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सचित्र] ' ` ` जन्याय नारत [ मासिक 


सम्पादक :--बनारसीदास चतुर्वेदी ४ 5 संयुक्त सम्पादक : _ ब्रजमोहन वर्मा 


भाग १६ ] जनवरी-जून, १३३७ [ अंक १०९-११४ 
विषय-सूची 
लेख , लेलक पृष्ठ लेख लेखक पृष्ट 
अंगरेज भारतमें क्यों हैं ?--श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय कोयलेकी खानोंमें आग--श्री गंगासागर मिश्र १५७ 
अनु० धन्यकुमार जेन ४८१ खरा या खोटा ? (कहानी)-श्री हरद्याल 'मौजी? २७9. 
i अन्तिम वात ( कविता )-- गीत ( कविता )-श्री वाल्या राव १७७ 
___ सरणे सुखी-स्व० कौशलेन्द्र राठौर, शजरात-साहित्य-परिषद-सम्मेहँ aR ) | द 
मरणोन्सुखीके प्रति-श्री करुणेश ६५२ श्री ललिताचरण गोस्वामी, बी० ए० १६५ 
अफीसकी पिनक ( कहानी )--श्री रघुकुल तिलक ३८७ गोवध क्या रोका जा सकता है-श्रो श्रीराम शर्मा ३९ ह 
| अभाव ( कहानी )-श्री ate एन० कौळ १७४ ` ग्राम्य साहियकी माँग-श्री गंगाप्रसाद गौड़ “नाहर? ३२८ í 
. आदेश (कविता) श्री चित्रभास, बी० ए० ६९ चकोर (कविता)-श्री राजेश्‍वर Reo | 
आधुनिका-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य १३५ चकोरी ( कविता )--श्री केसरी T 
| , आवारेकी यूरोप यात्रा- चयन :-- ह a 


डा० सत्यनारायण सिंह, पी-एच० Sto , ५२२, ६५४ संस्कृत-साहित्यमें क्या है १-- 

. आशा /(कविता)--श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश”, एम०ए० ४५८ श्री हजारीग्रसाद द्विवेदी ६७३ 
आख़ासन-श्री रामप्रसाद सिह “आनन्द ° . १५६ एक आवश्यक प्रश्‍न--श्री श्रीप्रकाश ६७७ 
उद्बोधन (कविता) श्रो गिरजाशंकर मिश्र fda ५४८ साहित्य और स्वाधोनता-श्री जेनेनद्रकमार | SG 

| | एक आदरे पत्रकार ( सचित्र )--बनारसीदास चतुबेंदी ७० चले चलो, चले चलो ! --- 
| एक चीनी दार्शनिक और अराजकवाद १७३ चार अध्याय ( उपन्यास )--रवीन्द्नाथ ठाकुर ; 
| एक भोला अतिथि ( कहानी ) अनु० धन्यकुमार जैन ८७, १९४ ` 
एच sexo नेविनसन ४०२ RIA जनेन्रकुमार | ४६० 

- एकला ( गुजराती ) और अक्वेलापन--श्रो see पारीख २७६ चिस्यात्री (कविता)--प्री आरसीप्रसाद सिह ` ४२६ 

`. एकाकी ( कविता )--श्री भगवतीचरण वर्मा ३७६ Stet ast ( कविता )-मौलाना अल्ताफ हुसेन हाळी. ७३७ | 

' कल-आज ( कविता )-श्री मोहनलाल गुप्त ३९९ SHRI और भारतीय ( सचित्र ) ~ वह, 

| कविकी तरंग (कविता) ott गिरीश ३२७ . ` थरी सत्यदेव वेदालंकार ड 

| _ कानन ( कविता )--श्री ठाकुर गोपालशरण सिंह * ५५३ जापानमें मोटरका व्यवसाय--श्र घमचन्द सरावगी, ६६८. 

| कामकाज ( केहानी )-श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार २६७ जावाकी एक झलक ( सचित्र )-- 

E रतान ( कहानी ) - ब्रजमोहदन वर्मा ` ५३९ श्री अड़तलाल नायक, एम० ए० ' 

किस पार ( कविता )--श्री उपेन्द्रनाथ (अर्क ४७३ जावाके Seay’ कारखानेकी यात्रा-- 
(कहानी)-श्रीमती शन्नोदेवी चतुर्वेदी, हिन्दो-रल ५१ श्री अमृतलाल नायक, एस० Yo 


श्री सयज्ञं बाशिक Me 'ए FF sth, तिते | 


4° 


दलित ( कविता ) श्री रणछोड़दास ४१५ , 
द्वितीया ( कविता )-श्री अज्ञय ४९६ 
दुर्भाग्य ( कहानी )--श्री aaa विद्यालंकार ४७४ 
दूरागत ( कविता ) - श्री जयकिशोरनारायण सिंह ३१ 
. दूध और उसके उपयोग-- 
कुंवर सरेन्द्रसिह, (इन्द्र, आई० Sto डी० ४४१ 
दूध देनेवाली गायोंको खिलाना-- 
कुंवर सुरेनद्रसिंह इन्द्र, आई० डी० Sto २८२ 
/ ६ देहाती मज़दूर-श्री रामजीवन शर्मा ४३२ 
नई कहानीका प्लाट--श्री अज्ञय १२ 
नायिका-भेद--आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी ६४६ 
निराश कवि ( कविता ) — 
शी देवनारायण कुंवर 'किसल्यः ` “iR 
नेपालकी एक झलक ( सचित्र )— 
श्रो अभयसिंह सिंहलीय ३०६ 
Slo नेहरू और उनका चमत्कारिक इलेक्ट्रोकलचर-- ` 
श्री हरिहरप्रसाद मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० ५०४ 
) पंथी ( कविता )-श्री बैजनाथ सिंह. विनोद? A 
. परित्यक्ता ( कविता ) - श्रीमती होमवतो ६१७ 
` पर्वतीय प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति-- 
श्री भगवतीप्रसाद चन्दोला २०१ 
पहेली ( कविता )-श्री विनयकुमार १२१ 
पापी ( एकांकी नाटक )— 
श्री उपेन्दनाथ “ar बी० Yo, एल-एल० बी ६११ 


ay 'पिताका प्रेम ( कहानी ) श्री श्रीकृष्ण पारख, बी० ए० ६१८ 

gee केसे विकें-बनारसीदास चतुर्वेदी ; 

es श्री PIAA कपूर प्रो० शंकरसहाय सक्सेना २१ ६ 

पोलिश आज़ादीके सैनिक ( सचित्र )-- 

Es इमारी इवा रुजका डप 
तेशीळ साहित्य किसे कहना चाहिए १-- 

'ललिताचरण गोस्त्रामो, बी ० ए० 


aa ( कविता )-श्री विनयकुमार 
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बगुला भगत ( कहानी )--श्रीमती होमवती ४९८ 
बन्द्रोंकी समस्या-श्री श्रीराम शर्मा ३०३ 
बमी बर्माकी राजधानी मांडळे ( सचित्र )-- 
ब्रजमोहन वर्सा ३९ 


बरफसे दबे नगरमें ( सचित्र )-श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार २४३ 


बाजी ( कहानी )-त्री कमलाकान्त वर्मा ५०९ 
बापूका ग्रामीण जीवन ( सचित्र )- 

श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, Vo To ५९६ 
भाई-बहन ( कहानी )--श्रीमतो सत्यवती मलिक ayy 
“भारत-भारती के गायकसे भेंट--श्री काका कालेलकर ६४७ 
भारतमें ग्रामीण दरिद्रता और उसके उन्मूलनके साधन-- 

श्री बेजनाथ तिवारी, बी० ए० २७३ 


भारतमें प्रगतिशील साहित्यकी आवश्यकता-- 


श्री शिवदानसिंह चौहान २४९ 
भारतमें लोहे और इस्पातका व्यवसाय-- 

श्री रामनारायण कपूर, बी० एस-सी ० ५६३ 
भावी सन्तति ( कविता )--श्री नरेन्द्र शर्मा ३०६ 
भूल ( कहानी )-अनु श्री श्रीकृष्ण पारख, बी० ए० २९७ 
“मध्ययुग काव्य और श्री कृष्ण'-- 

श्री ललिताचरण गोस्वामी, बी० To ३९६ 


मध्ययुग काव्य और श्रीकृष्ण -- दूसरा पक्ष-- 
श्री लक्ष्मोनारायण भारतीय 
ममता ( कहानी )--शास्त्राचाये firey’ ३२ 
महाकवि विद्यापति ठाकुरका हस्तलिखित भागवत-- : 
श्री भुवनेश्‍वर का, बी०ए०, बी०एल० 
महिला-मंडल :- 
रृत्य-यात्राके अनुभव ( सचित्र )-- . 
कुमारी अमला नन्दी 
माँ ! मुझे लोरी सुना- श्री देवेन्द्र cat 
“मातृू-प्रम' - श्रौ रवीन्द्र 
मानवी रेडियो--श्री श्रीराम शर्मा 
मौर साहब ( सचित्र )-बनारसीदास चतुर्वेदी 


६४४ 


६९५ 


सुरगे ( कहानी )-श्री धर्मवीर, wae To 
मूक उत्तर ( कहानी )--श्री एस० के” दत्त 


+. 
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में कितनी भूलमें था ( कहानी )-- 
Ste मार्कण्डेय सिंह, एम० To 
मैथिल ग्राम्य गीत--श्री रामइकवाल सिंह “राकेश” 
यह आये-धर्म संगठन ! -- भदन्त आनन्द कौसत्यायन 
यह आर्य-धर्स संगठन !--श्रो चन्द्रगुप्त विद्यालंकार और 
भदन्त आनन्द कोसत्यायन 
याद ( कहानी )-श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
याद ( कविता )-श्रो राजेख़र 
युद्ध-प्रयाण ( कबिता )--श्री रामेश्‍वर 
यूरोपमें आर्य-जाति तथा भारतीय सभ्यता-- 
श्री अगतवसन्त 
रसवन्ती ( कविता )--श्री रामधारी सिंह “दिनकर? 
रामचरितमानस-श्री अम्बिकाध्रसाद वाजपेयी 
राष्टू-भाषामें शब्दोंकी कसी-धन्यकुमार जैन 
वंशज ( कहानी )-श्रीसती सुभद्रा काटजू ( हाकसर ) 
विदा ( कविता )--श्री उपेन्द्रनाथ (अर्क 
विद्या-भवनकी वनशाला ( सचित्र )- 
श्री वंशगोपाल fara, एम ०एस-सी ० 
विभेद ( कविता )--श्रो आरसीप्रसाद सिंह 
विमर्श ( कविता )--श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
'षड्यन्त्र' ( कहानी )-श्रो ब्रजमोहन गुप्त 
शाहशादोंका डिंक ( कहानी )-- 
श्री बलराज साहनी, Wo To 
श्रमजीवी ( कविता )--श्री जगन्नाथप्रसाद 'भिलिन्द्‌? 
संग्राममें इंजीनियरिंग-श्री रामदीन पाण्डेय, एम० To 


| सजल गान ( कविता )-श्री परमानन्द शुक्र, बी० To 
' सन्देश ( कविता )-श्री राजेखरः्रसादनारायण सिंह 


सम्पादकीय विचार 

१--तानाशाही और सुख-समृद्धि, अंगरेजी तानाशाहीने 
भारतकी एकता और समृद्धिके लिए क्‍या किया ?, 
कंग्रेस - सभापतिका भाषण, फेजपुर - कांग्रेसका 

[sees जे ~भुधिवेशन, fens भारत'का दसवाँ वर्ष, मालवीयजी- 
की हीरक-जयन्तौ, कौन्सिल-प्रवेशपर श्रद्धेय गणेशजी, 
श्रीमान नेहरूजीकी तत्परता, निराशाजनक और 
खेदप्रद, सरकार और होमियोपेथी, अपने पाँव 
विबाई, प्रिन्स कोपाटकिनके अन्तिम दिन, af जाइ 


॥ 


सो लूटि', डिक्टेटरशिप ?, यह आर्य-धर्म संगठन! 
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समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार-- 


] 


२--आज्ञादीकी प्रतिज्ञापर सुमानियत, भारतीयोंके 
नागरिक अधिकार, अनुशासन और न्याय, राजनीति 
और साहित्य, साहित्य-सम्मेलनका सभापतित्व, 
साहित्य और जनसत्ता, देव-पुरस्कार और चुनाव-प्रथा, 
wees विद्यार्थियोंकी प्रशंसनीय सलाह, ब्रिटिश 
साम्राज्यकी दो तसवीरें, इं्ळेण्डकी जनसत्तात्मकताका 
नमूना, क्या हम कुछ रिक्षा ग्रहण करेंगे? २२४-३२ 
३-निर्वाचनमें कांग्रेसकी सफलता, महात्मा गांधीकी 
स्वाधीनता, शान्ति-रक्षाका अनोखा उपाय, शासनका 
मोह, बर्माका पोस्टेज, सम्मेलनका सभापतित्व, सेवा- 
उपवनका बीज, अनुशासनके अपवाद, सर सिकन्दर 
हयात और साम्प्रदायिकता, लक्ष्मो-सरस्वती-संग्राम, 
गोरी सभ्यताके कारनामे, प्रवासी भारतीय और 
भारत-सरकार ३४२-५० 
४--बजट और गवरनर जनरल, एशियाई कौन है ?, 
गांधी-संग्रहालय, प्राचीनवि०भा०्से भारतका सम्बन्ध, 
नायिका-भेद्का पुनरागमन, देव-पुरस्कार, भाषा और 
संस्कृति, हमारे राजनेतिक नेता और साहित्य-सेवी, 
सुजरिम l ४६१-७२-- 
५--थर्ड - क्ञासके भाडेमें fa गोरे सिपाहियोंको 
पाँच बार भोजन, जंज़बारके विरुद्ध कारवाई, 
साहित्यका भविष्य, हिन्दी-यात्री-मंडल, मंहात्माजीका 
निर्णेय, कतेव्य या सौदा, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 
सुसलमान, स्व० ठा० महेन्द्रपाल सिंह, उद़ीसामें 
हिन्दी-प्रचार, मि० वाल्डविनकी सचाई, प्रशंसनीय 
दान, देव-पुरस्कारके नियमोंमें संशोधन ड 
६--विलायतमें भारतीय सिविल afat प्रवेशार्थी) 
सुसलमानोंका कांग्रेसमें भाग न BAS कारण, लेखक | 
हो तो ऐसा, हमारे संग्रहालय, स्व०डा० सण्डरलेण्डको 
सहृदयता और स्वधीनता-प्रेम, sto सण्डरलेण्डके 
जीवन-चरितकी आवश्यकता, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका 
शिमला - अधिवेशन, gama हिन्दी-साहित्य- 

` सम्मेलन, चळे चलो, भाषाके विषयमे हमारा मुख्य 
लक्ष्य, मुसलमातोंको नेक सलाह, निरर्थक हिंसा, ले 
स्नेलकी बहक, स्व० सुशो अजमेरीजी 


१- -माधुरी’ का कहानी-अंक, 


23० 


प्‌ 


सह्रधारा-आचाये काका कालेलकर ; 


अनु" श्री रामकृष्ण भारतीय १५३ 

सातवाँ व्यक्ति- ६३४ 
साहित्यका भविष्य-श्री जवाहरलाल नेहरू ४८६ 
साहित्य-मन्द्रमें-वनारसीदास चतुर्वेदी २८ 
“सुभाषितः ६६६,६७०,६९४ 
सेवा-उपवन ( सचित्र )--बनारसीदास चतुर्वेदी २३६ 

' स्री और प्रेम-श्रीमती होमवती qxe 
; स्वप्रोंका जागरण ( कविता )-श्री उपेन्दनाथ “अर्क २२) 
स्वगीय प्रेमचन्दजीका एक महत्त्वपूर्ण भाषण-- 220 


स्व० राजावहादुर स्कमांगद सिंह (स०)--श्री श्रीराम शर्मा ३७६ 
स्वीडेनमें सहयोग-आन्दोलत ( सचित्र )-- 

श्री wate सिंह तथा फ़ ओलगा इंगहोम-- ८८४ 
'हबीबुद्धा रायल बारवर ( सचित्र )-श्री ज्वालादत्त शर्मा ६६७ 


श्री अज्ञ य-- 
नई कहानीका प्लाट AR 
द्वितीया ( कविता ) ४९६ 
श्री अभयसिंह सिंहलीय-- 
नेपालक्री एक कलक ( सचित्र ) ३०९ 
तिब्बत-प्रवेश ( सचित्र ) ERY 
कुमारो अमलानन्दी-- 
. खेत्यर्‍यात्राके अनुभव:( सचित्र ) ३३२ 
श्री असतवसन्त-- 
हैः < oo तथा भारतीय सभ्यता २ 
्री अतर नायक, Ue ए०-- 
 जावाकी एक भलक ( सचित्र ) १५८ 
राके HEAT कारखानेकी यात्रा ४४५ 
साद वाजपेयी5-रामचरितमानस ९७ 
हुसेन हाली-छोटी बच्ची (कविता) . ५३७ 


 आये-घमं-संगठन ! ८१,२९१ 


४२० 
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हमारा साहित्य और साम्यवाद श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 
हमारे तीर्थ ( सचित्र )- बनारसीदास चतुर्वेदी 
हमारे नगरोंमें दूधकी समस्या 

श्री wae पी० केदार, आईग्डी०्डी० 
हमारी लिपिका प्रइन--श्री कमलाकान्त वर्मा 
हमारी संस्कृति और साहित्यका सम्बन्ध-- 

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचाये 
हास्य या रुदन (कविता )-- 

श्री नीलकण्ठ तिवारी जख्मी, बी०ए० 
हिन्दी-प्रचारके लिए नया क्षेत्र 

श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री, काव्यतीर्थ 
हिन्दी-समाज झान्तिनिकेतन-श्री राय. सोमनारायण सिं 
होमियोपैथी और भारत ( सचित्र )— 

श्री कृष्णगोपाळ सक्सेना, एच० एम० बी० 


लेखक-सूची 


कुमारो इवा रुजका--पोलिश आज़ादीके सैनिक (सचित्र) 
श्री -उपेन्द्रनाथ aR’, बी० Yo, एल-एल० बी०-- 
बिदा ( कविता ) 
स्वप्नोंका जागरण ( कविता ) 
प्रात-प्रदोप (ip ) 
किस पार CGFA 
पापी ( एकांकी नाटक ) 
श्री उमाशंकर वाजपेयी “उमेश”, THe ए०--- 
आशा ( कविता y 
श्री ऋषिराम, बी० ए०-मेरी यूरोप-यात्रा 
एच० डब्ल्यू नेविन्सन-एक भोला अतिथि (कहानी) 
श्री एम० पी० केदार, आई० डी० डी०-- 
हमारे नगरोंमें दूधकी समस्या 
श्री एस० के० दत्त-मूक उत्तर ( कहानी ) 
श्री कमलाकान्त वर्मा-- 
बाज़ी ( कहानी ) 
हमारी लिपिका प्रश्न . 
श्री करुणेश--अन्तिम बात ( कविता ) 
काका कालेलकर ; अनु" श्री रामकृष्ण भारती-- 
"सहस्रधारा | — 
ep AT Heim के गायकसे भेंट 
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४७३ 
६११ 


४०८ 
५६७ 


४०९ 
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T कृष्णगोपाल सक्सेना-होमियोपेथी और भारत १९ 
श्री केसरी-चकोरी ( कविता ) १ 
स्व० कौरालेन्द्र राठौर--अन्तिम बात ( कविता ) ६५२ 
श्री गंगाप्रसाद गौड़ “नाहर--ग्राम्य साहित्यकी माँग ३२८ 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 

प्रथम मिलन ( कविता ) ४२ 
हमारा साहित्य और साम्यवाद ३७१ 
श्री गंगासागर मिश्र-कोयलेकी खानोंमें आग १५५ 
श्री गिरजाशंकर मिश्र गिरीश उद्बोधन (कविता) ५४८ 
श्री गिरीश--कविकी तरंग (कविता) ३२७ 
श्री ठाकुर गोपालशरण सिंह्‌-कानन (कविता) ५९३ 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
कास-काज ( कहानी ) १ २६७ 
यह आये-धर्म-संगठन २८९ 
बरफसे दबे नगरमें (सचित्र) ३५३ 
याद ( कहानी ) ३६४ 
दुर्भाग्य „ ४७४ 
श्री चित्रभास, बी० ए०--आदेश ( कविता ) ६९ 


श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द --श्रमजीवी ( कविता) ६६५ 
श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री, काव्यतीर्थ-- 
हिन्दी-प्रचारके लिए एक नया क्षेत्र 


| श्री,जयकिशोरनारायण सिंह--दूरागत ( कविता ) ३१ 
Oe नेहरू-साहित्यका भविष्य ४८६ 
श्री ज्वालादत्त शर्मा-हबीबुछा : रायल बारवर (Ho) ६६७ 
श्री जुगुलकिशोर शुक्क-प्रतिच्छाया ( कहानी ) ex 

श्री जेनेन्द्रकुमार-- हि 
एक पत्र ४६० 
साहित्य और स्वाधीनता ६७८ 
श्री तुगनेव--मूखौके कटाक्ष ६८७ 


श्री देवनारायण कुंवर 'किसल्य'--निराश कवि (कविता) ५३३ 


श्री देवेन्द्र सत्याथी—माँ ! मुझे लोरी सुना २०६ 
धन्यकुमार जेत--राष्ट्-भाषामें शब्दोंकी कमी ८५८० 
श्री धमचन्दे सरावगी--जापानमें मोटर-व्यवसाय ६६८ 
श्री धमंवीर, एम० ए०--मुरण ( कहानी ) ६०१ 
श्री नरेन्द्र शर्मा-भावो सन्तति ( कविता ) ३०६ 
SEE ul oom नोलकण्ठ तिवारी 'जख्मी', बी० we — 

हास्य या रुदन ? ( कविता ) ५२१ 


श्री परमानन्द BH, बी० ए०-सजूल गान 
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श्री प्रहाद पारीख--एकला ( गुजराती ) और अकेलापन २७६ 
बनारसोदास चतुर्वेदी-- 


साहित्य-मन्दिरमें २८ 
एक आदर्श पत्रकार ( सचित्र ) we 
हमारे तीर्थ ९९ 
मीर साहब ( सचित्र ) १२२ 
पुस्तकें केसे बिके २१६ 
सेवा-उपवन ( सचित्र ) २३६ 
श्री बलराज साहनी, एम० ए०--- 
शाइज़ादोंका डिक ( कहानी ) २०९ 
श्री बालकृष्ण राव-गीत ( कविता )-- १७७ 
श्री बी० एन० कौल--अभाव ( कहानी ) १७४ 


श्री बैजनाथ तिवारी, बी० ए०--- l 
भारतमें ग्रामीण दरिद्रता और उसके उन्मूलनके साधन २७३ 


श्री बेजनाथ सिंह 'विनोदः--पंथी ( कविता ) ६६ 
श्री ब्रजमोहनं गुप्त--षडयन्न ( कहानी ) ४५१ 
ब्रजमोहन वर्मा- 
ait वर्माकी राजधानी मांडले ( सचित्र ) १३९ 
फ़ीरोज़खांकी बन्दूक ४२० 
काला शेतान १३९ 
श्री भगवतीचरण वर्मा-एकाकी ( कविता ) ३७६ 


श्री भगवती प्रसाद चन्दोला-- 
पवेतीय प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति २०१ 


श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी-विमशे ( कविता ) ` ५०३ 
श्री भुवनेश्‍वर झा, बी० Wo, एल-एल० बी०--- 
महाकवि विद्यापति ठाकुरका हस्तलिखित भागवत ६९५ 


श्री मयेकर याज्ञिक, बी० ए०--'केशवकी काव्य-कला? ५५१ 


श्री महावीर सिंह दत्त- प्रतीक्षा ( कविता) ०४४ 
प्रो० मारकण्डेय सिंह, Wo To— 
में कितनी भूलमें था ( कहानी ) ४१० 
श्रौ मोहनलाल गुप्त--कल-आज ( कविता ) ३९९ 
श्री रघुकुल तिलक-अफीमकी पीनक ( कहानी ) ३८७ 
श्री रणछोड़दास--दलित ( कविता ) र 
श्री cs, अनुवादक-मातृ-प्रेम 2 DR 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; अनु०--धन्यकुमार जेन 
\ Aut 
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श्री श्रीकृष्ण पारख, ale Uo, अनुवादक-- 


श्री US 

याद ( कविता ) १०७ भूल ( कहानी ) २९५ 

Ni 

चकोर( ” ) ROD पिताका प्रेम ( कहानी ) ६१ 
श्री राजेदवरप्रसाद सिंह-सन्देश ( कविता ) २६४ श्री श्रीप्रकार-एक आवश्यक प्रश्‍न ६७७ R 
श्री रामजीवन शर्मा--देहाती मज़दूर ४३२ श्री श्रीमचानारायण अग्रवाल, THe ए०-- a 
श्री रामदीन पाण्डेय, एम० ए०-संग्राममें इंजीनियरिंग २९४ बापूका आमीण जीवन ( सचित्र ) KS ए, 

श्री श्रीराम शर्मा-- 


श्री रामधारी सिंह “दिनकर --रसवन्ती (कविता) ४०७ 


a का जा सकता है ? i 

श्री रामनारायण कपूर, वी? एस-सी०-- हो ai सा अक 

j भारतमें लोहे और इस्पातका व्यवसाय ५६३ SPURTE, a i 
मार ८ Mo राजाबहादुर रुकमांगद्‌ सिंह ( सचित्र ) ३७९. Al 
श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय-अंगरेज भारतमं क्यों हँ? ४८१ aes निमाण जो et इ 

श्री रामप्रसाद सिंह “आनन्द ---आडवासन १५६ A 

मानवी रेडियो ६८८ 
श्री रामेश्‍वर--युद्ध-प्रयराण ( कविता ) ५° क॑ कैसे विवे i = 
सिं श्री ऱ्यामनारायण कपूर--पुस्तक कसे बिके ९ ९0: शि) 
श्री राय सोमनारायण सिंह-- सिंह अं 

| A Ste सत्यनारायण सिंह, पी-एच० डी ०-- 

। हिन्दी-समाज शान्ति-निकेतन ( सचित्र ) ४१६ आवारेकी यूरोप-यात्रा- ५२२,६६५ अ 
a श्री लळिताचरण गोस्वामी, बी० To— श्री सत्यदेव वेदालंकार--ज़ज़बार और भारतीय (सचित्र) ३४८ अ 
| गुजराती-साहित्य-परिषद-सम्मेलन ( स० ) १६५ श्रीमती सत्यवती मलिक-- भाई-बहन ( कहानी ) ५४५ ` ॐ 
“मध्ययुग-काव्य और श्रीकृष्ण' ३६६ श्री सुधाकर दीक्षित, एम० ए०-- 
= , प्रगतिशील साहित्य किसे कहना चाहिए ? ८५५७ प्राणोंका प्रल्य ( कहानी ) TE 
ठ्र 
श्री लक्ष्मोनारायण “भारतीय — श्रोमती सुभद्रा काटजू ( हाकसर )-वंशज ( कहानी ) ४. के 
l मध्ययुग-काव्य और श्रीकृष्ण-दूसरा पक्ष ६४४ श्री सुरेन्द्रसिंह, कुंवर, इन्द्र? आई० डी० डी०-- x 
A श्री waiver सिंह और फ़ ओळगा इंगहोम-- दूध देनेवाली गायोंको खिलाना २५ इ 
। स्वीडेनमें सहयोग-आन्दोलन ( स० ) ६८९ दूध और उसके उपयोग ४४ ए 
} श्री वंशगोपाल मिंगरन, एम० एस-सी०-- श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचार्य- x 
f विद्या-भवनकी वनशाला ( सचित्र ) ४९१ हमारी संस्कृति और साहित्यका सम्बन्ध “Ks 
श्री विनय कुमार-- आ = र्‌ 

संस्कृत-सा क्या है ? gud 
स्यु ( कविता ) . ११ i ए 

पहेली ( ” ) रो दयाल 'मौजी--खरा या खोटा ! ( कहानी ) २५५ 
= : श्री हरिहरप्रसाद मिश्र, एम० Uo, एल-एल० बी०- E 
श्री feqer शास्राचाये-ममता ( कहानी ) ३२ डा० नेहरू और oe A ५०४ क 

The शंकरसहाय सक्सेना--पुस्तकें केसे बिके ? २१६ के | 
चतुेदीः श्रीमती होमवती-- | क 
| eD ` ` ११ ` खरो और प्रेम - १४ कह 
3 श्री Tay चौहान-- बगुला भगत ( कहानी ) -< gA i 
E c= न शरतमें प्रगतिशील साहित्यकी आवश्यकता २४९ परित्यक्ता ( कविता ) ६१५ ; - 
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विश्वकाव रवीन्द्रनाथका TS पुस्तक | 
शक्ता कसा हो ?' 


प्रकाशित हो गई । इसमें “शिक्षाका स्वांगीकरण » “शिक्षाका विकोरण” और “आवरण ' शौषंक तीन अत्यन्त 
और सारगभित निबन्ध हैं । भारतकी शिक्षा अन्धगतिसे किस ओर दौड़ी जा रही है, इस विष्यपर बहुत ही गर 
साथ विचार किया गया है, और साथ ही भावी मार्ग भी दिखाया गया है । मृत्य सिर्फ ।८) पाँच आना। , 


रवीन्दनाथका नया उपन्यास छप रहा है 'रूसकी चिट्टी’ 
चार अध्याय' मूल्य १) लेखक- ग्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादक--धन्यकुमार जैन 

“ **"किसानों, नौजवानों ओर शिक्षा प्रेमियोंको तो 

अवश्य पढ़ना चाहिए 1” À — प्रता 


a A 7 
सामाजजक £ कुसांदना ? | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका आँखों देखा waar तुलः 
उपन्यास ण = 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका 


A सचित्र वणन । आटपेपर पर १२ चित्र । मूल्य १॥) से 

अनुवादक-- धन्यकुमार जन a 

‘coo Sa खाया हुआ कोमल नारी-हृदय ( इस उपन्यासकी ) 

प्रत्येक पंक्तिमं बोल-सा उठता दै ।'`` कुमुदिनी भारतीय 

नारीका सच्चा प्रतिविम्ब हे ।? —‘gar’ 
सुन्दर जिल्द, बढ़िया कागज, मूल्य ३) 5० 


हास्यरसाचार्य परशुरामका हास्यरस | 
k EEEN D) 
लस्बकणा 
अनुवादक TARA जैन | 
उद्वश्रेणीकी सुरुचिपूर्ण -ह।स्य-व्यंग्यकी सचित्र कहा | 
* लम्बकणां ?, ` जाबालि ?, ' इनुमानजीका aval’, ‘8a 


र “गाल्पका?। मूल्य १।) सजिल्द्‌ । 
ष्ट 


कचिको श्रेष्ठ प्या ऱ्या) 
कहानियाँ षाडशा 
लेखक- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादक धन्यकुमार जेन _ 
महाकवि रीन्द्रनाथकी कहानियोंके विषयमें कुछ कहनेकी अपेक्षा 
कुछ न कहना ही ग्रच्छा है। इस संग्रमे कविकी १६ श्रेष्ठ 
कहानिया दी गई हें । सुन्दर भोर मजबूत जिल्द, मुल्य २) 


` 'गल्पगुच्छ Fo 


(A + 5 
कविकी युवावस्थार्म लिखी हुई श्रेष्ठ कहानियोंका एकत्र ्रमम्रपच उपन्यास. 


समावेश | बढ़िया छुपाई उमदा जिल्द्‌ मूल्य १ ॥) रहस्यमय प्रेमका उमदा खाका । 


i, 


Í 


‘FARFA’ 


सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयालकी लेखनीसे | 
साम्यवादके जन्मदाता रोर उसका सिद्धान्त | 


मुल्य :१॥) 


मेनेजर---'विशाल भारत’ कार्यालय 
१२०।२, अपर सरकूलर 
3 क्य CC-0. In Public Domain. Guru ollection, Haridwar ~ रोड, 


2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i i हे 
i रे 2 
4 i 
$ 1 
1 
r 1 
र } 
. 9 pi} . 
; - 7 


न द एकान्तमें 
विशाल. HERO, h Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


FOO Ee 


9 
$ 
i 
4 
र 
$ 


[ श्री निवेदिता वसु 


1, Haridwar 


1 ~ 


Digitized by ae Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


भाग १६, अंक १ ] 


माघ १६६३ : : जनवरी १६३७ [ एण-अंक १०६. 


चकोरी 
श्रीयुत केसरी 


चुगती चितगारी कि जले प्राणोंमें ऐसी प्यास पिया! बनजारेकी सफर ata पाथा -जिसने भोतो प्यारा 
युग-युग बुझे न, हग पीवें- शाश्वत तेरा हिम-हास पिया ! एक सफर-भर--अरे क्षितिज जब उसका जीवन-प्रवतारा 
हिय पीवे अंगार नयनमें चुवे अमिय-रस-घार पिया ! एक खोज-भर--अन्तहीन यह पंथ, इयत्ता कहाँ ? कहो 


= 
होड़ आग-पानीको रे !-कहता जग जिसको प्यार पिया ! लैला कहाँ मिली मजनूको-अरे भर्त! तू मौन रहों - 
त | कठिन प्यार-क्षण-क्षणकी विषम प्रतीक्षा जिसके है मानी एक खप्न ही खर्ग, खर्गपर क्यों न मर्त््यका नाज़ रहे 
| अरे प्यार! ओ कत्प-कत्पकी लगन हृदयकी दीवानी! आहे शाह सुमताज ! विश्वमें क्यों न तुम्हारा ताज रहे 
|; ै पली जहाँ अंचल छायामें उससे क्यों इतनी ग्लानी एक स्तप्र-सा एक स्वर्ग-सा बने रहो अनमोल पिया | 
तज वसुधाकी चाह चली बनने तू चन्द्रलोककी रानी ! तन-मन जीवन-मरण लगा में रहूँ चुकाती मोळ पिया | 


“प्यास बुझेगी सृग-मरीचिकामें ?-केसी यह नादानी 

करे प्राप्यकी खोज लगन जो मनको वह चिर-कत्याणी ॥” एक स्वप्रमे सराबोर में वन-तासिनि यामिनि-दुलारी-- 

यहाँ साधनाको पागलपत कहते विज्ञ विश्व ज्ञानी एक दृष्टि उद्मीव रहँ तपती ज्यां मानिनि शैलकुमारी-- 

ऐ रे मेरे प्राण! ma केसी निधि तूने जानी? कहीं किसी गिरि-तटी बीच कुंजोकी जहाँ घनी अधियारी-- 

जाता प्राप्य-अप्राप्य न, जाना तुमको केवळ एक पिया! “उड़ आ, उड़ आ, चन्द्रलोकमें भरती छबिसे अपनी कयारो ।?~ 

आह ! न ठूँगी में विवेक देकर अपनी यह टेक पिया ! तारे गाते गीत--जहाँ गाता समीर दे-दे सदु ताली-- 
स्वप्रमयी जगसे न्यारी में चिरूवियोगिनी छुकुमारी उठ-उठ अलस-भरी qt! लो आया वह तेरा वनमाळी !-- 
ज्वालाकी है सेज और आहोंकी मेरी फुलवारी जहाँ छसुदिनी मना रही हो अपने प्राणोंकी दीवालो--- 
चिर तपसिनी, वेठ प्रेम-पचासि बीच जपती साला पी समस्त जगकी ज्वाला में वहीं बैठ गाऊं मतवालो-- 


ह 


एक बुँद अएतके हित में, जन्म-जन्मसे विष प्याला आज वह स्वर्ग मर्य मिल जाये 
पीती हूँ सोळास अमर विष पी मीरा में मतवाली जगतीकी साधना-शिलापर चन्द्रलोक बिछ जाये 
| तन-मन बेच अरी मैंने यह विरह-रतत निधि है पाली आज यह स्पर्ग स्त्वं मिल जाये 
| झल-झूल asi जीते-जी इसा होना सीखा  जग-ज्वालाका सिन्धु छानकर 
| एक व्रती में सती सुहागिन चिता-सेज सोना सीखा नोलकंठ-सी गरळ क पानकर 
| Prenat जीत हुआ रत्यु जय मम अनुराग पिया ! मेंने प्रीति अमिय-कलशी उर्बशी चन्द्र विकसाये 
| जळती हियकी आग इधर घुलता है उधर सुंहांग पिया ! आज यह मर्त्य स्वर्ग बन व ns 
मिली जलनकी लगन f साधसाका चिराग यह चूरोनी | जिसे quid हियमें पाली f 
उदय-अस्त॑ ळूनेवाळे Saat बस्ती मस्तानी चमक उठी वह आग निराली 
और प्राप्य क्या ? तुम्हीं बताओ जगके स्त्रप्रहीन ज्ञानी ! ब बतं राका az आंज सुंधासे वर्सुधाको नंहलाये 
बृह तो अमरावती !-जिसे arte कहते तू वीरानी । आज यह स्वर्ग सर्जे मिल जाये) 
CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Z 2 
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> 


a 


मध्य-एशिया और आर्ये-जाति 

मात और यूरोपकी जातियाँ किसी एक ही आदिम जातिकी 
सन्तति हैँ, यंह एक संवेमान्य सिद्धान्त हे । तुलनात्मक 
HM अनुसार भारत और यूरोपकी भाषाएँ एक ही 
माताकी पुत्री हैं। इसी कारण उन्हें भारतीय आये- 
भाषाएं ( Indo-European Languages ) कहा जाता 
हे । भाषाओंके इस ares आधारपर ही भारत और थूरोपके 
आंय-निवासियोंकी एक दी वंशका माना गया है । आये-जातिकी 
A एक शाखा भारत और इरानकी ओर गई तथा दूसरीने यूरोपमें 
| प्रवेश किया । 
केन्द्र-स्थान मंध्य-एंशिया माना जाता है, क्योंकि वह इन देशोंके 
ठीक बीचमें स्थित हे । इसी आधारंपर मंध्य-एशियाकों आये- 
जातिकी आदि-भूंमि माननेका सिद्धान्त प्रचलित हुआ। यद्यपि 
इस सिद्धान्तकी पुश्मिं पुरातत्त्व-संम्बन्धी कोई प्रमाण HET- 

एशियामें प्राप्त नहीं हुआ है । 


इन शं|खाओंके इस प्रकार दोनों ओर फेलनेका 


एदिंथा-माइनर और आर्थ-जाति 

t | परेन्तुं अंब युगने पला खाया हे । इतिहासके निर्माणमें 
Oo पुरातत्त्वको विरोष महत्त्व दिया जाने लगा है, क्योंकि पुरातत्त्व 
' ©क्निसी युगकी संस्क्रतिको प्रत्यक्ष रूपसे हमारे सामने खड़ा करता 
कि. g है । आजकल जो ऐतिहासिक सिद्धान्त पुरातत्त्व द्वारा सिद्ध नहीं 
होता, वह खीकार नहीं किया जाता । कुछ वर्षे पूर्व एशिया- 
माइनरमें बेबीलोनियत लिपि तथा भाषामें एक सन्धि-पत्र प्राप्त 

o हुआ था। यह सन्धि-पत्र हिटाइट (Heltite) और मित्तानी 
जति राजाओंके बीच लिखा गया था। इसमें मित्तानी- 


[अपने देवोंकी शपथ खाता है 
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यूरोपमें आर्य-जाति तथां भारतीय सभ्यतां 


श्री agaaa a 


सेमाइट या द्राविड, जसा कि अंब तक माना जाता है । 


प्रसंग था कि किसी अन्य Sard वेदिक देंवोंके नाम प्राप्त हुए हों। | 


आर्य-जातिके प्रारम्भिक इतिहासके विषयमें इस सन्धि-पत्रने एक 


क्रान्ति-सी सचा दी, क्योंकि इसके द्वारा थह सिद्ध हो गया कि 
आर्य लोग पश्चिम-एशियामें भी जा पहुचे थे, जहाँ उन्होंने अपने 


राज्य भी स्थापित किये थे । ये मित्तानी लोग ऐसे ही आये 
इस सन्धि-पत्रमें राजाका नाम भी दुइर्शरत ( दशरथ ) 
पुराणोंमें अनेक दशरथोंका उल्लेख है । यह | 


थे। 
पांया जाता है । 
दशरथ कौन-सा था, यह जाननेके लिए हमारे पास इस समथर | 
कोई साधन नहीं । यह सन्धि-पत्र ईसासे २,००० वर्ष पूर्वेका 
माना जाता है । 

आयोके भारत-आगमनके सम्बन्धमें प्रचलित सिद्धान्त 

इस आविप्कारने केवल आर्य-जातिके इतिहासमें ही नहीं, 
बल्कि पश्चिम-एशियाकी सेमाइट-जातियोंके इतिहासमें भी अनेक 
परिवर्तन कर दिये । मेसोपोटामियाको यूरोपियन विद्वान किस 


प्रकार सभ्यताकी आदि-भूमि मानते हैं, थह हम अपने पिछले | 


लेख “सुमेर-सभ्यताकी जन्मभूमि भारत? ( 'बिशाळ भारत? 
नवम्बर १९३६ ) में बता चुके हें ga yeaa आदिम- 
कालसे इरानकी विजय तक इस सेमाइट ( Semite ) जातिकने 
राज्य किया था । इसलिए सारे पश्चिम-एशिया और fired 
प्राचीन काळमें राज्य करनेवाली जातियॉंको सेमाइट ही माना 
जाता था; परन्तु इस सन्धि-पत्रने यह बात प्रमाणित कर दी कि! 


® यह यूरोपियन विद्वानोंका सिद्धान्त है कि = 


राज्य करनेवाले सुमेर और बेबीलोनियन लोग सेमाइट थे । 
वास्तवमें यह सिद्धान्त गलत है । उरको तथा अन्य स्थानोंकी 
जुदाहयोमें इन जातियोंके जो अस्थि-पंजर प्राप्त हुए हैं, उनकी 
परीक्षासे ज्ञात हुआ कि सुमेर लोग वास्तवमें आर्य थे, a 


आर्थर कीथ जसे मानव-वंश-विद्याके आचार्यने भी इस 
स्वीकार किया है । सुमेर-जातिके विषयमें पिछले 
é लेखक 


| \ 


ए हो । | 
अने एक | 
गया कि | 
ने अपने | 
ही अर्थ | 
शरथ ) | 


। R 


| 
प॒ समय | 


| J 


1 


| 
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वैदिक आर्योने भी कम-से-कम कुछ समय तक इस प्रदेशमें 
राज्य किया था। एशिया-माइनरमें प्राचीन कालमें जो जाति 
राज्य करती थी, उसको यूरोपियन विद्वान हिटाइट (Hetti te) 
कहते हैं, क्योंकि उनका यह नाम वाइबिलमें लिखा हुआ पाया 
जाता है । उनका वास्तविक नाम खत्ती था । 
aRar भी लिखते थे । 


वे अपनेको 
उनकी राजधानीके अवशेष एशिया- 
माइनरमें “वोयाज्-केई' के निकट पाये गये हैं । फान ओपेनहेम 
नामक जर्मन विद्वानने कुदिस्तानमें Geen’ नामक आमके 
निकट उनकी प्रारम्भिक राजधानीका पता लगाया है । इसके 
पश्चात्‌ हो खत्ती अर्थात्‌ हिटाइडोने वोग्राज़-केईके निकट अपनी 
राजधानी स्थापित की थी। इस खत्ती जातिके एशिया-माइनरमें 
जो लेखादि प्राप्त हुए हैं, उनकी भाषाके विषयमें सबसे विशेष 


वात यह थी कि वह बेवीलोनियन लिपिके समान चित्राक्षर-लिपिमें 


. लिखी हुई होते हुए भी आर्य-भाषा प्रमाणित हो चुकी है । यही 


कारण है कि अब सारे विद्रानोंने यह खीकार कर लिया 
है कि खत्ती लोग आर्य-भाषा-भाषी थे । इस जातिके पुरुषोंके 
जो चित्र एशिया-माइनर और fred प्राप्त हुए हैं, उनसे यह 
भी सिद्ध हो चुका है कि वे स्वयं भी आर्य-जातिके थे । इन 
अन्वेषणोंने आर्य-जातिके प्रसारके विषयमे प्रचलित “मध्य-एशिया? 
के सिद्धान्तको असत्य सिद्ध कर दिया, और अव पाश्चात्य 
विद्वानोंने यह सिद्धान्त उपस्थित किया है कि आर्य लोग एशिया- 
माइनरसे मेसोपोटामिया और ईरानके स्थळ-मार्गसे भारतवर्षमें 
आये थे । 
आर्योकी मूल-भूमि 

प्रन यह उठता है कि क्या एरिया-माइनर ही 
जयेजातिको आदि-भूमि थी, या वे और कहोसे वहाँ आकर 
भसे थे ? इस विषयमे पाइ्चात्य विद्वानोंके अनेक मत हैं, 
और ङरीवऱ्करीव सबके मतानुसार वे लोग यूरोपसे ही एरिया- 


TER पहुँचे थे'। यूरोपमें आर्य-जातिका आदि निवास कहाँ 
आ; इस विषयमें ही अधिक मत-विभिन्नता पाई जाती है । 


कोई 
हि St कोई छिबुआनिया, कोटे FORD rue Eo 


यूरापस आय-जाति तथा भारतीय सभ्यता ३ 


BROT Sr 


भूमव्यसागरके निकटस्थ 
देशोंको आर्य-जातिकी आदि-भमि मानता हे । डा० प्राणनाथ 
विदयाळंकारने भी अपनी “The Aryans Before 1000 
दृष्टि-बिन्दुसे इस 
अन्तिम सिद्धान्तका ही समर्थन किया है । यहाँ हम पाठकोंको 
याद्‌ दिलाना चाहते हें कि अपने पिछले लेख 'सुमेर-सभ्यताकी 


B. 0. नामक लेखमालामें एक दूसरे ही 


जन्म-भूमि भारत में हमने संसारमें सभ्यताकी आद-स्थापक मानी 
जानेवाली मेसोपोटामियाकी सुमेर-जातिको भारतके सुराष्ट्र 
( काठियावाड़ ) प्रदेशसे वहाँ पहुँची हुई प्रमाणित किया है । 
आर्ये-जातिकी आदि-भूमि कौन-सी थी और उन Shier 
किस मार्ग द्वारा प्रसार हुआ, इस विषयपर अपना मत प्रदशित 
करनेके पूव इस सुमेर-जाति और खत्ती-जातिके बीच कया 
पारस्परिक सम्बन्ध था, इसपर प्रकाश डालना होगा । 
सुमेर और खत्तियोंका सम्बन्ध 

भारतको प्राचीन राज्यवंशावलियां सुमेर-राज्यवंशावलियोंसे 
मिलती हुई हैं, इस विषयपर अपने पिछले लेखमें हम लिख चुके 
हें और उदाहरण भी दे चुके हें । सुमेर लोगोंकी भांति 
खत्ती लोगोंके कुछ प्रारम्भिक राजाओंके नाम भिन्न-भिन्न adi 
लेखों तथा सुद्राओपर प्राप्त हुए हैं । आइचर्यकी बात तो यह 
है कि इन खत्ती राजाओंके नास वही हैं, जो प्रारम्भिक सुमेर 
राजाओंके हैं । 

सुमेर-वंशावळयों द्वारा ज्ञात होता हे कि उनके प्रथम 
राजा उक्कुसिने मेसोपोटामियाके दक्षिणमें इरानकी खाड़ीके | 
किनारे स्थित lg) नामक बन्द्रगाहमें अपनी राजधानी... 
स्थापित की थी । उसने तीस बर्ष राज्य क्या । उसके | 
पश्चात्‌ उसके पुत्र WE बारह वर्ष राज्य करनेके बाद | 
मेसोपोटामियाके उत्तरी प्रदेशमे “किर? नामक नगर बसाकर i 
उसे अपनी राजधानी वनाया । इससे सिद्ध होता 
aig बयालीस वर्ष तक राजधानी रहा; 
खुदाईमें कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, 
धानी स्थापित करनेके पश्चात्‌ 


ion, Haridwar > 


इसके बजाय 


चक्कुस दोनोंने वहीं रहकर शासन किया हो । 
एरिया-माइनरभें प्राप्त खत्ती-जातिके लेखोंमें इन दोनों राजाओंके 
नाम, सुद्राए तथा चट्टानॉपर खुदी हुई सूतियाँ तक प्राप्त हुई 
हैं।$ इससे यह सिद्ध होता है क्रि sagi ( इक्ष्वाकु ) 
सर्वप्रथम BUSI समुद्र-मार्ग द्वारा इरीदुके बन्द्रगाहपर उतरा 
और उसे जीतकर अपनी राजधानी बनाया । इसके पचात. 
शीघ्र ही वह मेसोपोटामियाको पार करके उत्तरमें एशिया- 


|| मारनरमें आया, जहाँ तल-हलफमें उसने अपनी एक और 
|| राजधानी स्थापित की । इसके पश्‍चात उसके पुत्र बवकुस 
( fagfa ) ने भी यहीं राज्य किया और अपने राज्य-क्रालके 
arei TH वह पुनः मेसोपोटाभियामें फुरात और दज़लाकी 
घाडीमें उतरा और उत्तरी मेसोपोटामियामें किदानगर वसाकर 
उसे अपनी राजधानी बनाया । 


इस किशको सुमेर-जातिका 
सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ada मेसोपोटामियाके 
राजक्रीय इतिहासका प्रारम्भ होता है । अब यह प्रश्‍न उत्पन्न 
होता है कि इक्ष्वाक जब मेसोपोटामियाभें भारतसे पहुँचा, तो 
शीघ्र ही वह मेसोपोरामियाको छोड़कर एरिया-माइनरमें क्यों 
जा बसा, और उसके पर्चात्‌ उसका पुत्र विकुक्षि जब पुनः 
मेसोपोडामिया पहुँचा, तो उसने अपने लिए उत्तरी अर्थात्‌ 
ऊपरी मेसोपोटामिय में नई राजधानी क्यों स्थापित की ? 
इरीदुकी अपनी राजधानी बनाकर वह क्यों न रहा ? इस 
Tay प्रनका उत्तर यही है कि उन दिनों Gua और 
दज़लामें भयंकर बाढ़ें आया करती थीं, जिनके कारण उनके 
किनारे बसना असम्भव हो गया था । फुरातक्रो सबसे पहली 
और भयंकर बाढ़ ही भारतीय और वेवीलोनियन साहित्यमें 
cere नामसे प्रसिद्ध हे । इसके चिह्न किश और 


' ७ यह खत्ती ( [०७ ) जाति आर्यावत्तकी क्षत्रिय जाति 

` थी, जो सुराष्ट्रके मासे और फिर समुदरद्ारा मेसोपोडामियाको 
' पार करके एशिया-माइनरमें जाकर वसी थी। ae यह 
जाति किस प्रकार स्थलमागसे पुनः भारतमें आई और सुराष्टमें 
` आज तक बसी हुईं है, इसपर हम पिछले लेखमें एक नोट दे 
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. स्थलमार्गकी अपेक्षा अधिक सुगम और सुविधापूर्ण था। इसी 
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इसी “प्रलय” नामक 


उरकी खुदाइयोंमें प्राप्त हो चुके हैं। 


भयंकर TS कारण “सरस्वती-सभ्यता'वाले भारतीय आये पुन; 


वापस चले गये थे। यह घटना Fo Jo २४७५ की ह्वै । 


मेसोपोडामियाकी भूमि अत्यन्त उर्वरा थी और अब तक | 


अतः कृषक आर्यऽजाति ऐसे अच्छे प्रदेशको भला क्यों 


छोड़ने लगी? परन्तु वह नौका-शास्रसे अनभिज्ञ थी, | 


इसीलिए seat कारण उसकी इतनी अधिक हानि हुई कि | 
यह घटना एक ऐतिहासिक घटना हो गई । इसी कारण 


नौका-शास्तरमें दक्षता प्राप्त करनेके लिए आर्योने सुराष्ट्रको केर 


बनाया | जब यह कार्य पूर्ण हो गया, तो पुनः आये लोग ' 


इक्ष्वाकुक्री अध्यक्षतामें सुराष्ट्रके सामुद्रिक केन्द्रसे, TARA 
सेसोपोटामिया और परिचिम 
एशियाको पहुँचनेका यह समुद्री मार्ग बळे चिस्तान और इरानके | 


द्वारा, मेसोपोटामिया पहुँचे । 


कारण अबकी आर्योने इसे ग्रहण किया । यह घटना Fo Yo 
३३८३ की है ; 
मेसोपोटामिया पहुँचे, 


इस वार जब आये पुनः भारतवर्षसे | 
उन्होंने देखा क्रि अब भी Bude | 


परन्तु 


वार-वार वाढे आया करती हैं, इसलिए उन्होंने समभा किं | 
कुछ काल तक इसकी उपत्यकामें बसना खतरेसे खाली नह| 
> ` ट्‌ is is + | 
हे । इसका कड़वा अनुभव इससे ठीक ९२ वषे पूर्व प्रलयक | 
समय उन्हें हो चुका था, इसलिए उन्हाने कुछ कालके लिए 
मेसोपोटामियामें बसना उचित न समभा और saat ओर 
बढ़कर वे एशिया-माइनरके हरे-भरे प्रदेशमें जा पहुँचे । | 
कारण है कि इक्ष्वाकु इरीदुको राजधानी बनानेके पश्‍चात शी 

Y EN Y N f 
ही एशिया - माइनर जा पहुँचा ओर वहाँ तल-हलफके निक 
उसने अपनो दूसरी राजधानी स्थापित करके एशिया-माइनर 
आयोका सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया । वास्तवमें फुरात 
नदीकी वाढ़ोंके कारण ही आये प्रारम्भमें मेसोपौटामियामें न 
बसे थे । इसका एक प्रब प्रमाण यह भी है कि जब फुर 
नदीमें वाढे घटने लगी, तो वे शीघ्र ही एशिया-माइतर 
मेसोपोटामियामें आ गये ; परन्तु अब wit ee 


a 


थी, | 
a 
कारण | 


जनवरी १६३७) 


—_— 


ही फुरातके किनारे नया 'किश' नामक नगर वसाकर राजधानी 
स्थापित को । 
कम प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वाढूका पानी नीचेके मंदानोंकी 


इस उच्च प्रदेशमे फुरातकी वाढ़ोंका बहुत ही 


ओर ढलक्रकर दक्षिणी मेसोपोटामियामें ही भयंकर रूप धारण 
करता था। उन्हाने राजधानी उत्तरी मेसोपोटामियाके उच्च 
प्रदेशोंमें ही स्थापित की । 

दूसरा प्रमाण यह है कि जव उन लोगोंने-वाढ़ेंका काल 
चला जानेपर-दक्षिण मेसोपोटामियामें SU नामक नगर बसाकर 
अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की, तो फुरात नदीके किनारे । 
जहाँ नगर वसाना था, उस स्थानक्रो कृत्रिम उप्रायोंसे--मिट्टी 
आदि डालक्र--इतना ऊँचा कर दिया था कि भविष्यमें बाढ़ 


आनेपर नगर तक पानी न पहुँचे। क्रिश और उर दोवोंको 


खुदाइयों द्वारा इस सिद्धान्तकी सत्यता प्रकट हो चुकी है। . 


फुरातमें वारंवार ae आया करती थीं, इसके चिह्न भी इन 


खुदाइयोंमें मिल चुके हैं । इस प्रकार यह भलीभांति सिद्ध हो 
जाता है क्रि भारतसे आर्य लोग जब इक्ष्वाकुकी अध्यक्षतामें 
मेसोपोरामिया पहुँचे, तो वहाँ फुरातकी बाढ़ोंके कारण बसना 
उचित न समझकर वे एरिया-माइनरमें चले गये थे। वहाँ 
इक्ष्वाकुने तीस ay तक राज्य किया था । 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इक्ष्वाकु जब उपनिवेश 
बसानेके लिए पश्चिम-एशिया गया, तो वहाँ तीस वर्ष तक 
रहनेकी क्या आवश्यकता थी ? इसका उत्तर यह है कि एशिया- 
माइनरमें इक्ष्वाकुकी जो मुद्रा प्राप्त हुई हैं, उनके देखनेसे ज्ञात 
होता है कि इक्ष्वाकुका उद्देश्य वहाँ केवळ भारतीय आयौका 
उपनिवेश स्थापित करना ही adi; परन्तु बहाँके सेमाइट 
आदिम निवासियोंको, जो जंगली अवस्थामें थे, अपनी सभ्यता 
द्वारा कृषि सिखलाना भी था। gagh हाथमें स्वस्तिका 


( सूर्यका fas ) और साथमें गरुड्का होना इसी बातका 
द्योतक है । 


चट्टीनपर खुदी हुईं एक विशाल मूति बोगाज-केईेके निकट 


एक पहाड़ीके पास पाई जाती है । इसके एक हाथमें gat 
बाले हैं और दूसरेमें हल है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
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भारतके ये महान राजा किस उद्दश्यको लेकर बाहर गये थे । 
उसके एक हाथमें कलम तथा दूसरे हाथमें तलवार नहीं थी । 
मानव-जाति aad कृषिके कारण ही सभ्य बनी है । आये- 
जातिने इसका आविष्कार किया था । आर्य-जातिकी इस महान 
देनको मानव-जातिमें फेलाकर सभ्य बनानेके हेतु ही ये महान 
आये राजा बाहर गये थे । इस मूर्तिपर खत्ती चित्राक्षर-लिपिमें 
विकुक्षिका नाम aaga लिखा हुआ है। उसने बारह वर्ष 
एशिया-माइनरमें रहनेके बाद उत्तरी मेसोपोटामियामें Far 
नामक नगर वसाया, और इस प्रकार झुमेरके राजनेतिक 
इतिहासका प्रारम्भ हुआ । 
सुवर्णे तथा क्षत्रिय 

इस प्रकार प्रारम्भमें खत्ती तथा BARA सभ्यता एक ही 
थी ; परन्तु वास्तवमें वे आर्थं होते हुए भी एक नहीं थे। 
सुमेर सु-राष्ट्र ( काठ्यावाड़ ) के निवासी सुवर्ण थे और सामुद्रिक 
व्यापार ही प्रारम्भमें उनका TAT था । ये वर्ण-व्यवस्थाके अनुसार 
adi अथवा खत्तिया आर्य क्षत्रिय थे, जिन्हें 
उन्ह 


वेद्य थे। 
gait ही साथ इक्ष्वाक अपने साथ ले गया था । 
उसने एशिया - माइनरमें बसाया। सुवणे अर्थात्‌ सुमेरोंने 
मेसोपोटामियाको अपना उपनिवेश बनाया और खत्तियोंने 
सुमेर तथा खत्तियोंके बीच क्या सम्बन्ध 
अब मुख्य विषयपर आना चाहिए । 


एशिया-माइनरको । 
था, यह हम देख चुके । 
सुमेरोंके पूवज 

खत्ती इन्द्र, वरुण, सूर्य आदि वैदिक देवोंके पुजारी थे । 
उनके देवोंकी जो खुदी हुई आक्ृतियाँ प्राप्त हुईं हे, उनसे तथा 
तल-हलफकी खुदाईसे यह बात प्रमाणित हो चुकी है। 
मित्तानी-जाति खत्तियोंकी ही एक शाखा थी, जिसके राजा 
दुइरशरत ( दशरथ ) के सन्धि-पत्रका उल्लेख प्रारम्भमें fo 
जा चुका है । तल-हलफको खुदाइयाँ करानेवाले जमन विद्वान न 
ओपनहेसने भी यही सिद्ध करनेका प्रयल किया है कि 
लोग ही सुमेरोंके पूवज थे । ड 
देशका नाम ‘ard’ लिखा हुआ मिलता है । 


RAR Ann es PR RAIN ee a 


तल-हलफके आसपासके प्रदेशको ही 'सुबातू” माना है ; परन्तु 
वास्तवर्मे यह बात नहीं थी । खत्ती सुमेरोंके पूवज नहीं, वरन्‌ 
साथी थे और प्रारम्भमें उनकी सभ्यता एक ही थी। 
मेसोपोटामियाके वासी होनेके कारण सुमेरोंका सम्बन्ध पश्चिम- 
एशियाके दक्षिणी भागके देशोंसे अधिक रहा और खत्तियोंका 
निवास-स्थान एशिया-माइनर होनेसे पश्चिम एशियाके उत्तरी देश 
तथा दक्षिण-यूरोपसे उनका अधिक सम्पर्क रहा । इस प्रकार 
एक ही संस्कृतिकी इन दोनों सन्तानां-जातियों--की संस्कृति 
समय गुज़रनेके साथ एक-दूसरेसे भिन्न होती गई, तथापि मूलमें 
उनकी प्रारम्भिक संस्क्रतिका प्रतिविम्ब तो आदिसे अन्त तक 
बना ही रहा । सुमेरांके पूर्वेजोंकी आदि-भूमि aad? वास्तवमें 
ऋगेदमें वणित आर्य-निवासका एक प्रदेश Garg’ था, जो 
भारतके पश्चिमी भागमें था--तल-हलफके आसपासका 
कुदिस्तानका प्रदेश नहीं, जैसा कि ओपनहेमने माना है । 


एशिया-माइनरका पुरातत्त्व 
इस प्रकार यह भलोभांति सिद्ध हो जाता हे कि aÑ 
या हिटाइट लोग वास्तवमें भारतसे जाकर एरिया-माइनरमें बसे 
थे, न कि एशिया-माइनरसे भारत आकर भारतीय आर्य- 
सभ्यताके स्थापक बने थे। अव इस बातको ज़रा पुरातत्त्व- 
द्वारा और भी दृढ़ कर लेना चाहिए । 


भारतवर्षमे किस प्रकार मानव-जातिका जन्म तथा विकास 
हुआ, किस प्रकार वह यहाँ भिन्न-भिन्न पाषाण-सभ्यताओं 
(Stone cultures) भें से होकर गुजरी और किस प्रकार 
कृषिकें आविष्कारके पश्चात्‌-सरस्वती नदीके तट-प्रदेशपर 
पाषाण-कालके अन्तमं उसमें TAZIA सभ्यताका प्रारम्भ 
हुआ और किस प्रकार यह ताम्र-सभ्यता विकसित होकर सुहेन- 
-दड़ो तथा हड़प्पाकी काँसेकी सभ्यता बनी-यह एक प्रथक्‌ 
वेषय हैं । इनका विवेचन में अपने एक अन्य लेखमें कर 

ह T 'सुमंर-सभ्यताकी जन्मभूमि 
चुका हे कि किस प्रकार सिन 
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अतः यहा यह बात 


सुमेर-सभ्यताकी जननी प्रमाणित हुईं है । 
प्रमाणित करनेकी आवश्यकता नहीं है कि खत्ती-सभ्यतापर | 
सिन्धु-सभ्यताका प्रभाव था, जब कि उसकी बहन सुमेर-सभ्यता | 
प्रत्यक्ष रूपसे 'सिन्धु-सभ्यता' की ही पुत्री थी । सिन्धु-सस्कृतिका 
प्रभाव उर, किश, सुसा और जमदेतनख आदि प्राचीनतम 
सुमेर नगरोंकी नोंवमें दिखाई देता है, यही वात adi नगर 
तळ-हलफ और बोग्राज़-केईके विषयमें भी पाई जाती है । इन | 
कांसेकी सभ्यताके नगरोंकी नींवके नीचे तांबेकी सभ्यताके चिह्न 

अथवा किसी अन्य युग या जातिके नगरोंके अवशेष प्राप्त नहीं 

हुए । 
अपनी सभ्यताको लेकर यहाँ आये थे। 


इससे सिद्ध हुआ कि खत्ती लोग वास्तवसें कहीं वाहरसे 
इन लोगोंकी चित्र- 
लिपि भी सिन्धु-लिपिसे बहुत निकटतम सम्बन्धित सिद्ध हुई है, 
जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह भी सुमेर - लिपि 
( जमदेतनस्र ) की भांति ही सिन्धु-लिपिकी पुत्री थी। 
आर्ये लोग भारतसे एशिया-माइनर पहुँचे थे 
यूरोपियन विद्वान मानते हैं कि आये यूरोपसे एशिया- | 
माइनर गये और वहांसे मेसोपोटामिया और ईरानके स्थल-मार्गसे | 
भारत पहुँचे थे ; 


परन्तु पुरातत्त्वके प्रमाणों द्वारा हमने इस | 
Sa यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया हे कि आर्य अपनी  : 
आदि-भूमि भारतसे जल-मार्ग द्वारा मेसोपोटामिया होते हुए 
एशिया-माइनरमें जाकर बसे थे। इस सिद्धान्तानुसार उन्हे 
एशिया-माइनरसे ही यूरोपमें पहुंचना चाहिए । पुरातत्त्व और 
प्राचीन साहित्य दोनोंके आधारपर यह वात प्रमाणित हो जाती 
है। पहले पुरातत्त्वको ही लेना चाहिए । 


यूरोपकी प्राचीन सभ्यताके अवशेष 


सन्‌ १९०२ में यूरोपके वेस और टामसन नामक दो 
पुरातत्त्ववेत्ताओने यूनान (Greece) के थेसेली (Thessaly) 
प्रदेशमें प्रायतिहासिक कालके स्थानोंकी खुदाई की थी, जिससे 
यह ज्ञात हुआ क्रि इन स्थानोंकी सभ्यता काँसेके युगफे प्रारम्भ 
कालकी है। इस प्रदेशके निकट वोलोकी खाड़ीके पास 
डिसीनी ( Dimini ) नामक स्थानकी खुदाईमें काँसेके युगकी 
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वस्तुए प्राप्त हुई हैं। इन भझावरोषोंमें जो मिट्टीके पात्रादि 
प्राप्त हुए हैं, उनको आकृति तथा उनके ऊपरका चित्रांकन 


HUTS और तल-हलफमें ग्राप्त पात्रादिके समान ही है । 
यूरोपकी यह सबसे प्राचीन सभ्यता 'रंगीन वर्तनोंकी सभ्यता? 
( Painted Pottery Culture ) कहलाती है । इसका 
विस्तार डेन्यूब नदीकी उपत्यकासे लेकर दक्षिणमें यूनान और 
काले समुद्र तक तथा पूर्वमें कारपेथियन पर्वतों तक पाया जाता 
है। थेसेलीके पश्चात और सव जगह भी उसकी खुदाई हो 
च Seat घाटीमें इसके fea अधिक मात्रामें मिले 
हैं। वोग्राज-केई, तट-हलफ जमदेतनस्रके समान रंगीन मिट्टीके 
पात्रोंके अतिरिक्त कॉसेके हथियार-औज़ार, कृषिकी बस्तु, 
मिट्टीकी देव-सूर्तियाँ, पालतू पशुओंकी हट्ियाँ, धान्य आदि 
अनेक प्रकारकी पुरातत्त्व-सामग्री वहाँ प्रचर परिमाणमें प्राप्त हुई 
हे । इसका एकमात्र कारण यही था कि डेन्यूबकी घाटी बहुत 
उपजाऊ थी, इसलिए खत्ती लोग एशिया-माइनरसे आगे बढ़कर 


` 


यहां तक आ बसे थे । 


इबेरियन alas जाति 

यूरोपमें सभ्यता और कृषिक्रे स्थापक इन भारतीय आयौकी 
प्राचीन बस्तियोंके अवशेषोंके अतिरिक्त वहाँकी पाषाणकालीन 
आदिम जंगली जातिकी सभ्यताकी स्मारक-वस्तुएँ भी सकड़ों 
स्थानांसें प्राप्त हुईं हैं। आयौके यूरोपमें प्रवेश करनेके समय 
eat लेकर रूस तक यह जाति बसी हई थी और शिकार 
करके जीवन-निर्वाह करती थी । इसको पुरातत्त्वविद इबेरियन- 
जाति (Iberian ) कहते हैं। इस जातिवालॉका Fa नाटा 
और रंग गहरा होता था। ये अपने मतकोंको ज़मीनमें 
गाडेकर उनपर बहुत बड़े-बड़े पत्थर चुनकर A बनाते थे। 
में कले fee’ ( Megaliths ) के रूपमें आज तक पाई 
जाती हैं। थे मेगालिथ यूरोपके अतिरिक्त सारे उत्तर-अफ्रिका, 
'दत्तिण-भारत” आसाम, मलाया-प्रायद्वीप, पेसफिकके द्वीप और 
अमेरिका तक पाई जाती है । प्रसिद्ध विद्वान हक्सलेने इन्हे 
fits बतलाया है और कहा है कि “आदिम मिखवासी और 
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वदिक आयोके समान ही थीं । लोग अपने मृतकों 
` दाहसंस्कार करते थे और उनकी राखको एक RAE पान 
भरकर गाड़ देते थे। aR यही प्रथा. ह 


इवेरियव भारतके द्राविड थे, जो अमेरिकासे लेकर स्पेन तक 
फळे हुए थे।” स्वीटज़रलण्डकी मीलोंमें जिस नवपाषाण- 
युगकी मानव-जातिके निवासके चिह्न पाये गये हैं, वे यही लोग 
थे। भारतीय आर्य-कथाओंमें जिस प्रकार द्राविडोंको राक्षस, 
देत्य और दानव कहा गया है, उसी प्रकार यूरोपकी प्राचीन 
कथाओंमें इन इबेरियन लोगोंको ही दानव (Demons ) कहा 
गया है। ये कभी-कभी, शायद अपने किसी धामिक उत्सवके 
समय, नर-भक्षण भी करते थे। एरिया-माइनरके मार्गसे 
जव कृषक आर्य-जातिने थूरोपमें प्रवेश किया, तो उसने इन 
इबेरियनांको पश्चिम यूरोपकी ओर भगा दिया । उनकी एक 
बढ़ी संख्या इनमें सिल-जुल भी गई । स्पेन और पोर्तुगालके 
वर्तमान निवासी इबेरियन तथा aii मिश्रणसे उत्पन्न हुए 
हैं। आयरलण्ड तथा वेत्समें भी मनुष्योंकी कुछ ऐसी संख्या 
पाई जाती है । 


यूरोपकी भाषाओंकी उत्पत्ति 
भारत और यूरोपकी भाषाएँ आर्य-भाषाएँ हैं ; परन्तु . 
उनमें एक खास भेद यह नजर आता है कि शब्द-भंडारकी 
दृश्सि ये भाषाएँ परस्पर मिलती हैं ; परन्तु व्याकरणकी दृश्सि 
इनके बीच अपेक्षाकृत भिन्नता है । इसका एकमात्र कारण 
यह है कि यूरोपमें आर्य जो भाषा बोलते थे, उसपर वहाँके 
आदिम निवासी इबेरियनोंकी भाषाका भी बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा | 
इस प्रकार आर्य शब्दावली तथा इबेरियन व्याकरणक 
सामंजस्यसे यूरोपकी तरह आदिम भाषा उत्पन्न हुई, जो गाल, 
वेल्श, गलिक, ब्रिटेन आदि प्राचीन यूरोपियन भाषाओंकी | 
माता थी | 
नाडिककेल्टोंकी भारतीय सभ्यता. 


यूरोपमें प्रवेश करनेवाली यह भारतीय जाति “नाडिक- 
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जोतते थे । यह प्रथा वैदिक कालसे लेकर आज तक भारतमें 
पाई जाती है । नाडिक लोगोंमें व्यापारके लिए सिक्कोंका 
प्रचलन नहीं था। वे गायोंके वदलेमें वस्तुए खरीदते 41 
ऋग्वेद द्वारा ज्ञात होता है कि वैदिक आग्रोमें यही प्रथा प्रचलित 
थी । नाडिक लोग क्रृष्ि-कार्यमें adit उपयोग करते थे। 
भारतमें वैदिक wea आज तक्र यही प्रथा चली आ रही है | 
शूरोपमे कृषि-कार्यमें घोड़ेका उपयोग बहुत बादमें छुरू हुआ | 

वर्तमान यूरोपियन जातियोंके पूर्वज इन नाडिक-केल्टोंका 
जीवन भारतीय क्रषकोंके जीवनसे बिलकुल मिळता-जुलता है । 
इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार sae और विकुदिने 
भारतीय aaia मेसोपोटामियामें बसाया, क्षत्रियांको एशिया- 
Hera और कृषकोंकों यूरोपमें । ये लोग aes ही थे और 
नागरिक नहीं थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस जातिकी 
सभ्यताके अवशेष ग्रामोंके रूपें ही मिले हैं। इनका कोई 
नगर कहीं नहीं मिला । 

सारे यूरोपमें इस प्राचीनतम आर्य-जातिक्री सभ्यताके जो 
अशेष मिले हैं, उनके पुरातत्त्व द्वारा यह वात लेशमात्र भी 
` प्रमाणित नहीं होती कि नाडिककैल्डोंकी सभ्यता आर्य-जातिमें 
सबसे अधिक प्राचीन थी और यूरोप ही आर्य-जातिका आदि- 
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E विशाल भारत h 
यावी PS ) 4 प re | 
मुहेन-जो-दड़ोंके निवासी भी यही करते थे। भारतम अब तक हो सकती है । इसके पचात मिट्टीके पात्रोंकी उत्पत्ति और | ¬ 
के आकृ P औ sa सु 
यह प्रथा daa और राइनकी घाटियाँ तथा उनके आकार तथा उनपर चित्रित आकृतियाँ और रंगके | 
यह प्रथा प्रचलित है । डन्यू m a 4 अ क 
JaA रंगीन HAR पात्रोंक साथ जो भिट्टीको छोटी- क्रम-विकासका प्रश्‍न है । वहाँ तो केवळ उस प्रकारके मिट्टीके 
a Im He es w 2 
देव-सू्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वे ठीक वैसी ही हैं, जेसी कि रंगीन पात्र प्राप्त हुए हैं, जेसे कि एशिया-माइनर, मेसोपोटामिया, र 
बोगाज-केई, तल-हलफ, जमदेतनख और मुहेन-जो-दडेंें प्राप्त इरान और भारतवर्षेमें सरवेत्र प्राचीन खुदाइयोंमें प्राप्त हुए हैं और | es 
) ’ x Q 
हुई हें । वैदिक आ रथका उपयोग करते थे, यह प्रसिद्ध ही सिस्धु-उपत्यका, वलोचिस्तान, इरान तथा मेसोपोटामियामें | _. 
> > > ` ` F Up its ९1९ 
हे । मेसोपोटामियामें उरकी खुदाईमें अनेक रथ प्राप्त हुए हॅ, इनके विकासके पहलेके अनेक रुपोंमें प्राप्त हो चुके हैं। अब | a 
जो भारतीय ढंगके हैं। खत्ती लोग भी र्थका खूब उपयोग आता है लिपिके विकासका प्रश्‍न, डेन्यूवकी घाटीमें मिट्टीके | ह 
क्रतियाँ 5. y we *$ A. | 
करते थे । fret इन रथाकी आक्रतिया प्राप्त हुई हैं। कुछ पात्रोपर एक चित्र-लिपि om हुई है, जो डेन्यूवियन लिपि | 
~ > ~ a es = | हुई 
नाडिक-केल्ट लोग भी रथका उपयोग करते थे और उनमें बेल कहलाती है । इसके चित्राक्षरॉंको देखनेसे ज्ञात होता है कि = 


यह खत्ती-लिपिसे निकली है, जो सिन्धू-लिपिकी पुत्री थी। | मत 
यदि यूरोपमें आदिम चित्र-लिपिसे लेकर डेन्यूवियन लिपि तकके 


| वेदर 
विकासकी सारी लिपियाँ प्राप्त होतीं, तो यूरोपको सभ्य़ताकी | बन 
आदि-भूमि माना जा सकता । | था, 
भारतमें यह सारी पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त हुई है, अतः | 
भारत ही सभ्यताकी आदि-भूमि था और यहींसे आय-जातिके | 
द्वारा वह सारे संसारमें फेली । हम पुरातत्त्वकी दृश्सि देख | 
चुके क्रि यूरोप न सभ्यताका जन्म-स्थान था और न आर्य | w 
जातिका आदि न्वास-स्थान ही । इसके विपरीत बहाँकी ॥ 
प्राचीनतम आये-जाति ` नाडिक-केत्ट और उसकी . i 
भारतोय तथा भारतसे एशिया-माइनर द्वारा वहाँ पहुँची हुई a | 
सिद्ध होती है । इतना ही नहीं, इस जातिकी प्राचीन कथाओं | "९ 
द्वारा भी इस सिद्धान्तका पूर्णतया समर्थन होता है । 3 
ल द 
नाडिक-केल्डोंके वेद “एड” पार < 
वैदिक कालसे ही भारतीय आयौकी mart कंठस्थ रखी | गरुड 
जाती हैँ । वेद व्राह्मणोंको कंठस्थ रहते थे, और अब तक | पता 
ऐसा करना प्र्येक ब्राह्मगका धर्म माना जाता है। भारतीय / BRIT 
कृषक अपने गीत तथा कथाओंको कंठस्थ रखकर ही उनकी | उसमें 
परम्परा जारी रखते हैं । इस समय तक gus (काठियावाड़)का | ससे. 
साहित्य कंठस्थ ही रंखा जाता है, जिसके लिए चारंण-जातिं Fa 


चेही इसे कंठस्थ रखती है और गाँव-गांवमें | 
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अलग नियुक्त है। 


| 


a 


पड 
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` सुनाती फिरती है। कच्छी तथा राजस्थानी साहित्यकी भी 
यही दशा है । सिन्धरमें भी लिपि-प्रचारसे पूर्व यही वात थी । 
इसका अर्थ यह नहीं होता कि लिपिके अभावके कारण यह 
क्रिया जाता था। वास्तवमें प्राचीनकालमें लिपिक्रा उपयोग 
हिसाव-किताव रखने तथा शासन-सम्बन्धी कार्यवाहीके ही लिए 
होता था । नाडिक-केल्ट भौ इसी प्रकार अपनी गाधाओंको 
कंठस्थ रखते थे । ये दो प्रकारकी होती थीं--एक तो पद्यबद्ध, 
जो सबसे प्राचीन थीं, और दूसरी गदावद्ध, जो are प्रचलित 
हुई । इन गाथाओंको wet (Edda) कहा जाता था। यह 
शब्द भारतीय Ava अपभ्रंश प्रतीत होता है। उच्चारण- 
भेदके कारण “व? अकसर 'अ' हो जाया करता है । इस प्रकार 
वेदसे एद्‌, एदसे एद्दा, जो वादको यूरोपियन उच्चारणानुसार एड 
वन गथा | 


नाडिक-जातिमें प्रत्येक कुटुम्वका एक भाट होता 
AL जो गाथाएँ गा-गाकर सबको सुनाया करता था । 


used इक्ष्वाकुका चरित्र 


नाडिकोंको यूरोपमें बसानेवालेका नाम एड्राओंमें थोर कहा 
गया है, जिसकी राजधानी 'जिनिंग-गेप' ( Gining Gap) के 
Hartt स्थित थी । इन मैदानोंके पास एक पार्वेत्य-प्रदेश 
था, जिसको ae ( Vimur) नदी अलग करती थी । 
इस राजा थोरकी राजधानीका नाम “विद्र” ( Vider ) था, 
और वहांसे वह जिनिंग लोगोंपर आक्रमण किया करता था, 
क्योकि वे उसके शत्रु हो गये थे । इसके पश्चात्‌ वह बर्फका 
पुल बांधकर अपने एक हाथमें खस्तिका तथा गरुढ़कों लेकर इस 
पार अर्थात्‌ यूरोपमें आया । एक हाथमें खस्तिका तथा साथमें 
TR रखनेवाला यह राजा थोर कौन था, इसका सहज ही 
T चल जाता है। एशिया-माइनरमें इक्ष्वाकुकी जो खत्ती 


। उदर प्राप्त हुई हैं, उनपर इकषवाकुकी जो आकृति चित्रित है, 


भाम तूर भी लिखा हुआ मिलता है । यह 


तथा 
CC-0. In Pub m Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 


उसमें एक हाथमें खस्तिका तथा साथमे गरुड़ चित्रित है । 


| ससे शात होता हे कि एड्राओमें ata यह राजा थोर eae 


ही था। सुमेरियन वंशाबल्योंमें gears ( उक्कुसि ) का एक 
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यूरोपमें आय-जाति 


तथा भारतीय सभ्यता 


अपश्रश प्रतीत होता है। वह “जिनिंग-गेप'का राजा था । 
सुमेर-साहित्यमें मेसोपोटामियाके उत्तरमें स्थित death प्रदेश 
( एशिया-माइनर ) का नाम 'जी-इन-जिन? भी पाया जाता है । 
“जिनिंग-गेप' इसीका अपभ्रंश प्रतीत होता है। इससे सिद्ध 
होता है कि थोर ( gas) एशिया-माइनरका राजा था । 
थोर जो वर्फका पुल बॉधकर इस पार आया, इसका अर्थ होता 
है कि वह बास्फोरसके सुहानेको पार करके यूरोपमें पहुंचा । 
थोरके हाथमें 'खस्तिक' रहती थी। इसका अर्थ यह है कि 
खस्तिका सूर्यकी आकृतिका चिह्न है। सूर्य प्रकाश और 
जीवनदाता है। ahaa सूये कितना आवश्यक है, यह... 
सत्रको माळूम हे । आर्य-जाति कृषिकी आविष्कारक थी, अतः 
यह स्वाभाविक ही था । मेरे 
मतानुसार सिन्धु-सुराष्ट्रसभ्यता आर्योकी थी, न कि द्राविड्ोंकी-- 
जैसा कि यूरोपियन विद्वानोंने माना है और हमको भी मनवाया 


है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सिन्धु-सभ्यता आर्य थी, 
तो उसमें शिव-लिंग-पूजाका प्राधान्य क्यों माना गया है ? होना 


तो चाहिए “सूर्य, अगर वह आये थी तो। परन्तु वासवमें 
यह हमारी भूल है कि सिन्धु-सभ्यताके प्रधान देव ‘fra’ थे । 
वहाँ मिट्टीके छोटे-छोटे शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात 
होता है कि शिव-पूजा वहाँ .बसनेवाली कोई छोटी अनार्य | 
बस्ती करती थी । वास्तममें 'सिन्धु-सभ्यता' के प्रधान देव सूर्य 
ही थे। इस विषयमें अनेस्ट मेकेने “The Indus Civili- 
zation के पृष्ठ ८८ पर लिखा हे-“ 


8 


सूर्य उसका प्रधान देव बने, 


the sun was 
regarded as the greatest of all gods...” 
ala — aa सभी देवताओंसे बढ़े माने जाते थे ।” सर्य-पूजा 
आयौकी प्रधान पूजा थी, इसीलिए उन्होंने कृषिके साथ-हो-साथ | 
सारे dana इसका भी प्रचार किया । सुमेर लोग सूय-पूजक | 
थे और निपपुर नगर सूर्य-पूजाका केन्द्र था। खत्ती भी सूर्य- ; 
पूजक ये! ५३०० वर्षेके पश्चात्‌ आज भी सुराष्ट्रे वे (र 
पूजक? ही हैं । प्राचीन Read केसे सूर्य-पूजक i 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं है । दक्षिण-अमेरिकान 
था पेरूके इनका” सूरय af र 
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स्का पुत्र' होता है । ये इनका सूर्य-पूजामें मिलियोंसे भी 
बढ़ गये थे । मेक्सिकोके अज़टेक तथा माया सूर्य-पूजक थे 
और उसे नर-बलि तक चढ़ाते थे। इन देशोंमे waa कृषिके 
साथ भारतीय आयौने सूर्य-पूजाका प्रचार किया था । 


नाग और सूर्यकी प्रतिद्वन्दता 


परन्तु आयौं दरारा संसारमें कृषिके साथ सूर्य-पूजा फॅलनेके 
सहस्रा वर्ष पूर्व एक और ही सभ्यता सारे संसारमें फेल 
चुकी थी ! यह थी नाग-पूजाकी सभ्यता और इसके उत्पादक 
तथा प्रसारक थे नागद्वीपके द्राविड । यह ania fee 
महासागरमें स्थित था और ३० पू० १२५० के क़रीब किसी 
भयंकर भूकम्पके कारण हिन्द-महासागरमें डूब गया। ये 
द्राविड लोग आजसे क़रीब बीस हज़ार वर्ष पहले ही सारे 
संसारमें नाग-पूजाका प्रचार कर चुके थे। सारे संसारके प्रत्येक 
भागके आदिम-निवासियोंमें इसकी जड़ जम गई थी। आदिम 
fami «अहि? के नामसे इसे पूजते थे । मेक्सिकोके नाहुआ 
तथा टोल्टेक भी “अहि” के नामसे इसकी पूजा करते थे। 
इलाममें 'सुसी-नाग' के नामसे वहाँके आदिम-निवासी सेमाइटोंमें 
इसकी पूजा प्रचलित थी। मेसोपोटामियामें सुमेरोंके पूर्व 
निवास करनेवाले द्राविड केल्डियन भी 'नाग-पूजक' थे। उत्तर 
अफ्रिक्रामें भी यही पूजा प्रचलित थी । इस अवस्थामें आर्योकी 
RI सर्वत्र नाग-पूजाका GAAS करता पढ़ता था। 


अनेक जातियोंकी प्राचीन कथाओं तथा साहित्योंमें इसका उल्लेख 
fear मिखके अनेक अति प्राचीन Rett नाग और 
सर्यका युद्ध मिळता है । कथाओंमें भी यह बात पाई जाती है । 
` मेसोपोटामियामें प्राप्त अनेक ईटोंपर थह cer अंकित पाया गया 
है । अमेरिकाकी माया-जातिके प्राचीन चित्रों तथा स्थापत्य- 
कलामें यह हस्य चित्रित है। प्रत्येक देशमें नागपर सूर्य 
पाता है और थामिक सिद्धन्तोमें इस प्रतिद्रन्दिताको 
| संसारके संचालनमें पुष्य और बादमें पाप 
करते हुए पाया जाता है। नागको 


ग लव मोडा 


१० विशाल भारत 
Se eee 


छतु Engi ESERE iA नायकका नाम नहीं पाया जाता. | र 


[ माघ, १९९३ 


< 


सर्य-पूजाका महत्त्व तो af लिए ही था, इसीलिए वे 
इसका प्रचार कर रहे थे । साथ-ही-साथ सर्वोपरि सत्ता Se 
विषयक प्रचार भी वे करते थे। 
सर्वोपरि सत्ता इश्वरको पुण्यका प्रतिनिधि माना जाने लगा । 
बाइबिलमें ईश्वरके प्रतिद्वन्द्वी शेतानको नागके रुपमें बताया 
प्रकार यह नाग ही ae शेतान 


कुछ समय पश्चात्‌ इस 


गया है। इस 
बन गया । 


इक्ष्वाकु सबसे पहला राजा था, जिसने पश्चिम-एरिया तथा 
यूरोपमें सूर्य-पूजा तथा कृषिका प्रचार किया । स्वस्तिका | 
सूर्यका चिह है । gagè साथ जो गरुड़ रहता था, वह 
सूर्यका वाहन माना गया था। Ael meh Tee | 
सूर्यका प्रतिनिधि माना गया है । मेक्सिकोमें भी यही मान्यता 
प्रचलित थी । इक्ष्वाकुके सूर्य-पूजक होनेके कारण ही उसका 
वंश waa कहलाया, जिसका वह दूसरा राजा था । मिस्रके 
आर्य राजा भी अपनेको सूर्यका पुत्र मानते थे । पेरू ( दक्षिण- 
अमेरिका ) के राजा भी अपनेको 'सर्य-पुत्र' कहते थे । | 

इस प्रकार यूरोपकी वर्तमान जातियोंके पूर्वज नाडिक-केल्ट 
भारतके कृषक थे, जिन्हें यूरोपमें इक्ष्वाकुने बसाया था। इस 
घटनाका काल Fo Yo ३३५० था। अर्थात्‌ इस समयसे 


९ 


यूरोपमें भारतीय आये कृषकोंने बसना प्रारम्भ किया था। 
सिमरी ( Cymri ), ऐंग्लो-सेक्सन ( Anglo-Saxons ) 
ब्रिटन (Britons ), गोथ (Goths ), स्केन्डीनेवियन 
Scandinavian ) और प्राचीन जर्मन ( Early Ger- 


mans ) जातियाँ इन नाडिक लोगोंमें से ही उत्पन्न हुई । 
यूरोपमें प्रख्य-कथा 
यूरोपकी लगभग प्रत्येक जातिमें “जल-प्रलय'की भिन्न-भिन्न 
कथाएँ प्रचलित हैं, जो भारतीय तथा सुमेरियन प्रलय-कथाओंसे, 
मिलती हुईं हैं। आइसलेण्डकी प्रल्य-कथाका नायक बोर 
(Bor) है । वेल्सकी कथाका नायक डिफेन (1) ४५191) है? 
लिथुआनियाकी कथाका नायक प्रामज़़िमस ( Pramzimas ) | 


er 


जनवरी, १९३७ ] 


eS 


फिनलेण्ड तथा यूराल TGs दोनों ओर रहनेवाली वोगल 


जातिकी प्रलय-कथाका नायक नूमीतारोम (Numi-tarom) 
ह ग्रीसमें 
तो अनेक प्रल्य-कथाएँ TE जाती हैं। प्रलय आर्य-जातिकी 


OS N ~ 
फ्रांसके सेवाय प्रान्तमें यह कथा प्रचलित है | 


उस समयकी सुख्य जातीय घटना थी, जिस समय कि आजसे 
करीब 
स्थापित करना तथा वहाँके आदिम निवासियोंको क्रषि तथा 
आये-धर्मानुयायी बनाना आरम्भ किया था । प्रलयके विनाशकारी 


वषे पहले उन्हाने विदेशोंमें अपने उपनिवेश 


५३२० 


परिणामोंके कारण ही आर्ये-जातिमें एक नवस्फूति उत्पन्न हो गई 
थी, जिसके परिणाम-स्वरूप उसने विदेशोमें पहुचना शुरू कर 
दिया था । जिस तरह आजकल रामायणकी कथा प्रचलित है, 
उसी प्रकार उस अत्यन्त प्राचीन कालमें “प्रलय-कथा'का प्रचार 
हो गयाथा। यही कारण है कि आर्य लोग संसारके जिन-जिन 
देशोंमें उपनिवेश-स्थापन करने अथवा कृषि-सभ्यताका प्रचार 
करनेके लिए गये, वहाँ सर्वत्र आज तक दन्तकथाओंके रूपमें 
“त्रख्य-कथा? पाई जाती है । प्रलय यूरोपकी घटना नहीं 
थी। यदि आर्य-जाति तथा यूरोपकी वर्तमान जातियोंके 
पूर्वजांकी आदि-भूमि यूरोप ही था, तो वहाँ मेसोपोटामिया 
और भारतकी प्रल्य-क्रथा केसे प्रचलित हुईं ? जव तक हम 
यह न मानें कि यूरोपकी प्राचीन आर्य-जातियाँ भारत तथा 
मेसोपोटामियासे यूरोपमें पहुंची, तब तक इस बातका स्पष्टीकरण 
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नहीं हो सकता । प्रलय-कथाके प्रचारसे भी यही सिद्ध होता 
है कि आर्य भारतसे ही यूरोपमें पहुँचे । 


ट्रोजन, आयोनियन और माइसीनियन 

यह तो हुई ग्रामीण आर्य कृषकोंके यूरोप-निवासकी बात। 
अब यह देखना चाहिए कि यूरोपमें नगरोंका बसना केसे और 
कव प्रारम्भ हुआ | यूरोपकी सबसे प्रथम नागरिक जातियाँ ट्रोजन 
और आयोनियन थीं । ये दोनों मित्तानियोंकी भाँति ही खत्तियोकी 
शाखाएँ थीं, जो बादमें उत्पन्न हो गई थीं। ट्रोजन एशिया- 
माइनरके परिचमी भागमें निवास करते थे और ट्राय इनकी 
राजधानी थी । आयोनियन यूनानके निकटके द्वीपोंमें निवास 
करते थे । यही यूनानियोंके पूर्वज थे, जिनको वाइबिलमें 
cat तथा प्राचीन भारतीय साहित्यमें 'यवन' कहा गया है । _ 
माइसीनियन क्रीट-द्वीपके निवासी थे । ये लोग age यूनानमें 
जा बसे थे। इन्हींके राजा एगामेम्ननने ट्रायपर घेरा डाला 
था, जो दस वर्ष रहा था। इसीकी कथा यूरोपके आदि कवि 
होमरने अपने महाकाव्य “इल्यिड'में लिखी है । 

ग्रीक कलाकी उत्पत्ति 

यूरोपकी सबसे प्राचीन स्थापत्य-कला ग्रीक स्थापत्य-कला 
हे । यह aed खत्ती-स्थापत्य-कलासे उत्पन्न हुई थी; 
परन्तु साथ-ही-्साथ इसपर क्रीटन-स्थापत्य-कलाका भौ प्रभाव 
पड़ा था। 


A 


मृत्यु हे जीवनका श्रृंगार ! 
घृणा करो तुम इसे मुझे पर, सखि ! करने दो प्यार ! 


मुझे सजल करती जिसकी स्मृति, 
यह उसकी प्रिय एक अमर कृति; 
` मैं होता, यह अगर न होती, 

सूना था संसार !. 


atm हुई, भर गया अँधेरा, 
तुमने घर में दीप sau; 
किन्तु बुमाया 
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qè ग्यारह बजे हैं ; लेकिन दफ्तर बन्द नहीं हुआ 

है । दोतीन चरमराती हुई लंगड़ी मेज्ञांपर 
सिर झुकाये, बाएँ हाथसे अपनी तकदीर पकड़े ओर 
दाएँसे क़लम घिसते हुए कुछ एक प्रूफरीडर बेठे 
हैं। उनके आगे, दाएँ, बाएँ, सब ओर कागाजोंका 
ढेर लगा है, जो अगर फ़शपर होता, तो कूड़ा कहलाता; 
लेकिन मेज्ञपर पड़ा होनेकी वजहसे 'कापी?, या 'गेली?, 
या “आरी? कहलानेका गौरव पाता है | 

दफ्तरसे परे हटकर दूसरे लम्बेसे कमरेमें बिजली के 
प्रकाशमें कम्पोज्िटर अपनी उलटे अन्नरोंकी दुनियामें 
मस्त हैं । पीछे प्रेसकी गड़गड़ाहटके मारे कान बहरे 
हो रहे हैं । 

ओर कम्पोज्ञिग रूमके बाहर बरामदेमें सम्पादकजी 
O टहल रहे हैं। माथेपर झुरियाँ पड़ी हैं, कमरके पीछे 
«fet हुए एक हाथमें स्लिपोंकी पैड है, दूसरेमें पेंसिल | 
'' सम्पादकजी बैठकर काम करनेवाले जीव हैं ; लेकिन 
आज वे बेठे नहीं हैं। आज उनसे बैठा नहीं जा 
रहा है । आज सम्पादकजी व्यस्त हैं, सन्त्रस्त हैं | 

विशेषांक निकल रहा है। शुरूके पेजोंमें एक 
कहानी देनी है | लेकिन अच्छी कहानी कोई है 
नहीं। क्या करूँ ? दो सड़ी-सी कहानियाँ हैं, जो 
देनेके काबिल नहीं हैं। लेकिन देनी तो होंगी | 
आग्रह करके HME हें | नखरे करके भेजी हैं। 
लच्मीकान्त “शारदा? का सम्पादक है, उसकी कहानी 
मॅगाकर न ST तो जानको आ जायगी | 
में वेर निकालेगा | फ़ोटो भी छपायेगा 
भी लेगा, उसपर देगा यह सड़ी-सी चीज्ञ ! 
की दुर्गन्ध आती हे । आखिरी पेजोंमें सही 
ae तो चाहिए। कहाँसे 
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लेखक बहुत हैं। मर गये लेखक । aeg 
वक्तपर काम न आये तो क्या करूँ---आग लगाऊँ ! | 

लेकिन--पहली कहानी | क्या करूँ? खुद 
लिखूँ ! लेकिन--पहले ही मैं! दीवालियापन ! | 
लेकिन eee | 

एकाएक घूमकर सम्पादकजीने आवाज़ दी-- । 
“लतीफ़ ! ओ मियाँ अब्दुल लतीफ़ !? 


मियाँ लतीफ़ आकर सम्पादकजीके सामने खड़े | 


हो गये | उन्होंने न आवाजका जवाब दिया था, न | 
अब बोले | सिर्फ़ सामने आकर खड़े हो गये | 
“देखो लतीफ़, एक कहानी चाहिए। कल | 
सवेरे तक |”? | 
“जी | लेकिन? | 
“कल सबेरे तक | एक कहानी | दो पेज | | 


| 
दूसरा फ़रमा |?” कहकर सम्पादकजीने और भी | 
व्यस्तता दिखाते हुए टहलाई पुनः जारी करनेके लिए | 
मुँह मोडा | | 
“जी |? कहकर मियाँ अब्दुल लतीफ़ लोट 
ओर प्रूफ़रीडरोंसे कुछ हटकर एक टीनकी कुरसीपर 
बेठ गये | 
मियाँ लतीफ़का नाम कुछ और है | क्या है, 
उससे मतलब नहीं । सब लोग उन्हें मियाँ अब्दुल 
लतीफ़ कहते हैं। नामसे ध्वनि होती है कि वे 
पागल हैं | लेकिन हैं वे वेसे agi) उनमें एक | 
खास प्रतिभा है । जो काम ओरोंसे हताश होकर उन्हें 
सिपुद कर दिया जाता है, वह हो ही जाता है ; चाहे. 
केसा ही हो | इस सर्वे कार्यदक्तताका परिणाम है कि वे | 
किसी भी कामपर नियुक्त नहीं हैं, सभी उन्हे या तो. 
मदाखलतका अपराधी सममते हैं, या एक आलसी 
निम्मा बोघाबसुन्त | प्रूफ़रीडर सममते हैं। 


कि a 


र. 


a 
J 


यानी प्रेम | प्रेम । 


जनवरी, १६३७ | 


वह मशीनमैनका असिस्टेंट है; मशीनमैन सममता है, 
वह कामचोर कम्पोज्ञिटर है ; कम्पोजिटरोंका विश्वास 
है कि वह चपरासी है। चपरासी उन्हें कह देता है 
कि बाबू मुझे फुरसत नहीं है, इसलिए ज़रा यह चिट्टी 
तुम पहुँचा देना। 

और मियाँ लतीफ़ सब-कुछ कर देते हैं। कमी 
उन्हें याद आ जाता है कि वे सहकारी सम्पादकके 
पदके लिए बुलाये गये थे, तो वे उस स्मृतिको निकाल 
बाहर करते हैं। उससे उनकी Bat होती है। वे 
क्या केवल सम्पादकके सहकारी हैं ! उन्हें 'सहकारी 
कुछ” कहा जा सकता है, तो 'सहकारी विधाता? ही 
कह सकते हैं'*** 

खैर । जैसे विधाताकों सुखमें कोई याद नहीं 
करता, वैसे ही अब काम ठीक चलनेपर मियाँ 
लतीफ़की पूछ नहीं है। वे अलग कोनेमें टीनकी 
कुरसीपर जेठे हैं, बाएँ हाथमें दवात है, दाहनेमें कलम, 
घुटनेपर Raraga ओर मस्तिष्कमें- मस्तिष्कमें 
क्या ह्वै! 


Ee J 
माथापच्ची | 
दो पेज । दूसरा फ़रमा | कहानी अच्छी होनी 
चाहिए | 
विशेषांक है | 
रोमांस । रोमांटिक कहानी हो। रोमांटिक 


यानी--यानी--रोमांटिक । नहीं 
ऐसे काम नहीं चलेगा | 
क्या बचपनमें मैंने कभी प्रेम नहीं किया ? प्रेम 
न सही, वही कुछ अधकचरा खटमिट्ठा-सा ही सही ! 
कुछ 
मियाँ लतीफ़को याद आया, जब वे गाँवमें रहते 
१ पब एक बार रोमांस उनके जीवनके बहुत पास 
आई थी | ` गाँवसे gael ओर एक शिवालय था, 
जिसके साथ एक बगीचा था, जिसमें नीबू और 
अमरूदके कई पेड़ थे | लतीफ़ स्कूलसे भागकर वहाँ 
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जाते थे | एक दिन वहीं अमरूदके teh नीचे 
उन्होंने देखा, उनकी समवयस्का एक लड़की खड़ी है 
ओर लोलुप दृष्टिसे पेपर लगे एक कच्चे अमरूदकों 
देख रही है | लतीफ़ने चुपचाप पेड़पर चढ़कर वह 
अमरूद गिरा दिया । वह लड़कीके पेरोके पास 
गिरा | लतीफ़ खड़े रहे कि लड़की उसे उठा लेगी ; 
लेकिन लड़कीने वेसा न कर उनसे पूछा--“ क्यों जी, 
तुमने मेरा अमरूद क्यों गिरा दिया ??” i 
“तुम्हारे खानेके लिए |” adn ज्ञण हैरान | 
हुए ; लेकिन उन्होंने Sat से एक चाकू निकाला, | 
जिसका फल कुछ टूटा हुआ था, फिर दूसरी Has से 
एक पुड़िया निकाली, अमरूद काटा और आगे बढ़ाते 
हुए कहा--“यह लो, नमक-मिचे भी है । खाओ |” 
लड़कीने अमरूद तो खा लिया ; लेकिन खा 
चुकनेके बाद कहा--““अब बिना पूछे मेरे अमरूद मत 
तोड़ना, नहीं तो में नहीं खाऊँगी |?” और चली 
गई | 
हाँ, पहला दृश्य तो कुछ ठीक है । दूसरा ! 
एक दिन फिर मिले | अबकी लड़कीने अपना 
नाम बताया किस्सो--लेकिन कहानीमें किस्सो केसे 
आयेगा ! नाम बताया रश्मि | नहीं जी, यह बहुत 
संस्कृत है | रोमांटिक नाम चाहिए। किरण-- 
लेकिन यह बहुत “कामन? ( प्रचलित ) हो गया है । 
हाँ तो नाम बताया मदालसा । मियाँ लतीफ़ने 
अपना नाम और उसका नाम एक अमरूदके पेड़पर 
चाकूसे खोद दिये । अमरूदपर नाम बहुत साफ खुद 
सकता है। किस्सो--मदालसा--खुश हो गई | 
उसने लतीफ़के--नहीं लतीफ़ केसे? मदालसाने 
चित्रांगदके गलेमें हाथ डालकर कहा--“तुम बड़े 
अच्छे हो। यहाँ हमारा नाम साथ लिखा हे, अब 
हमारा नाम साथ ही लिया जायगा |? ऱ्य 
ठीक तो है। दूसरा दृश्य भी ठीक है । | 
alata जोड़ा क्‍या फ़िट बैठता है--“सदालसा- | 
चित्रांगद !? TE 


E 
किस्सोकी शादी हो गई | कह लो मदालसा ; पर 
शादी तो हो गई, ओर एक अहीरके साथ हुई, जिसने 
सुगियोंका फ़ाम खोल रखा था | 

रोमांटिक । दुःखान्त। मदालसा । चित्रांगद | 
अहीरको बलराम कह लो। लेकिन शादी तो हुई, 
मुर्गी wa मालिकके साथ तो हई ! रोमांटिक 
कहानीकी नायिका रहे किस्सो ओर पाले मुगियाँ ! 
टन्‌-टन्‌-टन्‌'`''टन्‌ ! घडीने बारह नजा दिये | 
मियाँ लतीफ़ उठे। उठकर उन्होंने कुरसीको 
SA | अब तक उनका रुख प्रूफ़रीडरोंकी ओर 
था, अब ठीक उलटी ओर दीवारकी तरफ़ हो गया, 
मानो कुरसीका रुख पलटनेसे विचार-धारा भी पलट 
जायगी। | 

रोमांटिककी ऐसी-तेसी | 
है। क्यों न वेसा लिखू ९ 
यथार्थवाद | सुबह सुने चने, दुपहरको खेसारीकी 
दाल, शामको मकईकी रोटी और मूलीके पत्तेका साग | 
कभी फ़ाका । पसीना ओर भेल और लीद-गोबर 
at sa और मच्छर | और मलेरिया और 
न्युमोनिया | ओर कुएँका कच्चा पानी ओर नंग-धड़ग 
बच्चे | 

; तो, वहोसे चले | किस्सो ओर बली । और 
उनका मुर्गियोंका फ़ामे । बीमारी आती है, मुगियाँ 
एक-एक करके मरने लगती हैं । चूज़े सुस्त होकर बैठ 
_ जाते हैं। किस्सो भण्डे गिनती है ओर सोचती है, 
` भविष्यमें क्या होगा ! 

. बल्लीका प्रिय एक मुर्गा है, विलायती लेगहान 
शि | एक दिन वह भी सुस्त होकर बेठ गया | 
उसकी गदेन एक ओरको झुक गई, शाम 
' ag) हतसंज्ञ-सा देखता रह गया | 
धाड़े मारकर रोने ai 


यथार्थवादका ज्ञमाना 
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aus fay रोती हे । कहते हैं, कालिदास न 


विलाप? बहुत सुन्दर लिख गये हैं। अज माग कह 

बकरा । 'मुगी-विलाप? | à 
अब्दुल लतीफ़ । काठका उल्लू | | 

घड़ीने एक खड़का दिया | | दिः 

LR] ग्‌ 

अब्दुल लतीफ़ बाहर निकल आये | RÀ जा 


पड़ा था--“स्पेन-युद्ध : लाखों स्त्रियाँ? 

हाँ तो | आज संसार इतनी तूफानी गतिर 
जा रहा है, क्या उसमें एक भी प्लाट कामका नह 
निकल सकता ? प्लाटोसे अखबार भरे पड़े हैं । gh तो 
क्या ज़रूरत है रोमांटिक-रियलिस्टिकाकी, Haake नह 
लिख दूँ---वही तो चाहिए भी | É 

लतीफ़ने कईएक अखबार उठाये ओर पत्ते प्रह 
उलटने लगा | | रह 


अबीसीनियामें घोर युद्ध । इटली आगे बढ़ ह| बुः 


{ 
1 
| 
~ 1 
नीचे माँककर देखा, एक अखबारके पोस्टरका GR इस 
| 
| 


हे । मुसोलीनीकी आज्ञा: इटलीके तमाम वयल के 
आदमी शस्त्र सम्हाल ले | हँ 

जर्मनीकी घोषणा : हमपर जबरदस्ती प्रतिबल भर 
लगाये गये हैं, ताकि हम निकम्मे रहें ; हमने तय बि भ 
है कि हम सब ofaacdinl तोड़कर अपने ua पा 
सशस्त्रीकरण करेंगे | + & 

ब्रिटेनमें सब ओर पुकार : इंग्लैगड खतरेमें दै र 


हमारी शान्तिप्रियता हमारा सर्वनाश करेगी ! 
सशस्त्रीकरणमें ही हमारा निस्तार है, अतः हम शोर 
अत्न्न-शस्त्र और जहाजी बेड़ोंका निर्माण करेंगे। | 
स्पेनमें aga लेनेके लिए सभी राष्ट्र @ 

रूसमें फ़ोजी cantar 

चीनमें लड़ाई'*** 

जापानमें सैनिकांकी सरगमियाँ”'** 


पृ 


— 


i: 
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| 
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संसार-भरमें अशान्ति हे । एक नहीं, असंख्य 
कहानिर्योका प्लाट यहाँ रखा है, कोई लिखनेवाला तो 
हो ! लेकिन प्लाट क्या बनाया जाय ! 

धीरे-धीरे लतीफ़के आगे चित्र खिचने लगे, 
विचार आने लगे । 

एकक बड़ी AT) बहुत-सा घुआँ । इधर-उधर 
गड़गड़ाहटकी ध्वनि। setae लाशें। ओर 
जाने क्यों ओर कैसे, एक ही शब्द--कुटुम्ब | और 
इस सबको घेरे हुए, ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, aaa 
फालतू खाद्य-वस्तुओंके जलनेकी BET 

ओर etea da | 

नहीं । हाँ। उनकी कहानी युद्धके बारेमें-ही 
तो होनी चाहिए --संसार्यापी युद्धके बारेम । हॉ | 
नहीं । हाँ, शुरू तो की जाय । हाँ। 

«caga अशान्तिके बादल--समझ लीजिए कि 


प्रलय-पावसमें अशान्तिरूपी घनघोर घटा उमड़ी गा 


रही है। सब ओर कारखाने हैं--जो कल कपड़ा 
बुननेकी मशीनें बनाते थे, तो माज बन्दूकें बना रहे हैं; 
कल मोटरें बना रहे थे, तो आज लड़ाकू टेक बना रहे 
हैं ; कल खिलौने बना रहे थे, तो आज बम फेंकनेकी 
मशीनें बना रहे हैं ; कल शराब बनाते थे, तो आज 
भयंकर विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं। सारा देश 
पागल--सारा यूरोप पागल--सारी दुनिया पागल ! इस 
विराट पृष्ठभूमिके आगे हमारी कहानीका नायक खड़ा 
है ओर सोचता है, क्‍या मैं अकेला इस सबको बदल 
सकूँगा, ठीक कर सकूँगा ??? 

Sen! सब ग़लत | 

नहीं | 

लतीफ़ ऊँघने लगे । उन्होने एक स्वप्न देखा | 
देखा कि सबेरे छ: बजे घर पहुँच रहे हें । सब लोग 
सो गये हैं, शायद भूखे ही सो गये हैं, क्योंकि पहले 
दिन जब सबेरे लतीफ़ घरसे चले थे, तब उनके शाम 
तक कुछ प्रबन्ध करनेकी बात थी । किवाड़ बन्द है | 
सतीफ़ने किवाड़ खटखटाया, .फिर दुबारा खटखटाया | 


4 
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आखिर उनकी पत्नीने आकर दरवाज़ा खोला. ओर 
BE देखते ही बन्दूककी गोलीकी तरह कह्ठा-- 
“खाना खा आये (?? फिर क्षणभर रुककर--“नहीं, 
कहाँ खा आये होंगे। मिला ही नहीं होगा। भरा 
पेट होता, तो मला घर आते ! लेकिन यहाँ क्या रखा 
है ! यहाँ रोटी नहीं है। जाओ, हमें मरने दो |? 
फिर वह किवाड़ बन्द करनेको हुई ; लेकिन न-जाने 
क्या सोचकर रह गई ओर एक हाथसे मुँह ढाँपकर 
भीतर चली गई। मियाँ लतीफ़ स्तब्ध रह गये, 
देखते रह गये | 

तभी एक मोंकेसे स्वप्न टूट गया । वे चौंककर 
उठ l ओर उन्होंने देखा, कहानी बिलकुल 
साफ़ होती चली जा रही है--बन गई है। उन्होंने 
कलम उठाई और तेज्ञीसे लिखना * शुरू किया । 
अन्तिम वाक्य उनके सामने चमकने लगे 

(ual वह देखता है कि उसका भोजन 
'आधिक्यके कारण” उसकी APA आगे जला जा रहा 
है, और संसारके सब राष्ट्र उसपर पहरा दे रहे हैं कि 
कहीं वह आग बुझा नदे, कुछ खा न ले। ओर 
देखते-देखते उसे लगने लगता है, वह अकेला नहीं 
है, व्यक्ति नहीं है, वह सारा ससार ही है, जो अपने 
ही इन शक्तिसम्पन्न गुलारमोके अत्याचाग्से पिसा जा 
हा है, गुलाम जो अपने मालिकके भोजनको फ़ालतू. 
माल कहकर TAA डाल रहे हैं'*** भूखका aga. 
उसके भीतर वह प्रेम जगाता है, वह AIAFI जाता | 
है, जो धम ओर दशन और बुद्धिवाद नहीं: जगा » 
सके थे। वह पूछता है, क्या सभ्यता ही हमारी 
गुलामीका कारण है ! क्या सभ्यताका नाश कर दिया 
जाय ? 

सभ्यता क्या जवाब देती है ??? 

कहानी लिखी गई । लतीफ़ उठे और सम्पादकके 
पास ले गये । 

सम्पादकने कहानी उसके हाथसे छीन 
जल्दीसे पढ़ गये TER कुछ _ 


= NA 


DS 


फिर एक तीखी दष्टिसे लतीफ़की ओर देखकर बोले-- 
“gè क्या हो गया है ??? 

“क्यों 12) 

सम्पादकजीने धीरे-धीरे, मानो बड़ी एकाग्रतासे 
कहानीको फाड़ा । दो टुकड़े किये, चार किये, आठ 
किये और wat हाथसे गिरा दिया, 
डालनेकी कोशिश नहीँ की । fae dass. बोले--- 
“फिर लिखो |? और मानो लतीफ़को भूल गये | 

“चचार बज गये हैं|?” 


SS aaa I eS 


ऐल Sane 
लक 


“अभी छु: घंटे ओर हैं। दो पेज. मेटर-- 
काफ़ी समय है ।?? 
“अच्छा, मैं जरा घर हो आऊँ । 
प \? = 
| lien? =] 
यथार्थता स्वझसे आगे है। धर पहुँचनेपर 


/ लतीफ़ने किवाड़ खटखंठाये, फिर खटखटाये ; लेकिन 
` दरवाज्ञा नहीं खुला । ' थककर वे सीढ़ीपर बेठ गये | 
तत्र उनके सामने स्पष्ट होने लगा कि वे कहाँ हैं, क्या 
हैं, क्‍यों हैं? यानी दीखने लगा कि वे कहीं नहीं 


. सलवटकी तरह हैं | उनका हृदय ग्लानिसे भर गया | 
उन्होंने चाहा, अपना अन्त कर दें। जेत्रमें हाथ 
डाला, तो वहाँ चाकू तो था नहीं, पेंसिल थी। 
अतीफ़ने दृढ़तासे उसे खींचकर इस्तीफ़ा लिखना शुरू 
किया । उन्हे मालूम नहीं था कि वे किस पदपर से 


पहुँचे | 


टोकरी में. 


हैं, कुछ नहीं हैं, बिला वजह हैं--धब्बेकी तरह हैं, 


हैं, अतः उन्होंने अपने ga - 
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ओर खिड्कीसे बाहर माँकने लगे । बाहर पो फूट 
रही थी । उषामें चमक नहीं थी, उसके भूरेपनने 
केवल रातके स्निग्ध अन्धकारको मलिन कर दिया था | 

. तभी लड़केने आकर कहा--“चलिये, मा बुला 
रही हैं । रात-भर बाहर रहे हैं, अब तो चलिये | 
नाश्ता हो रहा है 1”? 

लतीफ़ने चोंककर कहा --“क्या १?” 

“Comm यहाँसे गुंड आया था, उसके गुलगुले 
बना लिये हैं। - 

लतीफ़ कुछ सोचमें पड़ गये, कुछ उठनेकी 
तैयारीमें रह गये | 

“ओर माने कहा हैं, तनखाहके कुछ रुपये तो 
लेते आना | तीन-चार feat मैयादूज है, कई 
जगह भेजने होंगे ।?? कहती हुईं लड़की भी आ गई | 

मियाँ लतीफ़ने एक गहरी साँस ald अपना 
इस्तीफ़ा उठाया और उसकी पीठपर अपनी पिछले 
महीनेकी तनखाहका एक हिस्सा पानेके लिए दरखास्त 
लिखने लगे | 

तभी सम्पादकजी आ गये । लतीफ़को यों घिरा 
हुआ ओर लिखता देखकर बोले--“यह क्या है??? 


हैः 


पास आकर उन्होंने मोडे हुए कागाज़पर इस्तीफ़ा! _. 


पढ़कर कागज Sad हुए फिर पूछा--यह कया है? 
“कुछ नहीं, मैं नई कहानी लिखने लगा हूँ ।?2 
सम्पादकजीने HAT उलटकर देखा और फिर 


ज़ोर देकर पूछा--““यह क्या है !?? 


` “यह्‌ मेरी नई कहानीका प्लाट है, जी |? | 
सम्पादकजीको एकाएक कुछ ` कहनेको नही 
मिला | उन्होंने बाहर जानेके लिए लोटते हुए कहा-- 


2 “तुम रहे सदा वही अब्दल adh 175 टं Es 
लेकिन अब्दुल 'लतीफ़ तब तक लिखने लग 


गये थे | 


+ ——S aai a 
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होमियोपैथी और भारतं 


डा० ऊष्णगापाल सक्सेना, एच० एम० बी० देहली 


मियोपेथी तथां उसके जन्मदाता आचार्य हैनीमेनकाः 


इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एकको संमंमनेके 
लिए हमें दूसरेका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता 
है। हैनीमैनका जन्म सन्‌ १७५५ में जमनीके- कोयधन 
नामक स्थानमें हुआ था | उन्होंने वीयानाके प्रसिद्ध 


विश्वविद्यालयसे एम० डी० की उपाधि प्राप्त की थी। 


उस ज्ञमानेमें वे एक उच्चकोटिके डाक्टर fa जाते 
थे। चिकित्सा-विज्ञानके अलावा वे दर्शनशास्रके 
बड़े ज्ञाता थे और उस समयकी सभी: मुख्य-मुख्य 
` भाषाओं ( ग्रीक, लैटिन, हित्र, जमन, अरबी,/अंगरेज्ञी 
ha आदि )के gen पंडित थे। उनकी इस 
. योग्यताका परिचय उन ग्रन्धोंसे चलता. है, जो 


उन्होने जमेन भाषामें gad भाषाओंसे अनुवाद किये 


हैं। रसायनशास्त्र तथा जीवतत्त्व-विज्ञानके 2 अद्वितीय 
पंडित थे। जिप शताब्दीमें हैनीमैनने जन्म लिया 
था, वह शताब्दी यूरोपीयः इतिहासमें 'तरहःतरहकी 
क्रान्तियोंके लिए प्रसिद्र हो चुकी. है। चिकित्सा- 
जगतमें क्रान्ति उपस्थित करंनेका श्रेय उस कालमें 
आपको ही प्राप्त है.। सनातनी. चिकित्सां-प्रणालीसेः 
दुःखी होकर किस तरह उन्होंने अपने चमकते हुए 
ial लात मारे दी और ग्ररीबीके दिन काटकर 
किम तरह चिकित्साके सम्बन्धमें प्राकृतिक नियमको 
BEF तथा उनके प्रयोग और प्रचारंमें' अपना जीवन 
लगा दिया, वह इतिहासमें हमेशाके लिए अमर 
॥ हो गया है। : 
जसजसे डेढ़ सो वर्ष पहले. जिन सिद्धान्तका 


उल्लेख उन्होने अपने प्रसिद्ध meg “अगिनन? में किया. 


> उनका qa FAN 'प्रयत्न करनेपर भी 
आधुनिक विज्ञानसे विभूषित चिकित्सकगण नहीं कर 
हैं। होमियोपैथीका इतिहास बतलाता है कि 
भी बड़ा-से-बड़ा विरोधी हैनीमैनका खणडन करनेके 


७-0. In Public Dom in. 


लिए सच्चे दिलसे खड़ा हुआ, वह अन्तर्मे स्वयं ही 


होमियोपैथीके रंगमें रंग. गया। इसमें कोई भी 
आश्‍श्चयको बात नहीं है, क्योंकि सचाईका 
मुक़ाबला कोई भी नहीं कर सकता । . 'होमियो? शास्र 
जिन सिद्ध न्तोंपर क्रायम है, वे इतने अटल हैं कि 
उनपर “बाहरी उलट-फेरका. कोई प्रभाव नहीँ ge 
सकता | जिस प्रकार आकर्षणशक्ति, ' विद्यतशक्ति 
आदिके नियरमोकों कोई मनुंष्य नहीं बदल सकता, उसी 
तरह हैनीमैन द्वारा प्रदशित चिंकित्साके सिद्धान्त नहीं 
बदले जा सकते, क्योंकि उनका आधार किसी मार्नेवीय 
युक्तिपर नहीं है । वे सिद्धान्लः उन निमर्मोपरं निर 
हैं, जो प्रकृतिमें अनादि कालसे पाये जाते हें । कोई 
भी विज्ञानवेत्ता अथवा विज्ञान-प्रेमी प्रकृतिके विरुद्ध नहीं 
कदम बढ़ा सकता | यही कारण है कि दुनियाके 
बड़े-बड़े चिकित्सक जों हैनीमेनकी दलीलोके अनुसार 
वज्ञानिक प्रयोग द्वारी थोड़ा भी. अनुभव कर लेते हैं, वे 
इस नई प्रणालीके भक्त हो जाते ! हैं।  हुनियाके 
प्रसद्ध सजन “बायर, जिनकी पुस्तक बड़े-बड़े मेडिकल 
कालेजोंमें पढ़ाई जाती हैं, होमियांपेथ॑ के ज्ञरदस्त 
प्रशंसक थे | भूतपूर्वं Yeas ( अष्ठमः) केः खानगी 
डाक्टर सर जॉन वीयर एक मशहूर होमियोपेथ हैं | 
जमंनीके कर्ता-धर्ता हर हिटलरं ` होमियो पेधीके पक्षपाती 
हैं। क्या ये बातें यह" प्रमाणित नहीं करती कि 
होमियोषेये में निश्चय ही एकं अद्वितीय शक्ति निहित हवै! 
! होमियोपेथी किसी काल्पनिक तकबुद्विकी sqa 
नहीं है । इस विज्ञानका कोई भी ' अंश ऐसा नहीं 


जिसमें किसी age अथवा विभिन्न मतकी गुंजाइश हो | 


इस चिकित्सा - प्रणालीर्मे ` केवलं: उन्हीं ` उपायोंका 
अवलम्बन एक विस्तृत wad किया गया है, जिनको 
प्रकृति स्वये तरह-तग्हको बीमारियोंको दूर करनेके काममें 
लाती है ड क 
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एलोपेथी ओर होमियोपेथीमें फके 

कुछ लोग पूछ aoa हैं कि आखिर एलोपैथी 
और होमियोपेथी चिंकित्सा-प्रणालियोंमें sah क्या है? 
इन दोनो शब्दोंके शाब्दिक अथ समम लेनेसे ही इनका 
फर्क मालूम हो जायगा। 'ऐलो? शब्दका अर्थ है 
विपरीत | ऐलोपैथी वह चिकित्सा-प्रणाली है, जिसमें 
रोगके लक्षणोंके विपरीत लक्षण पैदा करनेवाली दवा 
दी जाती हें । मान लीजिए, किसीको गर्मी अधिक 
मालूम हो, तो ऐसी दवा देना, जो गर्मीके विपरीत-- 
सदी--उत्पन्न करनेवाली हो | होमियोपैथी ठीक 
इसकी उलटी है । 'होमियो? शब्दका अर्थ है समान। 
रोगमें जो-जो लक्षण da gs, उन्हीं लक्षणोंको 
उत्पन्न करनेवाली ओषधियोंका प्रयोग होमियोपैथी में 
किया जाता है । हमारे शास्त्रोंका कथन है--विषस्य 
विषमोषधम?-यानी विष ही विषको मारता है । बस, 
होमियोपथीका भी यही मूलमन्त्र है । दूसरे शब्दोंमें 
यो समझ लीजिए कि रोगके चोरने तन्दुरुस्तीकी दौलत 
चुरा wl ऐलोपेथीवाले चोरको पकड़ने और 
चोरीका माल बरामद करनेके लिए साहुको काममें लाते 
हैं ओर होमियोपैथीवाले चोरको पकड़नेके लिए चोरको। 
हरएक पुलिसवाला बतला सकता है कि एक चोरको 
दूसरा चोर आसानीसे पकड़ सकता है या साहू | 

अनुभव द्वारा यह पता लगा है कि कुद्रत एक 
रोगको दूर करनेके लिए शरीरमें दूसरे समलक्षणयुक्त 
रोगकी उत्पत्ति करती है । इसीको साधारण बोल- 
चालकी भाषामें यों कह सकते हैं कि “सजातीय अपने 
सजातीयका उपचार है? (Similia Similibus Cur- 
antur ) | प्रक्रतिका यह स्वाभाविक नियम होमिपैथीका 
अटल सिद्धान्त है । इसके खिलाफ़ ऐलोपैथीमें नित्य 
नये सिद्धान्त निकाले और पुराने रद किये जाते है | 
होमियोपेथ कार्य-कारण-सिद्धान्तके अनुयायी हैं | ऐलोपेथ 
E केवल अन्तिम लक्षण यानी रोगको ही सब-कुछ सममते 
` ` ŽI होमियोपैथ कहते हैं कि रोगके पहले भी कुछ 
___ था | हर चीज़का अस्तित्व किसी पूर्व कारणसे 


į 
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ऐलोपैथ बीमारीको देखता है, होमियोपैथ 
बीमारको देखता है। ऐलोपैथी वाह्य लक्षणोको 


| 


दनानेकी कोशिश करती है, होमियोपेथी भीतरसे आराम / 


करनेकी चेष्टा करती है । 


शरौर-विज्ञान सिर्फ शरीरके | 


अवयवों-रग-पुट्ठोंका ही विचार करता है, होमियोपैथी / 
उन अवयवोंमें रहनेवाली संजीवनीशक्तिपर भी ध्यान | 


रखती हैं, क्योंकि मुर्देके शरीरमें urge मौजूद रहते 
हुए भी संजीवनीशक्तिके न aaa ही 
होता है | 

ऐलोपेथ अपने प्रयोग जानवरोपर करते हैं। | 
चूँकि जानवर बोल नहीं सकते, अतः ऐलोपैथको यह | 
पता नहीँ होता कि उसकी दवाओंका मनपर क्या प्रभाव | 
पड़ता है । होमियोपेथ अपने सारे प्रयोग जीवित तथा | 
स्वस्थ HAAN करके उनकी छोटी-सी-छोटी प्रतिक्रियाको | 


लक्ष कर लेते हैं, इसीलिए दिमागी बीमारियोमें | | 
होमियोपेथी बहुत कारगर साबित होती है । ममेरिकामें | 


दस पागलखाने होमियोपेथिक प्रणालीपर ही चलाये | 
जाते हैं | | 
एलोपेथी तथा अन्य सब चिकित्सा-प्रणालियोंमें | 
जब तक रोगका निदान न हो जाय, तब तक कोई) 
ओषधि ही नहीं दी जा सकती | इसीलिए अकसए | 
रोगका पता लगनेके पहले ही रोगी चल बसता है । | 
होमियोपेथ रोगका निदान करनेमें माथापञ्ची न करते | 
रोगोंके लक्षणोंकों देखते हैं, ओर जो दवा उन सब, 


लक्षणोंके अधिक-से-अधिक अनुरूप होती छि हि देत > 


हैं। हालमें 'मिनमिनिया? बीमारीका ANA 
हुआ था, उसमें एलोपेथ तो इसी चक्करमें रह गये कि 
यह रोग क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण कया. 
है ; पर होमियोपेथीने प्रायः सारे-के-सारे aAA 
आराम कर दिया | इसी प्रकार अन्य बहुत-सी बीमारियाँ 
हैं, जिनका पता अभी तक ऐलोपैथी नहीं लगा सकी | 
पर होम्योपैथी जिन्हें सफलतापूर्वक आराम कर रही हैं| 

ऐलोपेथीकी दवाएँ अकसर उप्र होती हैं, शे 


वह gi 


¦ कमाया था। 


A 
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शरीरमें एक बार विष प्रविष्ट हो जानेपर उसे Rae जजर उनका-ईलाज करते थे | उनकी चिकित्साकी 


आसान नहीं है । इसके विरुद्ध होमियोपेथीकी दवाएँ 


इतनी थोड़ी मात्रामें-कभी-कभी तो एक बूँदका 
१०००वाँ हिस्सा--दी जाती हैं कि बादमें शरीरपर 
उनका कोई हानिकर प्रभाव नहीं रह जाता | फिर कडुवी, 
तीखी, adel, बहुत मात्रामें, aq बूवाली दवार्ओोका 
खाना भी कठिन होता है ; पर होमियोपैथीमें यह कोई 
मंकट नहीं। ऐलोपैथी रोगके बाहरी लक्षणोंको 
उम्रतासे दबाती है, जिससे एक स्थानपर तो लक्षण 
दब जाते हैं ; पर दूसरी जगह और दूसरे जटिल 
रूपमें प्रकट हो जाते हैं । होमियोपैथी waa न 
दबाकर भीतरसे, बहुत कोमलतासे, आराम करती है | 
होमियोपेथीके इन्हीं उत्कृष्ट गुणोंके कारण भारतमें ही 
नहीं, यूरोप ओर अमेरिकामें भी सैकड़ों ऐलोपैथ डाक्टर 
अपनी प्रणालीको छोड़-छोड़कर होमियोपैथीको अपना 


# चुके हैं। इसके विरुद्ध शायद ही कोई होमियोपैथ डाक्टर 


ऐसा मिलेगा, जिसने होमियोपैथी छोड़कर ऐलोपैथी 
ग्रहण की हो। Fea 
इतिहास 
हमारे मुल्कमें होमियोपेथी चिकित्सा-प्रणालीको 
पहले-पहल कौन लाया था, यह बात निश्चयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती | लेकिन यह मालूम है कि आजसे 
सवा सो वर्ष पहले --महाराज रणजीतसिंहके खालसा 
राज्यमें-डाक्टर जोन aida हानिगबजरने लाहोरमे 
३५ वर्षे तक होमियोपेथी चिकित्सा करके काफी नाम 
सन १८५१ में बंगालके डिपुटी गवर्नर 
सर जान इन्टर लिटलरकी सहायतासे कलकत्तेमें नेटिव 
दोमियोपेथिक हास्पिटल खुला था । उसके कुछ दिन 
भाद सजन ब्रुकिगने तंजोर और पद्मकोटमें रियासतकी 
सहायतासे दो चिकित्सालय खोले थे और कलकत्ेमे 
डाक्टर फेर टानियरने प्रसिद्ध 'कलकत्ता होमियोपैथिक 
हास्पिटल'की' स्थापना की थी | 
उस समय होमियोपेथीके gard राजेन्द्रलाल 
दत्तने बहुत काम किया था। वे मरीजेके घर मुफ्त 
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'सफलतापर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर होमियोपैथीके कट्टर 
समर्थक बन गये थे । इन्हीं दत्त महाशयसे होमियोपैथी 
सीखकर लोकनाथ मेत्र नामक सजनने काशीमें प्रेक्टिस 
शुरू की, ओर उनकी चिकित्साकी सफलतापर काशीके 
कलक्टर मि० आयरन साइडने महाराज बनारससे कहकर 
वहाँ एक होमियोपेथिक अस्पताल खुलवाया था | 

उत्त दिनों, और आज भी, अनेक ऐलोपैथिक 
डाक्टर होमियोपेथिक चिकित्साको नगण्य समझकर 
उसका मज्ञाक उड़ानेकी कोशिश करते थे । कलकत्तेके 
डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार Seda एक थे । सरकार 
महाशय एक अत्यन्त प्रतिभाशाली ऐलोपैथ डाक्टर थे | 
वे कललकत्ता-विश्वविद्यालयके एम० डी० थे | महेन्द्रलाल 
केवल एक सफल चिकित्सक ही नहीँ थे, वरन एक 
ऊँचे दरजेके .विज्ञानवेत्ता भी थे। ऐलोपैथीपर 
उन्होंने उच्चकोटिका साहित्य लिखा था, और “इंडियन 
एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइन्स? के जन्मदाता 
भी वे ही थे। पहले वे होमियोपेथीके कट्टर विरोधी 
थे ; लेकिन होमियीपेथीकी एक किताब पढ़कर उनके 
वज्ञानिक दिमागको जान पड़ा कि सिद्धान्तरूपसे 
होमियोपेथी प्रणाली ठीक ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट भी 
है। लेकिन सवाल यह था कि क्या व्यवहारमें भी 
वह वैसी ही साबित होगी ! एक सच्चे वैज्ञानिककी 
भाँति उन्होंने व्यावहारिक रूपमें होमियोपैथी सिद्धान्तोंकी 
सचाई देखनी चाही । इतने बड़े डाक्टर और विद्वान 
होते हुए भी वे मान-अपमानका रत्तीभमर खयाल न करके 
राजेन्द्र्लाल दत्तके पास शागिदे बनकर उपस्थित हुए 
ओर सत्यका अनुसन्धान करने लगे। व्यावहारिक 
क्षेत्रमें भी होमियोपेथीको वेसा ही कारगर पाकर उन्होने 
ऐलोपेथीको ताकपर रख दिया ओर जीवनभर 
होमियोपैथिक चिकित्सा ही किया किये । | 


डाक्टर HERAT सरकार भारतभें होमियोपेथीके | 


सबसे बड़े स्तम्भ और <बसे बड़े प्रचारक थे। उन्होंने 
“कलकत्ता जनेल आफ मेडिसन? नामक होमियोपैथि 


| 
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मासिक पत्र निकाला था | उनकी सफलता देखकर और 
उनसे प्रेरणा पाकर अनेक लोगोने होमियोपेथी सीखी और 
सैकड़ों एलोपेथिक डाक्टर अपनी प्रणाली छोड़-छोड़कर 
होमियोपैथीमें दीक्षित हो गये। धीरे-धीरे भारतमें 
होमिये पेथीका प्रचार बढ़ने लगा । बहुतसे लोग यहाँसे 
अमेरिका, Hate और जर्मनीमें होमियोपेथीकी 
शिक्षाके लिए जाने लगे | उन देशोंमें एलोपेथी ओर 
होमियोपेथीकी समानरूपसे शिक्षा दी जाती हे | उन 
डाक्टरोंने यहाँ भी नियमितरूपसे होमियोपेथीकी शिक्षाके 
लिए dent खोली हैं, जहाँपर सैकड़ों विद्याथी हर साल 
होमियं पेशी सीखते हैं; किन्तु ऐसी उच्चकोटिकी 
संघ्थाओंकी संख्या बहुत कम है | अधिकतर संस्थाएँ 
केवल डाक्टरीकी डिग्रियाँ aaah लिए ही चल रही 


ol आज आपको प्रत्येक बड़े नगर ओर कस्बे 


तकमें होमियोपेथिक डाक्टर प्रेक्टिस करते दीख 
qe | . 
उपयो गिता 

होमियोपथी चिकित्सा-प्रणाली हमारे देशके लिए 
खास तोरपर मोजू है । ससे मुख्य बात तो यह है 
कि हिन्दुस्तान संसारक! समसे गरीब मुल्क है, ओर 
यहाँ वही चिकित्सा सबसे उपयोगी साबित होगी, जो 
wag सस्ती हो । इस बातमें होमियोपेथी सबसे बढ़कर 
हे । उसकी ओषधियोंका दाम बहुत ही कम पड़ता 


ZN दूसरे बहुतसे चीर-फाड़के मज़ौको भी होमियोपेथी 


बिना च कू चलाये आराम कर देती है । हिन्दुस्तान 
देहातोमें बसता हे । देहातोमें एक तो वैसे ही 
ड क्टरोंका अकाल है, दूसरे अगर कोई ऐलोपैथ प्राइवेट 


डक्टर हुआ भी, तो वह बिना पूरे साज-सामानके 


आपरेशन नहीं कर सकत | आपरेशनका आधुनिक 
-सामान हज्ञारोसे ऊपरका होता है, जो किसी 


गग kan eae हो या एलोपेथिक | 


कोई वास्ता नहीं । यह घारणा बिलकुल गलत है | 
अस्वाभाविक saad, जेसे दुघटनासे गहरी चोट ay 
जाना अथवा कुछ विशेष अवस्थाओंमें, चाकूका | 
इस्तेमाल ज्ञरूरी होता है और प्रत्येक सुशित्तित 
होमियोपेथ उतनी ही aad जानता है, जितनी कोई 
vend | | 
बच्चोंकी बीमारियोंमें तो होमियोपेथी इतनी अधिक 
सफल होती है कि कोई-कोई अनजान व्यक्ति 
यही समझ ad हैं कि होमियोपेथी सिर्फ sala 
ही इलाज है। | 
उपचारके सुनिश्चित सिद्धान्त, आसान ओर 
सरलतापूण इलाज, Wa फल देना, कम खच 
बालानशीन --अपने इन गुर्णोकी वजहसे ही होमियोपथीने | 
भारतमें एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। | 
इसका सबसे अधिक प्रचार बंगालमें है । बिहार. 
युक्त-प्रदेश, पंजाब, aras, मद्रास आदि प्रान्तेंमें 
भी यह बहुत तेज्ञीसे बढ़ रही है, यहाँ तक कि अब, 
गाँवों तकमें होमियोपैथिक डाक्टर पहुँच रहे हैं | 
शिक्षा | 
होमियोपेथीका प्रचार और लोकप्रियता देखकर का 
जगह लोगोंने होमियोपेथिक कालेज खोल रखे हैं; 
लेकिन खेदके साथ कहना पड़ता है कि l a 
कई कालेज तो सिर्फ नाममात्रके ही कालेज हें । उनमेते 
कुछमें एक वर्षका कोर्स है, कुछ में दो वर्षका a 
कुछमें सिफ छे महीनेका ! इन कालेजोंमें ज्ञ 
पाठ्य-विषय भी नहीं रखे जाते | 
कि सिर्फ होमियोपेथी 'मेटीरिया मेडिका? या भेर 
विज्ञान-भर पढ़ लेनेसे कोई भी व्यक्ति डाक्टर 
सकता है । यह महज़ खामखयाली है । wees 


कोई भी पूरा डाक्टर नहीं बन सकता--चाहे 


| 
९९३ | 
र की 
a 
।ट लग / 
शक्तित 
A 
अधिक | 
व्यक्ति | 


बर्चोका 


ओर । 
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कलकत्ता-होमियोपेथिक मेडिकल कालेज 

इन सब Asa बाक्रायदा शिक्षा देनेवाले 
कालेज हमारे देशमें मुश्किलसे दो-तीन होंगे । सुनिश्चित 
पाठ्य-विषयोंकी नियमित रूपसे शिक्षा देनेवाला, सबसे 
बड़ा और सबसे पुराना कालेज कलकत्तेका 'कलकत्ता- 
होमियोपेथिक कालेज? है; जिसकी स्थापना सन्‌ १८८१ 
में डा० प्रतापचन्द्र मजूमदार एम० डी० द्वारा हुई | 
उन्होंने अमेरिकामें होमियोपैथीकी शिक्षा पाई थी और 
कई पुस्तकें भी लिखी हैं । इस कालेजका कोर्स 
साढ़े चार सालका है | किसी एलोपैथ एम०बी० 
alo gao विद्यार्थीको जितने विषय पढ़ने पड़ते 
हैं, प्रायः उतने ही विषय ओर उसी स्टेण्डडकी 
ऊँचाई तक इस कालेजमें भी पढ़ाये जाते हैं ; 
अन्तर केवल ओषधियोंका ओर प्रणालीका है | 
कालेजमें पौने aaa अधिक विद्यार्थी हें । 
स्टाफके सरे शिक्षक इंग्लेग्ड, अमेरिका या 
भारतवर्षकी यूनिवसिटियोंके मेडिकल ग्रेजुएट हैं | 
निर्धारित समयपर बाक्रायदा इम्तहान पास करनेपर 
ही उपाधि मिलती है | विद्यार्थियोंको व्यावहारिक 


शिक्षा पानेके लिए कालेजके साथ जो अस्पताल _ _ 


है, उसमें अप-टू-डेट ढंगके पाँच विभाग हैं-- 
(१) मेडिकल, (२) सर्जिकल, (३) प्रसूत ओर 
alanaan, (४) आँख, कान, नाक ओर कंठ-विभाग, 
(५) दन्त-विभाग | बच्चोंका वार्ड अलग है | प्रसूतिका- 
गृहमें अनेकों माताएँ प्रसवके लिए आती हैं | 
अस्पतालमें “इनडोर? ( रहनेवाले रोगियों ) और 
“आउट डोर? ( बाहरसे दवा लेकर चले जानेवाले 
रोगियों ) दोनों तरहकी व्यवस्था है। अस्पतालको 
लोकप्रियताका अन्दाज्ञ रोगिर्योकी संख्यासे किया जा 


-सकता है 
वषे इनडोर रोगी आउट डोर 
A ( रहनेवाले ) ( बाहरी ) 
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इस वष ग्लासगो नगरमें संसार-भरके होमियोपैथिक 
डाक्टरोंकी अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स हुईं थी। उसमें | 
कलकत्ता-होमियोपैथिक मेडिकल कालेजके वाइस-प्रेसिडेन्ट | 
ओर शिशु-चिकित्साके विशेषज्ञ तथा आचार्यं डाक्टर 
ए० एन० मुकर्जी, एम० डी० ( अमेरिका ) भारतके 
प्रतिनिधि बनकर गये थे । उन्होंने लन्दनकी ब्रिटिश 
होमियोपैथिक सोसाइटीके सामने एंक वक्‍तृतामें न 
था कि केवल बंगाल-प्रान्तमें ही वर्षमें 
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होमियोपेथिक ओषधि-नि्माता ats tas टेफेलकी कलकत्तेमें एक इन्डो-न्रिटिश होमियोपेथिक सोसाइटी | 

आधीके लगभग cae भारतमें ही खपती हैं | बंगालकी स्थापित करके भारत तथा इंग्लेणडके होमियोपैथ डाक्टरोंका E 
म्यूनिसिपेलिटियों द्वारा ३५ होमियोपैथिक दातब्य- सम्बन्ध घनिष्ठ किया जाय तथा बंगाल-सरकारसे अनुरोध E 
चिकित्सालय चल रहे हैं | भारतके होमियोपैथोंने केवल किया जाय कि “वह कलकत्ता-होमियोपैथिक हास्पिटल _ 
होमियोपेथी चिकित्सा-प्रणालीको ही नहीं अपनाया, वरन सोसाइटीको पर्याप्त सहायता दे, क्योंकि वही एक पुरानी 
उन्होंने इस क्षेत्रमें अनुसन्धानका काम भी किया है। संस्था है, जो होमियोपथी लाल बहुत RAA चिकित्सा” 
उन्हेने,अनेक देशी ओषधियोंको होमियोपेथिक ढंगपर जगतमें देशकी अपूर्व सेवा करती a रही है ।? 

a ARANJAR उनका उपयोग भी किया है | स्व० सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी अपने अन्तिम समय 
डर ae त हैं । यह सब तक इस कालेजके सभापति रहे | देशबन्धु चित्तरंजन दास 
न उन्हें साकारते-या हा ie an किया है, अपने पिताकी स्मृतिमें इस अस्पतालमे एक रोगीके 
| as x T a कोई रखनेका व्यय देते थे | महात्मा गांधीने का लेजमें पधारकर 
[ऽ Saia वक्तृताका देशबन्यु दास और स्वगीय सुरेन्द्रनाथ बनजीके चित्रोंका 
| सासाइटोपर अच्छा प्रभाव पड़ा उद्‌घाटन किया था | सर सी० वी० रामनने कालेजमें lä 
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र भारतं २५ 


होमियोपेथिक मेडिकल कालेजमें मिसेज एल ० बी० मित्र प्रसव-गृह 


प्रणालीको प्रशंसा की थी । भारतमें महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ओर सर रामन--केवल दो ही व्यक्तियोंने नोबेल- 
पुरस्कार प्राप्त किया है, ओर ये दोनों ही महापुरुष 
होमियोपैथीके प्रेमी हैं। भारतके कुछ देशी नरेशोंको 
भी होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालीकी उपयोगिता मालूम 
हो गई है ओर उनमें से दो-एक अपनी रियासतकी ae 
छात्रबृत्ति देकर विद्यार्थियोंको होमियोपैथीकी शिक्षा प्राप्त 
करनेके लिए इस कालेजमें भेजने लगे हैं | 
कलकत्ता-कारपोरेशन भी अस्पतालको ५,७००) 
वाषिककी सहायता देता है । बंगाल-सरकारके सर्जन- 
जनरल लेफ्टिनेन्ट कर्ल Yo सी० एच० लाइसेस्टर 
तथा सजेन-जनरल मेजर जर्नल Slo पी० गोयल ओर 
आनेरेबिल Ro रीड, आनरेबिल मिनिस्टर फार लोकल 


सेल्फ गवनमेन्ट, हाईकोर्टके जज जस्टिस डी० एन० 
मित्र, भारत-मन्त्रीकी कौंसिलके मेम्बर सुरेन्द्रनाथ मल्लिक 
आदि सजन कालेज और अस्पतालका निरीक्षण करके 
उसकी उपयोगिताकी सराहना कर चुके हैं । 
सरकार और होमियोपैथी 

इतना सब होनेपर भी न तो भारतको केन्द्रीय 
सरकार या प्रान्तीय सरकारें ही होमियोपैथीको स्वीकार 
(Recognise) करती हैं और न भारतकी कोई यूनिवर्सिटी ' 
ही उसे मानती है । सरकार या यूनिवसिटिर्योकी*ओरसे 
वीकृत न होनेका फल यह है कि आज मुल्कमें हज़ारों 
होमियोपैथ डाक्टर ऐसे am आयेंगे जिन्होंने 
होमियोपैथीकी बाक्रायदा शिक्षा नहीं पाई है और न. | 
कोई परीक्षा ही पास की है, बल्कि जो Faa दो-तीन 
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[ ata, १९९३ 


पुस्तकें पढ़कर ही डाक्टर बन ad हैं। इनमें से 


दस-पाँच बहुत सफल चिकित्सक भी साबित हुए हैं ; | 
लेकिन उनकी बहुत बड़ी संख्या सर्वथा अयोग्य है। | 


इस प्रकारके अशिक्षित लोग होमियोपेथीको हानि पहुँचाते 
हैं। देशमें इस तरहका कोई क़ानून नहीं, जो इस 
प्रकारके लोगोंको प्रेक्टिस aaa रोके। इससे उन 
लोगोंकी भी बन आती है, जो त्रिना पूरी शिक्षा दिये 
या बिना बाक्रायदा इम्तहान लिये ही होमियोंपेथीकी 
डिग्री बेचकर रुपये सीधे करते हैं । 

अब ज़माना आ गया है कि सरकार होमियोपेथी 
प्रणालीको स्वीकार कर ले। भारतमें पेंतीस करोड़ 
आदमी बसते हें । सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सा- 


प्रणाली--एलोपिथी-- के डाक्टर सिर्फ बड़े शहरों ओर | 


Heald ही पाये जाते हैं । देहातोर्मे बसनेवाली तीस 


बळ. 
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करोड़ जनता तक उनकी पहुँच नहीं है । ऐसी हालतमें 
जो कोई भी चिकित्सा-प्रणाली मानव-कश्टेंका निवारण 
कर सके, उसे स्वीकार करनेमें सरकारको मीनमेख न 
करनी चाहिए । सरकार समूची आबादीकी स्वास्थ्य- 
रक्ताके लिए ज़िम्मेदार है। जब सरकार सबके लिए 


डाक्टरी साधन उपस्थित करनेमें असमर्थ है, तब उसे - 


दूसरोको सहायता देनेको प्रस्तुत रहना चाहिए । सरकार 
होमियोपैथिक शिक्षाके लिए अच्छे डाक्टरोंकी एक 
होमियोपेथिक फैकल्टी बनाकर शिक्षाका Sus नियत 
कर दे। कलकत्ता-होमियोपेथिक कालेज सरकारी 
स्टैणडडेके अनुसार अपनी शिल्षा-प्रणाली बनानेको तैयार 
है । इतना ही नहीं, वह एक होमियोपैथिक यूनिवर्सिटी 
स्थापित करनेको भी तैयार है, जो स्वयं उच्चकोटिकी 
होमियोपैथिक शिक्षा देनेके साथ देश-भरके उच्चकोटिके 
होमियोपैथिक कालेजोंको -जिनकी शिक्षाका aus 


` सरकारी स्टैण्डडके अनुरूप होगा--अपनेसे सम्बद्ध 


करके उनके Saal परीक्षा आदिकी भी व्यवस्था 
करेगी | बंगालमें तथा अन्य कई galt डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डो और म्यूनिसिपल बोडौको सरकारने होमियोपैथिक 
अस्पतालोंको आर्थिक सहायता देनेका अधिकार भी दे 
रखा है | तब कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि सरकार 
उसे सरकारी स्वीकृतिसे वंचित रखे | 
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र भारत 


प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका स 
सदस्योको चाहिए कि वे इस लोकप्रिय और T% 
चिकित्सा-प्रणालीको सरकारी स्वीकृति दिलानेकी चेष्ट 
करें | बड़ौदा ओर त्रावनकोर रियासतोने होमियोपै* को = 
सरकारी eÀ स्वीकार कर लिया है । क्या ब्रिटिश | 
भारत इन देशी रियासतोसे भी पीछे रह जायगा ? 
राको महान शक्तियाँ देशकी गरीबीको दूर करनेके | 
लिए अपने अथाह परिश्रम द्वारा नित्य नये-नये प्रोग्राम । 
बना रही हैं | क्या वह होमियोपैथी चिकित्सा-प्रणालीको 
प्रोत्साहन देकर देशका बहुत बड़ा उपकार न कोंगी-_ | 
विशेषकर उस अवस्थामें, जब कि देशकी बहुत बड़ी 
जनसंख्या अपनी गरीबीके कारण एलोपेथी-जैसी महुँगी | 
चिकित्सा-प्रणाली द्वारा अधिक लाभ नहीं उठा सकती | 
है! सुनते हैं, महामना मालवीयजीको होमियोपेंधीमें _ E | 
बड़ा विश्वास है, और वे इससे कई बार स्वास्थ्य = 
भी कर चुके हैं । 


इशारा कर दे, तो बात-की-बातमें इस अपूर्व चिकि 
प्रणालीकी अवस्था सुधर जायगी | 


टि कर-भविष्यमें हमारे साहित्यकोके सम्मुख यह प्रश्‍न 
o नड़ेज्ञोरोके साथ उपस्थित होनेवाला है कि 
वे साहित्य-मन्दिरमें किस देवताकी प्राणप्रतिष्ठा तथा 
पूजा करेंगे ! इस प्रश्‍नका उत्तर सभीको देना पड़ेगा | 
हम उन लोगोंकी बात नहीं कहते, जो जैसी बहे बयार 
पीठ तब तैसी दीजे? के सिद्धान्त())के अनुयायी हैं, क्योंकि 
उनकी आत्मा रबरकी तरह लचीली है और उनका 
मार्ग सरल है। वक्त देखकर वे बारी-बारीसे अमानुल्ला 
और बच्चासक्का दोनोंको अपना आराध्यदेव मान सकते 
हैं, ओर warrant गतिके अनुसार आज वे हिटलर 
मरहान(!)के गुण गा सकते हैं, तो कल स्टेलिनके 
चर्ण-चंचरीक बन सकते हैं। अपने मालिकोंका 
मुँह देखकर जिनकी Ya हिलती है, वे साहित्यिक 
श्रेणीके जीव नहीं, किसी अन्य जातिके भले ही हों 
और उनका अधिक ज़िक्र करना ही नामुनासिन 
होगा । 
किस देवताकी प्रतिष्ठा करें 2 
हाँ, तो सवाल यह है कि हम लोग अपने 
साहित्य-मन्दिरमें किस देवताकी प्रतिष्ठा करेंगे ! एक 
बात हमें बिलकुल प्रारम्भमें ही और साफ़-साफ़ कह 
देनी चाहिए, वह यह कि कोई भी लेखक जो अन्त: 
प्रेणाके बजाय किसी बाहरी शक्ति या जोर-जबरदस्तीके 
सामने सिर झुकाता है, वह अपनेको और अपने पेशेको 
बद्नाम करता है और वह दरअसल इस मन्दिरसे 
अपनेको बहिष्कृत कर लेता है। मान लीजिए, अगर 
कल मोक्सं अथवा लेनिनके अनुयायी हमें आज्ञा दें कि 
तुम साहित्य-मन्दिरमें इन दो देवताओंकी पूजा करो 
और वर्गवादकी आरती उतारो, नहीं तो तुम्हारी 
ताका अपहरण किया जायगा”, तो कोई भी 
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“For us the dictatorship of an individual 
or of a party (at bottom the very same thing) 
has been finally condemned... We knop 
whither every dictatorship leads even the पू 
best intentioned namely to the death of all’ 


m 


revolutionary movement.” q 

-- हम लोगोंके यहाँ किसी व्यक्ति-विशेष या ख़ास * 

पार्टीकी डिक्टेटरी ( ओर मूलमें दोनों चीजें एक ही हैं) | : 
हमेशाके लिए निन्दनीय करार दी जा चुकी है।। 

जः 

क्टेटरीका फल सदा यही होता हे कि उससे aad x 


क्रान्तिकारी आन्दोलनका खात्मा हो जाता है, चाहे 
वह डिक्टेटरी कितने ही अच्छे उद्देश्यसे क्यों न a 
गई हो |? वे 


हम लोग अपनी लेखनीपर किसी प्रकारका भी सग 
नियन्त्रण नहीं चाहते, यह बात हमारे मित्रों तथा आ 
IJARA कान खोलकर सुन लेनी चाहिए | 

साहित्य जनताके लिए हो 

इस सिलसिलेमें आचार्य नन्द्रदेवजीके उन F 
FETA शब्दोंको उद्धृत करना गोरमोजू न होगा, जो | 
उन्होने युक्तप्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलनके 
कहे थे-- “अपने साहित्यकी गति-विधिपर भी हमको | 
सदा ध्यान रखना चाहिए । प्रगतिशील साहित्यकी 
प्रस्तुत करनेमें हमको भी सहयोग करना चाहिए | नये 
समाजके गठन-कार्यमें साहित्यसे बड़ी सहायता मिल 
सकती है । साहित्यिकोंकी ओरसे यह आवाज़ उठाई 
जाती है कि राजनीतिज्ञ साहित्यपर भी अपना नियन्त्रण |- 
कायम करना चाहते हैं। संसारके साहित्यिका 
सदासे यह कायदा रहा है कि वे राजनीतिं 
हस्तक्षेपका विरोध करते आये हैं | वे राजनीतिवी. 
सदासे ही तिरस्कारकी <a देखते आये हैं और 
TARNA वे सदा agin रहते हें | यह ald 
अकारण नहीं है ; किन्तु जो लोग सामाजिक जीवनवी | 


| 
| 
| 
| 
| 
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a 


ही बदलना चाहते हैं वे साहित्यकी उपेक्षा कैसे कर 
सकते हैं ? साहित्यकी प्रत्येक कृति, चाहे उसका 
स्वरूप और विषय कुछ भी क्यो न हो, कुछ-न-कुछ 
राजनीतिक परिणाम अवश्य उत्पन्न करती है । यदि 
लेखक राजनीतिक परिस्थितिसे परिचित हो और बुद्धि- 
पूर्वक लेखन-क्रियाको सम्पन्न करे, तो उस क्रियाका 
परिणाम इच्छानुकूल हो सकता है। इससे हम 
अवश्य चाहेंगे कि हमारे साहित्यिक वर्तमान राजनीतिका 
ज्ञान प्राप्त करें यदि वे जीवनसे सम्पर्क रखना चाहते 
हैं ओर सफल कलाकार बनना चाहते हैं, तो इस युगमें 
जब वर्ग-संघर्ष प्रबल वेगसे चल रहा है, कैसे अपनेको 
इससे अलग कर सकते हैं ! जीवनकी कथा ही यह है । 
इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

““प्रान्तके साहित्यकोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि 


! वे जनताके लिए साहित्य प्रस्तुत करें | इस कार्यको 


सम्पन्न करनेके लिए सरल भाषाका प्रयोग करना 
आवश्यक होगा | चूँकि हमारे प्रान्तकी भाषाको 
राष्ट्रको भाषा बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए 
हमारे साहिसका सारे देशपर प्रभाव डालना 
अनिवार्य है | i 

हषकी बात है कि आचार्य नरेन्द्रदेवजीने जो कुछ 
कहा है, बड़े sagh शब्दोंमें ale लेखकोंके गोरवके 
अनुकूल ही, क्योकि वे स्वयं उच्चकोटिके साहित्यिक 
और लेखक हें | यदि उनके सम्प्रदायके अन्य लोग 
भी इसी दूग्दशिता तथा उदारतासे काम लें, तो 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं और साहित्य-सेवियोंका सहयोग 
TET दूर तक हो सकता हवै; पर मुश्किलकी बात 


| तो यह है कि पूँजीपतियोंसे लगाकर साम्यवादियों तक 
| जो कोई भी सत्ताको अपने हाथमें लेना चाहता है, वह 


साहित्यिकोंकी शक्तिका उपयोग अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें 
करनेके लिए लालायित रहता है। प्रत्येक सच्चे 
साहित्यिकका कर्तव्य है कि वह इनसे अपनी मानसिक 
स्वाधीनताकी रक्षा करे, क्योंकि साहित्य-सेवीसे 
आप मानसिक स्वाधीनता छीन लीजिए, तो वह न 
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२६ 
घरका रहेगा, न घाटका । रोमाँ रोलाँके ये शब्द 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ 

“Independence of thought is an essential 
force in humanity. It will not be intimi- 
dated. If you persecute it, you will no doubt 
get the applause of all the false intellectuals, 
the careerists, the cowards of the market- 
place. But the real men of thought would 
be the heroes of the persecution :ifs martyrs, 
if need be. For out of their suppressed 
conviction a new faith will spring up. 
Reflect! Do not play with fire! It will 
consume you,” 


-- मानव-समाजके लिए विचारोकी स्वाधीनता एक 
अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। वह किसीके डराने या 
धमकानेसे दब नहीं सकती | यदि उसपर आप 
जोर-जुल्म करेंगे, तो भले ही आप झूठे साहित्यकों, 
पदलोलुपों और बाज्ञारू कायरोंके प्रशंसापात्र बन जायें ; 
लेकिन स्वाधीनताके असली पुजारी आपकी तारीफ़ 
नहीं करेंगे, बजाय इसके वे आपके अत्याचारोका शिकार 
बनना अधिक पसन्द करेंगे और ज्ञरूरत पड़नेपर 
वे इसके लिए शहीद भी हो जायँगे। पर उनके 
स्वाधीन विचारोंके दमनके परिणाम-स्वरूप एक नवीन 
विश्वासका जन्म होगा | खूब सोच-समफ लीजिए | 
आगके साथ खिलवाड़ न कीजिए; वह आपको 
निगल जायगी |? 
साहिल्यिकोंसे 
प्रत्येक प्रकारकी डिक्टेटरशिपके पक्षपाती लोगो | 


साहित्यिकोंकी स्वाधीनतापर हाथ डालनेके पहले इन 
शब्दोंपर गौर कर लेना चाहिए। पर मानसिकस्वाधीनताके | 
मानी यह नहीं हैं कि साहित्यिक युद्ध-क्षेत्रसे दूर आग | 
जाय । अपनी मानसिक स्वाधीनताको रक्ता करते हुए 
स्वाधीनता-संग्राममें भाग लेता, यही साहित्यिकके लिए 
सर्वोत्तम मागे है। सजीव बने wah लिए ही 
साहित्यिकको युद्रमें भाग लेना चाहिए। 
साहित्यिक सजीव न रहा, तो वह लिखेगा ! 
Be सड़ा करते हैं, लड़ा नहीं 


यदि 


= 
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इस सिलसिल्ेमें एक पुराना किस्सा याद आता 
है। किसी भोग-विलासी बादशाहके मुल्कपर 
आक्रमण हुआ था aga दिनों तक हज़रत बेखबर 
रहे ; पर जब दुश्मन क्रिलेके नज्ञदीक आ पहुँचे, तो 
मसला पेश हुआ कि आखिर दुश्मनोंको रोकनेका क्या 
इलाज किया जाय! अन्तमें यह तय पाया कि 
हम लोग चूड़ियाँ पहन लेंगे और पर्देके भीतरसे हाथ 
निकालकर दुश्मनोंसे कहेंगे-- 


“मुए इधर न आइयो, इधर ज़नाने हैं ।” 
जो साहित्यिक ज्ञनाने बनकर संकटको टालना चाहते 
हैं, उनसे कुछ कहनेकी ज़रूरत नहीं | 
स्वाधीनता-संग्राममें केसे FE ? 


तो फिर स्वाधीनता-संग्राममें किस प्रकार जुटा 
जाय ! इस प्रश्नका फेसला प्रत्येक साहित्यिक अपने 
लिए खुद ही कर सकता है । कोई भी ऐसा फरमूला 
नहीं बतलाया जा सकता, जो सबपर लागू हो | हमें 
“मनसा वाचा कर्मणा? अपने सिद्धान्तका प्रतिपालन 
करना चाहिए, बस यही एक मुख्य बात है । अपनी 
अन्तरात्माके प्रति सत्य व्यवहार करनेमें ही हमारी 
और हमारे देशकी कुशल है। गान्धीवादकी गंगा 
ओर साम्यवादकी जमुना ये दोनों ही धाराएँ भारतीय 
संगममें बह रही हैं। साहित्यिक अपनी प्रवृत्तिके 
अनुसार किसीमें भी अवगाइन कर सकता है, बशते कि 
उसके पाँव sag न जायें ओर वह स्वयं बहन 
जाय । आत्तकवादकी तृतीय धारा निर्थक तथा 
` हानिकारक है, क्योंकि दह रेगिस्तानमें जाकर विलीन 
 होजाती है। गंगाया जमुना किसी भी घधारामें 


“Princes and Captains leave a little dust, 


_ And Kings a dubious legend of their reign 


कम 


z s बरावर 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Co बर, ) मौजूद रहता है ! 
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आप अवगाहन करें ; पर यह न भूल जायेँ कि 'फ़ 
चंगा तो कठोतीमें गंगा ।? 


ij 
| 
j 
| 
| 


l 


किसी भी सच्चे साहित्यिकके लिए उसका मन, | 
उसकी मानसिक स्वाधीनता, उसका व्यक्तित्व ससे | 


अधिक मूल्यवान चीज्ञ है । 


महाकवि मिल्टनने एकन 


जगह लिखा था--''जो कोई भी साहित्यिक प्रशंसनीय | 


विषयोपर लिखना चाहे, 

सच्ची कविता’ बना लेना ए--खद उसका 

जीवन-रूपी छन्द सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ सुवणौ aq 

रचित होना चाहिए |” यदि किसी साहित्मिकके 

व्यक्तित्वमें सजीवता नहीं, सच्चा कवित्व नहीं, तो कोई 

भी राजनेतिक काय उसे ऊँचा उठा नहीं सकता | 
साहित्य चिरस्थायी चीज़ 


उसे पहले अपने जीवनको | 


हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि राजनैतिक ' 


दलबन्दियाँ क्षणस्थायी हैं ओर साहित्य उनसे कहीं. 


ऊँची चीज़ है। वह ऊँचे धरातलपर है ak 
चिरस्थायी चीज्ञ है। सिपहसालार aege रहीम! 
खानखानाकी मुहीमोंका हाल सिर्फ ऐतिहासिक कीड़े ही. 
जानते हैं ; पर कविवर रहीमकी रचनाएँ आज लाखे! 
हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी ज़बानपर हैं। राजनैति 
आदमीके नेता ओर देवतः बदलते रहते हैं | आड 


वह किसीकी पूजा करता है, तो कल Pell Geta 


आराधना । प्राचीनकालके कवियोंने राजनीति 
उपमा चंचला वारवधूसे दो थी, और उनके कथन 
सत्यका अंश था; पर साहित्य-सेवीके न्द 
अधिष्ठात्री एक ही देवी है, और वह है i 
स्वाधीनता? | कोई भी “वाद्‌? उसका गण मले ही ब 
जाय, उसका सिंहासन हगिज्ञ नहीं ले सकता | 


राजपुत्र और कप्तान ( सेनानी ) थोड़ी-सी धूल छोड़ जाते छै 
और वादशाह अपने शासनके कुछ सन्देह-जनक क्रिस्से, 
सीज़रों ( सीज़र-जेसे महान विजेताओं ) की तलवारें 

/ भी बदतर रह गई 


से | 
त एक, 
सनीय | 
वनको | 
उसका 
iT ata 
यके | 
alt 
ता । | 


Cs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ama 


श्री जयकिशोरनारायण सिंह 


में बाँध तरी शीतल तटपर 
इस पार अकेला आया हूँ, 
में ama हूँ, यही एक 
सन्देश जगतमें लाया हूँ। 
दुभिक्ष देखता कभी, कभी 
श्रावण - संध्या की जलधारा, 
में जाता हूँ अपने पथपर 
wea मिले या धुवतारा । 
किसका है यद्द चिर-विज्ञ और 
किसको यह मिट्टीकी धरणी, 
इस सृत्यु-सिन्धुमें हे किसने 
छोड़ी मानवताकी तरणी ? 
वह कौन पुण्यका प्रभु, जिसको 
कहती है जगती वरदाता, 
या कौन पापका स्वाभी, जो 
अभिशाप लिये जगमें आता ? 
इस पुण्य - पापसे जगतीके 
सम्बन्ध भला कितना मुझको ? 
में दूरागत हृ, यही एक 
बस ज्ञात यहाँ इतना मुझको । 


EREI 
अपने हाथोंसे पहन एक 
दिन क्षणभंगुरताकी माला, 
अब स्वयं एक दिन सिर धुनता 
जग खूब बना रोनेवाला ! 
बजती विराट वंशी, जिससे 
“भूसा’को कुछ सुखवायु यहाँ, 
बस, उसी वायुको जग कहता, 
मानवकी उज्ज्वल आयु यहाँ | 
जानें, किस एकाकीपनसे 
कब ऊब, फूंक उसने मारी, 


—— 


सहसा नीखताक्रे नीचे 
वज उठी. यहाँ वंशी सारी । 
वह बजा रहा, में बजता हूँ, 
मिलता आनन्द अशेष मुझे, 
Am चुप हो जाऊँगा 
बोलो, इसका कया क्लेश मुझे ? 
फिर क्यों न . तृप्तिसे ही अपना 
आरम्भ और अवसान करूँ ? 
में दूरागत हूँ, विष पीकर 
भी यहाँ eat गान करूं । 


06 
आया वसन्त दक्षिणसे वन--- 
फूलोंका लिये शरीर अभी, 
कर उठा एक Ted गर्जेन 
पश्चिमसे ग्रीष्म-समीर अभी | 
पूरबसे घन आषाढ उठा, 
हिल गई वलाकाकी साला, 
हेमन्त-शिशिर पलमें दौड़ा 
आया उत्तरसे मतवाला | 
इस कोलाहलके बीच यहाँ 
कुछ देर - शरद भी gare, 
फिर तरुण-कासवनमें, तृष्ण | 
इस बृद्ध fat लहराई | 
पर हाय, किसौकी भी जगती 
कर सकी न मन-भर अगवानी, >a 
प्रिय रुका न कोई, aa हुई हट 
यों ही यह मिट्टीकी रानी । | 
है मिला अचानक आज वहाँ 
यौवनका WK भार सुझे, 


में दूरागत हूँ, करने दो 
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६८बतनते हो, लोलारक छठका नहान है । मानकी, 

भोली, लीला, सब जा रही हैं । यदि हुकुम दो 
तो में भी स्नान कर आऊँ। कोन जाने, भई, किस 
रूपमें भगवान मिल जाते हैं । शायद इसीसे हमारी 
मनोकामना पूण हो जाय । माधुरी बहन तो कहती 
थीं, कितनोंका तो इससे भला हुआ है, गोद भर गई 
है ।??-- एक बार प्रार्थना मिश्रित जिज्ञासासे पतिकी ओर 
देखकर किशोरीने लज्जासे सिर झुका लिया। 

Suega भी कितनी भोली हो, किशोरी ! यदि 

उस नहानमें इतनी शक्ति होती, तो आज वहाँ सोनेका 
घाट बन गया होता। कितने राजे-रजवाड़े तो 
निःसन्तान पड़े हुए हैं । एक बच्चेके बिना ही तो 
सारा राज्य, सारा महल ओर सारा सुख-ऐश्वर्य अँधेरा 
हो रहा है । उन्हें क्या तुम्हारे इस लोलारक-नहानका 
पता नहीं ! gak; मगर इसपर विश्वास कौन 
करता है ! ओर यदि हमें कोई सन्तान नहीं हुई, तो 
उससे हानि ही क्या है! कितने ही ऐसे बच्चे हैं, 
जिन्हे ठंडसे बचनेके लिए वस्र और सूखे गलेको तर 
करनेके लिए एक बूँद दूध भी तो मयस्सर नहीं होता | 
क्या ज़रूरत है दरिद्र ओर गुलाम सन्तान पैदा करने 
की ! alt mad ही तो सब-कुछ हे । किसी भी 
बच्चेको तुम अपना बच्चा समझकर प्यार कर 
सकती él |?? 

“जाने दो, इसीसे तो मैं तुमसे कुछ कहती नहीं | 
तुम्हारे मतमें तो देवी-देवता, धर्म-कर्म कुछ भी नहीँ हैं । 
'एक तुम हो और एक तुम्हारी अकेली बुद्धि है। 
तुम्हारी इस नास्तिकताका ही तो फल है कि आज हमें 
बॉमिन होनेका तान। सहना पड़ता है ।?? कहते हुए 
किशोरीका गला भर आया और आँखोंमें बरसात 


विधाताने यह एक ऐसा अमोघ अस्त्र 
7 जिसके सामने पुरुषका सारा बल, सारी 
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विद्या ओर सारी हेकड़ी हवा हो जाती है--द्वार माननी 
पड़ती हे । किशोरीके पति रामलालने घबडाकर 
उसके आँसू पोंछते हुए कहा--“अरे, यह तुम करती | 
क्या हो ! दुखी होनेकी तो कोई बात नहीं है। मैंने कब्र । 
कहा कि हम नहीं चलेंगे ? मैं तो दुनियाकी बातें कह | 
रहा था। अच्छा, तो कब चलना होगा ? सब 
तैयारी कर डालो | सुके भी तो नहीं छोड़ोगी । मेरे | 
कपड़े धोनेके लिए दे देना ।?? । 

“परसों | आखिर तुम करते सब-कुछ हो; मगर | 
पहले रुला लेते हो | न-जामे तुम्हारी यह आदत कब 
छूटेगी !? कहते हुए उसकी मुसकराहटके साथ उसकी 
आँखें ओर आँखोंका काजल मुसकरा पड़ा |”? 

“इसमें आदत और न आदतका तो कोई सवाल | 
नहीँ है । तुम्हारी आँखोमें तो सदा ही बादल छाये | 
रहते हैं ; जब चाहती हो, बरसा देती हो । भई, तुम्हारी | 
ज्ञातको समना AST ही कठिन है ! खेर, छोड़ो इन 
पचड़ोंको; जाना तो है ही, रात क्यों बेकार करें, | 
सोना चाहिए ।?? 

किशोरी सोनेका प्रयत्न कर रही थी ; पर उसे ale | 
नहीं आ रही थी | आशाके सुनहले पर्देपर एक 
सलोना शिशु खेल रहा था, माता--किशोरी--उसे 
लोरियाँ सुना रही थी | आनन्दका ऊफान हृदयमें 
न समाकर आँखेसे ढुलक रहा था | 


EO 
पन्द्रह वर्षे पहले मुग्धा किशोरी दुल हिन | 

इस घग्में आई थी। सासने एक सुन्दर बालक | 
उसको गोदमें डाल दिया, कहने लगीं, मेरी बहूको ऐसे 
RAS लाल होंगे, घर भर जायगा । किशोरी लज्जासे 
गड़ गई | सास जब तक जीवित रहीं, पौश्रका मुख | 
देखनेके लिए सदा ही लालायित wil जिसने जो 
कहा, वही किया | गंडे और ताबीजोंका एक बोम. 


a 


OW Be wv AI aA 


Say) ४7711 (८४7 


ce 


जनवरी, १९३७ | 


इकट्ठा हो गया तथा साधु और फकीरोंकी धूनी रोज़ ही 
दरवाज्ञेपर लगी रहती थी ; पर फल कुछ न हुआ, 
धर भरनेकी कौन कहे, एक पोत्रका भी वे मुख नहीं देख 
सर्को ; अरमार्नाको लिये हुए ही चल बसीं | 
किशोरीके पति रामलाल नये विचारोंके मनुष्य थे | 
शिक्षा तो अधिक नहीं मिली थी। हाइस्कूल पास 
करके कालेजके प्रथम AGH ही असहयोग-आन्दोलनमें 
पढ़ना छोड़ दिया था ; किन्तु बुद्धिमान थे, अच्छा 
साथ था ओर दुनियाके नये विचारोंसे परिचित थे | 
नोकरी नहीं की, घरकी ही खेती-बारीको सम्हालने लगे 
और समय पाकर प्राम-संगठनका भी कुछ कार्य किया 
करते । किशोरीकी शिक्षा तो मिडिल तक ही थी; 
पर वह 'गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या कला 
विधो? की एक जीवित उदाहरण थी । इस दम्पतिका 
जोड़ा ओरोके लिए आदर्श था | उनका संसार 
आनन्द, सुख, शान्ति और प्रेमसे भरा हुआ था; 
किन्तु उसमें एक फाँक थी, जो किशोरीको खटका 
करती थी | सब-कुछ होते हुए भी एक gama 
नच्चेकी मधुर हुँसीके जिना सारा घर सूना-सा जान 
पड़ता था । किशोरीने पतिका प्रेम पाया था, आदर 
पाया था, सोहाग पाया था; पर वह मातृत्वका पद, 
जिसमें किशोरीकी एक नारीकी पूर्णता हे, नहीं पा सकी 
थी । जब सोचती, शोकका वेग रोके नहीँ रुकता | 
उसने भी सन्तानके लिए बहुत चेष्टा की; किन्तु कोई 
फल न देखकर हताश हो बैठी । सोच लिया, हमारे 
माग्यमें ही नहीं है। भाग्यकी आड़में अपनी 
असफलत।पर सन्तोष करना शायद मनुष्यने अपनी 
We साथ-ही-साथ सीखा है । लोलारक-स्नानका 
प्रस्ताव जब उसकी सखीने किया, तो वह हँसने लगी, 
बोली “बहन, अब तो जीवनकी दुपहरिया ढल चुकी 
। जब अवस्था थी, तभी जब कुछ नहीं हुआ, तो 
आज इस झाशाको पालना व्यर्थ है। छोड़ो इन 
बातोंको | तुम लोगोंके बच्चे तो मेरे ही हैं न। 
किन्तु अनेक उदाहरणोंको देखकर उसे उस स्नानकी 
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देवी शक्तिपर विश्वास करना पड़ा, और उसने आकरे | 
पतिप्ते चलनेके लिए प्रस्ताव किया | 


Me] 
सड़क भरी हुई जा रही थी । पुरुषोंकी अपेत्ता 
facial ही अधिक भीड़ थी। पटरियोंपर बैठकर 
खोमचेवाले अपना उल्लू सीधा कर रहे थे | एक 
पेसेकी चीज़का दाम तीन पैसे हो गया था । आखिर 
करते भी कया ! caval भलाईके लिए थोड़ा अन्याय 
कर लेनेकी आज्ञा तो शास्त्रने भी दी है। सस्ती 
चीज़े होनेपर ओरके और ले जाते, जिन्हे ज़रूरत है वे, 
न पा सकते | इसीलिए तो समाजके धनी-धोरी 
सदूभावनासे प्रेरित होकर दहेजकी लम्बी रकम माँगनेके 
लिए वाध्य ÈI माताएँ अपने aa लिए 
खिलोने-मिठाइयाँ खरीदनेमें लगी हुईं थीं। कुछ 
ऐसी थीं, जो तःल-सुग्का कुछ खयाल न करके गल- 
बहियाँ डाले गाती चली जा रही थीं। किशोरीने. 
काशी कई बार देखा था | इस तरहके मेले ठेले भी 
उसके लिए कोई विशेष आकर्षक न थे; किन्तु 
आजके aad कुछ गोर ही बात थी। आज 
प्रत्येकको वह ध्यानसे देखती और उसके आनेके 
कारणको कल्पना करती | हम अपने हृदयके पेमानेसे 
ही दूसरोंकी मनोवृत्तियोको नापा करते हैं | 
स्नान समाप्त हो गया था। रामलाल और 
किशोरी मेला देखनेमें लगे हुए थे । एकाएक किशोरी ‘ 
खड़ी हो गई ; पास ही एक सुन्दर बालक इधर-उघर =i 
देखता हुआ मा-मा करके रो रहा था । नच्चेको 
गोदमें उठा लिया--बिटा, रोओ नहीं, में तुम्हें माके पास | 
पहुँचा दूँगी। तुम्हारी मा किधर गई है और कोन | 
साथमें था ! पर बच्चा कोई उत्तर नहीं दे सा| 
देता भी कैसे ! उसे तो केवल मा ही मालूम थी, और 
तो कुछ बोल नहीं सकता था। किशोरीकी आँखेंसे. | 
टप-टप आँसू गिरने लगे । रामलालकों पुका 
“देखो न, कितना सुन्दर बालक है ! बेचारेकी म 
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É । हाय, माकी क्‍या दशा होगी? चलो न, 
ज़रा पता लगावे | दूर नहीं गई होगी, यहीँ कहीं 
पागल-सौ ढूँढ़ती होगी ।?? 

दोनों तीन-चार घंटे तक मेलेमें घूमते रहे । 
जो मिलता, उसीसे प्रछते-- किसका बच्चा है ! किसी 
रोती हुई स्त्रीको देखा है क्या ?? कोई तो उत्तर देनेकी 
ज़रूरत ही नहीं समझता ओर कोई सेवा-समितित्रालोंको 
सौंप देनेकी सलाह देकर चलता बनता | रामलाल 
थक गये थे। किशोरी भो थक गई ; पर कहती-- 
“(ज़रा और न देख लो, शायद मिल ही जाय, बेचारी 
रो-रोकर मर जायगी |?” शाम हो चली ओर जब कुछ 
| पता नहीं चला, तो रामलालने कहा--““चलो, अब 
Ji देरी करनेकी ज़रूरत नहीं । सेवा-समितिमें दे आवें | 
गाड़ी छूट जायगी, आठ बजे चलना भी तो है ।? 

पास ही सेवा-समितिका केम्प था। वहाँ जाकर 
रामलालने कहा--““बच्चेकी दे दो, दे आउँ 1” 

किशोरीकी आँखें डबडबा आईं, बोली--““केसे दूँ, 
बेचारा रहेगा कैसे ! अब तक मासे अलग तो रहा 
- नहीं होगा |” बच्चा किशोरीसे हिल-मिल गया था, 
उसके गलेमें अपनी नन्ही बाहोंको डालकर खेल 
रहा था। 

“कब तक सभालोगी, देना तो पड़ेगा ही | दूसरेका 
बच्चा है, हम ले तो जा नहीं सकेंगे |? कहता हुआ 
रामलाल बच्चेके पानेकी सूचना देनेके लिए केम्पमें 
चला गया । 
उसके लोटनेपर किशोरीने कहा--““न ले जा 
. सकेंगे न सही ; पर इसको रोते कैसे छोड़ TY | 
इसकी माको तो देकर ही जाना होगा |? 

. उस दिन वे नहीं जा सके । दूसरे दिन रामलाल 
-गली पता लगाता रहा, सेवा-समितिने भी कोशिश 
किन्तु नु कोई फल न निकला | बच्चेकों लेकर 
आई | पास-पड़ोसी सखी-सहे लियोके 
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दिनके साथ-साथ किशोरीके देनिक कार्यक्रमका 
एक बड़ा हिस्सा बच्चेकी देख-रेखमें बीतने लगा | aR 
उसकी मा थी, वह उसका मोहन था । रामलाल बाज़ार 
जाते, उसके लिए नये-नये सूट ले आते | किशोरी | 
जहाँ कहीं नये कपड़ेका नमूना देखती, तुरत Hm | 


लेती । अपनी-अपनी पसन्दसे उसे सजानेकी पति- | 
पत्नीने Ase कर ली थी। गाँववाले देखकर | 
दंग थे । | 


मोहन अब कुछ बोलने लग गया था । किशोरीके . 
साथ खाता, गोदीमें सोता ओर नककट्टे सियारकी कहानी | 
सुना करता था। कभी-कभी माकी कहानीमें अपनी 
रुचिके अनुसार संशोधन भी कर दिया करता था| | 
रामलाल पुकारते--“आओ AL प्यारे मोहन, भूर्गके | 
सरदार !? मोहन रूठ जाता, कहता--“अम्मा, अब 
मैं बाबूजीसे लहीं बोलूँगा |? किशोरी gad हुई 
कहती--हाँ जी, बाबूजी अच्छे नहीं हैं, बेटा तो मेरा 
लल्लू है वह उसे छातीसे लगा लेती। माके, . 
इशारेसे वह रामलालको मुँह चिढ़ा देता । . रामलाल 
पकड़कर उसका मुख चूम लेते । वह दोनोंका खिलौना 
था । उससे दोनों खेलते ओर हँसते थे | 


| i 
दिन एक-से नहीं रहते | डँजेलेके साथ ही रात्रिका | 


घोर अन्धकार भी लगा हुआ हे । रामलालको | ः 
बीमारी थी । जब दोरा होता, तो वे दो-दो सप्ता | , 
चारपाईपर पड़े Al दवा होती, तो अच्छे हो | | 
जाते । इस बार घरमें सत्यनारायणकी कथा थी । 

किशोरी मोहनको गोदमें लेकर कथा सुननेवाली थी। | ह 
बड़े-बड़े मनसूबे ata गये | दो सौ तो ब्राह्मण faa | ६ 
चाहिए । हाँ, दो सोसे क्या कम होंगे ; आखिर लोग | न 
कहेंगे क्या ! उसपर जाति है, बिरादरी है, , आये हैं, |. ₹ 


गये हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं | पासमें पाये |. 
जानेवाले अच्छे से-अच्छे हलवाई बुलाये गये | | 
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मिठाइयोकी सुगन्धिसे गाँव सुगन्धित हो उठा । गाँवमें 
इस कथाकी ही चर्चा थी। कोई रामलाल ओर 
किशोरीको शाहदिलीकी प्रशंसा करता और कोई--- 
जिनमें facial ही संख्या अधिक थी--कहती-- 
'किशोरीको देखो त, इतरा गई हे | न-जाने कहाँसे 


किस ज्ञातका लड़का उठा लाई, आसमान सिरपर उठाये 


चलती है । अगर उसका लड़का होता, तो न-जाने 
क्या करती ।' पर किशोरीको ' इन बातोंपर ध्यान 
देनेकी फुरसत न थी। दरवाज्ञेपर रोशनचोकी अज 
रही थी । ava मंगल-गान गा रही थीं । रामलाल 
ओर किशोरी गाँठ जोड़े मोहनको गोदमें लेकर कथा 
सुन रहे थे। कथा समाप्त हुई, रामलालके आनन्दमें 
प्रशंसाका पुट देते इए लोग मिठाई-पूड़ीके भंडारको 
खतम करके अपने-अपने घर गये | 

इस कथाकी तेयारीमें महीनोंसे रामलाल व्यस्त थे | 
न दिनको दिन समझते थे और न रातको रात। 
किशोरी कहती--“शरौर कमज़ोर है, जरा स्वास्थ्यपर 
ध्यान देकर काम करो । लोग तो सब कर ही रहे हैं, 
इतनी हाय-हाय करनेकी क्या ज़रूरत है !? रामलाल 
पत्नीकी ओर देखते ओर ganu देते--भई, 
दूसरोंको उपदेश देना मनुष्यका सनातन स्वभाव है | 
अपनेको तो नहीं देखती, दिन-भर लगी रहती हो | 
पहले तो खुद एक ग्लास पानी भी लेकर पीना 
मुश्किल था। और किया भी क्या जाय, यह दिन 
कया रोज्ञ-रोज़ञ आता है | अनेक प्रार्थना ओर प्रतीक्षाके 
बाद तो यह नसीब हुआ है |! किशोरी कहती--“मेरी 
बात छोड़ दो | में edad जो हूँ ।' 

“ओहो, आप! अब समझ पाया हूँ। 
ताराबाईने अपना सर्कस बन्द क्यों कर दिया | आखिर 
करती भी क्या ! बेचारीके लिए और कोई चारा जो 
नहीं था। और लोग भी तो an हो गये हैं 1”? 
रामलाल हॅसंने लगे | 

“जाओ, तुम्हारी आदत नहीं छूटेगी |” कहती 
EÈ किशोरीने भी उसमें योग दिया | 
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कथाके दूसरे दिन ही रामलालके हृदयकी पीड़ा 
प्रारम्भ हो गई | गाँवके वेद्यजीसे लेकर शहरके बड़े- 
बड़े कविराजों ओर डाक्टरों तकने अपनी-अपनी अव्यर्थ 
ीषवियोंका प्रयोग किया ; किन्तु फल कुछ भी न 


हआ | रोग बढ़ता ही गया। किशोरी सब-कुछ 
भूल गई | रामलालकी सेवामें अपना दिन-रात एक 
कर दिया। मोहन पास ही रोना-सा बैठा रहता था | 


पिताके कंकाल-शेष चेहरा और माताकी उदास तथा 
रोनी सूरतको देखकर कभी रो पड़ता था । उस समय 
किशोरीके लिए अपनेको सम्हालना कठिन हो जाता | 
शोकका वेग Ga बाँधको तोड़कर फूट पड़ता ; पर 
दूसरे ही क्षण अपनेको सम्हालकर किशोरी कहती-- 
“बेटा, रोते क्यों हो ? माधुरी मोसीके घर हम तमाशा 
देखने चलेंगे न !?? मोहन एक बार स्वीकृतिका सिर 
हिला देता और उसकी HAA अपना मुख छिपा लेता | 
कई दिन इसी प्रकार भावनाओंसे युद्ध करते बीत गये | 
प्रातःकाल किशोरी उठती, देवी-देवताओंकी प्रार्थना 
करतो और मानसिक आघातोंको सहनेके लिए तैयार हो 
जाती ; पर इस तरह भी दिन अधिक दिनों तक नहीं 
टल ahli एक दिन रात काँप रही थी, तारे 
मिलमिला रहे थे और रामलालने go eat 
पुकारा--“ किशोरी !?? 

किशोरी पास ही बेठी भाग्यकी युत्थियाँ सुलमा 
रही थी, एछा--“कक्‍्या पीड़ा हो रही है ? पानी 
पीओगे ११? 

“नहीं | पीड़ा ! अब तो पीड़ाके अन्त हो जानेका. 
समय आ गया है | किशोरी, तुम्हारे प्रेमकी शीतल 
छायामें मैंने जीवनके सन्ताप और कठिनाइयोंका कभी 
अनुभव नहीं किया । आज मृत्युकी इस विभीषिकामें, 
चिर-वियोगकी इस भीषण ज्वालामें, उसकी मीठी स्मृति 
शान्ति-दे रही हे । हाय laa ag, में तुम्हें सुखी 
नहीं कर सका खेर, मोहन तुम्हारा साथ देगा। 
उसको देखकर शोकको पार कर सकोगी |? रामलालको 
नाणी लडूखडाने [गी ऑँसूसे बि 3 
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कोन जाने कने कुछ शेतानी कर बेठें, मार-पीट दें | 


बाते Hee Fai निकालते हो ! तुम्हें हुमा ही क्‍या 
हैं! das तो कहते थे, दो-चार दिनोंमें अच्छे हो 
जाओगे |?” पतिकी छातीपर सिर रखकर वह सिसक- 
सिसककर रोने लगी । 

रामलालने टूटते हुए स्वरमें कहा--“'का'**'श, 
ऐसा “हो “सकता 12) उसने झुकी हुईं 
किशोरीकी पीठपर अपना शिथिल हाथ रख दिया। 
रामलालके हृदयकी गति कब बन्द हो गई, मूछित 
किशोरी कुछ भी नहीं जान सकी | प्रातःकाल 
संसार सूना था। अदृष्टकी आँधीने वृक्तको नष्ट कर 
दिया था । एक लुद्र बीजको लेकर उसे उपजाकर 
उसकी छायामें आश्रय पानेकी आशा की जा रही थी | 
आशाके ही कूलमें sant तो जीवनके प्रवाहमें गति आ 
सकी है | 

[Ee] 


चारों ओरसे Seat, एक धारामें, नदीका वेग 
प्रबल हो उठता है । रामलालकी aah बाद किशोरीके 
सम्पूण प्रेमका एकमात्र आश्रय रह गया मोहन | मोहनको 
लेकर उठती, बैठती, सोती, खाती और खेलती थी | 
पड़ोसिने कहती --'कॅसा कुलक्षण लड़का है। इसके 
आते ही बेचारीका सोनेका घर RAH मिल गया |? 
किशोरीके लिए यह बात सबसे अधिक असह्य थी | 
किसीको तो फटकार देती ओर किसीसे कहती-- 
“बहन, जो-कुछ होनेवाला था, सो तो होता ही। 
भवितव्यता टली कब है ! पर यदि मोहनको भगवानने 
न भेज दिया होता, तो मैं आज इस शोक-सागरको पार 
कैसे करती ! यही तो मेरा पतबार है |? पतिकी 
बात याद हो आती--“उत्तको देखकर शोकको पार कर 


_ सकोगी |” स्मृति हृदयमें कोंध जाती, झर-रकर 


fa बहने लगते थे | 


गाँवके लड़के बड़े नटखट होते हैं । 


किशोरीने काँपते गलेसे कहा-“रहम करो, ऐसी 


उन्हे निगल गई । दासियोंका शोरगुल सुनकर | 
7 -€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 


E 


[ माघ, १९९३ | 


~ 


और उसे आँखोंसे ama करके किशोरी रहेगी भी | 
केसे ? मास्टर साहबको कह दिया गया था, लड्केसे | 
कुछ कहें नहीँ । मोहन पढ़ता था ओर किशोरी बेटी | 
रहती थी । | 
एक दिन किसीने आकर पुकारा-क्या बाबू | 
रामलालजीका मकान यही है | 
हुआ कि वे कल्याणपुरके ताल्लुकेदार बाबू फतहनारायण / 
सिहजीके कारिन्दा हैं। यह पता पाकर कि बाबू | 
साहबका भूला हुआ पुत्र रामलालके पास है, ले जानेके | 
लिये आये हैं। सुनकर किशोरी वज्जाहतकी तरू | 
मूछित हो गई। चेतना आनेपर सोचने लगी “मोहन | 
क्या चला जायगा, में रहूँगी केसे !! आज पतिक्का | 
शोक मूतिमान होकर उसके सामने खड़ा हो गया | | 
सारा संसार सूना दीखने लगा, वह इस शोक-सागरको 
पार कैसे करेगी ? फूट-फूटकर रोने लगी। पर 
दूसरे ही क्षण उसे मोहनकी माकी याद आ गई | 
वह बेचारी तो मा है। मेरी ही तरह--धुमसे भी | 
बढ़कर--तो उसका भी स्नेह है | 
क्यों तड़पाऊँ ? हाय, बेचारी इतने दिनों तक केसे | 
रही होगी ! आँखोंमें फिर बरसात लग गई | उसने | 
कहवा दिया, मोहन जायगा, दासीसे कहा--'पूछो तो, | 
उसकी मा तो खूब रोती रही होगी, बड़ा कष्ट gal 
होगा ? अब पता पाकर शान्त हुई होगी ।? | 

कारिन्देने कहा--“'यदि मा होती, तो यह भूलता 
ही केसे ! उस दिन तो माके ही साथ था यह बच्चा | 
दासियाँ पास ही खड़ी होकर मेला देख रही थीं । हम 
लोग बाबू साहबके साथ मर्दाने घाटपर थे । शायद मा 
नहाने गई थी, चंचल स्वभाव होनेके कारण यह कहीँ. 
इधर-उधर टल गया । उन्हें जान पड़ा, यह भी उनकी 
देखा-देखी गंगामें उतर गया और डूब गया | वेत 
हाय बच्चा? कहकर पानीमें इधर-उधर हुँढ़ने ail | 
बरसाती गंगाकी एक भूखी भयावनी लहर आई at 


उनसे प्रछनेसे मालूम ॥ 


में अपने लिए उसे । 


गरको | 

पर | 
गई | | 
ते मी | 


| उसे । 
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हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक तो सब खतम हो चुका 
था। करते हो क्या ? रो-धोकर सब लोग घर लोट 
गये । बहुत दिनोंके बाद यह पता पाकर कि आप 
लोगोने दया करके इसे पाला है, बाबू साहब सुखी 
gel यद्यपि आपके उपकारोंका मूल्य तो नहीं 

चुकाया जा सकता ; पर यह कुछ पत्र-पुष्प आपकी 
सेवामें भेजा है |” कहकर नोटोंका एक बड़ा पुलिन्दा 
दासीसे भिजवा दिया | . 

किशोरीने उसे बाहर Ga दिया और कहा-- 
“जाकर कह दो, मोहन नहीं जायगा | माके बिना वह 
नहीं रह सकता |? 

कारिन्देने कहा-- यह कैसे हो सकता है, उसे 
तो भेजना ही होगा। आखिर सब बातोंकी एक हृद 
भी होती है ।?? 

` किशोरी कोधसे तलमला उठी, बोली-“बरसे 

बाहर निकल जाओ । हीं भेजती, जो करना हो, 
कर लेना |” कहकर अन्दर चली गई और मोहनको 
छातीसे लगाकर फूट-फूटकर रोने लगी | 

बाबू साहब आये, आसपासके मातबर लोगोंको 
इकट्ठा किया, मोहनको भेज देनेके लिए किशोरीसे 
प्राथना की। लोगोंने कहा-“एक चिड़ियाको 
पालकर उसको भी छोड़नेमें कष्ट होता है, फिर यह तो 
बच्चा है, हिलमिल गया. हे । यद्यपि इसे भेजनेमें 
आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा ; पर किया भी क्या 
जाय ! qatar बच्चा है, कब तक साथ रख सकेंगी | 
एक दिन तो भेजना ही होगा । चार भले आदमिर्योकी 
बात माननी होती है। जब चाहेंगी, आप उसे 
बुलाकर देख सकेगी |” 

किशोरी कुछ भी नहीं बोल सरकी | अधिक 
बोलनेकी उसकी आदत भी नहीं थी और पंचोंकी 
नातको बिना किसी तर्कके स्वीकार कर लेनेकी 


उसे लड़कपनसे ही शिक्षा मिली थी। “अच्छा, 
में इसे अस्वीकार भी केसे कर, 


मोहून जायगा | 
सकती हूँ, ओसको चाटकर अब तक किसकी प्यास 
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बुझी है !?? कहती हुई किशोरी उठी, घरमें आकर 
aa रोने लगी। मोहन पढ़ रहा था। 
आजके एाठको सुनानेकी खुशीमें आकर माके गलेसे 
लिपट गया ; मगर माकी आँखोंमें आँसू देखकर 
उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। भर्राये हूर 
गलेसे पुकारा-माँ |? 

“बेटा,'"“'मोहन, तुम्हारे बाबूजी आये हैं, कल 
तुम उनके साथ जाओगे न १? 

“कहाँ lem cet, हाँ, जरूर जाऊँगा | 
अच्छा अम्मा, मेरे लिए घोड़ा लाये हैं न! ओ हो, 
अब खू चढूँगा; किन्तु मुन्नीकी तरह नहीं होनेसे नहीं 
लूँगा ।??-- मोहने स्वाभाविक सरलतासे कहा | 

“बेटा, वहाँ बड़े-बड़े सुन्दर घोड़े मिलेंगे । इस 
गरीबीमें मैं तुम्हें दे नहीं सकी |?” कहती हुई किशोरी 
फिर आँसू बहाने लगी । मोहन कुछ देर तक तो 
देखता रहा, बादमें उसने भी माका साथ दिया | 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर किशीरीने अनेकों 
eh पकवान बनाये। अपने हाथसे मोहनको 
खिलाया और उसे सबसे अच्छा कपड़ा पहनाकर 
घूमने जानेका भुलावा देकर बाबू साहबके साथ भेज 
दिया | जब तक दिखलाई पड़ता रहा, दरवाज़ेपर 
खड़ी होकर देखती रही । आर्खोसे ama होते ही 
किवाड़ बन्द कर दिया और घरमें आकर मूलित होकर 
गिर पड़ी | f 


Lo] 

मोहन चला गया, किशोरी अकेली हो गई | 
आजसे चार वर्ष पहले भी तो अकेली थी ; मगर | 
आजकी किशोरी "वह किशोरी न रही sa समय 
उसके चारों ओर पतिका प्रेम था और भविष्यकी 
सुनहली आशा | मोहन न था; पर मोहनकी सैकड़ों 
मीठी कल्पनाएँ थीं। उस समय हुँसता मोहन. 
मिलनेवाला था, आज मचलता मोहन खो गया था । 
किशोरी सोचती ओर रो-रोकर आँचल भिगोती | 


| 
“ae 


ie 
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मोहनकी एक-एक बात उसके आँखेंमें नाच रही थीं | 
संयोगकी अपेक्षा वियोगमें हम अपने प्रियको अपने 
अधिक सन्निकट पाते हें | कई दिनों तक उसके 
घरका दरवाज़ा नहीं खुला | पड़ोसिनें आर्ती, सखियाँ 
आती, gandi, दुःख प्रकट करती | अपनी समवेदना 
को नारी-सुलभ आँसूमें भिगोकर चली जाती । हमारी 
समवेदनाएँ अधिकतर उन मनोविकारोंकी सन्तान हैं, 
जिनमें सचमुच दुखी होनेकी अपेक्षा दूसरोके geal 
जगाकर उनकी विकलताको देखनेकी लालसा छिपी 
रहती है | 
कुछ ही RAN किशोरीका कार्य पहलेकी तरह 
चलने लगा | उसकी सखियाँ उसे स्वस्थ्य देखकर 
कुछ निश्चिन्त हुईं । किशोरी सुबह उठती, गाँवके या 
गाँवके बाहरके मोहनकी अवस्थाके लड़कोंको बुला 
amd | बड़े उत्साहसे भोजन बनाती, खिल।ती 
मोहनके कपड़ोंको उन्हें पहनाकर दिन-भर उनसे खेला 
करती ओर संध्याको पहना-ओढ़ाकर उन्हें विदाकर 
देती । अपनी भूख और प्यासको बिलकुल भूल गई 
थी । मोहनकी लिखी हुईं कई कापियाँ adi पडी 
थीं। दीपक जलाकर जब तक वह सो न जाती उन्हें 
ही पढ़ा करती थी | वही उसकी गीता या उससे भी 
` कोड महत्वकी चीज़ थी | 
दिन आते ओर चले जाते। किशोरी देखती 
औरं देखकर भी अनदेखी कर देती । उसका देनिक 
कार्यक्रम था मोहनके कपड़ोंको asia पहनाकर देखना 
खिलाना, खेलना ओर रातमें उसकी कापियोंका पाठ 
` करना ; किन्तु यह क्रम भी बहुत दिनों तक न चल 
सका | मोहनके कपड़े खतम हो गये, किशोरीको फिर 
धक्का लगा | अब वह कैसे अपनेको भुलायेगी ? 
` दूसरे दिन रोज़की तरह नौकर आया, पूछा-- 


AG 
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Car, आज किसे बुलाना होगा ?? मगर किशोरीक | 
दशा देखकर वह घबड़ा उठा | किशोरी ज़मीनपा | 
पड़ी थी । उसके वत्र फटे-चिथे थे। केश बिछ्ले | 
पड़े थे । शरीरमें जगह-जगहसे रक्त निकल रहा था | 
कभी रोती थी, कमी हुँसती थी और कभी गाने लगती 
थी | नोकरका चीत्कार सुनकर पास-पड़ोसकी ओ | 
जमा हो गईं, किशोरीकी दशा देखकर रोने लगीं । | 
वह बड्बड़ाने लगती--'ऊँह""""मोहन, तुम्हारा साथ | 
देगा"“हाः हाः हाः हाः उसको देखकर शोकको | 
पार कर सकोगी !? वह रोने लगती, बीच-बीचमें 
हँस भी देती, फिर गाने लगती--“सेँयाँ भये | 
कोतवाल अब डर काहेका''"'घोड़ा लाओ, घोड़ा | 
लाओ, घोड़ा है अलवेला, मेरा चार छदामका घोड़ा ! 
हा-हा-हा-हा !? उसे अपने तन-वदनकी सुधि नहीं | 
रही । ओरतें उसके aaa ठीक कर देतीं, वह फिर | 
नोचकर फेंक देती । सब लोग घबड़ा गये | | 

मोहनको लानेके लिए लोगोंने बाबू साहबके यहाँ , 
आदमी दोड़ाया । यह समाचार सुनकर बाबू साहनी 
आँखें गीली हो गई ओर मोहनको लेकर वे खुद आये | | 
किशोरी वैसी ही aaa थी । बहुत दिनों तक | 
मासे बिछुड़े हुए बछड़ेकी तरह द्वारपर से ही मोहनने | 
पुकारा--/ मा ! ” किशोरीने सिर ऊँचा किया | | 
दूसरी बार फिर सुना--““ मा ! ?? 

किशोरी दोड़ पड़ी, दरवाज्ञेपर मोहन खड़ा था; 
गलेसे लगा लिया--“मेरे भैया, मेरे लल्लू, A 
कहाँ था 2? 

किशोरीने देखा, उसके वस्त्र अस्तव्यस्त | | 
वह लज्जासे गड़ गई | मोहनको लेकर घरमें भा 
गई | कपड़े बदलकर वह हुँसती हुईं उससे खेल 
रही थी ओर वहाँका समाचार पूछ रही थी । 
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न क्या गोवध रोका जा सकता है ? 

fe श्रीराम शर्मा 

Ay x; adie हिन्दी-समा चारपत्रोमें गोपालन और गायकी बढिये | गोवधका ज़िम्मेदार कौन है! क्या वे 
Wel) महत्तापर सरस और सुबोध लेख निकल रहे हैं। कठपुळे मुसलमान, जो गायको सजाकर धर्मभीर्‌ 


ओते गोपालन ओर गायपर हिन्दीमें दो-चार कामचलाऊ पुस्तकें हिन्दुओंका दिल दुखाते हैं ! अथवा वे कसाई, जो 
गौ | | झी निकली हैं और गोवधको भारतवर्षसे उठानेका वूचड़खानोंमें हज़ारों गार्योपर छुरी चलाते हैं ! हमारे 
साथ थोड़ा-बहुत प्रयत्न भी हुआ है ; पर विचारणीय प्रश्‍न मतसे गायकी कुर्बानी करनेवालोएर गोवधकी जिम्मेवारी 
कको । यह है कि क्या वर्तमान परिस्थितिमें गोवध रोका जा उतनी नहीं, जितनी ओर लोगोपर । गोवधके 
AA) सकता है! इस छोटेसे लेखमें हमें गायकी महत्ता उत्तरदायित्तके लिए हमारी कसौटी मनु महाराजकी नहीं 
भये ' और उपयोगितापर कुछ नहीं लिखना । गायको महत्ता हे | हम तो बस गोवधपर साधारण दृष्टिसे विहंगावलोकन 

घोड़ा | ओर उपयोगिताके तो सत्र क्रायल ही हैं, ओर जब करना चाहते हैं। गायकी कुर्जानीपर हिन्दू लोग 
ड़ा ! । गायको गोमाता कह दिया, तब श्रद्धा ओर भक्तिकी इसलिए बिगड़ पड़ते हैं कि उनके दिलोंको दुखाया 
1 नहीं । पराकाष्टा ही समझनी चाहिए | हमारा कहना तो यह जाता है, नहीं तो कसाईखानोंमें प्रतिदिन हज़ारों गाये 
फिर है कि बच्चोंको भेंसका दूध पिलाकर लोग अपने gad) हैं और कोई हिन्दू वहाँ लड़ने-फगड्ने नहीं 
| बच्चोके प्रति अत्याचार करते हैं। और उन बर्चोके जाता | रही दिल दुखानेकी बात, सो अनुचित, 

यहाँ . विषयमें हम क्या कहें, जो गोदुग्ध बिना ही नहँ, वरन्‌ अशिष्ट और अप्रिय बातसे दिल दुता ही हे । हाँ, 

aa) साधारण भोजन बिना तरसते हैं। हाँ, तो तनिक तो गोवध होता है गोरे लोगोंके लिए । गोरोका वह 
ये | विचारं कीजिए कि क्या हम भारतवषेमें गोवध रोक भोजन है! मुसलमानोंकों उससे कुछ आपत्ति नहीं ; 
[| तक. सकते हैं। इसी बातको कोसिलकी भाषामें यों भी पर गो-मांस खानेवाले मुसलमान नाममात्रको ही मिलेंगे | 


हनने । कहा जा सकता है कि क्या गोवधका रोकना सम्भव भी पहला मुख्य कारण गोवधका है गोरोंकी खूराक 
र्‍या | है! इसका उत्तर हम ज्ञोरदार शब्दोंमें देते हैं कि और दूसरा है देशकी गरीबी । गरीबी ओर गोवघका 

। कदापि नहीं | क्यों! क्या इसलिए कि हम निराशावादी क्या सम्बन्ध ? शहर छोड़कर तनिक देहातकी ओर 
[ था, | हैं, अथवा इसलिए कि गायके प्रति हम लापरवाह हैं । आइये और , किसानोंकी अधोगतिपर आँसू न बहाकर 


, तू. नहीं, हभिज्ञ नहीं | हमारा वश चले तो सरकारी बजटके उनकी दुर्दशाका खयाल कीजिए। आँसू नहानेसे | 
सैनिक-विभागसे पाँच करोड़ रुपया सालाना काटकर काम न चलेगा | आँसू बहाकर गरीबी नहीं बहाई 


इं । ` गोपालन-योजनामें प्रत्येक प्रान्तमें gae क्रायम जा सकती । किसान दो पाके बीचमें पिस रहे हैं, 
भग |. करें, प्रत्येक गाँवमें चारागाह स्थापित करा दें ओर लगान और asia at तो देना ही पड़ता है | 


खेल. गायके दूध और मक्लनको देशकी आशा -बच्चोंकी फ़सल इतनी होती नहीं कि वे लगान और कज्ञदे 
सस्ते दामोंपर पिलायें ओर खिलायें | सकें । खलियानसे अन्न केदार या ज़र्मीदारकी 
जब हमारी निजी भावना गायके प्रति ऐसी है, अदायगीमें चला जाता है। किसानोंके बच्चे तड़पते 

तन फिर यह क्यों कहा जाता है कि गोवधका रोकना रह जाते हैं। लगान ओर कज़ेंकी रक्कम इतनी अधिक | 
सम्भव नहीं, वह इसलिए कि वर्तमान परिस्थितिमें गोवध होती है कि सारी फ़सलकी पेदावार भी कज्ञ और 
रुक नहीं सकता । इस विषयमे एक पग और आगे लगानररूपी अन्धकूपको नहीं भर सकती । लगान 
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और avant किश्त होती हे । बेदखली और gat 
निकलती है। किसानोको अपने पशु बेचने पड़ते 
हैं । उन सड़े-बुसे जीवित कंकालोंको कौन खरीदे ! 
और खरीदकर क्या करे? बूढ़े ओर कमज्ञोर बेलो, 
गायों और भेंसोंको क्रसाईके अतिरिक्त और कोन खरीद 
सकता है ! पहले तो बढ़िया बेल किसान ख़रीद ही 
नहीं सकते ओर दूसरे gat तथा बेदखलीके भूतका 
सामना करनेके लिए गाय-बेलका आधा दाम ही मिलता 
है । इस प्रकार भारतवर्षमें हज़ारों गाय-बैल किसानों 
द्वारा बेचे जाते हैं ओर बेचनेवाले होते हैं सभी प्रकारके 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और गायकी क्रसम खानेवाले 
अन्य हिन्दू । वे जानते हैं कि वे कसाइयोंको 
अपने गाय-बैल बेच रहे हैं ; पर मजबूरी है । उनके 
लिए यह बात सोलहो आना सत्य है कि “जहाँ रोज्ञी 
नहीं चलती, वहाँ मज़हब नहीं चलता |? 
एक दूसरे दृश्यका अनुमान कीजिए | रब्बीके 
सीचनेका समय है । कुएँ तैयार हो रहे हैं । gaf 
चलानेके लिए चरसोंकी आवश्यकता है । बाज्ञार 
गरम है | रुक्का करके दस-बारह रुपये लेकर किसान 
बाज़ार जाते हैं, चमारोंके यहाँ किसान चरस (पुर ) का 
मोल-भाव करते हैं और चमारसे आग्रह करते हैं 
'हलालीका चडँए? | बूचड़खानेमें कटे गाय-बेलका 
चरस ही अच्छा होता है। प्राकृतिक मौतसे मेरे 
जानवरकी खाल किसी कामकी नहीं होती--बहरहाल 
उसका चरस नहीं बन सकता। भैंस और भेंसेकी 
खालका चरस अच्छा नहीं होता। इन पंक्तियोंके 
लेखकको भी चरस खरीदने पड़ते हैं, और गोवधकी 


हें । दूध देनेवालों जानवरोंके कटनेको Í जुम 


[ माघ, १ ९९३ 


ज़िम्मेदारी उसपर भी हे | केनवस ( किरमिच E 
चरस या मशीनसे ट्यूबवेलसे सिचाई हो सकती है| 
पर उसके लिए किसानके पास रुपया कहाँ है ? । 
रही मजबूरी ओर ज्ञरूरतकी बात, सो चमड़े 
चिक प्रयोग करनेवाले लोग चाहे वे कोई हों, गोवध 
लिए ज़िम्मेदार हें | हमने एक अमीरको, जो गाग, 
AA खालका बढ़िया जूता पहने थे, हाथमें बछडा 
खालका घड़ीका तस्मा डाँटे थे ओर जिनके पा. 
बढ़िया गोचमं ( Best cow hide ) का हैंड बेग था, 
गायको Saag जलेबियाँ खिलाते देखा हे । बहु. 
बढ़ियाँ जूतोंके लिए गायके बच्चे मारे जाते हैं नो 
उनसे अमीरोंके पेरोंकी शोभा बढ़ाई जाती है af 
चमड़ेका व्यवहार कम किया जाय, तो “माँग ak, 
उत्पादन? ( Demand और Supply ) के faa 
अनुसार गोवध कम हो। और फिर इस उद्योग! 
धन्धेंके and मिर्लो और मशीनोंमें कितना गोरचा) 
लगता है | | 
इसत्निर जब तक देशमें ada) है और गाय 
बेलके चमड़ेकी माँग है--वह माँग चाहे चरसों, जुते 
ओर मिलेंके लिए ही हो--तब तक गोवध बन्द नहीं, 
हा सकता | हाँ, उसको कम करनेके अनेक उपाय 


करार देने, प्रत्येक गाँवमें चरागाह क्रायम करे 
ओर गोवंशकी नसल अच्छी करने, कम दामपा 
fen बेल ओर गायको किसानोंको बेचने at 
गरीबीको वेतरणीको सुखानेसे गोवध बहुत का 
हो सकता है। 


क्‌ 


ती है; 


है 
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- वेशज 


श्रीमती सुभद्रा काटजू (हाकसंर ) 


I भटनागर-परिवारकी है । प्रातः सात बजे लेडी 
डाक्टरने कमरेसे बाहर आकर हँसते हुए गृहिणीसे 
कहा--“माताजी, बधाई है, वालगोपाल Tat हैं ।” 
ग्रहिणीका चिन्ताकुळ सुख एक बार ही खेत हो गया, 
मानो प्राण नहीं रहे देहमें । कोनेमें बेठी नौकरानी क्षेमाकी 
आँखोंसे चुपचाप आँसू वरसने लगे । लेडी डाक्टरने सन-ही-मन 


चकित होकर सोचा, “भगवान यह क्या काण्ड है? 
वालिका होनेपर परिवारको रोते देखा है; पर बालकके 


शुभागमनपर गंगा-जमना बहती तो सुनी नहीं ! लेकिन इस 
गंगा-जमना वहानेका जो कारण है, वह किसीको कया मालूम ? 
वर्तमानको समभनेके लिए पुराने इतिहासके पन्ने उलउने पढ़ेंगे । 
और यह पहलेकी बात-मेरठमें कृष्णविहारी वावूका 
परिवार बहुत पुराना है । बहुत पुरानेके अर्थ हैं औरंगज़ेबके 
समयका | कृष्णबिहारी बात करते, तो किसी-न-किसी प्रकार वह 
पहुँच जाती उनके २०० वर्षे पहलेके पूर्वज कृष्णचन्द्र TE | 
उनके जीवनकी कौतुकमयी, आइचर्ययुक्त, AAA घटनाओंका 
वर्णन करते-करते उनका स्वभावसे शान्त चेहरा एक बार ही 
सुखं हो जाता, नेत्र चमकने लगते। और नेत्र चमकनेकी 
वात भी हे । पूरे २०० वर्षोंसे इस परिवारने अपना मस्तक 
ऊंचा रखा है । उनके वंशज अधिक नहीं हैं । पेड़का तना 
बिलकुल सीधा खड़ा है । इधर-उधरसे शाख नहीं निकली ; 
लेकिन है तो एक और deni फिर कृष्णबिहारीके नेत्र 
कृष्णबिहारीके 


लड़के हैं आनन्दबिहारी । बस, एक हैं । इस परिवारमें कभी 


५0.) = ~ र» 
वेशके घेभवको सोचकर क्यों न गवेसे चमके | 


दो लड़के नहीं हुए। यह भी परिवारके ऐसर्य और वेभवळा 
शुभ-सूचक है । 

जिस दिन आनन्दबिहारीकी age चौथी कन्याका जन्म 
हुआ, पड़ोसिन हेमनलितोने दबे हुए स्वरसे ग्रहिणीको बधाई 
देकर कहा--“लढ़की जिये, घरके लिए ae हो और 
भाईँको लावे ।” 
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गृहिणी लक्ष्मीने तुरन्त हौ कहा-“हेमनलिनी बहन, 
तुम ost लिए सोच न करो । हमें लड़केके लिए कभी 
हाथ पसारना नहीं पड़ा। हमारा वंशज अपने समयपर 
आ जायगा 1” 

पास खड़ी हुई अन्नपूर्णा, जो दूरकी बुआ लगती हैं, जव्दीसे 
“हाँजी हेमनलिनी, हमारे लिए लड़कियाँ भी लड़केके 
समान हें । हसती क्यों नहीं हो जी? क्या मन ठीक 
नहों है !” 

समयसे लक्ष्मीको वात पूरी हुई । बालक झ्यामविहारीने 
शुभ समयमें जन्म लिया । दादा और दादीकी ५सन्नताका 
आवेग मानो थमता ही नहीं। कृष्णबिहारी बाबूका आधा 
समय बीतता है ज्योतिषियोंके साथ । सब एक स्वरसे कहते 
हैं, बच्चा बढ़ा भाग्यवान है । बढ़ी चमत्कारी कुण्डली है 
जो भो हो, सारे परिवारमें सुखकी हँसी बिखर 
पढ़ी । ग्रहिणी लक्ष्मी नौकरसे भी बात करतीं तो हसकर । 
नौकर-चाकर भी मानो प्रसन्नतामें रंगे हैं । क्षेमा नौकरानी 
तो आधौ पागल हो रही है । बहूजी, बहूजी, भैया साहब ! 
बस, वात यहीं रह गई । हँसीका HERI बरस पड़ा । 

ग्रहिणी कहती-“अरी, तू क्या पागल हो जायगी ? 
क्या घरमें कोई वात निराली हुई है ?” 

जो-कुछ भी हो; पर धूमधाम तो निराळी ही ह्वै। 
दिन-भर बाहर शहनाई बजती है । सदात्रत खुला है । घरमे 
कोकिल-कंठसे पारवारिक स्त्रियां राग अलापती हैं । faa 
लोगोंके आने-जानेकी चहरूमहल है । सारे शहरमें मशहूर 
हो गया, भटनागर-परिवारका वंशज आ गया । 

इसी सुखकी WH नहा-नहाकर बाळक चन्द्रकी नाई 
बढ़ने लगा । पहले दादाकी Wet लेटे-लेटे उनकी दाढीके 
बाल नोचे, फिर कुछ दिन वाद छोटे-छोटे हाथोंसे हाथ पकर 
कहना सीखा-बा-बा-आ । कृष्णबिहारी बच्चोको गो 
ग्रहिणीसे कहते--देखती हो पेशानी । बच्चा बढ़ 


वोलों 


महाराज ! 


निकलेगा / और प्यारसे बच्चेके हाथको अपने मुँहपर फरते | 
फिर जब बच्चा और बड़ा हुआ, तब वह उनके साथ-साथ 
खाता और उन्हांके पास सोता। इस तरहसे बालक 
इयामबिहारीके पाँच वर्ष बीत गये । 

एक दिन संध्याको दादाके साथ घूमकर लौटा, तब माँको 
गोदमें छुपकर कहा--“मा, में पढूंगा 1” 


भैया बड़ा हुआ, ज़रूर TST ।” 


बाबाने कहा--हाँ, हाँ, 
~ 9 
ग्रहिणीकी तरफ़ देखकर कहा--“सुनती हो जी, .भयाका 


विद्यारम्भ करवाना होगा । जल्दी ही, ससकीं ! पंडितोंको 


T) कल बुलवाना |” 
| पर हाय रे भगवान! कलकी बातको किसने जाना है ? 
इस रंगीन आवरणके पीछेका भेद किसने पाया है ? 

सुबह हुई | 
फरा और हाथ मानो वहीं माथेपर fest गया। यह क्या है 
ठण्डा ? ठण्डा क्या है ? क्रष्णबिहारी चोल्कार करके गिर पडे । 
पल-भर हो में घरमें हाहाकार मच गया । बालक सबका दिल 
GIRL चला गया ! 


_नित्यकी तरह दादाने बच्चे के माथेपर हाथ 


ae करते प्रणय - पुकार-- 
साधना ही जीवनका सार । 


“प्रथम मिलन 
Es लोचन लोल, युगल भानसमें उठ अनुराग 
के जा ate; जगाता सुप्त निशाका भाग, 
`. गये हो व्यक्त अचानक, हाय ! सदा अस्पष्ट रही जो साध 
हृदयोंके a 2 
m = fet दो हृदयोंके उद्गार ;- आज सहसा होती साकार ; 
O ग्रा हट मनपर से कुछ भार। आज दो मिलकर एकाकार । 
z $ उर ४ S mas 
| a o S प्यास स्नेह-सरिताकी विकल तरंग 
fay आकाश, ; रही मिल प्रेमांबुधिके संग, 
सूक भाषामें आकुल प्राण, . 
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TARE आ-आकर सान्त्वना दे-देकर चली गंडे । चळ. 


चलते हेमनलिनीनें तारा ठकुरानीसे धीरेसे Fegin 
गये कर 
पड़ोसी रो-पीटकर चले गये ; gh 
एक ही वार। और झ॒ | 


दुनियाके लोगोंकी तरह चलना चाहिए, भई ! 
देखो तो क्या होता है ।” 
घरमें तो मानो रात आ गई । 
रातमें नक्षत्र भी तो नहीं है । 

इस तरह बीत गये १८ वर्ष । और अब १८ वर्षके बा 
आज सुबह-सुबह यह लेडी डाक्टर खड़ी-खड़ी कह रही है- |. 
“बहूजी, बालगोपाल पधारे हैं /' तो यह गृहिणी क्‍या ae 
क्या करें ? 

अन्दर कमरेमें ४५ वर्षकी बहू बच्चोको गोदमें लेक Nis 
घुमा-फिराकर देखती है, यह स्वप्न है या सत्य ? बाहर कमरे 
कृष्णविहारी और आनन्दबिहारी ad हैं, कह रहे हैं, at 
गोपाल आये हैं ! कौनसे बालगोपाल ? 

लेकिन घरमें सन्नाटा है पूरा। अरे किधर है २३ 

हलेकी शहनाई और रागके सुर ? न आंसू हैं, न हँसी ! केवर ळे 

क्षेमा चुपचाप बेठी आँसू बहाये जा रही है 


` . एुलक्रनभ गाता मंगळ गान. | 
अमर हो प्रथम-मिलनका प्यार ; 
असीमित-सीमितंका अभिंसार ! 


. "गंगाप्रसाद पांडेय । 


at दानियालके इस श्रोरका एक तुर्की चरवाहा 
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पोलिश आजादीक सेनिक 


कुमारी SAT रुजञकः, TAVE 


गे लण्डकी स्वाधीनता नष्ट हो जानेके वाद उसके हिस्से-बखरे 

हो गये । उसके कुछ भागको जर्मनोंने दबाया, कुछपर 
आस्टियनोंने कब्ज़ा जमाया और देशके अधिकांश भागको रूसके 
ज़ार हड़प कर गये । पोलेण्डवालोने वहुत-कुछ हाथ-पैर मारे ; 
परन्तु देशको स्वतन्त्रता दिलाना तभी सम्भव था, जब जर्मनी, 
आस्ट्रिया और रूस इन तीनों शक्तिशाली wit fee युद्ध 
छेडा. जाता । किसी परतन्त्र देशके लिए ऐसी बड़ी तीन-तीन 
शक्तियोंके विएद्ध लड़ सकना बहुत दुस्तर है ; किन्तु पोलण्डवाले 


` 


इससे हताश नहीं हुए, वरन भरसक कोशिश करते रहे । 
पोलेण्डके एक कविने भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्यमें एक 
ऐसा युद्ध होगा, जो विश्व-युद्ध वन जायगा और जिसमें पोलेण्डके 
ये तीनों शत्रु जूक मरेंगे । पोलेण्डके विदेशी शासकोंकी यह 
नीति रही कि पोलेण्डवालॉमें राष्ट्रीयताके विचारांको एकदम नष्ट 
कर दिया जाय और उन्हें जर्मन, आस्ट्रियन या रूसी बना दिया 
पोलेण्डके निवासी शासकॉकी इस नीतिका बराबर 
सक्रिय विरोध करते रहे और उन्हाने अपनी राष्ट्रीय भावनाओंको 
नष्ट नहीं होने दिया । 

बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें यूरोपका राजनेतिक वातावरण 


जाय | 


काफ़ी काला हो रहा था। विभिन्न राष्ट्रोके समभौंतों और 
शुटबन्दियोंने यूरोपमें युद्ध अवश्यम्भावी-स। कर दिया था । 

इसी परिस्थितिमें जोसेफ पिल्सुडस्कीके मनमें पोलेण्डके 
लिए एक राष्ट्रीय सेना बनानेका विचार आया । सन्‌ 1९०७ में 
रूसी ज़ारोंके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, पिल्सुडस्को उसमें 
पोलिश साम्यवादी विद्रोहियोंका नेताथा। सन्‌ १९०८ में 
उसने पोलिश आज़ादीके far एक नितग्रमित सेना बनानेका 
निश्चय किया । पहले इस सेनाका नाम रखा गया सक्रिय 
विरोध संघ? (Union of Active Combat); पर बादमें 
'यह 'भोलिश लीजियन्स' के . नामसे प्रसिद्ध हुईं ।. . इस सेनामें 


अधिक-से-अधिक स्वयंसेवक आ सकें, इसलिए पिल्सुडस्कीने यह 
6 
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घोषणा कर दी कि इसका सम्बन्ध न तो साम्यवादी दलसे होगा 
और न पुराने रूढिवादी दलसे । सेनाक्रा उद्देश था पोलेण्डके 
छिन्न-भिन्न भागांको एकत्रित करके एक जनतन्त्रवादी स्वतन्त्र 
पोलेण्डकी सृष्टि करना । इस सेनामें दो विभाग रखे गये थे । 
सन्‌ १९१४ में इस सेनामें ४,००० सदस्य प्रथम श्रेणीके और 
६,४५० द्वितीय श्रेणीके थे । उस समय पिल्सुडस्कीके साथियोंमें 
संसकोवस्क्री, जो आजकल फौजमें जनरल हें ; स्मिग्ली रिज़ 
(Smigly Rydz ), जो आजकल प्रधान सेनापति और 
मार्शल हें; भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री प्रस्टर तथा कुछ अन्य लोग थे । 


सन्‌ २९२० में feger जनरल रिज स्मिगलीके साथ वार्सा के 
युड-च्ञेत्रका नक़शा देख रहे हैं 


इस सेनाके संगठनका उद्देश्य यह था कि कमीशन-प्राप्त 


और, नान-क्रमीशन-प्राप्त अफसरों . और सेनिकोंका एक ऐसा 


sen तैयार किया जाय, जो देशकें- लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करे, 


साथ ही जिसपर स्वतन्त्र पोलेण्डकी भावी सेनाकी बुनियाद खड़ी 


ve 


5 
e 


की जा सके । पिल्सुड्स्कीने इस सेनाकी शिक्षाके नियम- 
उपनियम बनाये और उन्हें एक छोटी किताबके रूपमें प्रकाशित 
किया । उसने सेनिकांकी शिक्षा और क़वायद आदिका क्रम 
और कोर्स निर्धारित किया, जिसे पूरा करनेपर लोग अफसरके 
पद्पर पहुँचते थे। पोलेण्डके जनसाधारणने चन्दा करके इस 


कामके लिए एक फण्ड इकट्रा किया। पित्सुड्स्कीका काम 


A oy 
We माशेल जोजेक पिल्सुड्स्की 


प a 
बढ़ता , साथ ही जनसाधारणका उत्साह और उनकी 
सहायता भी बढ़ती गई 
| सन्‌ १९१४ में पिल्छुडस्क्री जानता था कि यूरोपमें युद्ध 
` छिढ़ने ही वाला है। सन्‌ १९१४ में हो उसने कहा था-- 
_“जातियोंके भाग्यका निर्णय केवल तळवारसे ही हुआ करता है । 
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` ज़़िचकीकी मातहतीमे, जो आजकल एक डिवीज़नके जनँ | 


सवेशक्तिमान ज़ारकी विशाल सेना। उसी समय | 
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हमें सचेत रहना चाहिए कि हम इस प्रकारके UÀ न हें) ' 
इस प्रकार जव १९१४का युद्ध छिड़ा, उस समय fegh 

अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए पहलेसे ही लड़नेको तैयार था! . 

जर्मेन-आस्रयनान्न _ 


~ ` xa Sos . ` 
साथ देकर रूसके हाथोंसे पोळेण्डके अधिकांश भागको मुक्त कन 


पिल्सुडस्कीने यह निश्चय किया कि पहले 
लिया जाय, वादमें जर्मनोंको धता बताई जाय । उसका कक्ष 
--“पोटेण्डकी समस्या तभी अनुकूल ढंगसे ते होगी, = 
जर्मनी रुसको पीटकर स्वयं भी फ्रांससे पिट जायगा।” a 
दूरदर्शी नेताने अपनी प्रतिभासे युद्धका परिणाम पहलेसे हो 
समक ल्या था, और आगे चलकर सचमुच हुआ भी ऐसा ही। 
उसी दिन 
पिल्सुडस्कीने अपनी आज़ादीकी फ़ौजको कऋाकाउमें एकत्रित 


३ अगस्त १९१४ को यूरोपमें युद्ध fea 
किया, जो पोलेण्डकी प्राचीन राजधानी था । उसने सेनाहे 
९८ नान-कमीराण्ड अफसरोंको चुनकर उनके सामने जो 
ऐतिहासिक वक्तुता दी थी, उसमें उसने कहा था--“सिपाहियो, | 
पोलिश सेनाका हरौल वनकर रूसी पोलेण्ड और nign 
पोलेण्डको विभाजित करनेवाले सीमान्तको सबसे पहले परा! | 
करनेके लिए चुने जानेका सम्मान तुम्हें प्राप्त हुआ है। ठग | 
जो वलिदान करने जा रहे हो, तुम सब उसके लिए समर्थ हो। | 
तुम सब सिपाही हो । तुम लोग यद्ध क्षेत्रमे अफसरीका पर. 


प्राप्त करोगे । में तुम छोगोंको उस नींवके रूपमें देखता ह 
जिसपर पोलण्डकी भावो फौजका ढाँचा खड़ किया जायगा । 


६ - अगस्तको इस हरौलने क्राकाउसे लेपिटनेण्ट क | 


और युद्ध-मन्त्री हैं, कूच किया । उसके पीछे दूसरी कतै 
स्वयं पित्सुडस्कीकी मातहतीमें रवाना हुई । ७ अगस्तको य 
सेना रूसी पौलेण्डके किल्चे नामक स्थानमें दाखिल हुई । a 
उसने ज़ारकी रूसी सेनासे पहला मोर्चा लिया ! किल्चेके युद | 
ही एक लम्बी युद्धमालाका श्रीगणेश किया, जिसमें एक और 
आज़ादीके दीवाने नवयुवक पोल थे और दूसरी ओर हम 


पोलण्डके गंलीशिया-प्रान्तमें “सुपीरियर नेशनल कौंसिल 
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१९१४ में पोलिश लीजियन्सकी अस्थायी खाइयोंमें जनरल पिल्सुड्स्की 


एक समिति बनी । इस समितिका उद्देश था आज़ादीके लिए 
लडनेवाली पोलिश सेनाके लिए धन और साज-सरंजाम एकत्रित 
करना तथा नये स्वयंसेवक भरती करना। चूँकि यह सेता 
आस्ट्रियनोंके शत्रु रूसियोंसे लड़ रही थी, इसलिए आस्ट्रियनोंको 
इससे प्रसन्न होना और इसे सहायता देना चाहिए था; किन्छु 
आ्ट्यिनोंने इसपर विशेषं ध्यान नहीं दिया । उन्होंने मदद की; 
किन्तु उन्होंने इन पोलोंको जो हथियार वगेरा दिये, वे सब पुराने 
और वेकार-से थे। get आस्ट्रियाके sist अधिकारियोंने 
पित्सुडस्कीकी इस ग्रेर-सरकारी सेनाका सेनिक और नेतिक महत्त्व 
नहीं समभा ; किन्तु जब इस नौसिखिया फौजने जानकी रत्ती-भर 
परवा न करते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाकर कई युद्ध जीत 
लिये, तब तो आस्टियनोंकी आँखें खुळ गई । अब उन्होंने 
पोलिश सेनाको उन स्थानांपर भेजना शुरू किया, Ran सबसे 
अधिक खतरा होता था, क्योंकि वे जान गये कि जहाँ 
आस्ट्रियन सैनिक पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, वहाँ पोल 

लोग ही रक्षा कर सकते हैं । 
इस प्रकार पिल्सुडस्कीकी महान आकांक्षा--अर्थात्‌ .एक 


स्वतन्त्र पोलिश . सेनाका संगठन--पूरी हुईं ..और . साकार बन 
गई । . उसके नये सिपाही वास्तविक सिपाही बन गये.। अपनेसे 
दस-दस गुने रूसियोंका सामना करके और बड़ीसे बड़ी 
कठिनाइयोंको WOR वे अनुभवी और पक्क हो गये। वे 
सब अपने सरदार पिल्सुङस्कीके. प्रमसूत्रमें बंधे थे, जो उन्हें 
विजयकी ओर ले जाता था। इस. नौसिखिया. सेनाने वीरताके 
जो अद्भुत कारनामे दिखलाये थे, उनमें लौचोवेक (. Lower 
owek ) का युद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण हे । इस युद्धको विजयने 
पासा पलट दिया था। यह युद्ध २२ दिसम्बर १९१४ को 
झुरू हुआ था और लगातार तीन दिन और तीन रात तक 
चलता रहा । Nel रूसियोंके एकके बाद एक सोलह 
हमले व्यर्थ किये; ४,००० रूसियोंको मारा और घायल किया 
और ६०० रूसी सेतिकों और ac अफसरोंको बन्दी बनाया 
था। पोलोंके पास कोई ay फौज adi थी, ,जो वक्तपर 
मदद पहुँचाती । युद्ध इतनी सरगर्मीसे हो रहा था कि. पोको 
उन तीन दिनों तक खाने-पीने तकका मौका .भी नहीं मिला । 
उसपरसे Fat -दौरानमें. ही उनके ae .समाप्त हो गये ; 
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१६३३ में माशेल पिल्सुट्स्की पोलिश सेनाका कूच देख रहे हैं । 


लेकिन इतनेपर भी पोळ डटे रहे । वे दुश्मनोंसे छीन-छीनकर 
उन्हींके कारतूसोंको काममें लाकर “जिसकी लाठी उसीका सिर? 
वाली कहावत चरितार्थ करते रहे । अन्तमें उन्हींकी विजय 
हुई । इस महत्त्वपूर्ण विजयके बाद सिपाहियाँके सामने जो 
घोषणा पढ़ी गई थी, उसके महत्त्वपूर्ण वाक्य ये थे :-- 

“सिपाहियो, इस युद्धमें तुमने अपनी दृढ़ता, सहिष्णुता और 
साहससे यह सिद्ध कर दिया है करि जब दुश्मन तुम्हे नष्ट करना 
चाहते हों और जब तुम विजय प्राप्त करनेपर तुल गये हो, तब 
कोई भी प्रय'न, कोई भो बलिदान ऐसा नहीं, जो तुम न कर 
सको । तुम्हारे साहस और तुम्हारे सैनिक गुणोंने पोलिश 
सेनाकी पुरानी साख और पोलिश सिपाहियांके अमर बौर 
कृत्योंको पुनः जीवित किया हे 1” 

जिस पोलिश सेनाने यह युद्ध जीता था, उसे आस्ट्रियन 
सैनिक अधिकारियोंने १४४ पदक ( Decorations ) 
पारितोप्रिक्रमें दिये थे । किसी एक फौजको एक साथ इतने 
पदक मिलना असाधारण बात है । 

जिस समय पोलिश लीजियऱसका एक भाग स्वयं 
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बाई ओर x चिहृसे चिह्नित सेनापति रिज स्मिगली खड़े हैं 


पिल्सुड्रकीकी मातहतीमें मेंदानमें युद्ध लड़ रहा था, उस 
समय उसका दूसरा भाग कार्पेथियन पहाड़क़ी ओर भेजा गया। 
सैनिक स्थिति ऐसी थी कि इस सेनाको मजबूर होकर पढाइको 
पार करना आवश्यक हो गया । पोळेण्डके भयंकर जाडेमे, जव 
टेम्परेचर वर्फसे भी ३०° fest नीचे था, इस फौजने पहाढ़ों 
पार किया । अनुभवहीन नवयुवक ` सिपाहियोंने सिर्फ पाँव 
दिनमें पहाड़की चोटियां और बफीली ढलवानोंपर ७ किलोमीटर 
लम्बी एक ऐसी सड़क बनाकर तैयार कर दी, जिसपर हो 
आस्ट्रियाकी नियमित सेना मे अपने तोपखानेके सही-स 
पहाड़को पार कर सकी । उनका यह कार्य युद्धके महान 


दिनोंके भीतर ही उन्हें पहाडे गारा और पहाड़ी 
ऊपर २८ पुल बनाने पड़े थे! कार्पथियन पहाड़ पार : 


और रफाइलोवाके युद्ध-विशेष प्रसिद्ध है । 
१२ जून १९१५ को पोलिश घुड़सवारोंने 
छडी । इयं सिफ 115 पोलिश सवार 


) उसी | 


गया। 


में, जब 
हा ढक 


जनवरी, १६३७ |] 


खाइयोंपर हमला किया। रूसी वन्दूकांने मौत उगलना झुरू 
कर दिया; किन्तु पोलोंने प्राणांकी परवा न करके रुसी 
खाइयोंकी तीन क़तारें छीन लीं । यद्यपि इस प्रयल्लमें प्रायः 
सबके सब पोल काम आये या घाय़ल हुए, तो भी इस विजयका 
नेतिक प्रभाव उतना हो गम्भीर साबित हुआ, जितना 
सोमोसीयराके वीरतापूण आक्रमणका था । रूसियोंपर इतनी दहशत 
छा गई कि अब वे पोलोंका नाम सुनते ही मोर्चेसे भाग खड़े होते । 

पोलिश लीजियन्सके इन वीर seat. ae जर्मनोंने भी 
उनमें दिलचस्पी लेनी ge की । जर्मन सैनिक अधिकारियोंको 
यह निश्चय हो गया कि बिना इन पोलोंकी सहायताके रूसियोंको 
हराना सम्भव॒नहीं । ५ नवम्बर १९१६ को जर्मनीने यह 
घोषणा की कि उसने पोलिश राज्यको पुनः स्थापित कर दिया । 
किन्तु जनों द्वारा स्थापित' इस कल्पित राज्यकी सीमाएँ क्या 
होंगी, उसकी सरकार किस प्रकारकी होगी अथवा उसका शासक 
कौन होगा, इसका कोई भी ब्यौरा या निर्णय नहीं बताया गया। 
वात यह थी कि उस वक्त जर्मनीको फौजके लिए आदमियोंकी 
सख्त ज़रूरत थी । जर्मनीकी इस चालका उद्देश यह था कि 
पोलेण्डमें १५ लाख आदमी फौजी उम्रके थे, उन्हें जर्मन 
फौजोंमें भती किया जा सके। किन्तु पिल्सुडस्कीने जर्मनीक 
यह चाल समझ ली । उसने अपने सेनिकों और समर्थकॉको 
मनाही कर दी कि वे जर्मनोंके हुक्मको न मानें। पोलेण्डका 
एक भाग जर्मनोंके अधिकारमें पहलेसे ही था, अतः frase 
जानता था कि समूचे पोळेण्डको एक करने और स्वतन्त्र 
बनानेके लिए it ही उसे रूसियोंके साथ-साथ जर्मनोंसे भी 
लड़ना पड़ेगा और पोलिश इलाक्ेसे जर्मनोंको मारकर निकालना 
पड़ेगा । अब उसने जर्मनी और आस्ट्रियाका साथ छोड़ 
दिया। उसने तथा उसके अधिकांश सेनिकोंने जर्मन और 
आस्ट्रियन फौजोंके साथ राजभक्तिकी शपथ AÈ इनकार 
कर दिया। इसपर सन्‌ १९१७ को miN जर्मनोंने पिल्सुडस्कोको 


dati 
Sickie: 


Digitized by Arya पीसी 


a ai and eGangotri 
सानक 


PR ee 


€ 
Aar 


गिरफ्तार करके मेग्डेबुर्गके क़िलेमें केद कर दिया । उसके 
अधिकांश सिपाहियांको भी पकड-पकड्कर जर्मन और आस्ट्रियन 
युद्ध-बन्दियोंके कंम्पोंमें बन्द कर रखा गया । 

अब न तो पोलिश लीजियन ही रह गया और न कोई 
पोलिश सिपाही ही बचा। कुछ मारे गये, कुछ घायल होकर 
बेकार हो गये और बाक़ो रूसियों, जर्मनों और आस्ट्रियनोंके 
हाथों केद हो गये । 
क्षणिक ही थी । 
आस्ट्रियन और रूसी साम्राज्य ही न रहे ।. तीनों. देशांमें 
इस बीचमें पोलिश 
प्रतिभाशाली 
उसकी 
११ नवम्बर १९१८ से 
स्वतन्त्र देश समका जाना लगा । कृतज्ञ राष्ट्ने 
पिल्सुडस्कीको अपना राष्ट्रपति और पोलिश सेनाका, जिसका 
वह जन्मदाता था, प्रधान बनाया । पिल्सुडस्कीकी इस वीर 
सेनाने १९२० में नये आक्रमणकारियोंपर विजय प्राप्त की थी । 
ये नये आक्रमणकारी थे रूसी वोल्शेविक । पोलोंने वारसाके 
समोप बोल्हेविकोंको जिस युद्धमें परास्त किया, उसे हम 
संसारका उन्नीसवाँ निणेयात्मक युद्ध कह सकते हैं । 

१२ मई १९३५ को पोलेण्डके सुक्तिदाता और महान 
सेनानी मार्शल पिल्सुडस्कीने इस लोकसे प्रयाण किया। उस 
समग्र समूचा पोलिश राष्ट्र अपनी प्यारी मुत्तिदात्री फौजके 
चारों ओर एकत्रित हुआ था । वह इस सेनाके जन्मदाताके 
इन शब्दोंको कभी नहीं भूलता-“जातियाँके भाग्योंका निर्णय 
केवल तलवारसे ही हुआ करता है । जो राष्ट्र इस सत्यकी ओरसे 
आँखें फर लेगा, वह अपने भविष्यकों ऐसी हानि पहुँचायेगा, 
जिसका सुधार न हो सकेगा । हमें सचेत रहना चाहिए कि 
पोलिश राष्ट्र ऐसे राष्ट्रोंमें नहीं है ।” 


WERA ua 
किन्तु पोलण्डके शत्रओकी यह विजय 
एक साल बाद, १९१८ के नवम्बरमें जर्मन, 


वग्रावतं हुई, तीनांकी सरकारें उलट गई । 
जनताने अपने इलाक़से Talal मार भगाया | 
पिल्सुडस्को विजय-माल लेकर पोलण्ड वापस आया । 
सारी भविष्यवाणियाँ पूरी, उतरीं । 


> १ 
पोलण्ड 


जन 
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आज विदा दो रानी । र अज इस प्यारी माँ पर 


सेरा नश्वर जीवन आज बनेगा अमर कहानी । आई विपदा भारी, a | 
| ara विदा दो रानी | a Ta birth 
F : मिटनेकी आई बारी, र्य 
Hit eae el) मेरी जीबन- इस स्नेहमयी माँडी ममताके कणसे मुक्ति मुझे हे पानी॥ कि 
| नौका कहाँ बहेगी 2 आज विद दो रानी | जेट 
i सागरके उस पार जायगी मैंने फूलोंसे हे Afa! 
i अथवा यहीं रहेगी, तुमको कभी सजाया, हो 
| विकट आँधियोंसे मिड़कर हे मुझको राह बनानी । मुझे सजानेका तुमको भी गत 
| आज विदा दो रानी ! यह अवसर है आया, ठ 
| जिस माँढी सुन्दर गोदीमे राजपूत ama है यह सौभाग्य-निशाःनी । 
हमने जीवन पाया, विरा हे 
परम स्नेहकी उसी मूर्तिपर इस. नरवर मा = 
| है दारुण दु:ख आया, कोई नहीं ठिकाना, शक 
i | उसकी मर्यादा - रक्षाको मर - मिटनेकी ठानी । मोत कहाँसे कब आवेगी ह 
| आज विदा दो रानी | किसने है यह जाना ¦ 
जिसके अभय क्रोड़में क्रोडा- गंदी ती गा E, a 
भ आज विदा दो रानी ! तुम 
मय मम शेशव बीता, राजपूत होंगे eta, न 
जिसका स्नेह-सुधा-घट मुझको अगणित रिपुकी सेना, 7 
कभी न दीखा रोता, हमें आज अपने पौरुषका द 
उस माँक्री विपदा लख आता है ग्राँखोंमें पानी । है कुछ परिचय देना, है 
आज विदा दो रानी ! सिर देकर सिर ऊँचा रखना--रानांकी हे वाणी। | र 
gh जन्म देनेवाली माँ me मिरा 
समता छोड़ सिधारी, . हॅम स्वतंत्र हैं, चलते हें हम : | दे, 
a a N सदा तानकर सीना, || नहीं 
a a ` पराधीन होकर जीना भी | सम 
चिर-ममता तो इस माँकी दै - कहते हैं सब ज्ञानी । कया शोर वदे जीन ओ 
आजे बिदा दों रानी | या स्वतंत्रता या कि मृत्यु-ये.दो राह पहचानी | हैः 
आज विदा दो रानी `| 
उस माँने केबल शैशव जब तक प्राण रहेंगे तनमे भी 
भर तक ही दूध पिलाया, प्रण न कभी RT, a 
बालकपन तक ही गोदीमे जन्मभूमिका मान हुदयसे . 
उसने मुके खिलाया; | कभी नहीं छूटेगा, नह 
जीवन, जन्म, HUH देती शरण यही कल्याणी | विजयी हो जीवित लौट तो कर लेना 2 


ग्राज विदा दो रानी | 
CC-O. In Public Domain. Gurukubiangc-Collection, Haridwar 
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आज विदा 


पानी। 


a 
| 


11> 


|! 


3 नहीं |?? 


है, यह मैं भी जानती हूँ 
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--कुसुद 


श्रीमती शन्नोदेवी चतुर्वेदी, हिन्दीरल 


शीला, केसी अनमनी हो ??? 

“नमस्ते, aan भाभी! नहीं तो, मैं तो 
अनमनी नहीं हुँ | तुमने यह कैसे अनुमान कर लिया 
कि मैं अनमन हूँ? अरे, तुम तो खड़ी ही हो, 
बेठो |?? 

हाँ, बेठती हूँ ; परन्तु तुम्हारी यह दशा क्या 
हो रही है ! तुम दिन-दिन gad जाती हो, तुम्हें 
दुःख कोन-सा है? तुम्हारे माता-पिता तुम्हें ead 
प्यारसे रखते हैं। तुम्हारे भाई-भाभी तुम्हें अपनी 
सिर-आँखों पर रखते हैं ; परन्तु देखती हूँ कि तुम्हारी 
दशा दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। तुम्हारा मुंह 
उदास ही देखती हूँ। तुम्हारा हँसनेका स्वभाव 
न-जाने क्यों विदा हो गया !?? 

“नहीं भाभी, तुम भूजती हो मेरी दशामें तो 
कुछ भी अन्तर नहीं हुआ है। यों ही आजकल 
तुम्हारी माँखोंमें कुछ फेर हो गया हो, तो कह नहीं 
सकती । ओर तो कोई नहीं कहता कि मैं उदास 
दिखाई पड़ती हूँ, या मैं कमज़ोर हॅ । तुम्हें न-जाने 
क्या हो गया है कि आते ही पहला प्रश्‍न यही 
करती हो !?? 

“मेरी आाँखोंमें कुछ दोष है, या मनका विकार 
और तुम भी | बस, यदि 
नहीं जानता, तो कदाचित कुमुद । सुशीला, तुम 
सममती हो कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि कुपुदका 
और तुम्हारा जो सम्बन्ध है । क्या वह मुझसे छिपा 

सच क्यों नहीं कहती कि उसके वियोगमें भूख 
भी नहीं लगती | है न यही बात ! छिपाओ मत 
उशीला, इस अस्वस्थताका कारण |? 
क्या छिपाती हूँ, भाभी, तुमसे, कुछ भी तो 


Fa भी तो नहीं ! हाँ, कुछ भी नहीं, केवल 


यह कुमुदसे प्रणयवाली ही ऐसी बात थी, जो छिपाना 

ती थी ; परन्तु जो न छिप सकी । हैं, रोती हो ! 
रो नहीं, सुशीला ! क्षमा करना, मैंने तुम्हारी स्मृतिको 
हरा करके तुम्टें रुलाया | इसके लिए ज्ञमाप्रार्थी हैँ |? 

“नहीं भाभी, तुम बड़ी होकर क्षमा माँगती हो ! 
जब तुम्हें मालूम ही है, तो फिर तुमसे छिपाना केमा ! 
हाँ भाभी, क्या करू ? यह भी जीवनमें एक कष्ट लिखा 
था, जो होकर ही रहा | में बहुत कोशिश काती हैँ 
कि कुमुदको भून जाऊँ ; परन्तु नहीं ya पाती । 
रह-रहकर Sedat याद आती है | किसी काममें जी 
नहीं लगता | रातको सोतेसे जाग पड़ती हैँ | देखती 
हूँ कि उन्हे भूल जाना असम्भव है। उन्हें इस 
जीवन-भर न भूल BRT? 

“(तुमने उसे पत्र नहीं लिखा १2? 

“पत्र कसे लिख, भाभी ! कमी उनसे मुँह खोलकर 
बातें भी तो न कर सको | कभी उनसे यह प्रकट ही 
न कर सकी कि मैं तुम्हें प्यार करती हैँ । दूसरी 
बात यह है कि उनका कतेव्य था कि वहाँ हुँ चकर 
सुके पत्र लिखते, न कि मेरा । मुके मालूम भी नहीं 
कि उनका पता क्या है। किससे os, तुम्हीं 
बताओ, भाभी |? 

“रो मत सुशीला, में चेष्टा करूंगी । में आज 
ही कुमुदकी मातासे मिलने जाऊँगी और उनसे पता 
get) । तुम उसे पत्र लिखकर रख लेना | मैं कल. 
ही उसे हवाई-डाकसे भिजवा दूँगी | पाँचवें दिन तो 
उसे पत्र मिल ही जायगा | यदि उसने लोटती ही 


डाकसे जवाब दिया, तब तो तुम्हें आजसे ग्यारहवें दिन क ve. 


ही अपने प्रीतमका कुशल-पत्र मिल जायगा । आगे 

तुम्हारा भाग्य | अच्छा, इसकी मज़दूरी सुके क्या 

मिलेगी !?? i 
“पाव-मर मिठाई, भाभी 2 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘es 4 


५... RO 285 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
j ५२ विशाल भारत 


AAAI SAIN SS SS SN 


en ne ewe 


“अच्छा, इतनी बड़ी तकलीफ़ मैं करूँ और वह 
भी तुम्हारे eas लिए ओर उसका इनाम मिले 
qaa मिठाई | थह तो नहीं हुआ कि कहु्ती -- 
“मामी, बात क्या है, एक “शो? सिनेमाका ही सही ।” 
इतना बढ़िया फिल्म “नगर ज्योति? हो रहा है और 
आपको अपने कुमुदकी यादमें कुछ परवा ही 
नहीं !?? 

“अरे भई, तो फिल्म ही देख लेना। पहले 
काम तो करो ।?? 

“एक बात और मानोगी !?? 

“हाँ-हाँ, कहो ।?? 

“यों नहीं, पहले सीधी तरह वादा करो कि मेरी 
बात स्वीकार करोगी |?” 


“अच्छा भई लो, अपनी सोगन्ध खाकर कहती 
०००१) 


ool 


“अपनीसे क्या तात्पर्य, कुमुद ओर तुम दोनों !?? 

“हँसी रहने दो भाभी, बात कहो ।?? 

“अच्छा तो सुनो, तुम्हें अपना ओर कुसुदका 
पत्र-व्यवहार मुझे अवश्य दिखाना पड़ेगा |? 

“भाभी, तुम बड़ी ख़राब हो। हमें यह बात 
पसन्द नहीं |?! 

“किर वही हमें | अरे, तुम्हें पसन्द नहीं, तो 
क्या कुमुदको भी पसन्द नहीं 1” 

“भाभी, तुम बड़ी बुरी हो । बेकागमें मुझे तंग 
करती हो | में तुमसे नही बोलूँगी 1” 

“परन्तु यह तो कल कहना, जब तुम्हें पता मालूम 
हो जाय |” 

“वाह भाभी, क्या तुम ge ऐसा सममती हो ! 
मैंने क्या तुमसे कभी भी कोई बात छिपाई है ? क्या 
तुम सममती हो कि मैं तुमसे पता पूछनेके बाद तुम्हें 
निसार दूँगी w 

“नहीं सुशीला, मैं तुम्हें भलीमाँति जानती हूँ | 
तो फिर चलँ, देर हो रही है । नमस्ते |”? 

“नमस्ते |? 
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[ माघ, १३३३ | 

किक | 

“हैल्लो मिस्टर कुमुद, केम्ब्रिज केसा लगा ! एह 

तो खत्र रहे a’ 

“ओहो, कैलाश ! आओ नेठो। 
मुके सत्र अच्छा लगता है ।?? 

“इसके क्या माने ? न देखा, न भाला ओर ब 

कह दिया कि सब एक-से ही हैं । जग कमरेसे बाहू 


अरे भई 


निकला करो । खाली किताबी कीड़े बननेसे ही का॥ 
नहीं चलेगा । बाहर चलो, प्रकृतिको छटा देखो, 
कुछ जी बहले । कुछ सोचो तो, तुम डेढ़ बरस बा 


ही अपना कोस समाप्तकर भारतवर्ष वापस चते 
जाओगे, तो कोई gam कि क्या देखा, तो कहना 
कालेज और अपने 'लाज? का नक्शा, प्रोफेसरों al 
लड़कोंकी ga, केम्ब्रिज ओर लन्दनके बीचको रेत 
ओर जहाज, बस ।?? 

“नहीं भाई, यह बात नहीं है | 
बिना साथीके कहीं जानेको जी नहीं चाहता | अब तु 
आ गये हो । चलो, सेर करने चलें ।?? 

इसके बाद केलाश और कुमुद सेर करने च. 
दिये । रास्ते-भर बातों-ही-बातोंमें कैलाश इस बालो 
aga रहा कि कुमुदकी मानसिक दशा कुछ उ | 
है। केलाश यह देखकर बोला--““कुमुद ! ग 
देखो, प्रकृतिका इतना अच्छा सुहावना दृश्य देखी 
भी तुम प्रसन्न नहीं होते ! तुम्हारे चेहरेपर विषाद 
घटा साफ दिखाई दे रही है । बात क्या है ! मै 
प्रश्नोंका उत्तर भी देते हो ; परन्तु जैसे घबड़ाये ६९१ 


अपना जादू पढ़ दिया ! अभी तो हे 
नहीं हुए \?? र 

“नहीं कैलाश, यहाँ नर्ही । यह अपने 
बात है। मैंने बहुत चेष्टा की कि उसे भूल 
परन्तु न भूल सका । जब उसकी याद आती ह 
Hat आता है कि पढ़ना-लिखना छोड़कर अपने 
लौट जाऊं | ओह ! वह मधुर मृति! wal कला 


f 
! 


ह :१६३७ | 
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में आगे नहीं जा सकूँगा, मेरा चित्त व्याकुल है |”? 

“अरे कुमुद, साचो तो तुम कितनी बड़ी गलती 

र रहे हो । अगर तुम्हारे पिताको मालूम हो गया, तो 

वे कितने गुस्सा होंगे | यह बड़ी बुरी बात है | तुम 

किस प्रकार अपनी पढ़ाई समाप्त कर सकोगे, यदि ऐसी 
ही दशा रही 17? 

“नहीं कैलाश, अब मैं नहीं चल सकता | लौट 
चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है ।?? 

कुमुदने कलाशका; हाथ पकड़ा | उसका हाथ गरम 
हो रहा था । “तुम्हें ज्वर चढ़ आया है, कुमुद !??-- 
केलाश बोला, और दोनों कुमुदके 'लाज? को लोट 
आये | 

Pakaa 

कुमुदको पाँच दिनसे ज्वरके कारण बड़ा कष्ट है | 

केवल कैलाश ही हरदम उसकी सेवा-सुश्रूषा करता 

रहता है ; परन्तु कुमुढकी दशामें कुछ भी अन्तर 

नहीं--न तो ज्वर घटता है, न बढ़ता ही है | बिना 

अन्न खाये आज छठा दिन है | कमज्ञोरीकी अधिकता 

` इतनी है कि उठते नहीं बनता । इतनेमें ही नोकर दो 

लिफाफे मेज्ञपर रख गया | 

“कुमुद, दो लिफाफे हैं; एक तो एयर मेल! से 
आया है और दूमरा साधारण है |”? 

“देखूँ |? कहकर कुमुदने हाथ बढ़ा दिया | उसे 
एयर मेल? वाले लिफ़ाफेपर कुछ आश्‍चर्य-सा हो रहा 
था कि किसका है, क्योंकि उसपरका पता किसी 
अपरिचितका लिखा जान पड़ता था। उसने मट 
लिफ्ाफ़ा खोल डाला और पढ़ना आरम्भ किया। 
WR यह देखकर कि कुमुद पत्र पढ़ रहा है, कमरेसे 
नाहर निकल गया । पत्र छोटा ही था, शीघ्रतासे पढ़ 


& 


देशी डालनेपर कुमुद्ने उसे हृदयसे लगाया, प्यार किया 
sic र फिर पढ़ा :-. 

हे “yr कु 

a जुत्त इतना शीघ्र यहाँसे चले गये और वह भी 


मिलकर नहीं | मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, 


केलाशने कुमुदसे कहा - 
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कदाचित तुम्हें भी कभी-कभी तो अपनी सहेलीकी बातें 
याद आती ही होंगी | हाँ, तो तुमने मेरे पास अपनी 
कुशलताका पत्र भी नहीं डाला, क्या पढ्नेमें aga 
मेहनत करते हो ? यहाँ तो बहुत कम पढ़ते थे । याद 
है, हम लोग कितनी बार कम पढ्नेपर ही डॉँडे जाते 
थे। सोमाकी भाभीके द्वारा g% तुम्हारा पता मालूम 
आ, नहीं तो मुझे तो यह भी न मालूम होता कि तुम 
कहाँ हो ! तुम्हारा जी लग जाता है ? कभी हम 
लोगोंकी भी याद आती है ? बहुत दिनोंसे आशा कर 
रही थी कि तुम पत्र डालोगे ; परन्तु आशा यों ही 
निष्फल हुईं | मैंने डाकियासे कह दिया है, वह मेरे 
पत्र मुझ'को देगा । तुम श्र पत्र भेजना । क्या में 
आशा करूँ कि तुम पत्र डालोगे, इतनी कृपा 
करोगे ! अच्छा, तो अब पत्र gja ही भेजना । ज़रा 
तसल्ली हो जायगी कि तुम अच्छी तरहसे हो। नमस्ते | 
` तुम्हारी - सुशीला |” 
दूसरा पत्र उसके पिताका था। वह साधारण 
कुशल-पत्र था। उसी समय कैलाश आ गया | 
कुमुदने qaa, ज़रा मेरा फाउच्टेनपेन तो देना 
ओर वह लेटग्पेड भी | पत्र लिखूँगा ।?? 
“(किसे 1353 
“सुशीलाको--अपनी उसी प्रेमिकाको ।?” 
“ऐसे sary !?? 
“हाँ मई, हज क्या है !?? 
केलाश जानता था कि कुमुद अपनी हठका पक्का 
है। उसने फाउन्टेनपेन ओर पेड दे दिया । 
मुदने बहुत सं्षेपमें लिखा :— i 
“प्रिय सुशील, | | 
मुझे खेद हे कि प्रथम पत्र भेजनेका सोमाग्य तुमने. 
मुझे न दिया] कोई बात नहीं। मेरा Alena 


यहाँ ज़रा भी मन नहीं लगता- विशेषकर तुम्हारी ; ra 


स्मृति तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती 
चाहनेपर भी तुम्हें नहीं भूल x ता। . 
खराब हो गई है, कुछ ज्व 


pee ee 
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x8 
विग्हका फल है। अब आशा है, शीघ्र ही अच्छा हो 
जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा पत्र पा चुका हूँ। चलते 


समय न मिल सकनेकी क्षमा चाहता हूँ। सोमाकी 
भाभीसे मेरा नमस्ते कहना तथा धन्यवाद भी | 
तुम्हारा- कुमुद |” 
पत्र लिखकर कुमुदने कैलाश द्वारा हवाई-डाकमें 
भिजवा दिया । दूसरे दिनसे ही कुमुदको दशा सुधरने 
लगी । कैलाश देखकर चकित होता था। 


४] 

“भाभी, आज = “नगर ज्योति? देख आवें |” 

“लेकिन यह तो बताओ, क्या लिखा है 1? 

“लो, तुमसे छिपा ही क्या है, पढ़ ही न लो ।” 

सुशीलाने पत्र सोमाकी भाभीके हाथमें दे दिया | 
वह पढ़कर बोली -“कहो रानी, कैसी तरकीन बताई ! 
पढ़ते तो हैं विलायतमें ; परन्तु इतनी अक्कल न आई 
कि एक बार पत्र तो डालकर देख लेते कि स्वास्थ्यपर 
कैसा असर पड़ता है । व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाया 
ओर सच मानो, Fak अब रुकेगा नहीँ। आज 
seat दिन है, आज तो भगवानक्री कृपासे मोजन भी 
भरपेट कर लिया होगा |”? 

फिर दोनों सिनेमा देखने चली गई | 

पत्र-व्यवहार इसी प्रकार चलता रहा | 


i | 
“सुशीलाकी मा, सुनना जरा |? 
“क्या कह रहे हो !?? 
“यही कि मैंने बहुत सोचने-सममरेके बाद यह 
तय किया है कि सुशीलाके विवाहकों दो वर्ष और रुक 


जाओ | वित्राह हो जानेपर लड़की कहाँ घर रह पाती 


है! फिर तो सुसरालमें ही जीवन बीत जाता है | 
अभी जितना रह ले, उतना ही अच्छा है, समझी न !?? 
o “हाँ, हाँ, तुमने सममा दिया ओर में समझ 
! सयानी लड़की है, समम-बूमकर ज़रा काम 
किया करो | लोग क्या कहते होंगे!” 


होगी ! झन 
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sem "एज 
“बहनेवाले लोग जायँ भाड़में । हमें उनसे क्यो 
मतलब ? हम अपनी भलाई-बुगई उन लोगो! 
अधिक सममते हैं 1” 

“तो मई, तुम जानो, तुम्हारा काम ओर रही-सह 
तुम्हारी बेटी, जिसने विवाहको नरक समम रखा है |”| 


बात यहीं समाप्त हो गई । सुशीला इस्पा 


बहुत प्रसन्न थी। दो वर्षमें कुमुद भी तो ak 
आयेगा | 
[5] 
दो वर्ष बाद | 


“a गये बेटा ! अरे, बड़ दुब्ला गये ! क्या 
खानेका प्रबन्ध ठीक नहीं था !?? कुमुदके पितात 
आशीर्वाद देते हुए कहा, जब कुमुदने पेर gal 
मा बोली-“अरे मेरे लाल, मैं तो तेरे पीछे अधम 
हो गई | बेटा बड़ी पढ़ाई की | भगवानने ate 
की तुम्हारी सारी मेहनत । में रोज्ञ उठकर Gal 
मनाती थी कि मेरा कुमुद अव्वल पास हो, सो बेग 
अव्वल ही आया | अब बेटा, मेरी इच्छा यही है वि 
मैं अपने ही जीते-जी अपनी न्हूका सुख देख eal! 
तेरी सगाइयाँ भी बहुत जगहोंसे आ चुकी हैं । शै 
हैं सुरेशचन्द्रजी, जो हेमनगरके ज़र्मीदार हैं । उती 
एकलोती लड़की श्यामा बड़ी होशियार है | दात 
दहेज तो इतना मिलेगा कि घर भर जायगा | R प 
हज़ार | कहते थे, खड़े-खड़े गिनवा लो | यह सम्म 
मुझे बहुत पसन्द है | एक बातयर बहुत हँसी आती | 
वह जो किमान सीतलासहाय है न देवपुरमें, वह म 
लड़की सुशीलाको बहुत योग्य सममाता है। जग लः 


मना कर दिया |”? 
“मा, अभी क्या जल्दी है !?? 
“वाह बेटा, मेरा क्या सहारा ? 
दूसरा दिन होगा | अरे अभी जल्दी नहा, तो 


4] ád) 


m १६३७ ] 


ee 


क्‍या जन्मभर क्वारा ही बेठा रहेगा 2 
बात ġa नहीं निकालते |? 

कुमुदने बात टाल दी, हाथ-मुँह घोने चला गया 
फिर जब कलेवा करने बैठा, तो माने फिर वही बात 
छेड़ दी। कुमुद बोला--“मा, यदि विवाह ही 
करना है तो सुश लासे होगा, नहीं तो नहीं; व्हेज भी 
एक पसा नहीं लिया जायगा। बस, अगर यह 
स्वीकार है, तो विवाह कर लो, नहीं तो नहीं |” 

“फिर तो बेटा, मुश्किल है ओर पूरी मुश्किल है। 
araq?! यह नहीं होगा। बिरादरीवाले क्या 
कहेंगे ! ओर फिर सुशीलाका कुल भी तो नीचा है | 
यह विवाह कैसे हो सकता है !77 

मा बहुत-कुछ बकती चली गई ; परन्तु कुमुद 
चुप रहा । वह सब-कुछ सोच चुका था। वह 
जानता था कि बात बढ़ानेका फल अच्छा न होगा | 

दूसरे दिन प्रातःकाल कुमुद सुशीलासे मिला | 
उसने शिष्टाचारके कुछ शब्दोंके बाद ही कहा-- 
“सुशीला, हम दोनों एक दूसरेसे प्रेम करते हैं, यह बात 
कहना ही व्यर्थ है; परन्तु सब लोग नहीं जानते हैं | 
मेरी माता विवाहके लिए बहुत उत्सुक हैं ; परन्तु वह 
कुळ सामाजिक कुरीतियों ओर रूढियो द्वारा इतनी जकड़ी 
हई हैं कि तुम्हारे साथ सम्बन्ध होना असम्भव सममती 
हैं। तुम्हारी अवस्था १९ वर्षकी है ओर मैं तो 
छन्त्रीसवें वषमें हुँ ही | हम लोग बड़ी आसानीसे 
“सिविल मेरेज? कर सकते हैं--चाहो तो एक सप्ताहके 
अन्दर ही । मुझे आशा है, तुम्हारे पिता-माता इस 
सम्बन्धसे प्रसन्न ही होंगे |” 

वह कुछ ओर कहता ; परन्तु सुशीला बीचमें ही 


ना भइया, ऐसी 
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बोल उठी--““परन्तु अब बात कुछ और है । आपके 
माता-पिताने जो उत्तर मेरे पिताको दिया है, उससे 
वे अब इस सम्बन्धको कदापि पसन्द नहीं कर 
सकते |? 

“सुशीला, इसकी चिन्ता न करो । में उनसे 
स्वयं सब तय कर लूँगा | अभी जाकर उनसे में 
प्राथना करूँगा, क्षमा माशूँगा, दान mým, भिक्षा 
ALT ; परन्तु तुमको किसी भाँति अपने हाथसे न 
जाने दूँगा | तुम बोलो, तुम्हारी कया इच्छा है ? 
तुम मुझे स्वीकार करोगी ? 

--“'क्या इसके भी पूछनेकी आवश्यकता है! 
अंघेसे यह पूछना कि वह आँख चाहता है या नहीं, 
कहाँ तक उचित है, कुमुद !?? 

“बस, फिर सब ठीक हो जायगा । लो, यह 
अंगूठी |?” इतना कहते-कहते HATA अपनी अंगूठी 
सुशीलाको पहना दी और फिर सन बातें तय करनेको 
उसके पिताके पास चला गया | 


pasc 
एक मास पश्चात्‌ | 
आज सारे गाँत्रमें यह समाचार फेल रहा था कि 
कुमुदने अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध सुशीलासे 
“सिविल मैरेज? द्वारा विवाह कर लिया। सामाजिक 
समाचारपत्रोंमे यह समाचार बड़े उत्साहपूर्वक छापा 
गया । सम्पादकीय AAN यही विषय अग्रलेख 
बनाकर छपा ; परन्तु कुमुदके माता-पिता उस राक्षसी 
विलायती शिक्षापर पछता रहे थे, जिसने कुपुदको 
उनकी दृष्टिम ऋष्ट कर दिया था | 
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है। 


. कारण स्थायी | 
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हमारी संस्कृति और साहित्यका सम्बन्ध 
श्री हज्ञारीप्रसाद्‌ Bast, साहित्याचाये 


PSAN सभ्यता और संस्कृति शब्द नये हैं । इनका 

असली अर्थ सममनेके लिए अंगरेज़ के Civili- 
zation ओर Culture शब्दकी जानकारी आवश्यक 
वस्तुतः सभ्यता ओर संस्कृतिके signa अर्थ इन 
शब्दोंके व्यावहारिक अथके स्पष्ट करनेमें विशेष सहायक 
नहीं होंगे। अंगरेज्ञीमे Civilization शब्द एक 
सामाजिक परिस्थितिका बोधक है | सिविलिज्ञेशनसे 
सामाजिक व्यवस्थाके चार उपादानोंका ज्ञान होता हे-- 
(१) आथिक व्यवस्था, (२) राजनीतिक संगठनं, (३) 
नतिक परम्परा और (४) ज्ञान एवं कलाका अनुशीलन | 
अस्तव्यस्तता, सशंकता ओर अरक्षणीयताका जहाँ 
अन्त होता है, सिविलिज्ञेशन या सभ्यता वहींसे शुरू 
होती है । क्योकि जब भयका भाव दब जाता है और 
मनुष्यकी कुतूह्लबृत्ति ओर रचनात्मक प्रवृति बंधनहीन 
होती है, तभी मनुष्य पशु सुलभ प्राकृतिकतासे ऊपर 
उठकर सममोते ओर सहानुभूतिके जीवनकी ओर अग्रसर 
होता है । किसी जाति या समाजकी सभ्यताकी पूर्णता 
इस बातसे जानी जा सकती है कि उक्त समाज या 
जातिके व्यक्ति कहाँ तक अस्तव्यस्तता ओर सशंकतासे 
मुक्त हो सके हैं । 

सभ्यताका आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है | सभ्यता 
समाजको वाह्य व्यवस्थाओंका नाम है, संस्कृति व्यक्तिके 
अन्तरके विकासका | सभ्यताकी दृष्टि वर्तमानकी 


सुविधा-असुविधाओंपर रहती है, संस्कृतिकी भविष्य र्‍या 
` अतीतके आदशपर | 


सभ्यता नज़दीककी ओर दृष्टि 
वती है, संस्कृति दूरकी ओर ; सम्यताका ध्यान 
वम्थापर रहता है, संस्कृतिका व्यवस्थासे अतीतपर, ; 


„ सभ्यताके निकट क़ानून मनुष्यसे बड़ी चीज़ है, लेकिन 


संस्कृतिकी दृष्टिमें मनुष्य क्रानूनके परे है; सभ्यता 
व्य होनेके कारण चंचल है, संस्कृति आन्तरिक होनेके 


सभ्यता समाजको सुरक्षित रखकर : 
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उसके व्यक्तियोंको इस बातकी सुविधा देती है 
वे अपना आन्तरिक विकास करें, इसीलिए देश 
सभ्यता जितनी ही पूर्ण होगी, अर्थात्‌ उसकी व्यस्य 
जितनी ही सहज होगी, राजनीतिक संगठन जितना ही पा 
होगा, नेतिक परम्परा जितनी ही विशुद्ध होगी गो 
ज्ञानानुशीलनकी भावना जितनी ही प्रबल होगी, झ 
देशके वासी उसी परिमाणमें सुसंस्कृत होंगे salty 
सभ्यता ओर संस्कृतिमें बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
परन्तु ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसका यू 
अर्थ नहीँ है कि सभ्यता ओर संस्कृति दो परस्प 
विरोधी चीजे हें | जिस प्रकार पुस्तकके पन्नेके वे 
पृष्ठ आपाततः एक दूसरेके विरुद्ध दिखते हुए भी वस्तुत 
एक दूसरेके पूरक हैं, उसी प्रकार सभ्यता ओर संस्कृत 
भी एक दूसरेके पूरक हैं । इन दोनोंका पारस्पणि 
सम्बन्ध इतना घनिष्ट है. कि कभी-कभी एकके अर्था 
दूसरेका प्रयोग पंडितजन तक कर दिया करते हैं 
कभी-कभी अपने देशकी संस्कृतिके नामपर असत्य बं 
अर्धसत्य सिद्धान्तोंका समर्थन किया जाता है। A 
और तो ओर, अपने देशकी संस्कृतिके नामपर किर 
अन्य देशकी सभ्यता, धमे, दशन और संस्कृतिपग म 
आक्षेप भी किये जाते हैं ; पर ये बातें संस्कृतिके दि 
हें । कोई भी सुसंस्कृत आदमी,--अगर वह aad! 
सुसंस्कृत है, --किसी असत्य या अद्धसत्य सिद्धान्त 
इसीलिए समर्थन नहीं कर सकता कि उसे उसके प्रव 
मान लिया था.। AAR कुत्सा तो वह कर ही १ 
सकता । विजित जातिके व्यक्तियोंमें जब जातीय चे 
> प्रबल होती है, तो प्राय: अपने देशकी संस्कृतिके ना 
वे विजेताकी संस्कृतिका ama उड़ाया करते 
इटलीमें ऐसा ही हुआ था, भारतवर्षमें ऐसा | 
are | यह स्वाभाविक है | 
आधुनिक भारतीय साहित्यमें ऐसी अने 


> “he 3; 


au ०१1 ~n AA mm 


Fr १९३७ | 


समथन भारतीय संस्कृतिके नामपर किया जा रहा है 

जिसके लिए पर्याप्त चिन्तनकी आवश्यकता होती है। 
भारतवषेका श॑ पे स्थानीय समालोचक बड़े-बड़े यूरोपियन 
दाशनिकोंकी युक्तिका अवतरण करते हुए इतना कहकर 
सारा त समेट लेता है कि “भारतीय संस्कृति इस 
बातको पसन्द नहीं करती |? हिन्दीके दो विद्वानोंमें 
महीनों तक एक मनोरंजक विवाद चलता रहा, जिसका 
केन्द्रीय विषय भारतीय संस्कृतिका समर्थन पाना था | 
दोनों ही पंडित दो विरोधी सिद्रान्तोंको भारतीय 
संस्कृतिके अनुकूल सिद्ध करना चाहते थे, और इस 
चाहनेका अर्थ यह था कि जो-कुछ वे कह रहे हैं, वही 
ठीक है । . यदि इस बातका पक्का सबूत दिया जा सके 
कि कोई सिद्धान्त भारतीय संस्कृतिके अनुकूल है, तो! 
उसका श्रेष्ट होना निर्विवाद .मान लिया जाता है ;. पर 
यह क्या अच्छी बात है? क्या भारतीय होनेसे ही 


कोई चीज़ ऊँची और अभारतीय होनेसे ही नीची हो. 
जाती है ! क्या यह. भारतीय श्रोताके राष्ट्रीय भावावेशको : 


उत्तेजित करके ज्ञानकी ओरसे उसे उदासीन कर देना 
नहीं हे ? देखा जाय | 


२ 
भारतीय संस्कृतिका अथे क्या है ? जैसा कि पहले 
ही बताया जा चुका है, सभ्यता शब्दकी भाँति संस्कृति 
शब्द भी अंगरेज़ीके “कल्चर” शब्दके तोलपर नया गढ़ 
लिया गया है | , स्वयं "कल्चर? शब्द भी बहुत पुराना 
नहीं है । कहते हैं, अंगरेज्ञीके प्रसिद्ध प्रबन्ध-लेखक 
FAAN इसे शब्दको “मानसिक खेती? के ai प्रथम 
a प्रयोग किया ar | जो हो, भारतीय संस्कृति शब्द 
हिन्दुस्तानमेंःनया हे और अन्य अनेक बातोंकी तरह 
सका इस अर्थमें प्रयोग करना भी हमने विदेशियोंसे 
सीखा है ।.. पुराना - “संस्कृति? शब्द इस नये अधेमें 

पहले प्रयुक्त नहीं होता था.। 
हमारे वर्तमानः शासकोंके ज्ञात-भाई जब पहले- 
पहले इस महादेशमें' आये, तो उन्हे यह देश असभ्यंतसा 
लगा |. सभी चीज़ें अस्तव्यस्त-सी नज़र आई | जब 
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धीरे-धीरे इनका परिचय अधिक घनिष्ठ हुआ, तो उन्होने 
देखा कि यहाँ अदालत और फ़ौज तो हैं, पर भीतरी 
ओर बाहरी आशंकाओंसे प्रजाकी रक्षा नहीं हो रही है > 
विद्वान और घामिक तो हैं, पर विद्या और धर्म साधारण 
जनता तक नहीं पहुँचे हें । अत्यन्त निम्न-समाजमें 
विद्या या ज्ञान बहुत-कुछ पशुओंके 11511701४९ ज्ञानकी 
तरह हैं और धर्मे अन्ध-विश्वासके रूपमें | आर्थिक 
व्यवस्था अत्यन्त विषम हे | घनी और राजे-महाराजे 
तो हैं, पर बड़े-बड़े पेमानेपर उद्योग-धन्धोंका एकदम 
अभाव है | गान-वादय-नृत्य आदिसे ये एकदम अनभिज्ञ 
तो नहीं हैं, पर इस चीज़की पहुँच बहुत थोड़े लोगोंमें 
ही है | इन बातोंसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 
यह देश असभ्य तो नहीं है; 'पर सभ्य भी नहीं है । 
असलमें यह agar है । जिन लोगोंने इस बातको 
ज़रा सहानुभूतिपूणे भाषामें लिखा, उन्होने लिखा कि 
भारतवर्षं रहस्यमय है--\8४० है ! 

संयोगवश इन विदेशियोंने हमारी दुबलताका लाभ 
उठा लिया। वे राजा हुए। दोष ओर गुण सबमें 
ae | उनमें भी हैं ; पर एक बातमें वे अतुलंनीय 
निकले | उनकी ज्ञानपिपासा बड़ी उत्कट साबित 
ggl उन्होंने राज्य-भार sad लेते ही इस देशको 
सममनेकी कोशिश को । भारतीय इतिबृत्तके विद्यार्थीसे 
यह तथ्य छिपा नहीं है कि उन्हें इस विषयमें विषम 
amia सामना करना पड़ा। कितनी बार उन्हे 
घोखा खाना get; पर वे निराश न हृए। वेदके 
नामपर एक: भलेमानसने एक जाली पुस्तक दे दी ! 
अशोककी लिपिको एक काशीवासीने पाण्डरवोके गुप्त- 
` यह ध्यांन 
देनेकी अत है कि ase डेंढू सौ वषे पहले ब्राह्मी या 


खरोष्टी' लिपिको पढ्नेवाला- एक भी पंडित नहीं मिला 


था। सब-कुछ विदेशियोने ही आरम्भ किया ar) 
इंट पत्थरोको स्तूपीभूत जीणतामें से अध्यवसायियोने 
भारतीय सभ्यताका उद्‌घाटन शुरू किया | 4 
` अथक परिश्रमके फल-स्वरूप जो-कुछ ईट-पत्थ[ | 


आविष्कृत हुए, उनके बलपर देखा गया भारतीय 
सभ्यताका उज्ज्वल रूप । चकित भावसे विदे शियोंने 
कहा--यह है भारतवर्ष ! वेदोंको--आर्य-भाषाओंके 
सर्वप्रथम लिखित प्रन्थोको--जिसने देखा, उसीने एक 
बार आश्चर्य-मुद्रासे पूर्वकी ओर ताका, और अन्तर्मे 
मोक्षमलर vA संसारको एक नई बातसे चौंका दिया | 
उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण यूरोप, ईरान और भारतवर्षमें 
एक ही भाषा बोली जाती है! इसके बोलनेवालोके 
पूर्वज निश्चय ही एक ही स्थानसे सर्वत्र फेले होगे ! 
जातिका--मेरा मतलब Race से है--नाम संस्कृत 
भाषाके एक शब्दको लेकर दिया गया ag शब्द है 
“आय? | आये-संसारकी विजयी जाति, . संसारी 
मेधावी जाति, संसारकी सर्वश्रेष्ठ जाति ! 
भारतवषेमें आत्म-चेतना जाग रही थी । मोक्षमूलर 
ved जिस शब्दका इतना जगद्व्यापी विज्ञापन किया 
था, वह हमारा था, उसके वाचक हम भी थे। हमारी 
आत्म-चेतनाने इसे ओर भी साफ़ अर्थमें लिया-- आये 
शब्दके वाच्य केवल ह्मी हें । बादमें आरयसमाजके 
सुसंगठित प्रचारने इस शब्दको ओर भी व्यापक बना 
दिया | im माननेवाला आदमी आर्यसमाजकी 
परिभाषामें आर्य हुआ | मोक्तमूलरकी व्याख्या जाति- 
मूलक थी, आयेसमाजकी व्याख्या धर्ममूलक हुई | 
हमने अत्यन्त गवके साथ अनुभव किया कि हम आर्य 
हैं, हमारी सभ्यता आय-सभ्यता है, हमारी संस्कृति आर्य- 
संस्कृति है, हमारी नस-नसमें आये-रक्त प्रवाहित हो रहा 
हे । इस गर्वानुभूतिक्रे साथ-ही-साथ ज्ञात या अज्ञात 
Waa हम सदा सोचते रहे--हम वही आर्य हैं, जो 
संसारकी संवश्रेष्ठ जाति हे । हमारी चिन्ता सर्वश्रेष्ठ 
` चिन्ता हे । हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति हे À 
कुछ oy भीतर नहीं, वह ठीक नहीं, ae me 
नहीं ! 


३ 
ssa ज्ञानपिपासुओंका उद्योग अग्रसर होता 
गया, त्योऱ्त्यो gaat मतोंका संशोधन भी होता गया | 
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प्रभावित हुआ | 


भरहुत आदिके चित्रकार यक्षो ओर 
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[ माघ, १६६३ | 


Aquat भट्टकी परमविज्ञापित “आर्ये-जाति? अब उत्तन 
आकर्षक नहीं रही । दृतत्व-विशारदोने रघ ही पता 
लगाया कि आर्य-भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ ay 
नहीं हैं । इधर maan सभ्यता भी सम्पूण; 
आर्य-सम्यता नहीं है । आर्य इस देशमें उसी प्रका 
नवागन्तुक थे, जिस प्रकार शक, हुण आदि अन्यान्य 
विदेशी जातियाँ समय-समयपर आई ओर अपने सोर 
आचार-विचार और विश्वासोंके साथ यहीकी हो रही | 
भारतीय संस्कृति डेल्टापर जमे हुए अनेक VYT 
स्तरोंकी भाँति नाना साधनाओं ओर संस्कृतियोंके योगसे 
बनी है । आर्यौके आनेके पहले इस देशमें सभ्यता 
द्रविड-जाति बस रही थी । राजनीतिक रूपमें विजित 
होनेपर भी उनकी संस्कृति विजयी हई । उपनिषदो 
बहुधा-विज्ञापित अध्यात्मवाद mån अपेक्षा आये 
अधिक है | वर्तमान भारतवर्षका धर्म-मत अधिकांश 
अर्येतर है । सरलता और ओजस्विताके कारण आर्षः 
माषाकी जीत हुई ; पर उसके सोन्द्थ और सरसता 
व्यंजक रूपके लिए आर्येतर जातियोंका ऋणी होना ही. 
पड़ेगा | भारतीय दर्शन अनेकांशमें आर्येतर सिद्धान्ते. 


परन्तु सबसे अधिक आर्येतर-संश्रव साहित्य भो 
ललित-कलाओंके क्षेत्रमे हुआ है । अजन्तामें चित्रित) 
साँची, area आदिमें उत्कीर्ण चित्र और मृति 
आर्येतर सभ्यताकी समृद्विके परिचायक हें । महामा 
ओर कालिदासके काब्योंकी तुलना करनेसे जान पढ़े 
कि दोनों दो wae) एकमें तेज है, cad’ 
ओर अभिव्यक्तिका वेग है, तो दूसरेमें लालित्य ९ 
माधुर्य है और व्यंजनाकी छटा दै । महाभारतमें बॉ 
उपादान अधिक हैं, कालिदासके काब्योंमें ada! 


है, वे जानते हैं कि भारतीय शिल्पर्मे कितने आर 
उपादान हैं और काव्यें तथा नाटकोंमें उनका 
अदभुत प्रभाव पड़ा है । पता चला है कि 


जनवरी, १९३७ ] 


करनेवाली एक सोन्दर्य-प्रिय .जाति थी, जो सम्भवत: 
उत्तर-भारतसे लेकर आसाम तक फैली हुईं थी | बहुत-सी 
ऐसी बातें कालिदास आदि कवियोंने इन सौन्दर्य -्रेमी 
जातिर्योसे ग्रहण को, जिनका पता आर्योको न था | 
कामदेव ओर अप्सराएँ उनकी देव-देवियाँ हैं, सुन्दरियोके 
पदाघातसे अशोकका पुष्पित होना उनकी कल्पना है, 
तरुणियोंकी सुख-मदिरासे बकुलका पुष्पित होना उनके 
RA चीज़ है, अलकापुरी उनका स्वर्ग है--इस 
प्रकारकी अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हींकी तरह 
अन्यान्य अर्येतर जातिये'से महाकविने ली हैं | 

भारतीय नाट्यशास्त्र, कहते हैं, आयौकी विद्या नहीं 
हे । ged ही एक कथामें बताया गया है कि ब्रह्मने 
नाव्यवेद नामक पाँचवें वेदकी सृष्टि की थी। अगर 
mAh वेदोंसे इसका कुछ भी सम्बन्ध होता तो, 
पंडितोंका अनुमान है, इस कथाकी ज़रूरत न हुई 
होती | वास्तवमें भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय- 
रूपमें ही दिखाये जाते थे। उनमें भाषाका प्रयोग 
करना ay संशोधन या परिवद्धन है | 

इस प्रकार मूलमें भारतीय संस्कृति कई बलवती। 
सभ्यता ओके योगसे बनी । आर्य-द्राविड़ ओर यन्ष- 
नाग सभ्यताकी त्रिवेणीसे इस महाधाराका आरम्भ हुआ | 
बादर्मे अन्य अनेक सभ्य, अर्धसभ्य और अल्यसम्य! 
जातियोंकी संस्कृतियाँ, धम-मत, आचार-परम्परा और | 
विश्वास इसमें gaa गये । भारतीय ज्योतिष, जो 
हमारी संस्कृतिके निर्माणका एक जबरदस्त अंग है, ' 
बहुत-कुछु यवनों ( ग्रीकों ), aad ( बेबिलोनियनों ), ` 
असुरो ( अस रियनों ) के . विश्‍वाससे प्रभावित है। 
नाल-गोपालकी पूजा, विश्वास किया जाने लगा है e 
जाटों, गूजरों और अहीरोंकी. प्रवेज.किसी बिदेशी. 
WAN देन. है। मध्ययुगकी anda dente एक 
इद तक फारसके सूफियों तथा अन्यान्य मुमलमानी 
Wa धर्म-मतसे प्रभावित हुई थी। इस gual 
चित्रकला, संगीत-विद्या और नृत्याला तो निश्चित 
रूपसे विदेशी उपादानोंसे समृद्ध हुई थी | 
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हमारी संस्कृति ओर साहित्यका सम्बन्ध 
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पर ये सारी बातें भारतवर्षकी प्रकृतिको देखते हुए 
एक भयंकर विरोधाभास-सी नज़र आयगी। जिस 
सम्यताके मूलमें ही वजेनशीलता है, उसने विदेशी 
बातोंको इतना अधिक आत्मस!त्‌ किया है, यह बात 
विश्वासके योग्य नहीँ जान पड़ती | सह्र-सहस्र 
उप-जातियों, सम्प्रदायो और टोलियोंमें बहुधा विभक्त 
इस देशमें एक ही बात सत्य दीखती हे-- पग्म्परासे 
चिपटे रहना । जहाँ emt वर्षसे एक साथ वास 
करनेवाली जातिके हाथका छुआ पानी भी ग्रहणीय न 
सममा ज.ता हो, वहाँ विदेशी संस्कृतिकी अदला-बदली 
एक असम्भव-सी घटना है | यह कैसे मान लिया जाय 
कि गर्वीली आर्य - जातिके वंशधरोंने उन लोगोंके 
धर्म विश्‍वास ओर आचार-परम्पराको भी अपनाया है, 
जिसे वे अपनी भाषा सुननेके योग्य भी नहीं सममाते थे | 

वस्तुतः यह ऊपरका दृश्यमान विरोध ही सारी 
भारतीय संस्कृतिके निर्माणमें सहायक हुआ है | - Gar 
कि बताया गया है, सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु 
नहीं है । जहाँ हज़ारों छोटी-मोटी जातियोंकी सामाजिक : 
व्यवस्था, नेतिक परम्परा, विचित्र आचार-विचारको 
प्रश्रय देनेवाली, किसीके स्वतन्त्र धम-विश्वासमें दखल 
न देनेवाली, सम्पता सम्भव है, वहीं अनेकमें एकता | 
देखनेवाली ane या समन्वयात्मिका संस्कृति भी. 
सम्भव है। भारतीय daar भेदकी समस्याको उस/ 
ढेगसे नहीं सुलमाया है, जिस end अमेरिकामें gamal 
गया है । अमेरिका-प्रवासी यूरोपियनेंने वहाँक आदिम 
अधिवासियोंको बेदर्दीके साथ कुचल दिया । उनका 
अस्तित्व ही नहीँ रहने : दिया । जो सभ्यता सबको 
पीसकर एक कर देना चाहती है, उसके प्राणमें बहुत्व 


` है, उसके रक्तमें भेद-भाव ओर घृणा है। भारतीय 


AGTH प्राणमें एकत्व है, उसके रत्तमें सहानुभूति है | 
यही कारण है कि आज इस देशमें सहस्राधिक समाज 
एक दूसरेको वाधा पहुँचाते हुए भी अपनी विशेषताओंके 
साथ जीवित हैं। भारतीय संस्कृतिने सदा-सबैदा | 
समन्वयके रूपमें समध्याका समाधान Ae | | 
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वेदिक युगसे लेकर ईसाकी उन्नीसवी शताब्दी तक 
निरन्तर समन्वयकी चेष्टा ही भारतीय संस्कृतिका इतिहास 
हे । कर्ममय वेदिक धके साथ जब वैराम्य-प्रधान 
अध्यात्मवादी आरयेतरोंका संघर्ष हुआ, तो इस संस्कृतिने 
बड़ी शौघ्रताके साथ मानव-जीवनको चार आश्रमेंमें 
बाँटकर समन्वय कर लिया। आरयौका स्वर्ग और 
आर्येतरोंका मोक्ष तथा पुनजन्म-सिद्भान्त इस संस्क्ृतिमें 
दूध-चीनीकी तरह घुल गये | भयंकर विद्रोही बुद्धदेव 
एक दिन अवतारवादियोंके मन्दिरमे आ जमे । कबीर, 
नानक, दादू, अकबर, राममोहन आदिका प्रयत्न 
समन्वयका प्रयत्न था । हठात उन्नीसवीं सदीमें एक 
नई समस्या आ उपस्थित हुई । .यह बात भारतीर्योके 
निकट अपरिचित थी ga समस्याको उन्होने कभी 
देखा-सुना न था। इस समस्याका नाम है 'नेशनलिटी” | 
इसको हिन्दीमें नाम दिया गया है रष्ट्रीयता? | 
8 
पश्चिमकी यान्त्रिक राष्ट्रीयता जब पहले-पहल इस 
रःष्टीयता-रहित देशमें आई, तत्र यहाँवालोंने उसे ठीक 
नहीँ समका । एक आदमी राजा हो सकता है, वह 
किसी वगे-विशेषके आदमियोंके ऊपर कृपा, क्रोध आदि 
भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, यह बात तो ये 
समम सकते थे ; किन्तु समूचा देश-का-देश राजा हो 
सकता है, यह बात कुछ अजीब-सी लगी | पहले 
कुछ कोतूहल और भय, फिर संभ्रम और सन्देहकी 
ea उसे देखते गये ; जब अच्छी तरहसे देखा, तो 
उसका रहस्य मालूम हुआ । व्यक्तिने संघातके सामने 
अपनेको पराजित अनुभव किया । भारतवर्षने पहली 
बार सम्मिलित भावसे एक ही मंचपर खड़े होनेका 
प्रयत्न शुरू किया । इस राष्ट्रीयता-रहित देशको ug- 
वेशमें सज्जित होना पड़ा। लेकिन समस्याका यह 
ऊपरी रूप था.। ऐसा मालूम हुआ था कि अपने 
प्राचीन आचार-विचारोंका अर्थहीन Tet कन्घेपर ढोते 
. हुए मी हम राष्टरनिर्माण कर सक्ते हैं । इससे हमारी 
 परम्परा-समागत रूढ़ियोंके आदत होनेका भय एकदम 
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पर वास्तवमें ` वेसा हुआ नहीं | 
केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थी | 
पिछली शताब्दीमें कई ऐसे युगान्तरकारी आविष्कार 
पश्चिमी देशोंमें हुए, जिनसे राष्ट्र नीतिमें आमूल 
परिबर्तन अनिवार्य हो गया । प्ररेसने ज्ञानको सुलभ 
कर दिया, वाष्प-यन्त्रोंने दृरी कम कर दी और 
चिकित्सा-सम्बन्धी आविष्कारोने जीवनको ज्यादा 
सुरक्षित बना दिया | इनमें परस्पर एक-दूसरेका 
बड़ा गहरा सम्बन्ध है। समाचारपत्र, जो बादमें 
प्रेसके साथ एकार्थक हो गये, जहाँ ज्ञान-संकलन करने 
लगे, वहीं मुस्तैदीके साथ राज-शक्तिका भी विरोध 
करते रहे । फलतः राज-शक्ति अपनी धाँधली लोगोंकी 
आँखोंसे बचा नहीं सकती थी | वह धाँधलीके साथ 
भी अपना शानदार कारवाँ eta सकती थी ; पर 
वाष्पयानोंने शत्रुके आक्रमणको इतनी सम्भावना पैदा 
कर दी कि जनताकी उपेक्षा उसके लिए घातक 
fag होती, इसीलिए अनिच्छापूवेक राज शक्तिने, 
जन - शक्तिको आत्म -समपेण कर दिया ॥ इसका 
अवश्यम्भावी परिणाम वही था, जिसे राष्ट्रीयता कहा | 
जाता है । इस राष्ट्रीयताने जनताकी सुरक्षाका प्रबन्ध 
करना शुरू किया । सुरक्षितताका अर्थ है सम्यताकों 
समृद्धि । यह सुरक्षा नाना wold लोगोंको मिलते! 
लगी-चिकित्साशात्रके हारा, पुलिस ओर | 
द्वारा, म्यूनिसिपल व्यवस्थाओंके द्वारा, न-पा 
वाहक प्रेसोके द्वारा और इसी प्रकार अन्यान्य विभाग 
द्वारा । सुरन्षाके साथ ही व्यवसाय-वाणिज्यने जो 
पकड़ा, ओर फलतः अर्थका असम विकीरण शुछ री. 
गया | आथिक व्यवस्था जटिल होती गई और जीवन 
संग्राम कठिन-से-कठिनतर होता गया। राष्ट्रीयताही | 
देशोमें उपनिवेश बसे, धनी agit संगठित लूट 
जारी हुई । र). 
उधर वैज्ञानिक आविष्कार सद-दर-सदकी ९ 


नहीं है ; समस्या 


देशकी रीति-नीति, आचार-व्यवहारको २ 
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करना शुरू किया । कुछ पेटकी लड़ाईसे, कुछ 
केन्द्रच्युत मस्तिष्कोंकी उमंगसे सम्मिलित परिवार-प्रथा 
शिथिलतर होती गई । विवाह करना एक भार समझा 


| जाने लगा ओर बहुत दिर्नोकी सांसारिक रूढ़ि एकाएक 
| AA हिल गई | 


ल्री-स्वतन्त्रताका आन्दोलन विकट 
रूपसे पुरुष-स्वतन्त्रताका प्रतिद्ठल्द्दी हो उठा । इन ओर 
इन्हींकी तरहकी अनेक विचारगत उथल-पुथलोंके बीचसे 
वर्तमान सभ्यताका रथ - घधर wash रूढ़ि-प्रिय 
कार्नोको garg दिया । जिसने सुना, उसीने कहा-- 
यह भारतीय संस्कृतिके विरुद्ध है, यह अग्राह्य है | 

लेकिन यह रंग-ढंग भारतीय संस्कृतिके ही विरुद्ध 
नहीं था, ग्रीक, रोमन या अन्य कोई प्राचीन संस्कृति 
भी इससे उसी प्रकार चौकली हो सकती थी और कई 
जगह हो भी चुकी थौ ; लेकिन जिस प्रकार तत्तत्‌ 
संस्कृतिके सुसंस्कृत उसे ग्रहण करनेको वाध्य हुए थे, 
यहाँवालोंकों भी उसी प्रकार वाध्य हुए बिना कोई उपाय 
नहीं है । अन्तर इतना ही है कि जो बात उन्हें दो 
सो ast धीरे-धीरे ग्रहण करनी पड़ी थी, वही बात हमें 
बीस agit करनी पड़ रही है-तेजीसे, हड़बड़ीमें | 
स्वभावतः ही हमें कष्ट ज्यादा हो रहा है । यहाँ भी 
वही प्रेस, वही वाष्प और बिजलीके यन्त्र, वही सिनेमा 
ओर थियेटर, वही सब-कुछ--बल्कि उनसे कई अंशोंमें 
सुधरे हुए और समृद्ध हैं, फिर वही बातें, जो उन 
देशोमें घट चुकी हैं, यहाँ घटनेसे क्‍यों बाज्ञ 
आयेंगी ? 


वैज्ञानिक युगके पहले भी भारतवासी यही चीज़ . 


थे, जो आज हैं ; पर परिस्थितियोंमें परिवर्तन होनेके 
कारण उनका मानसिक संस्कार भी बदलता जा रहा 


है। पुराने ज़मानेमें परम्परा-प्राप्त रहन-सहनसे अभ्यस्त 


होनेके कारण परम्परा-समागत विश्वास और आचारके 
वहनमें जो सुविधा प्राप्त थी, अब वह शिथिलसे 
शिथिलतर होती जा रही है । कामके उद्देश्यसे अलग- 
अलग स्थार्नोमें वास करनेके कारण पारिवारिक आचार 
परम्परा विशेष भावसे आदत हुई है । नई शित्ताके 
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परिचयसे विश्वास भी ढीला होता जा रहा है। 
कम-से-कम शहरोंमें बसी जनता उतने अर्थहीन 
आचार - विचारके जंजालोंसे नहीं दबी है, जितने 
उनके ग्रामीण पूर्वज थे। ग्राम भी अत्र पहले-जैसे 
नहीँ रहे, क्योंकि गाँवके बहुतसे आदमियोंका शहरोंमें 
आकर काम पाना उन्हें ग्रामीण परम्परासे विच्छिन्न 
कर देता है। 
y 

अपनी साहित्यिक ओर सांस्कृतिक जल्पनाओर्में 
आजकल हम लोग पूर्व ओर पश्चिम शब्दका व्यवहार 
करने लगे हैं। यह एक मनोरंजक बात है कि भारतके 
प्राचीन मनीषी इन शब्दोंका व्यवहार नहीं करते थे | 
पूव रहस्यमय है, आध्यात्मिक है, धर्मप्राण है ; पश्चिम 
व्यवसायी है, मेटर-आफ-फेक्ट है, आधिभौतिक हे-- 
इत्यादि बातें हम सुना करते हैं, प्रयोग भी किया करते 
हैं ; लेकिन पूर्व ओर पश्चिमकी विभाजक रेखा कहाँ 
है ? फ्रांस पश्चिममें है, जमनी पूर्वमें ; जर्मनी पश्चिममें 
है, रूस पूर्वमें । अमेरिका पश्चिममें है या जापान ? 
कोन बतायेगा ! असलमें पश्चिमका अर्थ कुछ-कुछ 
आधुनिक और व्यवसायी रूपमें होने लगा है और 
ga प्राचीन और अस्तःव्यस्त अथर्मे । विशेष 
आथिक ओर घाभिक परिस्थितियोंके कारण यूरोपमें एक 
प्रकारकी विचारगत क्रान्ति हुई है । यह बात यूरोपके 
पूर्वस्थ प्राचीन ANN नहीं हो सकी ; पर सदाके लिए 
उसे उन tat आनेसे कोन रोक सकता है! 
जापान-- सुदूर पूर्व--से बढ़कर व्यवसायी, भेटर-आफ- 
फैक्ट और आधिभौतिक देश कोन है ? 

असल बात यह है कि मनुष्यका मन सववत्र एक 
है । राजनीतिक, आर्थिक आदि कारणोंसे उस एक 
मनके प्रकाशनका AT आवरण चाहे जितना ही भिन्न 
क्यों न हो, भीतरमें वह एक है। व़ृतत्त्व-विशारदोंके 
आधुनिक शोध इसके पक्के सबूत हे । . एक ही प्रकारके 
मनोभाव पारिपार्विक अवस्थाओंके योगसे नाना प्रकारके 
सामाजिक और धामिक आवरणोंमें बदल गये हैं | 
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यह मनोरंजक सत्य है कि मानव-जातिकी agar विभक्त 
धामिक भावनाओं, सामाजिक रूढ़ियों, सौन्दर्य और 
शीलकी धारणाओंका मूल कारण सर्वत्र एक ही मनोभाव 
रहे हैं | ज्यों-ज्यों मनुष्य अपनी विशेष-विशेष टोलियोंमें 
aag होकर आगे बढ़ता गया, त्यो-त्यो नई-नई ओर 
मिन्न-मिन्न परिस्थितियोंके योगसे उसके वाह्य आचार 
बदलते गये। इन्हीं प्राचीनता - प्राप्त आचारोंने 
धामिकता, राष्ट्रीयता, जातीयता आदिका आकार ग्रहण 
किया । इन्हीं प्राचीनता-प्राप्त आचारोनि-- इन्हें रूढ़ि 
कह सकते हैं--हमारे देनिक आचार, प्रूजा-पाठ, 
घमे-कमे, विचार-व्यवहारपर अपनी छाप लगा दी है । 
इन वाह्य विशेषताओंको ही हम naga ढोते आ रहे 
है। इन वाह्य विशेषताओंने ata मनुष्य और 
मनुष्यके भीतर एक दीवार खड़ी रखी है । हम लड़े 
हैं, me हैं, मरते-मारते रहे हैं, एक-दूसरेको 
लूटते-खसोटते रहे हैं ओर अभिमानके साथ अपने 
विशेष ai और विशेष टोलीका जय-निधोष करते 
रहे हैं | 

समयने पलटा खाया है | वेज्ञानिकोंने मानवीय 
प्रकृति ओर विश्व-प्रकृतिका निलिप्त भावसे विश्लेषण 
किया है | देखा गया है कि जगतमें एक ही शाश्वत 
मानव-मस्तिषक काम कर रहा है। आज तक संसार 
ग्रलतफ़हमीका शिकार बना रहा है। आज उसके 
पास इतना अधिक साधन है कि पुरानी ग्रलतफ़हमी 
अगर उसी वेगसे चलती रही, तो उसका परिणाम भयंकर 
होगा | शायद संसारमें एक जातिको दूसरी जातियोके 
समझनेकी इतनी सख्त ज़रूरत कभी नहीं पैदा 
इई थी। सममनेका रास्ता अब भी बहुत 
साफ़ नहीं हुआ है। दो सेहियाँ अगर अपने 


शरीरके aide खड़ा करके परस्परको आलिंगन 

करना चाहे, तो आलिंगन हो चुका ! अगर दूसरी 

जातिर्योके सममनेके लिए हमने अपनेको अपने सारे 

वाह्याचारोंके जंजालमें बन्द करके रखा, तो समझना 
असम्भव है | 
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अगर हमने गाल्सवर्दी या बनेडे शाको Ta 
लिए पूवे ओर पश्चिमके कृत्रिम विभाजनको अपने मने 
निकाल न दिया, तो हम केवल दो साहित्यिकोंको हे 
समभझनेमें गलती नहीं करेंगे, समूची जातिको. गहन 
समभोंगे | कृत्रिम विभाजन कहनेसे मेरा मतलब यह है 
कि हम व्यर्थके इस पचड़ेमें न पड़ जाये कि कोई चीज़ 
उसमें कहाँ तक भारतीय या अभारतीय, आध्यात्मिक या 
अनाध्यात्मिक है । चीज्ञ अगर अच्छी है, तो कू 
भारतीय हो या न हो, स्वीकार है ; आध्यात्मिक हो य 
नहीं, ग्राह्य हे ; लेकिन अंगरेज्ञी समाज ओर भारती 
समाजमें कुछ. अन्तर ज़रूर है। इन अन्तरोंको- 
वाह्याचरण - सम्बन्धी अन्तरोंको- हमें भूलना नह 
चाहिए, क्योंकि इनके भूल जानेसे ही चीज्ञको सममनेम 
भूल हो सकती हे। गाल्सवर्दी एक विशेष प्रकारे 
वा्याचारमें पले आदमीको लक्ष्य करके लिख रहे हैं, 
इसलिए उनको सममनेके लिए उनका लक्ष्यीभूत 
आचरण याद रखना चाहिए । 
पूछा जा सकता है कि अगर भारतीयता 
आध्यात्मिकता या ऐसी ही कुछ चीज़ अच्छी चीजे 
निर्वाचनकी कसोटी नहीं है, तो फिर वह कौन-सी चीज 
हे, जो अच्छी चीज्ञके निर्वाचनकी सहायक हे |. ऋ 
एक दूसरा विषय है । इसे Seda एक सदू 
समस्याको ASA होगा । साधारणतः मनुष्यका म 
ही अच्छी चीज़के निर्णयकी कसोटी है ; लेकिन बॉ 
उत्तर भी अस्पष्ट है, क्योंकि मनुष्यका मन कहना A 
साफ-साफ कहना नहीं हुआ | किसीका मन बिहारी. 
सतसई?को पसन्द करता है, किसीका द दोहा 
को | कोन-सा प्रमाण है और कौन-सा अप्रमाण । 
वास्तवमें मन कहनेसे हम किसी एक आदमीके AAA 
नहीं समझना चाहते | | Gaal gag मनीषाने ओ 
संस्कृत सहृदर्याकी आनन्दानुभूतिको एक विशेष सौ 
तक पहुँचाया है। मनसे मतलब उसी cele 
मनसे है । 
` लेकिन फिलहाल हम उधर नहीं विचार| 
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चाहते । हमारा मूल वक्तव्य यही है कि हमें पूर्व या कुद्र-इहत परिवेश्नोंकों तोड़कर भारतीय साहित्य और 
पश्चिम, या भारतीय-अभारतीय आदि कृत्रिम विभाजनोंके. संस्कृतिको सममनेकी कोशिश की है, उनसे अगर 
अर्थहीन परिवेधनेंसे अपनेको घेर नहीं रखना चाहिए |, ग्रलती भी हुई हो, तो उनका मज़ाक नहीं उड़ाना 


Tel) अगर ज़रूरत हो, तो तथाकथित आध्यात्मिक आदि! चाहिए | भारतीय संस्कृति--और कोई भी अन्य 
यह है। विशेषर्णोसे विशिष्यमाण आचारों और मनोविकारोंको संस्कृति ( अगर संस्कृति शब्दको विशेषण बिना कहा 


अतिक्रमण करके भी विश्वजनीन सत्यको जाननेकी ' 


| ही न जा सके ! )--विश्वजनीन सत्यकी विरोधिनी 
| कोशिश करना चाहिए | जिन महापुरुषाने नाना: 


नहीं है | 


GIFT | 
को-|| “विदा 
| न| श्री उपेन्द्रनाथ ‘sree? 
मे|| 
[काले | चल दोगी कुटिया सूनीकर, इसी पलक, इस याम जाओो, जाश्रो, देवि, बसा्रो एक नया संसार 
रह ३ | युंग-युग तक जलते रहनेका, मुभे सॉपकर काम एक नया उल्लास, T सुख, पाग्रो नूतन प्यार 
यमू इतना क्या कम था तुम आई याद कह आये जो मेरी 
`| उड़ते - से पक्षीकी नाइ मेरे दुख-सी, उत्पीड़न-सी ' 

चार. घड़ीको जीवन लाई इस मेरी सूनी कुटियाकी 
यता, जडता गति होकर बह निकली, उत्फुछित उद्दाम उसे भुला देना उस gat क्‍या इस दुखका काम 
चीजे चल दोगी कुडिया सूनीकर, इसी पलक, इस याम चल दोगी कुटिया सूनीकर, इसी पलक, इस यास 
च मैंने कब चाहा चिर-मिलना, कब चाहा चिर-प्यार सुख सीमाको जा पहुँचा था, था . आनन्द सहान 
र कब चाहा हो कुटिया मेरी तेरा कारागार नस-नसमें जीवन जागा था, रोमररोमर्मे प्राण 
समू और प्रेमका लघु सुन्दर क्षण उन घड़ियोंकी याद सुखद है 
1 4 कब चाहा पाये चिर-योवन उनकी स्मृतिर्मे भी तो मद हे 


मेरा प्रेम बने नव बन्धन 
कब चाहा Aa उल्फ़तका ऐसा जड़ अंजाम 
चल दोगी कुटिया सूनीकर, इसी पलक, इस याम 


सुखकी भी लेकिन कुछ हद है 
भरा लबालब इसीलिए तो छलक उठा है जाम 
चल दोगी कुटिया सुनीकर, इसी पलक,. इस याम 


मेरे जीनेको काफ़ी हे, एक तुम्हारी याद | 
मीठे - मीठे सपनोंका - सा पीड़ामय आह्लाद | 
सच कहता हुँ, जी सकता हूँ. 
दुखका प्याला पी सक्ता हूँ 
घाव ` हुदयके सी सकता हूँ. ' ee 
जब तक है स्मृति-पटपर तव छवि, सुन्दर, सुखद, ललाम 
नल दोगी कुटिया सूनींकर, इसी पलक, इस यास । 
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आंतच्छाया 


श्री जुगुलकिशोर शुक्ल 


A aN ` ann A लम 
जीने नीचेवाले wR दीना as था। पेर लम्बे, 
फैले हुए एक-पर-एक चढ़े थे। दृष्टि एक 
ओरको गड़ी हुईं थी । जिस तरह चोट लग जानेपर कुत्ते 


किसी नाली या गडडेके अधरे कोनेमें घुसकर चुटीले स्थानको 
चाटते हैं, उसी तरह दीनाके लिए अस्पतालके ज़ीनेके नीचेका 
यह घरौंदा आपत्ति और दुखके बाद बेठनेका काम देता था । 
उसकी दशा उस समय उस मछुएको-सी हो रही थी, जो 
भयंकर तूफानसे भाग्यवश बचकर आ गया हो-जालमें 
चमकती हुई मछलियाँ भरी सामने रखी हों ; पर उरे 
कारण आँखोंके सामने वही मुँह वाये ऊँची लहरें और 
जीवन-नौकाका करवटें बदलना नाच रहा हो । 

दीनाके हाथ-पैर आवेशके कारण काँप रहे थे। 
धमनियोंमें दूती तेजीसे चल रहा था और मुँहका स्वाद कडुवा 
हो गया था। चोटके चारों ओरके स्थानको फूंकते हुए उसने 
बीचकी उंगलीसे सहलाया । सहसा उसे पाँच मिनट पहले 
पाये हुए रुपयेकी याद आई । उसने कट उसे कानसे निकाला, 
यौरसे एक तरफ, फिर दूसरी ओर देखा, ज़मीनपर Aw 
पटका और खरा देखकर धोतीके कोनेमें बाँध लिया । मस्तिष्कमें 
विचाराकी भीड़ लग रही थी-“भगवान! भगवान 
भी केसा दयाळ है ! बच्चा, रुपया ले लेना आसान था। 
कहीं युवक बेचारा झूठ न बोल देता, तो आज पूरा श्राद्ध ही हो 
गया था। सुपरिन्टेण्डेन्ट कभी न छोड़ता। अपस्तालकी 
नौकरी भी जीका बवाल है । आगर मेंने किसीकी खिदमत की 
और किसीने खुश होकर पैसे इनाम दे दिये, तो इस बदमाश 
सुपरिनटेण्डेनटके बच्चेका क्या जाता है ? अजी, हैरानी तो इस 
वातकी है कि वह देख केसे लेता है ? आधा मिनट भी. तो 
मुझे युवकसे रुपया ठेते न लगा होगा, we आकर एक 


रक्त 


ठोकर जमा दी ! अ्रफसरीकी शानमें है! कहीं जवावमे में भी | 


एक रसीद कर देता, तो अक्ल ठिकाने आ जाती । नौकरोंको 


रोगियोंसे इनामके पैसे Wat सख्त मुसानियत है! 
कोई नहीं कहता ; सब हमीं लोगोंके लिए कायदे-क़ानून हँ_ 
बस, गरीब ही को सब पीटते हैं !” | 

प्रेयसी मदिराके साथ दीनाने युवावस्थामें तो wy 


निवाहा था ; पर अब बुढ़ापे और पेसेके अभावने उसे a 
कर रखा था । वैसे तो वह मदिरा देवीकी गोदमें अवसर ४ 


बेठता ही था ; पर जी-भरकर, अपनेको भूलकर, नशेमें बह 
नहीं । लेकिन आज ? उसे भला कौन रोक सकता है| 
धोतीके कोनेमें रुपया बँधा रहते हुए वह आजके दिनको के 
मिट्टीमें मिला सकता है ? वह अवश्य ही उसे दुर्भाग्यसे ब 
लेगा। बस, २४ घंटोंमें केवल उस हिस्सेकी देर थी, जिस 
उजाला नदारद और अराजकताके हरएक स्वतन्त्र पुजारी 
आज़ादीमें कम-रो-कम हस्तक्षेप हो । फिर उसे दोस्तकें मति 
द्वारा किये गये एहसानको भी तो चुकाना है । इसके लि 
आजके सुनहरे दिनसे अच्छा और कौन दिन हो सकता है| 
और उसे चिन्ता ही अब क्रिस वातकी थी ? न बीबी, न बच्चे, 
जब चमेली जीवित थी ? हाँ, तब तो चिन्ता हुआ कां 
थी। ओह! रही होगी चिन्ता, अब तो वह वायुके समा 
स्वतन्त्र है ।. क्या रंगीन शीशेके ग्लासमें कभी मदिरा a 
है ! बस, अब तो उन्हीं नाचते-चमकते रंगीन मस्ताने मी 
कर्णोंकी तरह उसका अस्तित्व है । | 


“अभो-अभी-” कहनेके लिए असे ही दौत 


Sas 
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गिरती हुईं लारकी उस बेहूदी लकीरको उद्रस्थ कर ले, जिसने दीनाकी नोक कुछ लाल हुई--फूली, होठ कुछ विदधत 
चारे बूढ़ेके जीवनमें से, बिना सोचे-समझे, एकदमसे हुए और तीन-चार आँसुओंकी लड़ी आँखसे निकली, फिर 
तीस-चालीस वर्षे घटा देनेकी कोशिश की, मानो मुँहसे गिरकर वणेहीन लकीरदार कपोलॉपर होकर दाढ़ीमें घुसी और गायच हो 
वह दीनाको एक वच्चा ही तो साबित कर देगी। दीनाने गई । दीनाने खखारकर गला साफ किया और नाकसे निकले 
विना ध्यान दिये, उसे पोछ डाला; पर उस पतली लकीरने हुए पानीको ज़मीनपर फेंकने जा रहा था कि उसकी नज़र 


wif दीनाकी विचार-*र॑खळाको एक z तरहसे विभाजित कर ज़प्तीनपर जा पड़ी दीवारके छेदोसे आते हुए धूपके दो प्रकाश- 
से मळू दिया । जिन पल्ली-सम्बन्धी विचारोंको वह अपने दिमागसे पूर्ण चकत्तोंपर । वह उन प्रकाशके चकत्तोंकी ओर देख ही रहा 


बाहर ढकेलनेकी कोशिश कर रहा था, वे ही उसके मस्तिष्कमें था कि एकके बाद दूसरी आकाइामें उड़ती हुई दो चीलोंकी छाया 
अपना स्थान बनाते जा रहे थे। कुछ देरके बाद उन्हींका चित्रके समान उन धूपके चकत्तांपर धीरे-धीरे रेंगती हुईं चली 
साम्राज्य भी स्थापित हो गया। उसे बीते हुए जीवनके गई। मानो उसने दीनाके हृदयके किसी ऐसे आन्तरिक 
उन दिनोंकी याद आने लगी, जिसमें मनुष्य आन्तरिक तारको छू दिया, जिससे उसके यौवनकालकी यादका सम्बन्ध 
सार्थपरायण पशुसे विभिन्न हो जाता है; जीवनके जिस था। उसकी नाकमें सिनेमा-हालके अन्द्रकी भारी इत्र और 
TRH WANS लिए नोचा-खसोटी भूलकर वह अपनेपनकी सिंगरेटसे सुवासित वायु, कानमें मनुष्यां और बिजलीके 
आहुति देनेमें सुख पाता है । जब मातृ-ममता, पति-पुत्र- पंखोंकी भनभनाहट और मुँहसे मदिराकी दबी हुई गन्ध 
स्नेह-सी उच्च . भावनाएँ सुगन्धिके समान उसके अहंमय एक-एक करके दिमागमें रेंग गई । वह भी कैसे दिन थे ! वह 


के मरि = 
aa जीवनको सुवासित करती हैं । बैठा न रह सका | उठा और उठकर उसने दीवारके उन्हीं ठिद्रोसे 
ता! “maa? न, न, उसने तो उस आन्तरिक बाहर देखा। सूरज डूब रहा था । दिन-भर तप चुका था। 
कता है! 
a प्रेरणाको ठुकराकर भीतरकी आवाज़को कुचला था ।” पेड़ों, पत्तियों, मनुष्यों और जानवरोंको झुलसाया था; ठीक 
त ATA, 


जल्दी-जल्दी साँसका चलना-शरीरपर पसीनेका बहना उसीकी तरह, जैसे उसने चमेलीको भूना था। अब अस्त हो 
और हृदयमें विचारोंका उत्ताल प्रवाह कोठरीकी वायुको कम्पित रहा था; तेजी, चुभनेवाली किरणें, अत्याचार, सब मर रहे थे । 
करने लगा । दीना उसी तरह बेठा सोचता रहा । उसके विचार owe दीनाका Re उबळ पढ़ा--“बिलकुल ठीक! 


मस्तिष्ककी परिधि लाँघकर मुँहके बाहर निकलने लगे--“बाह रे अत्याचारियोंका योंही अन्त होना चाहिए ।” 

ठोकर ! भला, चोट न लगती और दर्द न होता, तो उसकी घरौदेमें दीना उहल रहा था। उसे एक बातकी और 
याद ही क्यों आती ? कितने अजीब हाथ थे! कंसे याद आई-हाँ, हाउस दिन सिनेमासे लौटकर उसने 
कोमल-कितने मधुर ! इस चोटपर तो वह जादू कर चमेलीको शराबकी बुराई करनेपर पोटा भी तो aya 
सकती थी-जादू !” gat मुद्रा गम्भीर होती चली गई । अधिक टहल न सका और शक्तिहीन-सा होकर बैठ गया-“यह | 
वह दीवारके उसी स्थानपर एक टक देखता रहा । औरतें सब इसी तरहकी होती हैं, क्या? देखो तो | 
á “चमेली. मेरी देवी'*'ऊॐऽऽ5, नहॉ-नही, जीवनको gent भी ठीक चमेलीकी ही तरह सब काम करतो 
| सास, मेरे दिलकी मूति, पत्नी-प्यारी-वहन- माता, है । आखिर है तो उसकी बहन ही न। पर वह मेरा 
|| Wd, ऊऽ५५ कुछ समममें नहीं आता, में तुम्हे क्या इतना खयाल क्यों करती हे-उसे क्या पड़ी है? छिः और 
भ कहूँ ? आज मुझे कया हो गया है ? चमेलीकी इतनी याद क्यों मैं? साथ रहनेको आई थी ; विधवा है, मेरे साथ रह लेगो-- 
क आह भारही है ?” . आधा किराया घरका वह देगी और आधा Ai sss, पर 


ain. > 
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तीन साल हो गये ; आधेकी कौन: कहे, किरायेमें . एक ` टका 
देना हराम है! ऊपरसे : प्रबन्ध-खचे। और मेरी मार 
अलगसे । एक बच्ची भी तो है, उसे देखना और दिन 
भरकी नौकरी !” 

स्रियाकी ओरसे एक अजीब तरहके विचार दीनाके 
मस्तिष्कमें फिरने लगे। वे अत्यन्त पवित्र थे। उसका 
हृदय कुछ स्नेह, कुछ भक्ति और कुछ लज्जासे भर आया । 
| बूढ़ेके लज्जा-भरे मुखपर पश्चात्तापके कारण एक वच्चेकी-- 
करीब-करीच एक अबोध बालिकाकी--आत्मा कलक उठी, 
उसका सर नीचेकी ओर झुक गया, मानो उसपर एकदमसे 
कहींका बोझ आ पढ़ा हो। वह सोचने लगा-“यही बातें 
और पहले क्यों नहीं समममें आई ? कहते हैं कि मदे 
R काम करते हैं; पर उन्हें यह भी मालूम है 
कि. नारी-हृदयमें कौन-सा सुगन्धमय पुष्प-सेवा, प्रेम 
और स॒श्रूषाका रखा हुआ है और उससे हम-जेसे पतितोंका 
कितना उद्धार होता है? मचुष्य-जातिका क्‍या होता, यदि 
औरतोंमें यह गुण न होता १” 

दोनाकी आँखोंके सामने एक जलतो हुई मूति खड़ी हो 
गई, जिसमें लाल ज्वालाएँ जीभ निकालकर घूम-घूमकर काले 
धुएके ead भॅभाती हुई ऊपर उठ जाती थीं। उसने देखा 
कि मूतिका सारा. मल अभिमें भस्म होता. चला जा रहा है--- 
यहाँ तक कि उसकी 'आँखोके सामने एक. अत्यन्त धवल 
कान्तिमय नारीकी प्रकांश-रश्मि खड़ी-हो गई । दीनाके रोंगटे 
खड़े हो गये । उसने: अपनी सादी आंलोचनारहित भक्तिपूर्ण 


सर रख दिया । - - pale 
age भी ज्यादा तेंजीसे उठनेवाली 'कल्पनाने उस प्रकाश- 


ररिममें दुलारीकी शकल स्थापित कर दी । दीनाने देखा, 
अंधेरी तूफानी रात है । 


| लढ़कीकी खाटके पास खड़ी है। 
| दुलारीका दीपककी ओरका आधा gas दीप-शिखाके पीत 
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मनोत्रत्तिसे नतमस्तक हो विश्वधात्री नारी-मूतिके चरणोंमेंः 


कोठरीके एक कोनेमें टिमटिमाता 
दीपक अपनी आभा छिटकाये खड़ा है। gant अपनी. 
तसवीरके समान. 


[ माघ, १९९३ ॥ 


आवरणसे रँग गया है, दूसरी ओरका अप्रकाशित अँधेरेमं है | 


छोटी खाटपर छोटा-सा सुखड़ा दीख पड़ता है--कितना अकि | 1 
माके समान है वह। उस छोटे मुखड़ेपर एक सुसकराह | ९ 
खेल रही है, जो एक छोटे गडढेमें पड़ती हुई चाँदकी छाने | * 
अनुरूप है । दुलारी एकटक उस छोटे सुखड़े-छोटे शरीर T 
नन्ही आकर्षणयुक्त आँखों और लाल-लाल छोटे-छोटे aT #5 
देखकर हैरान है । सोचती है कि वह कौन-सी शक्ति है, जिसे || 
ऐसी बेकार और दुखदायी छोटी वस्तुके प्रति भी उसके हृदयम 3 
अगाध प्रेम भर दिया । इन बातोंको दीना सोच ही रहा था क़ि कै 
उसे ऐसा maa हुआ कि उसके पेरमें कुछ जीवित चीज़ल्गी।| || _ 
वह एकदम उछल पड़ा। उसे खयाल आया कि कहीं साँप तो 
नहीं है । छोटी बेडौल कोठरीके दो छेद भीतरका अन्थका द 
दूर करनेमें असमर्थ थे। फिर भी दीनाने दरवाज़ेपर देखा g 
कि एक कुत्ता निकला चला जा रहा है । शायद पश्चिमी | हा. 
सभ्यताके लाइले 'कुत्तेराम' को कोठरीमें एक अपरिचित || ३ 
उपस्थित अरुचिकर मालम हुई और वह अजनबीकष || याः 
सँघ-साँघकर शाइस्तगीसे बाहर चले आये । 

सभ्य संसारको असभ्य मलुष्योंसे अधिक प्रिय छगनेवाड़े | । र 
कुत्तेकी निःवासने दीनाको eral लहरासे प्रत्यक्ष staal || 
कठोर WAR ला पटका। उस समय रात हो चुकी Al ह 
दीना कोठरीसे निकलकर घरकी ओर चळा। am ay 
मन-ही-मन दढप्रतिज्ञा की थी कि वह मदिरा aad हूर 
भी नहीं । || सेक 

शराबखाना घरके रास्तेमें पड़ता था। दीवाने निश || मदि 
कर लिया था कि वह वहाँपर ठहरेगा भी नहीं, मदिराकी १ S 
कहे । महाजन ? महाजन कुछ रँगाके थोडे ही आये हॅ- || प 
भी बुलाये ; पर प्रतिज्ञाके बीच हृदयकी इढ़ भावनाने धी X 
alae कहा--पीछे, दूर तक फेळे लम्बे भू शिर 
अनगिनती प्रतिज्ञा. देखी हैं, आज कोई नई बात नहीं ! 
दीना अटल tal और उस मूक आवाज़पर अनुशासन TH me 

` घरकी ओर कदम बढ़ाता गया । पेर बढ़ रहे थे त 
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आ पास दा इए कूड़ेकी ह SS “सुगन्धि’ स्वागत करेगी ata फोड़ेसे ऐसे परेशान हैं कि क्या कहें-आज चार 
कराह i u कई जगह लगे हुए जाले मन्द हवासे दिन हो गये, न दिन चैन पढ़ती है, न रात ॥” 
om लगातार ह ह | ऊपरकी ओरं सुतलीसे लटकी हुई प्याज, अभागा दोना लाख कोशिश करनेपर भी अस्तित्वहीन 
री ना ee सरमें लगकर हिल जायगी, as वह भूत- मुरौव्वतको. न ठुकरा सका । उसका हृदय घरकी ओर चोत्कार 
aia रेतसे रक्षा अ द्रवान घरमें किसीके hi Ta जाग करता हुआ दौड़ा और पैर कॉपते हुए दूकानकी सीढ़ियाँ चढ़नेको 
m || उ हो। दबे z दीना अन्दर aa आँचल गलेमें लपेटे, बढ़े ; पर नहीं बढ़ सके । चमेलीकी आत्मा उनमें लिपटकर 
ह pal अपनी धुनमें काम करती हुईं गुनगुनाती होगी, जेसे Rè साथ एक ai चीख उठो । वह लड़खड़ा ' गया 
बा ie अस्तित्वके भारको गाना गाकर हलका कर रही हो । दबे और ऊपर जानेके बजाय एकाएक दोनो. Rin धपसे 
E पर दीना बढ़ता हुआ > पास तक पइ और s पाया नीचे आ गया। | 
call ea pe a = “भइया द ge आज मेरा जी = x हो रहा है, 
त चुपचाप उच्च est मुसकराता हुआ देखेगा और कुछ वे ba E माण a | - 
xa | ž me ees उठ वैसा ही. पर महाजनके दूर तक फैले होठोंकी वत्तीसीसे निकलती 
a खयाल करेगा, जसा कम हैसियतवाळे बाबू किसी गरीबके हुईं बिजली और उसके चुम्बककी कौन अवहेलना 
मौ हाथमें पैसा देनेपर जीमें अपनेको धन्य मानते हैं. और उसकी र x = fot 7 A 5 EE 
च|| ओर ताकते हुए उम्मीद करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं, कि a ae r an 2. 
बी oe ल Se . वह ऊपर चढ़ा, जसे पिछले दोनों पर मोटरसे FAG ६जानेपर 
| कक कुत्ता सीढ़ियाँ फिसलकर चढता है । 
aaa उपयु क्त बातोंको दीना सोच ही रहा था कि महाजनकी-- महाजनकी खार्थपरायणता और दूकानदारी समताका झूठा 
= T आवा दीना भाई ! अस्पतालसे इतनी रातको ? बहुत आवरण पपल a, क्त acs eet 
aa काम रहता हे क्या ?” इस बातने दीनाकी कत्पनांपर हथौड़ेका आत्मीयता उमड़ती है। दूकानकी दीवार, ङी दोनाके ४ 
उसने | काम किया और वह मोतियोंकी तरह चूर होकर बिखर गई। FRCS आज तक कम्पित होती चली आई थीं, आज उसे 
ga दीना बिना कुछ उत्तर दिये, वहों ठिठक गया -उसका संज्ञाहीन देखकर कत्रगाहकी दीवारोंकी तरह चुप खड़ी रहीं । | 
| संकल्प इतना उच्चं था कि वह एकाएक हमेशाके दोस्त क्या सचमुच वे जीवित मनुष्योंकी saat - दीवार .नहीं-थों ? | 
निश्चय || भदिरापानकी सारी सुविधाओंको जुटा देनेवाले महाजनसे कुछ और दोना ? वह व्याकुल होता जा रहा था। उसके ek | 
| कौत ।। ` केह न सका और भोतरके भावोंको छिपाकर हमेशाका-सा नम्र पसीनेसे भोंगे जा रहे ये । आँखोंके सामने चिनगारियाँ फिर | 
-कोई || TR करने लगा--“जय रामजीको, wen महाजन ! तुमसे जाती थीं । उसकी game कोने तक आया कि कह दे-- | 
Hay "राज-ओराज होकर कहाँ रहेंगे? इस बखत माफी देव, फिर जी कड़ा करके कह दे-- “महाजन, तेरी यह मदिरा-वदिरा कुछ | 
कालं | मिलेंगे » कहकर दीनाने घरकी ओर पेर बढ़ाया । | नहीं चाहिए A जाता हूँ.। मेंने प्रण कर र्या है कि 
|. प अभागे मनुष्यांकी विकृति परिस्थितियोंसे क्रय-विकय आजसे इसे हाथसे न छुऊ गा !” पर दीनाने सर ऊपर उठाकर 
Af) फेरनेवाठे महाजनको दीनाके बदले हुए रुखको ताइनेमें देर न देखा, वही सुपरिचित ग्लास--मद्रिसे भरा हुआ ;  सतहपर : 
चे खी | र्गी । ` मदिरासे ज्यादा गहरे रंगे रगनेवाली मीठी ARA तरह छोटे Se आँख मार-सारकर उनमतत | 


उसने शुरू किया-«आओ. भइया, देर हो गई है ? हम तो इस 


यौवनाकी तरह उसे बुला रहे हैं । आ 
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दीनाके होठ नीले हुए, काँपे और. खिंचकर वसे ही 
ग्लाससे जा लगे, जसे पारेकी दो बूँदें एक दूसरेसे खिंचकर मिल 
जाती हैं। और हुआ क्या? एंक छोटेसे पौघेने ज़मीन 
चीरकर aera सर निकाला-सामने जीवदकी एक मनोहर 
लालसा लहलहा उठी । इतनेमें हवाने पानीमें एक A 
थपेड़ा दिया और पौधा बीजसहित पानीके साथ बह गया 
रह मई केवल साफ एथिवी । 

पार्ककी बेंचपर दीना सारी रात सोता रहा और वैसे ही 
सोता रहा, जैसे Fase वाशिन्दे । निद्राके नामपर वेहोशी 
थी और आनन्दके नामपर नशा । जब वह सुबह उठा, तो एक 
भयंकर स्वप्रकी धुंयळी रेखा उसके Rew अजीव तरहका 
BID असर डाळ रही थी । उसे हटानेके लिए वह भउकेसे 
उठकर बैठ गया । एकाएक उसे सड़कपर किशोरी दिखलाई 
पड़ा।  दीनाको देखकर उसने दूर ही से चिल्लाकर' . कहा-- 
“वाह ! वाह ! कहो भइया, कहाँ थे कलसे ?” 

दीना इस mes खागतके लिए बिलकुल dae न 
था। फिर बिना किसी खास aaah किशोरी, जिसकी 
बहुत कम बोळनेकी आदत थी, इस तरह व्यंगात्मक मुँह 
कभी न बनाता। दीना कुछ बोल न सका, किशोरीके 
पास आनेपर बोला-“कहो भाई, बात. क्या है?” 
किशोरीके मुँहके भावों और रंगोंका 
देखता रहा । 

“बात ! बात क्या है, कुछ भी नहीं; . तुम रात-भर 


बागकी सैर करते रहे और वहाँ दुलारी दूसरी दुनियाकी सैर 
करने चली गई ! .कालरा””"”” 


नाचने लगीं-ज़मीन, पेड, आसमान, किशोरी, सब-कुछ। 
fad कुत्तकी तरह असहनीय खबरकी चोटसे उसने खिजलाहटके 
दाँत निकाल दिये। न रो ही सका, न हँस ही। फौरन 
घरकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी हालत . पागल्की-सी 
हो. गई । उसके पैर तेजीसे बढ़ने लगे 
घर पहुँच गया । 


आना-जाना ` 


आगे दीना कुछ न सुन सका । उसके सामनेकी सारी चीज़ें 


पर सन पहले हो. 
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TC 
“कालरा ? और बच्ची ?- किशोरी हंसी कर a 


होगा, इतनी जल्द मर नहीं सकती ।*** USSSSS हुश oH : 
कही किशोरी हँसो भी कर सकता है ?” उसने रातकी ब [द 
याद की-कोठरी-कपड़ेपर बीमार दुलारी-छायाके समान रो 
छातीपरबच्ची-बिछावनपर के-दस्त-क्लान्त gaim ब्‌ 
छाया ! इसके आगे वह और कुछ न सोच wy गुः 
घबराहरमें सामनेसे आते हुए बूढ़े जमादारसे टकराकर क| दो 
गालियाँ fi तथा अन्थेकी उपाधि पाई । a 
दीना घर पहुँचा और भीतर गया । रात-भर और Hl 
दिन दोपहर तक उसकी खबर न पानेके कारण ARA) का 
मिलकर दुलारीके शवको अतीतके”हवाले कर दिया था । बो डर 
खाटपर अकेली पड़ी थी और उसके पास जमीनपर एक कक हो 
पड़ोसिन बैठी थी । कुछ लोग चार-चारके गिरोहमें अलता झा 
गम्भीर मुँह बनाये, दरवाज़ेसे कुछ दूरपर, कानाफू सी कर ह|| उस 
थे। भीतरका ce देखकर दीनाकी जबान भावोंसे पल शार 
गई । उसे ऐसा माळूम हुआ कि उसके भीतर भाँकते हो प 
रो पड़ा--चूल्हा-चक्की सभी । कपड़े-छत्ते सब एक साथ सिहे|| रक्ष 
उठे । उसका दिल बिजळीकी तरह कौंधा और बु गया-॥ कह 
हमेशाके लिए। उसे एकदमसे ज्ञान हुआ कि उसके ह|| तर 
कोई चीज़ निकल गई और वह शायद अब कभी त feel कुछ 


qed एकाएक Ussss निकल पड़ा और निकल पी 
ग्लानिकी एक ज्वाला, जिसने उसकी तमाम 
भस्म कर दिया । वह अपने आँसुओंको न रोक Mi 
dem वच्चीको एकदमसे उठा लिया । बच्चे wet 
अनअभ्यस्त दो हड़ीले हाथोंसे दो फीटको ऊँचाईसे पाँच फर 
SAR पहुँच जाना बच्चीको अच्छा न मालम ह 
वह feet रोने लगी।- दीनाने झट उसे अपने ग” 
चिपका लिया और दो अबोध हृदयोंके आँसू fe" 
बहने लगे । ; 

पड़ोसितका ध्यान इन बातोंको देखकर दीनाकी 
बुराइयोपर गया । वह अजीब तरहका मुंह वनाः 
हुई चली गई । दीनाने घरकी कुण्डी भीतरसे बन्द 


E १ १६३७ | 
ewe 


दो सालक्री सीताको खाटपर जेठा दिया ओर खुद खाटके पास 
ज़मोनपर घुटर्नांके बल बेठ गया । उसके दिलमें अजोब तरहके 
विचार आ रहे थे । 
रोता जाता था। यहां तक कि उसकी हिचको बंध गई। 
बहुत देर तक एकटक देखते रहनेके बाद उसने उसके नन्हे 
गुलाबी पैरॉपर अपना सर रख दिया। उसके विचार चारों ओर 
दौड़ रहे थे । उसे चमेलोको याद आई, दुलारीकी याद आई 
और याद आई उस मातृ-स्नेहकी, जिससे प्ररित होकर, दुलारी 
सीताके लिए आंखें बिछा देनेको गिरी पड़ती थी-जिसके 
कारण वह बच्चौके नन्हें-से हृदयमें हृदय और atad ata 
उडेल देनेके लिए व्याकुल रद॒तो थो । 
हो गया और जाकर बच्चोसे लिपट गया। 


शारीरके अन्दर कोई चीज़ समा गई हो। 
“तुझे कौन अब दूध देगा? कोन हर वक्त तेरे छोटे शरीरको 
रक्षा करेगा ? तृ yet होगी, मेरी sect, मेरी बच्चो !”-- 
कहता हुआ दोना उठा और सारी AAA जत्दबाज लड़केक्री 
तरद उलट डाला; पर एक बंद दूधले भेंट न हुई । अन्तमें उसे 
कुछ न सुक्त ओर वह बचोको Med लेकर घरसे निकल get 


वह बच्चोको ओर देखता जाता था और * 


वह भटकेसे खड़ा . 
उसे ऐसा 
माळम होने लगा, Ta उस ahh छोटे शारीरके स्पराने + 
उसके दिलमें मातृस्नेहका संचार कर दिया-जंसे उसके ' 
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` “अरे ! अनाथ बच्च को दो बुद्‌ दूध ! 
गरीब बचेको dea दूध !” 
“कहता हुआ बूढ़ा फिरने लगा। लाल आँखके बूढ़ेको 


` अजीब तरहसे एक छोटी लड़को गोदमें लिये, कापती आवाज़ते 


भीख मांगते देखकर लोग उसकी ओर चकित दो देखते । 
अजोब तरहकी हिलती हुईं कापती भारी आवाज़ सुनकर 
उत्सुक सर Tat ओर खिड़कियोंसे भाक पढ़ते। seat 
Teal ae फूल उठती थीं और उत्तरमें केवल रास्तेकी धुल 
पेरॉसे उड़कर tat हुई फेल जाती थी, मानो वह व्यंग 
करती हो-दूध तेरे बच्चोंके लिए नहीं, वह जानवरांकी 
सबसे अच्छो उपज MA सबसे अच्छो उपजके 
लि ही है। 

कई दिनोंके कटु apt दीनाके सामने धलको 
सोखकों साफ कर दिया। अब रोज़ सुबह जब aut 
महीन कोमल किरणें जाल बुनतो ` रददतो हैँ, तब वह सोता, 
उसके दूधके बर्तन और खिलौनॉको fet हुए अस्पतालक्े 
ted हुआ करता है । वह बिलकुल चुप रहा करता है । 
जहाँ भो जाता है, सौताको अपने साथ रखता है । उसका 
जीवन सौताके जोवनका एक हिस्सा हो गया है और सोताकी 
ata उसके जोवनकी स्वांस है । 


Fr 


“आदेश 


कहा मेरे प्रियतमने भ्राज, एक मुझसे गानेको गीत ॥ ' क ५ 


भ्रमण भुलेंगे तारक-बृन्द 
गगनर्मे ag होगा स्थितिंमान 
प्राण-प्रियके अनुरंजन हेतु 
करूँगा जब में अपना गान 
रहेगी सौ इल्यों तक रात; युंगोका होगा रम्य निशीथ। 
सुरीली हो जायेगी ma 
- goat ध्वनि कितनी सोक्ला . 


हृदयक्षा कितना मधु-संभार 
करेगा इन Mew लास 
प्रमद्‌ लहरोंसे नीरव मौन निशाका होगा कितना भीत | 
रजनिका हो MAN अन्त 
उदित हो प्राची-नभम लाल 
प्रभासितकर मेरा स्वर-्यूह 
. मधुर मुसकाय्रेगा रवि बाल 
मुखर दोगे सब वन्य विहंग, चंचु-वित्ररोंमे भर संगीत | 
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| एक आदश पत्रकार | 


एच० डब्ल्यू० नेविनसन 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


गवान वेदव्यासने महाभारतमें जिन चरित्रोका 
चित्रण किया है, उनमें हमें बलरामका चरित्र 
बहुत पसन्द है | बलराममें एक उत्साहप्रद RAFTA है, 
एक निराला व्यक्तित्व है और हे वह अजीबोगरीब गुण, 
जो महाभारतके अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्तियोंमें नहीं 
पाया जाता-यानी जिसे वे अपनी अन्तरात्माके अनुमार 
न्यायथुक्त अथवा सत्य सममते हैं, उसपर डटे रहनेकी 
उनमें असाधाग्ण क्षमता है । इस विषय्रमें वे भीषम, 
द्रोण और कृपाचायको मीला GR छोड़ जाते हैं । 
उद्योगपवेके दूसरे अध्यःयमें जब पाण्डवोंकी मंत्रणा-सभा 
बेटी थी, उसमें उन्होंने स्पष्टरूपसे कह दिया था कि 
युधिष्टिने अपने ase राज्य खोया है | वे जुआ खेलने 
गये ही क्यों ! इसलिए लड़ाई करके दुयोधनसे राज्य 
माँगना अन्याय है । शान्तिसे, aangaan ही, उससे 
व्यवहार करना चाहिए-- 
_ अयुद्धमाकांक्षत कौरवाणां साम्नैव दुर्योधन माहूपध्वम्‌ | 
इसके बाद जज दुयोधन और अजुन श्रीकृष्ण और 
बलगमको अपने-अपने पत्तमें लेनेके लिए द्वारिका गये 
उस समय श्रक्रष्ण भगवानने तो समझोता कर लिया 
कि एक ओर Higa gm ओर दूसरी ओर मेरी 
दस हज़ार नारायण) सेना रहेगी ; पर बलराम अपनी 
बातपर डटे रहे । 
दोनों पत्तोंमें किसीकी ओर नहीं जा सकता । उन्होंने 
अपने छोटे भाई कृष्णको भी बहुत समाया कि तुम 
भी किसी ओर मत हो ; पर कृष्णने उनकी बात नहीं 
मानी | अन्तमें बलरामने यही तय किया कि इन 
लोगोंको छोड़कर सरस्वती-तीर्थपर जाकर रहूँगा। 
के वचन यह थे--“नष्ट होते हुए कोरवोंकी मैं 
नहीं कर सकता |??-- 
हि rea कोौरख्याननस्यमानाजुपेक्षितम्‌ ? 


>. E SAN 


उन्होंने साफ कह दिया कि मैं . 
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ak बलगमके चरित्रका सबसे अधिक उज्ज्क 
पहलू तब Aa पड़ता है, जत्र वे महाभारतके अन्तो 
भीम और दुयोधन AAA गदा-युद्भको देखनेके ति 
गये हैं। दोनों ही बलराम्के शिष्य थे | भीषा 
युद्ध हुआ। उस समय भीमने बेईमानी की | उन्हें) 
दुर्योधनकी जाँघपर गदा मारी, और यह बात गदा द्वे 
नियमेंके सर्वथा विरुद्ध थी, क्योंकि इस युद्धमें afi 
ऊपर ही आघात करनेका नियम है। gi 
aaga चोट लगी, ओर वे कातर आवाज्ञके सा. 
ज़मीनपर लेट गये |. अन्य लोग, जिनमें fam 
भगवान भी थे, इस. अन्यायको. देखते रहे ; 7 
बलरामसे यह न देखा गया | वे क्रोधसे sag 
ओर हल उठाकर भीमपर पिल पड़े । बड़ी मुश्किलों 
कृष्णने उन्हें शान्त किया | उस समय बल 
जो शब्द कहे थे, वे चिग्स्मग्णीय हैं | उन्होने ब 
था-- है कृष्ण, केवल दुर्योधन ही नहीं गिरा है i 
विषम होते हुए भी मेरे समान योद्धा था ; पर मेरा 
पतन हुआ है, क्योंकि दुयोधन यहाँ अकेला था गै 
मेरा आश्रित था । आश्रितकी दुबलतासे आश्रम 
भी निन्दा होती है ।?? 


“ar चेव पतितः कृष्ण केवल मत्समोऽसम 
aaaea तु दौबैल्यात्‌ आश्रयः परिभत्स्येते !?? | 


अभी उस दिन हमें हेनरी डब्ल्यू Aadi 
आत्म-चरित ( Fire of Life by Hernry 
Nevinson ) पढ़ते हुए कई बार बलरामका खं 
आ गया | अल्यायका विरोध करनेके लिए 
जान लड़ा देनेवाला अगर कोई पत्रकार Hates 
तो वह नेविनसन है । कमज्ञोरों और अन्याय-पी डित 
पत्त AAF उसे मज्ञा आता द्वै । हथेलीपर जान 
घूमना किसे कहते हैं, यह बात अगर कोई 


C= ae a 
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सीखना चाहे, तो नेविनसनसे सीख सकता हे | जब 
कवीन्द्र रवीन्द्र सन्‌ १६२१ में नेविनसनसे मिले थे, 
तो उन्होंने अपने १० अप्रेलके GAY मि० ऐयड़ज्ञको 
लिखा था-- द 


“One of the first men whom I happened 
to meet here in England was H. W. Nevin- 
son; I felt that man’s soul was alive in this 
country, which had produced such a man 
as that! A land should be judged by its 
best products, and I have no hesitation in 
saying that the best Englishmen are the 
best specimens of humanity.” 


— ‘Hate आनेपर पहले-पहल जिनसे मेरी मुलाक़ात 
हुईं, उनमें नेविनसंनका नाम उल्लेखनीय है। उनसे 
मिलकर मेरा यह विश्वास हो गया कि जिस भूमिने इस 
पुरुष-पुंगवको जन्म दिया है, उस देशमें मानव-भात्मा 
अवश्य जीती-जागती विद्यमान है। किसी देशके 
विषयमें यदि हम फैसला करना चाहें, तो हमें उसके 
सर्वश्रेष्ठ निवासियोंको मदेनज्ञर रखना चाहिए, और मैं यह 
बात निना किसी संकोचके कह सकता हूँ कि अंगरेज़ोंमें 
जो सवोत्तम हैं, वे मानव-समाजके सबसे बढ़िया 
नमूने हँ । h 
मि० नेविनसन इस समय Go वर्षके हैं; पर उनके 
आत्म-चरितमें केवल ७० वर्ष तकका हाल है | आइये, 
इस वीर पत्रकारके विचित्र संस्मरणोंका कुछ परिचय हम 
लोग भी पा लें | सन्‌ १८६६ की बात है । नेविनसन 
उस वक्त ३९ वर्षके युवक थे । उस समय ग्रीक लोगोंने 
टर्कोके अत्याचारोंके विरुद्ध बग्रावतका मंडा खड़ा किया 
था । चूँकि नेविनसन एक बार ग्रीसकी यात्रा कर चुके थे 
— उसकी प्राचीन सभ्यताके कारण ग्र सके प्रति आपके 
हदयमें अत्यन्त सम्मान था, आपने यह निश्चय किया 
कि अंगेरेज्ञ स्वयंसेवकोंकी एक टुकड़ी बनाई जानी 
TRI जो ग्रीस पहुँचऋर उनकी मदद करें। आप 
बाइरन-सोसाइटीके अधिकारियोंके पास गये ; पर वहाँ 
पता लगा कि किसीने पहले ऐसा प्रस्ताव नहीं किया 
भा। फिर आप ग्रीक राजदूतके पास गये ; पर उन 
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महाशयने भी उन्हे धन्यवाद देकर नम्रमापूईक टरका 
दिया ! इसके बाद ५ माचेको क्वीन्स-हॉलमें एक 
मीटिंग हुई, उसमें कितने ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजनीतित्ञ 
बोलनेवाले थे । जत्र टर्कीकी निन्दाका प्रस्ताव, जैसा 
कि हुआ करता है, सर्वसम्मतिसे पास हो चुका, तो 
आप अपनी कुर्सीपर उठ खड़े हुए ओर लगे लेक्चर 
देने--“यह alan सहानुभूति तो बहुत हो चुकी, 
अब हमें कुछ क्रियात्मक सहानुभूति दिखलानी चाहिए | 
हमें स्वयंसेवकोंकी एक फौज बनाकर प्रीसको भेजनी 
चाहिए | कोरमकोर प्रस्तावोंसे कुछ नहीं होना जाना ।?? 
इतना कहना था कि तमाम श्रोतागण बड़ी नाराज्ञीके 
साथ नेविनसनका विरोध करने लगे और उन्हें बोलनेसे 
रोकने लगे ; पर नेविनसन रुकनेवाले आदमी नहीं थे, 
दनादन बोलते ही गये! चारों ओर शोगगुल होने 
लगा | अन्तमें प्रत्रन्धोने आपको कुसीपर से 
पकड़कर नीचे घसीट लिया ! मीटिंगके एक प्रतिष्टित 
राजनीतिज्ञने नेविसनसे कहा कि जो बात तुम्हें कहनी 
है, उसे लिखेकर दो। आपने यही किया, नोट 
लिखकर उनके पास भेज दिया। उन्होंने दूसरे 
सजनको दे दिया ; पर उसपर कारवाई किसीने कुछ 
भी न की! आपने सोचा कि और कोई ग्रीस जाय 
या नहीं, मैं तो wer जाउँगा, ओर इस घटनाके दस 
दिन बाद आप ग्रीसके लिए रवाना हो गये | 
चलनेके एक दिन पहले एक सजन आपको नेशनल 
Raa sad a गये ओर वहाँ आपका परिचय 
“डेली क्रोनिकल ? के सम्पादक fie एच० डब्ल्यू० 
मेसिंगहमसे कराया गया। आधा मिनट भी न होने 
पाया था कि मि० मैसिंगहमने कहा--“क्या आप 
mea हमारे पत्रके लिए संवाद भेज सकेंगे !?? 
नेविनसनने कहा-- “अवश्य |” बस, उस एक मिनटमें 
नेविनसनके जीवनका कार्यक्रम निश्चित हो गया। 
सन्‌ १८६७ से लेकर पिछले महायुद्ध तक जब-जब मोक़ा 
मिला, आपने अनेक युद्ध-क्षेत्रोमें जाकर संवाददाताका 
काम किया है। इस बार आपने ग्रीसऱ्यात्रामें. जिन | 


७२ 


कठिनाइयोंका सामना किया, उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं । कई जगह आपको गोलियोकी बोछारके 
बीचसे निकलना पड़ा | कानके पाससे सनसनाती गोलियाँ 
निकल जाती थीं और आप भयके भूतको दजानेको बहुत 
कोशिश कःते थे ; पर भय मस्तिष्क्रसे निकलता ही न 
था | यह लड़ाई तीस feat खतम हो गई | इम बीचमें 
नेविनसनने कितने ही बार अपने प्राण संकटमें डाले | 
लड़ाई खतम होनेके बाद आपने अपने परिचित ग्रीक 
अफसरोंको एक भोज दिया था | 
फिर जान Gas 
जून रन (ceed ‘Sal क्रानिकल*के सम्पादकने 
नेविनसनको तार झेजा--'क्रीट जाकर वहाँके ईसाइयोंसे 
मिलो और उनसे gant लिखो कि उनकी आकांक्षएँ 
क्या-क्या हैं!? एक दुभाषियेको लेकर आप 
चल पडे | हर वक्त जान AA थी। तुर्क 
लोगोंकी गोलीका शिकार होनेका भय बराबर लगा 
रहता था ; पर नेविनसन एक अप्रसिद्ध पहाड़ी रास्तेसे 
निकल गये और ठीक-ठिकाने जा पहुंचे | वहाँ 
लोगोंसे मिलकर उन्होने mek विद्रे हियोंसे, जो टाके 
खिलाफ़ लड़ रहे थे, उनकी शते gat) दूसरे दिन 
जब वे चलने लगे, तो एक इटालियन सेनापतिने उनसे 
कहा -“'आाप जा तो रहे हैं ; पर आपकी ज्ञिन्दगीका 
भरोसा नहीं है। क्रीट-निवासी आपका खात्मा कर 
देंगे ओरं तुर्क लोग फाँसीपर लटका देंगे |» इसपर 
टिप्पणी. करते हुए नेविनसन लिखते हैं--“मैंने मनमें 
सोचा कि एक ही साथ मैं दो मोतोंका शिकार होनेसे तो 
रहा, इसलिए यही बेहतर दै कि खतरेमें पड़ा जाय | 
ओर TSM होकर चल पड़ा ।?? जब नेविनसन और 
उनका साथी दुभाषिया cage ज्ञोन?से निकल रहे थे 
तो दोनों ओरकी निष्पक्ष (!) गोलियाँ उनके आसपाससे 
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र | 
दिनोंका बड़ा मनेरंजक वर्णन आपने जका वर्णन आपने किया है | 
आत्म-विश्वासकी आपमें कमी थी और यह सोचते थे ह 
दूसरोंके कहनेपर ल॑ डिंग आर्टिकल कैसे लिखा जायगा| 
पर जब आप लिखने बेठे, तो मज़ेमें लिख ca 
कुछ दिनों बाद आप इस पत्रके साहित्य-विभाजे 
सम्पादक बना दिये गये । उन दिनों बर्नेड शा आपे 
पत्रके लिए आलोचनाएँ लिखा करते थे। एक दि 
आपने ade शाको गायनाचाय वेगनरके विषयमें चार-पाँ 
fara और गान-विद्या- विषयक कुछ ग्रन्थ भेजे ah 
डेढ़ कालम सबकी संयुक्त आलो वनाके लिए faery, 

नडे शाने जवाब दिया-- मैं यह काम afta न| 

करूँगा ओर करूँगा तो अपनी शातोएर, और ah, 
मेरे दिलमें आपके एडीटरकी काफ़ी इज्ज्ञत है, फिर भें 
जनाब, किसौके भरोसे न रहियेगा। आपकी झ| 
हिमाक़तकी रिपोर्ट लेखक-संघछे की जायगी ओर जे 
ada होगा, सो देख लेना |” 


| 
Í 
| 
| 


नेविनसनने इस पत्रका उत्तर दिया-- 
“Dear Sir, | 
I am directed by the Editor to inform 
you that he will see you damned before lt 
gives you more than five pounds for the 
article in question Your ete 
“प्रिय मह।शय, 
ऐडीटर साहबने मुझसे कहा है कि में आपकी प. 
लिख दूँ कि वे उस लेखके लिए पाँच casa © 
कोड़ी भी ज्यादा नहीं देनेके । आप ज्यादा afi 
तो आपको धता बता दी जायगी | आपका 


ITE शाने इसका उत्तर दिया-- 
“Dear Sir, 4 
Please inform the Editor that I will’ 
him and you and the whole of the Chron 
staff boiled in Hell before I will doit) 
that money Your etc..." 


य महाशय व 
आप अपने ऐडीटर साहबको इत्तला दे * 
कि इतने रुपयेपर लेख लिखनेके बजाय मैं ६ | 


जनवरी, १९३७ | 


पसन्द करूँगा कि आप, वे ओर क्रानिकल के 
सम्पादकीय विभागके सत्र आदमी जहन्नुम रसीद हों 
और वहाँ aA उबाले जायँ | 


ager १) 


इसके उत्तरमें नेविनसनने लिख भेजा--““तब आप 
हमारी किताबें वापस भेज दीजिए, जिससे हम किसी अन्य 
आलोचकसे लेख लिखा सकें, जो आर्थिक RA आपकी 
अपेक्षा कम भारी-भरकम हो |?” पर बनडे शाने, जेसी 
कि आशा थी, लेख लिख भेजा | 

नेविवसनको अपने पत्रके संवाददाताकी हैसियतसे 
स्पेन और आयरलेणड भी जाना पड़ा था। आप 
आइरिंश लोगोंकी एक मीटिंगमें गये | ब्रिटिश पुलिस 
वहाँ मीटिंगके निकट ही तैनात थी--बन्दूक़ और 
डंडे लिये हुए। व्याख्याता महोदयने खड़े होकर 
कहा ही था-- यदि भाज खून-खराबी हुई, तो उसकी 
सारी ज़िम्मेवारी पुलिसपर होगी,” कि पुलिस 
टूट पड़ी और जो सामने आया, डंडेसे उसका सिर 
तोड़ डाला । नेविनसन लिखते हैं--“उस वक्त मैं 
सड़कके ठीक बीर्चोबीच बिलकुल शान्त भावसे खड़ा 
रहा और मेरा सिर साफ बच गया | तबसे जब्र कभी 
मुझे पुलिस ओर जनताकी मुठभेड़ोंका सामना करना 
पड़ा है, मैंने इसी चालाकीसे काम लिया है और 
बराबर सफल हुआ हूँ |”? 

बोअर-युद्धमें 

८ सितम्बर सन्‌ १८६६ को नेविनसन बोअर- 
Je संवाददाताका काम करनेके लिए खाना हो गये 
और केपटाउन पहुँचे । लड़ाई उस वक्त तक शुरू 
= हुई थी। किनारेपर जहाज़ पहुँचते ही आपने 
यह तय किया कि जल्दी-से-जल्दी ब्लोमफानटीन और 
प्रिटोरिया पहुँचना चाहिए, इसलिए आप दूसरे ही 
दिन प्रात:कालके समय छिपकर जहाज़से चल दिये 
ओर कारू तथा aida नदीको पार कते हुए दूसरे दिन 
रातके वक्त ब्लोमफानटीन पहुँचे। वहाँ आप खास-खास 
आदमियोसे मिले। प्रिटोरियामें आप प्रेसिडेन्ट क्रूगरके 
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भवनपर भी मिलनेके लिए गये ; लेकिन वहाँ जवाब मिला 
कि प्रेसिडेन्ट नहीं मिल सकते, क्योकि प्रार्थना कर रहे 
हैं । इसके बाद स्टेट-सेक्रेटरी Oa तथा जनरल eae 
भी मिले | तत्पश्चात्‌ आप ५ अक्ट्ूबरको लेडी स्मिथ 
वापस चले गये | जब्र बोअर लोगोंने लेडीस्मिथके 
चारों ओर घेरा डाल लिया, तो उसमें आप भी घिर 
गये। उन दिनांका वणन आपने अपनी पुस्तक 
‘Ladysmith? में किया है। इस बीचमें आप 
बीमार पड़ गये, और डाक्टरोंने कह दिया कि तुम्हारे 
बचनेकी आशा नहीं है । बीमारी थी मलेरिया और 
पीलियाकी ; पर आप चेत गये । कभी-कभी आपको 
अत्यन्त भयंकर परिस्थितिमें और एक अपरिचित देशर्मे 
नदी-नाले और पहाड़ी रास्ते तय काने पड़े ; पर 
आपने हिम्मत कभी नहीं हारी । घोड़े मर गये, 
खाना कम पड़ गया, रास्ता जंगली, जगह-जगह 
लाश पड़ी हुई और तीन सौ मीलका सफर ! पर 
सख्तजान महाप्राण नेविनसनके लिए यह सब मानो 
बच्चोका खेल था | 
gift 

बोअर-युद्धसे लोटनेके बाद आपको तीन वर्ष तक 
“डेली क्रानिकल' के स्टाफमें काम करना पड़ा । आपके 
पुराने परिचित सम्पादक fio मेसिंगहम तब तक इस 
पत्रको छोड़ चुके थे और नये सम्पादक उतने उदार 
विचारोंके नहीं थे । उन तीन वर्षोका जो संच्तिप्त वणेन 
आपने आत्म-चरितमें किया है, उससे पता लगता है 
कि एक स्वाभिमानी ओर स्वतन्त्र विचारोके पत्रकारको 
एक ऐसे पत्रके स्टाफपर, जिससे उसके विचार नहीँ 
मिलते, काम करनेमें कितनी मानसिक वेदना होती है | 
जिन पत्रकारोंकी आत्मा रबरको तरह लचीली होती है 
alt जो अपने सनको सममा लेते हैं-“भई, हमें 
तो अपनी रोटी-दालसे काम, पत्रकी नीति कुछ भी क्यों 
न हो,” उनका मागे तो सरलहोताहै; पर जो | 
पत्रकार अपना निजी व्यक्तित्व रखते हैँ, उनकी जान 
amat रहती है। नेविनसन लिखते. हैं-““ुप | 
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रहना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे लिए अपनी 
aaa रोकनेके मानौ थे मृत्यु | अगर मैं चुप 
रहता, तो मेरी सारी सजीवता ही नष्ट हो जाती | 
आलसी बनकर मुर्दा बन जानेके मानी थे डबल मोत |” 
इस शुष्क संकट कालमें १६ जून सन्‌ १६०१ को 
एक घटना ऐसी हुई, जिसमें नेविनसनको अपनी 
ज़िन्दादिली दिखानेका एक AR हाथ आ गया | उस 
दिन क्वीन्स-ह्दॉलमें शान्तिके oad एक मीटिंग 
होनेवाली थी । इस मीटिंगका उद्देश्य था कि बोअर 
लोगोंसे सुलह कर ली Wa) लायड जाजे इस 
मीटिंगमें बोलनेवाले थे । साधारण जनता इस मीटिंगके 
सख्त खिलाफ़ थी। बड़ी मुश्किलसे नेविनसन 
wena बीचमें से gue क्वीन्स-हॉलमें पहुँच 
पाये। लायड जाजेका अत्यन्त प्रभावशाली भाषण 
हुआ । भाषणे समाप्त होते ही नेविनसनने सोचा 
कि चलो cele निकल चलें ओर अपने पत्र 
'क्रानिकल? के आफिसमें पहुँचकर इस मीटिंगकी रिपोर्ट 
लिखें ; लेकिन हालसे बाहर निकलना आसान काम 
न था। हालके चारों at aR जनता विद्यमान 
थी | हालके पीछेके रास्तेपर पहुँचते ही पुलिसवालोने 
नेविनसनसे कहा--“क्या ज़िन्दगी भारी पड़ी है! 
जनता तुम्हें जानसे मार ड।लेगी |? 
नेवनसनसे कहा--““कुछ भी क्यों न हो, मुके 
तो अपने पत्रके आफिसपर पहुँचना ही है |?” 
एक पुलिसवालेने कहा--““अच्छा, एक तरकोब 
हम करेंगे। हम यह बहाना करेंगे कि तुम इस 
मौटिगमें उधम मचाते थे, इसलिए बाहर निकाल Rà 
गये हो ओर हम भूठमूठको तुम्हें पीटेंगे, जिससे जनता 
` इस धोखेमें आ जाय कि यह भी हमारे ही मतका Es 
और बोअर लोगोंका विरोधी है |? . : 
 नविनसन लिखते हैं--““मैं इस बातपर राज़ी हो 
गया ओर मीटिंगसे बाहर निकाले जानेका बहाना करने 
ee पुलिसवाले मुके दिखावटी तौरपर पोटने 
थोड़ा: नहीं बहुत--ओऔर मेरा सिर इधरसे उधर 
कान f i Public Domain 
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कि | 
टकराने लगा । कान्स्टेबल लोगोंने डंडे भी जमा. 
ओर मुभे ऐसा भ्रम होने लगा कि इस नाटकके बहे 
वे अपने राजनैतिक विश्वासोंका प्रदर्शन भी के 
सिरपर कर रहे हैं! उनकी AAA बचकर ay 
निकला, तो अत्यन्त क्रुद्ध जनताके समुद्रमें आ गिरा] 
भला, वे क्यों इस झूटमूठके नाटकसे धोखेमें आने लो! 
कविवर ब्राउनिंगने ठीक ही लिखा है कि Bh 
लोगोंको चकमा नहीं दिया जा सकता । जिस तह. 
शिकारी कुत्ते लोमड़ीपर टूट पड़ते हैं, उसी तरह है 
सब BHR टूट पड़े | नतीजा यह हुआ कि मेरा काहा. 
खुल गया, कोट टुकड़ें-टुकड़े . हो गया और कमग 
फट गई। चिह्ला-चिल्लाकर वे लोग मुकसे कह हे 
थे--तुम दुश्मन बोअर लोगोके पक्षपाती हो |? गोया 
कोई नई ख़बर मुझे सुना रहे हों, जिसका मुझे wa 
हो ! एक खेरियत थी, वह यह कि जनता इतनी ठसाळ | 
खड़ी थी कि gaat दो-तीन आदमी ही एक साध 
चोट कर सकते थे। थोड़ी दूरपर एक मोटर, 
खड़ी थी । उन चोटोंके बीचमें वह फासला gh 
अनन्त-सा प्रतीत हुआ | ज्यों-त्यों करके मैं बस तक 
पहुँचा | उसकी लोहेकी छड़ियोंको मैंने हाथसे पकड़ा 
ही था कि ऊपर बैठी हुई औरतें चिला-चिल्लाकर वहो 
लगी--*लो, यह आया एक बोअरोका समर्थक 
“देखो वह दूसरा आया !? मानो उनकी निगाह किती 
गन्दे खटमलपर पड़ गई हो | फिर क्या था | उन्ह l 
अपने छार्तोकी मूठोंसे मेरे सिरपर चोट l गुह 
किया | इन दिनों adi नीचे लोहेकी शी 
गोली-सी रहती थी, इसलिए सिर भिन्ना गया। १ 
ओरतोने मेरे Hear थूका भी और बसका डंडा में 
पंजेसे छुड़ाकर गिरानेकी कोशिश भी की | उस दिती. 
मुझे इस बातमें कोई शक नहीं रहा कि खिग 
राजनैतिक उत्साह कितना अधिक है और उस उत्साही 
प्रकट करनेके अधिकारको वे कितने वेधानिक तरीव 
काममें ला सकती हैँ! gat लथपथ alt & 
कपड़े पहने में अपने आफिसमें पहुँचा । खी 
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साहन्रने क्रोध और घृणाके साथ पूछा--“जनाब, उस 
मीटिंगमें बोअर लोगोंके समथेककी हैसियतसे गये 
होंगे !? मैंने जवाब दिया--'बेशक ! और मैंने एक 
सबक भी सीख लिया है | इबसनने अपने नाटकमें एक 
जगह लिखा है कि सत्य और न्यायका पक्ष लेकर कहीं 
जाना हो, तो अपनी सर्वोत्तम qaga पहनके मत जाना | 
यह बात आज मेरी समममें आ गई है |? 

एडीटर साहबकी मनोवृत्ति ओर नेविनसनके दृढ़ 
विश्त्रासोंमें ज्ञमीन-आस्मानका अन्तर था और अधिक 
दिन तक गंगा मदारका यह साथ रह नहीं सकता था | 
सन्‌ १६०२ Ñ नेविनसनने पत्रके संचालकसे कहा-- 
“धुके एक बार अफ्रिका फिर जाने दीजिए, क्योंकि 
संधि होनेवाली है, और में आपके पत्रके संवाददाताकी 
हैसियतसे वहाँ जाऊँगा |? संचालक महोदय राज़ी 
हो गये ओर नेविनसन फिर अफ्रिकाके लिए रवाना 
हुए । इस बारकी यात्रामें उनकी भेंट प्रधान-सेनापति 
किचनरसे भी हुई । 

नेविनसनने जिन-जिन युद्धोमें संवाददाताका काम 
किया और जिन-जिन Gade वे पड़े, उन सबका वृत्त!न्त 
adage देनेके लिए भी यहाँ स्थान नहीं है। सन्‌ 
१६०३ में आप सेलोनिका गये थे। तुर्क ala 
बल्गेरियाके नित्रासिर्योपर जो जुल्म किये थे, उनकी 
जाँच की थी सुप्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार ब्रेल्सफोर्ड 
उस समय आपके साथ थे। जिन दिनों रूसमें 
जारशाहीके जुल्मोंका दोरदोरा था, उस समय दो-बार 
आप रूस गये थे। चीन-जापान-युद्रमें जानेकी 
आपने बहुत कोशिश की ; पर आपको अवसर ही नहीं 
मिला । पिछले महायुद्धमें भी आपने संवाददाताका 
काम किया था। हथेलीपर जान लिये घूमनेमें 
नेविनसनको मज्ञा आता है। न्यूयार्कके हापसे 
कम्पनीने जब आपसे कहा--'हम एक हज्ञार पोण्ड 
आपको देंगे, अगर आप हमारे लिए कोई विचित्र यात्रा 
कर,” तो आप फोरन राज्ञी हो गये, और आपने 
Tela वेस्ट सेण्दूल अफ्रिकाकी, जहाँ गुलामीका 
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व्यापार होता था, यात्रा करनेकी ठानी। आप 
अफ्रिका पहुँचे | कितने ही आदमियोंने आपको दोस्ताना 
तरीकेपर सलाह दी कि आप जानसे मार डाले जायेंगे; 
पर आप भला क्यों डरने लगे। जाँच करके इस 
गुलामी-प्रथाकी वह पोल खोली कि प्रथा आखिर 
बन्द ही कर दी गई ! इस सिलसिलेमें एक बड़ी 
मनोरंजक घटना नविनसनने लिखी है | 

जब अफ्रिकासे लोटनेपर आपने गुलामी-प्रथाके 
विरुद्ध आन्दोलन किया, तो एक बार आपको वैदेशिक 
विभागके एक उच्च अफसरसे मिलनेके लिए जाना पड़ा | 
अफसरने मिलते ही कहा-“अखत्रारोमें पोचुगीज्ञ 
अफ्रिकाकी गुलामीके बारेमे जो कष्टप्रद लेख निकल 
रहे हैं, वे क्या जनाबके ही लिखे इए हैं! और 
जो कड़ी रिपोर्ट निकली है, क्या उसके रचयिता 
आप ही हैं ?? नेविनसनने जवाब दिया--““जी हाँ, 
मुझे इस बातसे प्रसन्नता है कि वे लेख आपको कष्टप्रद 
प्रतीत हुए, ओर रही रिप'टकी बात, सो वह तो काफ़ी 
कड़ी नहीं 21? हाकिमाना mad बड़ी घृणाके 
साथ उस अफसरने कहा--“क्या आप यह चाहते हैं 
कि घनधान्यसमृद्ध वे टापू वीरान बना दिये जायें 7 
नेविनसनने कहा-- “जो अत्याचार मैंने अपनी आँखोसे 
वहाँ देखे हैं, उनके मुक्राबलेमें यही बेहतर होगा 
कि ये टापू वीरान हो जायें |”. इसपर अफसरके 
दिमाग्रका पारा ओर भी चढ़ गया और उसने कहा= 
‘Would you have England police the 


world wherever you may find slavery X 


--क्या आप यह चाहते. हैं कि दुनियामें जहाँ कहीं 
भी गुलामी हो, वहाँ इंग्लेरड पुलिसका काम करे !? 
नेविनसनने भी बिलकुल अफसराना ढंगपर जवाब 
दिया-—“Tte answer is in the affirmative.’ 
इस प्रश्‍नंका उत्तर स्वीकारात्मक है |? 


रूसी ज्ञारशाहीके जुल्मोके विषयमें रिपो | i 


करनेके लिए दो बार आप रूस गये । . पहली बारकी 
यात्रामें आपको टाल्सटायके दशन. करनेका सौभाग्य 
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प्राप्त हुआ था । नेविनसन लिखते हैं, टाल्सटायने उस 
समय मुझसे कहा था--““तुम एक नवथुवक हो 
( यह बात सन १६०५ की है ओर मैं उस वक्त 
पचास वर्षका था ) और मैं बुड़ा हो चुक्रा ; लेकिन 
ज्यों-ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़ती जायगी ओर दिन-पर-दिन 
बीतते जायँगे, तुम्हें अपनेमें कोई फक न मालूम 
पड़ेगा ; पर किसी दिन अकस्मात्‌ तुम्हें यह सुनाई 
पड़ेगा कि लोग तुम्हें बूढ़ा आदमी? बतला रहे 
हैं! इतिहासमें युगकी बात भी ऐसी ही है । दिनपर 
दिन बीतते जाते हैं और कोई बड़ा फर्क नहीं मालूम 
होता ; पर एक दिन अकस्मात्‌ ऐता प्रतीत होता है कि 
युग बीत चुक्रा, खतम हो चुका | Bat जो आन्दोलन 
तुम देख रहे हो, वह कोई विद्रोह नहीं है और न कई 
क्रान्ति है, वह तो एक युगका खातमा है, और जो युग 
खतम हो रहा है, वह साम्राज्योंका युग है । भला, 
ead ओर फिनलैण्ड, MAW तथा काकेशसमें क्या 
akn सम्बन्ध है! आसए्प्याका et, बोहीमिया, 
स्टीरिया या टाइलोरसे क्या हार्दिक प्रेम है! ओर 
इलेणडका MAAUS, कनाडा, आस्ट्रेलिया अथवा 
भारतसे क्या हादिक सम्बन्ध है! साधारण जनता 
इस राजनेतिक सम्बन्ध या साम्राज्यवादके खोखलेपनको 
सममत्ती जाती है, ओर अन्तमें साधारण जनताकी बात 
ही अधिक तर्कयुक्त fag होती है। इसलिए मैं समझता 
हूँ कि साम्राज्योंके युगका अब अन्त हो रहा है । लोग 
सुझसे कहते हैं कि यदि रूसी साम्राज्य छिन-मिन हो 
गया, तो जापानी हमारे सुल्कपर चढ़ À और हम 
लोगोंका नाश कर देंगे ; लेकिन जापानी जनता भी 
सममदार है, और जब वे यहाँ आकर देखेंगे कि रूसी 
MISA टूट MAR हम लोग कितने प्रसन्न हैं, तो 
वे भी अपने घर लोटकर हमारे आदेशका अनुकरण 
कगे |” टालसटायकी ३२ वर्ष पहले की हुई ag 


ae भविष्यवाणी विचारणीय है | 


दूसरी बार जब नेविनसन रूसको जाने लगे 
तो उनके भित्रने और विरोधियोंने भी आपको अनेक 


. इस पत्रके सम्पादक नियुक्त हुए थे। Rea ul 
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वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी बोटी-बोटी उड़ा दी जाया | 
बात यह थी कि wed उन दिनों sry 7 
ज्ञमाना था | इमा ( पालमिंट ) aaia कर दी ग! ५३ 
थी। उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके ति aà 
इंलेगडके उदार दलवालोंने घोषणा-पत्र निकालाश 
ओर यह तय पाया गया था कि एक डेपूटेशनके हा 
हानुमूतियुक्त पत्र रूसको भेजा जाय। fe qa 
ब्रेल्सफोडेको पासपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वे aa पीने 
नहीं सके, आखिर यह काम नेविनसनने अपने ऊपर ह, "स्टे 
लिया |. wae ख़बरें आ रही थीं कि जहाँ Aaa 
रूसी भूमिपर पेर रखा कि राजभक्त रूसी सेनिक उके 
टुकड़े-टकड़े कर देंगे | | शाय 
नेविनसन लिखते F—“sa वक्त अपने adel नेवि 
टुकड़े-टुकड़े होनेसे बचानेके लिए मैंने दो availa || और 
अगर भोले-भाले रूसी AMG थोड़ी भी अकल होती, दी! 
तो वे इन तरक्राबोंको फौरन ag जाते | vel थी, 
तरकीब तो यह थी कि मैं उस रूसी सीमापर गयाह (भा 
नहीं, जहाँ ज्ञारके भक्त सिपाही बळी और भाले लि 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं हैमत्रग, कोपनहैग 
स्टाकहोम ओर हैलिंगफोस होकर चुपचाप Aez- 8१ 
पहुँच गया । दूसरी तरकीब मैंने यह की कि घोषणा १११ 
पत्रको मैंने अपनी कमीजके साथ सिलवा लिया था, गी! 
मज्ञेकी बात यह थी कि इसके बाद भी कोई भर 
उम्रका gga नागरिक जितना मोटा लगता है, उसी 
ज्यादा मोटा भी मैं नहीं Saar था !?? 
“नेशन? पत्रके स्टाफमें 
सन १६०७ में आप एक नवीन पत्र नेशत 
काम करने लगे । आपके पुराने मित्र मि० Heme 


अंक 
अंक 


। 


इसी पत्रमें काम करते थे । १६०७ के अक्टूबरमेँ M 
भाग्तवर्ष पचारे ओर यहाँके खास-खास नेतारो 
मिले। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा श्री alt 
घोषसे भी आप मिले थे। कालेज-स्काय्की 


जनवरी, १६१७ ] 


| मीटिंगमें, जिसमें श्री सुरेन्द्रनाथ बनजीझा भाषण हुआ 
| था, आप शामिल हुए थे ओर उसमें आप बोले भी थे | 
| इस कारण आपको एऐँलो-इंडियन पत्रोंके कटाक्ष सहने 
पड़े । आपने उसका ज़िक्र करते हुए लिखा है-- 
“ऐसा प्रतीत होता है कि ऐंग्लो-इंडियन-पत्र गालियाँ 
| कम्पोज्ञ कराके रख छोड़ते हैं और मोक्का लगते ही झट 
| उसका प्रयोग अपने विरोधियोपर करने लगते हैं |?” 
| दूमरे दिन प्रातःकालके समय आप गवनंरके यहाँ चाय 
तो ३| पीनेके लिए गये। खैरियत यह थी कि तब तक 
उपर है| 'स्टेट्समेन? ओर इंगलिश मेन? तथा भारतीय पत्रोंके 
वेनसके। अंक गवनर साहबके पास पहुँचे नहीं थे । ज्यों ही ये 
क उने, अंक पहुँचे, त्यों ही गवर्नर साहबका रुख बदल गया | 
| शायद इस बातसे वे ओर भी नाराज्ञ ana कि 
Wiel नेविवसन उसी रातको श्री अरविन्द घोषसे भी मिले.थे, 
बे [|| और इसकी aac खुफिया पुल्लिसने उनके कानों तक्र पहुँचा 
न होती, | दी थी | विलायत लोटकर आपने एक पुस्तक लिखी 
geal | थी, जिसका नाम था ‘The New Spirit in. India’ 
गया ह, (मारतवैमें नवीन भावना) | 
ले fat खियोंके मताधिकारका आन्दोलन 
ama fah मताधिकारके आन्दोलनमें जितना जबरदस्त 
र| हाथ नेविनसनका रहा, उतना शायद ही किसी दूसरे 
jam TART रहा होगा। इसके लिए आपको तेरह 
ih at वषे तक निरल्तर उद्योग करना पड़ा। देश-भरमें 
aie के लिए आपको व्याख्यान देने पड़े | जो जुलूस 
उस ओरतेंके मताधिकार प्राप्त करनेके लिए निकलते थे, 
उनमें आप बराबर "शामिल होते थे.। एक मीटिंगमें 
तो आपकी खासी मरम्मत हुई | यह मीटिंग औरतोंकी 
थी ओर इसमें लायड aif बोलनेवाले थे। कुछ 
सी औरतें भी इस मीटिंगमें शामिल हुई थीं, जो 
लखानेकी हवा खा आई थीं। जब लायड जाजे 
+ al प्यान दै रहे थे, इन महिलाओंने अपने ऊपरके 
ताओ. "उतार फेके और जेलके कपड़ोंमें, जो नीचे थे, 
4 डी हो गई! 'लायड जाजे शान्तिपर्वक भाषण देते 
Í È vi एक जगहसे आवाज्ञ आई---1) 6608 not 
Cas 


शन 
सिग 
रड भै 
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Wwords—eq ठोस काम चाहिए, शुष्क शब्द नहीं |? 
बस, फिर ऐसा होहल्ला मचा कि कुछ fad न। 
मीटिंगके प्रबन्धकोंने ओरतोंको पकड़-पकड़कर निकाल 
बाहर फेंकना शुरू किया | भला, नेविनसन क्यो चुप 


रह सकते थे |. . आप उठ खड़े हुए ake बोले-- 
“flo लायड जाजे, क्या इस बार फिर 'बेएहमीसे? 
कारवाई की जायगी !?? 


filo एच० sergo नेविनसन 


बात यह हुईं थौ कि अपनी एक पहली मीटिंगमें 
लायड जाज प्रबन्धर्कोको आज्ञा दे चुके Y—“Fling 
them out ruthlessly.—इन औरतोंको बेरहमीसे 
निकाल बाहर करो |? नेविनसन अपनी जगहपर 


खड़े-खड़े बार-बार यही सवाल दुहराते रहे | . आखिर 
लायड जाजका ध्यान इधर आकषित हुआ, AE 
वे बोले--“0॥ Mr. Nevinson, I wonder at a 


man of your education behaving: like | 


A 
भे 
क. 


--ओह मि० नेविनसन, आपकी तरहका ARNA 
आदमी भी ऐसी हरकत कर सकता है !?? 

इस घटनाका fam करते हुए नेविनसन लिखते 
हैं--“शिक्षा हो या अशिक्षा, मैं तब तक चिल्लाता ही 
रहा, जब्र तक मीटिंगके प्रजन्धकोंने gh घे! नहीं 
लिया और पकड़कर हॉलके agı घसीटने न लगे। 
'टेल॑ ग्राफ' के रिपोर्टने इस मगड़ेकी रिपोर्टमें लिवा 
था-- “नेविनसनने कन्धेसे धक्का देकर एक प्रबन्धकको 
धराशायी कर दिया |? सुमे याद नहीं कि मैंने यह 
वीरताधूणे कार्य किया था या नहीं ; पर मैं आशा करता 
हुँ कि यह बात सत्य थी। जब प्रत्रन्धक मुके 
पकड़ रहे थे, में छुड़ाकर प्लैटफा्मकी ओर भागा और 
वे लोग मेरे पीछे-पं छे ! इससे गुल-गपाड़ा और भी 
बढ़ गया। आखिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ओर 
गदेनपर ऐसे ज्ञोरसे धुँसा जमाया कि मैं सुन्न पड़ गया, 
फिर बेहोशीमें मुझे घसीटकर बाहर फेंक दिया । मैं 
बिलकुल हॉफ उठा था । ज्यों ही सम्हलकर बैठा, 
तो देखता क्या हूँ कि कितनी ही औरतें, जो मेरी तरह 
निकाल बाहर फेंकी गई थीं, वहाँ पड़ी हुई हैं । एक 
बात देखकर मुभे बड़ी हँसी आई कि ये औरतें उठकर 
पहला काम यह करती थीं कि सिरपर अपनी टोपी 
( अगर टोपी सही-सलामत बच रही तो ) ठीक तौरपर 
रखती थी, चाहे उनके कितने ही भयंकर चोट क्यों न 
लगी हो और चाहे उनके कपड़े कितने ही क्यों न फट 
गये a! 

“घर पहुँचते ही मुझे अपने सम्पादक ए० जी० 
गाडनरका एक रुक्का मिला--'आप अपनी नौकरीसे 
सुअत्तिल किये जाते हैं। मैं साइवि.लपर सम्पादक 
महोदयके पास पहुँचा ओर कहा --'मैने वही किया, जो 
वहाँ उपस्थित किसी भी भले आदमीको करना चाहिए 
था |? अपने पक्षके समर्थनमें मैंने जो यह तर्क किया 

o वह ज्ञग Tay था, क्योंकि हमारे सम्पादक महोदय 
उस मीटिंगर्मे लायड जाजेके प॑ छे ही विराजमान थे! 
 सम्पादकने कहा--यह मामला डाइरेक्टर लोगेंके 


= 
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सामने पेश किया जायगा, तब तक आप ay 
खेलिये ।? जब AFRE प्रभृति हमारे साथी-संगिपे) 
यह बात सुनी, तो उन्होंने धमकी दी कि मरा 
नेविनसनके खिलाफ़ कोई कारवाई की गई, तो हम i 
इस्तीफा दे देंगे। आखिर मामला यो ही रफार 
कर दिया गया |?? | 
पीछे जत्र जेलमें ओरतोंको ज्ञबरदस्ती Sag 
खाना खिलाया गया, तो आपने “मेनचेस्टर गाजियन 
इस अत्याचाग्का घोर विरोध किया | जब आपके ए 
“डेली न्यूज? में ही सम्पादकने एक अग्रलेख इस प्रधा 
पक्षमें लिखा, तो आपने अपनी नोकरीसे त्याग-पत्र।, 
दिया और आपके साथ Seanad भी नोकरी छोड़ त 
नोकरीमे इस्तीफा दे देनेसे नेविनसनको धोर आणि 
संकटका सामना करना पड़ा ; पर अपने सिद्वान्ते 
tars लिए नेविनसनने क्या-क्या नहीं किया ! । 
गरीब पत्रकार ही, जिन्होंने कभी इस पथका aga 
किया है, नेविनसनकी कठिनाइयोंकी कल्पना कर सकष 
हैं । फरवरी सन १६१८ में जब fadia aafaa 
मिल गया, तब स्त्रियोकी एक मीटिंग हुई ( २८ आ 
१९१८), जिसमें नेविनसनको धन्यवाद दिया ग 
ओर २८० पौंडकी एक थैली भेंट की गई। # 
दिनको नेविनसन अपने जीवनके स्मरणीय दिवं 
गिनते हैं । आपने लिखा है--“\० doubt I oug 
to have died when the charming ceremodl 
ended. But few select the right mores 
for death,’—‘eqr ही अच्छा होता, यदि a 
मनोहर उत्सवके समाप्त होनेके बाद ही मेरे जीवनकी १ 
समाप्ति हो जाती; पर मृत्युके लिए उपयुक्त ब 
थोड़े ही आदमी चुन सकते हैं |? | 
नेविनसनने आयरलैणडके निवासियोंकी स्वत 


लिए भी भग्पूर उद्योग किया था और कई वर्ष 
. लगा दिये थे। 


सर dat केसमेण्टको, नि, 
युद्धके RAN Beak विरुद्ध बगावत की थी, फॉ 
बचानेके लिए नेविनसनने बहुत प्रयत्न किया ; पर 


a. | 
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वे सफल नहीं हुए । सुप्रसिद्ध देशभक्त मेकस्विनीकी 
लाश जब इंग्लेग्डसे आयग्लैणड ले जाई गई थी, तब 
आप भी उसके साथ थे | 


विशेष ब्यक्तियोंसे परिचय 


नेविनसनके चरित्रमें यह खत्री है कि आप अच्छेसे 
अच्छे आदमियेसि मित्रता स्थापित करनेमें सफल हुए 
हैं। सुप्रसिद्ध अराजकवादी प्रित क्रोपाटकिनसे आपका 
घनिष्ट सम्बन्ध था और उनके कार्यमें आपने सहायता 
दौ थी | एडवर्ड कारपेण्टरसे तो आपकी खासी 
अच्छी दोस्ती थी | टाल्सटाय, रस्किन, कारलाई, 
सी० पी० स्काट, ए० Fo ( जाजे रसेल ), माननीय 
मि० गोखले तथा अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्तियोके आपने 
दर्शन किये थे ओर उनसे परिचय प्राप्त किया था | 
स्थानाभावसे हम उन महापुरुषोंके संस्मरणोंका यहाँ ज्ञिक्र 
नहीं कर सकते, जिनका वर्णन नेविनसनने अपने ग्रन्थमें 
किया है। 


खास-खास ऐतिहासिक मौक़ोंपर उपस्थित होना 
तो मानो नेविनसनके भाग्यमें ही बदा था। जिस दिन 
जम॑नीके गत महायुद्धकी घोषणा हुईं थी, उस दिन आप 
बलिनमें मौजूद हुए थे और ब्रिटिश राजदूतके साथ ही 
वहाँसे रवाना हुए थे। युद्धमें संत्राददाता बनकर आप 
गये भी थे और अनेक स्थलोॉपर आपने अपने जीवनको 
भी खतरेमें डाला था । सबसे अधिक ध्यान देने योग्य 
बात यह हे कि आपने मानव-समाज-सेवाके भावको 
देशभक्तिसे कहीं ऊँचा सममा है। नेविनसन इस 
बातको अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारा अपना 
देश गलत मार्गपर जा रहा हो, उस समय सबसे बड़ी 
देश-सेवा यही है कि स्वदेशकी उस भूलके विरुद्ध 
विद्रोह किया जाय | 


नेविनसनका जीवन-चरित पढ़ते हुए एक बातको 
खयाल हमें बार-बार आया है, वह यह कि नेविनसन, 
निर्भीक पत्रकार किसी स्वाधीन देशमें ही जन्म 

सकते हैं । इस अभागे देशमें, जहाँ पत्रकारोंको 
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हंदयहीन पूँजीपति मालिक, सदा सशंक विरोधी 
सरकार ओर गुणग्राहकताविहीत जनताके बीचमें काम 
करना पड़ता हो, नेविनसनके गुणोंका विकसित होना 
सम्भव नहीं | नेविनसनका वीरतापू्ण अक्खड़पन 
जितना चित्ताकर्षक है, उतनी ही उनकी सहज विनम्रता 
हृदयहारिणी है | नेविनसन महोदय अच्छे कवि भी हैं ; 
पर आप लिखते हैं-““जत्र कभी मेरी कविताओंके 
विषयमे कोई आलोचना--प्रशंसा या निन्दा 
करता है, तो मेरे मनमें वही भाव उत्पन्न होते 
हैं, जो किसी परदेमें रहनेवाली स्त्रीके परदा उठा 
देनेपर |? 

सबसे बड़ी प्रशंसा आप किस चीज्ञको सममते 
हैं, सो भी सुन लीजिए। सन १६२६ में आप 
पैल्लेस्टाइन गये हुए थे। उस समय वहीं आपकी 
इकहत्तरवी agafo हुई । जेरू्लमकी तीर्थ-यात्रा 
करके मोटरके रास्ते बग्रदादको रवाना हुए। पाँच 
मोटरें थीं, जिनमें दो मेल कम्पनीकी थीं | बीचमें पानी 
आ गया । दिन-रात आपको भीगते हुए सफ़र करना 
पड़ा। डाकसे लदी मोटरोंके पहिये कीचड़में घुस 
जाते थे। उतरकर उन्हें निकालनेमें नेविनसन सत्तर 
वके होते हुए भी खूर मदद देते थे। जब आप 
बग्रदाद पहुँचे, तो सारा शरीर कोचड़से लथपथ था, 
और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आप कीचड़की 
मूर्ति बन गये हों। मोटरोंके पाँच नवयुवक gala, 
जो अंगरेज्ञ थे ओर युद्रेके बाद यहाँ बस गये थे, 
अपनी मेल कम्पनीके हेडक्वाटरपर जाकर कहा-- 
“Look here! Whatever happens, we must 
keep Old Billas a digger on the: Staff.” 
--'देखिये साहब, चाहे. कुछ हो, हमें हर हालतमें 
इस बुड़को अपने यहाँ खुदाईके कामपर नौकर रख ही 
लेना चाहिए gan टिप्पणी करते हुए नेविनसनने 


लिखा है—“That was the finest compliment ड टो 


“ever paid me in the course of a Jong and 
“variegated 110."--“अपने लम्बे और विविध 


अनुभवपूर्ण जीवनमें मुझे जो तारीफे मिली हैं, उन 
-सबमें इस प्रशंसाको में सवोत्कृष्ट मानता हूँ ।? 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरका यह कथन सर्वथा 
सत्य है कि जब तक sued नेविनसन सरीखे व्यक्ति 
विद्यमान हैं, तब तक उसकी आत्मा सजीव है | 
एक लुद्र पत्रकारकी हैसियतसे हम भी नेविनसनको 


हँसता ही आता प्राचीमे 
हैँसता- दिनकर मधुत्रात लिये | 
हॅसती - सी भाती है संध्या 
वह जुगनूवाली रात लिये! 
j हँसता ही खग - कुल - कलरवर्मे--- 
सोता स्वर्णिम दिनका विलास | 
रे मानव, तू ही क्‍यों उदास 2 


जब सघन -स॒घन तम -घन ढँकते 
निशिर्मे ग्रा, वसुधा बालाको, 
जब तिमिर - तिमिरसे दिशि भरते 
देखा है तारक - मालाको | 
भिलमिल उड़ ak निखर पढ़ते 
स्वर्गङ्गा भर लाती प्रकाश! 
पर, मानव, तू रहता उदास! 
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अपने एक कवि-बन्धुके इन शब्दोके साथ प्रा. 
करते हैं-- | 


“न होने देते हरण कदापि स्वत्व दीनोंके पूज्य म 
सहन होता हे'तनिक न तुम्हें देवियोंका रेचक अपमान, | ` 
कहीं यदि होता है अन्याय, त्रसित होते मानव-सन्तान | 
अड़ा देते हो अपनी देह, लड़ा देते हो अपनी जान।' 


वयपणा“%%*-पणि 


- सजल गान 


( मानव-) 


श्री परमानन्द WH, ato wo 


मानव, इतना तू क्‍यों उदास-- 
रहता प्रतिपल, 


प्रतिक्षण उदास ? 


तमकी काली जज रोंमें 
वध हँसती गाती उजियाली, 
पुलकित हो मधुसे भर देती 
वह जगकी सुनी - सी प्याली | 
तू शयित, श्रान्त-वह दे जाती 
फूलोंको मोती, हास, लास ! 
रे भाग्यहीन, चिंतित, उदास | 
सूनी -सूनी - सी डाली में 
तब अगणित पुष्प faga पड़ते, 
हँस देती लाज - भरी अरुणा; 
मद - रसके मेह बरस पढ़ते | 
हँसती-सी रजनी छिप जाती, 
हॅसता-सा छा जाता विकास ! 
तव भी तू रहता अति उदास | 


भर ले जीवन मधु -रस कने, 
कया सुख, कया दुख--सब एक तरह 
बन जा मद - मस्त, मगन मनसे ! 
फिर तेरा मरु भी, सरस बने-- 
हँस दे तुमर्मे भी कुसुम-सास ! 
मानव, न “रहे फिर तृ उदास | हि 
EA 
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महान, | 


पान; | ` 


सन्ता, | 
जान|! 


| 
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यह आय-धस संगठन ! 


भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


g पिछले दो-ढाई वर्षसे सारनाथ ( बनारस ) में 

एक धमशाला बन रही थी, जिसे बनवा रहे थे 
सेठ युगुलकिशोर बिड़ला | गत १० जनवरी, रविवारको 
चीनके कलकत्ता-स्थित कोंसल श्री चेन-ल्यों लॉकके 
हाथों उसका उद्घाटन हुआ | Go मदनमोहन मालवीयके 
समापतित्वमें एक बड़ी सभा हुई | शहरके अनेक ऐसे 
लोग, जो किसी दूसरे समय एक बोद्ध-स्थानपर आनेका 
नाम न लेते, काफ़ी संख्यामें उपस्थित थे । प्रातःकाल 
हवन इुआ। aeng] ब्राह्मगोंको भोजन कराया 
गया ओर दक्षिणा दी गई | हाँ, उस दिन श्रमणों 
( बोद्धभिन्लुओं ) ने जो भोजन किया, वह भी सेठजीका 
ही दान था | 

सभाकी कारंवाई आरम्म होनेको थी। श्री 
देवप्रियजी ९ मन्त्री महाबोधी सोसाइटी ) ने मुझे 
बुलवा भेजा ओर बोले--“देखिये, सेठजी कह रहे 
हैं कि आजकी सभामें कोई ऐसी बात न कही जाय, 
जिससे गड़बड़ी हो, जिससे किसीका दिल दुखे |” 
बात अंगरेज्ञीमें कही गई थी, इससे शब्दानुत्राद कुछ 
दूसरा भी हो सकता है; लेकिन शब्दानुवाद कुछ 


भी हो--में समझ गया कि सेठजी वास्तवमें क्या 


चाहते हैं। अभी उस दिन मूलगन्धकुटी-विहारके 
पाचवे वाषिकोत्सवपर सेठजीने अपने व्याख्यानमें कहा 
था, जिसे वह हमेशा कहते हैं और छपवाकर बँटवाते 
भी हैं--“(१) वास्तवमें हिन्दू-धर्म और alge 
एक ही हैं, (२) भगवान gah उपदेशोमें यों तो वही 
बातें हैं, जो अन्य उच्चकोटिके गीता आदि आर्य 
सद्यन्थोंमें हैं |?” सेठजीके व्याख्यानके बाद मुझे 
द। शब्द कहनेकी आज्ञा थी-। मैंने कहा--“यह कहना 
कि बोद्धध्ममें वही है, जो गीतामें है. और कुछ नहीं 
» बौद्धधमके दर्जेको कम. करना है। मैंने ` गीताको 
भी पढ़ा है और बौद्धंध॑मंकों भी। गीताकी. अपनी 


है, aad अनात्मवाद ।?? आज भी मेरे यही विचार 
हैं, इसलिए यदि मैंने टीक इन्हीं शब्दोमिं अपने विचार 
उस समय न भी प्रकट किये हों, तो प्रार्थना है कि इस 
विषयमें मेरे विचार इससे अधिक नम्र न सममे जाये | 

ठीक समयपर, मीटिंगके ऐन पहले, मुके 
बुलवाकर जो सेठजीने अपनी इच्छा कहलवाई, उसका 
ठीक मतलब कया है, में समझ गया | मीटिंग 
आरम्भ हो गई थी। में सोचमें पड़ गया। 
क्या न बोलू ! क्यों न बोलू ! केसे न बोलू ! बहुत 
सोच-विचारके बाद HA देवप्रियजीसे कह दिया-- 
“म॑ व्याख्यान न दूँगा ।?? 

पिछले तीन चार वर्षोसे भारतमें एक नया 
आन्दोलन चल रहा है। एक प्रथक्‌ आन्दोलनके 
TIÄ उसका नामकरण-संस्कार शायद अभी तक 
किसीने नहीँ किया । हम उसे आये-ध्म-आन्दोलन 
कहेंगे । अनेक आन्दोलनोंके 'प्रवतेकोके पास केवल 
विचार रहे हैं ; लेकिन इस आन्दोलनके प्रवतेक अथवा 
ज्ञोरदार समर्थकके पास विचार और घन दोनों हैं | वे लोग 
जो कभी सेठ युगुलकिशोरसे मिले नहीं ओर समाचारपत्रोमें 
उनके नित्यप्रतिके दानका वणन. पढ़ते हैं, अनुम्तान 
करते होंगे कि सेठजी एक Stara धनी हैं, जो 
समय-समयपर जिस किसीको यो ही हज्ञारोंका दान 
दिया करते हैं । ऐसी बात. नहीं है-सेठजीका एक 
दृष्टिकोण है। उस दष्टिकोणके अनुसार उनकी स्कीमें 
हैं, ओर उन स्कीमोंको पूरा करनेके लिए उनकी थेलियाँ 
खुली हैं । सेठजीकी विचार-धारा इतनी तेज्ञ है कि 
जब चे बात करते हैं, तों सुननेवालेको यही मालूम देता | 
है कि सेठजी अपनी-अपनी कहते जा रहे हैं, किसी 
दूसरेकी सुनते ही नहीं। पंजाबके प्रसिद्ध दे भक्त 
लाला हरदयाल, बेरिस्टर सावरकर और सेठ युगुल किशोर 
--सुना है, ये तीन महानुभाव बातचीत कर 
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हिन्दुओंकी ओरसे बौद्धोके प्रति सोजन्य दिखानेके 
जितने भी कार्य हुए हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसा हो, 
जिसमें बिड़लाजीका हाथ न हो। कलकत्तेमें 
जापानके aah लिए आपने मन्दिर बनवाया | 
कानपुरकी हिन्दू-महासभामें fag उत्तमका सभापति 
बनना मुख्यतया आप ही के प्रयत्रका फल था | 
कुशीनगरमें, जहाँ भगवान्‌ get परिनिर्वाण प्राप्त 
किया था, आप एक धर्मशाला बनवा रहे हैं | राजगृहमें, 
जहाँ भगवान बुद्ध बहुत दिन रहे, जापानी भिल्लुओके 
लिए आप एक विहार बनवा we) दिल्लीमें जो 
,उस दिन बुद्र-मन्द्रका शिलान्यास इतने शानदार 
तरीकेसे हुआ, वह बिड्लाजीकी ही तन-देही और 
घन-देहीका परिणाम ar) आज सारनाथमें जो 
घमशाला बनी है, उसका क्या कहना ! बिल्डिगके 
लिहाजसे वह सारनाथकी विल्डिगो[में सबसे अच्छी है | 
उसके बनवानेमें सेठजीने पेसा तो दिल खोलकर खर्च 
किया ही है, उससे ज्यादा उन्होने अपना ध्यान देकर 
उसे खूत्र ठोक-बजाकर बनवाया है। ओह! हम 
बोद्ध निड़लाजीसे कितने उपकृत हुए हैं ! 

बिड्लाजीने बोद्ध-स्थानोंकी ही सेवा की हो, 
सो बात नहीं । उन्होने बोद्ध-साहित्यके प्रकाशनमें 
भी बड़ा सहारा दिया है | एक प्रकारसे उन्हींकी 
प्रेणासे हिन्दू-.सहासभाने भी समय-समयपर alg 
घ्यक्तियोंको सम्मानितकर बोद्व-पक्षका अच्छा समर्थन 
तथा प्रचार किया है । 

लोग-- बोद्ध लोग- पूछते हैं, बिड्लाजी alg 
धर्मके लिए यह सब क्यों करते हैं ? सीधा सरल उत्तर 
दे दिया जाता है कि उन्हें बोद्धघमंसे प्रेम है। तब 
कोई-कोई पूछ बेठता है, वे बोद्ध क्यों नहीं हो जाते ? 
अब बताइये, इसका कोई क्या उत्तर दे! आदमी 
देखकर उत्तर देना होता है । 


नाम जितना अर्थपूण है, उतना ही लम्बा--“आर्थ-धर्म- 
धर्मशाला |” मैंने अपने एक मित्रसे इसका अर्थ 
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धर्मशाला है |. यह अर्थ बौद्धोके लिए प्रिय हे 
सकता है ; लेकिन वास्तविक अर्थ यह ag 
वास्तविक अर्थ ह्वै-आर्य-धर्मौका जो संघ है, a 
संघकी धर्मशाला । आर्य-धमौसे मतलब लिया गया 
है सनातनी, आर्यसमाजी, ब्राह्मसमाजी आदि हिन्दू | 
घर्मके अन्तर्गत आनेवाले धर्म ओर Ae 
प्रश्‍न होता है कि इन हिन्दू-धर्मों और taahi 
कोन-सी ऐसी बात है कि इन्हींको संगठित aay 
प्रयत्न किया जाता हे और शेष भारत-स्थित धमा 
बायकाट ! उत्तर मिलता है कि यह सब भारतमे पैदा. 
हुए हैं, इसलिए इनमें सांस्कृतिक एकता है, ओर जित 
जिन gala सांत्कृतिक एकता है, उनका संगठन होन 
चाहिए | यही है आरये-आन्दोलनकी नींव, जिसको. 


वह समझता है कि वज्ञकी बनी है ओर जिसपर क्‌ . 


खड़ा है | 


हमने पिछले कुछ asta इस आन्दोलनको बहे 
समीपसे देखा है, ओर हमारी सम्मति है कि झ. 
आन्दोलनकी ded किसी सांस्कृतिक प्रेरणासे अधिक है 
जाति-विशेषक्रे स्वाथौका हाथ | - कुछ feegala 
ओरसे अछूतोद्वारके जो प्रयत्न हुए हैं और हिन्दु त्या, 
तौद्धोंको एक गांठमें गाँठनेकी जो कोशिशें हैं | 
aan जननी एक ही मनोवृत्ति है। नहीं तो की 
कारण है कि वह ब्राहमण-संस्कृति, जिसने रहा 
अशोकके उपनाम देवानांप्रिया अर्थ मूर्ख i 
जिसने “यथा ही बौद्ध: तथा ही चौरः? लिखा, RA 
मगध--बौद्धधमके केन्द्र--में मरनेसे अगले weft 
गदहा होनेकी बात फैलाई, वह आज एकदम 
बदली हुई बनती है ? 

जहाँ तक बोद्धोकी बात है, उनकी संख्या ९ 
देशमें बिलकुल कम है--कुल पाँच लाख, और वह 
पड़े सो रहे हैं । जिसका फल यह है कि यु 
देशकी राजनीतिमें जो मूठमूठके लिए किंसीकी « 


~~ a = | 
पूछा । उन्होने कहा--“मार्यका अथ बुद्ध, धरा 
अर्थ धर्म, संघका अर्थ संघ--इस प्रकार E 


| 


[ माघ, १९३३ | 


Í 


AN 
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झनवरी, १६३७ | 


अधिकार होता है, उस अधिकारमें भी उनका कोई 
हिस्सा नहीं | बोद्धोंकी संख्या बाहर है और बड़ी है-- 
य हे. संसारकी आबादीका तीसरा हिस्सा--इतनी बड़ी कि 


नह| हिन्दू उनको अपना सममकर, हिन्दू “आर्य” शब्दके 
A अन्तर्गत उनकी गिनती करके, संख्याओंके संसारमे 
। गया अपना प्रभाव जमानेके लोभको संवरण नहीं कर सकते | 
हिन्दू... 'पचीस करोड़ हिन्दू और पैंतालीस करोड़ बौद्ध मिलकर 
ZA हम हैं सत्तर करोड़ |? क्या ही उत्साहप्रद कल्पना है ! 


-घम इसलिए यदि हमें इस हिन्दू-बो द्व-गठजोड़ेपर विचार 


फरनेका । कना है, तो हमें उन AAN दृष्टिसे विचार करना है, 
धरम जो भारतके बाहर हैं । हिन्दू लोग बौद्धोंको अपना 
मं पे कहते हैं; लेकिन कभी यह नहीं जाननेका कष्ट उठाते कि 


fae बौद्ध लोग--भारतके बाहरके बौद्ध लोग-हिन्दु ओको 


1 होन | क्या कहते हैं ! उस दिन गयामें fag उत्तमके साथ 
maa बर्माके एक तरुण थे । किसीने उनसे कह दिया कि आप 
ma हिन्दू हैं। जानते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया! 

. | seata“ You are insulting 110.??--'आप 
क्रो बहे. मुझे हिन्दू कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं p बाबू 
T जगतनारायण लालने मुमसे कहा--“देखिये, यह 
पक WAR हिन्दू कहे जानेपर ऐसा कहते हैं!? 
£ मैने कहा--““ज आप अपने देशमें ही हिन्दू न 
- तथा| समके जाकर गोर-मुस्लिम (Non-Muslim) समभे 

| 


| जाते हैं, तब आप विदेशी बौद्धोसे ऐसी दुराशा ही 
क्यों करते हैं ? एक जापानी बौद्धको क्या ज्ञरूरत 


al 

: पड़ी है कि वह अपने-आपको बौद्ध भी कहे, जापानी 
ह्या भी कहे और कहे साथ-साथ हिन्दू. भी v 

जिसी यह तो रही एक विदेशी बोद्धकी बात। हम 
fil भारतमें जो ढाई टोटरू हैं, यदि मुझे; उनका प्रतिनिधित्व 
त | TAR हक़ दिया जाय, तो मैं sem कि जब तक हमें 
Eo अपने-आपको हिन्दू कहनेसे एक साधारण आदमी-- 
॥ @ (१) वेद-शात्रको माननेवाला, (२) ईश्वरको माननेवाला, 
zi (३) वर्णाश्रप-घमेको माननेवाला,, (४) ईसाई, मुसलमानके 


हायका न खानेवाला, (५) BABAR माननेवाला आदि 
Taa है, तब तक हम अपने-आपको हिन्दू कहनेको 
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तैयार नहीं | आजसे आठ सौ वर्ष पहले हमारे पूज्यपाद 
आचार्य घमेकीति कह गये हैं-- 
“वेदप्रामाण्यं कस्यचिद्‌ कर्तुवादः 
स्नानेधर्मेच्छा जाति वादावलेषः 
सन्तापारम्भः पापद्दानाय चेति 
ध्वस्तप्रज्ञानां पश्चलिज्ञानि जाड्ये 1” 
--विदको प्रमाण मानना, किसीको सृष्टिका कर्ता 
मानना, (गंगा-यमुना आदिमें) नहानेते पाप-शुद्धि 
मानना, जात-पाँतको मानना तथा शरीरको कष्ट देनेसे 
पापसे निवृत्ति मानना--प्रज्ञारहित मनुष्योंकी जड़ताके 
ये पाँच लक्षण हैं ।? 
जो लोग हम बोद्धोंकों हिन्दू कहनेके लिए अथवा 
हमारे धर्मको हिन्दू-धमका ही एक स्वरूप कहनेके लिए 
असन्त आतुर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे उक्त 
श्लोकपर हस्ताक्षर करनेको तैयार है ! अथवा वे इन्हें 
सम्प्रदाय-विशेषक्ी छोटी-छोटी मान्यताएँ कहकर टाल 
ही देना चाहते हैं ? 
यदि हम agaia सार्वभौमिक कहते और 
समते हैं, यदि हमें भगवान बुद्रकी शिक्षाओंका सर्वत्र 
प्रचार करना है, तो मैं इस एक बातको विशेष रूपसे . 
कहना चाहता हूँ कि हमें न तो किसी धर्म-विशेषसे 
इसलिए मोह करना है कि वह भारतमें पेदा हुआ है 
ओर न किसौसे केवल इसलिए द्वेष कि वह भारतमें 
पैदा नहीं हुआ है । 
बनारसके प्रसिद्ध विश्वनाथजीके मन्दिरकी तरह 
सारनाथकी इस TAMA दरवाज्ञेपर भी लिख दिया 
गया है--“आार्यमात्रके ठहरनेके लिए?) फर्क इतना ही है 
कि विश्वनाथजी के “आार्येतराणां प्रवेश: निषिद्धः (आयौके 
अतिरिक्त ओरोंका प्रवेश निषिद्ध है ) में अछूत ओर बौद्ध | 
लोग आर्य नहीं समझे जाते ale इस धर्मशालामें aga 
और बौद्ध लोग भी आये समझे जायेंगे । लेकिन मात्र | 
शब्द फिर भी विशेष है। एक ओर उसका ay 
है सब आर्य; दूसरी ओर उसका अर्थ है आयौके 
अतिरिक्त कोई नहीं। इसका मापदणड क्या हव 
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अपने ही देशमें उत्पन्न AR माननेवाला ! एक 
जापानी बोद्ध. अपने निजी देशमें उत्पन्न धर्मको नहीं 
मानता--वह एक विदेशी sant मानता है। यदि 
उसके लिए विदेशी बोद्धम मानना पाप नहीं, तो 
एक सुसलमानके लिए विदेशी इर्लाम-धमे मानना क्यों 
पाप है ! पे०-रामनाराय्रण ' यदि मुसलमान हो जायँ, 
तो क्या वे मुसलमान हो जानेमात्रसे अनार्ये हो जायेंगे ! 
और एक. जापानी, .. चीनी . या तिब्बती alg होते ही 
आर्य हो जायगा! far 
आदि उनके. अपने धम्‌ हैं, उनके माननेवालेको आप 
आर्य कहेंगे या अनार्य ! डदाहरणके लिए, एक जापानी 
alg और एक जापानी शिन्टो धर्मशालामें आते हैं-- 
एकको आप. .ठहरने. देते हैं, दूसरेको नहीँ। तो वे 
दोनों क्षापको आये कहेंगे या अनाय? यदि आप 
एक शिन्टोको ठहरने देते हैं, तो क्या मि० सी० एफ० 
Rass मरीखे उदारमना भारतभक्तको आप न ठहरने 
देंगे ? वे बड़े आदमी हैं, मशहूर आदमी हैं-शायद 
आप न बोलें । में पूछता हूँ, मियाँ रज्ज्ञाकने क्या 
पाप किया है कि आप उनको न ठहरने देगें? -फ़ज्ञ 
किया कि, वह बौद्ध बननेके लिए आते हैं, तब आप 
उन्हें ठहरने देंगे ! यदि हाँ, तो क्यों ! ओर यदि नहीं, 
तो क्यों! 

में एक बोद्धकी हैसियतसे आर्य शब्दकी इस 
भौगोलिक व्याख्यासे अपना असहयोग करता हूँ, 
विरोध करता हूँ । .आयंका अर्थ है श्रेष्ठ | प्रथिवीके 
किसी कोनेम जो मी श्रेष्ठ है, जो भी योग्यं है, जो भी 
सभ्य है--वह जाये है । भगवान बुद्ध जब अपनेको 
आर्य कहते हैं, अपने धर्मको अरियो-धम्सो कहते हैं 
तो वह इन्हीं अथौमें . कहते हैं । लेकिन अफसोस! 


जापानमें जो शिन्टो. 


तो वे या तो a शब्दोंको मिट॒वा दें, - या उनके 
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हम क्या अर्थका अनर्थ कर रहे हैं । श्री रामनारायण gy 
मियाँ रज्ज्ञाक दोनों ही भाग्तमें Gar हुए हैं, मारतो. 
ही पले हैं-लेकिन एक आर्यं हैं और दूसंर अनाव | 
इसलिए नहीं कि एक भारतमें पैदा इए हैं ओर छ 
विदेशमें, बल्कि इसलिए कि एकका धमे भारतमें पैदा 
हुआ है ओर एकका विदेशमें । 

जिस दिन gh यह विशवास हो जायगा कि 
किसी धर्मको मानना केवल इसलिए पाप है, क्योंकि 
वह बिदेशी है, उस दिन में अपना नेतिक करतेय 
arnt कि भारतसे बाहर किसी भारतीय धमका 
चाहे फिर बह algaa ही क्यों न हो--प्रचार न करु | 

ऋृषिपत्तन ( सारनाथ.) की पवित्र भूमिमें जो 
मूलगन्धङ्गुटी-विहार है, उसमें किसी भी देश, किसी भी 
जाति, किसी भी धर्मके अनुयायीका प्रवेश निषिद्ध नहीं। | 
वहीं इंग्लेणडके एक ag सजन o mazah 
amare हुई भोजनशाला है, जिसमें सभी देशों, सभी 
जातियों, सभी धमौके अनुयायी. sont एक साध भोजन 
करते रहे हैं ओर करते रहेंगे ; लेकिन वहीँ बन गई है 
यह आर्यधमे-संघ धमेशाला, जो आर्य-अनार्यके थोधै|| 
निस्सार भेद खड़े कर algal सावभौमिक संस्कृति 
FS कुल्हाड़ा चलायेगी | 

ऐसी सुन्दर घर्मशालाके. मुखद्रारपर यह जोगी 
शब्द लिख दिये गये हैं ओर उनके पीछे जो भाव है 
उससे मुझे ऐसा लगता हे कि. घर्मशालाके उज्ज्वत॑ 
सुखपर कालिख पुत गई हे । | 

इन पंक्तियोके लिखनेमें मुझे जो .हादिक कष्ट हु 
है, जो वेदना हुई है, यदि उसे बिड़लाज़ी सम 


जो भाव: है, उसे | 


ES O O टकी के राष्ट्रपति ग्रातातुक कमालपाशाका नया भवन, HAT _ 
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लाहोरकी कुछ संगीत-प्रेमी छात्रियोंका एक दल ;--बाई ग्रोरसे बैठी हुई--कुमारी लीला भगडारी, कुमारी प्रीतम धवन ain 
कुमारी लजावती धवन । खड़ी हुई--कुमारी यमुना, कुमारी मोहन, कुमारी कौमुदी और कुमारी एस० सी० चटर्जी 
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श्रीमती माणिकलाल प्रेमचन्द, जो गत aF मासमें 


यूगोस्लेवियाके हूत्रोवनिक नामक स्थानमें 
होनेवाली ग्रन्तर्ाष्रीय महिला-कानफरेंसकी 


चुनी “ae D fe Gurukul Kangri 
उप-सभा' at ; 


Aaa पहली मुस्लिम महिला हैं, | 
हवाई-जहाज़ चलानेका 'ए? लाइसेन्स प्राप्त कि बब 


Ef by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~चार अध्याय 


` रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


तीसरा अध्याय 


ar झोर एक-दूसरेसे सटे हुए फौके-हरे गहरे-गहरे 
पीले-हरे खाकी-हरे रंगोंके पेढ़-पोधों और मुरमुटोकी 

निविड़ता छाई हुई है । इधर-उधर कुछ तलैयाँ हैं, जिनमें 
पानीके बजाय बाँसकी सड़ी पत्तियाँ ्ोर कीचड़ भरा हुआ है। 
इस निविड़ताके बीचसे टेढ़ी-मेढ़ी बल खाती हुई एक कची सड़क 
गई है, जिसे बैलगाड़ीके पहियोंने बुरी तरह de डाला हे । 
कहीं आलू और Fee है तो कहीं घंटाकरण, नागफनी शोर 
सेंहुड़ आदि जंगली पौधे । मेंड़से घिरे हुए धानके खेतोंमें 
पानी भरा दीखता है । सड़क गंगाके घाट तक जाकर खतम 
हो गई हे । पुराने जमानेका लखौरी sta बना हुआ इरा- 
फूटा घाट तिरछा हो गया है, भोर गंगा कुछ उतर जानेसे 
सामने कछार पड़ गया हे । घाटसे कुछ दूरं ग्रागे चलकर 
गंगा-किनारे एक जंगल-सा पड़ता हे । उसमें एक खंडहर 
मकान है, जिसके बारेमे यह कहा जाता कि उसकी भ्रभिशप्त 
ठायामें डेढ़ सो वर्ष पहलेके किसी मातृ-हत्याकारी पातकीके 
WA डेरा डाल रखा हे । बहुत दिनोंसे किसी सजीब 
सत्त्वाधिकारीने उस ग्रशरीरीके विरुद्ध अपना कोई दावा उपस्थित 
करनेकी कोशिश तक नहीं की । 

यहाँका दृश्य हे--परित्यक्त टूटा-फूटा पूजाका दालान 
ओर उसके सामने ऊबड़-खाबड़ लम्बा-चौड़ा आगन, जिसमें 
जगह-जगह काई जमी हुई हे । कुछ ala नदीके किनारे 
गिरता-हुआ खंडहर मन्दिर, ट्टा-फूटा रासमंच, पुरानी दीवारोंका 
भग्नावशेष और कछारपर वटव़ुक्तकी seid छिपी हुई एक 
स्टी-फूरी नावका ढाँचा पड़ा हुआ है । | 

फिलहाल यहींपर गतीनका वासस्थान है । 
Waa अतीनके उस छायाच्छन्न दालानमें sels गुप्त आ 
RAL ada चौंक पड़ा, क्योंकि . यहाँका पता कन्हाईको 
मालूम न होना चाहिए था । 

` “आप यहाँ |? Bees 
कन्हाईने कह--“जासूसी करने निकला £1? ` 
मजाकको जरा समझा दीजिए 1” 
li 


लगभग 


मजाक नहीं । में तो तुम लोगोंको रसद पहुँचानेवालोमें 
एक मामूली-सा झादमी हुँ । चायकी दूकानमें शनिने प्रवेश 
किया, तो निकल पड़ा वहाँसे। अन्तम edie जासूसी 
रजिश्टरमं नाम लिखवा भ्राया। मरघटका रास्ता छोड़कर 
जिनके सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, उनके लिए यह 
qeda रोड है,--देशकी छातीपर पूरवसे लेकर पश्चिम. तक 
सीधा चला गया. हे ।? 

चाय बनानेका काम छोड़कर TA खबरें बना रहे हैं १?” 

“बनानेसे यह रोजगार नहीं चलता । - विशुद्ध खालिस 
खबरें ही देनी पड़ती हें। जो शिकार जालमे फँस चुका दे 
में उसकी cia खींच देता हूँ । तुम्हारे. हरेनकी. साढ़े पन्द्रह 
आने खबरें उनके पास पहुँच चुकी हैं, आखिरी ज्यादतीकी 
खबर मैंने दे दी दै। वह at जलपाईंगुड़ीकी सरकारी 
धमशालार्मे होगा ।? 

“(अब शायद मेरी पारी है १” .. 

“हंग तो ऐसे ही दिखाई देते हें । बटने बहुत- 
रास्ता तैयार कर दिया हे । मेरे हिस्सेमें जितना आया दै, 
उसमें तुम्हें कुछ समय मिलेगा । पिछले मकानमें रहते हुए 
भ्रचानक तुम्हारी डायरी खो गई थी । याद है १” 

“हाँ, खूब याद दै ।” 

“वह जरूर पुलिसके हाथ पड़ जाती, -इसलिए-मुझे ही 
ुरानीःपडी . « .. « ae 

“आपने !” Rp 

“हाँ, जिसका साधु-संकल्प , होता दै, उसके भगवान 
सहाय होते हें। va दिन तुम उसे लिख रहे थे, मेरे ही 
कौशलसे पाँच मिनटके लिए तुम चले गये बाहर,--उसी समय 
grat . 

श्रतीनने माथेपर हाथ. रखकर कहा--“सब पढ़ी है 
आपने १? 25 

“जरूर पढ़ी हे । पढ़ते-पढ़ते रातके डेढ़ बज गये । 
बंगला भाषामें इतनां तेज, इतना रस हे, में यह पहले नहीं 
जानता था । उसमें बहुत-सी गुप्त बातें थीं ; पर वे ब्रिटिश 
साप्राज्यके बारेमे नहीं ।? ; 
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“आपने यह भ्रच्छा काम किया १? 

“कितना अच्छा किया, सो में नहीं कह सकता ga 
साहित्यिक हो, डायरी-भरमें तुमने कहीं छोटी-मोटी या 
ऊह।पोहकी बातें नहीं लिखी, किसीका नाम तक नहीं लिया । 
सिफ भावोंकी दृष्टिसे देखा जाय, तो उसमें इतनी घृणा, इतनी 
भश्नद्धाकी बू आती है कि अगर किसी पेन्शनयाफ्ता मन्त्री- 
पदप्रार्थीकी कलमसे निकलती, तो राज-दरबारमें वह मोक्ष तक 
प्राप्त कर सकता था । बटू झगर तुम्हारे पीछे न भी पड़ता, 
तो वह डायरी ही तुम्हारे ग्रह-स्वस्त्ययनका काम करती 1? 

“कहते क्या हैं | सब पढ़ ली भ्रापने १?” 

“हाँ, पढ़ी तो पूरी ही हे । क्या कहूँ, बेटाजी, मेरे अगर 
लड़की होती शौर ऐसा साहित्य अगर बह तुम्हारी कलमसे 
निकलवा सकती, तो अपने पितृपद्को में सार्थक मानता । 
सच कहता हूँ, तुम्हें ged मिलाकर भाई साहब इन्द्रनाथने 
देशकी हानि ही की है ।? 

“आपके इस रोजगारकी खबर दलवालोंको सबको 
मालूम है १”? 

“'किसीको नहीं 1? 

“मास्टर साहबको 2? 

बुद्धिमान ठहरे, अन्दाज लगा सकते है ; पर मुझसे पूछा 

नहीं झोर न मैंने कहा ग्रभी तक ।” 

यही ग्राश्चयकी बात है। मुम-जैसा सन्देह-जीवी 
सुष्य अगर किसीपर विश्वास न कर सके, तो दम घुटने 

` लगता हे । में भावुक नहीं, बेवकूफ भी नहीं इसीसे डायरी 
नहीं रखता ; अगर रखता, तो तुम्हारे हाथ सौंपकर मनका 
gal निकाल देता ।? 

“मास्टर साहब-.?? 

“मास्टर साहबको खबरें दी जा सकती हैं, पर मन नहीं 
खोला जा सकता । इन्द्रनाथका में प्रधान मन्त्री हूँ, पर उनकी 
सब बातें मुझे मालूम हों, इसकी कल्पना भी न करना । ऐसी 
बाते भी हैं, जिनकी कल्पना करनेकी भी हिम्मत नहीं पढ़ती । 

मेरा विश्वास है, हमारे दलसे जो अपने-आप ही झड़ने लगते 


हैं, इन्द्रनाथ मेरी तरह ही उन्हे माड-पोंठुकर फेंक देते हैं 


Me, 


Digitized by Arya Samaj Foul SUCHIN, and eGangotri 
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तुम्हारे हाथोंमे अन्तिम हथकड़ी पड़ेगी, तब कुछ खयाल फ 
करना, अच्छा । तुम्हारे यहाँ आनेकी खबर पहले-पहल al 
ही ने थानेके कानों तक पहुँचाई हे । लिहाजा मुझे भी बह 
मारनी पड़ी । मैंने फोटोग्राफके साथ प्रामाणिक खबर चाई 
अब कामकी वात कहता हूँ, सुनो । तुम्हें चौबीस परु 
समय देता हूँ । उसके बाद भी अगर तुम यहीं बने रहे, तो | 
ही तुम्हें थानेके रास्ते तक पहुँचा दूँगा । [से कहाँ जा. 
होगा, विस्तारके साथ उसका नवशा दिया जाता to 
हरूफ तो तुम जानते ही हो, फिर भी कंठस्थ करके इसे पा 
फेंको । यह लो मैप । रास्तेके इस तरफ तुम्हारा किरा 
है, स्कूलके कोनेके घरमें । उसके ठीक सामने ही थाना u 
वहाँ एक राइटर-कान्स्टेविल मिलेगा तुम्हें । दूरके रिते 
वह मेरा नाती लगता है, नाम है राघव बयाल। a 


रहते उसे तीन पुरते गुजर चुकीं । तुम्हें मास्टरीका काम fie ` 


है। वहाँ पहुँचते ही राघव तुम्हारे ट्रंक-वंक देखेगा, adh | 
तलाशी लेगा, एक-आध रोंदे-आंदे भी जमायेगा। VE 
भगवानको दया समझकर झेल लेना। रघुवीरकी fet 
भाषामें हर वक्त यह तत्त्व प्रकट होता रहता हे कि बंगाली मा 
उसकी सुसरालके रहनेवाले हें । तुम प्रतिवाद करनेकी कोणि 
मत करना ओर जीते-जी कभी इधर मत आना। साइन 
बाहर पड़ी है, इशारा पाते ही सवार होकर चल देना । ग्र 
आओ, बेटाजी, अन्तिम वार गले लग लें ।”? 

गले लगकर कन्हाई चल दिया वहाँसे । 

अतन चुपचाप बेठा रहा। अपने भीतरकी ae 
दोड़ाकर देखने लगा। असमयर्मे झा पहुँचा उसके बी 
नाटकका अन्तिम अंक, यवनिका अब गिरने ही वाली है, प्रका 
अव वुझने-ही-वाला हे । यात्रा शुरू हुईं थी निर्मल प्रभात 
प्रकाशमें, बहाँसे ्राज बहुत दूर आ पहुँचा हे । चलते स 
हाथर्मे जो तोशा था, वह भी कुछ नहीं बचा । माके wre 
भायमें तो उसने अपनेको सिफ ठग-ठगकर ही पेट भरा 
एक दिन सहसा रास्तेके मोडपर सौन्दर्यका अपूर्व दान लेक 
भाग्यलच्मी उसके सामने आ खड़ी हुई थी, मानो वह अली 


था | ऐसा झपरिसीम ऐश्वर्य उसके इस जीवनमें कमी 
हो सकता हे, इस बातकी कल्पना भी उसके दिमागर्मे न 
थी, सिफ काव्य थोर इतिहासमें उसका कल्परूप देखा 


i 


अवस्‌ 


| मनके भीतर बातें की हैं 


ज्ञनवरी, १६३७ ] 


बार-बार उसके मनमें आया है कि दान्ते और वियात्िचे नया 


जन्म ले रहे हैं हम-दोनोंमें । उस ऐतिहासिक प्रेरणाने ही उसके 
दान्तेकी तरह ही वह राष्ट्रीय क्रान्तिके 
fact कूद पढ़ा था ; मगर उसमें सत्य कहाँ, वीर्य कहाँ, गौरव 
कहाँ ; देखते-देखते अनिवार्य वेगसे जिस कीचढ़की ओर वह 
खिंचता चला गया, उस नकाबपोश चोरी-डकेती खून .खराबीके 
्रन्धकारमें इतिहासका आलोक-स्तमभ कभी न खड़ा होगा | 
्रात्माका सर्वनाश करके अन्तर्मे आज वह देख रहा है कि कोई 
भी वास्तविक फल नहीं दे उसमें, निमसन्देह पराभव है 
सामने। पराभवका भी मूल्य है, पर आत्माके पराभवका 
नहीं, जो उसे गुप्तचारिणी वीभत्स विभीषिकामें खींच लाया 
है, जिसका न ग्रथ दे और न अन्त । 

दिनका प्रकाश क्रमश: म्लान हो गया । आँगनमें Ata 
बोलने लगे । पासकी कची सड़कसे बैलगाड़ी जा रही थी, 
उसका AeA सुनाई देने लगा । 


इतनेमें सहसा आँधीकी तरह बड़ी तेजीसे एला वहाँ भा 
पहुँची । ऐसी अब्यवस्थित रूपें घबराई हुई ई कि जैसे 
ग्रात्महत्याके लिए मोंकर्मे आकर पानीमें कूदने जा रही हो । 
अतीनके उछलकर खड़ा होते ही वह उसकी छातीपर जा पड़ी । 
भर्राए हुए स्वरमें बोली--“झतीन, अतीन, नहीं रहा गया 1” 

अतीनने धीरेसे उसे छुड़ाकर अपने सामने खड़ा कर लिया 
an उसके अश्रु-सिक्त मुखढ़ेकी ओर देखता रहा । बोला-- 

एली, क्या कार्ड कर डाला तुमने १” 

उसने कहा--“मुझ्े नहीं मालूम, क्या किया १” 

“यहाँका पता केसे मालूम हुआ १” 

एलाने गहरे अभिमानके साथ उलाहने-भरे स्वरमें कहा-- 
“तुमने तो नहीं बताया अपना ठिक्राना १ 

“जिसने तुम्हें बताया हे, वह तुम्हारा RAN नहीं है ।” 

“यह भी में निश्चित जानती हूँ, पर तुम्हारी कुछ राहका 
“ता न मिलनेसे भेरा मन शून्यमें उड़ता रहता दै, असह्य हो 
उठा वह मेरे लिए । हिंतेषी-अहितैषीका विचार करने-लायक 
मवस्था नहीं रही मेरी । कितनी मुद्दतसे तुम्हें नहीं देखा 
बताो तो |?» 

धन्य हो तुम |” 
“तुम धन्य हो, अन्तू | ज्यों ही मेरे घर झानेकी मनाही 


$ 
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OE 
हुई, त्यों ही तुमने उसे मान लिया ! कैसे हुआ तुमसे १” 


“यह तो मेरी स्वाभाविक स्पर्धा हे । प्रचण्ड इच्छाने 
मुझे अजगरकी तरह दिन-रात घुम-घुमाकर पीस-पीस मारा 
है, फिर भी उसे में मान नहीं सका। वे मुझे बताते हैं 
सेन्टिमेन्टल--भाघुक, उन लोगोंने मनमें विचार लिया था कि 
संकटके समय प्रमाणित हो जायगा कि में गीली मिट्टीका ही 
बना हूँ । वे सोच ही नहीं सकते कि भावुकता ही मेरी ग्रमोध 
शक्ति है ।? 

मास्टर साहत्र भी इस बातेको जानते हैं 1” 

“एली, ब्रिटिश-साम्राज्यमं इस भुतही g सृष्टि 
होनेके बादसे आज तक किसी बंगाली भद्र-महिलाने इस 
स्थानका स्वरूप निर्धारण नहीं किया ।?? 

“उसका कारण यह हे कि बंगालकी किसी भद्र-भहिलाके 
भाग्यमें इतनी बड़ी गरज ऐसे दुःसह रूपर्मे किसी दिन प्रकट 
नहीं हुई ।” 

“परन्तु एली, आज तुमने जो काम किया है, वह 
अवैध दे ।? 

“जानती हूँ इस बातको, अपनी कमजोरीको मानती हँ में, 
फिर भी तोडँगी नियम ; सिफ अपनी ही तरफसे नहीं, बल्कि 
तुम्हारी तरफसे भी । रोज मेरा मन कहा करता हे, तुम बुला 
रहे हो मुझे । उसका जवाब बिना दिये मेरे प्राण जो हाँफने 
लगते हें । बताश्रो, मेरे आनेसे तुम खुश हुए हो १” 

“इतना खुश हुआ हूँ कि उसे साबित करनेके लिए खतरेमें 
पढ़नेको भी राजी हूँ ।? 

“नहीं, नहीं, तुम खतरेमें क्‍यों पड़ोगे ! जो-कुछ आफत 
आये, TR WA तो अब में जाती हूं, ग्रन्तू |”? 

“हरगिज नहीं । तुम नियम तोडके चली आई हो, में 
नियम तोड़के तुम्हें जकड़े EM Dat मिलंकर अपराधंको 
समान कर लें । नये ग्राश्चयके रूपमे एक दिन तुम्हारे मुखडेको 
देखा था बसन्ती-रंगमें, वह आज युगान्तर तक पिछड़-गया 
हे। आज उस दिनका आह्वान किया जाय इस खंडहरमें । 
ana, ओर भी पास झा जाओझो 0? =p 

eat, जरा घर सम्हाल लेनेकी कोशिश कर लू ।? 

“हाय-हाय, गंजी चांदपर कंधी फेरनेकी कोशिश |? 

एलाने एकबार चारों तरफ देख लिया। जमीनपर | 
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कम्बल बिछा था at उसपर चटाई। तकियेकी जगह 
किताबोंसे भरा केन्वसका एक पुराना थेला पड़ा था । लिखने- 
पढ़नेके लिए एक चीड़का बक्स था ale एक कोनेमें सिकोरेसे 
ढकी हुई गागर रखी थी । टूटी टोकरीमें कुछ केले पढ़े थे 
भोर उसीर्मे एक एनामेलकी दचकी हुई कटोरी, जो मोके बेमोके 
` चाय पीनेके काम ग्राती हे । दूसरे कोनेमे एक बढ़ा चोड़ा 
सन्दूक दै, उसपर सिद्दीकी बनी गणेशजीकी मूर्ति विराजमान 
है। उससे प्रमाणित होता है कि यहाँ श्रतीनका कोई ओर 
मित्र भी रहता है । एक खम्भेसे लेकर दूसरे खम्मे तक 
रस्सी बधी हुई है, जिसपर तरह-तरहके रंगोंके दाग लगे हुए 
कई मेले श्रंगोछे पड़े हैं। घर-भरमें नमीकी दम घुटानेवाली 
गन्ध है । 
ठीक ऐसा न सही, पर इसी ढंगके दृश्य ak भी देखे 
हैं एलाने। उससे विशेष दुःख नहीं हुआ उसे, बल्कि 
त्याग-वीर युवकोंको उसने मन-ही-मन शाबशी दी है। 
एक बार उसने किसी जंगलके किनारे अनिपुण हाथोंसे बने 
चूल्हेका भग्नावशेष देखा था, जिसके चारों ोर जले हुए 
चावल बिखर रहे थे। वह उसे राष्ट्रीय क्रान्तिके रोमान्सके 
Hea बनी हुई तसवीर मालूम हुई है; पर भाज दु:ख 
आर वेदनासे उसका गला रुध ग्राया। ग्रारामके आहिंगनमें 
पड़े हुए धनी युवकोंकी अवज्ञा करना ही एलाका स्वभाव था । 
Reg अतीनको इस ग्रपरिच्छिन्न मलिन ग्रभावजन्य दरिद्रतामें 
देखकर उससे भ्रपना मन मिला न सकी । 


एलाके उद्विगन Feat ओर देखकर झतीनने हँसकर कहा-- 
“मेरा ऐश्वर्य स्तम्भित होकर देख रही हो। उसका विराट 
अंश नहीं दिखाई देता, इसीसे तुम विस्मित हो । हम लोगोंको 
पैर हलके रखने पड़ते हैं-- जिससे भागते समय कोई टोक न 
सके, न कोई चीज ही रोक सके। कुछ दूरीपर जूट-मिलके 
मजदूरोंकी बस्ती है, वे मुझे मास्टर-वाबू कहते है । मुझसे 
चिट्टी पढ़वा लेते हें, पत्र लिखवा लेते हैं और समम लेते हैं 
कि लेन-देनकी रसीद ठीक हुई या नहीं । उनमें किसी-किसीको 
सन्तान-वात्सल्यका भी शौक दै, चाहते हैं लढ़केको मजदूर- 


ANA उठाकर इजूर-त्रेणीमें दाखिल करें । मेरी सहायता 
चाहते हें ;-- कोई Hatt फल-फलारी लाता हे तो कोई घरकी 
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“ग्रन्तू , BAY जो सन्दूक पढ़ा दे, वह ह 
सम्पत्ति ढे 2” | 
a और अकेला रहनेसे ही वह बड़े रूपमे fet 
देता हे । अलक्ष्मीकी MISH लगकर रास्तेसे वह यहाँ ग्रा 
है,--एक मारवाड़ीका दे, तीसरी बार दिवालिया g | 
वेचारा । मुझे शक हो रहा है, शायद दिवालिया होना 
उसका मुख्य व्यवसाय हे । यह खंडहर उसके दो भती 
ट्रेनिंग एकाडेमी दै । दोनों लड़के तड़के ही सत्तू खाक ३' 
करने आते हैं, बस्तीकी मजदूरिनोंके लिए सस्ते दामोंके छ 
रंगते हें, बेचकर मूलधनक्री ब्याज देते हैं, मूल भी age 
gua जाते हें । ये जो मिद्दीकी नादें देख रही हो, ह 
में अपने aah नेवेद्यके काममें नहीं लाता,--इनमें रंग ष 
जाता दै । कपड़े उठाकर उस बकसमें रख जाते हैं। झा 
सिवा उसमें बस्तीकी fada कामकी तरह-तरहकी शा 
सामग्रियाँ भी हैं ;- वि्लोरी चूड़याँ, कंघे, छोटे भा 
वाजूबन्द्‌ वगेरह-वंगेरह । रक्षा करनेका भार है RSE 
भूतोंपर । दोपहरके बाद तीन बजे सौदा बेचने चला a 
है, फिर यहाँ नहीं आता । कलकत्तेका मारवाड़ी है, न मा 
किस चीजकी दलाली करता हे । सुभे श्रंग्रेजीदाँ बात 
इसी लोभसे मुझे अपना साभ्हीदार बनाना चाहता था, जा 


दया करके में राजी नहीं हुआ । मेरी आर्थिक wae! - 
मैंने समझा दिया i | 


खोज लगानेकी कोशिश की थी; 
पुरखोंके पास जो कुछ था, उसका चौदह-य्नानां हिस्सा उ 
पुरखोंके घर पहुँच गया है ।” 
यहाँ तुम्हारी कितने दिनकी मियाद है १” 
“grasa चौबीस धंटेकी और समझो । इस Ae 
रसर्मे विगलित नाना रंगोंकी लीला बराबर ज्यों-की-त्यों % 
रहेगी, पर अतीन्द्र विलीन हो जायगा पारडवर्ण दूर दिं 
में मना रहा हूँ कि जिस मारवाड़ीको मेरी छूत लग की 
उसे हथकड़ी-महामारी न झा दबाये। अभी तक व 
हा जा सकता कि बिना मूलधनके यहाँ उसे मेरे भाग्य 
बनना पड़ेगा या नहीं 1? | 
“तुम्हारा भावी पता क्या होगा १” 
“बतानेका हुक्म नहीं है ।?” 


“तो क्या मैं कल्पना भी न कर संगी कि तुम कहाँ १. 
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Mm. eR 
“कल्पना करनेमें क्या दोष हे। 
अच्छा स्थान दे ।” 
इसी बीचमें थेलेमें से किताबें निकालकर एला उन्हे 
उल2-पुलटकर देख रही थी । काव्य हैं, कुछ भरंगरेजीके ak 
दो-चार बंगलाके । 


मानस-सरोवरका तट 


अतीनने कहा--“अभब तक इन्हें ढोता फिरा हुँ, इस डरसे 


कि कहीं अपनी जात न भूल जाऊँ। इन्हींके वाणीलोकमे 
मेरा आदि-निवास था । पन्ने उलटते ही पेन्सिलसे चिह्नित 
उसकी गली-कूचियांका पता लग जायगा । और आज | यह 


देखो, आँखें खोलकर !” 

सहसा एला ग्रतीनके पाँव पकड़कर जमीनपर लोट गई । 
बोली-“साफ करो अन्तू, मुझे माफ करो ।? 

“तुम्हें माफ करनेकी इसमें कौनसी बात है, एली १ 
भगवान अगर हैं ओर उनकी असीम दया श्रगर है, तो वे 
मुझे माफ करेंगे 1” 

“जब तुम्हें जानती न थी, तब तुम्हें इस रास्तेमे लाकर 
खड़ा किया है मेने ।? 

अतीन हँसकर कहने लगा--“अपने ही पागलपनकी फुल- 
स्टीमसे इस कुजगह आ पहुँचा हूँ, इतनी ख्याति भी न दोगी 
सुझे ? मुझे नाबालिगोंकी श्रेणीमें रखकर अभिभावक-पना 
दिखलाग्रोगी, यह मुझसे न सहा जायगा, पहलेसे कहे देता हूँ । 
इससे तो ग्रच्छा हे मंचसे उतर आओ, मेरे Heat ओर देखकर 
कहो-आओ आग्रो पिया, आधे आँचलपर ग्रा बैठो 1? 

“सम्भव हे कि ऐसा ही कहती, पर ्राज तुम इस तरह 
पागल केसे हो उठे ११” 

“पागल न होळ £ कहा न तुमने, a भुज-मणालके 
जोरसे तुमने मुभे रास्तेपर निकाला है |” 

“सच बात कहती हूँ तो गुस्सा क्यों होते हो १” 

“सच बात हुई १ में तो छिटककर भा पड़ा हूँ रास्तेपर 
अपने हृद्यावेगसे, तुम तो निमित्त मात्र हो। श्रौर-किंसी 
भेणीकी महिलाका निमित्त पाता, तो अब तक गोरा-काला- 
सम्मिलन छुबर्मे ब्रिज खेलता दिखाई देता, घुड़दोढ़के मेदानमें 
गवनरके बक्सकी झोर स्वर्गारोहण-पर्यकी साधना करता AR 
सावित हो जाय कि में मूढ़ हतो शानके साथ ae कि मूढ़ता 
स्वयं मेरी ही है, जिसको कि भगवद प्रतिभा कहते हैं ।” 
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“Seq, दुहाई दै तुम्हारी, wa तुम फालतू बार्ते मत 
बको । तुम्हारी जीविकाको AA ही बहा दिया दे, इस दुःखको 
में कभी भूल नहीं सकती । में देख रही हूँ, तुम्हारे जीवनकी 
जड़ उखड़ गई हे ।? 


“इतनी RH aa हुआ हे उस नारीका प्रकाश, जो 
वास्तविक दै । इतने ही में पकड़ाई दे जाती हो, देशोद्धारके 
रंगमंचपर तुम रोमान्टिक हो । जिस गृहस्थीर्मे gaat थालीरमे 
दूध-भात-साग-तरकारी Wet जाती दै, उसीके केन्द्रर्म बरेठी हो 
तुम बीजना हाथमें लिये। जहाँ राजनेतिक ager बोलबाला | 


एड़ती हो म्रप्रकृतिस्थ अवस्थाकी मोकर्मे, सहजबुद्धिसे नहीं 1” 

«इतनी बातें भी तुम्हें कहनी आती हैं, भन्तू., तुमसे 
औरतें भी हार मान जायँगी ।? 

“्रौरतोंको बातें करना भी आता हे क्या! वे तो सिर्फ 
बका करती हें । बातोंके भयंकर तूफानसे सनातन मूढ़ताकी भीत 
तोड़नेके लिए किसी दिन मनर्मे aid बादल जम उठे थे । 
उस मूढ़तापर ही तुम भ्रपनी जातिकी तरफसे जयस्तम्भ चुनने 
चली हो शारीरिक बलपर 1” 

“तुम्हारे पेरो पड़ती हूँ, मुझे समभा दो, मेरी भूलसे 
तुमने भूल क्यों की £ क्यों तुमने जीविका-वर्जनका दु:ख 
अंगीकार किया 2? 

“ag तो मेरी व्यंजना थी, एक रुख था, अंगरेजीमें जिसे 
जेस्चर कहते हैं। वह मेरी अन्तिम समयकी भाषा थी । 
अगर दु:खको न ग्रंगीकार करता, तो मुँह मोड़कर चली जातीं ; 
किसी भी तरह सममती ही नहीं कि में तुम्हें कितना चाहता 
हुँ । उस बातको मजाक्में उड़ाकर यह मत कहो कि वह 
देशका प्रेम था !? 

“देश क्या इसमें नहीं दे, अन्तू १”? 

“देशकी साधना और तुम्हारी साधना एक हो गई है, 
इसीसे देश इसमें दे । किसी दिन बल-वीर्येके जोरसे योग्यता 
दिखाकर नारीको प्राप्त करना पड़ता था । आज उसी मरणः 
gual मौका मिला है मुझे । उस बातको भूलकर तुच्छ 
जीविकाके अभावसे तुम्हें चोट पहुँची है, अन्नपूर्ण 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar "o 


९२ 


एक पैतृक मकान है, और कुछ रुपये भी जमा हैं । दुहाई है 
तुम्हारी, बार-बार दुहाई देती हूँ, मेरी बात रखो, मुझसे रुपये 
लेनेभै संकोच मत करो। जानती हूँ में, तुम्हें उसकी सख्त 
जरूरत है ।” 

“स्त जरूरत TAR मैट्रिकुलेशनकी नोट-बुक लिखनेसे 
लेकर मजदूरी तक खुली पड़ी है ।?? 

“में मानती हूँ, अन्तू, मुझे waa जोड़े हुए रुपये सब 
तक देशके काममें खर्च कर देने चाहिए थे। मगर रोजगार 
करनेकी शक्ति हम लोगोंमें कम होनेके कारण ही संचयमे 
हमारी अन्ध-ग्रासक्ति होती हे। डरपोक हैं हम 1”? 

“यह तुम लोगोंकी सहजबुद्धिका उपदेश है। श्रभावमें 
ख्रियोका सोन्दर्य नष्ट हो जाता है ।” 

“हमारे घोंसले छोटे हैं, वहाँ छोटी-मोटी चीजें हम जमा 
करती रहती हें ॥ परन्तु बह सिर्फ जीनेके लिए ही नहीं 
बल्कि प्रेमकी आवश्यकताएँ मिरानेके लिए भी । मेरा जो कुछ 
है, सब तुम्हारे ही लिए हे--इस बातको अगर समभ सकी 
तो जी जाउँगी में ।? 

हरगिज नहीं समभूँगा उस बातको । झाज तक ख्रियोंने 

सेवा ही दी है रौर पुरुषोंने जुगाई है जीविका । इसके 
बिपरीत होनेसे हमारा सिर नीचा होता है। जिप चाहनाके 
लिए बिना संकोचके तुम्हारे सामने हाथ पसार सकता हूं, उसकी 
उपेक्षा करके तुमने प्रणका बाँध खड़ा किया है। उस दिन 
नारायणी-स्कूलका खाता लेकर तम हिसाब मिला रही थीं । 
मैं पास जाकर बैठ गया, जैसे तूफानी चोट खाकर चील 
जमीनपर आ पढ़ती है । चोट खाया हुआ घायल मन लेकर 
झाया था। कतव्यकी फालतू छाप लगी हुई चीजोंपर भौरतोंकी 
aah ही अटल भक्ति होती है जैसी पंडोंके पेरोंपर यात्रीकी 

. उससे छुड़ा लेना असम्भव हे । मुँह उठाकर देखा तक नहीं। 
- ASAS एकटक देखता रहा, जी चाहने लगा तुम्हारी उन 
` सुकुमार उँगलियोंसे मेरे तन-मनपर ERJA भर पडे । gee 
जरा भी दरद न श्राया; कंजस, इतना भी निकालकर न दे 
` मन-ही-मन कहा, शायद और भी ज्यादा कीमत 


Digitized by Arya Samaj FAEN Qieepai and eGangotri 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. आम 


i 
[ माघ, १६१३ | 
| 


एलाकी आँखें भर आई, बोली--“उफ्‌, तुमसे जीत ह 
सकती, अ्रन्तू | इतना भी बिना दिये न ले सके! छीन ब 
नहीं लिया मेरा रजिस्टर ६ तुम समभ नहीं पाते, हुल 
ही संकोच मुझे संकुचित कर देता है। अन्तू, तुरू 
स्वभाव एक जगह रतोंसे मिलता हे । प्रबल इच्छा हल. 
हुए भी, उद्दाम भावसे उसकी माँग पेश करनेमें तुम्हारी h 
तुम्हें रोकती है ।”” | 

“वेशगत धारणा है यह, बचपनसे रक्त-मांसर्मे समा g 


है। बरावर सोचता आया हूँ, खियोंके तन-मनमें छः 


शुचिताकी मर्यादा मौजूद है, उनके शारं रके सम्मानकी सशंदित- 
चित्तसे रक्षा करना हमारा वंश-परम्परागत अभ्यास है। गे 
कुंठित मनको जरा भी प्रश्नय देनेके लिए तुम्हारा मन ग्रगा| 
कभी भी पसीजे, तो मेरी तरफसे भिक्षा माँगनेकी राह न देख | 
करो । Ha सीखा नहीं जो उस तरह माँगना । भूखकी सीम, 
नहीं, पर इससे पेटू नहीं बन सकता ; | 
है ही नहीं ।” | 

एला झतीनके पास ओर-भी सटकर बैठ गई, aca 
सिर अपनी छातीसे लगाकर उसने अपना सिर मी मुड | 
लिया । बीच-बीचमें आहिस्तेसे उसके बालोंमें safe | 
फेरने लगी । कुछ देर बाद अतीनने सिर उठाया, a 
एलाके हाथ श्रपनी gy दबा लिये। कहने लगा “निए 
दिन मुकामामें जहाजपर सवार हुआ था, उस दिन भाग्यदेवी | 
पितामहीने अपने अदृश्य हाथोसे जो मेरे कान मल fay 
उसे में समक नहीं सका । उसके बादसे ही मेरा मन ae | 
स्मृतिके ग्राकाशमे केवल आकाश-कुसुम ही चयन का 
फिरता हे । उस दिनकी बात तुम्हारे लिए पुरानी हो ग 
क्या १? 

“जरा भी नहीं 1” 2 

“तो छुनो । नोकर मेरा भारी असबाब नीचेके eH 
लुढ़काकर ले गया था Rae रह गया था fae 
चमड़ेका सूट-केस | में कुलीके लिए इधर-उधर ताक रहा थ 
इतनेमें निहायत भले-मानसकी तरह सहसा तुमने पास भी 


पा, कुली चाहते हैं, क्या जरूरत है, में लिये 


उसे । मेरी विपत्ति देखकर फिर तुम बोलीं, “संकोच मष 


मेरी प्रकृतिम यह बात | 


al 
Re 


९९३ aaa, १९२७ | 
जीत नही. होता हो तो एक काम कीजिये, मेरा eae, a ०00 ee मेरा बक्स वह पड़ा है, ग्राप 
Naa} उठा लीजिये, दोनों ऋणसे उऋण हो जायँगे उठाना पड़ा 
तुम्हा | मुके । मेरे सूट-केससे सात-गुना भारी होगा तुम्हारा बक्स । 
तुम्हा | हैगिडल पकड़कर दाहने-बाये हाथ बदलते हुए किसी कदर 
छा रहे | डगमगाता Sal थर्ड-क्लास डब्बे तक पहुँचा a बक्स भीतर 
गरी ६३, रखा । मेरा रामी कुरता पसीनेसे तर हो गया और तेजीसे 
| साँस चलने लगी, तुम्हारे चेहरेपर था निस्तब्ध अद्हास्य । 
मा चु | हो सकता दै कि करुणा कहीं किसी जगह छुपी थी और उसे प्रकट 
Hoy ` करना तुमने aadA समझा हो। उस दिन मुझे आदमी 
nia बनानेकी महान RAI शायद तुम्हारे ही हाथमे थी ,” 
॥ झे. “Befa, मत कहो, मत कहो, सोचते हुए भी शरम 
न्रा. साती दे। क्या थी तव, कैसी बेवकूफ, केसी विचित्र | तब 
नदेख उम अपनी हँसी दवाये रखते थे, इसीसे में इतनी सिर चढ़ गई 
| सग शी । तुमसे सहा कैसे जाता था? खियोके बुद्धि होतेकी 
रह बाह | या कोई जरूरत ही नहीं १” 

' हि चाहे न हो, उससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं । 
तीनका | Sy Bs E परिवेष्टनर्मे तुम मुके दिखाई दी थीं, वह तो 
मुझ | हायर iis नथा, न लॉजिक था। वह था मोह। 
afai । राकराचाय जसे सहामछ भी उसपर सुद्गर मारकर कहींसे उसे 

आ. RTA सके । तब शास हो रही थी, आकाशमे क्षणिक 
Rig | मेघ अपनी नश्दर विभूति दिखानेमें तन्मय थे। गंगाका 
गयौ | पानी लाल आभा लिये लहरें ले रहा था ga दिनकी वह 
दिये Rt चंचल ह देह उस रंगीन प्रकाशकी भूमिळार्गे 
पौ | ae लिए मेरे हृदयमें अंकित होकर बस गई । क्या हुआ 

ता) तुम्हारी बुलाहट गूँज उठी कानोंमें । मगर अब ग्रा 


| 
ad | पहुँचा हूँ कहां ? तुमसे कितनी दूर १ तुम भी क्या जानती 
| हो उसका सारा हाल १? 
“बुके जानने क्यों नहीं देते, अन्तू १” 
“मनाही सुननी चाहिए। सिर्फ यही क्या? क्या 
„| होगा सब बातें कहकर १--उजेला घट गया है-आओ, ओर 
फ ए भी क रे 

स झा-जाझो । मेरी आँखें रज तुम्हारे Gays द्खारमे 


आई | हे हैं। सि एक तुम्हारे पास ही मेरी छुट्टी है । बहुत 
a शी छोटा है उसका घेरा, सोनेके पानीसे रंगे हुए फ्रेमके समान । 
dl Sat तसवीरको मढ़वा क्‍यों नल १ ये जो तुम्हारे दो-चार 

RE बाल बिखरकर आँखोंके ऊपर ग्रा पढ़े हैं, फुरतीले 


Digitized by Arya Samaj @bereipigayChennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, be rs 


&3 


हार्थोसे जिन्हें उठा-उठा देती हो ; काली किनारीकी टसरकी 
साड़ी, कंधेपर ब्रोच नदारत, चारों ओरका दिनका प्रकाश डूब 
रहा दै अन्तिम भ्रस्पष्ठता्मे,ग्रइ जो देखा, यही आश्चर्यजनक 
सत्य है। इसके मानी क्या, किसीको gaspar कह नहीं 
सकता --किसी एक अद्वितीय कविके हाथ लगनेके कारण a 
इसके अव्यक्त माधु्यमें इतना गहरा विषाद भरा हे । sq 
छोटी-सी अपूर्व सुन्दर परिपूर्णताकों बड़े नाम और बड़ी 
छायावाली विकृति चारों ओरसे अकुटि ताने घेरे हुए दवै ।” 
“क्या कह रहे हो, Fe. P 

“बहुत-सा भूठ । याद है, मजूरोंकी बस्तीमें मुझे घर 
लेनेके लिए कहा था। तुम्हारे मनर्मे तो था मेरे वंशके 
अभिमानको gaa मिला देना ; पर तुम्हारे sa सुमहत्‌ 
अध्यवसाये मुझे मजा आने लगा । डेमोक्रेटिक पिकनिक शुरू 
कर दी । गाड़ीवानोंके gest घर लेकर रहने लगा । उनसे 
भाई-चाचाका नाता जोड़कर चल पड़ा उनके Aaa साथ- 
साथ । मगर उनसे भी छिपा न रहा, और न मुझसे ही, कि भट्टी 
चढ़नेपर इन रिश्तोंकी छापका टिकना मुश्किल है। अवश्य ही 
ऐसे महान पुरुष मोजूद होंगे, जिनका स्वर सभी बाजोंके साथ 
एक-सा बजा करता है, यहाँ तक कि धुनकीपर भी । हम उनकी 
नकल करते हैं तो सुर नहीं मिलता । देखा नहीं तुमने, अपने 
Beas ईसाके शिष्योंको, ब्रादर कहके चाहे जिसको छातीसे 
लगा लेना उनके अनुष्ठानका एक भ्रंग हे। यह तो महात्मा 
ईंसाका मजाक उड़ाना हे ।॥” : 

“क्या हुआ दै तुम्हें, अच्तू | किस क्षोभर्मे आकर तुम 
ये सब बातें कह रहे हो ? तुम क्या यह कहना चाहते हो कि 
भीतरसे अरुचिको निकाल देनेपर भी कर्तञ्यको कर्तव्य नहीं 
माना जा सकता १” 


“चिकी बात नहीं, ऐली, स्वभावकी बात हे । अत्यन्त 
भरुचि होनेपर भी, श्रीकृष्ण ने अ्ुनसे वीरका कर्तव्य करनेके 
लिए ही कहा था ; कुरुच्षेत्रम खेती करनेके लिए एग्रिकलचरल 
इकॉनॉमिक्सकी चर्चा करनेको नहीं कहा था।” ee 

“तुम होते तो श्रीकृष्ण कया कहते, अन्तू 2” E 

“बहुत दिन पहले ही उन्होंने मेरे कानमें कह रखा है। | 
मेरे कानमें कही हुई उनकी बातको सुंहसे कहनेका भार ४ 


था 
GAR । galt सिर्फ इस बातको कहनेके लिए कि 
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किसी पक्षपातके सभीका एक ही कतब्य दै, कान पकड़कर इतनी 
कृत्रिमता पैदा की है । में तुम्हारे मुँहपर ही कहता हूँ, उनके 
जिस मुदल्लेमें अहकारके साथ नन्नता दिखाने जाती हो, वहाँ 
तुम्हारे लिए भी जगह नहीं । देवी | सभी देवी हो तुम 
लोग ! नकली देवीकी कृत्रिम पोशाक है, खियोंकी ओर-ओर 
पोशाकोंकी तरह, पुरुष दरजीकी दुकानपर बनी हुई ।? 

“देखो भरन्त, आज तक में यह नहीं समझ सकी कि जो 
मार्ग तुम्हारा नहीं है, उस मार्गसे क्यों तुम जोर लगाकर लौट 
नहीं ग्राते १?” 

“तो कह दूँ । इस मागपर कदम रखनेसे पहले बहुत-सी 
बातें में जानता न था, बहुत-सी बातें मेंने सोची तक नहीं । 
एक-एक करके बहुतसे लड़कोंको मैंने अपने आस-पास पाया, 
जो उमरमें छोटे न होते तो उनके पैरोंकी धूल में अपने 
माथेसे लगाता । मेरी ग्रांखोके सामने उन लोगोंने कितना 
देखा दै, कितना सहा दै, कितना अपमान हुआ है उनका, ये 
सब भ्रसह्य भयेकर बातें कहीं भी प्रगट न होंगी । इसीकी 
असह्य व्यथाने मुझे पागल बना दिया था। बार-बार मेंने 
-मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि भयसे हार न माऱुँगा, ENA हार 
न माजूँगा, पत्थरकी दीवारसे सर टकरा-टकराकर मर जाऊँगा, 
तो भी चुटकी बजा-बजाकर उपेक्षा करूँगा उस हृदयहीन 
दीवारकी ।? 

“उसके बाद फिर क्या तुम्हारी राय बदल गई 2” 

“सुनो मेरी बात । शक्तिशालीके विरुद्ध जो लड़ता है, 
वह उपाय-विहीन दोनेपर भी उसी शक्तिशालीके सामने खड़ा 
होता है ; उससे उसके सम्मानकी रक्षा होती दै। उस 
सम्मानके ग्रधिकारकी मैंने कल्पना की थी । ज्यों-ज्यों दिन 
बीतने लगे, ग्रांखोके सामने देखा गया--ग्रसाधारण उच्च 
विचारके लड़के धीरे-धीरे मनुष्यत्व खो रहे हैं। इतना बड़ा 
. नुक्सान ओर कुछ नहीं हो सकता । में निश्चित जानता था 

कि मेरी बात हँसीमें उड़ा देंगे, व्यंग्य करेंगे, फिर भी उन 
लोगोसे कहा मैंने, अन्याये अन्यायकारीके समान हो जाना 
भी हमारे लिए हार ही दै--पराजयके पहले, मरनेके पहले हमें 


साबित कर जाना होगा कि हम उनसे मानव-ध्ममें बढ़े हैं, 
बड़े जबरदस्त बलिष्ठके साथ हारका खेल खेलना 
ल 


| 
[ माघ, १९९३ | 


] 


S 
उनमें से किसीने समझा ही नहीं, सो बात बात नहीं। ह E 
कितनोंने १? | 
“तभी उन लोगोंको तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया 2» 
“कैसे छोड़ता ? तब चारों तरफसे दरडके निष्ठुर जहल i 
जकड़ गये थे जो । उनका इतिहास HA देखा, समझ A 
उनकी मर्मान्तिक वेदनाको,--इसीलिए चाहे क्रोध aS या aei 
फिर भी विपत्तिमें फेसे-हुग्रोंको छोड़ न सका egy 
बात इस अ्रनुभवसे पूरी तरह समभमें ग्रा गई कि शारीर 
बलर्मे हम जिनके कतई बरावरीके नहीं हैं, उनके साथ देहे 
बृतेपर महयुद्ध करनेकी कोशिश करनेसे हमारी दुर्गति शोची, वचार 
हो उठेगी । रोग सभी शरीरके लिए दुखदायक होता है; as 
क्षीण शरीरके लिए तो वह घातक हे । मनुष्यत्वका अपा! प्रतिः 
करके भी कुछ दिनके लिए जग्र-डका त्रजाते हुए वे ही | इस ' 
सकते हें, जिनके बाहुबल हो ; मगर हम नहीं चल सक्ते| FF 
इससे तो हम नीचेसे ऊपर तक कलंकसे काले aac ana चिरत 
afaa सीमार्मे बदनामीके SRA समा जायेगे ।”? | | कहने 
“कुछ RA इस भयंकर दुःखान्तका चेहरा मेरे साम. fisa 
भी स्पष्ट होता जाता है, अन्तू | गौरवका आहवान प 
मेदानमें उतरे थे, मगर गत्र तो दिनों-दिन लज्जा ही ब 
जाती हे । अब हम क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे |” | 
“सभी आदमियोंके सामने ही धमेक्षेत्रम धर्म-युद्ध है, गो 
वहाँ है स्रतो-वापि-तेन-लोकत्रये-जितम्‌ । परन्तु हम # 
आदमियोंके लिए इस यात्रामे उस क्षेत्रका मार्ग बन्द हे । को ^ 
कमफल हमें यहीं बेबाक चुका जाना पड़ेगा ।” | a 
“सब समक रही हूँ, फिर भी wea, अपने देशके का 
बारेमें कुछ दिनोंसे तुम ऐसे frend साथ बात wae! जब 


aed, 


© फूटी! 

मुझे चोट पहुँचती हे ।” है sc 
“उसका कारण क्या है, इस बातको अभी न भी क बोलो 

कोई हज नहीं, उसका समय बीत चुक्रा 1” | हो है 


“फिर भी कहो ।?” a 
“में राज स्वीकार कहूँगा तुम्हारे सामने, तुम लोग 
पेट्रियट या देशभक्त कहते हो, में वह देशभक्त नहीं ६ । 
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। मा | “लिए षड्यन्त्र, जासूसी मनोवृत्ति, ये-सव ग्राचरण उन्हें किसी समय नष्ट मत करो -गान्धव-विवाह होने दो, मुझे पद मिया. 
| दिन कीचड़के नीचे तक घसीट ले जायँगे। यह में स्पष्ट देख बनाकर ले जाओ अपने मार्गपर ।” 
O हहा हूँ। इस गढ़ेके भीतरकी भद्दी दुनियामें दिन-रात भूठकी विपत्तिका माग होता तो ले जाता साथ। मगर जहाँ 
र जाणे | जहरीली हवा चत रही है, उसमें रहकर अपने स्वभावसे sa धर्म ys हुआ है, वहाँ तुम्हे सहधर्मिणी नहीं बनाना चाहता । 
मक ग पोरषकी रक्षा हरगिज नहीं कर सकता, जिससे संसारमें कोई जाने दो, जाने दो इन सब बातोंको। इस जीवनकी नाव 
या घूण, बढ़ा काम किया जा सकता a इबनेके वाद कुछ सत्य ग्रथ भी बाक्री दै। उसीकी बात 
परन्तु हु “अच्छा aed, तुम जिसे आत्मघात कहते हो, वह क्या सुरूँगा तुम्हारे Hea” 
शारी॥| सिक हमारे ही देशमें है १” “तो क्या कहूँ १?” 
[थ देह. “यह नहीं कहता । देशकी ग्रात्माको मारकर देशके प्राण “कहो, तुम मुमसे प्रेम करती हो ।?? 
Wah, बचाये जा सकते हैं, इस भयंकर असत्यक्रो आजकल संसार-भरके “हाँ, करती हूँ ।” 
[हे ; | राष्ट्रवादी पाशव गर्जनके साथ घोषित करना चाहते हैं, उसका “कहो, में तुमसे प्रेम करता हँ, यह बात में जब नहीं 
am प्रतिवाद मेरे हृदयमें असह्य श्रावेगसे gas-qas उठता है-- रहूँगा तब भी तुम्हें याद रहेगी ।? 
` ही क इस बातको शायद सच्ची भाषामें कह सकता था, सुरंगके भीतर एला निरुत्तर हो चुपचाप बेठी रही, आँसू गिरने लगे उसकी 


ल सक्ने दुबका-चोरी करके देशोद्धारकी कोशिश करनेकी अपेक्षा वह 
पराभ, चिरकालसे चली गराई बड़ी बात होती । परन्तु इस जन्ममें 

| कहनेका समय ही नहीं मिला । मेरी वेदना इसीसे ्राज इतनी 
मेरे पा निष्ठ हो उठी दै ।” 


[न पह 


एलाने एक गहरी साँस ली, ओर बोली--“लोट mat 
ही बं, Al” 
५” ` “बर कोई लौटनेका रास्ता ही नहीं है ।”: 
; है, मै “क्यों नहीं है १” á 
हम ह Skam जा पड, तो वहाँ भी जिम्मेवारी है 
i at अन्त तक 1? 
| एलाने भ्रतीनके गलेसे लिपटकर कहा--“लौट आओ, 
के ब्रा, “प! इतने agra जिस विश्वासमें मैने अपना घर बनाया 
ते ह 1 उसकी भीत तुमने तोड़ दी दै । आज में बहती हुई 


फूटी नावको जकडे हुए हूँ । सुके भी उद्वार करके लेते 
चलो ।--इस तरह gut सांधे बैठे मत रहो, बोलो wl, 
बोलो । अभी तुम हुक्म दो, में तोड़ दूँगी प्रण । गलती 


q 


ही mae 


की हे मैने । मुझे माफ करो 1” 
aa “कोई चारा नहीं ।?? 
हैँ। यों नहीं चारा £ जहर दे ।” 
aA तीर लक्ष्यभ्र्ट हो सकता है, पर तूणर्मे वापस नहीं झा 


! | सकता ।» 


ih e हे 
| में स्वयंवरा हुँ, gat ब्याह करो अन्तू | अब ओर 
के 18 | 


Se. 
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आँखोंसे । बहुत देर बाद उसने रुँधे हुए गल्ञेसे कहा “फिर 
कहती हूँ, ग्रन्तू, कुछ लौ मेरे हाथसे--लो मेरे गलेके इस 
हारको ।? 

कहते हुए उसने हार उतारकर अतीनके पैरोंपर रख दिया । 

“aha नहीं 1” 

“क्यों, इतने रूठते हो 2” 

“हाँ, रूठता हूँ । ऐसे दिन भी थे, तब गगर देती 
तो पहन लेता गलेमे-आज दे रही हो Sat, गरीबीके 
गड्डेमें । भीख न लूँगा तुम्हारे हाथसे 1” 

एला अतीनके पैरोंपर लोट गई, बोली--“बना लो, मुझे 
अपनी संगिनी बना लो ।? 

“लोभ न दिखाग्रो, var! 
मेरा रास्ता तुम्हारा नहीं है ।? 

“तो वह रास्ता तुम्हारा भी नहीं है। लौरो, लौटे 
जल्दी 1? 

“दास्ता मेरा नहीं, में ही रास्ताका हुँ। गलेकी फाँसको | 
गलेका गहना कोई नहीं कहता ।” i 

“req, तुम निश्चिन्त जानते हो, तुम्हारे चले जानेके 
बाद में एक क्षण भी न जीऊँगी । तुम्हारे सिवा ओर कोई 
मेरा नहीं है, इस बातपर अगर आज सन्देह भी करो, तो 


बहुत बार कह चुका हूं, 


एकाग्र मनसे में आशा करती हूँ कि मरनेके बाद उस सन्देहो 


निर्मूल करनेका कोई रास्ता भी कहीं होगा ।? 
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सहसा aia उछलकर खड़ा हो गया। तीरकें समान इतनेमें गम्भीर गलेकी आवाज़ सुनाई दी" । 


तीक्षण सीटीका शब्द सुनाई दिया दूरसे। चोंककर बोला-- एला aaa उठ बैठी । देखा, इलेक्ट्रिक टोच हा; 
“चल दिया |? लिये इन्द्रनाथ सामने खड़े हैं। चटसे उठके खड़ी हेह 
एला लिपट गई उससे बोली--“आर जरा ठहरो ।” बोली--“लोटा लाइये ग्रन्तूको ।”? 
«नहीं |» “जाने दो उस बातको | यहाँ क्यों आई १९ मं 
“कहाँ जा रहे हो !” “विपत्ति सिरपर है, जानकर ही आई हूँ ।? । 
“कुछ नहीं जानता ।?? तीब्र भर्त्सनाके eat इन्द्रनाथने कहा--ु उनके 
एला अतीनके पैरोसे लिपट गई, बोली--“में तुम्हारी विपत्तिकी बात कौन सोच रहा है १ यहाँकी amy इसपर 
सेविका हूँ, तुम्हारे चरणोंकी सेविका,--मुझे छोड़े मत जाग्रो, किसने दी १” | तथा 
छोड़े मत जाओ ।” “बहने ।? प्रयाग 
अतीन क्षण-भर ठिठक कर खड़ा रहा। दूसरी बार “फिर भी समभमें न आया उसका इरादा ११ (विश 
सीटीकी ग्रावाज सुनाई दी। अतीन गरजकर बोला-- “सममनेकी बुद्धि amt नहीं थी। जी हाफ तुस्त 
“छोड़ दो ।? लगा था ।” ate 
ओर भ्रपनेको छुड़ाकर चल दिया । “तुम्हें मार सकता, तो अभी खतम कर देता । जग वे चु 
शामका अंधेरा बढ़ता जाता है। एला जमीनपर आंधी घर लौट जारो । टेक्सी खड़ी है बाहर |” अंक 
पड़ी हे । उसका हृदय सूख गया, आँखोंमे आँसू तक नहीं । TAHA जैत) शंका 
<= ka 
g 
राग! 
; प्राण 
e पंथी 9 लिए 
श्री बेजनाथ सिंह “विनोद? सक 
j N: 
ES बढ़ा चल पंथी, यह कॉल १ इसे ae कर | a : 
मजिल वह पड़ी दिखाई ; सनकी अदम्य द्रुत गतिसे ; z= 
प्रियतमके सौख्य सदनकी 5 l i 
वह ध्वजा दृष्टि - पथ ग्राई | aea 4a | ही, ए 
बढ़ रविकी सुस्थिर मतिसे | ‘arg 


बाकी पथकी दुर्गमता -- | 
लख क्यों हल इन 2 प्रिय जोह रहा है gr, hive 
कर नदी पार सारी. वह भी तेरा दीवाना; 
खायेरा जा, बिलम न मगर्मे gat! 
खायंगा तटपर गोता? CE उ आला 
अब श्रगम गम्य करना है, 


हाँ, नः 3 
_ बस तू हो जा प्रियतममय ; हाँ, पुनः लौटकर आना, 


कर सके न पथ लय तेरा फिर वही अगम पथ नाना, 
i 2 3 ry नितक 
aed ही हो पथका लय T आना - जाना, 
कक, = E Am अनुराग बढ़ाना। 
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a --शामचरितमानस 

च K ( समालोचना ) 

डी होइ श्री अस्विकाप्रसाद्‌ वाजपेयी 


| a भादोंके “विशाल भारत? में पं० रामनरेशजी 
। ® -पाठीके रामचरितमानसके संस्करणकी आलोचनामें 
_ उनके पाठ और अर्थौको अशुद्ध ठहराया था। 
सब इसपर वे जामेसे बाहर हो गये ओर अपनी बहुज्ञता 
तथा मेरी अल्पज्ञ वा अज्ञता दिखानेके अभिप्रायसे 
रागी भारत? के दस कालम काले कर मुझे ही नहीं, 
(विशाल भारत? के सम्पादक ओर पाठकोंको भी सख्त 
जी a सुस्त कहा | मैंने इसकी परवा न कर उनकी 
उक्तियोंका ater “भारत? में ही छुपा दिया | इसपर 
। stl वे चुप्पी साध गये ओर जब “विशाल भारत? के कातिक 
dat मेरा दूसरा लेख निकला, जिसमें उनकी 
मार जैत) teat समाधानके साथ ही और भी अशुद्धियाँ 
दिखाई गई थीं, तब उन्हें अपना पक्ष पुष्ट करनेकी 
सुध भाई और फिर “भारत? में उन्होंने अपना पुगना 
रग अलापा और अपने पक्तमें उन्हीं टीकाकारोंके 
प्राण देनेका दुस्साहस किया, जिनकी भूलें दिखानेके 
लिए उन्होंने अपनी भूमिका लिखी थी। मैंने ये प्रमाण नहीं 
सौकार किये, क्योंकि एक तो बे इन्हें अप्रामाणिक 
भा चुके थे ओर दूसरे अशुद्ध अर्थ अशुद्ध ही है, 
IÈ ag कोई करे | 
; a पहला लेख निकलनेके बाद, उसे बिना देखे 
‘Sep epee बाबू भगवानदासजी हालनाने काशीके 
wh पाठीजीके मानसके संस्करणके पाठकी और 
Pa अथको भूले भी समालोचना रूपसे दिखाई 
| | ae त्रिपाठीजी हालनाजीपर ही नाराज नहीं 
यर व हे रामदासजी meh मानसके संस्करणकौ 
| मो लगे । इसपर एक ओर त्रिपाहीजी ओर 
ir हालनाजी तथा गोड़जीमें उत्तर-प्रत्युत्तर इए । 
झि ना पहली लेखमाला उन महानुभावोंके पास 
Ta, ङा भेज दी थी, जिन्होंने त्रिपाठीजीको 
कि इसपर सम्मति दे और यदि 
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समालोचककी भूले हों, तो बताये | गोड़जीने 
सदिफिकेट दिया था और महात्मा गांधीने भी | इसलिए 
गोड़जीको जब अपनी भूल मालूम हुई, तर उन्होने 
गांधीजीको लिखा कि मुझसे भूल हो गई है. उस 
संस्करणमें त्रुटियाँ हैं। गांघीजीकी ओरसे उन्हे लिखा 
गया कि “बापू तो हिन्दीके पंडित नहीं हैं, पर आपने 
बिना पढ़े क्यों प्रशंसा कर दी !? हालनाजीके पास 
Go महाबीरप्रसाद द्विवेदी, रा०ब० लाला सीतारामजी 
( अब स्वर्गस्थ ), पं० अयोध्यासिह उपाध्याय, Ge 
रामचन्द्र US आदि दस सजनोंके उत्तर आये ओर ; 
सबने हालनाजीकी सम्मतिका समर्थन किया, इसलिए 
आवश्यक है कि इस समालोचनाका उपसंहार कर 
दिया जाय | : 
मैंने त्रिपाठीजीके संस्करणमें दो दोष बतलाये थे, 
और दोनों दोषोंका अस्तित्व सम्मतिदाताओंने स्वीकार 
किया है । मेरा कहना था--“त्रिपाठीजीकी टीकासे 
कविताके गुणोंका कोई परिचय नहीं मिलता, क्योंकि 
स्कूली लड़कोंके लिए लिखे “लफ्ज़ी माने? कौ तरह 
अर देनेके सिवा उन्होंने बहुत-कुछ नहीं किया और 
कहीं-कहीं तो महत्त्वपूर्ण शब्दोंके अर्थ ही नहीं दिये ओर 
दिये भी तो अशुद्ध |” इसके समथनमें मैंने उनके 
अशुद्ध अथौके कई प्रमाण भी दिये थे । यद्यपि मुमसे 
किसी प्रकारका सहयोग अथवा परामश किये बिना ही 
हालनाजीने इतना परिश्रम किया, पर उससे उन्होंने 
मेरा कार्य बहुत ही हल्का कर दिया । इसके साथ ही 
पं० रामचन्द्र get जो सम्मति दी है, उससे 
त्रिपाठीजीकी विद्वत्ताकी अट्टालिका ऐसी गिर गई, जैसे. 
अन्धड़से कोई अरणड वृक्ष गिरता है | इसलिए 
हालनाजीके साथ ही शुक्लजीको भी धन्यवाद 
जिन्होंने निःसंकोच अपनी सम्मति इन शब्दों 
“पंडित रामनरेश त्रिपाठीजीने “राम i 


६5 


संस्करण निकाला है, उसे देखकर मैं भी अत्यन्त खिन्न 
हुआ | मुझे तो उसका उद्देश्य ही समममें नहीं 
आया । कुछ दिन हुए, लाला सीताराम बी० To ने 
राजपुरवाली प्रतिका एक संस्करण छापा था, 
जिसकी भूमिकामें उन्होने गोस्वामीजीके सनाढ्य 
होनेका अनुमान प्रगट किया था । बस, इसी बातको 
अनेक प्रकारकी क्लिष्ट करपनाओंमें लपेटकर वे अपनी 
एक नई तहकीकातके रूपमें लाये हैं। यह तो 
उनकी भूमिकाका रहस्य हुआ। ओर टीकाओंकी 
सदोषताको भी उन्होंने अपने इस सटीक संस्करणके 
निकालनेका एक कारण बताया है | पर मैंने जब उनकी 
की हुई टीका इधर-उधर कुछ देखी, तो जगह-जगह अशुद्ध, 
अपूण और असंगत अथ मिलने लगे। मैंने खिन्न 
होकर पुस्तक रख दी |” 

त्रिपाठीजीने अपनी विद्वत्ताकी धाक जमानेके लिए 
अंट-संट अर्थ ही नहीं किये थे, बल्कि बाप, नीक, 
नायक, रिस, खाले, पाले, ढोल, रजायसु जैसे सवथा 
हिन्दी शब्दको अरबी-फारसी बताकर अपने भाषा- 
` ज्ञानका भी परिचय दे डाला था। मैंने इन ओर ऐसे 
ही अन्य शब्दोंकी निरुक्ति दिछीके “हिन्दुस्तान? पत्रके 
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गत ११ और १८ नवम्नरके अंकोर्मे कर दी थी। 
सब प्रकारसे त्रिपाठीजीकी विद्वत्ताकी बानगी देख ह 
गई | 

डन्तमें सम्मतिदाताओसे यह निवेदन करना है| 
कृपाकर पुस्तककी परीक्षा किये बिना सम्मति ty 
कष्ट न किया करें, क्योंकि इससे लोग धोखेमें पडते 
जैसे इस मामलेमें पड़ गये हैं। इससे पुस्तक-लेछ 
और प्रकाशक, जो केवल प्रशंसा ही चाहते हैं, गा. 
दोष-विवेचन नहीं, असन्तुष्ट हो जाते हैं सही; । 
उनके असन्तोषकी परवा ARRA न करनी चाहि| 
स्व० अजुनदासत ARAR अलंकार - सम्ब 
पुस्तकपर प्रकाशनके पहले ही मेरी सम्मति भोर स्मा 
ही क्यों, मेरे द्वारा प्रशंसा-प्राप्तिका प्रयत्न किया गा 
था । मैंने इससे इनकार किया, इसलिए प्रकाशे 
बाद भी समालोचनार्थ मेरे पास वह नहीं भेंगो गर 
इससे मेरी कोई हानि नहीं हुईं, और जो लोग! 
सम्मतिका कुछ मूल्य aaa हैं, वे घोखेसे बच गगे 
आशा है, विद्वन इस आवश्यक निवेदनपर थः 
देंगे | त्रिपाठीजीसे मेरा कहना है वि, बहुत गहरे पाती 
जानेसे gaara ऐसा ही डर रहता है । सावधान ! 


~~~ 


= 


Àla 
देस 


रना है | 
fa दे 
| पडते | 
क सेक्ष 
हैं, ण 
[ही 74 
। चाहि। 
- सम्बंध 
गौर समाः 
किया ग 
प्रकाशने 
में गई 
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- हमारे तीर्थ 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


एक युग बीत गया | हम लोग--'सर्वेण्ट आफ 
इण्डिया? के सम्पादक श्री सदाशिव गोविन्द वमे 
और मैं--ठांगानिक्याकी यात्रा कर रहे थे। मोशी 
नामक स्थानमें ठहरे हुए थे। प्रातःकाल होते ही 
उठा । कमरेसे बाहर निकलते ही वह दृश्य देखा, 
जिसे जिन्दगी-भर नहीँ भूल सकता | सामने ही १६ 
हज़ार फीट ऊँचे हिममेडित किलीमंजारोके दर्शन हुए | 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उक्त पर्वेतकी चोटीपर 
चाँदीका मुकुट चढ़ा दिया गया हो । तुरन्त ही मैंने 
fio वेको जगाया | मुझे डर था कि कहीं बादल 
आकर उस सुन्दर दृश्यको ढक न लें | मि० वमे आये, 
और उन्होने भी उस मनोहर दृश्यको देखा और 
। कईं मिनट तक हम लोग टकटकी लगाकर 
देखते रहे | वह पर्वतश्रेणी मोशीसे ४० मील दूर थी ; 
पर अयन्त निकट ही प्रतीत होती थी। मैंने मि० 
वभेसे कहा--““चाहे कुछ भी हो, अगर और किसी 
कामके लिए नहीं, तो किलीमंजारोके दर्शन करनेके लिए 
ही एक बार अफ्रिक्ाकी यात्रा फिर ज़रूर करूँगा |” 
बारह वर्ष खतम हो गये; पर अफ्रिका-यात्राका अवसर 
अमी तक नहीं आया | पर आँख बन्दकर आज भी 
उप RAR आनन्द ले सकता हूँ । मेरा यह दढ 
विश्वास है कि इस प्रकारकी यात्राएँ पूर्व संचित 


पुण्योका परिणाम हुआ करती हैं। साधना करनेपर 


ही उनका सोभाग्यपूण अवसर आता है । _ 
“बृन्दावनमें मेरा मन नहीं लगता। अकसर 
मलेरिया ज्वरसे बीमार रहता हूँ । मुश्किल तो यह 
कि यहाँ बातचीत करनेके लिए अपने मनके आदमी 
भी नही मिलते ; पर इन केकी क्षतिपरति एक 


चौजञसे हो जाती है। क्या आप उसका अनुमान 


चाय पीते हुए आचार्य गिडवानीजीने 
डा | oe 


मैंने उत्तर दिया --“ नहीं, में तो अन्दाज्ञ नहीँ . 
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लगा सकता |”? गिडवानीजीने कहा--''अच्छा तो कल 
प्रातःकालमे तुम्हें वह चीज़ दिखलाऊँगा । दूसरे दिन 
सवेरे ही प्रेम-महाविद्यालयके निकट ही हम लोग जमुनाकी 
रेतीमें ट्हलनेके लिए गये। ज्यो ही सूर्योदय हुआ, 
गिडवानीजीने कहा-- “बस, वृन्दावनके सूर्यादयका दृश्य 
ही मेरी तमाम तक़लीफोंकों दूर कर देता है |” उस 
समय मैंने समझा कि प्राकृतिक सौन्दर्य निराश अथवा 


"आहत हृदयको किस प्रकार सान्त्वना दे सकता है | 


एक दिन गिडवानीजीने कहा--“नाभा-जेलकी 
कालकोठरीमें जब मैंने महाभारतका वह सर्ग पढ़ा, 
जिसमें पाणडरवोकी आर्यावतेऱ्यात्राका वर्णन था, तो 
मेरे मनमें यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि मैं भी एक 
लुद्र विद्याथीकी हेसियतसे ( सुधारक या आन्दोलककी 
हैसियतसे नहीं ) भारतके भिन्न-भिन्न स्थानॉकी यात्रा 
करूँ; और नवजीवन-संचारक संस्थाओमें मातृ-भूभिके 
सन्देशको gil एक-एक महीना देशको मुख्य-मुख्य 
विभूतियोंकी सेवामें रहूँ--एक महीना डाक्टर सर 
ब्रजेन्द्रनाथ शीलके चरणोंमें मेसूरमें, एक महीना माननीय 
श्रीनिवास शाह्लीके साथ भारत-सेवक-समिति पूनामें, 
एक महीना साधु टी० एल० वास्यानीके साथ ।?? 

दुःखकी बात है कि हृदूगति बन्द हो जानेसे 
आचार्य गिडवानीका देहान्त हो गया ओर उनकी यह 
आकांक्षा उन्हीके साथ चली गई ! काशी-विद्यापीठके 
पदवी-दान-समारोहके अवसरपर उन्होंने कहा था eee 
हमारे नवयुवकोंकी अपनी शिक्षा पूणे करनेके लिए _ 
भारत-मंरकी यात्रा करनी चाहिए और उन विद्याथियोव को : 
तो, जो जीवन-ंग्राममें महत्त्वपूण भाग लेना चाहते 
हैं, विशाल भारतकी भी यात्रा करनी चाहि 
ARAA एक दल लेकर वे पैदल यात्रा i 
चाहते थे ; पर उनके मनकी उमंगें उर 
चली गई | | 


१०० | 


मनुष्य प्रगतिशील है । यात्राके लिए उसके हृदयमें 
स्वाभाविक आकर्षण होता है। यात्रा-सम्बन्धी लेख 
तथा ग्रन्थ इसीलिए मनोरंजक होते हैं । अभी उस दिन 
हम काउण्ट कैसरलिंगकी “एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक ‘The 
travel diary of a philosopher’ (एक दार्शनिककी 
यात्राकी डायरी ) पढ़ रहे थे। इस प्रश्‍नका उत्तर 
देते हुए कि यह संसार-यात्रा उन्होने क्यों की, उन्होंने 
लिखा है--““मेरी इस लम्बी यात्राका उद्देश्य वही था, 
जिसकी प्रेरणासे लोग मठेंमें जाकर एकान्तवास किया 
करते हैं, यानी अपने-आपको पहचाननेके लिए, 
आत्म-ज्ञानके लिए |” हम दार्शनिक नहीं, इसलिए 
इस महान उद्देश्यको लेकर यात्रा करनेकी हमारी इच्छा 
नहीँ है । हम तो अपनी शिक्षाके लिए ही यात्रा करना 
चाहते हैं । 

प्रत्येक आदमीके आराध्य-देवतां और तीर्थ-स्थान 
भिन्न-भिन्न होते हैं, ओर वे उसकी श्रद्धापर निर्भर करते 
हैं, ओर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अश्रद्वालु आदभियोके 
'\ साथ यात्रा करना । जिस दिन बुद्धगयाकी यात्रा हमें 
एक श्रद्वाविहीन वकील साहबकी मोटरमें करनी पड़ी, 
उस दिन हमें यह अनुभव हुआ कि तीर्थ-यात्राका सारा 
वायुमंडल एक छोटी-सी ग्लतीसे खराब हो जाता È | 
वकील साहबकी उदारताके लिए हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं > 
पर उनमें भगवान गोतम बुद्धके प्रति वह अनन्य श्रद्धा 
नहीं थी, जिसे लेकर हम वहाँ गये थे । वे वहाँके 
महन्तके वकील थे, और उन्होने एक पुस्तिका भी 
महन्त साहबके पक्तमें तथा बोद्ध दृष्टिकोणके विरोधमें 
लिखी थी | 
L. हम जिन-जिन तीथ-स्थानोंकी यात्रा करना चाहते 
| हैं, उन्हें यहाँ लिख देना अप्रासंगिक न होगा। 
यदि १०८ महीने ( नौ वर्ष ) बीत जानेपर भी हम 
दिल खोलकर “विशाल भारत?-परिवारसे बात न कर 
तो हमारे समान अभागा और कोन होगा ! और जो 
3 qah नहीं हैं, उनके लिए यह लेख लिखा 
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प्राकृतिक सौन्दथै-दशेनके लिए 
(१) कैलाश-यात्रा | 
(२) गंगोत्री तथा गंगा-तटके सुख्य-सुख्य स्थानोकी 
यात्रा । 
(३) नमंदा-तटके सुन्दर दृश्य | 
(४) अफ्रिकाके जंगलों तथा किलीमेजारोकी यात्रा | 
(५) नील नदीकें दो-चार मुख्य-मुख्य स्थानोंकी 
यात्रा | 
(६) दाजिलिंगमें सूयोदयका दृश्य | 
(७) फाबिसगंजसे गौरीशंकर तथा कंचनजंघाके 
दृश्य | 
(८) मसूरीसे शिमलाकी यात्रा | 
(£) बेतवा-तटके दृश्य | 
(१०) लुम्बिनी (भगवान गौतम बुद्धका जन्मस्थान) 
ओर पावापुरी ( भगवान महावीरका निर्वाण- 
स्थल ) को यात्रा | 
इनके सिवा और भी कितने ही स्थान हैं; पर 
दरिद्रके मनोरथोंकी तरह उन्हें छिपाये रखना ही ठीक 
होगा | 
सत्संगके लिए 
(१) एक महीना सेगाँवमें गांधीजीकी सेवामें | 
(२) एक महीना पूज्य द्विवेदीजीके चरणोंके निकट 
दोलतपुरमें । 


* पूज्य द्विवेदीजीकी सेवार्म कुछ दिनों तक रहनेका मेरा 
विचार बहुत पुराना हे । जब में घरपर बेकार बैठा gat था, 
उन दिनों संकोचवश में श्रद्धेय गणेशजीसे इस विषयमे किसी 
प्रकारकी सहायता न माँग सका, और जब काम मिल गया तो 


अवकाश मिलना अत्यन्त कठिन हो गया Fa जब “विशार | 


भारत? में दौलतपुर-यात्राका वृत्तान्त लिखा, तो उसे गणेशजीने 


बहुत पसन्द्‌ किया ale 'प्रताप”में उसकी दिल खोलकर दाददी। | 
इसी सिलसिलेमें मेंने गणेशजीको अपने उपयुक्त संकोचका हाल | 
लिख भेजा । उन्होंने अपने ४-२०-३० के पत्रमें मुझे लिखा | 
था--“आपने द्विवेदीजीके पत्रकी axa भेजकर मेरी धारणी | 


aN भी दृढ़ कर दिया। में उन्हे बहुत पहलेसे बहुत कोम 
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(३) एक महीना बाबू राजेन्द्रप्रसादजीके ग्रामपर | 
(४) एक महीना चिरगाँवमें गुप्तजीके सत्संग | 
(५) एक महीना माननीय श्रीनिवास शास्त्रे 
निकट । 
(६) एक महीना सम्पादकाचार्य चिन्तामणिजीके 
अनुभव सुनते हुए | 
(७) एक महीना भारत-सेवक-समितिके प्रधान- 
कार्यालयपर पूनामें । 
(८) एक महीना 'सर्वेण्ट आफ पीपुल सोसाइटी?के 
कार्यालयपर लाहोरमें । 
(९) एक महीना गुरुकुल काँगड़ी | 
(१०) एक महीना शान्ति-निकेतन | 
(११) एक महीना अड्यार | 
(१२) एक महीना 'अंजुमनतरकक्री? aah संचालक 
मोलवी अब्दुल anA निकट | 


भावनाओंका व्यक्ति मानता हूँ । वे छोटी-सी-छोटी अबु- 
कम्पाको नहीं भूलते ओर अपने निकटके ग्रादमियोंको इतना 
चाहते हैं कि देखकर दंग रह जाना पढ़ता है । ऊपरसे उनमें 
इतनी शुष्कता दिखाई देती हे कि दूरका आदमी उनसे सदा 
पढ़ाया करता है । आपने वह अवसर बुरा छोड़ा । दो-चार 
सौ इये तो कोई बात नहीं है। अब भी में तैयार हूँ। 
आप ऐसा पारखी ही उन्हें अच्छी तरह समझ सकता है । 
किसी समय भी आप समय निकालिये। आप जानते हैं कि 
जानसन बढ़ा होते हुए भी इतना बड़ा न समभा जाता, यदि 
उसको जीवनीका लेखक बोसवेल न बनता। आप पूज्य 
Bit पास कुछ दिन अवश्य रह जाइये। सम्भव हे, 

भी जिये, किन्तु किसीके जीनेके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं 
x जा सकता । उनमें कितने ही ऐसे गुण हैं कि आनेवाली 
TAR उन गुणों की कथा सुनकर ही बहुत-कुछ सीख सकेगी । 


5१ उनके बोसवेल बन जाइये ; जो खर्च पड़े, उसका ज़िम्मेदार 
। आपके पास भी कामोंकी कमी नहीं है ; किन्तु दो-तीन 
आप कुछ सप्ताहोंका समय निकाल सकते हैं। आशा 
9 मेरी इस प्राथनापर पूरी तरह ध्यान देंगे ।? 
गणेशजीके इस मनुरोधको, इस पवित्र आज्ञाको, अब सात 
भा रहे हैं | 


षे होने 
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(१३) एक महीना “जामिया मिलिया? में । 
(१४) एक महीना दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-समाके 
साथ | 
(१५) एक महीना मारतके कुष्ठश्रमोंका निरीक्षण 
करते हुए | 
(१६) एक महीना सारनाथमें | 
कल्पनामें तो कितने ही स्थानोंकी यात्रा किया 
करता हूँ। भला, उन स्थानेंको तीथ क्यों न समझे, 
जहाँ अराजकवादके महान आचार्य प्रिस क्रोपाटकिनका 
जन्म हुआ था ओर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी! 
एमर्सनकी, जिनके विचार पिछले दस वधौसे मुके 
निरन्तर प्रभावित करते रहे हैं, समाधि भी ज्ियारतकी 
जगह है। और उस बाल्डेन तालाबको भी मानसिक 
इष्टिसे देखा करता हूँ, जहाँ फक्ड़-शिरोमणि थोरो ढाई 
वर्ष रहे थे। जहाँ अंगरेज्ञ ऋषि कार्पेण्टरका आश्रम 
था, वह स्थान मिलथाप भी आँखोमें बसा हुआ है । 
महात्मा गांधीके दक्षिण-अफ्रिकाके फीनिक्स-आश्रमकी 
यात्रा कल्पनाके वायुयान द्वारा अनेक बार कर 
चुका हूँ | । 
एमर्सनने एक स्थानपर लिखा था--“यदि मुभे 
किसी ऐसे कुतुबनुमेका पता लग जाय, जिसकी सुई 
ऐसे देशों तथा मकानोंकी ओर इशारा कर सके, जहाँ 
शक्तिशाली महान व्यक्तियोंका निवास-स्थान है, तो मैं 
तुरन्त अपना सब माल-असबाब, ज़मीन-जायदाद बेचकर 
उस कुतुबनुमेको खरीद लूँ ओर आज ही उन देशोंकी 
यात्रा प्रारम्भ कर दूँ |?” पर महान व्यत्तियोंके देशों 
तथा स्थार्नोका पता लग जानेपर भौ क्या वहाँके लिए 
चल पड़ना आसान है ! एमसेनके लिए भले ही यह 
सरल रहा हो; पर साघनहीन भारप्रस्त आदमियों 
लिए तो ये यात्राएँ मनके लड्डुओसे अधिक महत्त्व _ 
नहीं रखती | testis 6): 
अभी उस दिन सुप्रसिद्ध कला-मैज्ञ डा० कज्ञिन्ससे 
इस प्रकारकी तीर्थ-यात्राओकी बातचीत हो रही 
मैंने कहा--“मैं उस स्थानको, जहाँ आयरि al 


वि || अन्त 
और लेखक ए०ई० (जाजे रसेल) रहते थे, तीथ-यात्रा 


करना चाहता हू ।”” 
डाक्टर कज्ञिन्स स्वयं आयरलैण्ड-निवासी हैं और 
ई०के मित्र रह चुके हैं । उन्होंने कहा-- ९० ई०के 
स्थानपर किस प्रकार जाना है और आयरलेण्डमें 
कहाँ-कहाँकी यात्रा करनी है, यह मैं आपको बतला 
सकता हूँ |” 
मैंने उत्तर दिया-- अभी तो यह मेरा स्वप्न ही 
है। न-जाने कितने वर्षे बाद आयरलेण्ड जानेका अवसर 
मिलेगा और शायद न भी मिले ।??. 
` डा० क्जिस्सने कहा--/ मैंने ओर श्रीमती कज़िन्सने 
दस वर्ष.तक भारतवर्ष आनेके स्वप्न देखे थे, तब कहीं 
१६१७ में हम लोग यहाँ आ सके ।?? 
हमारा यह दृढ़ व्रिश्वास है कि जब तक कल्पना 
द्वारा SEINA अनेक बार आराध्य स्थानोंकी यात्रा न की 
गाई हो, तब तक असली तीर्थ-यात्रा होती भी नहीं। 
` उअहाँ एक निजी संस्मरण लिखना अप्रासंगिक न होगा | 
` हमारी पूज्य माताजीने सात वर्धक्षी उम्रसे तुलसीकृत 
रामायण पढ़ना प्रारम्भ किया था, रामायणके पचासों 
स्थल उन्हें कण्ठस्थ थे, कितनी ही बार वे उसका 
' पारायण कर चुकी थीं, ओर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
ald यह थी कि रामायणकी शिक्षाओंको उन्होंने अपने 
haat चरितार्थं करनेका प्रयत्न भी किया था। 
परिस्थिति तथा साधनाभावके कारण उन्हें साठ वर्की 
` उम्र तक तीर्थऱ्यात्रा करनेका अवसर नहीं मिला | पर 


aaah था। चित्रकूटमें वे ७ मीलकी पहाड़ी 
यात्रा कर सर्को, जन कि घरपर आधमील चलना भी 


उनके हृदयकी यह अभिलाषा 
जगन्माता सीताजी ओर भाई 
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यात्रा की जाय; पर अपनी इस आकांक्षाको वे अफे 


| 
j 


| 


साथ ही लेती गईं ! कि 
कविवर तुलसीदासजीने जंगमतीर्थराज सन्त- | ७९ 
समाजका वर्णन करते हुए लिखा है-- | दूर 
“मुद्संगलमय संत समाजू। जों जग जंगम तीरथराजू। | हट 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा। | प्र 
छुनि समुभहिं जन मुदितमन, मजहिं ग्रति agm (क 
age चारि फल aga तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥ | veal 
मंजनफल देखिय ततकाला । काक होहिं पिक बकहु मराला । | हुए 
सुनि ग्राश्चयै करहिं जनि कोई । सतसंगति महिमा नहीं गोई। | मार 
बालमीक नारद घट योनी । निज-निज सुखनि कही निज होनी। | Rs 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव महाना। | a 
मति कीरति गति भूति भलाई । जत्र जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | | : 
सो जाने सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न ग्रान उपाऊ | हं 
कविवर तुलसीदासजीका उपयुक्त कथन सोलह आने | फि 
ठीक है । केवल एक बातमें हमें आशंका दै, ब | तमा 
यह कि शायद कलिकालके प्रभावसे ये जंगमतीथ ai 
अब सुलभ नहीं रहे | 5 
१४-११-३३ को हम जापानके गांधी कागावाका | ळात 
जीवन-चरित खरीदकर लाये और १५ ता० बी | gt 
प्रातःकाल चार बजे उसे पढ़ना आरम्म किया. औरं | जान 
उपाकालमें ५ बजके ४८ मिनटपर उक्त पुस्त | चूक 
प्रारम्भिक पृष्ठपर हमने यह लिख दिया--ों will som? 
day go to Japan to see Kagawa or his $015. | लिए 
“भे कमी-न-कमी जापानकी यात्रा करूँगा गौ | शर 
कागावा अथवा उनके लड़कोंके दशीत करूँगा। | हिम 
कागावाका स्वास्थ्य अच्छा नहीँ रहता, इसलिए ईत. । मनः 
जंगमतीर्थके दशन करनेका सौभाग्य शायद ही ह हो. 
मिल सके । aS 
पिछले दिनों हमें फ्रांसके सुप्रसिद्ध ले | fhe 
dat रोलाँके अदभुत ग्रन्थ “जोन क्रिस्टी | भोर 
“फोर रनर? और ‘I will not rest? ( में विश्राम १९ | समर 
cull ) पढ्नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ और सार्थ! यान 


उनका जीवन-चरित भी पढ़ा। इसमें सन्देह T 


a 


ला | 
गोई। / 
होनी | | 
हाना। | 

j 
पाई। | 
पाठ |” | 


आने | 


। ज्रिको पढ़ते हुए उस 
। प्रसिद्र लेखक, जिसे स 


¦ हता था | 


। क्रिया दे दूँगा ।? 
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के रोमाँ रोलाँ भी तीयतुल्य पूज्य हैं। पर ३. बा 

| ; qian निकट fae ओर स्विटज्ञरलेण्ड बहुत 

9 

दूर है | 


अभी उस दिन आर० एल० स्टीवनसनके जीवन- 


टीका चित्र देखा, जिसमें वह 


He 
il 


मोआ-द्बी पके निवासी 'तुसीतला? 


\ 


| (कहानी कहनेवाला ) के प्रिय नामसे पुकारते थे, 


उस समय yağ अनेक भाव उत्पन्न 
हुए। सन १६२१ में एक मोक्रा हाथ आया था। 
भारत-सरकाग्ने आगरेके श्रीयुत गोविन्दसहाय शर्माको 
किजीके Spaa सदस्य बनाकर भेजा था | 
शर्माजीने मेरे पास आकर बहुत आग्रह किया- हमारे 
साथ फिजी चले चलिये, में अपने पाससे आपका 
पर में नहीं जा सका | समोआ 
फिजी-द्वीपके निकट ही है, ओर वहाँसे स्टीवनसनकी 
समाधिके दशन करना कठिन न होता । इसके सिवा 
आस्ट्रेलिया तथा न्यूज्ञीलेयडकी यात्रा हो जाती, 
सो रूँकमें ; पर वह मोका हाथसे जाता रहा | आधुनिक 
कालमें भारतमें बोद्धधर्मको पुनर्जीवन करनेवाले 
ध्मपालजीके जीवनमें उनकी जन्मभूमि सिंहलद्वीपको 
जानेका अवसर अत्यन्त सुलभ था ; पर वह अवसर भी 
चूक गया ! 

अनेक यात्रा ओके निमन्त्रण मौजूद हैं ; पर उनके 
लिए अवकाश हो नहीं मिला | कई वर्षसे बन्धुवर 
= शर्मा कह रहे हैं--““चौबेजी, हमारे साथ एक बार 
हिमालयके प्रदेशोंकी यात्रा कर लीजिए। नहीं तो 
मनकी मनमें रह जायगी--काऊ दिन ae ee 
शै जाँझे । ५ और नमैदा-प्रदेशके मधुर गायक "एक 
* प्राकृतिक दृश्योंके देखनेके लिए भाई श्रीरामजी-जैसा साथी 


अत्त कडित हे। उनके साथ मसूरी तथा दौलतपुर 
"चोदक यात्रा कर चुका हूँ ; पर उनके संग सफर करते 


स 
7 पनी कुशिक्षापर बड़ा पश्चात्ताप होता हे । दौलतपुरकी 
त TAA कितनी चिढ़ियोंके विषयमे अपनी झज्ञानताका 


Bs 4 देना पड़ा । ग्रामीण तथा कृषि-जीवन-पम्बन्थी 
3 


ऋषिवर vada 


भागतीय आत्मा” का न्योता वहाँको गिरि-उपत्यकाओंमें 
भ्रमणक्रे लिए इतना पुराना हो गया है कि उन्होने 
उसको दुहगना ही छोड़ दिया है । ओर कविवर 
हरिशंकरजी कई वर्षसे कह रहे हें--“चौबेजी, चान्दपुर 
चलनौ है |” कविवर गुरुभक्त सिंह बलियाके उस 
विस्तृत मीलकी, जहाँ कमलोंका साम्राज्य रहता है, 


जो प्रश्न पूज्य द्विवेदीजीने श्रीरामजीसे किये, उनका श्रीरामजीने 
तो सन्तोषजनक उत्तर दिया ; पर मुझे परोक्षामें १०० में 
शून्य (ar विद्यार्थियोंकी भाषामें अरडा ) मिलता । शायद 
द्विवेदीजी इस बातको जानते थे कि यह शहरी आदमी इन 
बातोंको क्या जाने । इसलिए उन्होंने मुझसे वे सवाल पूछे ही 
नहीं ate इस प्रकार लज्जित होनेसे बच गया। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan E ollection, Haridwar ` es र 2 ES 
s, 
¢. > 
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एमसेनङ्री समाधि 


यात्राके लिए अनेक बार कह चुके हैं । ओर कटकके 
हिन्दी-प्रचारक श्री अनुसूयाप्रसाद पाठकका उड़ी साकी 
चिस्क्रा-मोलकी यात्राका आग्रह भी नवीन नहीं है। 
दाजिलिगके sama श्री cada अग्रवाल 
अनेक बार निमन्त्रण देकर आशा ही छोड़ BS F | 
फार्वेसगंजके श्री बद्रीप्रसादजीका आग्रह है कि हमारे 
यहाँसे दाजिलिंगकी यात्रा कीजिए, श्रीराम शर्माको 
साध ले लीरिए, क्योंकि मार्गमें वन्य-पशुओंका खतरा 
हे । श्रीमती सत्यवती मलिक तथा श्री चन्द्रगुप्तजीका 
।रमीसूयात्राका न्योता भी वासी हो चुका है | इन 


. सबका उत्तर एक ही F CTAR नाना ज॑जाला।? 
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न 

वर्ष तक (१६१४ से १६२४) 
प्रवासी भाग्तीयोंकी सेवा के 
बाद परव-आफ्रका-यात्रा RA 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था । भारतकी 
। जवाहरलाल नेहरूने, जो शु 
दिनों कांग्रेसके सेक्रेटरी थे, दो ह्या 
रुपये तार द्वारा मेरे नाम भेज 
आदेश दिया था कि श्रीमती सरो 
देवीके साथ दक्षिण-अफ्रिकाकी पा 
करो | दक्षिण-अफ्रिक्ता पहुँचकर 1 
स्थानांको देखनेकी उत्कट afaa 
थी, जिन्हें महात्मा गांधीने ag 
निवाससे पवित्र किया थापा 
WA उस जेलके देखनेकी इच्छ 
थी, जहाँ वे रहे थे। मित्र 
भवानीदयालजी Sager प्रतीक्षा # 
कर रहे थे ; पर यह यात्रा नहीं 
सकी ! जिजा ( युगाण्डा ) का & 
अभागा प्रातःकाल मुझे अब | 
याद्‌ है, aa श्रीमती सरोजिनी देवी 
कहा था-- You know South Africa is® 
different from East Africa and you are nl 
well equipped for this tip. “आप 1 
ही हैं कि दक्तिण-अफ्रिका पूर्व-मफ्रिकासे बहुत M: 
है ओर उसको यात्राके लिए आप galia नहीं है 
Sa होकर इसका उत्तर मैंने भी अंगरेज्ञीमें ही ८ 
a1—“Well, I can spend Rupees five bl 
dred on my dress and other things 
want, but I will not accompany 7 a: 
South Africa.’—‘afe मैं चाहूँ, तो ™ 4 
तथा अन्य वस्तुभोपर पाँच सो रुपये व्यय कर 
हूँ ; लेकिन मैं आपके साथ afana 
जाऊंगा |? 


= D च्य 8 477. 


Au 


adhi 
कौ mB 
वकर से 
भिल 
ने अ 
स 


कवि 


त Te मोक्का भी, 


RDS 
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एडवड काण्डका आश्रम मिलथाप 


पूव-अफ्रिकासे लोटनेपर महात्माजीने कहा था 
Come: री fi m ग 
“अच्छा किया, आप अभी दक्षिण-अक्रिका नहीं गये | 
फिर कभी मोक्का आवेगा ।? वह mar अभी तक 


। नहीं आया ! 


स्वर्गीय guaz नाहरने राजगिरि जाते समय 
भनेक बार कहा था--“राजगिरिकी तीर्थ यात्रा हमारे 
हा कोजिए |? मैं हर बार उनसे कह देता था-- 
शस समय तो बहुत काम है, अगली बार जरूर 


WM यों ही टालमटूल करता रहा | नाहरजीने 


त a निराश होकर कहा--“चौबेजी, हम तो बूढ़े 
हे UF, किसी दिन चल देंगे । हमारी इच्छा थी कि 
पको अपने साथ राजगिरि दिखला देते |” नाहस्जी 
गये ओर हम आज तक राजगिरिकी यात्रा 


et! 


Tl ही अच्छा होता, यदि ब्रज-कोकिल 


लके साथ ब्रजकी यात्रा की जाती ; 
जो उन दिलों अत्यन्त सुलभ था, 


हाथसे जाता रहा ।# साहित्यिक यात्राओका आनन्द 


# क्या ही अच्छा होता, यदि सत्यनारायणजीकी ब्रजभाषाकी 
मधुर कविता gaa हुए ब्रजमडलकी यात्रा की जाती । उनकी 
उस 'त्रजभाषा? नामक कविताक्री ध्वनि श्रब भी हमारे arta 
गूज रही है । 2 

भुवन विदित यह यदपि चारु भारत भुवि पावन i 

'प रसपून ahea ब्रजमंढत मनभावन Il 

परम guna प्रकृति छटा यह विधि विधुराई । . 

जग सुर मु निनर AG जासु जानत GATE ॥ 

ag सुचि सरल सुभाव रुचिर गुनगनके रासी | 

सेरे भार बसत नेह विकसत व्रजवासी ॥ 

जिनके उच्च उदार भाव-गिरिसों जग आसा । 

जनमी तारनि-तरनि कलन्दिन्ति यह ्रजभासा ll 

जासु सरस निरमल जगजीवन जीवन माहीं |. - + 

afaa sort सूर चन्दकी नित परछाही ॥ ... 

जिन प्रकास सों ओर्‌ प्रकासित सुन्दर लहरी |. + 

faa नवह रसभरी मनहरी विलसत गहरो || ' | tay A 

जिह आश्रण लहि कलिमलहर तुल्सोसौरभयस। OO 

मंजु मधुर सूद सरस सुगम Gist हरिजन सरबस ॥ | 
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iti 
तो स्वगीय do पद्मसिह शर्मके स्वगेवासके साथ a 


चला गया । दुःख इस बातका है कि उनके जीवनमें 
कवीन्द्रके शान्ति-निकेतन तथा सत्यनारायणजी के 
धाँधूपुर-यात्राके सिवा और कोई यात्रा न कर सका | 


फक्कड-शिरोमणि थोरो 


शर्माजीने कई बार साहित्यिक यात्राओकि प्रोग्राम 
बनानेके fat लिखा था ; पर उस समय आलस्यवश 


केशव ae मतिराम बिहारी देव अनूपम । 

हरिश्चन्द्र से ज!सु कूल कुसुमित रसालद्रुम ॥ 

अष्टछाप अनुपम कदम्ब अघ-ओक-निकन्दन | 

मकुलित प्रमाकुलित सुखद सुरभित जगबन्दन || 

तुरत सकल भयहरनि भार्य जागृति जयसानी । 

जन मन निज बस करनि लसति पिक भूषण वानी ।! 

विविध रंग रंजित मनरंजन सुखमा आकर ! 

सुचि सुगंधिके सदम खिले अगनित पदमाकर ॥ 
frat oar सों चौंकि भ्रमत उत्सुकता प्ररे । 

रहसि-रेहसि रसखान रसिक भलिगुंजि घेनेरे ॥ 
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( माघ, १९ ¥ 


eee... 


मैं उनकी agian पालन नहीं कर सका | फार 
वढी ८, १८६२ को उन्होने अपने पत्रमें faery, 
aa, क्या समाचार है? किस घुनमें 
हैं? क्या बिलकुल प्रवासियों ओर परदेशियेंके ६ 
है ! फिर भी मैं सापेक्ष परदेशी ही हूँ, प्रायः है 
रहता हूँ, इस कारण आपकी कृपाक किसी अंशे 
चमें मैंने ay 


भी अधिकारी-पात्र--हूँ । इस 


थोरोका निकुज 


पत्र भी भेजे ; पर उत्तर न मिला, न आपका कुर 
समाचार मालूम हुआ | आजकल क्या कर Ri 
अगला प्रोग्राम क्या है ? शंकरजीके यहाँ कत्र T 
विचार है ? मैं तो अभी १०-१२ दिन हुए, दो | 
लिए हरदुआगंज हो आया हुँ । आप भी a 

या फिर चलनेका प्रोग्राम बनाइये | fea fe 
“बड़े दादा? चल बसे ! आपसे ही उनकी gt" 
सुनी थी। भले लोग थे। कालका की | 
तेज्ञीसे चल रहा हे । जीवन क्षणभंगुर हे, » 
मगड़ोंका अन्त नहीं | तूफानी अनन्त सागरे ie 
सदृश मनुष्य बह रहा है, किनारेका पता नहीं | 
जाता हूँ बेमक़सूद बहरे ज़िन्दगानीमें? |? | 


AGFA प्रमादूपर gaar आ रहा 


| ८ | 


१९३३ | जनवरी, १६३७ ] 

पर कि काम छोड़कर स्वर्गीय पद्मसिहजीके: साथ 
खा था| साहित्य-्यात्राका प्रोग्राम न बनाया | अब, जब कि वे 
$ p भ्व-सागरके उस पार चले गये, सिवा चार आँसू 
के ह! बहानेके ओर क्‍या कर सकता हूँ ! 

R पराग यद्यपि में मानता हूँ कि बीते हुए अवसरोके लिए 
अंश |. पढताना व्यर्थं है, फिर भी मनमें कलक उठता है कि 
ने देश हा ! यह Am हाथसे क्‍यों जाने दिया--वह अवसर 


aa खो दिया! पर किसीकी सभी आकंत्षाएँ पूरी 
। नहीं होती। हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ जाता 
है। जिसे dave लिए चिरसंगिनी बनाया 
था, जब उसीने २६ सितम्बर १६३० को महाप्रयाण 
कर दिया, तब alii लिए क्या कहा जाय! और 
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जिसके बल-बूतेपर देश-विदेशोंकी यात्राके मनसूबे बाँध 
रखे थे ओर जिसने कहा था--“दादा, जब तक हम 
कालेजमें नोकर हैं, तत्र तक तुम अफ्रिका वगैरह घूमि 
आओ |? जब वह अनुज भी केवल २७ वर्षकी उम्रमें 
गत ५ अक्ट्ूबरको अपनी अन्तिम यात्रापर चल दिया ! 
दुर्भाग्य-दावाग्नि द्वारा मनोकामनाओंका वह मनोहर 
उपवन ही भस्म हो गया--“वह चमन ही जल गया, 
जिसमें लगाये थे शजर?, तब उपयुक्त यात्राओके 
स्वप्नोंके पण होनेकी आशा ही क्या की जाय? फिर 
भी निराश नहीं । पुनजन्ममें विश्वास है | इस जन्ममें 
नहीं तो अगले जन्मर्मे सही | 


- याद 
श्रीयुत राजेश्वर 
MU TAR धर gama पश्चिमी क्षितिके रंजित-द्वार 
का कु नवल कलियोंम भरता हास, Akan जब दिनका अवसान, 
5 प्रतिदिवस आता स्वणं-विहान छिपा रविको, ज्योतित रंगार 
a जगाता Aeta लघु श्वास; मरा पढ़ता जब होकर म्लान ; 
na चूम अलसित पातोके प्रान वायुमें set पंख पसार 
, ९ डोलती जब सोरभि-वातास, श्रमित खग-बालाभ्रोंके गान 
हो गी! किसीकी याद सुखद सुकुमार किसीकी मधुर याद बन हूक 
ME बिखर पड़ती बनकर उच्छवास । ` विकल a उठती अनजान । 


रात्रिकी आँखोंसे बन ओस 
बहा करता प्रतिक्षण अवसाद, 
aA AAA सुधि भूल 
विश्वका सोता जब उन्माद; 
पुतलियाँ खींचा करतीं मौन 


तारिका्रोंका छबि-प्रतिबिम्ब, ‘i if 
पिघल पड़ती हे तब चुपचाप ee 
मैयनसे अमर किसीकी याद । oe 
९ ला |) कर C Sete: i 
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तानाशाही ओर SAAS 

कलकत्तेमें cha उत्सव “सेंट एण्डज्ञ डे? पर 
भाषण देते हुए बंगालके गवनर ,साहबने कहा था 

“लोग झक्सर इस तरहकी बातें करते हैं, मानो 
राजनैतिक आत्म-प्रकाशकी प्रेरणा और जनताकी मर्थिक 
उन्नतिकी प्रे णा एक ही और अभिन्न चीज़ हो- म.नो एकके 
होनेसे ZAC जरूर ही उसके साथ आती है। लोग यह भूल 
जाते हैं कि तानाशाही (Autocracy) सुख-समृ'द्र दे 
सकती है, और अक्सर राजनेतिक स्वतन्त्रता खरीदनेमें 
कठिनाइयाँ ओर राष्ट्रीय दरिद्रता झेलनी पड़ती है | 
अमेरिकन faa निर्माताओंने संयुक्त-राष्ट्रको केवल 
एकता ale स्वतन्त्र deme ही प्रदान की थीं | 
सुख-समृद्धि प्राप्त करना लोगोंकी प्रारम्भिक चेष्टा और 
देशकी प्राकृतिक सम्पदाकी प्रचुग्ताका काम था | 
आधुनिक रूसके निर्माताओंने एक कठेर तानाशाहीकी 
मातहतीमें आर्थिक समृद्धि पानेकी कोशिश की है, और 
यह देखना अब भी ब!क़ी है कि इस समृद्धिके प॑ छे- 
पीछे राजन तक स्वाधीनता आती है या नहीं |?” 

राजनतिक आत्म-प्रकाशकी प्रेरणा और जनत!की 
आर्थिक उन्नतिकी प्ररणा एक ही चीज़ हैं? या नहीं 
इसपर कोरा विवाद करना एकदम फिजूल है, और न 
इस बहसकी ही ज़रूरत है कि 'एकके होनेसे दूसरी 
ज़रूर ही आती है? या नहीं। भारतवर्ष राजनैतिक 
आत्म-प्रकाश ओर जनताकी आर्थिक उन्नति--दोनों ही 
चाहता है | 


ग्रमेरिकाका उदाहरण 


निस्सन्देह यह बिल्कुल सही है कि संयुक्त-ाज्य 
_ अमेरिका के विधान बनानेवारलोने अमेरिकाको केवल 

राजनेतिक एकता और स्वतन्त्र संस्थाएं ही प्रदान की 
af) यह भी सच है कि अमेरिकाकी सुख-समृःद्ध 
नोंकी चेष्टाओं और देशके प्राकृतिक साधनोंकी 
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सम्पादकीय विचार 


गई थो कि विदेशी 


प्रचुग्ताकी बदौलत ही है । लेकिन अमेरिकन विधाने 
निर्माता उसी देशकी जनताके ही नेता थे, अमेरिक 
६००० मील दूर रहनेवाले विदेशी नहीं थे। a 
जो विधान बनाया गया था, वह लोगोंकी efeng 
चेष्टाओक्रो निरुत्साहित करने या मारनेके लिए नह, 
वरन उन चेष्टाओको उत्पन्न करने, प्रेत्साहन देने और | 
मार्ग - प्रदर्शन करनेके लिए गया था|| 
अमेरिकन विधानमें इस बातकी व्यवस्था भी नहीं रखी | 
लोग आ-आकर संयुक्तराज्यो | 
प्राकृतिक साधर्नोका दोहन करें | इसके | 
विधानने अमेरिका-निवासियोंको देशके प्राकृतिक | 
साधनोंको अपने ही फायदेके लिए इस्तेमाल कने | 
मदद दी है। संयुक्तराज्यके निवासियोके स्माथ 
एकता है । इसीलिए संयुक्त-राज्य अमेरिकाके विधानमे | 
फूट पदा करनेवाले मसालोंको सरकारी संरक्षण ak | 
स्वैकृति देनेके बजाय, लोगोंको राजनेतिक एकता 
प्रदान की है । संयुक्त-राज्य अमेरिकाकी  आबदोगे 
अनेक देशोंके, अनेक भाषाएँ बोलनेवाले और अमे | 
विभिन्न धमौको माननेवाले लोग हैं | इन विषयमे 
उनकी विभिन्नता शायद भारतसे भी है। 
अगर अमेरिकन विधानके निर्मातागण लोगोंकी झै 
विभिन्नता (फूट ) को अपनी स्वार्थसिद्धके तिर 
उपयोग करनेवाले ; विदेशी होते, तो देशमें कमी 
राजनैतिक एकता स्थापित न होती | 


बनाया 


BIRT उदाहरण 

आधुनिक रूसके निर्माताओंकी कठोर तानाशाही 
सोविएट संघकी आथिक सुख-समृ'द्ध ही के लिए ही aa 
नहीं की है, वरन उन्होंने हाल ही में अपने विशी 


देशको संसारका नवीनतम और aaa अधिक जत | 


र त 
वाढी शासन-विधान और “राजनेतिक स्वतन्त्रता © 


दी है। रूसके कठोर तानाशाहोंकी नीतिं, ॐ" |. 
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रिका | 

al 
र्मिक 
र नहीं, | 
ने alt 

था| | 
र सखौ | 
राज्यके | 


र उप | 


।कृतिक | 
करनेन 
थौ | 
Jaa | 
| alt | 
एकत | 
नद | 
अनेक | 
galt 
। है।| 
ही ३ | 
z लि 
कभी 


gant, १९३७ | 


Sen ee 


= 
नूत और उनके तरीके कितने ही वेच्छाचारी, क्र और 


गलत क्यों न हों, हम सममते हैं कि वे agaga 
एते थे मी, फिर भी वे तानाशाह रूसी जनतःके ही 


लोग थे ओर रूसी जनताकी भलाई चाहनेवाले ही थे ; 


ग्रेर-मुल्फ़के 


वे किसी दूग्दराऱ फायदेके लिए 
aaa फोलादी पेजेसे शासन करनेवाले विदे 
नहीं थे | 

एक कोरमकोर सिद्धान्तके रूपमें हम मानते हैं कि 
तानाशाह सुख-समृद्धि दे सकते हें |? मगर हम 
यह नहीं मानते कि किसी विदेशी साम्राज्यवादी 
तानाशाह या alarmed किसी ऐसे मुल्कको ga- 


A 


मृद्र दी हो, जिसे उनके देशने गुलाम बना रखा 
हो। हिज्ञ एक्सलेंसीको हमें ama दिलानेके लिए 
प्राचीन या आधु इतिहाससे उदाहरण देने पड़ेंगे 
कि किसी विदेशी तानाशाहीने किसी मुल्कको सुख- 
समृद्धि दी हो, या दे सकती हो | 

यह इतिहासकी एक साधारण बात है कि अकसर 
लोगोंको राजनेतिक स्वतम्त्रता खरीदनेके लिए कठिनाइयाँ 
और राष्ट्रीय दरिद्रता भोगनी पड़ी है। भारतवासी 
राजनैतिक स्वतन्त्रता चाहते हैं। वे उसके लिए 
कठिनाइयों और राष्ट्रीय दरिद्र्ताको मेलनेके लिए भी तैयार 
हैं। वास्तवमें आज भी भारतमें जो लोग राजनैतिक 
सतन्त्रताके लिए काम कर रहे हैं, वे सत्र--नेता और 
साधारण कार्यकर्ता दोनों ही- कठिनाइयाँ और दरिद्रता 
उठा रहे हैं | 

अंगरेज्ञी तानाशाहीने भारतकी एकता और 

Vales faa क्या किया ? 

हमारे अंगरेज्ञ शासक यह अस्वीकार न करेंगे कि 

ने भारतको राजनैतिक एकता और स्वतन्त्र संस्था 
जो प्रयत्न किये हैं, भारतीयोंने उनका विरोध 
WSR नहीं किया । शायद यह बात भौ 
१ कर ली जायगी कि राजनेतिक विचार रखने- 


भान 
स्पीक 
बाले 
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भी दिखलाई है | 

ia क्या हुआ ? नतीजा यह है कि ग्रेट- 
ब्रिटेनने भःर्त येको ऐसा शासन-विधान दिया है, जो 
साम्प्रदायिक निणय? पर अवलम्बित है-- जो भाग्तको 
एकताबद्ध राष्ट्रके रूपमें स्वीकार नहीं करता, बल्क 
विभिन्न धर्मा, सम्प्रदायो, जातियों, नस्लो, स्त्रियों, 
पुरुषा ओर पेशों अथवा आर्थिक glk फुटफेल 
gis we ही स्वीकार करता है। यही 
राजनतिक एकता है, जो अंगरेज़ी तानाशाही ( Auto- 
cracy ) ने लगभग दो शताव्दाके शासनके बाद हमें 
बखशी है ! रहा स्वतन्त्र संस्थाओका सवाल, सो 
नया शासन-विधान गवनग-जनरल ale गवर्नरोंकों 
पहलेसे कहाँ अधिक स्वेच्छाचारी बना देता 

ब्रिटिश तानाशाहोने भारतमें जो सुख-समृद्धि पेद 
को है, उका वर्णन अभारतीयोंके gee ही अधिक 
ठीक होगा | राहू चलते यहाँ थह कह देना उचित 
होगा कि भारत प्राकृतिक साधनेंमें saga है ओर 
मारतके लोग उन साधनोंको अपने 'फायदेके लिए 
इस्तेमाल करनेके अनिच्छुक नहीं हैं ओर न उनमें 
आगे बढ़कर चेष्टा करनेकी ही कमी है। ale शायद 
वे सुख-समृद्ध चाहते हैं। सर विलियम जानसन 
हिक्सने, जो बाल्डविन साहबके एक पिछले मन्त्र- 
मंडलमें इ्लेणडके गृइ-सचिव थे, सन्‌ १६२७ में 
कहा था -- 

` “हमने adalat भलाईके लिए हिन्दोस्तान 
फतह नहीं किया हे । में जानता ई कि पादरियोंकी 
सभाओंमं यह कहा जाता है कि भारतीयोंकी उन्नतिके 
लिए ही हमने हिन्दोस्तान फतह किया है । यह मूठपूठ 
कहने-भरकी बात है। हमने प्रेट-न्रिदेनके मालको 
खपानेके लिए भारतको फतह किया है। अं 
मालके wake और लंकाशायश्के मॉलके खास 
da खपानेके. लिए हिन्दोस्तान सबसे अच्छी 
जगह है |?” | 


छः 
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` झंगरेज्ञी तानाशाहोंकी भारतको समर द्धशाली 
बनानेकी चेष्टा इसी उपर्युक्त विश्वासके अनुसार ही 
चलती रही है । 

लगभग बीस वर्ष पहले मांटेगु-चेम्सफोड-रिपोर्टके 
लेखकोंने उस रिपोर्टमें लिखा था--“( भारतकी ) 
विशाल जनता दरिद्र है, अज्ञान है ओर असहाय है-- 
यूरोपके eases कहीं ज्यादा गई-बीती है |”? 
(धारा. १२२) । तीन वर्ष पहले शासन-विधानपर 
नियुक्त ज्वायेट पालमिन्टरी कमेटीने अपनी रिपोर्टमें 
लिखा था--“भारतमें जीवन-निर्वाहका औसत ease 
इतना नीचा है कि यूरोपके अधिक, पिछड़े हुए देशेसि 
भी उसकी तुलना नहीं हो सकती ।?? 

जो विदेशी यात्री दस-पाँच दिनके लिए ही यहाँ 
आते हैं, भारतकी मोजूद्‌। दरिद्रता उनकी नज्ञरोमें भी 
पड़े बिना नहीं रहती । उदाहर्णके लिए, दक्षिण- 
अफ्रिकाके स्वतन्त्र राष्ट्रीय-दलके नेता डा० एन० आई० 
वान डर मवेने भारतसे लोटकर जो वक्तव्य निकाला था, 
उसमें लिखा है-- 

“भारतमें मैंने जो-कुछ देखा, उसने मुझे 
ब्रिटिश साम्राज्यवादका पहलेसे कहीं ज्यादा शत्रु. बना 
fear ( ब्रिटिश साम्राज्यवादी ) मुग्रलोंकी नक्कल 
करके नई दिल्ली बनानेमें करोड़ों रुपये खचे कर रहे 
हैं, जब कि ७० फी-सदी जनता Yat मरती है और 
३० करोड़से अधिक आदमी निरक्षर हैं। | 

“इसमें कोई शक नहीँ कि भारतकी ६० फौ-सदी 
जनताको ,बनिस्त्रत दक्षिण - aay हब्शी कहीं 
ज्यादा अच्छी. हालतमें हैं |. नम्बई और ऊलकत्तेमें 
हज़ारों आदमी रातमें सड़कोंपर सोते हैं, क्योंकि उनके 
पास कोई जगह, ही aS be फी-सदी आबादी 
देहातोंमें बसती हैः : उसकी दरिद्रता बड़ी HART हे jee 
भारतीय कांग्रेसके तखमीनेके अनुसार प्रत्येक हिन्दोस्तानी 
की आमदनीका. ओसत दो मरना. रोज़ है longa 


दरिद्रताके साथ-साथ हमने विलासिता भी देखो । 


हमने निज्ञामके जवाहरात देखे और उनके महल्लोमें 
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ae 

aad खाई | शिमलामें हम वायसरायके मेहमान धे | 
“भारत आज भी दुखी देश है, ओर उसके fay 
जनसमूहके सिरपर दरिद्रता, दुख ओर अज्ञानकी मयंक 
घटाएँ छाई हैं 1” 


काँग्रेस-सभ!पतिका भाषण 

लखनऊकी कांग्रेसकी भाँति ही फेजपुर में am 
पंडित जवाहग्लाल नेहरूने अपने भाषणमें समूचे जगता 
दो विरोधी शक्तियोंके संघषके साथ भारतवषेमें भी ef 
दोनों शक्तिपेंके संघषका सादृश्य ओर araea प्रदशित 
किया है। इन दो विरोधी शक्तिर्प्रामे एक है 
साम्राज्यवाद और पूनीवाद तथा दूसरी है जनतत्त्रवार 
और समाजवाद | उनका नाम चाहे कुछ भी हो, प 
यह बात! सच है कि पृथिवीम समी कहीं कुछ जातिया 
और लोग कुछ अत्य. जातियों और लोगोंको अफे 
ggah अधीन रखकर उनके परिश्रमले घनी बनका मोग 
उड़ाना चाहते हें । इस अवस्थाका उन्मूलन काग 
ज़रूरी है | 
समाजवाद (या साम्यवाद ) शब्द aAa 
बहुत अप्रिय है.। वे उसका प्रयोग करनेसे भी डप 
हैं। लेकिन यह बात सभीको माननी पड़ेगी ती 
देशके अधिकांश लोग दरिद्र, निरक्षर, ज्ञानालोकी 
वंचित, भूखे, प्रायः नंगे ओर गुउहीन हैं. अथवा बह 
ही छोटे अस्वास्थ्यकर घरोंमें रहते हैं । बीमारीमें ४९ 
चिकित्सा और ओषधि भी नसीब नहीं होती॥ E 
अवस्थाका प्रतिकार होना चाहिए। यदि कोई यह R 
कि प्रतिकार होना ज़रूरी नहीँ है, अथवा प्रतिकार ही 
नहीं सकता, तो मैं उनके. मतकी आलोचना काना * 
चाहता । जो यह. कहते हैं कि प्रतिकार जरी 
ओर हो .सकता है, उन्हीका मत आलोचनाके 1, 
है । . समाजवादी कहते. हें. क़ि -समाजवादस © 
मनुष्योंकी अवस्था सुधर सकती है । जो उसमें कि 
-नहीं करते, उन्हें इसके लिए कौन-सा उपाय अवर” 
है, यह कहने ओर अवलम्बन करनेक पूरा al 
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पडित जवाहरलाल नेहरू ओर अन्य भारतीय 
तमाजवादी कहते हैं कि अभी फौरन. ही भारतवर्ष 
तमाजवादमें प्रवतित नहीं हो सकता ; पहले देशको 
स्वाधीन करके फिर उसे समाजवादमें प्रवतित किया 
aam, क्योकि जब्र तक राष्ट्रशक्ति हाथमें नही 
आती, तब तक समाजवादमें प्रयतेन नहीं - किया 


जा सकता | 


फैज्ञपुर कांग्रेसका अधिवेशन 
फेजञपुर-कांग्रेसका अधिवेशन हो गया । बड़े-बड़े 
melt भी कांग्रेस-जेसी बृहत संस्थाका अधिवेशन होनेसे 
कई हज्ञार आदमियोंके रहनेकी जगह, रातमें रोशनी, 
स्नान पान, आहारादि, स्वास्थ्य, आमदरफ्तक्रे. लिए 
सवारियाँ इत्यादि बातोंका इन्तज्ञाम करना सहज नहीं 
होता । गाँवमें तो यह और भी ज्यादा मुश्किल है | 
फिर फैज़पुर-कांग्रेसमें कई हज्ञारके बदले एक लाखे 
अधिक लोगोंका सामागम हुआ था | वहाँ पानी, 
रोशनी, निवास-स्थान, खायद्रत्य-संग्रह आदि बातोंका 
प्रमन्थ पहलेसे ही एकदम नये सिरेसे करना पड़ा था | 
किन्तु स्वागतकारिणी समितिक्े कार्यत ओके sane 
समी वाधाएँ दूर हो गई थीं। यह महाराष्ट्र लिए 
र प्रशेताका विषय है । चूँकि महाराष्ट्र भाग्तवर्षके 
oe ही है, अतः यह. भारतके लिए भी प्रश॑प्ताका 
वषय है | 
ह ग्रामीण कांग्रेसके सभापति यदि मोटरपर जाते, 
a l न मालूम होता, इसी लिए पंडित 
Wane हरूको पुगने जपानेके स्थाकी areal 
Ital स्टेशनसे फैजपुरकी कांग्रेसपुरी 


TEAN तक 
a TR तक ले जाया गया था । रथका डिज्ञाइन 


हेति थ्‌ ees : 
'। उसे छु जोड़ी Seid खींचा थाः। 


` --श्री रामानन्द चद्टोपाष्याय . 
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“विशाल भारत? का दसवां वष 

देखते देखते (विशाल भारत? के नो वर्ष बीत गये 
ओर अब दसवाँ वष प्रारम्भ हो रहा है। जिन 
उद्देश्योंको लेकर “विशाल भारत? निकला था, उसकी 
पूति वह कहाँ तक कर रहा है, इसका उत्तर उसके 
पाठक ही दे सकते हैं । अपनी ओरसे हम इतना ही 
कहना चाहते हैं. कि हमने प्रयत्न यही किया.है कि 
हमारे पाठकोंको स्वास्थ्यप्रद मानसिक भोजन मिले | 
“विशाल भारत? राजनेतिक तथा साहित्यिक ga- 
बन्दियोंसे सदा ही दूर रहा है, ओर भविष्यमें भी वह 
इसी नीतिका अवलम्बन करेगा | “विशाल भारत”का, 
चाहे वह कितना ही gA क्यों न हो, अपना एक अलग 


' व्यक्तित्व रहा है | 


प्रथम अंकमें अपने उद्देश्योकी चर्चा करते हुए 
हमने लिखा था कि हम प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकतां 
और जातीय विद्वेषंका निरन्तर विरोध करते रहेंगे, और 
आज भी हम अपने उस दृढ़ निश्चयको gau रहे हैं | 
अनेक प्रान्तोंका अन्न-जल खानेके बाद ओर साबरमती 
आश्रम ओर शान्तिनिकेतन-जसे AN. रहनेके बांद 
प्रान्तीयताका किसी भी अंशमें समथैन करना हमारे लिए 
असम्भवं था । ` प्रान्तीयता, चाहे वह किसीकी भी 
क्यों न हो, मासाड्यिकी- या बंगालियोंकी. अथवा 
्रिहारियोंकी, वह अत्यन्त निन्दनीय है ओर उसका 
जितना विरोध किया जाय, थोड़ा होगा। नवीन 
शासन-सुधारोंके साथ ही इस बीमारीके भी बढ्नेकी 
आशंका है, इसलिए हम लोगोंको अभीसे सावधान हो 
जाना चाहिए |. = 

रही साम्प्रंदायिक्ताकी बात, सो वह और भी 


भयंकर रोग है । यदि प्रान्तीयता मलेरिया है, तो 
साम्प्रदायिक्रता क्य या stem | साम्प्रदायिक 
मताधिकारसे ही इसकी इतनी अधिक वृद्धि हुई है ओर जब्र: 


तक यह मूल कारण बना हुआ: है; तंत्र तक यह बीमारी 
बनी ग्हेगौ | जिस प्रकार लोग cane व्याप्त घरों; 
मुह्लों तथा नगरोंको छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार हमें 
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भी साम्प्रदायिक संस्थाओं, विद्यालयों और कायोसे 
अलग रहना चाहिए । हृ्षकी बात है कि हमारे देशको 
स्वाधीनता-संग्रामकी बागडोर जिस महापुरुषके हाथमें 
है, यानी श्री जवाहरलालजी, वे इस साम्प्रदायिकताके 
कट्टर दुश्मन हैं, और वह दिन दूर नहीं, जब यह 
विषेली वस्तु दफना दी जायगी। दरअसल हमें 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी इस संकीर्ण 
शब्दावलीके दायरेसे निकलकर अलग खडे हो जाना 
चाहिए, गोकि यह आसान काम नहीं है, क्योंकि हिन्दू- 
मुस्लिम शब्द पानी तकमें प्रवेश कर चुके हैं और 
स्टेशनोंपर अपनी भद्दी व्यापकताका प्रदर्शन करते हुए 
दीख पड़ते हैं | हिन्दू-मुस्लिम एकताकी नींव राजनेतिक 
तथा आथिक स्वार्थौके आधारपर ही रखी जा सकती 
है--कुरान, पुराणके नये-नये वैज्ञानिक अर्थ करने, साथ 
बैठकर प्रार्थना करने या सर्वेधमे समन्वयसे नहीं | 

जातीय विद्वेष ( Racial feeling ) भी उतनी 
ही खराब चीज़ है, ओर विदेशी शासन ही इसकी 
उत्पत्तिका मुख्य कारण है | जब हम दिन-रात गोरे 
लोगेकि अन्यायों तथा अत्याचारोंकी कथा gaa ओर 
अपनी आँखें उन्हें देखते भी हैं, तो फिर यह सर्वथा 
स्वाभाविक हे कि हमारे हृदयमें गोरे लोगोंके प्रति घृणा 
अथवा विद्वेषे भाव उत्पन्न हो जायें ; पर हमें इस 
विद्रेषसे ऊपर उठना होगा | आयरलैयडके सुप्रसिद्ध 
कवि और कलाकार स्वगीय जाजे रसेल (९० ई० ) ने 
अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘National Being’ Ñ एक 
जगह लिखा था-- 


“Race hatred is the cheapest and basest of 
all national passions, and it is the nature of 
hatred, as it is the nature of love, to change 
us into the likeness of that which we con- 
template. We grow nobly like what we adore 
_ and ignobly like what we hate.” ; 


o -- राष्ट्रीय दुर्गुणोंमें यदि कोई सबसे अधिक सस्ता 
तथा सबसे अधिक नीचतापूर्ण दुर्गुण है, तो वह जातीय 
विद्वेष ही है। जिसका हम निरन्तर चिन्तन किया 
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व्य न जाते हैं > 
करते हैं, हम तद्रूप ही हो जाते हैं, और यही | 
विद्वेष तथा प्रेमके विषयमें भी कही जा सकती है| 
जिनकी हम पूजा करते हैं, उच्च रूपसे हम वैसे ही. 
जाते हैं, और जिनसे हम घृणा करते हैं, पतित क्या 
हम उन-जेसे ही बन जाते हैं |? | 
भागवतके एकादश स्कन्धमें इसी भावो 
सुन्दर ane लिखा गया है :-- | 
“यत्र-यत्र मनो देही धाय्येत्सकलं घिया | 
स्नेहाद्‌ द्वेषादूमयाद्वापि याति ततत्सरूपताम्‌ |” | 
अर्थात्‌--'दिहधारी जीव स्नेहसे, द्वेषसे अथवा के 
जिस किसीमें भी सम्पूण रूपसे अपने चित्तो 
देता है, अन्तमें वह तद्रूप हो जाता है ।? | 
हमें सबसे अधिक खतरा यह हे कि ade परे 
र कि 
अंगरेज्ञ जातिसे घृणा करते-करते, उसके दोषी, ज्य 
ana न कर ल | | 
“विशाल भारत? ने प्रारम्भसे ही भिन्न-भिन्न जहिं 
ओर देशोके महापुरुषोके गुणोंका गान करके भा 
पाठकोंका दृष्टिकोण विस्तृत करनेका प्रयत्न किया॥ 
ओर वह निरन्तर इस निर्दिष्ट पथपर चलता रहेगा। ह 
राष्ट्रीयतासे गठजोड़ा करके वाहवाही : आपात! 
और यह घोषणा करके कि “हमारा देश चाहे गर्ह 
ास्तेपर हो या ठीक रास्तेपर, हम तो उसीका सर 
करेंगे, लोकप्रियता प्राप्त कर लेना कोई मूर्धि 
बात नहीं ; पर गौरव इसीमें है कि जब शी 
देश Baga मार्गपर जा रहा हो, तब उसका ति 
पूवक विरोध किया जाय | 
संख्याके MA हमें कभी प्रभावित 4 
चाहिए । थोरोका यह कथन बिलकुल ठीक है कि 
मनुष्य टीक रास्तेपर है, उसकी एक वोट लाखों 1६ 
रास्तेपर॒जानेवाले आदमियोकी सम्मिलित १ 
ज्यादा है । बहुमत दरअसल उसीका है | 
महाकवि जे० आर० लोवेलके निम्न-लिखि * 
हमारे लिए आदर्श होने चाहिए-- 


— 


१६६३. 
Fel ¦ 
कती है| 
पे ह ३ 
तित cn | 


वको के 


i 
AP 
वा भशे 
को ला! 


h 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कही 
दोष 


न जाति 
के ag 
किया है| 
mG 
साव! 


जनवरी; १९३७ ] 


NSN 


They are slaves who fear to speak 
For the fallen and the weak ; 

They are slaves who will not choose 
Hatred, scoffing and abuse, 

Rather than in silence shrink 

From the truth they needs must think 
They are slaves who dare not be 

In the right with two or three.” 


मालबीयजीकीो होरक-जयन्ती 


पूज्य Go मदनमोहन मालवीयकी ७६वी वर्ष- 


गाँठपर “विशाल भारत? कविवर श्री सोहनलाल द्विवेदीके 
शब्दोंमें यही प्रार्थना करता है :-- 
Aa तुम्हारी भक्ति देशको, यह जननी जयगान करे ; 
मिले तुम्हारी शक्ति देशको, वह नित नव उत्थान करे | 
मिले तुम्हारी आग देशको, आज़ादी आह्वान करे ; 
मिले तुम्हारा त्याग देशको, तन-मन-धन बलिदान करे । 
जियो, देशके दलित अभागोंके ही नाते तुम सो वर्ष ; 
जियो, वृद्ध माताके मनको पेय Sena तुम सौ वर्ष | 
जियो, पिता-पुत्रोको अपना प्यार लुटाते तुम सौ वर्ष ; 
बियो, ugm स्वतन्त्रताके आते-आते तुम सौ वर्ष | 
_ रित्ता, राजनीति, राष्ट्रभाषा-प्रचार आदि अनेक क्षेत्र मे 
eH मालवीयजीने जो कार्य पिछले पचास वर्षामें किये 
हैं, वे जग-जाहिर हैं और उनका त्याग, धुन और लगन 
भारतीयोके लिए अनुकरणणीय हैं । हम बड़ी उत्कंठाके 
MI उनके विस्तृत जीवन-चरितकी, जो शीघ्र ही 


। भारित होनेवाला = प्रतीक्षा कर रहे हैं | 


aa 
_ Ravage श्रद्धेय गणेशजी 

ae aga गणेशजीके निम्न-लिखित शब्द, जो उन्होने 

ध्या मे इन पंक्तिय्रोके लेखकको लिखे ये, 

(योग्य हैं :-- 

= कोन्सिलमे जाना लाभदायक नहीँ सममता | 

| जा बहुत विषेला हे ओर कोन्सिलसे देश 

भादमिर्योको कोई लाभ नहीं पहुँचता | 

भो N में यह देख रहा हूँ कि हममें से 

कोन्सिलमें जायेंगे, उनकी और भी. अधिक 
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| 
स्वारी होगी और वे और भी नीचे जागे ।-"जै बई | 
भी Tear हैं कि मैं हिन्दू-सुसलमानेंके मगडेका मूल | | 
कारण इलेक्शन आदिको सममता हूँ, ओर कौन्सिलमें f 


जानेके बाद आदमी देश और जनताके कामका नहीं 
रहता |”? 

इस बातको लिबरल लोग तक मानते हैं कि नवीन 
शासन-विधान पुरानेसे कहीं अधिक खराब है, और 
चूँकि उसमें देशके राजनैतिक शरीरका और भी अधिक 
विभाजन किया गया है, इसलिए कोन्सिलोका वायु- 
मंडल पहलेकी अपेक्षा अधिक fae ही होगा । 
यद्यपि aga गणेशजीको कोन्सिलके लिए खड़ा होना 
पड़ा ; पर उन्होने इसे 'बकरेके बलिदान? से अधिक | 
कभी महत्त्व नहीं दिया ओर 'प्रताप?को कांग्रेस-गज्ञट होनेसे 4 
सुरक्षित ही रखा । aga गणेशजीके उपयुक्त शब्दोंको | 
हम “प्रताप'के वतेमान सम्पादक-मेडलकी भेंट करते हैं | i 

ay Ai 

श्रीमान नेहरूजीकी तत्परता ë « | 

सहयोगी “अजुन? के निम्न-लिखित कथनसे हम 
सर्वथा सहमत हैं-- 

“Go जवाहरलाल नेहरूकी असाधारण कार्य शक्ति 
ओर लगनका तो उन सबको परिचय है ही, जो | 
उनके सम्पर्वर्मे आये हैं ; परन्तु इस शनि, रवि और A 
सोमवारको पंजाबके अनेक नगरोंमें एक साथ कई-कई 
भाषण देने, भ्रमण करने ओर लोगोंसे बातचीत करनेर्मे 
उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाई हैं, वह आश्चर्यकारक है। || 
७२ घंटोंमें उन्होंने सोने, खाने-पीने और आशम 
करनेमें सब मिलाकर बीस या चोबीस घंटेसे अधिक | 
समय नहीं लगाया । शेष सब समय निरन्तर यात्रा 
और भाषणोंमें बीता है । अत्यन्त असाधारण शारीरिक 
और मानसिक शत्तियोंवाला व्यक्ति ही इतने थोड़े समयर्मे | 
इतना अधिक काम कर सकता है ।?2 

निस्मन्देह श्रीमान्‌ जवाहरलालजीकी यह लगन तथा _ 
परिश्रमशीलता देशके नवयुवकोंके लिए अनुकरणीय है। | 


= क? 


निराशाजनक ओर खेद प्रद 

सहयोगी “आज? और उसके सुयोग्य सम्पादक 
श्रीयुत बाबूगाव विष्णु पगड़कर्के प्रति हमारे हृदयमें 
बड़ी श्रद्धा है। अनेक अवसरोपर “आज? ने अपने 
स्वातन्त्र्य-प्रेमका परिचय देकर हमारा पथ-प्रदर्शन 
किया है । 'आञ? का सत्से अधिक प्रशंसनीय गुण 
हमें यही अंचा हे कि उसने अपने संचालकके मतका 
भी समय-समयपर विरोध किया है और इस प्रकार 
पत्रकारोकी मानसिक स्त्राधीनताका भंडा ऊँचा रखा 
है ; इसलिए जब हमने ७ जनवरीके “आके अप्रलेखमें 
निम्न-लिखित शब्द पढ़े, तो हमें बड़ी fang हुई-- 
“ (आज? कोन्सिल-प्रवेशक्रा बराबर विरोधी रहा 
है, ओर आज भी उसे विश्वास नहीं है कि कोंसिलोंके 
द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त RAN कुक भी सहायता मिज्ञेगी ; 
पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपति जवाहग्लाल नेहरू, भूतपूर्व 
राष्ट्रपति बिहारत् बाबू राजेन्द्रप्रसाद-जैसी वर्तमान 
विभूतियोंने भी कांप्रेसके कोन्सिलोमे अपने प्रतिनिधि 
भेजनेके qaa समर्थन किया, तब हमने भी उनकी 
आज्ञाको शिरोधाय समझा ओर कांग्रेसके उम्मेदवारोंका 

समर्थन करना अपना कर्तव्य घोषित किया |? 
हमारी समममें यह वाक्य “आज? की चिरपरिचित 
स्वाधीन-न तिके प्रति अन्याय करता है, क्योंकि जिस 
'पालिसीका समर्थन उपर्युक्त वाक्यमें किया गया है, वह 
मानसिक स्वाधीनताकी seq कुठाराघात करती है | 
जन “माज? का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि कोन्सिलो 
हारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें कुछ भी सहायता नहीं 
मिल सकती, तो फिर कोंसिल-प्रवेशका समर्थन करना 
a आत्माकी आवाज्ञकी हत्या करना है इस 

का अनुसरण क z को 
विश्वा सोके foe pas a डे hg 
बनना पड़ेगा, जिसे 
कोई भी आत्म-सम्मानयुक्त पत्रकार efit पसन्द न 
करेगा | 

.. अपनी सदसद-विवेक-बुद्धिको किसी मी “विभूति? 


= के हवाले कर देना, चाहे वह विभूति गांधीजी अथवा 


प्र 
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-शरशर्शिरशि या 
लेनिनके समान बड़ी क्यों न हो, उस AAIR भप 
करना है, जो हम aad विद्यमान है | | 

= | 


H 


| 
| 
| 
| 


सरकःर ओर होमियोपैथी | 

भाग्तमें सग्कागकी ava जनसाधाग्णकी चिकि 

का जो प्रबन्ध है, वह अत्यधिक अपर्यात्त है। a 
ब्रिटिश भारतमें कुल ६,५६७ अस्पताल हैं | गौत 
४१८०० आदमियों प॑ छे एक अस्पताल पड़ता ह| 
यह औसत समूचे ब्रिटिश भारतका है । आगर देश 
हल्कोंको ही लिया जाय, तो हालत और भी ah 
am आयेगी | देहातेंमिं ५८, ५०० सदान 
पीछे एक अस्पताल पड़ता है, और भारतके ६० पं 
सदी लोग देहातोंमें ही रहते हैं। देशकी विश 
आबादी ओर उसमें फेली हुई अगणित alate 
देखते हुए अस्पत/लेंकी यह संख्या ‘Gah सुँहको at 
के बरात्रर है | जब सरकार सारी जनत के रोग गौ! 
पीड़ा दूर करनेमें असमर्थ है, तब उसे चाहिए कि | 
कोई भी मानव-पीड़ाको दूर करनेका प्रयत्न करे, उपे 
साथ वह पूरा सहयोग करे और उसे पूरी-पूरी सहा 
दे। परन्तु सरकार अब तक केवल ii 
चिकित्सा-प्रणालीको ही स्वीकार करती और भ 
देती रही है | 
एलोपेथिक चिकित्सा अत्यन्त asst चिकित 
है। भारतकी आबादीके एक काफी बड़े भागं 
दोनों वक्त भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो सी 
तज वह इस महुँगी चिकित्सा-प्रणालीका उपयोग a 
कर सकता है! फायदेके quae होमियो 
चिकित्सा-प्रणाली यदि अधिक नहीं, तो कमी 


उतनी ही कारगर है, जितनी कोई अन्य चिवि]. 


प्रणाली, और दार्मेके खयालसे तो वह अत्यन्त ९ 
है। भारतकी ada अवस्थाको देखते 

होमियोपेथिक प्रणाली बहुत सुविधाजनक और उ 
है, यही कारण है कि भारतमें होमियोपैथीका १, 
RaRa बढ़ रहा है। हालमें बंगाल - स | 


> a 


| 


Al S'al त yU. — Al 


D 


Rha 
a 
ओ 
ता है| 
र देहा 
| a 
aaah 
९० th 
वि 
रि 
E 
रग गौ 
fia 
रे, उपे 


सहाया 
नौ | 
— qh 
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आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रण'लीको स्वीकार करके उसकी 
mah लिए एक फेकल्टी बनानेका निर्णय किया है। 
धगाल-सरकारका यह ATA ठीक दिशामें है, और 
ga प्रान्तोंकी सर ऊारोंको इसका अनु RUT करना चाहिए | 
किन्तु खेद है कि AANT प्रणालीको स्वीकार 
करनेके लिए अभी तक सरकारने कुछ नहीं किया | 
जहाँ तक शरीर-संस्थान, शरीर-विज्ञान, सजेरी, g- 
विज्ञान आदि विषर्योका सम्बन्ध है, एलोपेथी और 
होमियोपैथीमे कोई फर्क नहीं, अन्तर है केवल 
चिकित्सा-प्रणालीका । तत्र सग्कारको होमियोपैथी 
प्रणालीको स्वीकार करनेमें कोई पशोपेश न होना 
चाहिए | 
अपने पाँच विबाई 

भागतमें faca सरकाग्के जो सीनियर ट्रेड 
कमिश्नर रहते हैं, उन्होने अपनी सन १९३५-३६ की 
सालाना रिपोर्टमें लिखा है-- 

“अगर हिन्दोस्तानके अधिकारी ओर राजनैतिक 
नेता fas आकर लंकाशायग्के कपड़ेके मिलोंके 
इलाकेको ( जिनमें से agar भारतीय व्यापारके लगभग 
अन्द हो जानेके कारण उजाड हो रहे हैं), 
रेलके इंजन और ma बनानेवाले कारखानोंको 
तेया इलेगडके अन्य उद्योग-धन्धोंकों, जो भारतीय 
TRG अलग कर दिये जानेके कारण बुरी तरह पीड़ित 
oe a उन्हे मालूम होगा कि उनके सबसे बड़े 

( इंग्ञेशड ) पर उनकी चुंगीकी ओर सुरक्षाको 


O 


OT कैसा प्रभाव पड़ा है । इस प्रकारको यात्रा 
RE समभोतेके सम्बन्धमें भारत और इंग्लैणडके 
पीच होनेवाली बातचीतके पहले होनेसे बहुत उपयोगी 
सिद्ध होगी W 

TA सरकार इंगलिशियाके इन टरेड-कमिश्नर साहजको 
कि आजसे दो सो वर्ष पहले भी भारतवर्ष 
कसी दू ता था, और उसे अपना तन ढकनेके लिए 

सरे देशके सामने हाथ पसारनेकी जरूरत नहीं 


AIST पहल 
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होती थी ! इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे कई मुल्कोकी 
तनपोशी भी इसी भारतके कपडेसे हुआ करती थी | 
भारतका यह महान रोज्ञगार किस तरह नष्ट हुआ या 
नष्ट किया गया और किस तरह लंक्राशायरको भारतका 
तन ढकनेका ठीकेदार बनाया गया, किन-किन उपारयोसे 
TATRA! पंजा भारतपर जमाया गया, उसके लिए 
कैसे-केसे राजनैतिक और आथिक हथकंडे किये गये--- 
क्या दरेड-कमिश्नर साहबने कभी इन बातोंपर भी ध्यान 
दिया है ! कपड़ेका रोज्ञगार नष्ट हो जानेसे भारतके 
लाखों जुलाहे दाने-दानेको मोहताज हो गये और 
देहातोमें जो भयंकर दरिद्रता और बेकारी फैली उसे 
देखनेके लिए लंकाशायर या इंग्लैणडके कितने 
राजनीतिज्ञ भारत आये ! ब्रिटिश पार्लमेंटने, जो 
अपनेको भारतकी भलाईका SAL कहा करती है, 
मारतकी इस दुर्देशाको देखनेके लिए कितने लोग भेजे 
ओर क्या-क्या उपाय किये ? 

अब जब कि ब्रिटश शांसकोंके महत्तवएण उद्योगेकि 
होते हुए भी लंकाशायरका फोलादी पंजा कुछ ढीला होने 
लगा और अनेकों Radh होते हुए भी भारतका 
रोजगार कुछ बढ़ने लगा, तत्र भारतीय. अधिकारियों और 
राजनीतिज्ञको लंकाशायके उजड़े इलाके देखनेका 
निमन्त्रण दिया जाता है | जब तक अपने पेरमें वित्राई 
नहीं फटती, तन तक लोग यह नहीं जानते कि वित्राई 
क्या होती है | 

प्रिस कपाट कनके अन्तिम दिन 

“विशाल भारत? के पाठक इस बातको भलीभाँति 
जानते हैं कि प्रिस क्रोपाटकिनने अपने देश wah 
लिए ही नहीँ, वरन संसारके पीड़ित मानव-समाजके 
लिए कितना परिश्रम किया था । चालौस ash देश- 


निक्रालेके बाद जब वे स्वदेशको लौटे, उस समय x 


बोल्शेविक लोगोंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, 


इसका विवरण उनकी लिखी Ethics? नामक ककी. 
भूमिकामें मिलता है | मि० gao लेबेदेव नामक सजञनने 


सा केक की nena 


NESE 
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लिखा है--“ पेसेकी कमीसे क्रोपाटकिन वे किताबें भी नहीं 
ख़रीद सकते थे, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती थी । हाँ, 
कभी-कभी मित्रों और परिचितोंकी मेहरबानीसे कोई-कोई 
आवश्यक पुस्तक मिल जाती थी, सो भी काफ़ी 
दिक्कतसे | इसी अभावके कारण वे कोई सेक्रेटरी या 
ठाइपिस्ट भी नौकर नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें 
मजबूर होकर दिमागी कामके साथ-साथ यह चक्की 
ada काम भी करना पड़ता था , कभी-कभी अपनी 
पांइलिपिके अंशोंको खुद ही बार-बार नक्कल करना 
पड़ता था | निस्सन्देह इसका दूषित प्रभाव उनके 
mA भी पड़ता था। इसके साथ यह बात भी 
कहना पड़ेगी कि मिठोव ( Dmitrov ) आनेके बाद 
वे शरीरसे भी HR अस्वस्थ रहने लगे थे- शायद 
पुष्टिकर भोजनके अभावसे । २१ जनवरी १६१९ के 
पत्रमें उन्होने मुझे लिखा था--'में ( अपनी पुस्तक ) 
‘eran काम परिश्रमसे कर रहा हूँ ; लेकिन अब 
gmi बहुत थोड़ी शक्ति बची है, ओर कभी-कभी 
मजबूर होकर काम बन्द भी कर देना पड़ता है |? 
इसके साथ ही और भी बहुत-सी कठिनाइयाँ पैदा हो 
जाती थीं, मसलन्‌ बहुत दिनों तक उन्हें रातमें बहुत 
थोड़ी रोशनीमें ही काम करना पड़ा था |? 
जिस महानुभावने अपने देशके लिए सर्वस्व अर्पित 
कर दिया, वह जन स्वदेशको चालीस वर्ष बाद लोटता 
है, तो sa az तपस्वीके साथ यह बर्ताव किया जाता 
है! इसे पढ़कर किस सहृदय व्यक्तिको रोना न 
आवेग। | प्रिस क्रोपाटकिनने किसीसे शिकायत न की, 
क्योकि वे तो किसी प्रकारके राज्य या शासनमें विश्वास 
ही न रखते थे; पर उनके मित्राने बोल्शेविक 
अधिकारियोसे प्रार्थना की कि प्रिस क्रोपाटकिनकी 
FRAEN तथा अस्वस्थताका खयाल किया जाना 
चाहिए ; पर उन्हें कुछ भी सफलता न मिली ! आखिर 
लेनिनका दरवाज़ा खटखटाया गया। सौभाग्यबश 
तमें सहृदयता बाक़ी थी | वे प्रिस क्रोपाटकिनके 
सक थे । उन्होंने स्थानीय सोविएटको तुरन्त 
Sa 
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आज्ञा दी कि प्रिस क्रोपाटकिनको गाय रखने दो a 
उनको दिये जानेवाले भोजनकी मात्रा भी बढ़ादो। | 

डिसिप्लिन तथा शासनके प्रेमियोंसे हमारा अनुरे; | 
है कि ae ध्यान देकर देखे कि नियन्त्रणका यह मेह. 
हमें किस हृदयहीनताके समुद्रमें जाकर डुबो देगा। | 
जत्र प्रिस क्रोपाटकिन - जैसे संसारके y 
प्रति शासन-प्रेमी इस प्रकारका HOA बर्ताव क्ष | 
सकते हैं, तो साधारण कार्यकर्ताओंको पूछता हो! 


कोन है? 


| 
|| 


| 


Py zz 
लूटि जाइ सो लूरि” 0. 
aga जातियोंको हिन्दूधमेसे अलग करके अफे, र 
हज़म करनेके लिये ईसाइयों, मुसलमानों fad, ब्‌ 
और बौद्धांको लार किस तरह टपकी पड़ती है इसका | € 
वृत्तान्त समाचारपत्रोंके पाठकोंको समय-समयपर मिलत ह्‌ 
रहता हैं | ईसाइयोके बड़े-बड़े नेता Mass conver) इ 
sion एक साथ समूहे समूहको ईसाई बनानेकी aa) है 
सोचनेमें दिन-रात परेशान हैं, और ” ain प 
चुपके-चुपके उन्हें अपने dak मंडेके नीचे ath) शि 
उद्योगमें नींद हराम कर रखी है। इसके लिए set) पे 
मिस्रसे भी एक तबलीगी डेपूटेशन बुलाया हे | al T 
उस दिन दिल्लीमें fala ५०० अह्कूतोको सिख ब a 
लिया ओर मलाबारमें बोद्ध मिशन इसी उद्देश्यसे कामक |S 
रहा हे । बाबा तुलसीदाससे क्षमा प्राथना aoe) T 
हम यही कहते हैं-- खर 
“हिन्दु जातिकी qf है लूटी जाइ सो लूटि ; 
अन्त काल पछिताइगो, प्राण जाँइगे gle K है 
हाँ, ऐसा मोक़ा फिर हाथ थोड़े ही आवेगा | व | 
बिलमें क्या-क्या उच्च उपदेश लिखे हैं अथवा कुरान कि | : 
धार्मिक सहिष्णुताका उपदेश देता है, इन बति न 
सुनते-सुनते कान पक गये | हम तो ईसाई पादरी s 
या मुसलमान सुछओकी इस लूट-नीतिको बाइवि या ह 


कुरानकी तौरेतों और आयतेंकी सबसे अधिक उर्ज् | 
( या कालिमापूण ! ) टीका सममते हैं । इससे ही k 


२९३ | gaat, ? ९२७ Í| 
रो ओ | द विश्वास और भी दृढ होता जाता है कि इस 
रो। | ताममात्रकी धार्मिक मनोवृत्तिको जड़मूलसे नष्ट किये बिना 
अनुरोध dant कल्याण नहीं हो सकता । कम्यूनिस्ट लोग 
ह मोह | झ्याको जो अफीम कहते हैं, सो क्या बुरा कहते हैं । धर्म 
देगा।। अफीम ही नहीं, वह संखिया भी है और कभी-कभी तो 
Fa पोटेशियम साइनाइड भी सिद्ध होता है | 
वि Ta == 
ता है| डिक्टेटरशिप ? 
| कांग्रेसके अधिकारियांके रंग-ढंग और चाल-ढाल 
। देखकर यह प्रतीत होता है कि उनकी मनोवृत्तिका रख 
| डिक्टेटशिपकी ओर है और देशकी राजनेतिक ह्वा 
अपने | उसी दिशामें बह रही है। हम लोग सरकारको 
fad, । बराबर इस बातके लिए दोषी ठहराते हैं कि वह 


इसका | स्थानीय अधिकारीका (Man on the spot) 


मिलता हर हालतमें समर्थन करती है । सरकारकी 
nve | इस नीतिके मूलमें प्रेस्टिनका खयाल काम करता रहा 
ताक | है। व्यवस्थापक समाके सदस्योंके चुनावमे प्रान्तीय 
लोगे | malted AA जो गलतियाँ की हैं, उनकी 
= | शिकायत जब कांग्रेसके प्रधान कार्यालयसे की गई, तो 


वहाँसे Bar जवाब मिला | यह सरकारी नीतिकी 
The नहीं, तो क्‍या है! कांग्रेस द्वारा मनोनीत 
आदमियेके चुनावका जो लोग विरोध कर रहे हैं, 
उन्ह कांग्रेसकी मेम्बरीसे अलग कर देना इस बातका 
सूचक है कि कांग्रेस डिक्टेटरशिपकी ओर क़्दम बढ़ा 
रही है | 

जवाहरलालजीने अपने लाहोरके भाषणमें कहा 
ST Lam not ashamed of saying that I 


| ब | think T am fit for every job. I think I am 

1 Fae | t to rule India, nay the whole world. 

cl न र —ay यह कहनेमें कुछ भी शर्म 
y है कि मैं प्रत्येक कामके लिए योग्य तथा समरथ 
नहा “मता हूँ कि मैं भारतवर्षपर--भारतपर ही 
हीं, स 


| (ताह त संसारपर शासन करनेमें समथ हूँ 
तालिया ) |? F à 
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हमारा यह अनुमान है कि उत्साही लहरमें 
नहकर ही श्री जवाहरलालजीने उपयुक्त बात कह डाली 
है, नहीं तो संसारके दो अरब आदमियोपर शासन 
करनेकी योग्यता अपनेमें मानना महज्ञ खामखयाली 
हे । शायद नेपोलियन और चंगेज खां भी इसी 
मनोदृत्तिके शिकार थे । प्रिस क्रोपाटकिनने एक जगह 
लिखा $—“We affirm that the best of men 
is made essentially bad by the exercise of 
authority.” --'हमारा यह दृढ़ निश्चय हे कि यदि 
सर्वश्रेष्ठ आदमियोके हाथमें भी शासन दे दिया जाय, 
तो वे भी अवश्यमेव खराब बन aR |? fas 

हम यह मानते हैं कि भारतवर्षमें ऐसे मक्तु्योंका 
ही बाहुल्य है, जो बिलकुल लबड़-धोंधों तरीक्षेपर काम 
करते हैं और उनके लिए डिसिप्लिन या “नियन्त्रण” का 
ज़बरदस्त मूल्य है ; पर जिस समय डिसीपिन अपनी सीमाको 
पार कर जाती है, उस समय वह खुद एक अवांछनीय 
चीज्ञ बन जाती है। जिनपर देशकी सारी आशाएँ ae «. 
हैं, यदि वे ही aed करने लगें, तो इससे अधिक 
खेदकी बात ओर क्या हो सकती है ! i 

यदि सहृदयता ओर न्यायका बलिदान करके 
डिसिप्लिनकी रक्ता की गई, तो फिर वह स्वयं एक 
दुयुंग बन जायगी | उदाहरणके लिए, एक घटनाको 
लीजिए। कलकत्तेसे सुप्रसिद्ध कार्यकत्री श्रीमती 
उ्योतिमेथी गंगोलीके विरुद्ध जिन -महिलाको खड़ा 
किया गया था, उन्होने राजनेतिक कार्यक्षेत्रमें क्या-क्या 
कार्य किये हैं, इसका पता बहुतोंको नहीँ | श्री 
रामानन्द चट्टोपाध्याय “प्रवासी? में लिखते हैं 
“कांग्रेसने श्रीमती ज्योतिमैयो गंगोपाध्यायको मनोनीत 
न करके जिन महिलाको चुना है, उन्होंने राजनेतिक | 
अथवा सावेजनिक अंवेतनिक waaay क्या सेवा की 
है, उसके बारेमें हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा ओर न 
कुछ सुना ही |” बंगाल ओर कलकत्तेमें 
रहनेपर हमने उन महिला महोदयाका नाम भी 
सुना । . यहाँ कांग्रेस हारा सचमुच अन्याय हुआ है 


3 
x 


{Ro 


डिसिप्लिनके नामपर इस प्रकारके अन्यायका समर्थन 
करना डिक्टेटरशिप नहीं; तो क्या है ! फिर हम किस 
gad सरकारी ब्यूरोक्रेसीकी निन्दा कर सकते हैं, 
जब बड़े लाट साहब छोटे लाट साहबकी बातका, या 
' कलेक्टर साहब दरोगाजीकी बातका हर हालतमें समर्थन 
in | करें ! 
यह श्ाबे-धर्म संगठन | 
अन्यत्र हम fag आनन्द कोसल्यायनका उक्त 
| शीषैकका लेख प्रकाशित कर रहे हें । yeaa 
' हमारा अनुरोध है कि वे उस लेखको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और उसमें उठाये हुए प्रश्‍नपर विचार 
करें । सवाल यह हे. कि क्या श्रीमान बिड्लाजी द्वारा 
` बतवाहै हुई धर्मशालामें बौद्ध, हिन्दू, सिख ओर sath 
' अतिरिक्त ओर कोई भी ठहरने पावेगा या नहीँ? fae 
आनन्दके लेखसे तो यही प्रकट होता है कि ईसाइयों 
"ओर gaah लिए इस धर्मशालाके द्वार बन्द 
रहेंगे | उदाहरणाथ यदि खुद ईसामसीह फिर अवतार 
लेकर सारनाथ आवें तो नियमानुसार उन्हे इस धर्म- 
mend स्थान नहीं मिल सकता ! ओर भगवान 
Tange तो स्वयं इस धर्मशालाको त्याज्य समभेंगे, 
क्योंकि यह धर्मशाला उनके विश्व-ध्मक्ो संकुचित करती 
है, उनकी सार्वभौमिक संस्कृतकी जड़पर कुठाराघात 
करती है.) 
इस आर्य-मनार्यक्रे थोथे ओर निस्सार मगड़ेके 
पीछे कोन-सी ad छिपी हुई है! भारतके 
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Mf ि”" 
gaama अपनी करोड्ओ संख्याको २६ करोड़ नने 
लिए faa दलीलसे काम लेते हैं, वही दलील iaa 
तरिडलाजीके उवर मस्तिष्कमें काम कर रही है । सु 
बिड़लाजी किसी मनोवेज्ञानिक ड:केट'के लिए उपक 
मरीज्ञ बनते जा रहे हैं। यदि किसी कमीशन 
सामने उनको RÄ GSR उनसे जिरह की gp 
तो पता लगेगा कि भारतमें साम्प्रदायिकताके fey 
फेलानेमें बिड़लाजीका हिस्सा हिज हाइनेस आगा लागे 
किसी प्रकार कम नहीं है । शुद्धि आन्दोलनके लिए 
उन्होने कितना व्यय किया, इसकी भी जाँच होनी 
चाहिए | हिन्दुओंकी संख्या बृद्विके पीछे वे दीवाने हैं| 
क्या डच-गायनामें ओर क्या मलात्रारमें, जहाँ कहीं भी 
कोई आदमी “शुद्वि'के लिए प्रयत्न करता हो का 
बिइलाजीका हाथ दीख पड़ेगा | इस ब्रातकी भी जाँ 
होनी चाहिए कि जो रुपया श्रीमान बिड़लाजी कमाते है, 
वह क्या कोरमकोर “आर्य लोगोके परिश्रमका परि 
होता है? 

मालूम नहीँ कि श्रीमान महात्मा गांधी अशवा 
श्री जवाहरलालजीको बिइलाजीकी इस भयंकर मने वृति 
पता है या नहीँ । यदि पता नहीं, तो सचमुच ब 
आश्चर्यको बात है, और यदि पता है, तो वै 
सार्वजनिक रूपसे इसका विरोध क्यों नहीं काते! 
हमें हर्ष है कि कम-से-कम एक बोद्ध भिक्षु तो ऐप 
विद्यमान हैं जिनमें बिडलाजीकी इस qaas aada 
विरोध कःनेका साहस है, और एतदर्थ भदन्त आर 
कोसल्यायनजी हमारी बधाईके पात्र हैं | i 


ब š 
अपर सरकृबर रोड, कछ कर 


९३ Digitized by Arya Samaj Foundation’ Chennai and eGangotri 

वा 

Talay 

ala 

agy 

उपयुक्त 

शनक 

' जप्‌ 

विषो 

1 खा 

a | 
| 

ने हैं| | 

हीं भी 

1 का | 

| जाँ i} 

ते हैं, i 

[RTA 


अथवा 
aa 
च बढे 
तो पै 
करते | 
ती ऐप. 
Kami a 
आत 


T at क 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; : 
ad 


० आश्रमवासिनी 
‘fy भागत? 
वशाल ara’ ] CC-0. In Public Domain. Gurukul 86 Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj eo | Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ?? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः १? 


ant १६, अंक २ ] फागुन १६६३ : : फरवरी १६३७ [ पूर्ण-अंक ११०. 


i I 


-पहेली 
श्री विनयकुमार 


जाने क्यों मैने गीत रचे, जाने क्यों मैंने प्यार किया १ 
जाने क्यों निशि-निशि जाग प्रिये | इन ग्रांखोर्म भुंसार किया ? 


“ORS जगके व्यापार समी, सर सूख रहे थे गरमीसे, 

छोड़ो, किस धुनमें कहाँ चले £ ज्वाला gait थी भूतलमें ; 
बुझ गये a लो देखो, जब गरज उठे घनश्याम सजल, 

प्रियतम ! : संध्याके दीप जले 2” सूनी दिशि-दिशिके aaa ! 


तु म मुझसे कहती रहीं प्रिये ! पर मैंने कव स्वीकार किया ! सुर-चाप लिये सौदामिनिने, पल-पल आलोक-प्रसार किया! 
जाने क्यों मेंने गीत रचे, जाने क्यों मेने प्यार किया? जाने क्यों Fa गीत @ जाने क्यों मैंने प्यार किया ? 


इस जगतीमें आकर मैने, सुखकी ग्रदु-शय्या छोड़ प्रिये | 

अपनेको सुख-दुखर्म न भुला; ` निर्जनमें टीलॉपर सोया; 
बच पाप - पुण्यकी उलमनसे, : जब aja खुली, सुधि-सी आई, 

` परलोक अचितनमें न घुला ! gua लिपट-लिपट रोया | ` 


अज्ञात - प्रणयक्षी पूजा की, पागलपनका सत्कार किया ! फिर आँसू पोंछ हैसा यों में ? जीमें कुछ नहीं विचार किया | 
जाने क्यों मैंने गीत @ जाने क्यों मैंने प्यार किया? जाने क्यों मैंने गीत रचे, जाने क्यों मैंने प्यार किया ? 


पतमड़में we खड़े चुप थे, वे दुर्दिन थे जिनमें. मेरी, 
अनिमेष उदास सभी सनमें ! fs. तुमसे कोई पहिचान न थौ; 

जब भर लाये wh दोने € ox में गायक था माना, इतनी पर-- 
ऋतुराज अचानक ही aaa | सरस-सुरीली तान न थी? 


> डोलोंपर थिरक उठे, कोकिलने स्वरित सितार किया! यश गूँज उठा त्रिभुवन भरम, जब तुमने eae किया | 
जाने क्यों मैंने गीत रचे जाने क्यों मैंने प्यार क्या? जाने क्यों मैंने गीत रचे, जाने क्यों मैंने प्यार किया ? 
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तमार साहब 


( संस्मरण ) 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


सलमानोंको हिन्दी अवश्य पढ़नी चाहिए, और 
हमें ! हमें उदू पढ्नेकी कोई आवश्यकता 
नहीँ है ! दक्षिण-भारतके निवासिर्योका यह कतेव्य है, 
यह धर्मे है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका अध्ययन करें, ओर 
हमारा कतव्य क्या है ! तामिल, तेलुगु, मलयालम ओर 
HAS भाषा पढ़ना हमारे लिए बिलकुल व्यर्थ है ! 
बंगालियोंमें प्रान्तीयताका प्राबल्य है ; वे हिन्दीकी ओर 
ध्यान नहीं देते। ओर हम लोगोंमें किस चीज्ञका प्राबल्य 
है ! अवश्य ही हम लोगोमें मिशनरी स्पिरिटका प्राबल्य 
है, जब कि लाखों ही हिन्दी-भाषा-भाषी करोड़ों रुपये 
इस भूमिसे कमाकर अपने-अपने प्रान्तोंको भेजते हैं 
आओ? इस भूमिमें Use प्रचारार्थ एक कानी कोड़ी 
Gu करना भी हराम समझते हैं ! जत्र काका साहब 
कालेलकरने एक हिन्दी - प्रोफेसरसे कहा कि हमें 
दक्षिण-भारतमें हिन्दी - प्रचार करते समय अनेक 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है, तो उक्त अध्यापक 
महोदयने उत्तर दिया कि इसमें क्या है, ये कठिनाइयाँ तो 
चुटकी बजाते दूर हो जायगी । काका साहबने पूछा-- 
कैसे ! उत्तर मिला--'हम दक्षिण-भारतवालोंसे कहेंगे 
कि भारतमें शासनका केन्द्र सदा उत्त'में ही रहा है, 
इसलिए आप उत्त-भारतकी भाषा हिन्दीको पढ़िये |? 
— तर्कको सुनकर हमारे दक्तिण-भारतके एक मित्र श्रीयुत 
नारायण स्वामी अय्थरने उत्तर दिया--“उत्तर-भारतमें जो 
मानसून पहुँचते हैं, वे दक्षिणसे ही आते हें, इसलिए 
आप लोगोंको दक्षिण-भारतकी भाषाएँ पढ़नी चाहिए |? 
हाँ, तो मुसलमार्नोको हिन्दी अवश्य पढ़नी 
चाहिए | मीर साहब ( सैयद अमीर अली “मीर? ) ने 
हिन्दी ही पढ़ी थी । साहित्य-सेवा और सा हित्य-से वियोंके 
विषयमे उनके विचार कितने उदार और व्यापक ये, 
इसका अनुमान पाठक निम्न-लिखित पंक्तियोसे, जो मीर 
a साहबने ९०-१०-२९को अपने एक पत्रमें राजा लक्ष्मण 


ले 
/ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिहकी शताब्दीके अवसरपर गणेश महेश स्टोर धमत ` 


(सी०पी०) से लिख भेजी थीं, कर सकते हैं | 
“Cag कालीन भारतीय कवि ओर लेखक यरे 
ऐसा साहित्य-निर्माण कर सकें, जो a 
प्रेमरज्जुसे बाँध दे, संगठन करना सिखा दे हमा | 
धर्म-भावनार्जोंको स्पर्द्धारहित कर दे, आत्म-गोरवके साध | 
हमें यह कहनेका साहस दिला दे कि घरमें हम १०० | 
a ५ (alta पाणडव ) भले ही हों, पर alee 
लिए १०५ हैं, ओर इतना ही क्यों, काम पड़नेफ | 
शान्तिके साथ देशकी वेदीपर हँसते-हँसते बलि हो 
जानेका आत्मबल उनमें आ जाय | घर, समाज ae 
उपासना-मन्दिरोंमें वे, उन धमाका पालन करते हुए | 
देखे जायें, जिन्हें उनकी आत्माने स्वीकृत किया हो; 
किन्तु जबर वे देशके प्रांगणमें एकत्र हों, तत्र जननी 
जन्मभूमिके नाते, सहोदर भाईके समान, कंधे-से-कंपे | 
भिड़ाकर खड़े हों, भाईके मानापमानको अपना | 
मानापमान जानें, एकके सुखके सब सुखी ओर दुःखे | 
सत्र दु:खी हो जाय । यदि हम समयके अनुकूल ऐसा | 
साहित्य उत्पन्न न करके पुरानी लकीरको ही पीटनेका | 
अभ्यास जारी रखेंगे, तो हम लोग अवनतिकें गहे | 
गढ़ेसे कभी बाहर न निकल सकेंगे | | 
“ऊपर जिस विशुद्ध साहित्यके निर्माण at 
सम्बन्धमें निवेदन किया गया हे, वैसे साहित्य-निर्माणें 
लिए सुयोग्य साहित्यज्ञांकी आवश्यता है ।. स्वभावतः 
धनी-म।नी तो साहित्यज्ञ होते नहीं हैं ; जो होते हैँ 
वे प्रायः निधन gat जन्म लेनेबाले | वे हो 


सम्हालते ही नमक तेल लकड़ीकी चिन्तामें पड़ जाते 


हैं। समृद्धिशाली भारतके पूत अपने ही देश, अपने 
ही घरमें अपने ही भाइयों द्वारा न तो सम्मान पेक 
अधिकारी हैं, न पेटभर रोटियाँ पानेके | भी 
भारतमें अनेक अभागे कौड़ियोंके मोलपर अपनी 


1 
gr) SS SS 
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मीर साहब 


दहन बेचना च बेचना चाहते हैं ; पर कोई लेनेवाला नहीं ! 


मुझे स्मरण दै, अभी हालमें एक साहित्य-सभाके 


` नामी-गरामी सभापतिने एक मेरे सम्भ्रान्त मित्रसे अपना 


भाषण पीठ ठोक-ठोककर लिखवाया | बदलेमें सभापति 
qa साहित्य-प्रेमियोसे तालियोकी गड़गड़ाहटमें 
ama लूटी ; परन्तु लेखकने पाई केवल पच्चीस 
gost! बेचारा मन मारकर रह गया । वतमान क्रानून 
भी ऐसे मानकी रक्ता करनेमें सहायक है । किसकी 
जाल है कि नाम लिखकर gga कर दे ! स्वयं इन 
-पक्तियोंके लेखकको एक पदाधिकारी साहित्याचार्यने एक 
काव्य-प्रन्थके सम्पादन-कोर्यमें प्रलोभन देकर कसकर 
जोता ; पर काम हो जानेपर रास्ता दिखला दिया ! 
'एक ओर मैरे जाने-माने आशुकवि हैं । मुझे मालूम 
है कि उनकी जीविका सुखमय नहीं है। इतने 
-कथनका तात्पर्यं यह है कि ज़रूरत इस बातकी आ 
पड़ी है कि साहित्य-सेवियोंकी जीविकाका उचित प्रबन्ध 
किया जाय | अधिकार तथा घन प्राप्त प्रभुओके 
WÑ यह बात Sar देनेकी ज़रूरत है कि विलायती 
कुत्ते खरीदने, सिनेमा कम्पनीके शेयर लेने, गोहरजान 


* जन्दीजानकी प्रसन्नता प्राप्त करने आदिसे न आपका 


'भला होगा, न जिनके पेसेके बलपर आप ऐश्वर्य-भोगी 
अने हुए हैं, उनका होगा |”? 
स्वयं इन आर्थिक कठिनाइयोंके कारण श्रीमान 

भौर साहको एक रियासतकी नौकरी करनी पड़ी थी । 
उनकी अन्तरात्माको इससे कितना कष्ट हुआ था ओर 
'साहित्य-्षेत्रमें आनेके वि उनकी आत्मा केसे 
'छेटपटाती थी, इसका वृत्तान्त पाठकोको निम्न-लिखित 
TÀ मिल सकता है 
a, परिडतजी, एक पेंशनर आदमीकी तरह में 
Staite tam ओरसे उदासीन-सा हो गया 
S सका मुझे दुःख है । जिस साहित्य-सेवासे 

"के अपने नामको अजर-अमर कर जाता है, उसीकी 


र ४ 
as È परांगमुख हो जाना खेदकी बात है। 


उस दिनसे मानता हूँ, जिस दिनसे मैंने एक देशी 


हैं, at, र ने नहीं को) 
a पतन सममत Int SRIAN Ekul Bra ८, Hae, साहन E A 2 Ne 


राजस्थानमें FAA रखा और राज-सेवाके लिए आगे 
बढ़ा | सोचा कुछ ओर था, हुआ कुछ और | 
राज-सेवा तो एक ओर रह गई, राजा-सेवाके लिए 
शरीर बिक-सा गया । आज्ञादीका नाम-निशान मिट 
गया | आँख एक तो ऊपर उठती ही न थीं, यदि 
उठती थीं, तो राजा साइबका रुख देखनेके लिए । 
कान बाहरी चर्चा सुननेके लिए बहरे थे; लेकिन 
राजा साहबके श्रीमुखसे शब्द निकलनेके पूर्व ही ( ओष्ठ 
स्पन्दन होते ही ) सतके हो जाते थे। जिह्वा हाँमें 
हाँ मिलानेकी आदी हो गई । aad बड़ी सज्ञा 
इसे ही मिली । चोबीसो घंटे, तीसो दिन, बारहो 
महीने उसे बत्तीस दाँतोंके भीतर एक एकान्तवासी 
क्ैदीकी तरह रहना पड़ता था । उसे अपनी NÀ 
बोलनेका कोई हक़ ही न रह गया था। हाथ दीन- 
दुखियोकी सहायताके लिए शायद ही कभी आगे ag 
हों, रेलवे सिगनलकी तरह वह राजा साहबकी मज्ञीपर 
उठते और गिरते थे । राजा साहबको देखते ही पैर 
घरतीमें धैस-से जाते थे ; लेकिन उनके शासनपर हवाको 
तरह वेगवान हो जाते थे। इन वाह्य इन्द्रियोंके 
व्यापारमें पड़कर मन भी मर गया। उसमें भी 
अपना कुछ न रह गया। निदान मैं जिन साहित्यः 
सेवियोंके साथ साहित्य-क्षेत्रमे चल रहा था, उनका 
साथ छूट गया | अब मैं एक पंख कटे पक्तीकी तरह 
तड़फता तो हूँ, लेकिन उड़ नहीं सकता |” 

मीर साहबको एक अन्य ज्ञमीदार साहबके यहाँ 
काम करना पड़ा। परिस्थितिका अन्दाज्ञ . निम्नः 
लिखित पंक्तियोसे हो सकता है 

“आपके दो कुपापत्र मिले । उत्तर बहुत | 
विलम्बसे दे रहा हूँ । इस तथा गत अगस्त सासमें 


इसके अलावा आफिस छाके बीमार होकर गत २ 
मासकी ५ ता०्को चला गया है । दूसरे 


१२४ 


मालूम है कि मेनेजर ऐसा नर है, जो पीर बबर्ची मिश्ती 
खरकी उक्तिको चरितार्थ कर सकता है। महाजनी 
साल दीवालीको समाप्त होता है, इसलिए साल- 
तमामका हिसाब ओर रिपोर्ट भी geet दिनों तैयार करनी 
पड़ती है) दीवानी झगड़े सदा दीवाना बनाते ही 
रहते हैं, इसपर उम्रका तक़ाज्ञा भी है (घरकी 
मंमटोंको छोड़ देता हूँ ), इस कारण अवकाश नहीं 
मिल रहा है। eee जिन श्रीमानके यहाँ मैं हूँ, वह 
वर्तमान सरकारके अनन्य भक्त हैं । तुलसीदासजीने 
नव प्रकारको भक्तियाँ गिनाई हैं, अतः ईश्वरकी भक्ति 
करनेवाले भक्त भी नव प्रकारके होते हैं। ये 
राजभक्तिके खितानी ( रायबहादुर ) भक्त हें | मालूम 
नहीं, किस dent इनकी गणना की जाय | ये 
साहित्यके सम्बन्धमें इतना ही जानते हें कि उसमें 
राजको उलट देनेकी शरारत (!) के सिवा और कुछ 
नहीं है। इसलिए वे अपने किसी नोकरको किसी 
साधारण सभामें भी जानेकी इजाज़त नहीं देते। 
खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरोंको भी नहीं करने 
देते। वे अपने विभवकी रक्षा वर्तमान राज्य-रक्ामे 
ही सममते हैं ।?? 

मीर साहबसे कबसे पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ, यह 
बात निश्चयपूवेक नहीं कह सकता | आजसे १८-१६ 
वर्ष पहले जब स्वर्गीय सत्यनारायणजी कविरत्नका 
'मालती-माधव?का अनुवाद प्रकाशित हुआ था, उस समय 
मैंने उसकी एक प्रति मीर साहबकी सेवामें भेजी थी | 
मीर —— उसकी स्वीकृतिमें एक बड़ा सुन्दर पत्र 
भेजा था | वह पत्र तो दुर्भाग्यवश मुमसे खो गया ; 
पर उसमें लिखी गई कविता अब भी सुमे 
कण्ठस्थ है :-- 
Fa  भारत-मानसजा ब्रजभाषाकी माधुरी जामें रही सरसाई 

वते भाव भरे भवभूतिके भारत-नीतिकी नीकी निकाई 
= ओज ग्रसाद-मई कविताकी बही सरिता-सी सदा सुखदाई 
 ाइदै “मीर” मने मनमोहिनी arta मंजुलताई 
मीर साइबका लिखा हुआ “eee ब्याह” मे 
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विशाल भारत 


[ फागुन, १६६३ 


a. A | 
बहुत पसन्द आया था, -ओर उसे मैंने कई बार पहा. 


ओर दूसरोको सुनाया भी atl जिन लोगो 


“मर्यादे प्रकाशित मीर साहबके खोजपूर्ण लेख पुह्ठ | 
मीमांसा'को पढ़ा था, वे उससे प्रभावित हुए बिना न | 


रहे। क्या ही अच्छा होता, यदि यह बिगत 
साहित्य-क्षेत्रकी सेवामें लगाई जा सकती ; पर दुर्भागयवश 
ऐसा नहीँ हो सका। 


“समालोचक? नामक पत्म | 


अवश्य पचीस रुपये महीनेकी नोकरी उन्हें मिली थी। ' 


एक बार जब प्रेमा? में श्रीयुत ज़हूरबछ्शजीका एक | 


लेख निकला था, तो उसमें कुछ भ्रमात्मक बातें हुप | 
गई थीं, यद्यपि लेख सदुद्देश्यसे लिखा गया प्रतीत होता | 
था। उस लेखकी भ्रमपूर्ण बातेंकि विषयमें मैंने मीर साहबसे | 


पूछा था। 


उन्होंने अपने १७-४-३१ के पत्रमें लिखा | जन 


था--“ 'समालोचक?-सम्पादकने ३० ) मासिकपर नहीं, | 


२५) पर रखा था | 


“समालोचक?को त्यागकर में नहीं | 


भाग निकला, बल्कि अर्थाभावके कारण “समालोचक? | 


मेरा भार न सम्हाल सका | 
अब्दुलग्रनीके सामने आज़ाद नथा। 
Tat २३-२४ वर्षीय नवजवान आदमी थे ओर मै 
५४ सालका बूढ़ा पेंशनपर बैठाल देने योग्य आदमी 
था, इसलिए विचारोंमें सामंजस्य स्वभावतः सम्भव 4 
था, तो भी गनी भाईने अन्त तक मेरा मान रखा! 
इसलिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ |?” 


मीर साइवका हिन्दी-प्रेम 


मीर साहबके विषयमें श्री रामनरेश त्रिपाठी ह 
सम्पादित 'कविता-कोमुदी? द्वितीय भागमें एक सुरद 
परिचयात्मक लेख है । उसमें से हम निम्त-लिसि 
अंश उद्धृत करते हैं:-- 


` “सन्‌ १८९५में देवरीमें 'मीर-मण्डल कवि-समाजःकी स्थी 


हुई । मीर साहबकी अध्यक्षतामें इस कवि-समाजने वगार्त 
सात-आठ वर्षों तक खूब काम किया । इतने समय तक देवरे 


साहित्य-विषयक चर्चा HR साथ चलती रही । इसके 7 न 


l स्वरूप यहां वद्याथियोकी 
| र CC-O. In Public नका Kangri ने कुछ नवयुवक तुथा f fa 


इसके सिवा मैं भाई | 
ओर भाई | 


मिना 


> फ्री 


o P 
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E= TT न अमन समुदा e S 

र पहा | दरार आकषित हुई । इनके शिध्य-समुदायमें से अनेक आज हम लोगोंकी अदूरदशिता 

ोगोंने कवि, लेखक, ग्रम्थःप्रकाराक्क तथा सुचित्रकारके नामसे ख्यात उपयुक्त उद्धरणोंसे यह बात स्पष्ट है कि मीर साह. 


RH age: इनके दिये उत्साह और श्री लक्ष्मीनारायण वकील हिन्दू-संस्कृतिसे कितने प्रभावित थे और हिन्दीके लिए 
ना न | sat आथिक सहायतासे श्रीयुत मंजु सुशीलने लक्ष्मी! उन्होंने क्या-क्या उद्योग किये । अन्यत्र हम उनकी 
दत । मासिक पत्रिकाका सम्पादन उसकी प्रारम्भिक दशामें योग्यता- कई कविताएँ 'कविता-कोमुदी” से उद्धत कर रहे हैं." 
ग्यव | फक किया । उसमें मीर साहबका विशेष हाथ रहा करता उनसे मीर साहबकी सहृदयता तथा सद्भावनाका पता लग 


j | थ्ञा। इसी समय श्री नाथूराम प्रेमीसे Sater में लेख a हे । क्या हम लोगोंका यह कतेव्य नहीं था 
थी । | 5 ऐसे ज्ञ 

थी | ह oan a वि पी के हम ऐसे सहृदय सजनकी धामिक भावनाओंका 
एक्‌ | सम्मान करते ! “शिवाबावनी? जैसी पुस्तकको पाठ्चक्रममें 


, ` | बलकर उसी पत्रके सम्पादक हो गये । मीर साहवका विचार 
ह ९ नियत करते समय क्या हम लोगोंका फे नहीं था कि. 


होता | at व्यि TAN ऐसी परिस्थिति उन्न कर दी जाय, जिससे टस बातको जाननेकी कोशिश करते कि इसका ` 
हे | इछ इर्य सम्पादक, लेखक, कवि, व्याख्याता और वेद्य होकर प्रभाव ईमानदार हिन्दी-ग्रेमी मुसलमानोंपर क्या. 
लिखा  जतताकी सेवा करने लगें ; परन्तु इस विचारमें ये सफलता प्राप्त पडेगा ! 

ag, | १ कर सके, जिसका इन्हें आज भी खेद है । जिन दिनों 'शिवाबावनी? - विषयक आन्दोलन 
| नही. | देवरीमें सन्‌ १५०७ में, जिस समय पहली वार प्लेगका पत्नोमें चल रहा था, हमने मीर साहबसे प्रार्थना की थी। 


चक? । आक्रमण हुआ, उस समय वहाँके माल्गुज़ार स्वगीय लाला कि वे उसके विषयमें अपनी सम्मति प्रकट कें ।' 
भवानीप्रसादके अर्थ-साहाव्यसे मीर साहवने जनताकी प्रशंसनीय 


2 | सेवा की थी। इनके हाथसे लगभग ४७५ आदमियोंकी चिकित्सा he न By त. हक क w he क 
| हुई थी, जिसमें से सैकढ़े पीछे ८३ रोगियोंको आरोग्य प्राप्त _ a सत्य IE L 
रमं | हुआ था। मंडी है। मारवाड़ी ( हिन्दू ) और मेमन (मुसलमान) 
हा (+ रात saat देवर स्वदेशी कपडे तथा शकरका मारिसोकी भरमार हे । कोई पुस्तकालय भी नहीं,. 
वत | व प्रचार हुआ था । मीर महोदय गो-रक्षाके भी बहुत पक्षपाती इतनेपर मेरी विद्या बुद अति सीमित al SISK 
ख| ३३ Eas aes : Werte, उता किसी उत्तरदायी काममें हाथ डालते डरता हूँ | 
| नितान्त आवश्यक E = fa $ Pe fe X i आपने “शिवाबावनी के सम्बन्धमें मेरे मनके भाव जानता 
ur Teel में दा के है के acuma जाहि | तक Gi Gael ६ 
Te रहा तो निकट-भविष्यमें यहाँके किसानोंको विलायती बस होगा कि मेरे पास 'शिवाबावनी? पुस्तक थी । 
5 । Ta मुंहताज होना पड़ेगा । बहुत दिन पहले कलकत्तेक उसपर दृष्टि पड़ते ही हृदयमें बुरी भावनाएँ उत्पन्न, _ 
sa । हैसानन्द वर्माने गो-रक्षाके लिए चन्देकी अपील कौ थी। होती थीं, जो मेरे विचारोंको कुत्सित कर देती SiM n 
लि | स समय इन्होंने देवरीमें बड़े परिश्रमसे चन्दा करके भिजवाया इसलिए ऐसी अहितकर पुस्तकको मैंने लगभग १४- १६ 
`| 1 इनको प्रतिभा हिन्दू शात्र और ुराणोंके कथा-प्रसंग जाननेमें वर्ष पूर्व अपने पाससे एृथक कर दिया । वनी! के 
p "होन हे। गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर इनको क्तकारोंकी संख्या भी कम नहीं है। _ माननीय _ 
है एउ अनुराग है। ये उसे गृह-क़ानूनका आदर ग्रन्थ बतलाते प° हमी T i i भूतपूव , | 
‘a = भाषा खूब परिमाजित हिन्दी है । इनसे बातचीत सभापति RA गळी ARE Ye 
मय कोई यह अनुभव नहीं कर सकता है कि में एक पक्षकार देखे जाते हैं। किन्तु इस विषयमें आपकी 
cil दशी सद्भावनाके लिए अनेक धन्यवाद |” ; 


सजनसे 
बातचीत कर्‌ TER tn Public Domain. 1 angri Collection, Haridwar 
# 
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विशाल भारत 


१२६ 


अपने २१-९-३४ के पत्रमें मीर साहबने लिखा 
- -था--“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके कणधार मेरे एक 
अवांछित, किन्तु विवश होकर किये हुए कामसे शायद 
'नाराज्ञ हो गये हैं । मुझसे अपराध यह बना था 
कि श्री धीरेन्द्र वर्माके एक सम्पादकीय लेखसे, जो 
"उन्हाने ३-४ वर्ष पूर्व सम्मेलन-पत्रिकामें प्रकाशित 
किया था, मुझे दुःख हुआ था। वर्माजीने ज़ोर 
दिया था कि हिन्दीमें से उदूको निकाल बाहर करो | 
-जो सम्मेलन एक बार नहीं, दो बार यह बात स्वीकार 
कर चुका हो ओर हिन्दी विद्वानों द्वारा उसका प्रतिपादन 
करा चुका हो कि हिन्दी-उदूमें लिपि-भेदके सिवा 
और कुछ भेद नहीं है, उसी सम्मेलनकी प्रमुख पत्रिका 
द्वारा उदूके बहिष्कारका आयोजन किया जाय, यह 
कैसा आश्चर्य है। मैं प्रारम्भसे स्थायी समितिका 
नाममात्रका सभ्य था । मैंने उस सभासदीसे इस्तीफा 
“दे दिया | कारण साफ लिख दिया कि मैं नहीं चाहता 
कि जब कभी हिन्दी-विकासका सच्चा इतिहास लिखा 
'जाय-जो अवश्य ही लिखा जायगा--उसमें यह 
भी लिखे जानेका अवसर मिले कि उर्दूके बहिष्कारके 
समय एक मीर जाफ़र भी था । सम्मेलनने एक बार 
-त्यागपन्रपर विचार करनेका अवसर तो दिया था 
लेकिन मेरे समाधानका कोई यत्न न किया था, जिसका 
यही अर्थे हो सकता है कि सम्मेलन वर्माजीकी रायका 
o हे । किसी पत्र या पत्रिकाने इसका विरोध 
'किया था या नहीं, सो मुझे मालूम नहीं 1? 
यह पत्र पानेपर मैंने मीर साहबकी सेवामें स्वर्गीय 
Go पद्मसिहजी शर्मा द्वारा लिखित और हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी-उदू ओर हिन्दुस्थानी? नामक 


 निमन्ध भेज दिया था, जिसे पढ़कर वे अत्यन्त प्रसन्न 


TA DE 


Eg और उन्होंने अपने ३-१०-३४ के gaz मुके 
“लिखा था--““मापने कृपाकर मेरे अश्ञान-अन्धकारको 
"दूर करने 'तथा जिज्ञासाकी प्रति करनेके लिए जो 
“हिन्दी-उर्दू और हिन्दुस्थानी? शीर्षक निबन्ध पुस्तकाकारमें 
भेज दिया है, तदर्थ अनेक धन्यवाद । दुःखकी बात 


P 
= 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क, 


L फागुन, १९३३ | 


है कि आज Go पद्मसिंह शर्मा हम लोगे नहर 
ऐसी चमत्कृत ओर परिष्क्ृत बुद्धिवाला निरपेक्ष कि 
यदि कुछ दिन और जीवित रहता, तो अपना 
प्रबल करके हिन्दीका भला कर जाता | हिन्द 
भला हिन्दू-सुसलमानोंका भला ही नहीं, प्रत्युत देश 
भला कहलाता | निबन्धपर आपने किक 
समालोचना लिखनेका आदेश दिया है। महा! 
ओर आलोचना ! जिस विद्वानकी लेखनीने agg, 
विहारको समुचित समालोचना करके विद्यावारिधि री 
उपाधिधारियेंके छक्के छुड़ा दिये थे, उसकी apy) 
आलोचना यदि मेरे समान व्यक्ति करे, तो कहना àn! 
कि बौना ( वामन ) एड़ी उठाकर आकाश छा 
चाहता है | मैं इस नित्रन्धको अब तक हिती. 
उदूके पक्ष-विपक्षामें लिखे गये लेखों, निबन्धं गो. 
पुस्तकोंकी समुचित विवेचनाके पश्चात एक पा 
फैसला मानता हूँ, जो मानो हर पहलुओंपर नज़र कणे 
किया गया हो । मेरा खयाल है कि प्रिवी atte) 
फैसलेके समान यह फैसला बहुत समय तक ae 
रहेगा, भावी इतिहासकार स्वर्गीय शर्माजीको feet 


1 


उदू-विप्लवको दूर कराके समता स्थापन करनेवाला, 
“लेनिन? कहेंगे | : | 
“हिन्दुस्तानी भाषाके सम्बन्धमें aaas 
'नदवा? ( अरबी-फारसी तालीमकी संस्था ) के eT) 
तथा संचालक मौलाना सुलेमान साहबने गत स 
३३ के आखिरमें अलीगढ़ कालेजके विद्यार्थियों 
सामने जो भाषण दिया था, उसे भी प्राप्त कर लिया है| 
हालमें कलकत्तेसे उदू “द्वन्द जदीद? दैनिक कार्यी 
'विश्वमित्र'्के समान एक साप्ताहिक तथा दू 
मासिक पत्र निकलने लगा हे । मासिककां a 
'माहे तमाम? ( पूर्णचन्द ) रखा है | उसकी अवट 
संख्यामें “उदू हिन्दी तथा हिन्दोस्तानी? शीर्षक © 
विशद लेख प्रकाशित होनेवाला है । उस संख्य 
आ जानेपर मैं सममता हूँ कि मुझे काफ़ी ne 


7 
“हिन्दी 'के समझनेका आ जायगा ।'"""“माहे तमाम 


J 


गर 


iE | 


१९३३ 
_ 


नह ह 


ते कि 
पना फ 
हिन्दी 
त देश 
ie, 
मला।| 
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| aza 
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करवरी, १६३७ ] 


—— सप्रू महोदयका लिखा एक छोटा-सा लेख है | 
gaa मेरी प्यास नहीं बुझ ।?? 

जब “इस्लामका विषवृक्ष? नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुई थी, उस समय श्री मीर साहबको बड़ा दुःख हुआ 
at | -इस विषयपर उनके कई पत्र भी आये थे | 
२२-७-३३ के पत्रमें उन्हाने लिखा था-““किसी 
धर, जाति या व्यक्ति-विशेषपर किये जानेवाले बेजा 
aaa मैं बिलकुल पसन्द नहीं करता | इस 
्रकारकी मनोवृत्तिको राज-प्रभावसे उत्तेजन मिलता है, 
ऐसा भी कहा जा सकता है ।?? 

८-८-३३ के पत्रमे मीर साइबने फिर लिखा 
धा--“गत रात्रिको 'विषवृक्त? के ६६ पन्ने पढ़ डाले | 
पढ्नेसे पहले मैंने अपने मनको पक्काकर लिया था, 
इसलिए उसे निरपेक्ष दृष्टिसे ही पढ़ा । में मानता हूँ 
कि पुस्तकको ऐतिहासिक ढंगसे लिखनेका प्रयास 
लेखकने किया है ; पर उसके लिखनेमें उन्होंने जिन 
लेखकों और पुस्तकोंकी हुहाई दी है, प्रायः वे सब 
मुस्लिम विरोधियोंमें से हैं, जो विपच्षीको हानि पहुँचानेकी 
दृष्टिसे लिखी गई हैं | आज भी भारतके सम्जन्धका 


| इतिहास यदि हम यूरोपकी पुस्तकोंके आधारपर लिखें, 


तो सिवा इसके कि “भारतीय? अयोग्य, अशिक्षित ओर 


| अदूदर्शी हैं और क्या लिखेंगे ! लेखकने “पिये 
| सेधिर पय ना पिये लगी पयोधर जोक? वाली उक्तिको 
| चरितार्थ किया हे |? 


À हेम चाहते तो यह हैं कि मुसलमान लोग हिन्दीकी 
जधिझाषिक सेवा करें ; पर उनकी धार्मिक भावनाओंकी 


। WRG बजाय उन्हें उल्टी चोट पहुँचाते हैं ! 


मीर साहन साम्प्रदायिकतासे घृणा करते थे और 
a असली कारणोंको भी पहचानते थे। अपने 
र "३४ के पत्रमें उन्होंने लिखा था--“आपके 
द राष्ट्रीय हृदयका मुझे पता है | आपका हृदय 
i भ फगड़ोको देखकर दुःखी होता है ; लेकिन 
a i है कि साम्प्रदायिकताके विषवृक्ष उस 

RRR बने रहेंगे, जब तक उन्हें वर्तमान 
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` भी पुराना है और मसजिद भी पुरानी हैं, आज तक न. 


मीर साहबका नाम उपस्थित किया था 
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१२७ - || 
शासनकी उबरा भूमि आश्रय देती रहेगी और छी 
नामकी नदियोंसे ( नालियोंसे कहना अधिक उपयुक्त, 
होगा ) पानी मिलता रहेगा | निकट-मविष्यमें ` इनके 
सूखनेके लक्षण दिखाई नहीं देते। भारतको सन, 
१९१९ में या शायद २० में जो रिफार्म मिला, उसके. 
परिणाम-स्वरूप साम्प्रदियकतामें बाढ़-सी आ गई | 
चुनाव-सम्बन्धी ( पृथक-निर्वाचन ) प्रधा भारतके लिए. 
अत्यन्त भयंकर सिद्ध हुई है । इतनेपर सफेद कागज, 
जिसे कोरा कागज भी कह सकते हैं, इस कुप्रथाकीः 
रजिस्ट्री करने आ रहा है! एक तो यों ही धनवादने' 
चुनावके सम्बन्धमें गुणका द्वार बन्द कर रखा है। 
वोटरोंका चुनाव धनके पैमानेसे किया जाता है | इसपर 
दी तो जाती है राष्ट्रकी दुहाई ; परन्तु अमलमें लाया, 
जाता है पंथ-पच्ष, धर्म-पक्त नहीँ | मेरी ईश्वरभक्ति- 
और आशावादिता मुझे विशवास दिलाती है कि अभी 
समय नहीं आया । ईँश्वरकी कृपाकोर दूसरी ओर ही. 
हे । कविवर रहीमने ठीक ही कहा F— 

अब रहीम चुप ह्वे रहौ, समुभ्ति दिननको फेर ; 

जब दिन नीके आहहे, बनत न afte . देर ।” 

फिर लिखा था--“ १४ मक्टूबरके बाद आपः 
कुछ दिन मआगरेमें रहेंगे, यह सूचना मिल चुकी है | 
आवश्यकता होगी, तो आगरेके पतेपर पत्र भेजुँगा | 
सुना जा रहा है कि “आरती? और “नमाज़? का झगड़ा: 
वहाँ अब तक जारी है । आश्च्ैकी बात है कि मन्दिर 


तो आरती ही बन्द हुई होगी, न नमाज़ | फिर यह. 
नया झगडा कैसा? प्रथक निर्वाचनका बुरा हो, यह 
सब उसीकी करामात है । धमै ( मानव ) के मर्मको न: 
समक सकनेका यह परिणाम है ।?? 5 
जब महात्मा गांधीके सभापतित्वमे हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनका इन्दौरमें दूसरी बार अधिवेशन | 
होनेवाला था, उस समय हमने क बदके लिए | = s | 


सन्‌ १९३४ के अंकमें हमने लिखा था-- 


ea 


= 
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“व्साहित्य-सम्मेलनके साथ जो अन्य परिषदे हुआ 
करती हैं, उनके विषयमें हमें कुछ भी कहनेका अधिकार 
नहीं । हाँ, केवल साहित्य-परिषदके विषयमें एक बात 
कहनी है, वह यह कि उक्त परिषदका सभापतित्त्व इस 
बार सय्यद्‌ अमीर अली मीरको समपित किया जाना 
चाहिए | मीर साहबके oad कई बातें कही जा 
-सकती हैं । सर्वप्रथम बात तो यह है कि वे इस पदके 
-सर्वथा योग्य हें । पचीस-तीस aga वे निस्स्वार्थ 
भावसे साहित्य-सेवा कर रहे हैं, और उनका जीवन एक 
निधन साहित्यिकका जीवन है, जिसमें nAn भरमार 
-होती है ओर गुणप्राहकताका अभाव, जो उस 

रेगिस्तानकी तरह है, जिसमें कोई नखलिस्तान नहीं, 
कोई हरी-भरी भूमि नहीं | 

दूसरा कारण, जिसे हम कम महत्त्व नहीं देते, 
यह्‌ है कि अभी तक हमने हिन्दी - साहित्य - सेवी 

“मुसलमानोका समुचित सम्मान नहीं किया | हिन्दी- 
-साहित्य-सम्मेलन अकेले हिन्दुओंकी चीज्ञ तो है नहीं, 
और सच पूछा जाय, तो प्राचीन हिन्दी-साहित्यका एक- 
'तिहाई भाग या तो मुसलमान लेखकोंका लिखा हुआ 
है, अथवा उसका निर्माण मुसलमान शासकोंकी 
संरच्तकतामें हुआ था। Fal हम उस महान सेवाको 
“कभी भूल सकते हैं, जो रहीम, रसखान, सम्राट अकबर 
-इत्यादिने हिन्दी-भाषाकी की थी ! अकेले War ही 
"लाखों रुपये दान देकर अनेक हिन्दी-कविर्योको 


= किया था, और स्वयं तो वे ऊँचे दरजेके 


कवि थे ही। उनके दोहे आज प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीके 
ज़बानपर हैं, और लोकप्रियताकी इष्टे रहीमके दोहोंको 
जो स्थान मिला है, वह कविवर बिहारीके Aza भी 
नहीं मिल सका | 
कृतज्ञताका तो तकाज़ा है ही, साथ ही यदि हम 
चाहते हैं कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन केवल हिन्दुओंकी 
ही संस्था न बनी रहे ओर उसका दायरा अधिक विस्तृत 
हो, तो हमें किसी सुयोग्य मुसलमान भाईको उसका 
सभापति बनाना चाहिए। इस प्रकार मीर साहबका 
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[ फागुन, १९३, | 
हक़ अन्य किसी सभापतिके हक़से दूना हो हित -समोलनके साथ जो अन्य परिषदे हुमा हक्त अन्य किसी सभापति हकते दूना हो जात है | 
मेरे इस नोटको पढ़कर मीर साहबने लिखा था... 
“रामने अत्रि आदि ऋषियोंको जो आनन्द a. 
क्या निषाद, शबरी ओर जटायुको उससे कम fa 
संसारके साधारण नियमके अनुसार अत्रि aps 
आदरके पात्र थे ही, किन्तु न थे तो निषाद 
इसलिए उन्हें जो आदर रामकी ओरसे मिला, वह स. 
सराहनीय है | आज आप लोग भी मुभे-निषादाति' 
समान व्यक्तिको--ऊपर उठाकर आदर देनेको लाला 
हो रहे हें । इस सम्बन्धमें में हिन्दी-प्रेमी a 
विज्ञजनोंको दोषी नहीं ठहरा सकता | a-g 
एक षाणमासिक कवि हुआ है, जो वर्षमें केवल दो ह| 
रच सकता था | उनकी ख्याति यदि हेमचन्दराति' 


समान नहीं हुईं, तो कोन-सा आश्चर्य है। गी. 


हिन्दी-सेवाका आज तक कोई ठोस काम नहीं fa, 
कोई अजर-अमर ग्रन्थ भी नहीं रचा। aa 
हिन्दीके सिवा कोई दूसरी भाषा भी नहीं पढ! 
घरकी चौखट छोड़कर बाहर Hea नहीं रखा | ऐं. 
अल्पज्ञ व्यक्तिको केवल बुढ़ापेका मान देकर भी 
हिन्दी-साहित्यको कौन-सा लाभ पहुँचा सकेंगे! । 
पंक्तियाँ मैं आपके हृदयके दुखानेको नहीँ, बि 


.भावनासे लिख रहा हूँ । जिस समय मुमताज अ 


आपके पाससे लोटकर आया था, उस समय भी aj 
इसी प्रकारकी इच्छा प्रकट की थी | उस समय ग 
मुके कलकत्तेकी किसी सभामें हिन्दी व्याख्यान 
हुए देखना चाहते थे और अज इन्दोमें, १६९ 
महात्मा गांधी जैसे असाधारण व्यक्तिके सामने ! 
सम्मुख wala अँजोरी?की उक्ति चरितार्थ होगी |” , 
दूसरे पत्रमें मीर साहबने लिखा ar“ ६ 
“साहित्य-परिषद? के सभापतिके पदकी बात | 
सम्बन्धे ‘a कहना तो दीक्षा लेनेके सरम. 
किन्तु 'निवाह? सीधा देनेके समान दुरूह ait 
सभापतिका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है | 
उस पदके सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। ई 


— 


वि... 


ए 


Se 


१६६३ / gad ९९३७ ] 


uty हिन्दी-साहित्य-रथके रथी संस्कृतके सिवा पाश्‍चात्य 
था) gah धुरन्धर विद्वान हैं। उनका सन्तोष एक 
द लि साधारण हिन्दी जाननेवाला केवल आयु ( बूढ़े ) और 
aia जाति ( मुस्लिम होने ) के नाते केसे करा सकेगा ! 
aki ga सुहृदवर ! नाम ओर मान पानेकी इच्छा मनुष्यमे 
Wek) aaa है । मैं भी मनुष्य ही हूँ । लेकिन “साहस? 
वह सञ्च, काना जैसे और बात है, किन्तु 'दुस्साहस? और | 
दि कहीं ऐसा न हो कि मेरी स्वीकृति समपर हुस्साहस 
ales सम्रकी जाय, में अयोग्य साबित होऊँ ओर उस समय 
मी छ| आप सहित मेरे समस्त शुंभेषी मित्रोको लजित होना 
म्मे, पड़े । यदि आप यह चाहते हैं कि भावी इतिहासकार 
त दोष! यह न कह सकें कि जिस मुस्लिम जातिने 'हिन्दी?का 
न्रा केवल नामकरण-संस्कार ही नहीं किया, प्रत्युत उसे 
| शै. शाही दरबार तक पहुँचाकर 'उदू-ए-मुझल्लार्का पद 
al मि, दिला दिया, उस मुस्लिम जातिका बीसी सदीके 
साधण हिन्दी-साहित्यज्ञोने आदर सम्मान नहीँ किया, तो मैं 
tell कहूँगा कि इस कामके लिए श्री अबुलकलाम आज्ञाद 
| ण या अछामा सुलेमान नदवीको चुनिये, आपको पछताना 
कर # न पड़ेगा, हिन्दी-साहित्यको अभूतपूर्व प्रगति मिलेगी | 
गे! '| यदि हिन्दी-साहित्य-सेवी मुप्तलमानोंमें से ही किसीको 
, वि खुनना है, तो श्री पीरमुहम्मद मूनिस ( बेतिया ) को 
श | MA या श्री अख्तरहुसेन रायपुरीको । ये लोग 
ही म अप डेट हैं, आप भी इनसे परिचित हैं । हाँ, यदि 
य | आपकी इच्छा मुझे ही ठोक-पीटकर Faust बनानेकी 


) तो वायदा कीजिये कि “भाषण? लिखनेको सामप्री 
ae सुटा ही न देंगे, वरन काम पड़नेपर लिख 
a ओर मेदान-जंगमें पुश्तपनाह रहेंगे। इस 
रे "aR देकर भाषणकी रूपरेखा ( संक्षिप्त 

दस ) लिख भेजिये, जिससे मैं तत्सम्बन्धी मसाला 

EA q गू) 3 -धीरे 
चलेगी 2 W लेखनी ae el 
४ SoH बात है कि सम्मेलनके कर्णधारोने मेरे 
x R कि मीर साहनको साहित्य-परिषदका 


17—9 
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4 प दि का हूँ 'कि उक्त लेखकों सम्मेलन एक बार ही छुपा 
a जाय, कोई o पान हदिया ॥ ji 2 es 
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‘SAA? को छोड़कर अन्य किसी पत्रने उसका | 
समर्थन भी नहीं किया ! =i | 

एक चिट्टीमें मैने मीर साहबकी सेवाभें निवेदन | 
किया था कि हम लोग अपने साहित्य-सेवियोंका उचित | 
सम्मान नहीं करते, हिन्दी-संसारका यह बड़ा मारी 
दोष है । उसका उत्तर देते हुए मीर साहबने लिखा 
था--“हिन्दी-संसार दोषी नहीं है, में दोषी हूँ । 
मैं नजाने कितने वर्षोसे हिन्दी-चेत्रसे गैर-हाजिर हूँ | 
अब जिनके gat हिन्दीका मेदान है, वे मशीन-युगके 
ज्ञाता हैं, मेरा पुराने eta छकड़ा उनके साथ कैसे 
चल सकता है ! मेरा खयाल है कि आजकलके 
हिन्दी साहित्यिक लेखादि पाश्चात्य साहित्यके ऋणी 
रहते हैं । जिन बेंकोंसे आधुनिक लेखक लेन-देन 
करते हैं, उनमें मेरा खाता नहीं खुल सकता, 
लाचार हूँ |? 


मीर साइवकी उपेक्षा 

(कर्मवीरः-सम्पादक श्री माखनलालजी चतुवेंदीने 
गत ३० जनवरीके अंकमें लिखा है-“हमें तो यही 
दुःख है कि हमने मीर साहबको उपेक्षित अवस्थामें 
मर जाने दिया ।?? पर उपेक्षाकी. कोई हद भी होती है | 
अपने २१-६-३४ के पत्रमे मीर साहबने लिखा धा-- 
“जिस 'हिन्दू-साहित्य ओर मुसलमान” शीर्षक लेखको 
कुछ संशोधनके साथ ही सही, आपने “विशाल भारत?के 
'साहित्यांकः में स्थान देकर उत्साह बढ़ाया था, वह 
garages हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके लिए लिखा 
और भेजा गया था। मालूम नहीं, वह वहाँ पेश भी 
किया गया था या नहीं, क्योंकि कई पत्र भेजनेपर भी 
न तो मुज्ञफफरपुरसे कोई उत्तर मिला, न प्रयागसे ! वह 
कार्य-विवरण-पुस्तकमें छपा या नहीं, इसका भी पता 
नहीँ feat) अभी जो लेख “मातृभाषाकी महत्ता? 
सम्बन्धी द्विवेदी-मेला-समिति द्वारा चुना जाकर प्रकाशना 
सम्मेलनको दिया गया है, उस सम्बन्धमें भी 
उक्त समितिके मन्त्रीजीके पास मैं दो-तीन पत्र भेज 


Kangri Collection, Haridwar 
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१३० हि; 


सकेगा। और उसकी छपी प्रथमावृत्ति AAZ 
सालके अन्दर चाहे बिक जावे या नहीं, द्वितीयाबृत्तिके 
छपाने या छपवानेका अधिकार मेरा रहेगा,” कोई उत्तर 
नहीं मिला ! इसका मुख्य कारण सम्मेलनका मौन ही 
होगा, मन्त्री बेचारे क्या करें !? 

8-१०-३४ के पत्रमें मीर साहनने मुझसे फिर 
पूछा था--““श्री द्विवेदीजीको जो 'अभिनन्दन-ग्रन्थ? 
भेंटमें दिया गया है, उसमें “राजच्या” शीर्षक कोई 
कविता छपी है क्या! वह मैंने भेजी थी। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनोके काव्य-विवरण भी आपके 
यहाँ संग्रहीत होंगे | मैं जानना चाहता हुँ कि भागलपुर 
तथा मुज्ञफफरपुरमें होनेवाले सम्मेलनोके कार्य-विवरण- 
पुस्तकोमें मेरे भेजे नित्रन्धोंको स्थान मिला है या 
नहीं !?? 

वह बूढ़ा साहित्य-सेवी कम-से-कम इतनी Sta 
तो योग्य न था। जब हम खयाल करते हें कि यह 
उपेक्षा एक ऐसे मुसलिम सज्जनके प्रति की गई, जो 
ज़िन्दगी-भर निर्धनताके साथ युद्ध करते हुए भी हिन्दी- 
साहित्यको सेवा करता रहा, तो और भी खेद होता È | 

भाज मीर साहबके एक लेखके निम्न-लिखित 
शब्द हमें याद आ रहे हैं--“उपर्ुक्त सूचियोसे यह बात 
स्पष्ट है कि आजसे कई सौ वर्ष पूर्वले मुसलमान जाति 
हिन्दू-साहित्यकी अनुरागिनी रही हे । सबसे बड़ी 
[6 तो यह है कि दसवीं सदीमें भारतसे बाहर सुलतान 
महमूद गज्ञनवीके दरबारमें मसऊद सुलेमान नामका 
एक हिन्दी जानेवाला मोजूद था, जिसने हिन्दीमें 
एक किताब भी लिखी थी। सम्भव है कि यही 
हिन्दीका पहला पुस्तक-लेखक हो | यदि इतिहास 
इसके पूरका कोई हिन्दी लेखक पेश न कर सके, तो 
सुसलमान जातिको इस बातका आनन्द और अभिमान 
होगा कि हिन्दीको अपनानेमें मुसलमान ही अग्रसर 
हृए॥ यह तो स्पष्ट ही कहा जा सकता है कि 
भारतमें आबाद होनेके पूर्वले ही हिन्दीकी ओर 
मुसलमानोंका ध्यान-..आकषित हो चुका था | परम 


उ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collection 


विशाल भारतं 


E. फागुन, १६६३ | 
RD 
प्रबन्धक विद्याव्यसनी खलीफा हारूँरशीदने भाले) 
कई संस्कृतज्ञ विद्वानोंको बुलाकर आदरपूर्वक पे 
दरबारमें रखा था, और उनके द्वारा aR 
नियमानुसार वैद्यक, ज्योतिष ओर yeep aap 
गहन विषर्योका अरबी अनुवाद करवाया था ail 
अरबी-प्रन्थोंका संस्कृतमें | उक्त बगदादी दा. 
“कनक? और “मनस्क? (१) नामक विद्वान थे| | 
रतीय मुसलमानोंने हिन्दू - साहित्यसे काश 
ज्योतिष, सामुद्रिक, संगीत, नीति, नाटक, क्या 
गणित, इतिहास, पिंगल, रस-निरूपण, वैद्यक, फी 
और वेदान्त आदि ललित-कलाओंका ज्ञान इतना झ. 
श्रेणीका प्राप्त किया था कि हिन्दुओंको भी मारणे 
होता होगा | क्या यह कम अभिमानकी बात है h 
रसलीन-जैसे भाषा-काव्यके प्रकारड पंडित आच 
कहलावें, मलिक मुहम्मद महाकवि गिने जो! 
अकरमकेज्ञ संस्कृतमें 'वत्तमाल?-जैसा पिंगल ग्रन्थ नि 
करें, अकबर खां अजयगढ़ी 'योगदर्धणसार'-जेसा वैस! 
nea लिखे, ताहिर छन्दनद्ध ARNE लिखकर वा 
Ula, बीजापुरका इब्राहीम आदिलशाह बादशाह ऐश. 
नवों रसो और रागोंपर प्रत्य लिखे ओर हिन्द 
( फारसी हटाकर ) राज्य-भाषाके पदपर बिठावे ! % 
यह कम उदारताकी बात है ? अमीर खुशरोसे पू feel 
“पहेली? ओर 'मुकरियाँ? किस हिन्दी-कविने fee 
थीं! “नूएक ओर चन्दा०-प्रशेता सुलतान दाउ 
पहले हिन्दीमें प्रेम-कथा लिखनेका मागी किसने प्रश 
किया था ! 
gaat ara तो यह है कि साधाण तर 
मुसलमार्नोसे लेकर बड़े-बड़े उच्च कर्भचारी- पेग" 
ओर प्रधान-मन्त्री तक--तथा मनसबदारोंसे 
बादशाह तक हिन्दीके ind रग जाते थे । ये ब 
पढ़ते, रचना करते, अनुवाद करते ओर ददाती 
कवियोंको आश्रय दे प्रन्थ-रचना कराते थे | d 
मुग्रल-दरबारोमें हिन्दी-कवियांकी भीड़ लगी © 
नमें से कितने कवि तो इतने मालदार at 
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फरवरी; १९३७ ) 


के 
कि वे दूसरे कविर्योको अयाचक. बना देते थे। 
शाहजहाँ नी दरबारके कवि हरिनाथने एक कविको एक 
ara एक लाख रुपया दे डाला था। उपयुक्त 
adn ध्यानमें रखकर यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि हिन्दीको जीवित रखने और उसे राष्ट्रभाषाके योग्य 
बानेमें मुसलमार्नोका जबरदस्त हाथ रहा है | 

अन्तमें मैं केवल एक बात कह देना चाहता हैँ 
कि मैंने यह लेख सुसलमान जातिकी शेखी बघारनेके 
लिए नहीं लिखा है । इसका एकमात्र उद्देश्य यही है 
कि भारतीय नवयुवकोंको, जो मुसलमानों द्वारा की गई 
रष्टरभाषाकी सेवासे अपरिचित हो, इस विषयका कुछ 
ज्ञान हो जाय | हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंको 


TS SE o 


| हिन्दुस्तानमें ही रहना है | यदि वे एक-दूसरेके गुणोंकी 


द्र करना सीख लें, एक-दूसरेकी संस्कृतियोंकी अच्छी 
बोको पहचान लें, तो उनमें स्थायी मेल हो सकता 


है, जो हमारे देशकी स्वाधीनताके लिए नितान्त - 
। आवश्यक है ।?? 


ओर कुछ नहीं तो मुसलमार्नोकी हिन्दी-साहित्य- 
सेवाका खयाल करके ही हमें मीर साहबकी उपेक्षा न 
भनी चाहिए थी | 
“शतपति? मीर साहब 
दिवेदी-मेलेके अवसरपर पूज्य go महावीखसादजी 
अपने पाससे सौ रुपयेका एक पुरस्कार इसलिए 
न था कि वह 'मातुभाषाकी महत्ता? पर लिखे गये 
तम निबन्धके लेखकको दिया जाय | 
शे प्रतियोगितामें मीर साहबने भी भाग लिया 
“है समाचार जानकर मुझे; आश्चर्य हुआ | 
GA आथिक परिस्थितिके विषयमें मुके उस 
जे भी पता नथा। मैंने इस बातपर अपने 
क्या a Wags बतौर इशारेके कुछ ऐतराज़ 
ay on मीर साहबने अपने २६-८-३४ के 
apes 1 “पिछले पत्रमें आपने पुरस्कारः 


Wt भाग लेने म्बन्धमें 
पश्चाताप = लेनेके कारण मेरे स 


एसा 


मीर साहब 


9 
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TS 
था। में लेख ( मातृभाषाकी महत्ता ) लिखते तो 
लिख गया और साहस करके भेज भी दिया ; लेकिन 
अन्त तक यह भय सताता रहा कि निर्णायक कमेटीके 
सदस्योमें से यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, नो सुझे स्नेइकी 
दृष्टिसे देखता हो, कहीं ऐसा न हो कि मेरा लेख मुझे 
उसकी नज्ञरोंसे गिराये। और यह भी सही है कि 
लोभने ही मुझसे वह लेख लिखाया था। आप 
विश्वास कीजिए कि स्टेट सविस वह भी पुलिसकी 
रहनेपर भी मेरे पास कभी १००) सो रुपये जमा नहीं 
हुए | वर्तमान द्विवेदी-पुरस्कारने इतना तो किया कि 
मुझे “शतपति? बना दिया | वे रुपये मकान बनानेके 
लिए ज़मीन लेनेकी इच्छसे बेम पानेके दिन ही जमा 
करा दिये हैं । इस समय मैं खानाबदोश हूँ |?” 
इस पत्रको पढ़कर बड़ा खेद हुआ ओर अपनी 
धृष्टतापर बड़ी AST आई | मीर साहबको मेरी बात 
याद रही ओर उन्होने फिर मुझे लिखा था-- 
“प्रतियोगिता-सम्बन्धी dad भाग लेकर सचमुच 
मैंने अच्छा न किया था, परन्तु वास्तविक बात 
प्रलोमनके सिवा ओर कुछ नथी । आपको आश्चर्य 
होगा कि मेरे पास कभी १००) जमा नहीं हुए | 
इसीलिए मैंने उन्हें उसी fea sat जमा करा दिया 
हे । अब आप मुझे लखपति, करोड़पति आहिके 
समान ( कुछ दिनके लिए) शतपति कह सकेंगे |?” 
इस प्रकार बूढ़े हिन्दू तपस्वी महावीरप्रसादजी 
Radial कठिन क्रमाईंके सो रुपयेसे दूसरा बूढ़ा 
मुसलमान तपस्वी “शतपति? बना ! हिन्दी-सा हित्यके 
इतिंहासमें यह घटना चिरकाल तक जीवित रहकर 
निधन साहित्य - सेवियोंको गवोन्नत ओर पूँजीपति 
हिन्दी-भाषा-भाषियोको लज्जित करती रहेगी | 
मेरा पछतावा 
फरवरी १९३५ में मीर साहबका पत्र मिला-- 
“आप वर्धा तशरीफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए 
आपने जानना चाहा है कि “क्या मागे उधर ही होकर 
श्रीमान! हाँ, इधर ही- होकर है ! 


बिलकुल | | 
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इधर ही होकर !! शीघ्र सूचना देनेकी कृपा करें कि 
आप किस तारीखकी मेलसे रवाना होंगे 1” 

उस समय मैं वर्धा नहीं जा सका ; .पर मेरा पत्र 
समयपर न मिलनेके कारण मीर साहब स्टेशन तक 
हैरान भी हुए ! और जब अक्टूबर १६३४ में वर्धा 
गया भी, तो भाटापारे उतर नहीं सक। ! सोचा था कि 
लोटते समय उतरूँगा और मीर साहबसे हाथ जोड़कर 
कहूँगा-- क्षमा कोजिए, मुझे आपकी हालतका पता 
नहीं था, नहीं तो आपके सो रुपयेके पुरस्कारके लिए 
प्रतियोगिता करनेपर कदापि आक्षेप न करता ।”? पर 
यह क्षमाप्राप्ति मेरे भाग्यमें बदी न थी | गत २१ ता०को 
शामकी डाक खोली, तो विलासपुरके श्रीयुत प्यारेल।लजी 
गुप्तका पत्र मिला--“आपको यह जानकर शोक होगा 
कि श्रद्धेय मीर साहबकी मृत्यु रेलवे दु्ेटना द्वारा हो गई 
है ।” इस ज़िन्दगीमें एक-आध करोड़पति तथा अनेकों 


लखपतियोंसे मिला हूँ, ओर इस अभागे जीवनमें अभी : 


न-जाने कितर्नोसे मिलना पड़ेगा ; पर “खानाबद्रोश? 
‘शतपति? मीर साहबके दशन न कर सका--न कर 
सका । 


=. साहबकी कुछ कविताएँ 
उलाहना-पंचक « 
हिम-गिरि 
गर नहीं जीनेके काबिल हम रहे, 
तो ढहाकर ठु हिमगिरि दे दबा । 
शत्रु अथवा जो , हमारे हां यहाँ, 
पेटमें अपने उन्हें तू ले दबा । 
गंगा 
तारीफ़ सुनते हैं तुम्हारी हम बहुत 
सार्थक करती नहीं क्यों नामको । 
मातर गंगे ! पाप-अरिको दो बहा, 


विशाल भारत 


शुद्ध कह. APIR Dora urukui ।(गवनक्ठी०लत्मभूधिके!/माते सब ही हैं भाई 


[ फागुन, १९७ 


FE हिन्द्‌-सागर 5) ~ । 
हिन्द-सागर तुम हमारे गार्ड थे, _ | 

हाय ! की तुमने मगर केसी दगा! | 

जब घुसा था शत्रु छाती चौरकर, | 

टाँग धर पातालको देते भगा। | 


भारत-भूसि 


वीर-प्रसवा तू भरतकी भूमि है. | 
A ~ दिया | 
नामको कसा दवा तूने दिया! | 


सुत दुखी, पर हैँ विरोधी सब सुखी, | 
देखकर खुद खोळ आँखें, क्या क्रिया! | 


विश्व-रक्षक 


विश्व-रक्षक ! क्या नहीं हम विश्वमें 
क्यों नहीं देते हमें हो तुम स्वराज! | 
यर हं आज़ाद, घरमें हम गुलाम, | 
क्या यही इन्साफ़ है बंदहनवाज़ ! 


भारतीय grate नम्र निवेदन 
जिसके पंच-तत्त्वमें मिलकर पूर्व-पुरुष हैं हुए विली । 
उन्हीं पंच-भूत्तोंका मिश्रण हम -सबमें है करो aa 
लेकिन ज़रा विचारो तो तुम पूर्व-पुरुष थे कया बलही! 
यश-गौरव-विद्या-प्रभुतासे क्या वे थे हम-से ही दौर! 
नहीं-नहीं वे कभी नहों थे जेसे हम हैं अथम आग 
“लोहा उनका विश्व मानता” अब तक वे ऐसे थे A 
बड़ा अचम्भासा दिखता है “हुए सिंहके सदन femi 
जहाँ-जहाँ जाते पाते हैं लज्जाजनक हाय ! feat 
आत्म-शक्ति थी उनमें अविचल नहीं सताता था 74 मू 
मन पवित्र था सदाचारसे अनाचारकी लगी १ a 
उन सुगुणांको यदि हम सीखें बता रहा है जो 
कहो 'दाँत किसके मँहमें EY करे हमारा जो उह 
हिन्दू - मुसलमान हाँ किंवा भारत - जन्मे 
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मीर साहब 


फरवरी, १६३७ ] 


p 
मिलकर ऐसे करो काम हो जिससे उन्नत देश-समाज ; 
भूछ जाव कलकी वे बातें जिनसे कलह न होवे आज। 
कहा करें ऐसा हम सव ही नहीं करें पर सद्वर्ताव ; 
तब कैसे रह सकें परस्पर शान्ति-सौख्यदायक सद्भाव । "` 


यदि अभीश्का निश्चय कर हम करें काम उसके अनुरूप ; _ 


तो अवश्य ही फलीभूत हों पा जावें जातीय स्वरूप । 
सीखा करें सदा हम पढ़कर देश-विदेशोंके इतिहास ; 
कौन कारणोंसे होता है देश-व्यापी कलह - प्रकाश । 
उन्हीं कारणोंको यदि हम सब नहीं फटकने देवें पास ; 
तो न भूलकर कभी करें हम अपने हाथों अपना नाश । 
करो प्रेम छोटोंपर भाई और बड़ोंका आदर - मान; 
उतना काम करो जितनेसे बना रहे अपना अभिमान । 
देव दया पुरुषार्थ आदिसे जेसी जितनी तुमको शक्ति; 
होवे मिली, उसीसे करते रहो यथोचित सबकी भक्ति । 
बरह्मचर्यं जाने नहिं पावे इसका रखना भाई ध्यान ; 
दम्पति पद्‌ पा जानेपर भी करना इस ब्रतका सन्मान | 
बन जाना आद्र आप ही जिससे गुणयुत हो सन्तान ; 
नारी-जाति दुःख नहिं पावे रखना तुम ऐसा अवधान | 
कभी भूलसे भी करना नहिं मादकद्रव्योंका व्यवहार ; 
अपनी भाषा नहीं भूलना जिसने खोला रिक्षा-द्वार | 
वेष बदलता कभी न अपना होती रहे जाति-पहिचान ; 
भोजनमें भी भारतीयता wet तब पाओगे मान। 


दशहरा 
आ गया प्यारा दशहरा, छा गया उत्साह-बल ; 
Tim, शाक्ति-पूजा, वीरूपूजा है विमल । 
Ra यह हिन्दुओंका विजय-उत्सव है ललाम ; 
शरदकी इस gag है खड़ग-पूजा धाम-धाम। 
दिखने लगे खंजन यहाँ, रहने लगें चकवा अशोक ; 
चछ पड़े योगी-यती मगकी मिटी सब- रोकटोक | 
भरने लगे बाज़ार हैं, खुलने लगे व्यापारद्वार ; 


सजने 
गे सेना नुपति ERG. Aui hoa. Guruku! Kangri Collection, Haridwar 


~ 


१३२ 


यह दशहरा क्षत्रियांका प्राण-जीवन पवे है; 
हिन्दके इतिहासमें इस पर्वका अति गर्व है। 
वोर gest यही संजीवनीका काम दे; 
जीत दे फिर कीति दे फिर मान दे धन-धाम दे.। 
थी विजय-दशसी यही जब रामने दल साजकर ; 
गिरि-प्रव्षेणसे चढ़ाई की थी लंका राजपर। 


मार रावणको वहाँ उद्धार सीताक्रा किया; 
और dara विभीषणको तिलक था दे. दिया। 
उस समयसे इस We बड़ा सम्मान है; 
मान-गुणका यह प्रव्तेक क्षत्रियोंका प्राण है। 
आज करते हैं विजयकी कामना सत्र वीरवर ; 
जाँचते हैँ दृष्टि कर गज-अश्व-दल-हथियारर। 
श्रेय विजयासे भरे इतिहाँसके बहुपत्र हैं). | 
आज भी प्रतिविम्ब उसका देखते इम अत्र हैँ i 
जो सबक लेना हमें उससे उचित लेते नहीं ; 
स्वार्थ पशु-बलि व्यागकी तर देते. नहीं । ` 
इन्दियोकी वासना ही है असुर, रांका नहीँ; ` | 
amare जीतते हैं लोभकी लंका नहीं। 
इन्त जो कुविचार रावण है उसे सजते नहीं; | 
क्यों कहें सुविचार श्रीवर रामको भजते aT 
नाशकर कुविचारका सद्बुद्धि सीता जाइये ; bss 
नृप विभीषणकी तरह सन्तोषको अपनाइये | 
शान्त हो प्यारी अवध, फिर राज्य उसका कीजिये 
कीरः विजयाकी विजयका इस तरह यश लीजिये। 
अन्योक्ति-सप्तक 
मैना तू बनवासिनी, परी पींजरे आन; « 
जान दैवगतिं ताहिमें, रहे शान्त सुख मान | 
रहे शान्त सुख मान, बात कोमल तें अपनी ; | 
सब पक्षिन सरदार, तोहि कवि-कोविद बरनी । | aè d l 
कहे 'मीर' कवि नित्य, बोलती मधुरे बैना o 
तौ भी तुमको धन्य, बनी तू अज्हूँ मेंना1१ 
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तोता तू पकड़ा गया, जब था निपट नदान ; पर्‍यो Fist आन, श्वानके गन ढिग भूकें ; 
बड़ा हुआ कुछ पढ़ लिया, तौ भी रहा अजान । बिहँसे ससा, सियार, कान पै आके FF | 
तौ भी रहा अजान, ज्ञानका मर्म न पाया ; “मीर” बात है सत्य, लोकमें कहिगे स्याने ; 
जीवन परके हाथ सौंप, निज घर बिसराया । का पे केसो समय, कवे परिहे को जाने ?६ 
कहें 'मीर” समुदाय, हाय ! तू अबलों सोता ; कोयल तू मन मोहके, गई कौनसे देस; 
चेता जो नहिं आप, किया क्या पढ़के तोता ।२ तो अभावमें काग सुख, लखनो परो भदेस | 
feet निज पतिघातिनी, ठुझको प्यारा गेह ; लखनो परो भदेस, बेस तोही सो कारो ; 
खाती है जिसका नमक, उससे नेक न नेह । पे बोलत हैं बोल, महा wha कटु न्यारो । 
उससे नेक न नेह, देहपर करती हमला ; कहें WV हे देव, कागको दूर करो दल; 
खा-खाकर घी-दूध, कमाई घरकी कमला । लावो फेर बसन्त, मनोहर FS कोयल ।७ 
कहें TW ससुभाय, पढ़े तू चाहे दिल्ली ; 
नमकहरामी चाल, न छूटे तुझसे बिल्ली ।३ ağar 
बगला बेठा ध्यांनमे, प्रातः जलक्रे तीर;  - क्यों यंह सोच करे मन az अरे दिन ये दुखके टरिहें क्व; 
मानौं तपसी तप करे, मलकर भस्म शरीर । त्यों दुखदायक दीननके यह पापी कवे अघसों मरिहें दव। | 


मलकर भस्म शरीर, तीर जब देखी मछली ; 
कहैं E असि चोच, समूची फौरन निगली । 
फिर भी आवें शरण, बेर जो तजके अगला ; 
उनके भी तू प्राण, हरे रे ! छी ! छी ! बगला ।४ 
क्रेदी होनेके प्रथम, था अलि “मीर” स्वतन्त्र ; 
उसे पवनने छल लिया, कहके मोहन मंत्र ।«- 


दि कवित्त 

चतुर wen होय, वेदको पढैया चाहे 
समर sen होय रणभूमि चौड़ीमें; 
कहके मोहन मंत्र, तंत्र-सा फिर कुछ करके ; जानत समेया होय भीर” कवि त्यों ही चाहे 
उसे गई ले खींच, पासमें गहरे सरके | 
पड़ा प्रेममें अचल, वहाँ लकड़ीका भेदी ; 
था जो कोमल कमल, बनाया उसने कदी ।५ 
जाने कीन्हों शमन है, मत्त मतंगन मान ; 
हाय देववश सिंह सो, पर्‍यो gist आन । 


बातको जनेया होय नेनकी कनौड़ीमें। 
नीति पे चलेया होय पर-उपकार आदि 

कुशल BN काज हाथकी gated 
गुननको शीला होय तौऊ ना वसीला बिन 

कोऊ है पुछेया भैया तोहिं तीन कौड़ीमें | 


3 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मान ले तू सिगरे जग मीत है wag ना हमरे अरि हैं अब; 


9 sy W 
जा दिन देव दया करि हैं तब ता दिन “मीर” मया करिहें स्व | 


| 
| 


Ea a 


| 


क्व; 
gi 
अब; | 


m| 


| 
में; | 
| 


| जा पाया है 
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आधुनिका 


श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 


[ कुछ महिलाओंने यह कहा था कि कविवर रवीन्द्रनाथको 
आधुनिक स्त्रियोंकी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, जिससे उन्होंने 
ग्रदाकदा आधुनिकाओंके साथ न्याय नहीं किया है। इस 
सम्बन्धमें श्रीमतो अपराजिता देवोके एक पत्रके उत्तरमें कविने 
आधुनिका? नामक कविता लिखी है, जिसका हिन्दी भाषान्तर 
नीचे दिया जाता है । बंगालमें दादा-पोतीका सम्बन्ध मज्ञाकका 
सम्बन्ध माना जाता है-जेसा उत्तर-भारतमें देवर-भौजाईका । 
अपराजिता देवी कविसे दादाका रिइता मानती हैं । ] 
तुः चिट्टी पढ़ी, मुझे कुछ कहना नहीं है, उसमें थोड़ा-सा 

ताप ज़रूर है; पर उसके लिए मुझे सन्ताप नहीं है । 
कविगीरी दिखानेके उत्साहकी ach मेंने आधुनिकाऑपर 
अन्याय किया है-अदि तुम इतने बड़े अविनयका सन्देह करती 
हो, तो ( यह भो जान रखो कि ) चुपचाप जो सह लेता है, 
वह कभी कवि नहीं है ! दो-चार बातें कह रहा हूँ, जी लगाकर 
सुगो, यदि प्रकट करनेमें कुछ कमी रह जाय, फिर उसे पूरा 
कर लेना | 


प्रेम ग्रह-नक्षत्रोका जो अंक खींचा हुआ है, dada तो 
में सत्तर पार कर गया हू । जन्म-कुण्डलीके हिसाबसे मेरी 
भुका हिसाब थोड़े हो Ra झ्य हो जायगा। राह 
WI आजकल हरदम यमराजके रथचक्रका कर्दम 
(aag ) वक्षःस्थलपर लगा करता है। फिर भी तुम मेरा 
गाम, आज भी, पुरातत्त्वके शोधके खानेमें न चढ़ा सकोगी | 
अ जीण जीवनमें आज न रंग है और न मधु, तो भी याद 
सो कि में इसो कालमें जन्मा हूँ। साढ़े अठारह सौ 4.0.» 


B.C. नहीँ = क्रियाँ 
0 नही । मेरी बहनें और लड़कियाँ कुछ नारदको बुआ 


नहीं ~ 3 € 
६! fre तुम आधुनिका कहती हो, उन्हें में पहचानता 
हू और ( 


सेच पूछो तो ) कबि-यशके लिए उन्होंके निकट बारह 
( e वणो हूँ। आधुनिकाके ही हाथ मैने 'यसरोनास्ति/ 


भससे अधिक हो नहों सकता, उतना ) पुरस्कार भी पाया है, 


i SRG भी रख in Bid DR ae 


रमणीके रमणीय तालेमें ही इत धमनीके रक्तका छन्द बँधा 
हुआ है। नज़दीक पाऊँ या खो दू, तथापि उसीकी स्मृतिसे 
आज भी मेरे गानोंमें सुर-सौरभ जगा करता है। जो लोग 
मनोलोकमें माधुरी-निकुंजकी दूती हैं, मेंने तो उन्होके गुणका - 
गुंजार किया है । उन दिनों भी कालिदास और वररुचि आदि, 
जो पुरसुन्दरियोंके प्रशस्तिवादी थे, जिनकी महिमाका गान करके 
उन्होंने अपनी वीणाको जगाया था, वे सभी आधुनिकाके किनारे ही 
थीं। ऐसा कोई काल नहीं था, जब कि आधुनिकाएँ न रही हों, 
Salt कत्याणसे काव्यकी अनुशीलता होती रही है। 
पुरुष कविके भाग्यमें कोई झुभम्रह है, इसीलिए उसके प्रति यह 
महान अनुग्रह सदा होता आया है । पेरोंमें जूता हो, या 
खाली पाँव, स्लीपर पहनके हो या नू पुर धारण करके, नवीनाएँ 
सदा दिन-दोपहरीको आती रही हैं । जहाँ स्वप्नांका geen है; 
वहीं अग्रसर होकर, प्राणोंको आन्दोलित करके, गान जगा जाती 
हैं। तो भी यदि gaa से कोई ललना कहीं अकृतज्ञता देखे, 
तो समझो कि यह धोखा है। मीठा हो या कडुआ, सच 
हो या झूठ, ठोंक-ठाक करनेसे ही रसकी उत्पत्ति होती है । 
मीठे और कडएमें कौन-सा सही है, सो बात कविके साहित्यमें 
ही ढकी रहने दो ! यह देखो, शायद यह व्यंग्य हो गया। 
ऐसी टेढ़ी बातोंको ढक ही रखना । परिहासपद्धता प्रलोभनके 
रूपमें ही आती है, अकारण कटुता सम्हाली नहीं जा सकती । 
बार-बार में ऐसी ही अत्युक्ति कर जाता हूँ, क्षमा करो और इस 
अपराधसे मुक्त कर दो । 

और चाहे जो कहूँ, यह बात में कहूँगा ही कि हस लोग 
ga लोगोके दरवाज़े भिक्षाकी थैली ले जाते हैं। तुम लोग 
उसमें अन्न भर देती हो और उसमें कुछ ema भी छिपाकर 
( रख देती हो ), में उसीका कुछ मूल्य चुकाता रहता हूँ। इन 


“gra quia मैंने बहुत गान गाये हैं, तुम लोगोंने तो सुना ही 


हे,-कम-से-कम कानसे ही । पुरुष परुष भाषणपूर्वक जब 
समालोचना करते हैं, तो इस अकालमें तुम्हारी ही वाणी रोचक 
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हुआ करती है । तुम लोग करुणासे कहा करती तका «दा जलाया था और जोडणे अज्ञा था, ० बुरा 
कया है !” बीन-बीन करके कोई छन्द-दोष नहीं देखा करतीं । मुझे 
जो इतना मिल सका है, वही कितने आदमी पाते हैं, भारतीका 
भजन तो और लोगे भी .कर गये हैं ! इसके वाद जब में 
अपनी बंशी धूलमें पेंककर चल. दूंगा, तो अगर भूल सको तो 
भूल जाना । उस दिन नया कवि दक्खिनी पवनका भोंका 
खाकर वसन्तऋतुको तुम छोगोंके स्तव-गानसे मुखरित कर 
देगा। उस दिन अगर,किसी कीड़ेके खाये हुए पन्नेपर छपी 
हुईं मेरी कविताकी एक भी लाइन . तुम लोगोंके मनको मस्त 
कर सके, तो उस समय, जब कि में वेतरणीका खेवा पार कर 
रहा होऊँगा, हठात्‌. मेरा वक्षःस्थळ काँप उठेगा। यह केसी 
मुसीबत है ! इस कत्मनाके विहारसे कयां लाभ? -इसीको 
सेन्टिमेन्टेलिटी कहते हैँ ! .मरनेपर भी बच रहनेका आग्रह, 
यह लड़कपन ! इससे बढ़कर घोर बेवकूफ़ी संसारमें नहीं है । 
यह तो आधुनिका किसी प्रकार न बरदाइत कर सकेगी, उसके 
ऐस्टीमेशनमें यह अत्यन्त नीचा पड़ जायगा। अतएव, ऐ मेरे मन, 
ले आ अपना घड़ा और रस्सी और अतलमें एक डुबकी लगाकर 
Mid-Victorian (ga मर)! अश्रु-सिंचनसे तो कोई फल 
होनेका नहीं, तो फिर सूखी हँसी ही छोड़े जाता हूँ। विदाईके 
पाठका सुर गढूद क्यों हो ? क्यों न अन्तिम समय हँसी-ठट्टामें 
काट दिया जाय ? तुम लोगोंके मुँहपर हँसौकी रोशनी रोशन 
रहे ; कुछ सीरियस बात कहूँ, तो भी | दोष नहीं । 
कभी-कभी ऐसी प्रभाशालिनी भी दीख गई हैं, जो 
“इस-कालिनी? ही नहीं, चिर-कालिनी थीं । अपने कनफेशनसे 
ही यह बात कह जाऊँगा कि उनके मिलनमें कोई क्षणिक नशा 
नहीं होता । जीवनकी संध्यामें उन्हींके वरणमें इस सुवर्ण-खचित 
wag अन्तिम रवि-रेखा अंकित रह जायगी । स्तर्गगाके 
किनारे जो अम्रत उफनाया करता है, उसका कुछ अंश कमी- 


कभी भूतलपर भौ भर पढ़ता है, इस जन्ममें उसे जनानेकी 
सम्भावना कसे हो सकेगी, यदि उसे देख न पाऊँ। सो हमारे 
सोने-बेठनेमें न जाने कितनी त्रुटियाँ थीं, किन्तु उनकी आँखोंमें 
सदा क्षमा रहती थी । पुण्यके आलोकसे उन्होंने प्रेमका दीपक 
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जलाया था और जो-कुछ अच्छा था, उसे मधुर कर दिया थे f 
उन्होंने नाना रूपमें जिस भोग-सुधाकी वर्षा की थी, उसे oN | 
सुकुमार स्पशने पवित्र. कर दिया था । जीवनके इस fn | 
जो कुछ मूत्यवान मिला था, उसे सृत्युके किनारे कौन ३३|| 
सकता है ? तो भी ऐसी आशा होती है कि wet ah 
भी उन्हींका प्रेम पाथेयके रुपमें ले जा सकूँगा । और तो छ| 
काम नहीं है, तीन काळ [पन ] तो बीत गये हैं। ag 
काल बच रहा है, वह Cynical है । कुछ ऐसी aye 
जिसके लिए गहरा निःश्वास जाग पड़ता है, ढका रहने दो उपे 
प्रति मेरा विश्‍वास ! 
ज़रा सब्र करो । और भी कुछ कहकर बातकी ay 
सीमापर पहुँच जाऊँगा। जो चला गया है, उसके झि 
चेतनाको न उसकाता । छायाको अतिथि बनाकर आसन 
बिछाना । प्रतिवर्ष शोक करनेकी जो रीति चल पढी 
उसकी Bosh धककेसे स्मृतिकी दीवार टूट जाती है। Wey 
करके समारोह करना और रटे-रटाये विलापसे कहीं ऐसा न है 
कि प्रथाके खिलाफ़ कोई अपराध हो जाय was 
बातोंका कोई लेश नहीं था, अपने मेमोरियलक्रे लिए ककि || 
ही भार रहता था। नहीं भूलूँगा, नहीं yar यह विह 
तो विधाता सुनता नहीं, फिर तुम्हीं बताओ कि इससे किग || 
क्या भला होगा ? जो भूलना -सहज भूलना है, जो अपरो | 
भी omer है, हृदयके स्वास्थ्यके लिए वही भूलना अच्छ दै || | 
शुष्क उत्सकी खोजमें मरुस्थलकी . मिट्टीका खोदना, 
दीपकके लिए दियासलाईका जलता, जो भेस नहीं, उस. 
खदेड़ना, जो किसी काम नहीं आयेगा, ऐसे कामका बढ 
अजी,. ये सभी शक्तिके अपव्यय हैं, ये उत्साह Rare’ | 
उपाय नहीं हैं। मनमें यह समझ रखो कि यह जी à 
मरणका ही यज्ञ है । जो स्थायी है और जो aA 
[ अस्थायो ] है, सभी आहुति-रूपमें उसीकी शिखापर पती ६ 
जो चीज़ नहीं टिकनेकी, उसे बातोंके जोरसे कौन टिका 


है ? फिर भी भस्म हो जानेके बाद भी जो-कुछ रहें 
वह तो अपनी बात खद-बखद कहेगा | os 
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बर्मी बर्माकी राजधानी मांडले 


ब्रजमोहन वर्मा 


डि जानेके लिए रंगून स्टेशनपर पहुँचनेपर मालूम 
म हुआ कि बर्माके बदक्रिस्मत बाशिन्दोको रेलकी 
shart भी तीन चीज्ञोके दर्शन मयस्सर नहीं--एक 
तो कम्पनीकी रेलवे, क्योंकि समूचे बर्माकी रेलवे लाइन 
सरकारी है; दूसरे बड़ी लाइन ( ब्राड गेज ) को 
क्योंकि सारे बर्मामें सिर्फ मीटग्गेजकी 
तीसरे इन्टर क्लास, क्योंकि बर्माकी 


गाड़ियाँ, 
बचकानी लाइन है 


it थड ओर सेकेणडके बीच यह खच्चर दर्जा नहीं 
होता | 

बर्मी थड saat एक विचित्र दस्तूर पहले ही 
सुन रखा था, वह यह कि आप पहलेसे पहुँचकर जिस 
सीटपर बिस्तर बिछा लें, उसपर आपका पुश्तैनी 
कञ्ञा हो जायगा--ठीक वैसे, 


जैसे हिन्दोस्तानंपर 
मंगरेज्ञोंका | फिर जब तक आप उसका पिण्ड न 
छोड, तन तक सीट आपकी NA आनेवाले 
मुसाफिर न तो आपसे बिस्तर समेटनेको कहेंगे, न 
बनेको जगह माँगेंगे | वास्तवमें यह कोई कानूनी 
नियम नहीं है ; लेकिन कभी-कभी यार लोगोंके चलांये 
FR भी तो क्रानूनसे कम paa नहीं रखते | गोकि 
RRA पहले पहुँचनेवाले मुसाफिरको काफी 
भागाम मिलता है ; लेकिन इससे थर्ड क्लासकी यात्राकी 
सारी चहल-पहल ही गायत्र हो जाती है । इस दस्तूरने 
भ थर्ड क्लासको एक maga चीज़ बना दिया | 
रे हिन्दोस्तानमें थर्ड क्लासमें जगह पानेके लिए 
नो तूतू मैं मैं, खीचा-तानी, गाली गुफ्ता, धक्का-ुक्ी 
a १रह-तरहकी राग-रागनियाँ दील ओर सुन पडती 
l मकी Vala वे सब - दिलचस्पियाँ नदारद रहती 
“| नतीजा यह होता है कि «श? होनेपर भी बमी 
© Fara मुहरमी सन्नाटा ही रहता है | 
s एसे मांडले एक्सप्रेस दो बजे दिनको चलता 
a पानेके लिए कुछ पहले ही मैं स्टेशनपर 


पहुँच गया | श्री धर्मचन्द्र खेमका, श्री पटेश्वरीप्रसाद 
तथा श्री रामसिहासन पाण्डे आदि aq स्टेशन 
तक पहुँचाने आये थे। उन्होंने थड क्लासके एक 
डब्बेपर बाक़ायदा हमला करके एक सीटपर दखल 
जमाया और बिस्तरा बिछाकर उसपर बाज्ञाब्ता मेरा 
कब्ज्ञा घोषित कर दिया | 

थर्ड क्लासकी गाड़ियाँ बाहरसे खूब साथ-सुथरी 
नज़र आती हैं ; लेकिन भीतर जाकर जो देखा, तो 
दीवा, बेचें और टॉँडे सभी 'काली-कलूटी बैंगन लूटी? 
सी बदसूरत, बिसूरती नज़र आई । जान पड़ता था कि 
राजा थीबाके ज्ञमानेसे कभी उनपर रंग-रोग़न ही नहीं 
किया गया | पहले तो समझमें न आया कि इन 
गाड़्योंको बाहरसे ऐसी aman चमाचम और भीतरसे 
ऐसी काली-कलूटी--“तनकी उजली मनकी मेली? 
रखनेमें क्या adaga है ५. लेकिन मांडलेमें एक 
जानकारने बताया कि ये गाड़ियाँ सागोन लकड़ीकी 
बनी हैं और भीतर उनपर रंगके बजाय मिट्टीका कचा 
तेल ( Earth Oil), जो कालें-काले कीचड़की शङ्का 
होतां है, चुंपंडा जाता है, क्योकि इंससे सागोनकी उम्र 
बढ़ती है | 

२। बजे गाडी चली। धीरे-धीरे रंगून. शहर 
और उसके दूर तंक फैले हुए उपकूल छूटने लगे। 
अब मैने डब्बेके . सुसाफिरोपर नज़र दोड़ांकर उनकी 
जन्मपत्री जो मिलाई,. तो . देखा कि यहाँ भी बारह 
मसाले इकडे हैं | मेरे ही.डब्बेमें बमी, चीनी; पंजाबी; 
तमिल, तैलुगू , हिन्दोस्तानी, नेपाली, गुजराती, ala 
और शान--दस विभिन्न जातियों ओर aiak 
प्रतिनिधि.मौजूद हैं। साथ - ही यह बांतं भी. de 
पडी कि छोटेसे छोटे ओर गरीब-से-गरीब बर्मीके 
कपडे-लत्त और बदन उसी हैसियतके हिन्दोस्तानिर्याकी 
बनिस्बत कम-से-कम दस गुना ज्यादा साफ-सुधेरें हैं । 
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मांडलेके किलेमें बर्माके भूतपूर्व राजाका महल 


डोटी लाइन होनेपर भी गाड़ी काफ़ी तेज़ चलती 
है ओर रंूनसे मांडले तकका ३८६ मीलका फासला 
१५। घंटेमें ते कर लेती है। दोनों तरफ धानके खेत 
फैले हैं । पेड़ तो शायद ही कहीं dq पड़े। जहाँ 
तक नज़र जाती है, डहडहा धानी फर्श निका दीखता 
है। बीच-बीचमें जो दो-चार गाँव dig पड़ते हैं, 
उनके पेगोडोंकी सुनहरी चोटियाँ धूपमें चमचमा रही 
थीं। पेगू स्टेशनसे आगे बढ़ते ही सुदूर क्षितिजपर 
काले बादलोंकी शक्लमें पहाड़ी सिलसिला दिखाई देने 
लगा। यह पर्वत-श्रेणी लगातार मांडले तक चली 
गई है | रेल पहाड़की घाटीमें होकर ही दोड़ती है | 
चिराग जले धानके खेत खत्म हो गये और ga घना 
जंगल मिला | बादमें अँधेरा हो जानेसे कुछ दीख 
न पड़ा | - 
मैंने यह जाननेकी कोशिश की. कि रास्तेके 


स्टेशनोंपर खाने-पीनेका भी कुछ सामान मिलता है, 


हि 


[ फागुन, १ ९९३ 
I 


नहीं | देखा, हर स्टेशनपर बमी भोजन बिक ह ह 
है। बाँसकी बँहगीपर दोनों ओर चावल, wa) T 
मछली, ‘acd? आदिचीज्ञें लादे नमी पुरुष और omy । 
आगे उन्हें बेचनेवाली नरमी faat anga, मं 
बनी-उनी --प्लैटफारमपर दौड़ रही हैं । बाँसकें एई हे 
हे पत्तोमे अधे बमी भोजनके पकट बहुत बिके ब. S 
पड़े । एक बर्मी ओरतसे मैंने इशारेसे पूछा किह y 
पैकटोमें क्या है । उसने मुँह बनाकर अपनी a 

कुछ कहा--जिसका मतलब मैंने यही समझा कि र 
तुम्हारे खानेकी चीज़ नहीं है। हाँ, हर स्टे 

तमिल मुसलमान 'काफी-काफी?की आवाज़ लगाते ९ र्‌ 
पड़े । हिन्दुस्तानी भोजनकी अगर कोई चीज |. र 
आई, तो वह थी ‘cars’. | अधिकांश सटे Ri 


मुसलमान खोमचेवाले तेलमें तली हुई 4 
और प्याज्ञकी पकोड़ियोंको 'प्याज-प्या 


IN 


“अक्ष के! afer एक स्टेशनपर एक Í 
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Ra grant, १६३७ | बर्मी बर्माकी राजधानी मांडले ४ 
O re et १४१ 


मांडलेकी पहाड़ीके प्रवेश-द्वारपर विशालकाय सिंह मूर्तियाँ । मूर्तियोंके ग्राकारका श्रनुमान नीचे खड़े मनुष्यसे कीजिए 


हिन्दू अपनी लड़कीके साथ कुछ पूड़ियाँ और तेलकी 


बेक (है| 

aa) हुई जलेबियाँ बेचता नज़र आया | हाँ, बिस्कुट, 
cà TRA और सोडा-लेमोनेड कई स्टेशनोंपर दील पड़ा। 
gal में अपने साथ भोजन लाया था । उसे एक गिलास 
के a) TAA सहारे गलेके नीचे उतारकर सोनेकी ठानी | 
ada} STH पटरियाँ लम्बाईमें न होकर बेड़ी हैं और उनके 
mal SFA रास्ता है। फलतः वे सिर्फ इतनी ही लम्बी 
बाता ६ कि उनपर सवा चार फीट क्रदका आदमी मज़ेमें लेट 
pre) TN; अगर बदक्रिस्मतीसे आप इससे लम्बे हुए 
| या तो सिर निकला रहेगा या पैर | 


तो आई नहीं । सोते-जागते रात काटी | 
ce ER HEAT बिजलीकी रोशनी दिखाई दी | 
बिल अन्य सब प्रान्तोंकी बनिस्बत.बर्माके मुफस्सिलमें 
; a प्रचार कहीं ज्यादा दीख पड़ा । को 
डोटी बस्तियोंमें पब्लिककी बिजली न भी हो, तो 


oR 


>) ` a [को oe 4 > ; E 
f ; i भो नड़े-बड़े पेगोडे R नने िनी०० षत ०४ पक रेशमी लुंगियाँ पहने थे | : 


रखकर बिजली पेदा करते ओर जलाते हैं | पेगोडोकी 
चोटीसे लेकर नीचे जड़ तक बिजलीकी बत्तियोंकी 
मालाएँ दौड़ी रहती हैं। अमावस्याको रात ओर 
बरसातके बादलोंके घटाटोप अन्धकारमें मीलों दूरसे 
प्रकाशके ये स्तम्भ बड़े सुहावने नज्ञर आते हैं। 
पौ फटनेके पहले ही मांडले जा पहुँचा। स्टेशनपर | 


aes प्रकाशक और सम्पादक श्री रामचन्द्र | 
भारतीय, श्री रामचन्द्र विशारद और श्री रामेश्वर त्रिवेदी | 
मौजूद थे। उनके साथ आयैसमाजको रवाना हुआ। | 
पहली ही मोड़पर हमारी घोड़ागाड़ी मांडलेके 
क्रिलेके नीचे जा पहुँची । सड़क क्रिलेकी areal 
aaa होकर दौड़ती है । कुछ ही दूर आगे बढ़े थे | 
कि अचानक सामनेसे कोई तीन-चार सौ बमियोंकी एक 
भीड़ आती दीख पड़ी । पुरुष, त्त्रियाँ, बच्चे, सभी थे | 
स्त्रियोंकी तादाद पुरुषोंसे कम नहीं थो। सभीके कपड़े 
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मांडलेकी पहाड़ीपर बना हुआ एक नया मंदिर । 


कोई आँखें मिचमिचाता आ रहा था, कोई जम्हाई 


लेता। बहुतोंकी बगलमें दरी या छोटे मखमली 
क्रालीन दबे थे। किसी - किसीके हाथमें तकिया 
लटक रहा था। स्त्रियाँ भी बड़े बेतकल्लुफाना 


ढंगसे चली आ रही थीं, कोई लुंगी सम्हालती, तो कोई 
जड़ा लपेटती ; किसीके हाथमें पंखा था, किसीके 
सुँहमें हाथ-भर लम्बा मोटा-सा “Be ( yee) था 
और कोई अपनी सखी या सखाके साथ चुहल करती, 
चट्टी सटसटाती हुई आ रही थी। अभी सूरज भी 
नहीं निकला था | इतने गजरदम इस भीड़को देखकर 
हैरत हुईं | मैंने कोतूहलसे पछा --“इतने तड़के यह 
भीड़ कहाँसे छूट पड़ी !? श्री भारतीयजीने बतलाया 
कि रातमें कहीं नाच था | ये लोग रात-भर नाच 
देखकर वापस लोट रहे हैं | 
बमियोंकी रंगीन मिजाज्ञी और ऐशपसन्दीकी यह 
एक झलक थी | बादमें पूछ-ताछसे मालूम हुआ कि 
जब नाच होता है, तो नाचके gala अपनी-अपनी 
हेलियतके gafi मखमली कालीन, तुती द, Eu « 


विशाल भारत 


दाहनी ग्रोर ऊपर जानेवाली पटी हुई सीढ़ियाँ हैं 


angri ठांहृले०मायेससाक्ी अधपकी, , अध क्‌ $ ड़ी 


| फागुन, १९९३ ड 
—— लकी । 


चटाई या फटा बोरिया बगलमें दबाकर, Waa 
समेत, आ मोजूद होते हैं | महफिलमें बाक़ायदा अप 
अपना बिछावन बिछाकरं, उसपर बीवी-बच्चों 4 किले 
यार-दोस्तोके साथ बेठते-लेटते ओर आरामसे वा| १ 
देखते हें | “चरीदन-खुरदन? ( खानपान) | 
इन्तज्ञाम भी रहता है | नाचके बीच-बीचमें दोत | य 
अहनान मिलकर खाते-पीते हैं, कभी-कभी “ae ` 
परी? के साथ भी गर्मजोशी हो जाती हे और लिप शैः 


( नमकीन बमी चाय ) के दौर तो सुतवातिर AR: 


रहते हैं। चूँकि बर्मामें स्त्रियोको हर बातमें cc भी; 


समानता प्राप्त है, बल्कि अकसर स्त्रियोंकी ही प a 
है, इसलिए इन महफिलोंमें औरतें भी उतनी ही ग र 


और बराबरीसे माग लेती हैं | -रात-मर इसी १ 
आमोद-प्रमोद ओर नाच-रंगमें मसरूफ रहकर, «| क 
महफिल बरखास्त होनेपर ये. भलेमानस ३ ` 


भलीमानसिन जम्हाई लेती, आँखें 


घरोंको वापस आती हैं। = ` 


फरवरी; १६३७ ] 


- 
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बमीं वर्माकी राजधानी मांडले 


किले और बड़ा बाज़ारके anda है | ऊपरके aes 
We कोठरियाँ हैं, जो मुसाफिरोके लिए धर्मशालाका 


काम देती हैं। उन्होमें से एक कोठरीमें मैंने भी अडा 
1 जमाया | ; 


la aa मांडले घूमने निकला । शहर खूब साफसुथरा 
हप गर फॅलारा हैं। और हो क्यों नहीँ! कोई पुराना 
|| धह तो है नहीं | सन्‌ १८५७ में-- गदरके साल 


| a यहाँ स्थानान्तरित किया था। इस प्रकार 
|| शावदी ra बसा है, न कि बसकर बना है | 
| कै पं ओर मेमयोकी पहाड़ियोंके बीच एक 

मंडले आबाद है। कुछ सरकारी इमारतों 


गेन 7 देखकर मालूम हो जाता है कि बर्मा सचमुच 
Ñ a के) का मुल्क है। इसी सागौनकी बदौलत 


मांडलेकी पहाड़ीके ऊपरसे 


रजा मिणडनने इसे बसांकर पुरानी राजधानी 


|| १ नये पक 
दै Hate छोड़कर ज्यादातर मकान लकंडीके 


अपनी आज़ादी WeRogePuslid Domain. Gu 


am ओर क़िलेका दृश्य 


रंगून बर्माकी राजधानी है, ओर आजकल शिक्षा 
तथा व्यापारका केन्द्र भी है। किन्तु Gan बर्मी 
शहर कहना ग्रलत होगा, क्योंकि उसकी आबादीमें 
बाहरवाले इतनी काफी तादादमें हैं कि वह एक 
acata और अन्तरप्रान्तीय शहर बन गया है। 
af, मांडले अलनत्त। बमी शहर है । यद्यपि भारतकी 
भाँति ठेठ बर्मा भी देहातोंमें ही बसता है, फिर भी बर्भाकी 
शहराती संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार ओर रहन-सहन 
मांडलेमें देखा जा सकता है । सन १८६० से लेकर 
१८८६ तक इसे स्वतन्त्र बर्माकी अन्तिम राजधानी 


होनेका गोर प्राप्त रहा था | af र 


मांडलेका क्रिला शहरकी एक खास चीज़ है । 
आर्यसमाजके बिलकुल नज्ञदीक होनेके कारण में उसे 


देखनेके लिए पैदल ही चल निकला ; पर भीतर 
` पहुँचनेपर देखा कि वह १॥ मीलं लम्बा और इतना 


ले ridwar 


Gul as, Šikai चारों RA २०० फोदसे 


ee 


SR, 


जड 
डर 


oe 


- 
` 


AN 
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विशाल 


मांडलेकी पहाड़ीके ऊपरसे 


अधिक चोड़ी खाई है, जिसमें कमल फूल रहे थे |. 
कभी-कभी इसमें नावोंकी दोड़ भी होती है । क्रिलेके 
भीतर पंचासों इमारतें हैं, जिनमें किसी ज्ञमानेमें act 
बादशाहकि अनुचर और अहलकार रहते थे ; मगर अंब 
उनमें सरकार इंग्लिशियाके विभिन्न मोहकमेके दफ्तर 
आबाद हें । इसी क़िलेमें वह जेल है, जिसमें बैठकर 
लोकमान्य तिलकने 'गीता-रहस्य' लिखा था, और इसीभें 
वह बंगला है, जिसमें लाला लाजपतराय निर्वासित. 
करके रखे गये थे | बीचमें att राजाओंक्रा महल 
है। महल gauge फीट ऊँची कुर्सीपर बना है। 
फाटकपर दोनों भोर AG रखी हैं, जिनमें कभी गोला- 
बारूद पड़ती होगी ; पर आजकल तो उनमें चिडियोके 
daa ओर कीड़े-मकोड़ोंके उपनिवेश आबाद हैं | 
कुसीकी सीढ़ियाँ चढ़कर चौड़ा सहन मिलता है, जिसके 
जाद महल है। महल एकता होनेपर भी काफी 
ऊँचा है और नीचेसे ऊपर तक लकड़ीका बना है | 
लकड़ीपर बढ़िया नक्काशी है और दीवारों, खम्मों, 


Raa, छतों और कड़ियों तकपर सोन है 
४ CC-0. In Public Da gui Ru Ka 


भारत 


सहस्र पेगोडों? का दृश्य 


x 


वर्षोकी उपेक्षा और घूप-पानीसे सोना जगह-जगह 
पड़ गया है ; लेकिन जिस वक्त यह नया होगा, 7 
वक्त तो उसपर आँख न ठहरती होगी--उस aii 
वह अलादीनके तिलिस्मी चिराग्रवाले महलोकी 
करता होगा । कहते हैं कि इस महलको राजा शि 
सन्‌ १८४५ में पुरानी राजधानी अमरापुरामें बनव! 
था, जहाँसे यह ज्यो-का-त्यों उठाकर यहाँ लाकर “i 
गया था । महलमें एक छोटा संग्रहालय भी है, मि 
ah अन्तिम राजा, ` रानियों, मन्त्रियों » 
ओहदेदारोंकी दरबारी पोशाकें तथा राजाके व्यव विचि 
कुछ अन्य चीज़ें रखी हैं, जो समयके प्रभावसे 4 
रही हैं | E 
मांडलेकी सबसे मनोरम जगह है मांडलेकी 


भटककर शहरके ठीक उत्तरी भागमें आ निकली 
तक फैले हुए शहरके सिरेपर &५४ फीट ऊँची 
ऐसी जान पड़तब्वीककि; मा णा at ५ 
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Boy aaa! बर्मी बर्माकी राजधानी मांडले १४६ 


eA AL PID APL ALD PRADA ne 


oa ~ दैत M ~ 
फे सिरहाने कोई दैत्य सन्तरी पहरा र रहा हो | 
हाडके ऊपर कह मन्दिर--पैगोडे--हैं । बर्माके 
अन्य समी पेगोडोकी भाँति यहाँ भी ऊपर जानेके 
हिए पहाड़ीकी चारों दिशाओमें टीनसे ढकी हुई चार 
Ataf हैं । मुख्य वारके दोनों ओर दो अत्यन्त 
विशालकाय सिंह-मूतियाँ हैं | पहाड़ीके शिखर तक 
पहुँचनेके लिए क़रीब एक हज़ार सीढ़ियाँ चढ़नी 
पढ़ती हैं | श्री रामेश्‍वर त्रिवेदीके साथ मैंने भी 
चढ़ाई शुरू की । जैसे-जैसे ऊपर चढ़ने लगा, 
वसे-वैसे मांडलेका सारा शहर AML आने लगा | 

कोई ढाई सौ सीढ़ियाँ -चढ़ चुकनेपर एक 
मन्दिर-मिला | यह बिलकुल नया बना है। 
यद्यपि यह पहाड़ी और उसका पैगोडा प्राचीन 
कालसे पवित्र स्थान माना जाता है; किन्तु 
पिछले कुछ वषसे ऊ खाँटी नामक एक बोद्धमिन्नु 
इसके जीणोद्रारके लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा है | 
उसने धीरे-धीरे आठ-दस लाख रुपये एकत्रित 


। करके पहाड़ीके मन्दिरोंका जीर्णोद्धार किया और 
चार नये मन्दिर बनवाये हें | इमारतें बनानेका 
| काम अब तक जारी है। हज्ञार-आठ सौ 


Heals ऊपर इंट, चूना, पत्थर वगैरह पहुँचाकर 


1 बनाना कोई मज्ञाक नहीं है। पानीके 

; h ऊ खॉटीने ऊपर तक नल लगाकर अपना 
di es र 

|| "पग इंजन बेठा रखा है। रोशनीके लिए 


उसका निजी डायनेमो है | ऊ खाँटी एक 
ने रचनात्मक प्रतिभावाला व्यक्ति है | अकेले 


ae 
द्म 
रतना बड़ा काम कर डालनेके कारण बर्मी 


जनताप्न 
गये हे | 
4 जिस नये afai पहुँचे, वह भी ऊ खाँटीका 
ही रे है। इसमें चारों ओर खम्भोंवाला बहुत 
गीत g 7 ओर बीचमें एक कोठरी | कोठरीके 
सिहासनपर काँचके डोमके भीतर 


उसके बारेमे अनेक करामाती fed फैल 


SR 
“शशश शशश RA AAA AAA AR A 


रखी है । कोठरीके दरवारज्ोमें मोटे-मोटे diese 
एकके बाद एक तीन दरवाजे हैं, ताकि कोई अस्थि- 
SEA चुरा न ले जाय | यह अस्थि-खणड वही है, 
जो पुरातत्त्व-विभागके gio स्पूनरको पेशावरकी खुदाईमें 


.मिला था और जिसे सन १६१० में भारत-सरकारने 


बर्मा-निवासियोंको भेंट कर दिया था। दालानके 


gual wie महामुनि प्रतिमा 


गोटे-मोटे खम्मे चौकोरं हैं, और उनके हरएक 
पक्खेपर भीतचित्र ( फ्रेस्को ) बनाये गये हैं। 
ये चित्र भी नये हैं ओर यूरोपियन शैलीमें बने हैं । 


हाँ, उनके विषय ज़रूर धार्मिक या स्थानीय हैं | 


कुछमें जातक-कथाएँ चित्रित की गई हैं ओर कुछमें 
प्राचीन बमी राजा-रानियों, मन्त्रियों-सेनापतियों आदिके 


पामे भगवान बुदी bn GTA da मिलाकर ढाईतीन | 
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सौके लगभग चित्र होंगे। कोठरीके आगे दान-पात्र, 
पुण्य पात्र, मोमबत्ती-पात्र, धूपबत्ती-पात्र आदि रखे हैं | 
दान-पात्रमें पंसा डालनेपर पास बेठा हुआ बुड़ा बर्मी 
अल्दी-जल्दी एटा हुआ मन्त्र बड़बड़ाकर आशीर्वाद 


देता है | 


मांडलेके fat वह बँगला, जिसमें लालाजी निर्वासित करके रखे गये थे 


इस मन्दिरसे थोड़ा ऊपर चढ़नेपर बुद्धकी एक 
खड़ी प्रतिमा मिली | बमियोंको हाहाहूती विशालकाय 
प्रतिमाएँ बनानेका Gea हे । मूतियोमें कला तो कम 
दीख पड़ती है ; पर उनका विशाल आकार बहुत 
प्रभावोत्पादक है | यह मूत भी लम्बाईमें कम-से-कम 
३५ फोट होगी । सोना चढ़ा होनेके कारण यह न 
जान सका कि मूति बनी किस चीज़की है | वहाँ बेठे 
हुए नमी रक्षकने कहा कि वह लकड़ीके एक ही कुन्देकी 
है। यदि ऐसा है, तो जिस पेइसे वह तराशी गई 
होगी, उसका व्यास १२ फोट और तना ४० फीटसे 
कम न रहा होगा | 
थोड़ा मर ऊपर चढ़नेपर एक और भव्य मन्दिर 
मिला | यह स्थान सबसे बड़ा और अच्छा है। 
यहींपर चारों दिशाओंसे आनेवाली सीढ़ियाँ- मिलती हैं। 
सामने ही देखा कि fag ऊ खाँटी बैठे भोजन कर रहे 
हैं। IRA बड़े गम्भीर ओर इन्तज्ञामकार दी 


“CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


[ फीशुंन, १३३३ | 
पड़े । एक मेज़पर कुछ सम्मति-बहियाँ पड़ी al: 
उन्होंने मुझसे इशारेसे उनपर कुछ लिखनेको | 
मैंने उसके पन्ने जो उल्टे, तो सामने हिन्दी मो 
“भूगोल? के सम्पादक श्री रामनारायण मिश्रके हृष 
नज़र आये | 

वहाँसे ओर ऊपर चढृका ६ 
लोग पहाड़ीकी चोटीपर जा पहु 
चोटीपर बीचोबीच एक स्तूप H 
स्तूपमें चारों भोर चार आले (त 
बने हैं, जिनमें geal एक! 
बैठी हुई प्रतिमा है। My 
अवस्थामें भी इन 
ऊँचाई आदमीके Aad दुग 
होगी ! इधर-उधर लोहेकी कु 


SDL 


देवताओंकी हैं | 

मन्दिर और मूतियोको श्र 
देनेपर भी यह पहाड़ी एक बड़ा रमणीक स्थात ह 
जैसे-जेसे ऊपर चढते जाइये, वेसे-वैसे समूचा म 
नगर दीखता जाता है । चोटीपर पहुँचनेपर बै 
दृश्य दिखाई देता हे । इतनी ऊँचाईँपर म 
sti छिप जाते हैं, और समूचा शहर पेश 
एक झुरमुट-सा नज़र आता है । एक मरं ह 
है, दूसरी ओर दस-बारह मील तक फैले हुए $ 
हेरे खेत हैं, तीसरी ओर मेमयोकी पर्वतमाला i 
गई है, जिसकी चोटियोपर बीच-बीचमें aa Ji 
सुनहरे शिखर धूपमें चमक रहे थे और चोथी ' 
पहाड़ीकी तलेटीमें आबाद ओबोकी बस्ती a 
बाद ही इरावदी नदीका विशाल वक्त दीख पडत 
उन दिनों इरावदीमें बड़ी. भारी बाढ़ आई थी) 
मीलों तक सफेद चाँदीकी चादर फैली दील पड़ती 
बाढ़के बीचमें ऊपर उठे हुए दक्ष या टीले | 
नज़र आते थे | RN, 


EE Te 
परतिमा 


५ Digitized by ant 
pad १६३७ ] बमा बम 
|| aaa तल्लेटीमें पास ही मांडलेके सुप्रसिद्ध 
| aca पेगोडा? हैं। यहाँ एक ही स्थानपर ७२६ 
it म संगमरमरकी शिलाओंपर समूचा त्रिपिटक खुदा 
हुआ है । चोटीसे 'सहस्त्र पेगोडा भौ बड़े सुन्दर दीख 
पडते थे | 

एक ओग्की सीढ़ीसे चढ़े थे, दूसरी ओरकी सीढ़ीसे 
उतरना शुरू किया। इस ओर भी बुद्धकी एक 
है॥ ब्रिशाल--३०-३५ फीट ऊँचीऱ प्रतिमा मिली | 
|| मूके चारों ओर छतकी कानिसगर फ्रेस्को चित्रोंकी कई 
aie | एक पंत्तिमें केवल फूत्-पत्ते ही अंकित 
|| किये गये हैं, जो बड़े सुन्दर हें । एक BRAN 
ह| लकड़ीकी बनी हुई अजगररोकी दो विशाल आकृतियाँ 


के 


wi रखी हैं | 


प्रत्येक Une शिखगपर चारों ओर घंटियाँ 
A लटकती रहती हें | इन घंटियोके भीतरके लटकन 
॥॥ पीपलके पत्तेके आकारके हैं और घंटीके बाहर लटकते 
एते हें । इवाके हल्के झोके भो इन पत्तोंको हिला 


ही ब देते हैं, जिनसे घंटियाँ अपने-आप बजती रहती हैं | 


ऊ idle स्थानपर लौटकर देखा कि कुछ यात्री इकडे 
ओर दस-बारह वर्षका एक बालक श्रमनेर अपना रटा 
|| इमा पाठ सुना रहा है । नगरके कोलाहलसे दूर इस 
ay पहाड़ीपर वेसे ही निस्तब्धत। छाई रहती है, फिर 
। शनी Saqr चिड़ियाँ भी नहीं आती, जो उनका 
(| पलव ही सुन पड़े । इस गम्भीर सन्नाटेमें बालक 
Na कनकनाती हुई आवाज्ञ मन्दिरको ढलवाँ 
च र “कराकर एक अजीब समा पैदा. कर रही थी। 
7 A रात्रिमें मांडलेकी पहाड़ी बड़ी सुन्दर 

a होगी | कोई चार घंटेमें पहाड़ीपर चढ़ना 

समाप्त हुआ | 

"हाडके नीचे प्रधान प्रवेश-द्वारके सामने एक नया 
' भना है, जिसमें बुद्धको एक लेटी हुई विशाल 
। इस मन्द्रमें बड़ी-बड़ी मेहे हैं; 
“Mae अजन्ताके पुराने चेत्योंके आकारकी दै। 


m भीतर कुछ अँधेरा था । लेकिन समूचे 
—4 
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अभ्यन्तरमें बिजलीके तार दोड़े हुए थे और ज्ञंरा-ज्ञरासी 
दूरपर बलर लटक रहे थे। रातमें जब सारे बल्ब - 


'जलते होंगे, तन बड़ा अच्छा दीखता होगा | यही 


एक मन्दिर ऐसा dia पड़ा, जिसमें दरवाजे हैं, बाकी 
तो बर्माके अधिकांश मन्दिर चारों ओरसे खुले होते हैं, 
उनमें फाटक या दरवाज्ञे नहीं होते । . 

anih निम्न ( दक्षिणी) मागपर मेघराजकी 
मेहरबानी रहती है, और वह खूब तर है ; लेकिन ऊपरी 
भागमें बारिश कम होती है, इसीलिए वह खुश्क है | 
मांडले इसी ऊपरी भाग--अपर बर्मा--में है | शहरे 
टाम, ज्रिजली, टेलिफोन, रेल ale स्टीमरके स्टेशन 
आदि सुविधाएँ हैं | पानीकी किल्लत है । . नल हैं, 
मगर हर मकानमें नही | आर्यसमाजमें Hak है, 
जिसमें पास-पड़ोसंके बहुत लोग पानी भरने आते हैं। 

, एक दिन श्री निरंजन गलियाराके साथ सेमियोकी 
सैर की। मांडलेमें श्री. निरंजतजीका घर भी एक 
तीभैस्थान-सा है, क्योकि उसमें महात्मा गांधी और 
लाला लाजपतराय अतिथि रह चुके हैं । जब लोकमान्य 
तिलक मांडले जेलमें थे, तब निरेजनजीके पिता अक्षर 
भागतीय भोजन बनवाकर उन्हे जेनमें भेजा करते थे | 
निरजनजी स्वय बहुत संस्कृत ओर उच्च विचारोंके 
नवयुवक हैं । उनकी माताजीने बागदोलीके सत्याग्रहे 
बहुत काम किया था। मेमियो बर्माकी पहाड़ी 
राजधानी है । गर्मीमे बर्मोक्े गवनर वहीं रहते हैं | 
मांडलेसे मेमियोका फासला ४० मील है रल भी 
जाती है । हम लोग मोटरसे गये थे । शहरसे 
बारह-चौदह मील निकल जानेपर जंगल ओर पहाड़ियाँ 
शुरू हो जाती हैं। आगेका रास्ता साँपकी तरह 
बलखाता हुआ जाता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी | 
तरफ खडु, बीचमें ‘a? सडक | कोई बीस- 


` बाईस मीलपर निरंजतजीने सहसा मोटर रोककर नीचे _ 


उतरनेको कहा । शायद मोटर खराब हो गई है, यह 
सममकर मैंने पूछा, कया हुआ | निरंजनजीने हाथ 
थामकर सुके धुमा दिया ओर कहा-“इस तरफ 
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देखिये ।?? देखा, अजीब नज्ज्ञारा था । बीस मीलकी 
दूरीपर मांडलेका समूचा शहर, इरावदीका पाट, उसके 
उस पार मिंगूनका प्रसिद्ध घटा और सगाईंकी पहाडिर्योपर 
बने हुए पगोडे--सभी चीज़ें चित्रमें अंकित-से दीख 
पड़ते थे |. मेमियोकी चढ़ाईमें यह स्थान सबसे ऊँचा 
है ओर यहाँसे बीस-पचीस मील दूर तकका दृश्य दोख 
पड़त! है, इसीलिए इसका नाम 'व्यूप्वाईंट? है। 
SRE नामका एक साइनबोडे भी यहाँ लगा 
हुआ था | 

मेमियो बहुत खूबसूरत जगह है । वह समुद्रतलसे 
४,००० फीटकी ऊँचाईँपर है । वहाँ फूल खूब उगते 
हैं । सड़कके दोनों ओरके मकारनो--बँंगलांके--अहाते 
रंग-निरंगे फूलोंसे लहलहा रहे थे । बर्मी लोग फूलोंके 
बहुत शोक़ीन होते हैं । घरोंको सजाने और देवता ओपर 
चढ़ानेके अतिरिक्त भमी स्त्रियाँ अपने बालोंमें फूलोंके 
गुच्छे Gla) हैं, इसलिए aati फ़ूलोंका रोजगार 
भी काफी है | मेमियोके फूल बिकनेके लिए रोजाना 
४०० मील दूर रंगून भेजे जाते हैं। मेमियोमें एक 
खूबसूरत कृत्रिम झोल भी देखी | बतलाया गया कि 
गत महायुद्रर्मे गिरफ्तार किये हुए तुर्क सैनिक मेमियो 
लाकर रखे गये थे, ओर sea यह मील खुदवाई 
गई थी | दिन-भर मेमियो घूमकर शामको मांडले 
वापस आया | 

मोंडलेका अराकान पेगोडा बहुत मशहूर है | 
इस पंगोडा तक द्रम जाती है और रेलका शाँज 
स्टेशन भौ इसके नज्ञदीक है। इस पेगोडेके 
भीतर अच्छा खासा मीना बाज़ार आबाद ह्वै। पटी 
हुईं ARAN दोनों तरफ फूल ओर मोमबत्तियोकी 
दूकानेके अलावा, खिलौने, छाते, बर्मी कपड़े, मनिहारी 
बॉस ओर लुकका सामान, गहना, मिठाई, = 
ओदि- दुनिया, भरकी दूकानें हैं। इन दूकानोंपर 
सजी-बजी बेमी स्त्रियाँ सौदा बेंचती हें | मोल-भाव 
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करने और गाहक पटानेमें वे मदोके कान कास 
यहाँ बाँसकी बनी हुई तश्तरियाँ, प्याले, ह 
पानदान, aga वगेरह देखकर बमिरयोकी कारीग॥३ 
कलादक्तताकी सराहना करनी पड़ती है | al .. 

इस मन्दिरकी प्रधान प्रतिमा, जो 'महाधुनि पर| H 
कहलाती है, किसी धातुकी बनी हुई है | चेह. 
साफ सोनेका दीख पड़ता है। कहते हैं फ्रि a 
प्रतिमाको सन १४६ में अराकानके राजा sel ८ 
उस समय ढलवाया था, जब बौद्धधर्म नया-नया aR 
पहुँचा था। यह मूति अराकानके एक ale 
सन्‌ १७८४ में जब बमियोंने अराकानपर हमला क 
उसे फतह किया, तो वे इस पवित्र afcenl aetna g i 
उठा लाये। इसलिए इस मूतिका बड़ा माहात्यों A 
भक्त लोग इसपर सोना चढ़ाया करते हैं | ada __ 
हैसियतके अनुसार भक्तगण सोनेका ETAN y ते 
शरीरपर चिपका देते हैं । मूतिके शरीरपर गोंदकी a sa 
कोई चिपकनेवाला तरल पदार्थ लगा रहता है | १ è 
छोड़कर आप जहाँ चाहें सोना चिपका दे । a 
यह है कि मूतिके शरीरपर कई इंच मोटी सोते; 
जम गई है, जो कहीं ऊँची-कहीं नीची है। लना 
मुसलमान, ईसाई--कोई भी मू्तिके सिंहासनेपर वही पल; 
सोना लगा सकता है। सिंहासनमें अनेक न| ; 
हैं। बेठी हुई मूतिकी ऊँचाई १२॥ फीट, 7 तिभ 
घेरा ६॥ फोट ओर भुजाओंका घेरा ५ फीट है | f Rr 

इस मन्दिरमें काँसेकी बनी हुई आदिय RI 
छोटी प्रतिमाएँ, सिहकी तीन मूतियाँ और तीन पिरि 
हाथीकी एक प्रतिमा है । ये सन प्रतिमाएँ खंगि R 
परन्तु कल्लाकी दृष्टिसे ये अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, N ९ 


उपप 


बड़े सवेरे इरावदी नदीमें edie पाते 
रवाना होगया। ° : 


- 
काशी! 
ले, शि 
री 
भे स्त्री हुँ, इसलिए मुझे तो यह शोमा नहीं देता 
कि में त्री-प्रेमका विज्ञापन करूँ | परन्तु सभी 

तो ऐसा कहते हैं कि स्त्री प्रेमकी प्रतिमूति है, उसका 
ह्दय कोमल होता है ओए न-जाने ऐसी किस वस्तुसे 
बना हुआ होता है, जो हवाके एक हल्के AA ही 
पानी-पानी हो जाता है । वास्तवमें कदाचित्‌ यह 
ठीक ही है ; परन्तु सोचना यह है कि यह निरा 
रका ही प्रभाव है, या इसमें कुछ अज्ञानताका भी 
सम्मश्रण है । यह तो ठीक है कि स्त्री जिससे प्रेम 
ती बरती है, जिसे स्नेह ओर सहानुभूति प्रदान करती है, 
an उपर मर-मिट जाती है। अपने प्रेमपात्रके दोर्षोपर 
है. A या तो उसकी दृष्टि ही नहीं जाती, या वह उन दोषोंको 
द a हुमा करती हुई अपने प्रेमपात्रको निर्दोष बनानेकी चेष्टा 
| ह के देखती है ; परन्तु सर्वथा उसका त्याग नहीं कर 
ssa दती यदि वास्तवमें वह किसीसे प्रेम करती है तो ! 

न R तो बात ही दूर जा्‌ 

ह ही दूसरी हो जाती है । भारतीय 
TA गम्भीर हृदयतलकी बात निकाल लेना उतना 


नि of 

चेहा; 
IR 
आरशा 
ead 
हमला क 
हाँसे के 
हत्या 


ezt] 


| 
aca नहीं 
पर Paa नहीं। 


| TN wa रमणियाँ पुत्र-प्रेम और पतिप्रेम या 
ab. भक्तिमें सब देशोंके नारी-समाजसे बढ़ी-चढ़ी हैं। 
rate > 7 भी न पांकर ` अपना सब-कुछं दे डालती 
ए सि को मही वर यह प्रश्‍न उठ सकता है कि क्‍या सभी 
पडती लिए के ही होती हैं ! बहुत-सी तो परिस्थितियोंके 
a) छ ऐसा करनेके लिए वाध्य होती हैं । 

È, भी सन्देह नहीं कि बहुत-सी ऐसी भी 
a | fees उछ ऐसी भी तो हैं, जो स्वार्थ या 
तके शो पार करके भी प्रेम करती हैं। यद्यपि 
By 5... या बाल-विधवा-विवाहको अब कोई 
नेही. समझता (पक्के सनातनियोंकों 


एकदम जाति बहिष्कार ही कर डाले; 


FR) कि 


oA शू 
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खरी ओर प्रेम 


श्रीमती होमवती 


ऐसी प्रस्तुत हैं, जिन्होंने एक बार पतिके सहयोगमें रहकर 
या प्रथम दृष्टिमें ही अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर दिया 
है, और फिर वे वैधव्यकी कठिन यातना जीवन-पर्यन्त 
सरपर लादनेको तैयार हैं ; पर पुनविवाहके नामसे 
fag जाती हैं. ओर उससे घृणा भी करती हैं। 
पुत्र चाहे कैसा मी कलंकी और कुपात्र हो ; पर 
माता कभी उसके अनिष्टकी बात नहीं सोचेगी | सम्भव 
है कि gata अन्य देशोंमें भी ऐसा ही हो; पर 
भारतमें तो कम-से-कम ऐसा ही है । 
यहाँ तक तो भारतीय नारीके उस प्रेमका उदाहरण 
है, जो सर्वसाधारणकी दृष्टिसे बचा हुआ नहीं है, अथवा 
विख्यात है। अब आगे सोचना यह है कि क्या 
केवल इतने ही में प्रेमकी परिभाषा संमाप्त हो जाती 
है। सम्भव है कि बहुत-सी बहने ऐसा ही सममती 
हों । उनके प्रेमका क्षेत्र विस्तृत न होकर बहुत 
संक्तेपमें ही अपने विस्तारकी परिधि समाप्त कर देता 
हो ; परन्तु मैं तो ऐसा नहीं सोचती, ओर सम्भव है 
कि कुछ बहनें मेरे विचारसे भी सहमत atl यदि 
वास्तवमें किसीका हृदय प्रेमसे ओतप्रोत है, यदि aL 
जातिका हृदय प्रेमका स्रोत हैं, तो कोई व्यक्तिविशेष 
ही उसका अधिकारी क्यों है! वह सभीके लिए एक-सा 
न सही ; परन्तु थोड़ा-बहुत प्रेम तो दे ही सकता है । 
वहाँ ऐसा क्यों होता है कि कोई तो Te होकर लोटता 
हे और कोई केवल प्यासा ही नहीं, ata Seales 
और कलहकी अग्निसे झुलसं कर आता है। आज 
भारतके प्रत्येक गृहस्थके घरमे कलह, Scale ओर 
दुर्वचंनोंकी ध्वनि क्यों सुनाई देती है ! त्री गृहिणी ह 
गुह-स्वामिनी i अपने घरकी अधीश्वरी हे, फिर ऐसा 
क्यों होता है ! चाहे माता, भगिनी, पल्ली, भावज,. 
दादी, ताई या चाची किसी भी रूपमें क्यों न हों ! 


[ऐल दशामें भी बहुत-सी लिया. भारतेंव्मकामो. ठकाखिर८कििटतारिही, Haer ee तो घरका T 
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उत्तरदायित्व रहता ही है। होना तो यह चाहिए था 
कि स्त्री अपने अधिकारका दुरुपयोग न करके विशेष 
सम्बन्धियोके अतिरिक्त अपने गृहके अन्य सदस्य तथा 
आश्रितोंपर भी दो-चार स्नेहके छोटे डालती रहकर 
उन्हें सन्तुष्ट करती रहती ; किन्तु होता है ठीक 
इससे उलटा व्यवहार । सम्भर है कि gea 
भी अधिक ag स्त्री ही कठोर हो जाये, जिसके हाथमें 
घरकी बागडोर है, जिसके ऊपर गृह-नियन्त्रणका 
उत्तरदायित्व हे । मैं यह जानती हूँ कि पुरुर्षोके ऊपर 
भी दीनोंके साथ नित्य होनेवाली कलह ओर दुनलोके 
साथ होनेवाले अत्याचारका उत्तरदायित्व कुछ कम नहीं 
है ; परन्तु मैं यह भी मानेको तेयार नहीं हूँ कि उस 
कलह ओर अत्याचारमें केवल पुरुषोंका ही सारा दोष 
है, खरी बिलकुल निर्दोष ही है । पुरुषोको चाहे अपनी 
बुद्धिमानीपर अभिमान हो, चाहे वे अपनेको कितना 
ही दूरन्देशी, चतर ओर उदार सममते हों ; परन्तु मैं 
तो कहूँगी कि स्त्रिया उनसे अधिक चतुर ओर बुद्धिमती 
हैं, जो सहज ही भूठी-सच्ची युक्तियाँ मिलाकर पुरुषोंकी 
बुद्धिपर पर्दा डाल देती हैं, अपनी उचित-अनुचित 
AAG उनके कान भर देती हैं ओर अन्तमें अपनी मनमानी 
करनेके लिए पुरुषको भी सहायक बना लेती हैं | किसी 
भी ससुर, जेठ, देवर अथवा पिता और भाईको घरके 
बाहरी भागमें बटकर यह जान लेना कठिन नहीं, वरन 
aama है कि उसके घरकी अनाथ बहन या 
बेटी, विधवा sg या भावज, चाची या मा केसे 
चरित्र और केसे स्वभावकी हैं! और न वह उक्त 
Ras गुणावयुर्णोकी टीक-टीक विवेचना ही कर 
सकता है | वह See सुन लेता है, उसीके 
अनुमार अपनी घारणा बनानेकी चेष्टा करता है, और 
Heat समाजके सामने अत्याचारी तथा कुकर्मीके रूपमेँ 


आ जाता है | परन्तु इसकी जड़में-- इस कांडके मलमें - 


किसका हाथ होता है, यह बहुत कम लोग समझते 
हैं | यह सत्र करतूत उन्हीं प्रेमशीला श्रीमती जीकी 


होती है, जो Te RTE, उतम प ७३... दी अन ढो,.ामाशील. होगी, 


नजमा 


तथा गृइ-स्वामीके निकटतम सम्पर्कमें होती हें |. 
किसी स्त्रीके हाथमें गृह-संचालनका अधिकार ग्र 
है, तब अन्य स्त्रियोंको वह अपनी बहाने. 
होनेके योग्य नहीं सममती । वह तब यहभी। 
जाती है कि दैव गतिसे किसी दिन स्वये ae 
स्थितिको पहुँच सकती है । हृदयकी विशालता 
और कोमलता तब सभी कुछ नष्ट हो जाती है, के 
कपट, ईर्ष्या, as ओर दम्भ ही का काला छ 
हृदयको खूब गहरे रंगमें रंगकर मृतप्राय बना देत 
सास बहूपर, ag सासपर, ननद भावजपर, १ 
ननदपर अथवा परस्पर देवरानी - जेठानी । 
एक दूसरीके खनकी प्यासी बनती देखी गई है # 
अत्याचार करनेपर तुल जाती है । स्त्रीके प्रेम ॥ 
कोमलताके साथ-साथ उनकी कलह-प्रियता भी विछ 
है । पुरुषकी बुद्धिमत्ता और पुरुषार्थके सागर 
उनके कारनोंका कच्चा होना भी प्रसिद्ध है। ह 
परिणामस्वरूप यदि छाकी कोई अनाथ gM 
गृह-सदस्यकी कृपाभाजन बन गई, तत्र तो कलहा 
ठिकाना ही नहीँ | वह कलेकिनी, डायन और कुले 
न-जाने कितनी उएाधियोंसे शोभित की जती ( 
वास्तवमें ऐसा हो भी जाता है, परिस्थितियोंकि बा 
अभागी नारीके फूटे भ.म्यपर कलंकका टीका लो 
बहुतसे पुरुष ऐसी ही सफल हो जाते हैं। फि], 


यह कहा जाय कि स्त्रीका हृदये प्रेमकी मन्दि & 


तट है ! यहाँ तक देखा गया है कि अधिकतर! 
अपने निकट सम्बन्धियोंसि हो अधिक सहानुभू त दिक 
हैं-- विशेषकर पीहरवालोसे । क्या बहन और 

कुछ अन्तर है! maa और दौगनी-जिगनीम | 
ओर देवरमें, पिता और ससुरमें या Halal 
और भानजी-भानजोमे भेद समझना चाहिए 
समझा जाता है । कर्तव्य और व्यवहास्से भी 
किया जाता है । बहू क्‍या वास्तवमें 
ही कृयापात्र होती है, जितनी बेटी ! | 


~ Oe दत. 


al 
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art al I 
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फरवरी, १६३७ | 


aa 


wel सममव है कि बहुत गृइस्थ इस भेद-भावसे दूर 
हों ; पर ऐसे बहुत कम हैं, जिनकी तुलना स्वर्गसे की 
जा सकती है | स्वार्थ या विलासिताके कुचक्रमें फँसकर 
किसीके प्रति प्रेम दशन करना वास्तविक प्रेमसे बहुत 
gal बात है । ओर वास्तवमे परेम करना एक दूसरा 
ही पहलू जिसे सभी नहीं निभा पाते | 
स्त्रियोंकी चाहिए कि वह वास्तवमें प्रेम और परस्पर 
सहानुभूति wa dal जब तक वे वास्तविक प्रेम 
तथा सहानुभूति दिखलानेसे दूर रहेंगी, जब तक हमारे 
गृह कलह ओर ईर्षा-्रेषकी ही रंगभूमि बने रहेंगे । 
स्त्रियाँ अपने हृदयोंमें प्रम और सहानुभूतिका बीज 
बोकर उससे पुरुषोंको भी प्रभावित कर सकती हैं | प्रेम 
वह पवित्र वस्तु है, जिससे meega भी हरा-भरा हो 
उठे। प्रत्येक गृहस्थ और समाजमें जब तक स्त्री-पुरुष 
सत्य प्रम ओर परस्परकी सहानुभूतिका व्यवहार करना न 
सीखगे, तत्र तक चाहे कितने ही क़ानून ओर क्रायदे 
बन जाये, कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कहाँ 
और भी बर्बादी न हो जाय, इसीका भी डर है । बहुतसे 
लोग इसी आशाके भरोसे हैं कि प्राचीन स्त्रियाँ चाहे 
उपयुक्त गृहिणी सिद्ध न हुई हों ; परन्तु नवीन शित्ताके 
प्रमावसे प्रेरित रमणियाँ अबश्य चतुर गृहिणीके 
रूपमें सामने आयँगी | आगेकी तो ईश्वर जाने 
किन्तु आजकल तो शिक्षित कही जानेवाली महिलाएँ 


® परस्पर जसा व्यवहार करती हें, उसे तो वे ही 


भलीमाँति समझ सकती हैं, जो इस परिस्वितिमें से 
उशती रहती हैं। वे तो शायद उन स्त्रियोसे अपने 


आँचलका छोर भी स्पश कराना नहीं चाहती, जिन्हें वे : 


अशिक्षित सममती हैं । अभी तक तो हमारी कन्याओको 
m. कोई शिक्षा नहीं दौ जाती । स््त्रियोकों 
ok कि वे परस्पर प्रेम तथा सहयोग करना सीखें 
पुरुषोकी दृष्टिमें आदर और प्रेम पाने योग्य हो 

गौ । अन्यया वे रात-दिन चुगली कके जिनके 
रहती हैं, एक दिन भंडा फ़टनेपर वही See 


१५९ 


IRS MR 


SATS aan --“-८-.. 


मेरे इस लेखकों वे बहनें तनिक हृदयपर हाथ 
रखकर पढ़ें, जिन्होंने कभी अपनी दोरानी, जिठानी, या 
ननदके अनाथ बच्चेको दुतकारकर किसी विधवाको 
कष्ट पहुँचाया हो, या जो अपने घरकी रानी हैं, 
जो हास-विलासमें रहकर तथा नये-नये वस्त्राभूषणोंसे 
सुसज्जित होकर, भृकुटि तानकर, अपने दुर्वचर्नोसे 
किसी आश्रित ओर दीन अबलाके हृदयपर कटारी 
चलाती रहती हैं । किसी - किसी गृहस्थीमें दो-चार 
अनाथ ओर विधवा बहनें ऐसी भौ अवश्य होंगी, 
जिन्होंने अपने बने हुए समयमें कुटुम्मियोके प्रति 
सहानुभूति ओर प्रेमका व्यवहार किया होगा ; परन्तु 
आज उनके gehad अथवा उस गृइकी सदस्याओने 
उनके बिगड़े समयमें उनके दिलके टुकडे-टुकडे कर 
डाले हैं । संसारमें सभी प्रकारके मनुष्य हैं । केवल 
स्त्रियाँ ही प्रेमक्री देवी नहीं कही जा सकती | 

पुरुषोका भी कतव्य है कि वे गृह-संचालनमें भाग 
लेकर नित्य बढ़ती हुई कलहको शमन करें । केवल 
कार्नोपर ही विश्वास न करके कुळ बुद्विको भी काममें 
ai |. अन्यथा वह दिन शीघ्र ही आनेवाला है, जब 
कि नये-नये क्रानूतोंका अनुचित लाभ उठाकर स्त्रियाँ 
gral बर्वादीमें एक ज्ञमरदस्त कारण बन सकती हैं | 
रोग बढ़नेसे पहले ही उसका निदान और ओषधि- 
उपचार करना आनेत्राले AAR समयसे रक्षा भी कर 
सकता हे । मेरे इस लेखसे वे बहनें रुष्ट हों और वे 
भाई भी क्षमा करें, जिनका गुइ-जीवन वास्तवर्मे सुखी, | 


स्वग-समान और परस्परके सहयोग तथा” प्रेमा | 


agaa है । स्त्रियाँ स्नेहमयी हैं, दयामयी न्हे 
उदार ओर प्रेमशीला--न-जाने क्या-क्या हें. ॥ कलह 
इच्या द्वेषमें पड़कर उन्हीं स्त्रियोंका क्या मूल्य रह 
जाता है ! इसे स्वयं उन्हें सोचन चाहिए | केवल 
एक इसी विषयको लेकर नहुत-कुछ लिखा जा सकता 


है ; पर यहाँपर न तो इतना समय ही है, नस्थानही| | 


स्ती होते हुए मैंने Sle ak उसमें विराजमान 


Ba एवं कोमलताकी केवल थोड़ी-सी माँकी कराई है । | ह 
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| | | १५२ विशाळ भारत [ फागुन, १९९३ | 
| किसी मरे हुए साँपको देखकर डर जाना, या देखो, उसमें कितना सुख, कितनी शक्ति छिपी पड़ी ही 
किसीकी अर्थीको निकलते हुए देखकर आँ खोमें आँसू “ऐसी वाणी बोलिये, मनका आपा खोय 
आ जाना ही कोमलताकी इति नहीं है । अपितु भूखेको wet शीतल करे, भागो शीउल ह 
अन्न और दुखीको aa न दे सकनेपर उससे दो मीठे प्रेम वह अनोखी वस्तु है, जिसमें त्याग भी ह ` 
) 


शब्द बोल लेना भी बहुत हे | अपने बच्चेको या उदारता भी है, कोमलता भी है ओर मधुरता भी है| 
पतिको स्वादिष्ट भोजन करा देना ही स्नेहकी समाप्ति अपने सुखको सार्थक बनाना है, तो दूसरोके Ge. 
नहीं कर देता, वरन्‌ अनाथ दौरानी या जिठानीके दर्दको न भूलो । यदि प्रेम पानेकी चाह है त 
बच्चेको भी पुचकारकर ead लगा लेनेमें भी गौरव देना भी तो सीखो। स्त्री वह शक्ति द, जिसे 


: र 
है । वह भी उसी रक्तका बना है, उसी गृहका एक इशारेप ah और a सृष्टि हो सक्ती है) | ` 
i है, जिस घरकी तुम स्वामिनी बनी हो। उसके इसे न भूल जाना चाहिए कि प्रेममें स्वगी है, तो कलम. 
हे 7 i उसके माँके शरीरमें भी हृदय-जैसी कोई नर्ककी यातनाएँ भुगतनी पड़ सकती हैं। परस्परे | 
a भोर eat कुछ अरमान भी हैं । प्रेमकी उत्पन्न इंए प्रेमसे मन-प्राण शीतल हो जायेंगे ak? 
| न धारा बहाकर सभीके मन-प्राणको शीतल करके आंसपासका वायुमंडल सुखद एवं पवित्र हो जायगा | ` 
He p रच्य ः न्‍ 
i : प्रेम! 
| 'मात-प्रेम 
vg > ` ; 
[ $53 अनुवादित ] fi 
युवकको उस लड़कीसे बढ़ा प्रेम था । लड़कीने परीक्षा ले र्‌ 
चा लेनी चाही । कहने लगी--“यदि तम मुझसे प्रेम कते 
हो र उसका ae देना चाहते हो, तो जो पदार्थ मैं माँग, ला दोगे |” दि तुम मु 
युवक ने भुजाएँ ऊपर उठाकर कहा--«संसारके किसी AAN हो. मुद्रमे में, 
CO जाए हल हो, अथाह समुद्रमे हो, अथवा आकाशमें, तुम्हा 
ब Ia“ 
| ie बाली = परीक्षा बड़ी कठिन हे । साधारण हृदयवाला उसे नहीं ला सकता ।?? | 
क संसारका कोई मनुष्य यदि उसे ला सकता है, तो मैं अवश्य लाऊेंगा ।” a: 
पूरी गम्मीरतासे कहा--“तो अपनी माताकी छाती चीरकर उसका हृदये निकाल लागो 1??- D 
दो-तीन क्षण टकटकी लगाये युवक उसे देखता रहा । प्रेमने बहे बडे हृदयं निकाल aN । | k; 
रहा है । 'अच्छा,” कहकर हुरी हाथमें लेकर युवक ब TA हा । भमन ag बड़े चमत्कार किये हें, आज एक ओर होने ना. स्‌ 
r | उुवक घरकी ओर चल पड़ा । मातृ-प्रेम रोक रहा था, प्रेम आगे ढकेलता जा रहा था। = : 
3 f z R P: ; l 
3 दोड़ता चला आ रहा था। अन्त à 
ra प्र ; 
` रहा था, कहीं ठोकर न लग जाये । कभी सीधे aed A x pie न पइते थे। हाथ रक्तरंजित थे । देखता ना : ह 
` होगी, मुझसे लिपट जायगी । उसके लिए मैंने अपनी प्यारी मांसके लोथड़ेकों निहारता । सोचता, इसे देख वह कितनी परस, । उ 
जिसने इतने लाड़से गला था। हा! पर कुछ नहीं । चा वहा ae किमा # | भु 
एकाएक पत्थरसे पेर टकराया । ठोक : 
र लगी स ; 
भट उसमें से आवाज़ ग्राई-_''कर्ही चोट तो नहीं लग ce me माताका हृदय हाथसे छूटकर गज़-भर दूह जा गिर! | १ 
~ T उ १ 3 AAN 5 ? | 
| मातृ-प्रेमकी सीमा बोल रही थी । = प eu : 
E युरुकुल-कांगड़ी ] | ; 
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-सहस्रघारां 


चाये काका कालेलकर 


पुगी देन शायद टल सकती है ; लेकिन पुराने 
संकल्प टलना बड़ा मुश्किल है। पचीस बरस 
पहले जब मैं हृषिकेशसे देहरादून गया था, तब मैंने 
सहस्रधारा जानेका संकल्प किया था | बड़ी उत्सुकता 
होते हुए भी. उन दिनों वहाँ न जा सका । कई दिनों 
तक aad यह बेचैनी रही कि सहस्रत्रारा-जैसा स्थान 
देख न सका ; लेकिन A-AA दिन बीतते गये, वह 
बेचेनी शान्त होती गईं और आगे जाकर यह स्मृति 
मी विलीन हो गई कि दुनियामें सहस्रधारा नामक कोई 
स्थान है भी, लेकिन किया हुआ संकल्प अधूरा थोड़े 
ही रह सकता है ! 
आचार्य रामदेवजीने बड़े आग्रहके साथ कहा कि 
हमारे कन्या-गुरुकुलमें एक बार हो आइये । में भी 
उनको वह बढ़ती हुई संस्था देखना ही चाहता था | 
पिछले साल किसी कारण जा नहीं पाया, इसलिए 
अबकी बार वचनबद्ध होकर मैं दिल्लीसे देहरादून गया। 
मने निश्चय किया था कि अब प्राकृतिक दृशयोंके पीछे 
पागल नहीँ बनूँगा। अन तो भिन्न-भिन्न समाज- 
कोस मिलूँगा, संस्थाएँ देखूँगा और राष्ट्रीय प्रश्नोको 
` शल करूगा । कोई होनहार सेवक मिले, तो उन्हें काम 
| „ गा, पुराने समाज-सेवकॉके साथ विचार और 
Saia विनिमय करूँगा | जब इस प्रकारकी नई 
Saeta बहती थी, तब सहस्रधाराका स्मरण कहाँसे 
है| सकता था ? 
मै हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी चर्चामें लगा हुआ था, 
i नौजवान रणधीर मुझसे मिलने आये । किसीने 
ग परिचय करा दिया | निजी उत्साहसे रणधीरने 
(न : = कि यहाँ देखने लायक स्थार्नोमे ae 
पानी? a, जंगी मदरसा और प्राकृतिक दृश्योमें 'युंचू 
मशहूर हैं। बस, आखिरी 


गा भोर “सहुखधारा? 
"न तक पहुँचते हो. पतीत ser वरि 


पत्यरको कत्रे तोड़कर पुंगनी स्मृति और पुराना संकल्प 
भूतके समान नज़रके सामने खडे हो गये | अब इस 
पुराने संकल्पको गति देनेके सिवा कोई चारा न था| . 

तैलवाहन ( Motorcar ) का प्रत्रन्ध हुआ, ओर 
हम पाँच-सात मीलका उत्तरी मार्ग पार करके राजपुर 
जा पहुंचे | यहाँसे आगे मधूरीको रास्ता जाता है | 
हम राजपुरसे दो-ढाई मील प्रवेकी ओर जंगलमें चले 
ओर बराबर tas मिनट चलकर “सहल्लधारा? पहुंच 
गये । संध्याका समय था । हमारे पीछे सूर्यनारायण 
अस्त हो रहे थे ओर उनकी लम्बायमान किरणे हमारे 
मागेको अधिकाधिक लम्बा बनाती थीं। राजपुग्का 
रास्ता छोड़कर हम दस-बारह मिनट ही चले होंगे कि. 
हमने मानव-संस्कृति छोड़कर जंगलमें प्रवेश किया । 
वर्षाके दिनोंमें पनीके अनेक प्रवाहोंके कारण जो 
गहरे मागे बन गये थे, उन्हाँमें से होकर हमें आगे 
बढ़ना था। हम बातें भी करते थे, आसपासके 
सौन्दर्यका पान भी करते थे ओर समयका हिसात्र भी 
रखते थे। जिसने अमरनाथ, तुगनाथ, बद्री विशाल 
आदि. भव्य स्थान देखे हैं, उसके आगे मसूरीकी 
पहाड़ियाँ क्या चीज्ञ हैं ; लेकिन वर्षो तक इधर-उधर 
धूम ओर रहकर फिरसे इस प्राचीन नगरकी तलहटीके 
पास आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए यह दृश्य 
भी बड़ा भव्य-सा मालूम हुआ | 

मसूरीके पहाड़ोमें कई दफ़ा छोटी-छोटी पहाड़ियाँ 
और चटटाने टूट पड़ती हैं, अंगरेज्ञीमें इसे landslip 
या landslide कहते हैं । जैसे किसी बहादुर योद्धाको 
भारी ज्ञख्म हो जावे, वैसा ही यह दृश्य दीखता है | 
छोठे-बडे sala धटासे बड़े-बड़े पर्वत TH हुए हैं, और 
बीचमें ही किसी पहाडका एक भांग टूट पड़नेसे वह 
खुला हो गया है । ऐसा दृश्य देखकर चित्त अस्वस्थ 
हो जाता है | 


मतुध्यका FEA देखकर जुशुप्सासी | 
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मालूम होती है ; लेकिन उसी ढंगके प्राकृतिक दृश्य 
इतने प्रमाणातीत प्रचण्ड होते हैं, ओर ऐसी आकस्मिक 
घटनाके सामने कोई वश न चलनेसे इतनी विवशता 
दीख पड़ती हे कि पहाड़का wea शोभाहीन नहीं 
मालूम होता, वरन्‌ यह आदरणीय वैभव ही आँखोंमें 
भर जाता है । 

हम नीचे उतरे, चढे, फिर उतरे। बहुत 
चलनेपर आँखेंके सामने चक्कर आ जावे, ऐसी कड़ी 
ढलवान आ गई-- 

“So steep the path the foot was fain 

Assistance from the hand to gain.” 
हम चतुष्पाद बनकर धीरे-धीरे नीचे उतरने लगे। 
इन प्रदेशमे हरएक ढलवानके मन्तमें छोटे-छोटे 
पत्थरोंकी सूखी नदी मिल ही जाती है | बारिशके 
दिनोंमें ये नदियाँ इतना कोलाहल करती हैं कि सारीकी 
सारी घोटी अपने सहस्र निनादसे गरजने लगती है ; 
लेकिन अब तो जहाँ देखे, वहाँ डरावनी शान्ति ही 
थी। अगर छोटे-छोटे पक्षी दूर दूरसे एक-दूमरेसे 
इशारे नहीं करते, तो यहाँ किसीको एक क्षण रहनेकी 
भी हिम्मत न होती, छातीमें धड़कन भर जाती | 

आखिरकार अन्तिम ढलान आ गया | 


जहाँ 


नचानेके लिए यदि कहीं इस पत्थरकी तछ्तीको हायसे 
पकड़ लिया, तो उसका चूरा ही हाथमें आता था। 
किसी तरह हम नीचे पहुँच गये | क़रीब एक 
घंटा होनेको आया। जो सजन हमें अपनी मोटर में 
ले आये थे, वे यहाँ कहने लगे--''मैं यहीं बैठ जाता 
हँ. 1. मैने सहस्रधारा बहुत दफ़ा देखी है। आप 
लोग आगे बढ़ सकते हैं ।? ; 
मैंने कहा--“हमने आपसे एक घंटेके अन्दर 
लोटनेका वादा किया था; लेकिन यहाँ तो उधर 
तक पहुँचते हो एक घंटा बीत चुका और अब भी 
आगे पंथ काटना बाक़ी है, इसलिए आप लौटकर 
मोटरको ले जा सकते हैं। आपका समयपर पहुँचना 
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ज़रूरी है। हम किरायेकी मोटरमें है। हम किरायेकी मोटरमें चले अणी 
अथवा आप चाहें, तो हम यहींसे लोट सकते Ep 

रणधीर बीचमें बोले--““अन तो हम दस मिले 
अन्दर ही सहस्रधारा पहुँच जायेंगे । वह सामने छ. 
सफेद-सी मोपड़ी दीख पड़ती है, उसकी बगलमे 4 
सहस्रधारा है ।?? 

हमने सोचा कि इतनी दूर आ गये हैं तो पाँच 
मिनट और | ऐसा सोचकर हम आगे बढ़े। सग 
कितना हुआ है, इसका अन्दाज्ञा लगानेके लिए शै] 
मुड़कर देखा, तो सूग्ज आकाशमें लटकता था गौ! 
नीचेकी दो पहाड़ियाँ मानो दोनों हाथ ऊँचा कहे 
गेंदकी तगह उसको भेलनेके लिए तैयार थीं | पहाडे 
तरफसे सूरजका यह स्वागत देखकर मुझे उस माताकष 
स्मरण हुमा, जो अपने बच्चेकों हवामें ऊँचा उछाला 
फिर आनन्दसे केल लेती है। 
हाथमें आकर पड़ता है, तत्र दे नोंको खूब आनन्द हता 
है । हँसता हुआ सूरज, हँसती हुई प्रकृति ! माते 
आनन्दके साथ हम समनष्क होवें, अथवा M 
हाथमें अपनेको सुरक्षित माननेवाले बालकके विश्वासू 
हास्यके साथ हम तदाकार हो जावें ; किसका अनुकरण 
करें! किसके साथ तादात्म्य अनुभव करें, @ 
दुबिधाका निर्णय मनके साथ a होनेसे मने हुई 
मिक्ता है । केवल यह एक दृश्य देखनेके लिए 
यहाँ तक्र आते, तो भी कोई अनुचित बात न होती|, 
लेकिन हम तो सहस्रधाराका संकल्प लेकर आये गै 
इसलिए सूरजकी बढ़ती हुई और नीचे उतरती हैं 
किरणोकी तरफ पीठ करके हम आगे बढ़ने लगे। 

थोड़े ही समयमें सहस्रधाराका प्रपात घन पक. 
aaa aly गिरता - दिखाई दिया | ee 
सीखा साफ पानी सख्त भिट्टीकी ऊँची दीवा 
होता हुआ नीचे गिरता था। ऐसे समय प 
मस्ती कुछ और ही होती है | पास कीन ९ 
कौन देखते हैं, इसका खयाल उसे थोड़े ही रहत 
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अखगड GIA चलता ही रहता है | पत्थरकी चट्टानपर 
में पानी गिरता है, उसका ऐसा आश्चर्य नहीं होता ; 
लेकिन इस हठीली सफेद मिट्टीपर से जन पानी गिरता 
है और मिट्टी अपना स्थान नहीं छोड़ती, तब बड़ा ही 


आश्‍चर्य होता है! मैं तो अवाक्‌ होकर देखता ही 
रहा । केवल पानीमें इतना नशा होता है, इस बातको 
an शराबी जान ले, तो वह भी दारू पीना छोड़कर 
दिन-रात यहीं आकर बैठ जाय | एक क्षणके लिए 
मैं भूल ही गया कि gh यहाँसे लोटना है। जब 
हम कुदरतके साथ एकरूप हो जाते हैं, फिर वह एक 
क्षणके ही लिए क्यों न हो, तब सचमुच हम 
अद्रैतानन्दका अनुभव करते हैं । आपेको भूल जानेके 
बाद आनन्दके सिवा ओर क्या बाक्की रह सकता है ! 
तब क्या जिसे हम जड़-सृष्टि कहते हैं, वह aaga 
जड़ नहीं है, बल्कि अद्वैतानन्दकी समाधिमें मग्न हो 
गई है, ऐसा ही हम सममें ? इस सवालका जवाब 
कौन दे सकता है ! 

“अब थोड़ा ही रहा है। हम थोड़ा आगे 
बढ़ेंगे ।»रणधघीरने कहा । आगे बढ़नेकी मेरी 
बिलकुल नीयत नहीं थी ; लेकिन क्या करें । मनमें 
रह जायगा कि सहस्रधाराकी यात्रा एरी न हो पाई, 
इसलिए मैं आगे बढ़नेको तैयार हुआ। नीचे पानी 
RA था । हम धीमे-धीमे पानी तक उतरे | पानीमें से 
रोरेकी बू आती थी | पानी तक जाकर हमने थोड़ा 
पानी पी लिया । कहते हैं कि यह पानी तमाम 
WMA रोगोंके लिए मुफ़ोद है । मैं इस पानी ओर 
उसके अजीब गुणेंके विषयमें सोचने लगा। लेकिन 
विय तो उस बड़े प्रपातके साथ तालबद्ध हो गया था, 
Tl वही प्रपात हृदयमें घुसकर नाच रहा हो। 
= दाहनी ओर हृवामें लटकती हुई एक 

म पर से पानीकी इज्ञारों बुँद टपकती “ हुईं दीख 
on अत्यन्त सौम्य और मूक जलतरंग अथवो 
यन्‌ हो रहा है |- : 

` ® असली ‘ages 
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उस गुफाके SRA ओर छतके अन्दरसे भी टपटप 
गिर रही हैं। इतनी बूँदें गिरती हैं ; मगर उनकी 
आवाज्ञ एकत्रित होकर कोलाहल नहीं मचाती ; चुपचाप 
गिरती रहती हें | एक बग्रलसे हम ऊपर चढे | 
वह गुफा बहुत गहरी थी | बीचमें प्राकृतिक स्तम्भ 
सरीखा पत्थरका भाग था। हम उसकी प्रदक्षिणा 
करके आगे बढ़े । जहाँ देखें सहस्रधाराएँ बह रही 
थीं। ऐसा खयाल होता था कि पहाडका दिल 
पिघलकर पानी हो रहा है । हमारे शरीरकी. चमड़ी 
तक भींग गई । एक घंटे तक तेज्ञ चल आनेके कारण 
शरीरमें काफ़ी गर्मी पैदा हो गई थी, इसलिए भींग 
जानेका आनन्द कुछ ओर ही प्रतीत हुआ | 

कितना ठंडा-ठंडा दृश्य था ag! अगर यहाँ 
रहना है, तो मनुष्यका जीवनक्रम नहीं चलेगा | 
वेदमन्त्रो-जैसा घोष करनेवाले मेण्डकावतार धारण 
करके यहाँ रहना चाहिए । कुछ समय पहले जो हृदय 
शक्ति-सम्पन्न प्रपातके साथ तन्मय हुआ था, वही एक 
As अन्दर मन्द-मन्द बहनेवाली सहस्रधाराओंके 
बाल-नृत्यके साथ एकजीव हो गया। मैंने रणधीरको 
हार्दिक धन्यवाद देकर कहा-- सचमुच अगर हम 
इतना मनोहर दृश्य देखे बिना चले जाते, तो वह एक 
दुर्भाग्य हो जाता |? 

बारिशके RAN भी सूखी रहनेवाली और मनुष्यका 
रक्षण करनेवाली THE तो मैंने असंख्य देखी हैं ; 
लेकिन गर्मीके दिनोमे भी अपने पेटमें बारिशके दिन 


` रखनेवाली गुफा तो यह पहली ही देखी। लंकाद्वीपके 
gerd बेशक एक ऐसी गुफा देखी है, जिसके अन्दर 


छतसे एक छोटा-सा मरना बहता है; लेकिन ऐसी 
अखण्ड वर्षा तो हमने यही देखी । हमें पीछे लौटनेकी 
जितनी उताबली थी, उतनी इस वर्षाको न थी। उसे 
अपना जीवन-काये मिल चुका था। नीचे पत्थरपर 
काई ( शैवाल ) होनेसे हमारे पाँव फिसल जाते थे ; 


` लेकिन वहाँकी सुन्दरता, पवित्रता ओर शान्तिके कारण 


? थी। असंख्य ` पाँव वहीं चिपक जाते थे | ऐसी हालतमें जितने | 
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क्षण वहाँ ठहरनेको मिले, उतना ही अहोभाग्य, ऐसा 
विचार प्रतिक्षण मनमें जाग्रत रहता था | 

लेकिन अन्तमें हमें वह स्थान छोड़ना ही पड़ा | 
हम दुगने वेगसे चलने लगे। रास्तेमें मज़दूर 
और माले बड़ी तेज़ीसे जाते हुए दीख पड़े | गरीन 
बेचारे ऐसे विषम स्थानपर सब प्रकारके कष्ट सहन 
करके अपना गुजारा करते हैं ; किन्तु सहस्रधाराके 
अमृत मधुर नज़रके बीच वे रहते हैं, इसीपर मेरे मनमें 
उनके प्रति ईर्ष्या भी हुई | 

बड़े पहाड़से उतरते तो सही, लेकिन अब 
घिरते हुए FRG as केसे! अगर हाथमें कोई 
अच्छी लकड़ी हो तो अच्छा हो। यह सोचकर 
ास्तेमें पड्नेवाली एक दुकानपर जाकर मैंने पुकारा-- 
“मैया, एक अच्छी-सी लकड़ी दे सकोगे !?? में एक 
काने नहीं सुन सकता हूँ, ओर मेरे भाई दुकानदार दोनों 
कानसे बहरे थे | वे मेरी बात समझ न सके, ओर मैं 
ठहर नहीं सकता था | अन्तमें हमारे साथीने इशारेसे 
उसे समका दिया। फिर तो एक WT अन्दर 
दुकानदार एक अच्छी बाँसकी लकड़ी ले आया | 
मैं पैसे देने लगा; लेकिन उसने पेसे लेनेसे इनकार कर 
दिया | मानो उसकी लकड़ी लेकर मैंने ही उसपर 


आश्वासन 


में स्वप्नोंके संसारमें एक अपरिचित निरीह-सा 3 टोकरी fet 
मेरा बोझ कोई हल्का कर दे तब लोग मेरी ओर निर्निमेष के | 


उषाकी उस मनोहर बेलामें जब कि 

जन-समूहके बीच यह कहते हुए धूम रहा था-- 
देखने लगते भोर पागल” कहकर सुसकरा देते थे | 

अन्तर्मे थककर, एक एकान्त सरि 

लेखको पढ़ना चाहा ; किन्तु अन्धकारके कार 

ग्रौर तैयार भी हुआ ; किन्तु इतने अन्त 

उत्पत्ति श्रोर mead get ही-*समीप व 
अचेतावस्थामें मेरे मुखसे नि 

शब्द स्मरण हैं । 


/ 


ताके तरर, एक विशाल qaqa शीतल gent बैठ गया आर अपने अधी 


म वेदनाके कारण सरितामें ही विलीन हो जाना उचित सर्म |. 
से एक ध्वनि हुई - “चंचल चित्त ठहरो ; में सागर, तुम सरिता । मुझसे ही व्ही | 
हती हुई सरितादी तरह तुम भी 


केल पढ़ा--ततू धन्य है |? साथ-ही-साथ निद्रा भी भंग हो गई। ग्रभी भी वे प ; 


र पढ़ न सका । a 
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अहसान किया हो, ऐसा भाव आवाज़में लाकर : 
कहा-“ले जाइये, आप इसे ले जाइये |” झा 
रणधीरने ज्ञोरसे कहा-- यह मेहमान तो महत 
गांधीके आश्रमसे आते हैं |”. फिर तो उसके सोमा! 
ओर मेरी लजाकी सीमा ही न रही । लकड़ी लेक. 
जैसे-तैसे वहाँसे भागा । अब हमारी बातें बन्द हे 
थीं। पाँव दोड़ते थे और मैं मन-ही-मन ay, 
साये-प्राथना करता था। आकाशमें गुरु और शु 
चन्द्रके बारेमें कुछ टिप्पणी कर रहे थे | 
हमारे मोटरवाले Aana पहाड़ीकी Bay 
बेठकर बहुत देर तक हमारे लौटनेकी राह देखते ह 
ओर अँधेरा होनेपर वापस लोटे। हम भी उके | 
पीछे पीछे मोटरके अड्डे तक पहुँच गये । मिलते है| 
उन्होने gaian दोड़ते गये और भागते आगे; | 
लेकिन मैं तो इतना समय इस घाटीके भव्य विस्तार, 
अस्त होते हुए प्रकाश ओर क्षण-क्षण बदलती हू 
उसको छटाओंका आनन्द लूटता रहा | अब कहिपे,| 
हममें से अधिक आनन्द किसने हासिल किया !? 
उसी प्रश्नकी प्रतिध्वनि मेरे मनमें उढी-- सुर 
किसने हासिल किया ??? 


P 
| 
| 


| 


ग्रनुवादक--राप्तळधा भारतीय 


अपने कतब्य-पथपर चलो, श्राकांक्षा पूरी होगी! | 


' (९९ | 
At I | 
इ | 
| 
| त an कोयलेकी खानोंमें इधर दुधेटनाओंका बड़ा 
i £ Y | ज्ञोर हि | इतनी जल्दी-जल्दी azar aa 
सेशे) agar सत्रके मनमें आशंका होती है। १८ दिसम्बर, 
g | S = 
d है १६३६ की 'पोइडीह? खानकी दुधटनाने एक भीषण 
1 अझ 


aaa पेढा कर दिया है । एक ही साथ कम-से-कम 


| 
रर छु | २०८ व्यक्तियोंकी कारुणिक मृत्युका विवरण सुनकर 
समीको रोमांच हो आता है । पिछले एक-डेढ़ वषमे 
न | चार-चार ऐसी ही भयंकर दुघटनाओंको देखकर साधारण 
+ | जनता भी, जो प्रायः खानोंकी दशासे अनभिन्ञ-सी है, 
ते | समने लगी है कि खानोंका के अत्यन्त भयानक है। 
ae i उल्लिखित ु्टनाओं से र पहली २६ जून, 
rae (९२५ को मरिया-्षेत्रकी fare? खानमें हुई | 
ag) CN १९ लनिकोंकी जानें गई तथा ७ झुर 
कहि, h घायल हुए l उसके ठीक २५ दिन बाद 
„ | रीडीहकी सरकारी खान ‘aera? उससे भी 
ana बड़ी दुघेटना हुई, जिसमें ६२ व्यक्तियोंकी जानें गई | 
सनन इस भयानक कांडमें ७६ व्यति के भीतर ही 
९ व्यक्ति खान ह्‌ 
ait | WIA गये थे, जिनमें से केवल १४ किसी प्रकार 
7 a सके | उपयुक्त दोनों घटनाएँ खानमें आग लगने 
है के कारण हुई थो | प्राय: पाँच-लछे मासके बाद 
एक और भयानक आग झरिया-क्षेत्रकी “लोयाबाद? 
सानमें लगी, जिसमें ३५ व्यक्तियोके प्राण गये । 
WR, १९३६ में रानीगंज-चेत्रकी “अड्जाई? नामक 
हि = जल लगनेसे ७ व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई, जिनमें 
vale उनके एक एरकारी इन्सपेक्टर, उक्त खानके मैनेजर, 
सहकारी तथा मरियाके (एक धनी व्यापारी भी 
mot | fs अभी तक इन घटनाओंका रोमांचकारी प्रभाव 
समरी i भी न था Aea दुर्घटनाने २०८ 
a | योको जिन्दा गाड़कर खनिक-जीवनकी मयंकरताको 


९ भी प्रकट कर दिया | 
x रस प्रकारको भीषण दुर्घटनाओंको बार-बार होते 
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फेर लोग यह जाननेके RRO उत्सुकषहो?०हेवह. Buruku वास्को तीचे अर र्‌ 


५ 


आख़िर इन दुधटनाओंका कारण क्या है और ये किस 
प्रकार होती हैं ! जो लोग कोयलेकी खानोसे कोई सम्बन्ध 
रखते हैं, उनको छोड़कर प्राय: साधारण जनता कोयलेकी 
खानोंकी वस्तुस्थितिसे अनभिज्ञ है | वास्तवमें कोयलेकी 
खार्नोका काम मनुष्यके अन्य सभी व्यवसार्योसे कठोर है, 
ओर यह काम ऐसा है, जिसमें ख़तरोंकी हृद नहीं | 
कोयलेका काटना ऐसा दुस्सह कार्य है और इसमें इतनी 
शक्ति एवं सहनशीलताकी आवश्यकता है कि खनिक 
जब खानमें से काम करके निकलता है, तो वह अत्यन्त 
शिथिल और निस्तेज दिखाई देता हैं | 

ख।नोंका काम शरीर और प्राणके खतेरेपर होता 
है | खनिक जत्र अपने धोरे (खनिकोंके रहनेके बाड़े) से 
चलने लगता है, उस समय उसको स्त्रीकी मुखाकृतिपर 
उसको आशंकाओंका करुणाजनक चित्र अंकित हो जाता 
है । प्रतिदिन स्त्री अपने पतिके खानमें जाते समय 
मंगल-कामनाएँ करती है, क्योंकि वह जानती है 
कि खानसे लोटनेपर यह असम्भव नहीँ कि उसका पति 
AAT लदा हुआ दीख पड़े, जिसका प्राण निकल 
गया हो, या जो घायल होकर सदाके लिए निकम्मा हो 
गया हो । चानकपर प्रवेश करते ही खनिकको अपने 
आशंकापूणे जीवनकी याद आ जाती है, जब सहजदाह्य _ 
गैससे भरी हुई aad आनेके पहले उसको तलाशी 
ली जाती है कि उसके पास दियासलाई तो नहीं है, 
या उसकी संरक्षित बत्ती (Safety Lamp) खराब तो 
नहीं हो गई है। यह इसलिए देखा जाता है कि 
दियासलाई जलानेसे या बत्तीकी खराबीसे खानभें आग | 
लगनेका डर रहता है । खनिक खानमें नीचे उतरने्के | 
लिए जब डोलीमें पेर रख देता है, तब वह अपने प्राणका 
मालिक नहीं रह जाता | डोलीको ऊपर-नीचे करनेवाले || 
इंजनमें किसी प्रकारकी खराबी उसे मोतके मुँहमें फेक 
सकती है । 


९ 


र्य >>“ 


वसक” 
Br 


जब वह अपने का 


rs 
ME 
ae 
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करनेके स्थानपर पहुँचता है, तब उसे इस बातका भय 
बराबर बना रहता है कि कहीं ऊपरसे पत्थर या कोयला 
गिरकर उसका अन्त न कर दे । खानके भीतर दीवारों 
या छतोके पत्थरोंका ढीला होना अत्यन्त अवांछनीय है ; 
किन्तु इन सबसे खानके भीतर आग लग जाना अत्यन्त 
भयंकर है । आग लगनेपर यमदूत बीसों ओर सैकड़ों 
व्यक्तियोंको एक क्षणमें बबेरतापूरवेक प्रस लेता है | 
चारों ओर कोयलेकी काली दीवारोंके बीच दूरपर 
आगकी चिनगारियाँ चमकती हुई दिखलाई देती हैं, ओर 
खनिक उसे साक्षात यमराज समझकर अपनी सारी 
शक्तिसे चिला उठता है--“भाग !? परन्तु इसके पहले 
कि वह दोड़क अपनी रक्षा कर सके, gE करती हुई 
आगको We खानको डगमगा देती हैं । यदि किसी 
प्रकार वह आगकी लपर्टोसे बच गया, तो आग लगनेसे 
उत्पन्न हुई गैसोंसे दम घुटकर या किसी बड़ी दीवारके 
नीचे दनकर वह पंचतत्त्वको प्राप्त हो जाता हे) वह 
अपनी जान बचानेके लिए मृत्युके सम्मुख अपनी सारी 
Basel कर दिखाता है ; पर सब व्यर्थ ! कुछ क्षणमें 
इस जीवन-मृत्युके ged पराजित होकर हाथ-पैर फैलाये, 
अपनी असमर्थताका Fag मुखपर धारण किये, वह सदाके 
लिए सूर्य-किरणेंसे दूर, प्रथ्वी-तलसे सैकड़ों फीट नीचे, 
सो जाता है | वह एक ऐसा हत्या-स्थल है, जहाँ 
कितने ही असहाय व्यक्ति अग्निमें आहुति हो जाते 
हैं। एक क्षण पहले जहाँ कोलाहल था, रोटीका 
सवाल था, शरीरके रोम-रोमसे बहता हुआ परिश्रमका 
पसीना था, गेंतीकी नोककी चोटसे पत्थरका 
कलेजा खट-खट करके फटता था, पेटके नामपर 
मनुष्यको कोमलता पत्थाकी कठोरतापर आघात 
करके उसे छिल्न- भिन्नरकर अपनी actor पैसा 
कमानेका दावा भर रही थी, वहाँ विनाशकी एक लपट 
gaah प्रकोपकी एक प्रतिहिसात्मक दृष्टि, जा 
निर्जीव पत्थरोंके आहोकी एक समष्टि, एक क्षणे 
सब-कुछ भस्मसात कर देती है । शव निश्चेष्ट बिखरे 
पड़े रह जाते ki कि शायद जीवित, ABORT afta Ka 
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उन मुर्दा शरीरोको eat कुछ समवेदना प्रकट at 
जिस प्रचंड वेगसे gar और आगकी = 
चानकसे बाहर निकलती हैं, उसके सामने बोल 
शताब्दीके वैज्ञानिक क्षमतावाले मनुष्यकी सारी तेजस 
कपूरकी भाँति उड़ जाती है | बहुधा वह मार्ग ॥ 
चानक, जिसके द्वाग शुद्ध वायुको खानके भीत प्रो 
कराया जाता है, धुएँ ओर गेसोके बाहर निकलनेका af 
बन जाता है | यह gat ओर गैस इतने भयंकर के 
बाहर निकलती हैं कि उनकी राहमें पड़नेवाली al 
वस्तुएँ--घूलसे लेकर कभी-कभी लोहेके भारी-मा 
गाडर तक--इतने वेगसे उड़ती हैं कि कभी-कभी पे 
हज्ञार-हज्ञार फीट AAA उड़कर प्रथिवीके ऊपर fae’ 


जाती हैं । चानकके ऊपर AAM बृहदाकार ह) उर 
गियर? छिन्न-मिन्न हो जाता है। चानकके सिए | ai 
खड़े हुए व्यक्ति उद्धालकर Gast फीटकी gini g 
दिये जाते हैं । डोली, रस्सी तथा अन्यान्य Ai ठी 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हे, कितनों ही के प्राण जाते हैं गो अ 
लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति विनष्ट हो जाती है। बह 
खानेंमें इस प्रकार लगी हुई आग आसानीसे | हैं 
बुझती । इससे खनिकोंके प्राणनाशके साथ-स।| के 
लाखोंकी सम्पत्ति भी स्वाहा हो जाती है | शौ 
प्रलयके उस तूफानसे भूगभमें दबे हुए aR T 
पता लगानेके लिए भी उद्योग किया जाता है| दै 
चानकके द्वारा चूहों और मुर्गीके बच्चोंको नीचे उरी हि 
हैं। यदि खानके भीतर अब भी गैस भरी हुई है। त भौ 
वे अभागे जीव ऊपर उठानेपर मेरे हुए पाये जाते ह nf 
अगर ये जीव जीते हुए लोट आये, तो वे इस ब ù 
सूचना देते हैं कि खानके भीतर प्रवेश करना | A 
निरापद है । फिर स्वयंसेवकोंकी टोलियाँ, A 
यन्त्रोंसे सुसजित कि भीतर विषाक्त गैस होनेपर भी | à 
उपार्यो द्वारा जान बच सके, धीरे-धीरे नीचे उतरत) त 
ओर उस अन्धकारमें, जहाँ कुछ समय पूव प्रत) क 


एक विनाशकारी लहर प्रज्वलित थी, ढूँढ़ती 
रर ग९०॥रे Haiwan ata लाशोंकों | 
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ee 
ah स्ट्रेचरॉंपर लादकर वे मेरे या अधमेरे शव बाहर 
निकाले जाते हैं । जब वे बाहर एकत्रित जन-समूहके 
aad होकर A जाते हैं, तो उन्हें देखकर सबका 
ह्य फट जाता है। कोई अपने सम्बन्धीको देखकर 
पहचान लेता है, जो BALI ठंडा, शान्त और कठोर 
होकर पड़ा हुआ है। बस, विलाप-ही-विलाप सर्वत्र 
gag पड़ने लगता हे । कोई अपने प्रिय जनको 
Had लदे हुए, ena, अचेत देखकर छाती पीटकर 
रोने लगता है। किसी स्त्रीकी हृदयद्रावी “आह? 
gaat जान पड़ता है कि उसने अपने पतिको पहचान 
लिया हे। कोई मा अपने प्यारे पुत्रको देखकर 
बिलखती है--“अभी पहले ही सप्ताहमे देशसे लोटकर 
उसने खादमें काम शुरू किया था ।? किसी स्ट्रेचरपर 
लदे हुए अधमरे व्यक्तिक निराश ओर दुःखमय स्वरसे 
हुनाई देता है--“शोक मत करो, मैया ! में बिलकुल 
ठीक हूँ |? वह उन लोगोमें से था, जिनकी गणना 
मस्पतालमें जाकर मरनेवालोंमें की गई | 
कोयलेकी Gales आग लगनेके दो प्रधान कारण 
हैं। कोयलेकी बहुत-सी ऐसी तहें हैं, जिनमें से 
कभी-कभी ऐसी गैस स्वयं निकलती रहती है, जो बहुत 
शेप्र जल उठनेवाली होती है । ऐसी गैसको सहजदाह् 
गस कहते हें | जिस खानमें ऐसी गैस पाईं जाती 
» उस खानमें आग लगनेका बड़ा डर रहता है | 
है भय उस दशामें सबसे अधिक रहता है, जब खानके 
भीतरकी gait इस प्रकारकी गैसका अंश ५ से १४ 
प्रतिशत हो | इस गैसको वैज्ञानिक ( Mathane ) 
4 खनिक ( Fire Damp ) कहते हैं | खानमें 
x ar न होने पावे, इसलिए शुद्ध हवाको 
a प्रकार वितरित करते हैं कि नीचेके सब 
प माय: शुद्ध हवा मिले ओर गेसवाली aa 
ee निकल जाय | इसके अतिरिक्त अन्दर 
कोई व्यक्ति अपने साथ दियासलाई या खराब 
कर नहीं जाने दिया जाता | वह बत्ती 


Ti: भे विशेष प्रकारको होती Bo fava कतमो Li, hgh i पहले 5 न्‍ 
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(Safety Lamp ) कहते हैं । उसकी बनावट 
ऐसी होती है कि बत्तीकी जलती हुई शिखासे गैसमें 
आग न लग सके। प्रतिदिन खानका एक जिम्मेदार 
अधिकारी कार्य आरम्भ होनेके पहले खानके उन 
सभी मागोंका निरीक्षण कर आता है, जहाँपर काम 
होनेवाला होता है | अपनी परीक्षाके द्वारा यदि 
कहींपर भी वह सहजदाह्य गैसका पता पाता है, तो 
उस स्थानमें तब तक किसीको काम करनेकी आज्ञा नहीं 
देता, जब तक कि एकत्रित गैस बाहर न निकल जाय । 
यदि किसी खानमें ऐसी गैस हुई, या जहाँ पर ऐसी 
गेस अकस्मात पैदा हो गई, तो वह किसी जलती हुई 
वस्तुसे छू-मर जानेसे भभक उठती है । आगके इस 
प्रकार भमक उठनेको विस्फोट कहते हैं । भारतवषमें 
सहजदाह्य गैसके विस्फोटकोंकी अनेक दु्ेटनाएँ हो चुकी 
हैं, ओर इनका क्रम इधर कुछ वर्षोसे अधिक दृष्टिगोचर 
हो रहा है । सर्वप्रथम भयंकर विस्फोट सन १८९९ में 
बलूचिस्तानकी “खोस्त’ नामक कोयलेकी खानमें हुआ 
था, जिसमें ४७ आदमी मरे थे। भारतीय खनिजके 
इतिहासमें इसके पहले एक ही भयंकर दुर्घटना 
हुईं थी, जब सन १८९७ में मेसूरकी सोनेकी खानमें 
५२ व्यक्तियोका होम हुआ था । पिछली जुलाईमें 
अड्जाईकी खानमें जो विस्फोट हुआ था, वह इसी 
प्रकारके सहजदाह्य गेसके कारण | वह खान बहुत 
fata बन्द थी। दुर्धेटनाके पहले किसीको इस 
बातकी आशंका भी न थी कि खानके भीतर गैस | 
होगी । दुर्भाग्यवश खानमें प्रबेश करनेवालोने, 
जिनमें प्रायः समी खनिज-शात्रका अच्छा ज्ञान रखते | 
थे, खुली बत्ती नीचे ले जानेमें कोई आपत्ति नहीं he 
समी । परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। नीचे पहुँचते 
ही सहजदाह्य गेस खुली बत्तीकी शिखासे जल उठी, | 
जिसमें सबके सन बुरी तरह जल गये । eee 
जुलाई सन १९२७५ में “बागडीगी?की खानमें जो | 
आग लगी थी, वह सम्भवतः सहजदाह्म Tey ही 
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सहजदाह्य गैस कभी नहीं पाहे गई थी। सभी खनिक 
खुली हुई बत्तीका ही व्यवहार करते थे । ऐसा प्रतीत 
होता है कि दुर्घटनाके कुछ घंटे पहले वर्षा होती रही | 
इस बातका प्रमाण पाया गया कि वे तहें, जो खानको एक 
बड़े तालाब और नालेसे पृथक्‌ करती थीं, टुर्धटनाके 
थोड़े ही समय पहले टूट गई | ऐसा जान पडता है 
कि बहुत-सा पानी ऊपरकी कोयलेकी तहोंमें, जिनमें 
पहलेसे आग लगी हुईं थी, घु गया | इस पानीके 
आगमें पड़नेसे गेसें उत्पन्न हुई, जिससे खानके भीतर 
हवाका प्रबन्ध बिगड़ गया और वह गैसोसे भर गई | 
या तो गैस ऊपरकी तहोंकी आगसे ही जल उठी होगी, 
या उत पाँच व्यक्तियोंकी बत्तियोंसे, जिनका खानके 
भीतर कोई पता नहीं चला ।? दुधंटनाके पहले खानमें 
नीचे उस दिन १०८ आदमी थे, जिनमें से १ ०३ 
दुघटनाकी आशंका होते ही निकाल दिये गये | इन 
लोगोंके खादसे बाहर निकलते ही आग लग गई | 
भीतरके पाँचों आदमियोंका कोई पता नहीं चला | 
खादके बाहर AS हुए २१ आदमी भी भीतरसे निकलती 
हुईं आगमें जल गये, जिनमें से केवल सात ही बच 
सके | 
दूसरा ओर सम्भवत: सबसे भयानक कारण खानमें 
आग लगनेका है कोयलेकी धूलका विस्फोट | जब 
कोयला काटा जाता है, तो बड़े-बड़े ढोकोंसे लेकर 
छोटे-छोटे कण तक टूटते हैं | बहुत बारीक कोयलेकी 
धूलके कण उड़कर इधर-उधर फर्श, छत और दीवारोंपर 
जम जाते हैं। यदि खानकी गरमीके कारण यह धूल 
भी गरम होती गई और साथ-ही-साथ सूवती गई, 
तो इसमें बहुधा अकस्मात आग लग जाती है | 
अथवा यदि सूखी धूल किसी कारणसे हवामें उड़कर 
. बादलों-जेसी छा जाय, तो किसी प्रकारकी चिनगारी 
इसको जला देनेके लिए पर्यात है । कोयलेकी धूलका 
` इस प्रकार जल उठना खानोंकी रक्षाका प्रधान शत्रु है | 
चाहे उसमें अकस्मात स्वयं आग लग जाय, या किसी 
प्रकारकी चिनगारीसे लगे; ऐसी आग. 
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लिए अत्यन्त भयंकर प्रमाणित होती हे । इस बात 
सदैव चेष्टा की जाती है कि धूल कहीं इकड्टो न हे 
पाये तथा वह इतनी सूखी और गर्म न होने पाये शि 
उसमें आग लग जाय | बहुधा जब कमी कोयलाग 
पत्थर तोड़नेके लिए बारूद इत्यादिका प्रयोग शि 
जाता है, तो कभी-कभी इन विस्फोटकोंके भड़की) 
जमी हुई धूल, यदि पहलेसे पानीसे तर न कौ गई ह 
तो, उड़ पड़ती है ओर खादके भीतरकी जाणे 
बादलो जेसी छा जाती है । विस्फोटकके उडनेसे a 
कभी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो यह धूल मभक उठो 
है, जिससे भयंकर आग लग जाती है। । 

हमारी कोयलेकी खानेंमें सर्वप्रथम आग जो कोयतेश' 
घूलसे लगी थी, वह सन १६२३ में रानीगंज-चषत्| 
“पारबेलिया? खानमें लगी थी | इस हुर्घटनामें ४ 
व्यक्तियोंकी मृत्यु हुईं थी। यह आग कोयले 
'डिशरगढ्‌? नामक प्रसिद्ध तहमें लगी थी, जो भारतं 
कोयलेकी तहोंमें सबसे उत्तम मानी जाती है। झ 
तइसे विषाक्त गैस निकला करती है, और उस खां 
भी समय-समयपर सहजदाह्य गैस पाई गई al 
घटनाके अवसरपर यदि खानमें गेस रही भी होते 
वह अत्यन्त न्यून परिमाणमें रही होगी। चाहे गे 
हो ; परन्तु उस विस्फोटमें गैसका विशेष भाग छ 


र 
था । तहके ऊपरी भागमें एक तंग गली काटी 7 
थो, जिसमें कोयलेकी बारीक ger एकत्रित हो गई धी! 
ग्रलतीसे कोयलेमें एक ऐसी जगहपर छेद किया M 
था, जिसमें विस्फोटक पदाथ डालकर उड़ानेसे बैद a 
पीछेसे फटकर उड़ गया और विस्फोटक जलता £| 
जाकर उस तंग गलीमें पहुँचा, जहाँ धूल *| 

हुई थी । “qatar खान भारतवर्षके A | . 
खानोंमें प्रायः सबसे नीची है, उसमें की 
पृथिवीसे प्रायः १५०० फ़ीट नीचेसे निकाला | 
था | अतएव कोयलेके भीतरका तापमान बहुत af 
था और खान अपेक्षाकृत गरम थी । कोयलेकी 
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पड पड़ी और जलते इए विस्फोटकके संसगसे उसमें | 
लग गई | आगकी लपटें खानके भीतर सबको जलाती- 
भुनाती हुई चानकके पास ही नहीं पहुँच गई--जो 
प्रायः आग लगनेके स्थानसे ६०० me दूर थी-- 
बल्कि उसकी दूसरी ओर भी करीब २०० फ़ीट तक 
बढ़ गई। खानमें उस समय काम करनेवालोंमें से 
केवल ६ व्यक्ति ही बच सके, क्योंकि वे दूसरी ओर 
थे। बाक़ी ७४ आदमी भीतर ही जल गये | एक 
कोयला काटनेकी मेशीन चलानेवालेने, जो चानकके 
पास नीचे खड़ा था, आगकी लपटको अपनी भोर आती 
देखकर चानकके नीचे, जहाँ तीन-चार फीट गहरा पानी 
था, कूदकर डुबकी लगाकर अपनी जान बचाई थी | 
कोयलेकी घूलसे एक बड़ा हृदयद्रावक संहार 
सरकारी 'करहरबारी? खानके 'जोक्तियाबाद? भागमें 
हुआ था । यह दुर्घटना २४ जुलाई सन्‌ १६३५ को हुई 
थी | इस खानमें कोयला तोड़नेके लिए तरल आक्सिजन 
विस्फोटक (Liquid Oxygen Explosive) का प्रयोग 
किया जाता था । खानके भीतर कोयला काटे जानेवाले 
सानोके निकट फर्श, छत, दीवारों, लकड़ीके खम्मों 
भोर भीतरकी टूम लाइनेंके ऊपर लगे हुए डर्ब्योपर 
कोयलेकी सूखी और बहुत बारीक धूल जम गई थी | 
Wea कोयला बहुत उत्तम श्रेणीका हे । इसमें 
उप प्रकारके कोयलेका अंश बहुत होता है, जो आसानीसे 
भडक उठनेवाली धूलमें परिवतित हो जाता है । काम 
के खान बहुत ही तंग थे | कोयलेसे लदे हुए 
ay गाड़ी वर्हीपर खड़ी थी | उसके पास ही छतको 
a लकड़ीके खम्भों ओर पटरियोकी बहुतायत 
| विस्फोटकक्े चार छेद भरे गये थे, जिनमें से 
ह रूपसे उड़ गये | फलतः कोयलेकी धूल 
बोर. ६ चारो ओर छा गई। चोथे हेमे 
"केके उडनेके स्थानमें छेद ही फट गया, जिससे 
भलता हुआ वि ` X > 
स्फोटक कोयलेकी धूलको भड़का देनेमें 
a a । आगकी प्रलयंकरी लहर ६०० ' 
; MTS गई, और उलहे० APs Bor 
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मार्गमें पड़े हुए ६६ आदभियोंको जला डाला, जिनमें से 
केवल चार ही बच सके | } 
कोयलेकी खानेंमें हुई उपर्युक्त दुर्घटनाएँ कुछ | 
थोडी-सी ही हैं, जिनमें आग लगनेसे विशाल रूपभे | 
नाश हुआ था । कितनी ही अन्य ऐसी घटनाएँ भी हो || 
चुकी हैं, जिनसे धन-जन दोनोंकी ही हानियाँ हुई हैं ॥ । ‘i 
आगका लगना खानोंका प्रधान रोग है, और इसके | Ih 
कारण नित्यप्रति अत्यधिक हानि भी होती जा रही है । Í 
केवल मरिया-क्षेत्रकी १५० खार्नोमें से प्राय: ५० में । 
किसी-न-किसी प्रकारकी छोटी-बड़ी आग लगी ही हुई 
है। यदि आगके विस्तारका यही क्रम रहा, तो नहीं 
कहा जा सकता कि. कितनी शीघ्रतासे भारतवर्षसे 
कोयलेकी उत्पत्तिका अन्त हो जायगा | सन्‌ १६२८ में 
अनुमान किया गया था कि कोयलेके प्रधान क्षेत्रोर्मे-- 
मरिया, रानीगंज ओर गिरिडीहमें--केवल आग लगनेसे 
३ करोड़ २२ लाख ५ हज़ार cal टन कोयलेकी 
हानि हुईं थी, जिसमें से रानीगंजमें १६४,३३,८्‌०० 
टन, मरियामें १,५०,०२,००० टन तथा गिरिडीहमें 
७,७०,००० टनका नाश हुआ था । इसके अतिरिक्त 
खानेंके FA जानेके कारण BEYER टन कोयला 
नष्ट हुमा | पिछले दस-बारह वधौमें दुधेटनाओंका 
इतना प्रकोप रहा है कि अवश्य ही आजकल ये आँकडे || 
बहुत अधिक बढ़ गये ay | | è 
खानोंमें काम करनेवार्लोका जीवन ख़तरेसे भरा q 
हुआ हे । खानोंमें किसी प्रक्रारका कार्य करनेवाले 
किसी खनिकके प्राणका भय पग-पगपर बना रहता है | 
पिछले दस वषौमें कोयलेकी Gilt विभिन्न कारणोंसे 
हुई मृत्यु-संख्या दूसरे पृष्ठपर तालिकामें देखिये | 
पिछले वर्ष ( सन्‌ १६३६ ) की रिपोर्ट अभी नहीं 
निकली है ; किन्तु मुख्य-मुख्य पिछली दुध 
द्वारा, अनुमान लगाया जा सकता है कि, 
कहीं अधिक ही मृत्यु हुईं होंगी | सन्‌ 
मृत्यु-संख्या सबसे कम रही है ; परन्तु 
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खानके भीतर या बाहर हुई KA- 
संख्या 


१७१ | १८१ २१८ 


प्रति एक हज़ार काम करनेवालों 


i १०० | १०० | १३३ 
की मृत्यु-मंख्या 


दुर्घटनाओंमें आगको लगना सबसे अधिक हानिकारक 
है । सन्‌ १६३२ में आगके कारण केवल तीन दुधेटनाएँ 
हुईं थीं, जिनमें से एकमें ७ आदमी घायल इए, उनमें ५ 
RX) शेष दोसे से प्रत्येकमें एक-एक मृत्यु हुई थी | 
इस प्रकार उस वर्षे आग लगनेसे ७ जानें गई थीं | 
दूसरे वर्ष केवल दो दुधेटनाएँ ऐसी हुई थीं, जिनमें से 
प्रत्येकमें तीन-तीन आदमी मरे थे। दूसरी दुघेटनामें ९ 
जले थे ; परन्तु उनमें से Caz गये | सन्‌ १६३४ में 
आग लगनेसे कोई दुधटना नहीं हुई थी | मन्‌ १६३५ 
में इस प्रकारकी dla दुर्घटनाएँ हुईं थीं, जिनमें से 
wat २, दूसरेमें te ओर तीसरेमें ६२- कुल 
मिलाकर ८३ व्यक्ति मरे थे | पिछले वर्ष तीन प्रधान 
दुधेटनाएँ घटी हैं| छोटी-छोटी दुधटनाओंकी अभी 
तक रिपोर्ट नहीं निकली है । इन तीनेंमें क्रमशः ay 
७ और २०८ व्यत्तियोके प्राण गये | सम्भवतः सन्‌ 
१६३६ में इस प्रकार लगभग ३०० व्यक्ति मेरे होंगे । 
यद्यपि अन्य खतरेवाले व्यवसार्योकी अपेक्षा 
खनिकका व्यवसाय अधिक आशंकामय नहीं कहा जा 
सकता, तथापि कोयलेकी खानोंमें दु्धटेनाओके कारण 
अब लोग सशंकित हो गये हैं | राष्ट्रीय महासभासे लेकर 


` असंख्य ट्रेड और लेबर यूनियनों तकने इन विपत्तियोंपर 


समवेदना प्रकट की है | - खनिज इंजीनियरों, मैनेजरों 
ओर खान-मालिकोंके संघोंने भी अपनी गम्भीर चिन्ता 
और भय प्रकट किया है । सरकारी “डिपार्टमेन्ट आफ 
माइन्स? और उसके प्रधान डा० डेविड पेनमैन,- “चीफ 
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प्रयत्न करते आये हैं कि भारतमें इस प्रकारकी दु 
कम हो जायँ | इस उद्देश्यसे उन्होने कोयलेकी खानः 
विशेषकर मरिया-क्षेत्रकी खानोंमें--कुछ कालके ह 
नये कड़े नियम चाळू किये हैं । अभी तक aie 
भारतवर्षकी समी कोयलेकी खार्नाके लिए लागू नह 
सके हैं। दिसम्बर सन्‌ १६३४ से सरकाएकी बरो 
निश्चित 'कोयला संरक्षण कमेटी? अपनी बैठे क| 
है। यह कमेटी रिया, udia, गिरिडीह a 
विभिन्न Sater निरीक्षण करके, विशेषज्ञोकी राय तेवी 
परिस्थितिका अध्ययन कर रही है। आशा की 
है कि इस कमेटीकी सिफारिशपर सरकार fale 
बना सकेगी, जिनसे खानोंमें दुर्घटनाओंकी बहु 
हो नायंगी। साथ ही यह भी नियम बनाया #” 
कि खानोंके भीतरसे सभी कोयला निकाला १ 
क्योंकि कोयलेकी सभी कम्पनियाँ अभीं तक कीर 
एक बहुत बड़ा अंश; जिसे काठनेमें कठितार होती 
यों ही नष्ट होनेके लिए छोड़ देती हें । 
सम्पत्तिका एक बड़ा अश यों ही नष्ट हो 
जिसका कोई उपयोग नहीं हो संकता 
कारण alt भी बहुत-सी हानियाँ होती हैं | 
इधर कुछ महीनोंसें कोयलेका भाव तेज 
निराश व्यंवसायियोंको उन्नतिकी आशा दिखाई 
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“The hungry millions ask for one poem— 
invigorating food.” —Mahatma Gandhi. 


_'देशके लाखों gaha व्यक्ति एक ही “कविता? 
मागते हैं, और वह है पोष्टिक भोजन |?--महात्मा गांधी 


| “एक समय ऐसा था, जब गुजराती भाषा और 
| साहित्यका मूल्य प्रजा-जीवनकी दृष्टिसे कोई ऑँकता ही 
न था। सभी पढ़े-लिखे लोग अंगरेज्ी भाषाके 
अभ्यास ओर उपयोगमें ही aq थे | इस प्रचंड 
प्रवाहको रोकना शक्तिके बाहरका काम माना जाता था | 
ऐसे गम्भीर ओर कसोटीके विषयके इस प्रबाहको जिस 
व्यक्तिने स्वाभाविक मागेकी ओर बदल दिया, इतना ही 
| नरही, परन्तु मातृभाषाका ही उपयोग करनेका स्वयं 
निश्चय किया, सो भी इतनी सरलता और शुद्धताके 
साथ, कि गुजराती भाषा साहित्यको नया यौवन प्राप्त हो 
गया, वही प्रतापी महापुरुष महात्मा गांधी बारहवें 
ाहित्य-सम्मेलनके प्रमुख पदपर विराजनेवाले हैं ।? 
[ “गुजरात? मासिक, नवम्बर, १६३६ ] 
एक हो व्यक्तिके सम्बन्धमें इन दो उद्धरणोको 
क साथ देनेमें हमारा हेतु है। इन उद्धरणोंसे 
किसी हद्‌ तक यह स्पृष्ट हो जायगा कि महात्माजीका 
साहित्यके साथ किस प्रकारका और कितना सम्बन्ध 
aL युजगातके साहित्यिकॉने उनको अपनी 
साहित्यिक संस्थाका आगामी वर्षके लिए 


'ट चुनकर उनके किस कार्यके प्रति अपनी कृतज्ञता 
Wa की है । 


रस बातको भला कोन नहीं मानेगा और एंक 
ee चिर-संहवासी काका. कालेलकरने 
नाच A कि “गांधीजी साहित्याचार्य wel, वरन्‌ 

wep ` za “जीवन त्यम Fal 
षि ग परन्तु “जीवन और साहित 


Ne है, वेसा ही गांधीजी और साहित्यमें है,” 
बातको भी 
2 


IR 
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गुजराती-साहित्य-परिषद-सम्मेलन 
( बारहवाँ अधिवेशन ) 
श्री ललिताचरण गोस्वामी 


स्वीकार करनेमें झविफा लोणेळ OG, ००6 खरी तेल पके, हैं। 0५. 


न होगी । महात्माजी साहित्यका मूल्यांकन “मानवताको 
उन्नत, सुखी और समृद्ध बनानेकी उसमें कितनी शक्ति 
है,” इस देष्टिसे करते हैं, और उनके व्यत्तित्वके लिए 
यही स्वाभाविक भी हे । वे संसारमें “धा मिक पुरुष के 
नामसे विख्यात हैं ; परन्तु धर्मको भी तो वे 'जीवनके 
प्रयोगोमिं? ( Experiments on life ) ही मानते हैं | 


परिषदे प्रधान महात्मा गांधी ms 
हाँ, साहित्य और कलाको वे केवल 'वर्ग-शत्न” नहीं 
मानते, और इसका कारण कदाचित्‌ यह हो कि वे. 
किसी ; *वग-विशेषमें सम्पूर्ण मानव-जीवनकी ats 
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विशाल भारत [ काशन, १३ 


= २ = 

गुजर- भाषा - साहित्य - परिषदूका यह बारहवाँ 
सम्मेलन, जो गुजरातियोंकी गवेभूमि अहमदाबादमें गत 
३१ अक्टूबरसे ३ नवम्बर तक हुआ था, कई 
दृष्टियोंसे सफल कहा जा सकता है । उसकी सबसे 
बड़ी सफलता तो इसीमें है कि मंगलमूति महात्माजी 
उसके सभापति Àl सम्मेलनके उपसभापति-पदपर 
भारत-प्रसिद्ध विद्वान तथा तत्त्वचिन्तक श्री आरन्दशंकर 
बापूभाई ga आसीन थे | स्वागताध्यक्ष अहमदाबादके 


स्वागताध्यक्ष सर गिरजा प्रसाद 


अग्रगण्य नागरिक तथा लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंके 
Suma सर गिरजाप्रसाद चीनूभाई बेरोनेट थे | 

सम्मेलनके कार्यक्रमका श्रीगणेश एक छोटी सी, 

परन्तु Gera कला-प्रदर्शिनीसे किया गया | इसका 

आयोजन गुजरातके श्रेष्ठ कलामर्मज्ञ श्री रविशंकर रावलने 

किया था तथा प्रदर्शित क्ृतियोंमें भी उनकी कला-रसिक 

_ शिष्यमंडली ( जिनमें प्रसिद्ध कनुदेसाई भी हैं ) की ही 

` कृतिर्योकी प्रधानता थी | 

देखकर प्रभावित हुए थे । उन्होंने अपने विशेष ene 


कलाकी मामिक आलोचना करते 
CC-0. In i साषणाम 


महात्माजी भी इस प्रदशनको 


«नी दी अ थोड़े दिन व में गई 


कहा था--“कला-प्रदर्शनमें रविशंकर रा 
चित्रोंका भाव सममाते जाते थे ; परन्तु सतो 
तो वह है, जिसे मैं उनके संकेत बगैर भी समम | 
मैं स्वयं विद्वान होऊँ | रस्किनका मैंने अध्ययन Pea 
और फिर मैं उसकी कलाको ah अथवा स्वयं ay 
ही सुझे अपनी कला सममावे तब में समझूँ, ते 
रस्किनकी कलाकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ake 
भाई, देहाती ऑर्खोसे देखना पड़ता है; फि! 
रविशंकरके चित्रोको देखकर मेरी छाती फूल sda 


, — स 
परिषदके उप-प्रधान श्री आनन्दशकर बापूभाई धुत 

ही मुझे. यह भी विचार आया कि चित्र ऐसा i 
चाहिए, , जो मेरे साथ बातचीत करे, मेरे सामे इस 
करे | ऐसे चित्र सारे संसारमें भी थोडे ही हैं ae 
पोपके संग्रहमें मैंने एक मूर्ति देखी थी, जिस देख 
ही मैं मूच्छित हो गया था । यह मति है सली ॥ झू 
हुए ईसा, ( Christ on the 07055) की 1458 a. 
देखकर मनुष्य दीवाना बन जाता है | इस ad ह 


समभानेके लिए रविशंकर रावल मेरे 
थे, फिर भी उसको देखकर मैं स्तब्ध हो ग : 


4 
प्र 


— . 


4 
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ig शहरों गया था । वहाँके प्राचीन मन्दिरमें 
gardă खड़ी हई एक रमणीको प्रतिमा देखी | इस 
प्रतिमाको देखनेके लिए किसीने मुझसे कहा भी नहीं 
था; परन्तु मेरा ध्यान स्वयं ही एकदम उसकी तरफ 
गया और मैंने उसको ग्रोरसे देखना प्रारम्भ किया । में 
यहाँ नम्नावस्थामें स्थित उस त््री-मूतिका वर्णन नहीं 
काना चाहता ; परन्तु उस चित्रका भाव जो मैंने 
समा, वह बतलाता हूँ। इस चित्रके पेरोंके पास एक 
बिच्छू पड़ा हुआ है। इस चित्रका कवि वीभत्स 


साहित्य-विभागके प्रधान श्रो कन्हेयालाल माणिकलाल मुशी 


नहीं था, इसीसे उसने इस स्त्रीको कपड़ोंसे कुछ-कुछ 
१ दिया है | यह काले संगमूसाकी मूर्ति है । 
FA देखते ही ऐसा मालूम होता है कि कोई रम्भा 
सही हुई व्याकुल हो रही है । मैं तो इस मूतिको 
खी ग ही रह गया | यह स्त्री अपने वस्त्रंकी Me 
a a है। कलाको जिहाकी आवश्यकता नहीं 
हाँ. सुके ऐसा मालूम हुआ कि साक्षात्‌ कामदेवता 
my a बनकर डटे हैं | इस स्त्रीके शरीरमें कामाझ्ि 
PATRI कविने तो कामको विजय प्राप्त कर 
? परन्तु इस स्त्रीने उसको अपने वस्त्रासे 


गुजराती-सा हित्य-परिषद्‌-सम्मेलन 


झाड़ निकाला हे और उसको विजय प्राप्त नहीं करने 
दी है। eh अंग-प्रत्यंगपर उसकी वेदना चिहित 
है । रविशंकर इस चित्रका जो अर्थ करें ; परन्तु उनक! 
शहरी अर्थ झूठा और मेरा देहाती अर्थ सच्चा !?? 
i - 

उसी दिन (३१ अक्टूबर १६३६ ) परिषदकी 
बेठक तीसरे पहर तीन बजेसे प्रेमाभाई-हॉलमें. गांधीजीके 
सभापतित्वमें प्रारम्भ हुई | साहित्यिकोके दुर्भाग्य या 
सोभाग्यसे उन्ही दिनों अहमदाबादमें मिल ओनर्स 


ललित-कला-विभागके प्रमुख श्री दत्तात्रेय कालेलकर 


ऐसोसियेशन (मिल-मालिक-संघ) ओर मजूरोंका झगड़ा 
उम्र रूप धारण किये हुए था; दोनों पक्ष अपनी 
ज़िदपर डटे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि यदि Ge 
सीधी करवट न बैठा, तो शहरका सम्पन्न व्यवसाय 
gat मिल जायगा | ऐसे समयमें महात्माजीका 
अहमदाबाद आना दोनो. h लिए ईश्वरके 
आशोर्वादके समान हो गया। महात्माजीकी तो 
अक्षरशः वही दशा हुई--आये थे हरिभजनको, 
ओंटन लगे कपास? वाक़ई कपास ही ऑंटने लगे ! 


लोगोने वह खींचा-तानी शुरू की कि वेसाहिय- || 
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परिषदूके लिए व्याख्यान लिखना तो दूर रहा, तैयार 
भी न कर सके ; फिर भी उनकी असाधारण शक्तिर्योसे 
परिचित गुजरातीके साहित्यिक उनको प्रेमाभाई-हॉल में 
ले ही तो गये । 

उन्होंने मौखिक भाषण दिया और दिल खोलकर 
दिया । उनके भाषणके प्रत्येक शब्दपर उनकी सचाई 
( Sincere ) की छाप लगी है। महात्माजी 
किस आशय और आशाको लेकर साहित्य-सम्नरन्धी 
संस्थाओके कार्यमें भाग लेते हैं, इसका सूक्ष्म परिचय 


पत्रकार-विभागके प्रधान श्री महादेव देसाई 


तो हम लेखके प्रारम्भमें ही करा चुके हैं। उन्होंने 
अपने भाषणमें भी बार-बार इसी बातपर जोर दिया था 
'कि साहित्यिक लोग यदि वास्तवमें साहित्यकी कुछ 
सेवा करना चाहते हैं, तो वे भारतकी ग्रामीण जनताके 
निकटतम संसर्गमें जानेकी चेष्टा करें | कलमके जोरसे 
बड़े-जड़े शहरोंमें रहनेवाले इने-गिने धनिकोसे वाहवाही 
लूट लेनेमें साहित्यिकता कृतार्थ नहीं हो जाती | 
साहित्पिकता तो वही है, ' जिससे देशके प्राण ge हों | 
उन्होंने “गुजर TON ववयुवक प्रेमियोको सलाह दो 


sy 


दी कि वे ऐसी पुस्तकोंके लेखकोसे यह पैर 


'साथ तुम्हारा लेना-देना ही क्या?! तुम 
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थी--“यदि कोई भाई या बहन Tea :.. 
चाहते हों, तो वे ऐसे साहित्यकी सृष्टि करें, जो. गे ; 
मूक प्रजाको उपयोगी हो सके ।?? 2; 
महात्माजीने दूसरी बात साहित्य-त्ेत्रके पक 
सम्बन्धमें कही । गुजराती - साहित्यमें भी 
भाषाओंके साहित्यकी तरह “घासलेटी साहित्या, 
बोलबाला है, जिसमें Ak शारीरिक ares 
जानेवाले वर्णनोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं ह्ला 
महात्माजीने बतलाया कि इस प्रकारके लेखनसे छिपे! 
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कवि-सम्मेलनके प्रधान रामनारायण पाठक 


लुद्र भावनाएँ भले ही गुदगुदाई जा सकें ; a | 
सत्री-जातिकी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती * 
इससे elah सबसे उज्ज्वल भाव मातुल 
पोषण हो सकता है । उन्होने स्त्रियोको 


स्त्री-सौन्दर्य कहाँ देखा था ! स्त्रीके शारीरिक 


सोन्दर्य ही. देखा है या हृदय-सौन्दर्थ 
स्त्रीका सौन्दर्य देखनेकी gama चेष्टा 


war | 
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. म मर जायैगी, तत्र तुम हमारे सुन्दर शरीरको अचारके 


Ë डालकर घरमें रखोगे क्या??? महात्माजीने 
Raña विश्वास दिलाया कि कोई भी घासलेटी 
लेखक उनके इस सीधे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सकेगा ; 
उसको खिसियाकर सर खुजाते ही बनेगा | इसके बाद 
उन्होने कहा कि ऐसा लेखक समाजकी दृष्टिमें महान 
अपराधी है, क्योंकि वह समाजमें ऐसे विकारोंकी सृष्टि 
करता है, जिनका किसी भी स्वस्थ समाजमें होना दूषण 
है। वे अकुलाकर ऐसे लेखकोसे पूछते हैं--“तुम 


fy 
विज्ञान-विभागके प्रधान श्री पोपटलाल शाह 


नीको सातवें आसमानपर क्यों चढ़ाये देते हो ! स्त्रीने 
विषा अनुभव कभी न किया हो, उन 
हे! को उसके हदयमें किसलिये उत्पन्न किये देते 

` साहित्यके वणेनके अनुसार उसके नाक अथवो 
पा नहीं, इस बातको जाननेके लिए तुम उसे 
प „सद देखनेकी प्रेरणा करते हो ; उसके 
अभ ऐसे ही विचार घूमने ` लगते हैं, तो वह 
दर्पण. रखना सीख जाती है! अरे, 


Res कक ८38 


उपयुक्त नुस्खेपर वे कभी भी रज्ञामन्द हों, इसका हमें | 


विवार ही कर मनि 0. 
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१६९ 
मेरा दर्णन किया जाता है, वैसी ही मैं हूँ या नहीं !? 
गांधीजी महात्मा! ठहरे ; वे साहित्यिकोंके 


हथकंडोंको क्या समझें ! इन वातोंको तो कोई चिसा 
हुआ साहित्यिक ही समझ सकता है । वर्तमान 
साहित्यमें स्तरयोके WE गवेको क्‍यों भड़काया जाता है, 
इस प्रश्नका उत्तर इसी सम्मेलनके साहित्य-विमागके 
प्रमुख श्री कन्हैयालाल मुंशीने इन करुण शब्दोंमें 
दिया है--““आजकी कहानियोंमें यदि स्त्रियोंके गर्वका 
पोषण न हो, तो सुशिक्षिता बेकार स्त्रिया. कहानियाँ : 


धर्म भोर तत्त्व ज्ञाल-विभागके प्रमुख श्री अतिसुखशंकर निवेदी 


क्या बाँचें! और यदि वे कहानियाँ न बाँचें, तो 
फिर कहानी-लेखकका हो क्या ?? हम जानते हैं कि 
गांधीजीका जीवनध्येय ही भारलवर्षसे दरिद्रता ओर 
बेकारी हटानेका है ; परन्तु लेखकोंकी बेकारी दूर AAR 


सन्देद है | 


: Se oa 
पहले दिनके कार्यक्रमकी समाप्ति 'रंजंन-समितिरकी | 
मधुर योजनासे को गई]. 'रंजन-समितिरवी a 
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परिषदर्म महात्माजीका भाषण 


योजना कदाचित्‌ हिन्दौ-भाषा-भाषियोके लिए नवीन 
वस्तु हो, इसलिए इसपर थोड़ा प्रकाश डाल देना उचित 
होगा | इव समितिकी सम्पूण योजना दो सुसंस्कृत 
महिलाओं द्वारा की गई थी। इनमें से एक्र तो 
सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष सर गिरिजाप्रसादकी भगिनी 
श्री मनोरमा अहन थी तथा दूसरी श्री इन्दुमती दीवानजी 
थो. | 'रंजन-समिति’्के कार्यक्रममें गरवा ( स्त्रियोंका 
सामुदायिक नृत्य ), waa तथा नृत्यके विविध 
प्रकार, दानलीला, महाकाली-नृत्य, नेपथ्य-विधान और 
अभिनय-विधान मुख्य थे। सम्मेलनमें आये हुए 
कलाविज्ञ तथ। रसिक साहित्यिकोंकों सन्तुष्ट कर देना 
कोई सामान्य काम नहीं था ; फिर भी सभी लोगोंने 
रंजन-समिति/के इस - कार्यक्रमको साहिस-परिषदके एक 
प्रधान अंगकी प्रति माना | 
वास्तवमें साहित्य, संगीत और कलाका निकरका 
सम्बन्ध है । मनुष्यत्व जिनके अभावमें पशुत्वकी 
सीमासे जा भिड़ता है, उन तीनों विभूतियोंको--साहिय 
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संगीत और कलाको--बूढ़े भतहरि एक ही ale 
गिना गये हैं ; कोई भी साहित्य-सम्बन्धी आयोग 
इस त्रिपुटीकी अखंडता भंग करके प्राणवान नह 
सकता ; ओर कोई भी मानव-समुदाय, जिपको a 
इतिहास ओर संस्कृतिका ग है, यह नही कह रश 
कि उसको अपने अतीतसे इन तीर्नोकी -- साहित्य, संग 
और कलाकी--थाती. नहीं मिली । हम लोग 
अपने भूतकालीन वैभवकी महज्ञ इसी वजहसे उ 
कर देना कि वह विच्चित्र धार्मिक भावनाओंसे ae 
है, समझदारीका काम नहीं कहला सकता | माए 
तो सारीकी सारी संस्कृति ही घामिक है; सी | 
संगीत और कला ही क्या, यहाँ तो राजनीति, 
नीति और वाणिज्यपर भी घर्मकी गहरी छाप लगी 
है ; परन्तु इस प्रकारकी धामिकतासे Haat प 
नहीं. चाहिए | यह तो जीवनके मूल्य (7. 
सम्बन्धी विचारोके साथ-साथ परिवतित होती ९ 
न-चक्रमें पड़ी हुई धामिकताके ग aH 


१६६३ | 
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साहित्य, संगीत और कला-सम्बन्धी सुन्दर तत्तोंको 
निकालकर उनकी रक्षा करनेमें ही दूरदशिता है। 
गुजरातके कलाविज्ञ इस बातको जानते हें ओर इसीसे 
आज वहाँ दानलीला (श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
सनेइलीला ), महाकाली आदि कलामय नृत्य देखनेको 
मिल जाते हैं। “गरवा? तो yanan विशेषता है, 
और वह सम्भव भी वहीं हो सकता है, जहाँ स्त्रियाँ 
परदेमें नहीं रहती ; परन्तु इसको छोड़कर और सब 
बातें, जिनमें पुरुष ही विशेषरूपसे माग लें, अपने यहाँ 
भी सम्भव हैं। हमारा “सम्मेलन? भी साहित्यके साथ 
संगीत ओर कलाका स्वाभाविक योग साधकरं एण बने, 

इसी आशासे उपयुक्त विवेचन किया गया है ।. 

= णू Z 
गयुजगती-साहित्य-सम्मेलनमें भी साहित्यके भिन- 
भिन्न अर्गोपर समुचित प्रकाश डालनेके लिए सात 
विभाग किये गये थे, ओर इन विभागेकि सभापतिः 
पपर उन-उन विषयोंके विशेषज्ञ विद्वान प्रतिष्ठित किये 
गये थे। सम्मेलनके द्वितीय तथा तृतीय दिवस इन्हीं 
विभागीय समापतियोंके व्याख्यान हुए। विभागीय 
N से कई तो भारत-प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पत्रकार- 
विभागके प्रमुख श्री महादेव देसाई, ललित-कला- 
विभागके प्रमुख श्री दत्तत्रेय कालेलकर तथा साहित्य- 
as प्रमुख श्री कन्हेयालाल मुंशीको कौन नहीं 
संत : इन लोगोंके विचार-प्रेरक व्याख्यानेंकि 
a लिए भी इस लेखमें अब अवकाश 
A 4 | ५ फिर i भी “साहित्य - विभाग”के प्रमुख 
र Waa geht साहित्यक चल ओर अचल 
जो नया प्रकाश डाला है, उसकी उपेक्षा नहीं 
| जा सकती | ; 

o ्ररम्भमे ही श्रीयुत मुंशीने साहित्यके 
` ao प्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट की है | 
मूल कारण, उनकी रायमें, वतमान gna 


Bes acct 
ee मरणार हैं, जो 'हाथ-पैरसे बनी हुई? जीवन- 
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आधुनिक चित्र-कलापर श्री हरिप्रसाद देसाई भाषण दे रहे हें 


मानव-समुदायको प्रेरित कर रही हैं ; इन प्रेग्णाओने 
फलस्वरूप ही “ईट मटोड़ा बनानेवाला इंजीनियर 
समाजका स्तम्भ और भावना आशाक्री सृष्टि 
करनेवाला कवि निरुपयोगी दिखलाई देने लगा है |? 
परिणाम यह हुआ है कि “साहित्य या तो प्रचारका 
साधन अथवा फुरसतके वक्तका खिललौनामात्र रह गया 
हे |” साहित्य अपनी गम्भीरता ओर स्थिरताकी बलि 
देकर विस्तीण ओर व्यापक बना है । ऐसे समयमें 
साहित्यके चल ओर अचल ocala विवेक लाभकारी 
हो सकता है । 

श्रीयुत सुंशीने मुल विषयका आरम्भ करते हुए 
बतलाया कि किसी भी साहित्यको उसके चलतस्व | 
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कला-प्रदर्शिनीके संयोजक तथा अन्य कलाकार 
~ re 

बाई ग्रोरसे --सवश्री रसिकलाल परीख, HAMA जादव, 
रविशंकर रावल, सोमालाल शाह और कनु देसाई 


उस स्थलकालके अंगोमें से प्राप्त होते हैं, जिसमें उस 
साहिय-विशेषकी सृष्टि होती है । स्थलकालके इन 
ang “स्थलकाल-विशेषको सामाजिक परिस्थिति 
साहित्यका मूल्यांकन करनेकी उसकी रीति, ज्र 
प्रचलित साहित्यका प्रेरक बल, कथनके वाहन और उस 
 स्थलकाल-विशेषको प्राप्त साहित्य-भणडार्की थातीका 
समावेश होता है|”? स्थलकालकी सामाजिक परिस्थितिके 
अन्तर्गत उसकी धार्मिक, नैतिक और आशिक 
परिस्थितियाँ भी आ जाती. हैं और ये र 


CC-O. In Pu 


- आफ प्रोलेटेरियन uza) का साम्राज्य जमकर 


हों, वही शुद्ध साहित्य कहला सव 


कोई स्थलकाल-विशेष किस प्रकारके TA 
क़दर करता है, इस बातसे भी साहित्य प्रभावित fe 
है ; साहित्यकी रचनामें लोकरुचि सदेवसे महता 
भाग लेती रही है । श्रीयुत मुंशीके शब्दोमें “पु 
हाँ पुस्तकें बाँ चता हो, वहाँ भूखों मरता afia 
तो एूँजीवांदके विध्वंसके ही काव्य लिखेगा। आग 
साहित्यकार ठोंक-पीटकर गांधी, टोपी, केसरिया साहे 
पिकेटिंग और ग्रामोद्धार अपनी कृतियोमें ले | 
आता है |”? 
इसी प्रकार स्थलकालके प्रेरक बल भी साहित्या 
निर्माण और पोषण करते हैं । ““मक्ति-युग आया, a 
प्रान्त-प्रान्तमें कविगण भक्तिरसलीन हो गये | 
युयुत्सु जर्मनीमें फैली हुईं हवापर नीद्शेने अफ 
Superman का सिद्धान्त रच डाला “वतमान हमी 
सोविएट. पक्षने R. A. P. P. ( रशियन ऐसो सिए 


प्रयत्न किया | पंचवर्षीय योजनाका ada गै 
वर्गविग्रह, बस यही दो सोविएट साहित्यके विष 
यह निश्चय हो गया । लेखकोंकी “शाक ब्रिगेड! हॅ । 
एकने सौमेंटके ऊपर कहानी लिखी, दूसरेने बोला 
कॅस्पियन नहरपर । साहित्य-परिषदूने प्रस्ताव प 
किया कि “कला aiaa है, कलात्मक a a 
व्यवस्थित सुसम्बद्ध Collectivised ( aga! 
बनाना चाहिए, ओर फोजी कार्यकी भाँति 
सत्ताधीशोंकी योजनाके अनुसार काम होना 
ओर यह सत्र कम्यूनिष्ट पार्टीकी दढ 
नीचे ही |” | BE कल 

अचल ओर शुद्ध साहित्यकी sarengi आत 
विद्वान व्याख्याताने बतलाया कि जो कथन स्व 


सिम 
जमे 
न ail 
विषय 
डा ह 
jeni- 
[व प 
सरी 
रा 
मप | 
a 
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Mt Re i i 
जाय, वही शुद्ध साहित्य है । जो ज्ञान उपदेश अथवा 
gach fag लिखा जाय, वह शुद्ध साहित्य तभी कहा 
जा सकता है, ज्र हम इन ( उपदेश, प्रचार आदि ) 
बातोंको उस कधनसे अलग करके भी उसका आनन्द 
ले सरके |” “स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निबन्ध मति मंजुल मातनोति’ लिखकर अपने 
धामचरित-मानस? को प्रारम्भ करनेवाले तुलसीदासजी 
साहित्यकी इस परिभाषासे सहमत हैं, इसमें सन्देह. नहीँ | 

चल ओर अचल तत्त्वोंका तात्त्विक भेद दिखलाते 
हुए श्रीयुत मुंशी कहते हैं--““चेचल तत्त्व बुद्धि-प्रधान हैं, 
और जगतके इतिहासमें बुद्धि जैसी बाँक ओर दूसरी वस्तु 
नहीं है । जो कृति बुद्धिपर आश्रित सामम्रीसे ब्रनाई गई 
हो, जिसमें लेखककी मानवताके रंग न चमकते हों, वह 
कभी चिर - जीविनी नहीं हो सकती। स्वभावकी 
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रंग समृद्धि बिना यदि साहित्यिक कृतियाँ बनती होती, तो 
प्रत्येक भर्ज्ञीनवीस साहित्यकार बन जाता | साहित्यिक 
कृतिको अमरत्व प्रदान करनेवाली यह “स्वभावकी रंग- 
समृद्धि! कविको किस प्रकार और कन प्राप्त होती है, 
यह हमारे अकबर इलाहाबांदीसे सुन लीजिए-- 
“हुआ हे खून आरजूका झक्सर यही हे रंगे-कलाम अकबर ; 
सखुनको रंगीन कर दिया है जिगरने मरे तढ़प-तड़पकर ।” 
अपने व्याख्यानके अन्तिम भागमें श्रीयुत मुंशीने 
शुद्ध साहित्यकी रचनाके लिए आवश्यक केवल दो 
मोटी-मोटी बातोंपर ज़ोर दिया है, उनमें से पहली तो 
हे स्वानुभव ओर दूसरी उस स्वानुभवको सरस रीतिसे 
व्यक्त करनेकी शक्ति | जिस. भाषा और साहित्यके 
कर्णधारोमें ऐसे विशाल वाचनशील सहृदय व्यक्ति हैं, 
उसकी सर्वागीण उन्नति क्यों न हो ! 


— ee 


“एक चीनी दार्शनिक att ग्रराजकवाद 


[ अराजकवाद्‌ कोई नया सिद्धान्त नहीं है। ईसासे ३०० वर्ष पहले चुआंग जू 
नामक एक चीनी दाशंनिकने बढ़ी सुन्द्रतासे इसका प्रतिपादन किया था । | 
र बफ और पालेपर चलनेके लिए घोड़ोंके सुम होते हे, हवा और सदीसे बचानेके लिए उनके बाल होते हें । वे घास 
खाते हैं ग्रौर पानी पीते हैं। बढ़िया-से-बढ़िया शराब अगर उन्हें दी जाय, तो वे उसपर दुलत्ती भाड़ देंगे। धोड़ोंका स्वभाव 
ही ऐसा है। महलनुमा ( शानदार मकान ) उनके कोई कामके नहीं । 
एक दिन पो लो aà झा मौजूद हुआ और कहने लगा--“बोड़ोंझा इन्तजाम में समझता हूँ ।” 
लगाकर उन्‍हें उसने उन्हें Pi दाया, उनके बाल कोटे, उनके सुस छीले, उनके गलेमें बागडोर डाली ओर अगाड़ी-पिछाड़ी 
कर उन्हें अस्तबलों में बन्द कर दिया । नतीजा यह हुआ कि हरएक दस धोड़ोंमें दो-तीन मर गये । उसके बाद उसने 
R रखकर उन्हं gaat और सरपट चलाना शुरू किया, उनकी मलाई-दलाई करने लगा । सामनेसे फुंदनेदार लगाम और 
प ईटीले चाबुकका खतरा हर वक्त उन्हें रहने लगा ; यहाँ तक कि उनमें से आधेसे अधिक मर गये । 


तेमाल कर 


कुम्हार कहता हे--“मे Alar जो चाहता हुँ, बनाता हूँ। भ्रगर में उसे गोल बनाना चाहता हुँ, तो परकार 
ता हूँ, और अगर आयताकार बनाना चाहता हूँ, तो कुनिया काममें लाता हूँ ।” बढ़ई कहता है--“में लकड़ीका 


हता x Yw मैं y मे डू 4 ~ 
ब्र 89 बनाता हूँ। am मे उसे टेढ़ी बनाना चाहता हूँ, तो चाप काममे लाता हू र यदि सीधा रखना चाहता हू, 


"हा इस्तेमाल करता हूँ. ।” 


प्रयोग चाहती 


22--7 


लेकिन किस बिनापर हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी या लकड़ी स्वये भी इन कुनिया-परकार और चाप या रेखाका 

है १ फिर भी प्रत्येक युग घोड़ोंकी ख़बरदारीके लिए अपने पो लोकी बुद्धिमत्ताकी ओर मिट्टी तथा लकड़ोके लिए 

मदार और बढ़इयोंकी कारीग्रीकी तारीफ़ करता हे जो लोग साम्राज्यका शासन करते हैं, वे भी ऐसी ही रालती करते हें । 
-U. In FUDIIC 
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श्री बी० एन० कोलं 


“raat नामं था बंसी। mea होस्टलमें वह 

फल-मिठाई इत्यादि बेचने ले जाया करता AT | 
उंसकी कमर झुक गई थी। ऊँची धोती, लम्बा 
कुता, उसके ऊपर चाँदपर टिकी हुई टोपी लगाये 
और छात्राओंके पुराने लेडी-शू पेरोमें घसीटते हुए उस 
बूढ़ेकी निराली आकृतिकी ओर बरस ही ध्यान खिच 
जाता at | =झुर्रीदार, लटके हुए चेहरेपर उसकी 
बड़ी-त्रड़ी आँखोमें एक विचित्र करुणा खेला करती थी | 

अपना बड़ा-सा टोकरा लेकर वह दोपहरसे ही 
होस्टलके फाटकपर आ बैठता । उसका यह टोकरा 
भी निराला था। न-जाने क्या-क्या चीजे उसमें 
भरी रहती थौं । दैनिक व्यवहारकी साधारण चीज़ें 
लानेके अतिरिक्त बंसी होस्टलका “आडंर सप्लायर? भी 
था। किसी छात्राको कोई पुस्तक मँंगानी हुईं, नाम 
लिखकर दे दिया। दूसरे दिन पुस्तकका बंसीके 
टोकरेमें आना अनिवार्य था । इसी प्रकार वह किसी 
भी तरहकी AA ला सकता था। बड़ी-बड़ी 
कम्पनिर्योसे लेकर कुंजडिनकी छोटी दूकान तककी 
चीजे उसके ARA बरामद होती थीं। ऐसा था 
उसका टोकरा ! 

होस्टल-जीवनभमें ही बंसी घुल मिल गया था। 
दोपहरसे लेकर शाम तक होस्टलमें बैठे रहना और 
बाक़ी समयमे अपना टोकरा भरना-यही उसका 
देतिक जीवन था । होस्टलकी सभी छात्राएँ उसकी 
आत्मीय-सी हो गई थीं। “देखो बंसी, यह चीज़ 
बहुत जरूरी है। कल ज़रूर आ जाय |”--कोई 
छात्रा कहती | ''अच्छा बिटिया, कल ज़रूर ले 


लेना ।?-बंसी तत्परतासे उत्तर देता स्नेह-सने 
शर्ब्दोमें | उसकी सरल eg- सेवासे सभी 
प्रभावित थे | 


जिस समय होस्टलको छात्राएँ छीना-फपटी करके 
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उसके ARA चीज़ें निकालर्ती, वहे सुग्ध आँखे des 
देखा करता | उनको यह चंचल क्रोड़ा उसे तग 
कर देती । वह न-जाने किस ध्यानमें मग्न हो जाती 
छोटी लड़कियोसे वह घंटों बातें किया करता | उभे 
फल काटकर खिलाया करता | शायद इन्हीं a 
व्यापारोमें अब उसकी आत्माको सन्तोष मिलता था| 

> x x x 

कोई तीस बरस पहलेकी बात है | 

बंसी उस समय पचीसके क़रीब रहा होग। 
उसकी बिसातखानेकी एक छोटी दूकान थी | प 
भी अधिक न था । वह था और उसकी प्यारी ginl 
दूकानसे जो थोड़ी-बहुत आय हो जाती, उसीमें gl 
सारा प्रबन्ध मञ्ञेमें कर लेती। और gi 
प्रेमपूर्ण बातोंसे तो वह सखी रोटियाँ खाकर भी अपे 
प्रसन्न समझता । टुनियाँका सरल प्रेम ही भै 
लिए सब-कुछ था | 

किन्तु स्नेह और सुखके इस भरे-पूरे जीव 
एक अभाव उनको बहुत खटका करता था । ह 
गोद सूनी थी । उनका विवाह हुए सात-आठ 
हो चुके थे ; किन्तु यह अभिलाषा अभी ५११ i 
थी | उनका जीवन-तरु-स्नेहका जल पाकर ह 
लहलहा उठा था; किन्तु अभी उसमें 
कमी थी | 

“क्यो दुनियाँ, क्या हमारा जीवन ऐसी है f 


ES 


रहेगा !??--बंसी कभी - कमी पूळ बिती) | 


विचलितसे स्वरमें । ` 
“क्यों-मैं तो हूँ।?? 

टुनियाँ gamu देती ; किन्तु उसी क्षण उतै 

विषादकी रेखा faa जाती । बंसी एक दीधे 

लेकर मुँह फेर लेता । 

ag , दिन भी भा él गया | 


at 


छोटा-सा उ 


खं पेत 
से त्र 
हो जात 
| उमे 
न्हा मो 
ता था| 
x 


T होगा 
पा 
| टुतियाँ| 


में ate 


i बैठ गया | 
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क अभावको पूर्ण करनेका साधन आ रहा था| 
शका एक सुहावना प्रभात था। बंसी आज 
अ्रजीब-सा हो रहा था । किसी काममें उसका मन 
amar न था | दूकानका समय भी हो गया ; किन्तु 
उधर जानेकी सुध बंसीको नथी । बात यह थी कि 
टुनियाँ आज प्रसव-वेदनासे व्याकुल थी | 

संध्याके आगमनके साथ शिशुका रुदन सुनकर 
बंसी नाच उठा । सहसा दाईने आकर कहा--' बेटी 
मुबारक | पर जचाकी हालत खराब है । भगवान 
मालिक है |”? 

बंसीके हृदयपर आघात लगा। टुनियाँके विषयमें 
एक अस्पष्ट आशंकाने उसका हृदय कँपा दिया | हृदयमें 
एक हलचल लिये वह भविष्यकी प्रतीक्षा करने लगा | 
उसकी आशंका सच ही निकली । आधी रातको 
दाईने आकर कहा --'“चलिये बाबू , आप भी देख 
लीजिए । मुभे तो अबः---?? 

वाक्य पूरा होनेके पूर्वे ही बंसी सब समझ गया | 


१ वह दोडा हुआ भीतर पहुँचा | टुनियाँके नेत्र शायद 


Sal ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बंसी उसके सिरहाने 
उसका हृदय रो रहा था | 

डुनियाँने बंसीका हाथ अपने कम्पित पाशमें लेते 

ह i -मैं तो अब चली | तुम्हें यह दिये जा 

र यही सन्तोष है |” टुनियाँने पासमें पड़े हुए 

= ea एक प्रेम-भरी दृष्टि डाली--“देखना; 

: a । ` अभागी कहकर इसकी उपेक्षा 

टुनियाँने बालिकाका मुँह चूम लिया | 


(| पके आँसू टपाटप गिर रहे थे | 


atone दिन सूर्यकी जीवनदायिनी किरणोके प्रकाशमें 


x x 


x 
att गाता Mala खोकर अकेले deter जीवन भार हो 


किन्तु चलते-चलते टुनियाँ उसे एक ऐसी. 


सु 
स ३ थी, जिसने उसे फिर संसारमें लगा रखा । 


पेन अब उ. idt 
a बचीपर ही केन्द्रित था बसी Gurukul 


अभाव १७५ 


उसे मानो कहता | यही मानो अब उसका जीवन थी | 
मुश्किलसे एक दिनकी बच्ची टुनियाँ उसे सौंप गई थी | 
उसे बड़ा करना था, सुखी रखना था। टुनियाँके 
अन्तिम शब्द उसे भूलते न थे | नद 

Ait मानो बड़ी हुई । चलकर दूकान तक 
आने लगी | aa पास बैठी वह बाज्ञारकी सैर 
किया करती | वह न-जाने कितने खिलौने रोज़ 
मानोको दिया करता था। जो-कुछ वह मागती, 
बंसी फोरन हाज्ञिर करता | मानोको वह ङ्रिचितमात्र 
भी दुःखी न देख सकता था । हृदयका सारा प्यार- 
दुलार उसने मानोपर बिखेर दिया था। नटखट 
मानोकी चंचल क्रीड़ाओंमें वह अपनेको खो बैठता था | 

x x x x 
न-जाने कितने दिन आये ओर चले गये | 
बालिका मानो अब युवती हो चली थी। घरका 
AGATA काम-काज अब वह स्वयं देखती थी ; किन्तु 
बंसी अब भी उसको वही भोली बालिका समझता था 
ओर मानो भी बोकी तरह मचलना-रूठना खूब 
` जानती थी । ` 

गरमीकी रातं थी। बंसी दूकान बन्द करके 
घर आया । मानो-खाना बना रही थी । पिताको 
आया देख वह पानी लेकर आ गई | 

“क्यों बेटी, इस गरमीमें यह सब क्या पकवान 
बनाने बैठी है । आजकल तो कुछ रूखा-सूखा बना 
लिया कर ।”-- बंसीने प्रेम-भरे उलाइनेसे कहा | 

` “पकवान क्या दादा, ज्ञरा भरमा करेले बना 
रही थी) तुम कई दिनोंसे कह रहे थे।?--मानोने 
उत्तर दिया । 

(“मेरी क्यों इतनी चिन्ता करती है री! अपने 
घर चली जायगी, तब किससे कहूँगा !??--बंसी कुछ 
सस्मित-सा बोला । 

“पं तो तुम्हारे पास ही रहूँगी, दादा !--मानोने 
पृथिवीकी ओर ताकते हुए कहा | 


Kangri Collection, Haridwar 
< r- 


“तो क्या जीवन-भर तुझे ऐसे ही बिठाये | | 
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wat ! नादानीकी बातें करती है ।?९--मानो वाक 
पूरा होनेके पहले ही दूसरी ओर चली गई थी | 

वास्तवमें बंसी अब मानोके विवाहके लिए चिन्तित 
हो रहा था। मानोका यह चोदहवाँ साल 
था। अब अधिक विलम्न करना वह उचित नहीं 
समझता था | 

दूसरे दिन वह इसी चिन्तामें बेठा था । पड़ोसके 
दूकानदारने पूछा “क्यों बंसी, आज उदास-से नज्ञर 
क्यों आ रहे हो ??? 

“कुछ नहीँ । इस जीवनमें सो मागड़े हैं जी 
मोहून !??-बसीने उत्तर दिया | 

“कुछ बताओ भी तो ।?? 

“अरे, यही बिटियाके विवाहके विषयमें सोच 
रहा था |”? 

“हाँ, अत्र तो वह बड़ी हो गई होगी ।??-- 
मोहनने स्मरण करनेकी-सी मुद्रासे कहा--“कोन-सा 
साल है !?? 

Fe जा रहा है ।?? 

“फिर तो कर डालना चाहिए, बंसी ! कहीं ढूँढ़ते 
नहीं !??--मोहनने प्रश्‍न किया | 

“दो-चार AMA पूछा तो था ; फिर सोचता हूँ, 
मुझसे अकेले रहा कैसे जायगा !”-बंसी कुछ 
खिन्न-सा बोला । 

“अरे यह दुनियाका कायदा है | तुम कोई 
अलग थोड़े ही हो |?” 

“भाई, क्या कहूँ | मेरा मन तो नहीं मानता |? 

“देखो, मैं एक बड़े अच्छे घरमें ते करा दूँगा | 

. तुम्हारी लड़कीको बहुत सुख रहेगा |” मोहनने 
ada अन्तिम वाक्यको शायद सुना ही नहीं। वह 
बड़ी देर तक बंसीसे इस सम्बन्धकी बातें करता रहा | 
रातको घर लोटते समय बंसी कुछ प्रसन्न-सा था | 

घर पहुँचकर उसने देखा, मानो चारपाईपर लेटी 

__ Al पड़ोसकी एक बुढ़िया उसकी पीठमें तेल मल 
रही थी । बंसी आकुल हो उठा | 
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2 
“क्यों बेटी, क्या बात है ???-- उसने त 


में | भाव 
स्वरमें पूछा । | a 

“कुछ नहीं, दादा ! ज्ञरा पीठमें दर्द हो रह है| | R 
कुछ बदन भी गमे है |”--मानोने व्यथित j 
उत्तर दिया | टन 


बंसी आकर मानोके सिरपर हाथ फेरने त्या] पान 
“दर्द क्या बहुत हो रहा है, मानो ! डाकरे को! (क 
दवा ले आऊँ !?--उसने पूछा | E 

“अरे नहीं दादा ! तुम घबड़ाते क्यों हो! फ़ | gi 
ठीक हो जायगा ।??—मानोने उत्तर दिया | | 

किन्तु रात्रिके साथ ही मानोकी पीड़ा भी aah कोई 
गई । ग्यारह बजते-बजते कष्ट असह्य हो Ml तक् 
पड़ोसमें एक डाक्टर साहब रहते थे। बंसी भाग | रोया 
मानोकी परीता ' कह 


लिखे देता हुँ । जल्दी जाओ ।?? 
डाक्टरकी भाव-भंगी देखकर बंसीका हृदय आशक 
भर गया । दोड़ता हुआ वह डाक्टरके यहाँ ग्या! 
बड़े डाक्टरको लेकर जब वह लौटा, तो मानो भे 
पड़ी थी । डाक्टर उसकी नाड़ी देख रहे थे। १ 
पागल हो उठा | x 
“डाक्टर साहब ! मेरी बेटीको न-जाने क्या 
गया ! इसे बचा लीजिए, डाक्टर साहब ! जिन्दगी 
आपका गुलाम रहूँगा |?” बंसी रो पड़ा | 
किन्तु अच्छी तरह quay करनेके बाद डॉ, 
निराशा-भरी आँखें ही फिराई । “मै तुमसे अब ; 
कुछ छिपाना नहीं चाहता, बंसी [??--डाक्टरने व| 
भरे स्वरमें कहा--““मानोको 'गरदनतोड हो 7 
वह कुछ घेटोंकी मेहमान और है 1” | 
बंसी निश्चल मूति-सा स्तम्भित खड़ा रह n | 
न-जाने कहाँकी शून्यता उसकी दृष्टिमें समा रही थी E 
दूसरे दिन सरिताके निजेन तटपर म a | 
नमक जल उडी, बंसीके सुख मोर परे | 


—— 


i] 
| 


९९१ | खरी, १९३७ ] 


~~ १३ ३१३ Me याय. 0 
चिन्त | gaat भौ शायद उसौमें जलकर खाक हो उसे अपनी दूकान तक ले आता 


ही थी | 
| रहा है। a y $ f 


saat जब उससे विदा हुईं थी, तो अपने स्थानपर 
m पनोकों दे गई थी । बंसीने अपने जीवनकी सारी 
रसे को! ए्तताको मानोसे ही भर लिया था ; किन्तु अब वही 
| गानो उसे छोड़कर चल दी ! फिर उसके जीवनमें 

11 स्र हू ही क्या गया ! 
। बंसी पागलों-सा अस्त-व्यस्त रहता । खाने-पीनेकी 
। a कोई सुध ही न रहती । दूकानपर उस दिनसे माँका 
गया | तक नहीँ | जो मिलता, उसीसे मानोकी बातें करके 
A भागा रोया करता | बहकी-बहकी बातें करता--'मेरी बेटी 
पहा कती थी, तुमको छोड़कर कहीं न जाउँगी। बड़ी 
जरा तु भू) निकली |! जो कोई देखता, उसकी दशापर 

{ geal आँसू बहाता | 

| मोहून ही बंसीको बहुत-कुछ ढाढ़स दिया करता 


आशंका | था । घंटों उसके पास बैठा रहता | सममा-बुमाकर 
' गाया। 
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~ 


उससे बातें करता | 


किसी तरह उसका जी तो बहले । 

धीरे-धीरे मानोकी मृत्युको साल-भर हो गया। 
मोहनके प्रयत्नसे किसी प्रकार उसका जीवन चलता 
जाता था ; परन्तु उसमें कोई आकर्षण नहीं रह गया 
था | इतने RAN ही वह बिलकुल gi हो गया था | 
सदा चुपचाप बेठा कुछ सोचा करता | 

> > x x 

“क्यों बंसी, सुमिरनको तो जानते हो न? वही जो 
पिछुवाडे रहता हे !77-- हठात्‌ एक दिन मोहनने पूछा। 

“वही तो, जो लड़कियेंके बोडिगमें सौदा ले 
जाता है !?? -बंसीने उत्तर दिया | 

“हाँ, वह तो बेचारा बीमार पड़ा है। न हो; 
तुम्हीं कुछ सामान ले जाया करो । कुछ तबीयत ही 


बहलेगी, बेंठे-बैठे ओर जी घंत्रड़ाता है ।?--मोहनने | 


सहानुभूतिपू्ण स्वरमें कहा | 
“'न्नड़कियोके बोडिगमें--अच्छी बात है।?” 
बंसीने जैसे स्वप्तमें कहा था | 


| अं! 
E पुस्तका 
क्या | URE र q PITS 
गीः “गीत 
१ श्री बालकृष्ण राव 
T4 Tait अक्षय अश्रुराशि, कलखमे परिणत gai सुभग 
a सुखपर क्षणभंगुर हास लिये, - स्वर-लय पा विहगोंका विलाप, 
at! बन आई नियति शिशिर-वसना, सुमनोंमें वितरितकर विकास; 
अचलमे मदु मधुमास लिये । वह उठा पवन उर नाश लिये। 
| 
[i चेतना - सदनके सभी भाग 
| थी | |. आशाकी छबिसे ज्योतितका, 
| m । सन्देश मुक्तिका ले कविता 
i J k ठः भाई करुपाका पाश लिये । 
a -0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` यामासिता किसन केसाने हम लोगोंको जावा तक फर्स्ट 
alt सेकेंड क्लास पास फ्री दिये | २२ दिसम्बरको 
हम लोगोंने प्रस्थान करना निश्चित किया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A 
- जावाकी एक कलक | 

श्री अरसृतलाल नायक, THe To | 4 
[तवसे जावा जानेके तीन प्रधान रास्ते हैं-- एक -R- द 
कलकत्ता होकर, दूसरा बम्बई होकर और तीसरा जाड़ेके दिन थे । प्रातःकाल जहाज्ञ a : 
मद्रास होकर | मद्रासवाला रास्ता सबसे सुगम है था। हम सब छे बजे डॉकयाड ( Dockyard ) l 4 
ak बम्बईवाला सबसे लम्बा | मदराससे जावा पहुँच गये। सपल्लीक श्री जगजीवन मूलजी शै. नि 
पहुँचनेमें आठ दिन लगते हैं, कलकत्तेसे दस-ग्यारह उनके ज्येष्ठ भ्राता मानिकलाल मूलजी विदाई देने गो. P 
दिन ओर बम्बईसे कम-से-कम पन्द्रह दिन । अधिकांश थे । सपत्नीक देवीदास देसाई, मेरे एक सस | zi 
स्टीमर सिगापुर होकर जाते हैं । माल ढोनेवाले स्टीमर और एक मित्र भी आये थे। विदाईका दृश्य क टि 
सिगापुर न जाकर सीधे जावा जाते हैं, और उनमें करुण था । सात बजे स्टीमर खुला और qe ह 
सुसाफिर भी जा सकते हैं ; परन्तु मेल और पेसेजर कुछ दूर पहुँचाने आया । कुछ देर बाद किनो/ ह 
स्टीमर सभी सिंगापुर होकर जाते हैं। मदराससे लोग आँलसे ओमल हो गये। बम्बईकी विश è 
जानेमें स्टीमर सीधा सिंगापुर जाकर वहाँसे बटेविया अट्टालिका कुछ देर तक साथ देती रहीं, फिरवे॥| तः 
जाता है | कलकत्तेसे जानेमें रंगून, पेनांग और सिंगापुर विदा हुई । आध घंटेके बाद चारों ओर जल-हीज जा 
होकर जाना पड़ता हे । बम्बईसे जानेवाले कोलम्बो दिखाई पड़ने लगा । स्टीमर सागरका वक्ष वे 
और सिंगापुर जाते हैं। हम लोगोंने बम्बईसे जाना चीरता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चलने aa | र| वि 
तय किया । मेरे पिताके मित्र सेठ जगजीवन मूलजी भावनगर बन्दरगाहमें कार्य-विशेषके लिए जा छाया जा 
बमम MeN मुख्य व्यापारी गिने जाते हैं। उन हवा बड़ी सर्दै और तेज्ञ थी । E 
दिनों उनके स्टीमर जावा और बम्बईके बीच शक्काके दूसरे दिन सुबह भावनगर पहुँचे। W उन 
आयात-निर्यातके लिए आया-जाया करते थे। वे बन्दरगाह बड़ा असुविधाजनक है । जहाजको | वह 
gear जापानी: स्टीमर चार्टर ( Charter) करते दो मील दूर ठहरना पडता. है । छोटी-छोटी नौका दूध 
es ee rts sons 
लपा ens aes K भी राज्यके प्रतिष्ठित व्यापारियोंमें हैं, इसलिए का 
उनका यह प्रस्ताव सहे स्वी eo ओरसे एक मोटर उनके पुत्रके लिए मेण q 
सहषे स्वीकार कर लिया ओर मुझे उसमें बेठकर हम सनोने दो दिन तक भावनगएकी g श्सी 
चीनीके कारखानांका काम सीखने और निरीक्षण करनेके सेर की =a है। रा भार 
लिए भेजा | इसके सिवा बम्बईके प्रसिद्ध सार À pee ee a रि भ] शै. 

A ten See gah tee, es टर क्रौड़ा-उपवन और “बोरतालाब? नामक a 

ae. oo wir देखने-योग्य हैं । दूसरे दिन शामको E 

FE जाकी गण ck. n चला । _ अब यात्रा दक्षिण दिशामें all Pe 
' नके yagı जावा पहुँचने तक भूमिदेवीके दशन एक ही बा 7 
भी जावा जा रहे थे। जापानी स्टीमर कम्पनी गवा 


तीसरे दिन Man बन्द्रगाह पार करनेपर जाड. 
कम हो गया | चौथे दिन कुमारी अन्तरीप 
हुए | नारियल, इलायची और सुपारीके ai 
हुआ वह भू-भाग ऐसा सुन्दर प्रतीत होता M 


खुल ने EIR) | 


yard )॥| 
नजी ah | 


दृश्य का | 
“पाये! | 


र किनोहे। 


की विश! 
फिर aa) 
लही | 
agen] 
| स्म 
रहा था| | 


ald 
को a 
नौकार्शी 
a मूद 
E 
गई all 
[की ६ 

राग 
aa भ 
मए fe 
ql 
nal 


हु] ह 


के ती | Sr 
>) 
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करबरौ, १९३७ ] 


SS ooo 
भारतमाता अपना कर-कमल फैलाकर सर्बोको आशीर्वाद 
दे ही है । उस दृश्यको देखकर सहज ही आँखे 
सजल हो गई । कुछ देर बाद भारतमाताका वह 
अन्तिम Fag भी लुप्त हो गया | मँँडराते हुए सामुद्रिक 
पक्तियोसे मालूम हो गया कि स्टीमर सिंहलके 
निकटसे Tat रहा है । यहाँसे दस दिन सीधा रास्ता 
था। विषुवत्‌ रेखा पार करते समय काफ़ी गर्मी मालूम 
हुईं । कभी-कभी आस्ट्रेलियासे मानेवाले स्टीमर 
दिखाई पड़ते थे, अन्यथा सिवा नीलाम्बर और नील 
महासागरके साथी कोई नहीं था। दिनमें सूर्यदेव 
ओर रात्रिमें सोमदेव पारी-पारीसे स्टीमरकी रक्षा कर 
रहे थे। जापानी सहयात्री तथा स्टीमरके कमचारी 
सभी बहुत सज्जन थे, इसलिए यात्रा चैनसे कटी | 
जापानियोमें यदि कोई दोष है, तो वह उनका अहंभाव | 
वे इसी बातकी चेष्टामें रहते हैं कि उनकी सर्वोच्चता 
विश्वविदित हो | कप्तानने अनेक समय यूरोपियनोंसे 
जापानियोंको सभ्यतर सिद्ध क्रिया | ऐसा करनेमें उनका 
जगाद कसूर नहीं। उनकी आकस्मिक समृद्धिने 
उन्हें गर्वोन्मत्त कर दिया है। वे यहुदियोंकी भाँति 
वही सममते हैं कि वे ही इश्वरकी प्रिय सन्तान हैं, 
झिग कोई नहीं। जापान-सम्राटके जन्म-दिनके 
= कानने एक दावत दी और सबको निमन्त्रित 
ta i ती बातचीतसे ह किवे 
OU आदरको दृष्टिसे देखते हैं, तो सिर्फ़ 
एदा gee जन्मभूमि है | आधुनिक 
flan प्रति उनमें सम्मानकी अपेक्षा तिरस्कार 

क है | निर्बलोके लिए किसे प्रेम हो सकता दै ! 


> R = 
सुबह जब नींद खुली, तो सम्मुख 
अदभुत दृश्य था। स्टीमर सुमात्रा और 
अलग करनेवाली छोटी खाड़ाके पास पहुँच 
ठ Sal खाड़ीमें पूर्वी द्वीप-समूहका उम्रतम 
म mod एक टापूपर विराजमान है | 


Wad न 
वेश ही है 


गावाको 


जावांकी एक मलक 


है कि - है A 
GAL ISNT SRT, पोशाक है । Haridwar . 


See १७६ 
यही ER है। सन्‌ १८६४ में इसका ऐसा प्रचण्ड 
विस्फोट हुआ था कि algal बड़ा हिस्सा उड़ गया 
aT | ` बार-बार विस्फोट होनेपर भी प्रकृतिने इस उग्र 
मुनिको हरिताम्जरसे ढेंक दिया है | घूत्र-विसजन बड़ी 
तेज्ञीसे हो रहा था | सुमात्रा और जावा दोनोंके 
वनाच्छादित कूल दिखाई पड़ते थे । जलपक्षी कलरव 
करते इए जलविहार कर रहे थे | छोटी, परन्तु तेज्ञ 
नोकाएँ इधर-उधर दौड़ रही dt) छोटे Atag 
समुद्रके वक्ष:स्थलमें नगीनोंकी तरह जडे थे | द्दश्य 
बड़ा ही मनोरम था | अधिकांश स्टीमर बेटेवियामें 
ठहरते हैं। हम लोग सीधे सुराबाया गये । रातमें 
भीषण दृष्टिने इस बातकी सूचना दी कि जावामें इस 
समय वर्षाऋतु है। सोलहवें दिन सुत्रह ठीक पाँच 
बजे स्टीमर सुराबायाके बन्दरगाहमें आ गया | इस 
बन्दरगाहको वहाँवाले 'तानजोन पेरा? कहते हैं । इसकी 
रक्षा सामने खड़ा हुआ “मदूरा-द्वीप” करता है | मदूरा 
छोटा टापू है । शायद कच्छे बराबर हो ; परन्तु 
मारतवर्षके कच्छको लम्जाई-चोड़ाईकी अपेक्षा अधिक 
हे । मदूरामें इसका उल्टा है । शासनके लिए यह 
जावाका एक भाग माना जाता है | सुराबायाका बन्दर 
छोटा, पर अत्यन्त सुविधाजनक है | बड़े-बड़े स्टीमर 
यहाँ ठहर सकते हैं | मदूरा-द्वीप समुद्रकी उच्छुंखलतासे . 
बन्द्रकी रक्ता करता है । Fah कर्मचारी स्टीमरपर 
आये ओर अपना कार्यक्रम पूरा किया । यहाँके सरकारी 
कर्मचारी बड़े विनयी, मधुरभाषी और सजन होते हैं | 
यात्रियोंको व्यर्थ कष्ट नहीं देते। यहाँ बाहरसे 
आनेवालोंको डेढ़ सो रुपये जमानतके देने पड़ते हैं। 
यदि à महोनेमें वापस लोट गये, तो रुपये मिल जायेंगे, | 
नहीं तो ज्ञन्त समकिये । बाहूरवालोके आक्रमणसे | 
जावाकी रक्षा करनेके लिए यह नियम बनाया गया है | 
स्टीमरसे उतरते ही gA यहाँके डच लोगोंकी पोशाकने 
आकर्षित किया । बन्द कालरके सफेद कोट और 
सफेद पतलून--यही यहाँकी काम करनेके समयकी 
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किनारे पहुँचनेपर जिस चीज्ञने मुके खास तोरपर 
प्रभावित किया, वह है यहाँके लोगोंकी शान्ति ओर 
नियमप्रियता । कहीं मैंने हो-हल्ला नहीं सुना। 
दूँकानोंपर खरीद-लिक्री.भी शान्तिपूर्वक हो रही थी | 
सर्वत्र शान्तिका राज्य था | इसकी तुलना भारतके 
aada कीजिए, जहाँ कोलाहलके बिना कोई काम नहीं 
हो सकता । जावामें में लगभग आठ महीने रहा ; 
पर किसी दिन वहाँवालोंको लड़ते-फगड़ते नहीं देखा | 
गाली-गलोजका तो नामोनिशान भी नहीं | यदि 
बहुत नाराज्ञ हुए, तो यही कहेंगे कि “कपाला arg’ 
( तुम्हारा दिमाग पत्थरका है )। ज्ञरा इसकी तुलना 
भारतीय गालियोंसे कीजिए ! 
इसका यह अर्थ नहीं है कि जावावाले अपमानको 
चुपचाप सहन कर लेते हैं | उनको Bear मामूली बात 
नहीं । जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, उसे जब आता 
है, तब सम्हाल नहीं सकता । जब जावावाले बहुत 
अपमानित होते हैं, तब उनका क्रोध ज्वालामुखीकी 
भाँति भभक उठता है | वे तलवार लेकर शत्रुकी 
खोजमें निकल पड़ते हैं ओर रास्तेमें जो पड़ता है, 
उसीका सफाया कर देते हैं, और ऐसा करते-करते 
स्वयं भी प्राण. खो बेठते हैं। यह सब होने५र 
भी. जावा-निवासी छोटे-बड़े सभी शान्त ओर विनयी 
होते हैं। मधुरता उनकी रसनासे सदा टपकती 
' रहती है । दास-दासियाँ तक बड़े विनम्र हैं । वे 
गाली कभी सहन नहीं करेंगे। यदि गाली दीजिए, 
, तो काम छोड़कर, तनख्वाहकी परवा न करके, 
` चले जायँगे | वे चाहते हैं कि उनसे विनयपूवैक 
काम लिया जाय, फिरतो वे मालिकके लिए जान 
' देंगे । इतना कहना पड़ेगा कि अकसर उनकी शान्ति- 
प्रियता Heat sea जाती है। हरएक विदेशी 
और पुलिसको वे वान बुसार? ( श्रीमान्‌ हजूर ) 
कहकर सम्बोधन करेंगे | 
दूसरी वस्तु जो-आकषित करती है, z वह है 


ड्च 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri 


विशाल भारते 


. हिन्दी सीखते हैं ? 


2 ना उ... 
शासकोंका व्यवहार | डच लोग यह समते है 
जावा तथा पूर्वी द्वीप-समूहके डच A बरे 
हॉलेग्डकी समृद्धि है | हॉलेण्ड यूरोपमें बहुत हो) 
है । मुश्किलसे साठ लाखकी आबादी होगी | + 
समृद्धि उसके उपनिवेशोंसे है । इसीलिए स; 
लोगोंको यह सिखाया जाता है कि उनका प्रथम ई | 
उपनिवेशेंसे प्रेम करना है । जावामें डच हो| | 
समभते हैं कि इसकी श्रीबृद्धि करना उनका पए छ | 
Sl बहुतसे डच जावामें बस गये हैं। ह. | 

| 


जावा-प्रवासी डच मलाया भाषासे परिचित हैं | ¡ 
यह सरकारी क्रायदा है कि जावासे आनेवषेह 
मलाया भाषा सीखनेको बाध्य किये जाते ह | 
यह भी नहीं कि टूटी-फूटी मलाया, वरन्‌ शुद्र म 
ओर ज्ञोर दिया जाता है | . यह सब इसलिए ६ 
जावा-निवासिर्योसे उनका सम्पर्क बना रहे | 
किसी देशकी भाषा जाने वहाँवालॉके भाव भौ 
पहचानना कठिन है--कठिन ही क्यों, एकदम ब 
ही समझना चाहिए | पर कितने अंगरेज्ञ भारत बी) 
जावामें यूरोपियनेके लिए अलग स्कूल भा 
डच बालक और जावानी बालक साथ ही R 
सड्कोपर जावानी बालक डच aA गह न 
डाले प्रसन्नतासे घूमते नज्ञर आयँगे | मारता 
दृश्य शायद ही देखनेको मिले | aa | | 
यूरोपियन होटल, केबेरेट ( नाच-घर ), स्नो | 
किसी.भी आमोद-प्रमोदके स्थानपर चले जाई | 
रोक-टोक नहीँ | बस, यूरोपियन ड्रेस पह | 
भी जा सकते हैं। डच सरकार जर, 
आवश्यकताओंका बहुत खयाल रखती है। | 
और थियेटरोंमें जावा-निवासी 'भूमिपुत्रो'के | 
रियायती भाड़ा है, जिसका लाभ और कोई | 
नहीं ले सकते । इन जगहोंपर लिखा रहै 4 
भूमिपुत्रा! ( भूमिपुत्रोके fag) | चाव 
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जावा 


= 


नही, क्योकि जावामें काफी चावल नहीं होता | 
आबादी घनी है ओर ज्ञमीन कम ; पर बाहरी रुकावट 
न होनेसे चावल बहुत सस्ता है । पेद्रोलके सस्तेपनसे 
Hiatal सवारी भी बहुत सस्ती है | 

पह सब होनेपर भी यह कहना पड़ेगा कि 
"वानिवासियोंको कोई भी राजकीय हक़ प्राप्त नही । 
साधारण समाके लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती है, 
बाहे वह धार्मिक और सामाजिक ही क्यों नहो। 
ह सम्भ्रान्त जावा-निवासिर्योको ज्ञिलोंका अधिकारी 
| किया गया है, जो “भूपति? कहे जाते हैं | 
। se किया गया है कि. पुराने राजवंशियोंमें 
हग हट न फैले । किसी विद्वानने कहा है कि डच 
Pan वा-निवासियोंके पेटका बड़ा खयाल रखते हैं ; 


Us र 
2R n मस्तिष्कका नहीं | इस कथनमें We 


m राजधानी तथा मुख्य नगर बटेविया है ; 
“AUN. केन्द्र सुराबाया और समारांग हैं | 
28--8 


जावाका एक आश्चय--वालुकासागर 
[ “सुंगल पास? से संसारळे विशालतम शान्त अरिनि-पर्वतका वालुकामय मुख ] 


बटेविया भर सुराबायाकी जनसंख्या दोसे तीन लाख तक 
होगी । समारांग, aiga, सुखभूमि;जोकजा और सोलोमें 
एक लाखसे अधिककी आबादी होगी, समस्त जावाकी 
आबादी तीन करोड़ AE लाखसे कुछ ज्यादा होगी | 
यूरोपियर्नोकी, आबादी दस लाखके लगभग है | नटेविया 
और सुरात्रायामें बीस-बीस ean यूरोपियन होंगे | 
चीनी लोगोंकी आबादी तीस लाख है। भारतीर्योकी 
संख्या दस हज़ारंके क़रीब है, जिनमें मुख्यतया 
सिन्धी तथा गुजराती व्यापारी हैं । कहीं-कहीं बंगाली 
मुसलमान दज्ञीका काम करते हुए देखे जाते हैं। 
मदरासी चूलिया मुसलमान व्यापारी थोड़ी संख्यामें 
aaa मिलेंगे | यहाँ डेढ़ सौ ase कुछ सूरती मुसलमान 
भी बसे हुए हैं.। यहाँका आन्तरिक व्यापार चीनियोंके 
हाथमें है। वे बड़े समृद्धशाली हें | उनके जैसी 
परिश्रमी जाति शायद ही कहीं मिले । जूते सीनेवालेसे 
लेकर करोड़पति तक चीनी मिलेंगे | उनकी बड्टालिकोएँ 
छोटे-छोटे. welt भी मिलेंगी | . यह , उनकी संघः 
शक्तिका प्रताप हे । सुराबायाकी एक चीनी महिला 
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करोड़पति हैं ओर अपने विस्तृत व्यापारका इस 
चतुर्तासे इन्तज्ञाम करती हैं कि बड़े-बड़े व्यापारी 
चकित हो जाते हैं। चीनी महिलाएँ पाश्चात्य ढंगका 
अनुकरण करना अपना कर्तव्य समझती हैं । जावा- 
निबासी और चीनी aged प्रेम-भाव नहीं रखते | 
इसका कारण सुनकर आश्य होता है; वह यह कि 
चीनी सुअरका मांस खाते हैं ! चीनियोंको जावामें रहते 
क़रीब दो सौ वर्ष हुए, परन्तु उन्होने राजकीय सत्ता 
कभी प्राप्त नहीं की | जापानी व्यापारी भी जावामें 
हैं, पर वे चीनिर्योका सुकराला नहीं कर सकते | 
बटेविया जावाका प्रधान नगर ओर राजधानी 
है। गवनर-जेनरल “बुझटेनजोगे? में रहते हैं, जो 
बटेवियासे कुछ दूर है । बटेवियाके दो भाग हैं-- 
एक तो पुराना नटेविया, जो केवल वाणिज्य-कार्यके 
लिए है और दूमग वेल्टरफेडन | पुराने नटेवियाकी 
गलियाँ तंग ओर मकान प्राचीन पद्धेतिके हैं । वेल्टर- 
फेडन नवीनतम पद्वतिके अनुसार. बसाया गया है | 
चोड़े रास्ते, सुन्दर मकान और बृन्तराजिमंडित वीथिका 
मनको मोहती हैं |. यहाँ यूरोपियनोंका निवास है 
और बड़े-बड़े होटल हें | इस भागका मुख्य नाम 
नुरडविक है | पासारबासमें चीनी लोग आबाद हैं | 
गवर्नर-जेनरलका निवास-स्थान बुड्टेनजोगमें है, जिसका 
अर्थ है जंजाल-रहित। गर्मीमें गवर्नर fain 
पहाड़ीमें बसे हुए चिपानस ( Chipanas ) नामक 
स्थानर्मे रहते हैं ।. बुश्टेनजोगमें भी बड़े-बड़े होटल 
हैं, जिनमें खास होटेल बेलीव्यू ( Hotel Bellevue ) 
है। इस हरा अर्थ है सुन्दर दृश्य | यहाँसे 
जावाके नील पवत-समूहोंका मनोरम दृश्य दीख पड़ता 
है _गवनरका प्रासाद एक विशाल उद्यानके, जिसका 
नाम बोटेनिकल गाडन है, एक भागमें बना है, जो एक 
कमनीय इन्दीवरमंडित सरोवरके निकट 21 यह 
बोटेनिकल गार्डन जगत्प्रसिद्ध है । सुनते हैं कि इतना 
बड़ा भोर विविध वृक्ष-लता-गुल्मशोमित गार्डन अन्यतर 
कहीं नहीं है। इस AMR सन १८१७ में 
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Slo YANE बनाया था। इसमें एक 
ओषधि-मांडार ओर लायब्रेरी भी है| 
ढालूपर बना हुआ उद्यान तथा PaaS a 
स्थानपर बना हुआ उपवन इसके अन्तर्गत ही | 
जाते हैं। बोटेनिकल गाडनको देखकर am 
वनश्रीका खयाल हो आता है । केनारी ना | 
तथा उससे लिपठी हुई वन-ज्योत्स्ता नामक ह 
सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करती है । तालको 
जितनी जातियाँ यहाँ दिखाई दीं, उतनी अन्यत्र गे 
ही मिलें । सैकड़ों प्रकारके aa, लताएँ तरथा 
यहाँ मौजूद हैं | उनमें से दो agian gee असी 
न होगा। एक Traveller’s tree है, Ñ 
संस्कृतमें शायद पथिकप्राण कहते हैं । उपह 
लगाते ही मधुर पेयपदार्थ निकलता है। हू 
Upas tree ( विषवृक्ष ) है । उसके विषयमे १ 
दन्तकथाएँ प्रचलित हैं । जान पड़ता है कि। 
अधिकांशमें मिथ्या हैं । सुनते हैं, विघवृत्ञके त 
सोनेसे आदमी मर जाता है; लेकिन अभी तक कि 
मरते हुए नहीं देखा गया | | 
जावाको यदि प्रकृतिकी लीलाभूमि कहा जाय ( 
अत्युक्ति न होगी । देश-भरमें चारों ओर हि 
ओर नदियाँ दिखाई पड़ती हैं ; और रमणीयतो 
जावाके प्रियांगर भू-भागकी तुलना शायद ही ती 
इस भू-भागको देखकर एक इटैलियन बिद्री 
है कि मानो यहाँ स्वर्गका टुकड़ा गिर पड़ा 
भागमें 'तेलाग वर्ण? ( विविध वर्ण ) नामक * 
सरोवर है । जावामें यह कहावत है किं ज्य 
उदूभव-स्थान यही है और अब भी वह यहाँ 4 
सुखभूमिं नामक जावाका उटकमंड इसी 
यहाँसे agaa ug ( राजौ 
दिखाई देता है, जहाँ agaa शोभा अप 
छटा लिये दीख पड़ती है। - 
पायायारन-साम्राज्यकी भग्न राजः 


ee ee 
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| ग भी मनोहर am है। यहाँ निर्मरोंका aga 
मेऊ ३३|| है | राजमंडलके निकट चुरुक हालीमून (Churoog 
त ही gf) Balimoon ) नामक Be सबसे बड़ा जलप्रपात 
र जप ea एक लेखकके TAGS, जलधारा बादलसे 
नामक y गिरती हुई निम्न-स्थित कुंडमें विलीन हो जाती है | 
नामक ए ST रावण ( Chukang 1१६01 ) नामक एक दूसरा 
m पत गजना गुह एमका जाता है । गारुत ओर 
न्या | लकी 2 दशनीय हें । ये छोटे-छोटे शहर बड़े 
त्या oes हैं। लेलेज्ञ ( Lele’s ) नामक सरोवरके 
रव अमः aed स्थित स्थान दशनीय हे । सुनते हँ, 
है, मी पुण्यात्माओंकी समाधियाँ हैं। ये पुण्यात्माएँ 
sata रग हैं) इसका उत्तर इतिहास या दन्तकथा द्वारा भी 
| a नहीं मिलता । इसे जावाकी तपोभूमि भी कहते हैं। 
पा] गाऱ्तके निकट सितू बागंदित ( Situ Bagandit ) 
हे हः गक दूसरा नयनाभिराम मौल है | इस कीलके विषयमें 
तके ग X बडी करुण कहानी है। यह कहानी कवि- 
क मिती Farsley सजीव बनाये रखती है | Aga नामक 
ए राजाने एक नया प्रासाद बनवाना चाहा, इसलिए 
वास्तुविधि-प्रारम्भके दिन बड़ा उत्सव किया गया | 
हे गायकों और सुन्दर नतेकियोको निमन्त्रण दिया 
| उस समय वास्तुस्तम्मरोपणके लिए एक agl 
जे गया | उन दिलों बन्दी या अपराधीकी बलि 
Fi दी जाती थी । लोगोंने सममा, वीरसुत 
haa as जा रहा है। जब (इंदिता? नामक 
TE म प्रसिद्ध लावण्यवती ललना राजाका अभिवादन 
| उसी गडे नदी, तो वीरसुतने सेनिकोसे उसे पकड़वाकर 
ia) ह Saal दिया | एक पत्थर उस चीत्कार 
गया | aoe ललनाके कोमल कलेवरपर रखा 
में एक भयभीत और चकित होकर देखते रहे । 
तह 13, आवोज्ञ हहे ओर वह पर उर 
| tag ae जा गिरा | राजा वहीँ a | 
मासद्‌ त्य धारा बह चली | राजाके सैनिक, 
Vane RR संब उसीमें डूब गये । उस 


जाप í 
र ह 


> 
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ईंदिताकी मृत्यु हुई, वहाँ इन्दीवर प्रकट हुआ | एक 
दुसरा सुन्दर मोल ‘aig बीरु? है, जो पूर्वी जावामें 
है। पूर्वी जावाके मनोरम स्थानोंमें सर्वप्रथम स्थान 
जावाके दार्जिलिंग तुषारीका है | उसके निकट पुष्पों 
नामक स्थान है, जिसकी तुलना हम कुरसियांगसे कर 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेगन और टेटस 
हैं, जहाँ एक सुन्दर प्रपात शान्त वातावरणको भंग 
करता हुआ अजुन पर्वतको चिरकालसे अपना संगीत 
सुना रहा है। इनके सिवा और भी कितने ही 
सुरम्य स्थान और मनोहर सरोवर हैं, जिनका उल्लेख 
स्थानाभावसे नहीं किया जा सकता | 


“सुमेर? पर्वतके शिखरका दृश्य ; 


nes 

जावा ज्वालामुखियोंका देश है | ये यहाँकी बढ़ती हुई 
जनसंख्याको काबूमें रखते हैं और ज्ञमीनको उवरा बनाते 
हैं। कुल २०६ ala हैं। इस समय तेरह 
जागृतावस्थामें हैं । उनमें मेरापी प्रसिद्ध है ; पर 
AA सबसे अधिक भयंकर है | यह जावाका पवित्र 
पर्वत माना जाता है । कहते हैं कि यह जावाका 


रक्षक भी है। सर्वोतुंग सुमेर है। सुमेरु ओर | 


अझुन दोनों ही पहाड़ ज्वालामुखी हैं। देशमें बराबर | 
भूकम्प होता रहता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है | 
सैकड़ों आदमी मर जाते हैं ओर अनेक शहर भूगममें 
विलीन हो जाते हैं । यहाँ कहावत है कि जावा एक 
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डूबना चाहता है; लेकिन फिर उसे दया आ जाती है | 
एक साथ करोड़ों मनुष्य व्यर्थमें मर जायेंगे, यह सोचकर 
वह रुक जाता है। इसी कारण भूकम्प होता है । 
जावामें जिस दिन मनुष्य रहना छोड़ देंगे, वह समुद्रमें 
डूब जायगा | 
इन अग्नि-पर्वतोंसे यह अनुमान होता है कि 
जावाकी उत्पत्ति इन्हीं पहाड़ों द्वारा हुई हे । जावाके 
चारों ओर समुद्र बहुत गहरा है-किनारेपर भी छिछला 
नहीं है । दक्षिणी किनारेपर तो अत्यधिक गहरा है | 
बेटेविया, सुराबाया, समारांग, प्रभोलिगो इत्यादि सभी 
मुख्य बन्दर उत्तरी किनारेपर हें. | केवल चिलाचाप 
नामक एक छोटा बन्दर दक्षिणमें स्थित है, और 
“नुसा RATA? नामक एक छोटा टापू उसके TATRA 
काम करता है । जनश्रुति है. कि जावा-साहित्यमें सुप्रसिद्ध 
सुन्दर पुष्प (विजयकुसुम? इसी टापूर्मे मिलता है | 
जावा कृषि-प्रधान देश है। उबरतामें इसकी 
भूमि अपना सानी नहीं रखती | प्राचीन समयसे 
जावाके मसाले प्रसिद्ध हैं। आधुनिक समयमें भी 
शक्कञ्यवसायमें जावाका स्थान विश्वमें दूसरा था | 
सिर्फ कहनेके लिए ही इसका स्थान ब्रेज़िलके बाद 
दूसरा है । कुनेनके लिए तो यह सर्वोत्तम स्थान है | 
चायके लिए जावाका स्थान दुनियामें तीसरा है | wack 
लिए भी यह भूमि अपना एक खासा स्थान रखती है | 
जावाने मलाया प्रायद्वीपके रबर-उद्योगको नष्ट कर दिया 
Sl डच शासकोंकी नीति उदार है । चावल यहाँका 
मुख्य खाद्य है, इसलिए सरकारने यह नियम बना 
रखा है कि जिसके पास जितनी जमीन है, उसे उसके 
एकतिहाई भागमें धान जरूर बोना पड़ेगा | दोतिहाई 
भागमें वह चाहे जो चीज्ञ भी बो सकता है--गन्ना, 
कहवा, चाय इत्यादि | यह क्रानून इसलिए है कि 
कहीं लोग ओर चीज़ोंका अच्छा भाव देखकर धान 
बोना न छोड़ दें | दूसरे देशवाले यहाँ आकर ज्ञमीन 
मोल न ले लें और देशवासियोंको निर्धन न कर दें 
इसलिए एक क़ानून यह भी है कि कोई अन्यदेशीय 


(८-0. In Public Domain. Gurukul kan Colgan प्रचलित, थे और हैं, 


' उसका क्षेत्र राज-दरबार तक रहा | जॅन 


ज़मीन खरीद नहीं सकता ओर कोई ऐसा काम को 
सकता, जिससे जावा-निवासी ज़मीन बेचनेके 
वाध्य हो । पट्टेपर ज़मीन मिल सकती है; पर व| 
gala वर्षके लिए। उसके बाद यदि रखमा धो 
तो फिर उसे दूसरा पट्टा लिखवाना पडेगा | ३ 
लोगोंने जावामें वेज्ञानिक क्ृषि-पद्धति द्वारा जि 
फायदा पहुँचाया है, उतना शायद. ही feels 
यूरोपियन जातिने अपने उपनिवेर्शोको पहुँचाया हे! 
इसके लिए डच लोगोकी जितनी प्रशंसा की जाय, थ 
होगी। यह हो सकता है कि उन्होंने यह सबक 
अपनी स्वार्थ-भावनाओसे ही किया हो ; पर उक 
परिश्रम ओर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रशंसनीय है | 
acta 

'जावा-निवासी लम्बे नहीं होते | उनका का 
गठीला और चाल मनोहर होती है । उनका साधा 
वणे श्याम है; परन्तु उच्च जातियोंमें साँवला औए गो! 
रंग भी देखनेको मिलता है। चम्पक वर्णको बी 
afin “लंसत? नामक नारंगीकी उपमा देते ह 
उनकी मुखाकृति कोमल और बुद्धि-प्रदशक होती है 
मुख्य पहनावा लुंगी है, जिसको यहाँ सारोंग बहते ह 
स्री-पुरुष सभी लुंगी पहनते हैं | रेशमी कपड़े उग 
बड़ा शौक्र है । पुरुषोंकी लुंगी सादी और त्रि i 
बेल-बूठे कढ़ी हुई मिलती है । ललनार्ट लुंगी * 
चोली पहनती हैं । पुरुष लुंगी और कोट-कमीज पी 
हैं। feat सिर खुला रखती हैं औरं 
भाँति-भाँतिके फूल बाँधती हैं । पुरुष क्रिस (| भ 
नामक कटार बराबर धारण किये रहते हैं । सिरप 
प्रकारका रूमाल, जो चित्र-विचित्र होता है, 

प्राचीन समयमे यहाँका धमे हिन्दू था | 
उपासना प्रचलित थी | Agad भी यहाँ आया 


उसका प्रचार नहीं हुआ | 


शिव. और 
मुख्य देव और देवी थे | ओर 
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ae ताके मन्दिर यहाँ 
कहीं मिलते | रामसे कृष्ण अधिक 
प्रय हैं। मुसलमान होनेपर भी 
बाबाले पूरी रामायण कह देंगे। 
amas सभी पात्रोसे वे 
परिचित हैं। यहाँके हिन्दू- 
इतिहासे वे an परिचित हैं। 
एक समय मैं मोजोकर्तो जा रहा 
au) कामा नामक मेरी पाचिकाने 
ुढा--“'आप कहाँ जा रहे हैं !?” 
मैने कहा--“मोजोकर्ता | ?? 
उसने यह उत्तर दिया--“'हाँ, 
आप हिन्दुओंको मोजोकर्तो 
अवश्य देखना चाहिए | प्राचीन 
समयमे वह हिन्दू - जावाकी 
राजधानी थी ।? मैं उसका 
ईतिहास-ज्ञान देखकर चकित हो 

गया | 
weal शताब्दीमें जावाने 
इस्लाम - धमकी दीक्षा ली। 
Wa अन्तिम हिन्दू-सम्राटने 
अपनी एक रानीको निकाल दिया 
Tl उसके पुत्रने वेर लेनेके 
लिए इस्लाम स्वीकार किया | 
: समय अरब व्यापारी - 
में आते-जाते थे । उन्होने रादनःपथ ( त्यंक्ता 
च ) se नवीन धमकी दीक्षा दी । उसने 
ae i गीत लिया और मध्योपहित-साम्राज्य 
1। धर्मप्राण हिन्दू बालीद्वीप चले गये । 


उपारी ओर प्रियांगरके पहाड़ोमें gAn 


Waaa 


ia amen na 


नावा-शूरकर्ताके राजा सुसुहूनान रौर उमरी पटरानी 


; पर जनसाधारणमें इस्लाम प्रचलित है | 
i होनेपर भी जावा-निवासी कटर नहीं होते 
ह.ते अन्य घमोसे द्वेष ही करते हैं। उन्होंने न 


प्राचीन = दू- 2 gl 5 
हि हः र तोड़े AY, algal खंडित Kangri Collection, Haridwar 


at | अनेक बार देखा गया है कि वे विधमी 
हिन्दू-मूतियांके समक्न धूप-दीप जलाते हैं. और उनकी 
रखवाली भी करते हैं |. i s 
जावावाले मुसलमान हैं, पर उनकी संस्कृति 
हिन्दू दै ओर रहेगी । उनकी बाहरी चाल-ढाल 
इस्लामी है, पर आत्मा हिन्दू है। यदि सुत कराने 
आर शव गाड़नेसे कोई मुसलमान कहा जाय, तो वे 
इतने ही कामोंके लिए मुसलमान हें । सभी जावा- 
निवासी हिन्दू-सभ्यता ओर इतिहासको अपने गोरवकी 


RN NNSA 
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वस्तु समते हैं । अब भी उनका साहित्य पौराणिक 
कहानियोंसे भरा पड़ा है । साहित्यकी सामग्री और 
नाटकके पात्र हिन्दू-शास्त्रोसे लिये जाते हैं। वे 
फ़ारसकी बुलबुल ओर साक्रीके लिए जान नहीं देते 
और न लैला-मजनू या शीररी-फ़रहादके विरह ओर 
may रोते हैं। सभी जावा-निवासी आत्माकी 
अमरताको मानते हैं और पुनजन्ममें उनका दृढ़ विश्वास 
है। उनके नाम अब तक हिन्दू हैं और शुद्ध संस्कृत 
माषाके-जेसे, gaa, सुतीच्ण, पद्मतम्मव, पद्मविजय, 
सुशील, agaa इत्यादि । पेसुरुआनमें एक 
होटलका नाम मैंने देखा ‘aa वीरप्रवर? | सुराबायाकी 
एक प्रधान सड़कका नाम है 'धमेराजपुत्र | एक 
उद्यान-स्थित मृतिका नाम है 'जगदालोक? | 
जावाकी भाषा अलग है। उसकी दो शाखाएँ 
पूव जावा और पश्चिम जावामें बोली जाती हैं । जो 
स्थान भारतमें हिन्दीको प्राप्त है, वह पूर्वी द्वीप-समूहंमें 
मलाया भाषाको मिलता है। इन भाषाओंमें संस्कृतका 
बाहुल्य है | यदि कोई संस्कृत पूरी तरह जानता हो, 
तो वह जावाकी भाषा समम सकेगा । जावामें हाथीको 
गज, हाथको हस्त, स्वको स्वर्ग, नरकको नरक, 
गुरुको गुर, अभीको सद्य आदि शुद्ध संस्कृत शब्द 
व्यवहृत होते हें | शायद ही इतने शुद्ध संस्कृत शब्द 
किसी भारतीय भाषामें व्यवहृत होते हो । एक प्रसिद्ध 
पत्रिकाका नाम “वार्ता? है | 
जावा-निवासी सम्भ्रान्त कुलवाले दो भागोंमें विभक्त 
हैं--रादन और मास । प्राचीन राजकुलके वंशजों और 
हाजियोंकी बड़ी कदर है| जावा-निवासियोंका सबसे 
बड़ा दोष उनकी लकीरके फकौरकी रीति हे) वे 
वंश-परम्पराके रीति-रिवाज्ञोके खिलाफ़ काम नहीं करेंगे | 


सभी कार्मोके लिए aed देखा जायगा, फिर वह नाखून 
' काटनेके लिए हो, या विवाहके लिए | 


सभी कार्मोके 
आयोजन विधानधूर्वेक किये जायेंगे। कोई नई 


वस्तु होगी, तो उसे शंकाकी दष्टिसे देखा जायगा 
इसीलिए नवीन अन्वेषण _ 


| "का ला, iliku Ea A हु Í > al 9 ea 5 


नहीं उठाया है । कहते हैं कि यह ga al 
चाटुकारिता जावाने भारतसे सीखी है । किसोसे ब cic 
पूछिये, वह यही कहेगा--'हुजूग्को मजी |? | 
नोकरसे प्रूछिये कि पानी बरस रहा है या धूप है, ३ 
वह उत्तर नहीं देगा । पहले वह यह जानना चह्या| 
कि adi से आप क्या जानना चाहते हैं! छ| FS 
पानी बरसता भी होगा, तो वह कुछ नहीं कहा | 7 
क्योकि कहीं आपकी इच्छा धूपके विषयमें जाके 
नहो! एक डच अफसरने एक राजासे पहा“ 
सुधारकी कोई आवश्यकता है या नहीँ!” उन 
विनयधूर्वेक उत्तर kaiak आप आवशयक 
समते हैं तो है !”” अफसरने कहा--““जत्र आ 
जानते हैं कि आवश्यकता है, तो पहले कहा | ` 
नहीं ?? राजाने उत्तर दिया-“'यदि आप सममती 
आवश्यकता है, तो wet होगी । ats तुच्छ ae 
व्यक्तिकी पसन्दगी और नापसन्दगी ही क्या!” झे 
वातावरणमें दिल खोलकर बातें नहीं हो सकती | झै 
हालतमें स्पष्टवक्ता मिलना कठिन है | 

जावा-निवासी बड़े आरामतलब होते हैं । भाँति रा 
माँतिके आमीद-प्रमोदमें लीन रहना और वेश 
घारण करना ही उनका काम है । फलतः आत 
व्यापार चीनियों ओर यूरोपियनोके हाथमें है T J 
हालत यहाँ भी हे | खर्चीले स्वभावके कारण वे शी ! 
ऋणग्रस्त हो जाते हैं । इसका लाभ पहले अरब व्याप, 
और चीनी लोग खब उठाते थे | सूद द्वार ये त. 


देनशाला बनी हे; जहाँ अपनी चीज़ गिरो रख: 
लिये जा सकते हें. | ब्याजका दर बहुत ही 

जावावासी ज्यादातर नम्रताको Hed ~| 
विनयको चाटुकारितामें परिणत कर देते हैं बह «| पे 
वे बहुत डरते हैं | इस विषयमें बालीवासी 
ame होते हैं | वे किसीसे डरते नहीं | 
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~ नकि दात खट्टे कर दिये । जावा-वासियोंका 
वान गुण है स्वच्छता | हमारी तरह वे भी गरीब 
zi जो समकते हैं कि भारतकी अस्वच्छता गरीत्रीको 
तेकर हे, उन्हे जावा आकर देखना चाहिए, फिर उनकी 
afa खुल जायैँगी | प्रतिदिन स्थान साफ करना, 
कपडे धोना तथा बालोंमें कंघी करना यहाँका दैनिक 
कार्यक्रम है । नोकर पहले नहा लेंगे ओर घुले कपड़े 
पहनेंगे, तन कहीं काम करने जायेंगे। किसी भी 
बाबावासीका मकान देखिये, स्वच्छता आपको खुश 
कर देगी । यहाँके नगर भी सुन्दरता ओर स्वच्छतामें 
यूरोपका RIAA कर सकते हैं | | 

आमोद-प्रमोदके मुख्य साधन हैं नाटक, स्वांग- 
सचना, मुर्गेकी लड़ाई, भेंसेकी लड़ाई और बाधोंका 
Wael नाटक इन लोगोंकी प्रिय वस्तु है। 
नाटकके कथानक रामायण और महाभारतसे लिये जाते 
हैं। अर्जुन और श्रीकृष्ण उनके आदश हैं । किसी 
जावावासी बालक या युवकसे पूछिये कि तुम्हारा 
mee वीर कोन है, तो वह फौरन उत्तर देगा-- अजुन? 
भोर श्रीकृष्ण', न कि सुहराब और रुस्तम | गीताका 
प्रचार भी अच्छा है और बढ़ रहा है। सुराबायामें 
एक त्योहार होता है “पासार मालम?, जहाँ प्राचीन 
जवाकी झलक नाटकों और रातमें सजाये हुए मेलोंमें 
पिती है। उनमें एक खास गुण सत्यप्रियता भी 
इसका परिचय पग-पगपर मिलता है। होटल 
र on जाइये | खरीदने या खानेके बाद होटल 
š a मालिक स्वयं पूछेगा कि आपने कितनी 
[x a या खरीदी A वे दूसरोंकी सत्यप्रियतावर 
| =, करते हैं। खेद हे कि यह गुण मब 

पहोण्हाहै) | 

जावावासियों a ८ गहुँको 
tara योंका मुख्य भोजन चावल है | | ह 
iN fre नहीं | सभी खाद्य-पदार्थ चावल 
| चियाका भी चावलकी होगी | घी किंस 
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नारियलके dam प्रयोग करते हैं। दूधका व्यवहार 
अल्पमात्रामें होता है। दही ओर ver बनानेकी 
विधि वे नहीं जानते। तरकारी प्रचुर मात्रामें पेदा 
होती हे । आलू, गोभी, AA इत्यादिका बाहुल्य 
हे । नारियिलका प्रयोग बहुत अधिक प्रमाणमें होता 
है। समी लोग मांसाहारी हैं | सुअरको छोड़कर सभी 
जानवरोंके मांत लोग खाते हैं । gale उन्हें सख्त 
नफरत है | जावाके गाँवोंमें आपको कुत्ते नहीं मिलेंगे | 

o Rih मुख्य फल केले ओर अमनन्नास हैं | 
केलॉमें सर्वोत्तम 'पिसांगराजाः और 'पिसांगमास? 
( सुनहले केले ) कहे जाते हें । यहाँकी माताएँ 
अपने बच्चोंको इतनी अधिक मात्रामें केले खिलाती हैं 
कि कमी-कमी अजीण हो जाता है। उँगलीके बराबर 
दुग्धोपम स्वादिष्ट BAI लेकर हाथकी लम्बाई तकके 
केले होते हैं। आम भी होता है, पर भारतके आलफोंसो, 
MSI, सफेदा आदिके समान नहीं | यहाँ आम बारहो ` 
मास मिलता है । एक फल-विशेषका नाम है “साबू 
मनिला? | माँति-माँतिके बीजपूरक मिलते fa 'जांबू 
बीजी? नामक नारंगी सदश फल बड़ा मधुर होता है । 
एक फलका नाम है 'दुरियेन? | इसको काटनेका तरीका 
बड़ा कौशलपूर्ण होता है | यदि फलमें छिलकेका कोई 
माग रह गया, तो उससे बड़ी बदबू आती है । फल 
अत्यन्त मधुर होता है । इन फलोंसे बीसियों प्रकारके 
शरबत बनते हैं, जिनका यहाँ अत्यधिक प्रचार है.। 

-१०- 
यदि कोई बेटेविया, सुराबाया ओर समारांग देखकर 

वास्तविक जावाकी कल्पना करना चाहे, तो वह 
सरासर गलती करेगा । वास्तविक जावा सोलो और 
जोकजामें है । उन्हे. जावाका राजप्रेताना समभिये ।. 
वहाँ अब भी देशी राजा राज्य करते हैं। जोकजाके . 
शासनकर्ता सुलतान कहे जाते हैं। उनकी उपाधि 
“हलाकू-भुवनो? है, जिसका अर्थ है भुवनका आधार? | 
सोलोके “सुसुहूतान? कहे जाते हैं। उनकी उपाधि 
“चाकू भुनो? @, जिसका अर्थ है “Maa Gey | 
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J स्वीकार करेंगे या नहीं, इसकी शंका है। शो इसकी शंका है | शा! 


उनके अलावा सोलो और जोकजामें दो और छोटे 
राजा हैं, जिनके नाम 'मंगुनगर? ओर “पाकू आलम? 
हैं। पहले ये शासक निरंकुश थे, अब डच राज्यमें 
इनकी शक्ति और अधिकार नांममात्रको है। ये 
रेज्िडेणटके हाथकी कठपुतलियाँ हैं | अब ये शासक 
मनमानी नहीं कर संकते। सुनते हैं, एक शासक 
इतना निर्देय था कि जत्र उसकी प्रिया मर गई, तब 
ग्रम ग़लत करनेके लिए वह प्रतिदिन एक उच्चकुलसम्भूत 
रमणी मरवा डालता था, जिससे उसके पतिको भी 
प्रिया-वियोग सहनकरना पड़े। ऐसा करते-ऋरते वह 
इतना पागल हुआ कि दिन-रात ant साथ पड़ा 
रहता था | वह यह सममता था कि ये बकरे ही मेरे 
मन्त्रीगण हैं ! खेद है, आधुनिक सुलतान डच 
शासकोंके इच्छानुसार ही चल-फिर सकते हैं। 
दिन-प्रति-दिन उनकी हालत बुरी होती जा रही है, और 
उनके अधिकार्रोकी काटछाँट निरन्तर हो रही है | 
सुलतान ओर सुसुहूनानके निवास-स्थानोंको 
क्रेटोन कहते हैं। ये क्रेटोन प्राचीरवेष्टित नगर-से 
मालूम होते हैं, जहाँ शासक, उनकी सैकड़ों oleae 
भोर उपपत्तियाँ, दास-दासियाँ, नतेकियाँ, पुरोहित और 
अन्य सेकड़ों आदमी रहते हैं। सोलोके क्रेटोनमें 
कम-से-कम दस हज्ञार आदमी रहते होंगे। एक 
मसजिद भी है, जिसका शिखर दूरसे दिखाई पड़ता है | 
इसके - अलावा सुनार, लोहार, ag’, राजमिस्त्रो, 
गायक, वादक, पाचक इत्यादि भी सपुन्रकलत्र रहते हैं | 
सुलतानके निवास-स्थान क्रेटोनके अन्तर्गत सुरक्षित 
स्थानमें होते हैं, जहाँ सुसज्जित आयुधधारी afa? 
पहरा देती हैं | साधारण मनुष्यकी कोन कहे, बड़े आदमी 
मी मुश्किलसे वहाँ पहुँच सकते हैं। सुतुहूनानके 
TÅNGA वामन होते हैं, जो सब जगहसे चुनकर लाये 
जाते हैं | जोकजाका क्रेटोन सन्‌ १७६० में बना था | 
सोलोके शासक जोकजाके सुलतानकी . अपेक्षा 
अधिक आधुनिक विचासवाले हैं। सुसुहूनानकी इच्छा 
है कि सभी काम यूरोपियन पद्धतिपर हों ; पर रेजिडेगट 
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पक्तिगत या सावजनिक सभी कार्मोपर ayy 
कड़ी नज़र रहती है। मुसलमानी Ai \ 
शासकगण बड़े समारोहे TAI देते हैं । र्ष, 
उनके कर्मचारी और अन्यान्य डच अफसर निग्र 
किये जाते हैं । रमज्ञानके उत्सवपर खास सग 
होता है। नियत समयपर शासकोके अमीए-उमा+ 
सुसज्जित होकर क्रेटोनमें जाते हैं। सभी aen 
बेठाये जाते हैं। तब दो आदमी (जो अक्ष 
युवराज या कुमार-विशेष होते हैं ) दूत ay 
रेज़िडेण्टके पास जाते. हें ओर सम्मानपूर्वक झे 
राजवाहरनोंपर बेठाकर क्रेटोनमें लाते हैं । रेजिढेणे 
साथ अन्य अफसर भी सपत्नीक रहते हैं | Fen 
सुलतान ओर सुसुहनान उनका स्वागत TA 
ओर सभी anena बेठाये जाते हें । वेति 
मंगलगान करते हैं ओर अभिवादन-क्रिया की जाती है। 
शिष्टाचारका बड़ा खयाल रखा जाता है। प्रान 
रीति-रिवाजोंका अक्षरशः पालन किया जाता है| 
इसके बाद सुलतान या सुसुहूनान स्वयं MA 
सुलताना ae Anata मिलाने ले जाते हैं| ती 
त्यक्रिया प्रारम्भ होती है a और विद 
नामक ainada अपनी चातुरी प्रदर्शित करती है 
इन TÄN अंग-मरोड़ और भाव-भंगीकी ओर १ 
ध्यान दिया जाता है । राज-रंगभूमिमें नाटक है है| 
ये नाटक सुख्यतया छाया-नाटक होते हैं | भि शि 
नट और नटियाँ सभी भाव और कार्य देह कप 
व्यक्त करते हैं । यह दृश्य बड़ा ही हृदयम्राही होत 


इस अवसरपर बेगमें तथा राजपरिवारकी अन्य | क्‌ 
ओर कुमारियाँ विविध श्रुगार किये हाजिर र रह 

सोलो और जोकजाके grat (ब दर 
घुमनेमें बड़ा आनन्द प्राप्त होता है । प्रा ee 
केसा होगा, इसका खयाल यहीं होता दै | धोतर! 


तरह-तरहके तावीज़ और औषधियोंकी खे 
रके. विधोंकी खासी माँ 
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ठकि वेता अपनेको धन्वन्तरिका अवतार समझते 
|, aca रोग है, जिसे ये आराम न कर सकें ! 
AA नो छोड़कर जावा-निवासी किसी पाश्चात्य ओषधिपर 
वास नहीं करते | बहुत-सी देशी दवाएँ फायदा 
ती हैं | जिसे यूरोपीय बेचने असाध्य कह दिया है, वह 
राधि कमी-कमी देशी दवा द्वारा अच्छी होती देखी गई 
है। यूरोपियन डाक्टरोका ध्यान देशी दवार्ओोकी ओर 
aaka हुआ हे । विष-प्रयोग करनेमें जावा-निवासी 
बडे पढु होते हैं । खेतोंमें कीड़े मारनेके लिए, शत्रुऑंका 
वाश wah लिए ओर विश्वासघातिनी प्रेमिकाओंको 
ज्ञा देनेके लिए विषका प्रयोग किया जाता हे | 
विषप्रयोग करते समय मन्त्र भी पढ़े जाते हैं, और 
al शुभाशुभ दिनका बड़ा ध्यान रखा जाता है ! 

साधारण जन-समाज नीले रंगकी लुंगियाँ पहनता 
है। भड़कीली पोशाक कुलीनोंकी सममी जाती है | 
| विना अधिकार प्राप्त किये हुए. कोई छत्र धारण 
नहों कर सकता | छत्र-चामर-धारण राजपरिवार और 
उचकुलका द्योतक S| सुलतान और सुसुहूनान 
Siga (छत्र-विशेष) धारण करते हैं | राजकुम!रगण 
(| ऐंगसुनतीगा? (अन्य प्रकारका छत्र) धारण करते हैं | 
अनपिकार चेष्टा करनेपर दंड दिया जाता है | 
. कवि ओर लेखकोने जावाकी बड़ी प्रशंसा की है । 
भं इसे सागरकी मेखलाका अमूल्य मणि बतलाता है, 


ata" कोई प्रकृतिदेवीका आमोद-सदन कहता है । कोई 


i a कुन्तलाभरण सममता है, तो कोई 
है| o प्राणाधिक प्रियतमा मानता है । जावाके 
IN a z कौतिगाथा बड़े हृदयप्राही शब्दोमें लिखी 

ह ? यह अपने प्रियतमकी सुकोमल गोदमें आराम 
3 जागृत होनेपर पुनः जलधिकी निम्नतम 

में बिछी हुई प्रवालोकी शय्यापर सो जायगी | 

ws MR साथ दक्षिण दिशास्थित प्रभातकिरणैँ 
Ri गुहाओंमें, चाँदनीकी शीतल छायामें; 


रही है 
दर 
मेह aq 
4 ` 
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Tea समीर विकम्पित कानन-कुंजोमें विहार करती है | 
जहाँ सांसारिक जंजाल नहीं पहुँच सकते, जहाँ भय, शोक 
ओर प्रेम-वियोग नहीं, जहाँ कल्याणेच्छु आत्माएँ निर्वाण 
प्राप्त करती हैं, वहीं दूर, सुदूर, अनन्तकी गोदमें ये 
प्रियतम और प्रियतमा gear और उर्वशीकी भाँति, 
दुष्यन्त और शकुन्तलाकी तरह, शापविमुक्त यक्ष और 
यक्षिणीके समान विहार कर रहे हैं | 
‘oq dfs वानगी नामक 'पायायारन? के 

अधिपतिकी सुन्दरी पुत्री “लोराविदु? भुवनमोहिनी 
सममी जाती थी | उसका विवाह एक राजकुमारसे 
हुआ था ; परन्तु शादीके पहले उसे एक असाध्य रोग 
हो गया |. जीवनसे निराश कुमारी समुद्र-तटपर जाकर 
एक गुहामें रहने लगी । वह सदैव ईश्वराधनामें रत 
रहती कि उसकी बीमारी छूट जाय । उसने इतनी सिद्धि 
प्राप्त की कि उसकी प्रशंसा चारों ओर फैल गई ; पर 
उसकी बीमारी नहीं छूटी । एक दिन सागर-कूलपर 
घूमते समय उसके हताश प्रेमीने उसे देखा । वह 
दोड़कर उसके पास आया ओर व्यग्र होकर बोला-- 
en! तुम रोगी हो या नीरोग, में तुम्हारा ही 
पार्णिग्रहण करूँगा |? कुमारी बोली--“मैं ल्ानकर अभी 
आती हूँ। यह कहकर अपनी लाइलाज बीमारीसे 
लज्जित हो वह gat कूद पड़ी। समुद्र-लहरोंको 
दया आई । उन्होंने माजेनकर उसकी व्याधि छुड़ा दी | 
फिर वे उसे सागरके निम्न-भागमें मुक्ता और सीपियोके 
प्रासादमें ले गईं, जहाँ स्वयं जलधिदेव उसके पाणिप्राथी 
हुए | _ यही जावाकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 

deg मेरी यह धारणा है कि जावाके ललित 
काननोके किरीट पहने हुए नीलाद्रि समूह, कलकल निनाद 
करती हुईं तरंगिणियाँ, प्रातःकालीन नीहारनिन्दुस्निग्ध 
तृण और दूर्वाकुंरोका हरिताम्मर तथा मृदुल पुष्पोके 


कुंडल धारण किये हई वनेलदमीका साहचर्य, इक्ुज्षेत्रेंका *ै | 


झूला तथा URAAN शय्याका मोह छोड़कर अधिष्ठात्री . 
देवी सागरगर्मैं निवास करना पसन्द नहीं करेगी | 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


चौथा अध्याय 


“gy तू फिर ग्रा गया--भाग आया बोडिंगसे | तुझसे 
किसी तरह पार पाना मुश्किल हे । बार-बार कह 
दिया,-- इस मकानमें हरगिज मत ग्राया कर । किसी दिन 
जानपर आ बीतेगी |? 
अखिलने इसका कुछ जवाब न देकर स्वरको कुछ धीमा 
करके कहा-- “एक कोई दाढ़ीवाला पीछेसे दीवार लाँघकर 
बगीचेमें घुस आया हे । इसीसे मैने तुम्हारे इस कमरेका 
दरवाजा भौतरसे बन्द कर दिया है ।--देखो, dist आहट 
सुनाई दे रही है ।” 
अखिल पने चाकूका सबसे बड़ा ak मोटा फल 
खोलकर खड़ा हो गया । 
एलाने कहा--“छुरी ताननेकी जरूरत नहीं रे, वीरपुरुष | 
ला, दे मुझे ।” 
एलाने उसके हाथसे चाकू छीन लिया । 
जीनेसे आवाज ग्राई--“कोई डर नहीं, में अन्तू हूँ ।? 
सुनते ही एलाका चेहरा फक पड़ गया । बोली-- 
“दखाजा खोल दे 1”? 
दरवाजा खोलकर भ्रखिलने पूछा--“वह 
गया १” 
“दाढ़ी तो बगीचेमें मिल जायगी, बाकीका आदमी यहीं 
मौजूद हे । जागरो, दाढ़ी ढूँढ़ लाझो जाकर ।? 
अखिल चला गया । 
एला पत्थरकी मूतिकी तरह क्षण-भर एकटक खड़ी देखती 
रही । फिर बोली--“न्तू, यह कैसी तुम्हारी शकल १” 
अतीनने कहा-- “मनोहर नहीं है ।”? 
“तो क्या सचमुच १० 
“कया सचमुच १” 
“सत्यानाशी रोगने तुम्हें जकड़ लिया १” 
“नाना डाक्टरोंका नाना मत है, विश्वास न करनेसे भी 
काम चल सकता है ।” 
“जरूर तुमने कुछ खाया-पीया नहीं हे ।? 


दाढ़ीवाला कहाँ 
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फः 
स्त 
| हिवा 
“जञाने दो उस बातको । समय नष्ट न करो » || ६ 
“क्यों आये, अन्तू, क्यों आये ? ये लोग a ot 
पकड़नेकी राह देख रहे हैं ।”? न sat 
“उन्हं निराश नहीं करना चाहता 1? oa 
अतीनका हाथ पकड़कर एलाने कह्य--“क्योँ भे; 
इस निश्चित विपत्तिम £ अब उपाय क्या १९ oe 
“say आया, इस बातको ठीक नानेंके पहले हु ३ हता 
जाऊँगा । इस बीचमें, जितनी देर तक हो सके, उस को सती 
भूले रहना चाहता हूँ। नीचेके दरवाजे सब बन्दर शी त 
आता हूँ ? सीद 
कुछ देर वाद फिर ऊपर आकर कहने लगा- एही, 
छुतपर । नीचेके बल्ब सब खोल लाया हुँ। डरो प्र! दुभ 
दोनों FAN पहुँचे ओर जीनेका दरवाजा बन्द कर हि| इती 3 
अतीन बन्द दखाजेसे पीठ लगाकर बैठ गया ओर एमी." 
सामने वेठ गई । | अच्छ 
“एला, मनको स्वाभाविक अत्रस्थामें  लाग्रो। Yoana 
कुछ हुआ ही नहीं, समझ लो कि हम दोनों तं ag: 
आरम्भ होनेके पहले पुन्द्रकारडमे हैं। तुम्हारे ay | 
बरफ-से टंडे क्यों हो रहे हें? काँप रहे हैं जो | ब हो! 
गरम कर दूँ. ।”? yee 
एलाके दोनों हाथ लेकर ग्रतीनने अपने A पख 
छातीसे लगा लिये । उस समय दूरके किसी gata] ta 
नोबत बज रही थी । | 
“डर लगता है, एली १० 
“डर किस वातका १” 
““सब-कुछका । क्षण-क्षणक्रा 1” a 
“डर तुम्हारे लिए दै, अन्तू, और किसी वात ह , 
ग्रतीनने कहा--“एली, कल्पना करनेकी र, R 
कि हम पचास या सौ वर्ष mi ऐसी ही किती a पीछे 


ात्रिमें हैं। वतमान समयकी चहारदीवारी बहुत 
तः उसमें भय-चिन्ता दुःख-कष्ट adaa a 
विशालताका रूप धारण करके दिखाई देते, दै! 
इतने नीचे दरजेकी चीज है कि उसमें GEE * 


| १९३७] 
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À दाउ कीं । वह नकाव पहनकर डरता है हमें, 
हम क्षण-भरकी गोदमें खेलते हुए बच्चे हों। मृत्यु उस 
दवरो भटर फेक देती हे । सत्यु कभी अत्युक्ति नहीं 
ती । जिस, चीजको बहुत ज्यादा चाहा था, उसपर इसी 
मनकी थोखेवाज कलमसे कीमतकी मोटी रकम लिख रखी 
थी; र जिस चीजको बहुत जबरदस्त रपे खो दिया है, उसपर 
भगे} शिक स्याहीने लेविल चुपकाकर लिख दिया है असीम दु:ख | 
gia है यह | जीवन ही जालसाज दे, वह ग्रनन्तकालके 
|| ह्ताक्षरोंको जाल करके चलाना चाहता दै । मोत आकर 
|| cach है, और जाली कागजातोंको लुप्त कर देती हे । उसकी 
“ag हँसी निष्ठुर हँसी नहीं, व्यंग्यकी हँसी नहीं, बल्कि शिवकी 
डी तरह मोहरात्रिके अवसानमें शान्त ओर सुन्दर हँसी है । 
| एली, रातको अकेले बैठकर कभी तुमने रुत्युकी स्निग्ध ओर 
पुगम्भीर मुक्तिका अनुभव किया दै, जिसमें चिरकालकी क्षमा 
a तहत है ?? 
“तुम्हारी तरह बड़े BI देखनेकी शक्ति नहीं दे सुसमें, 
|| अन्तु,-फिर भी तुम लोगोंकी बात याद करके मन जब 
| RA भर जाता है, तब इस बातका बहुत ही निश्चितरूपमें 
ग्रनुभव करनेकी कोशिश करती हूँ कि मरना सहज है ।”? 
“डरपोक हो, मौतको भागनेका रास्ता क्यों समक रही 
| हो! सबसे बढ़कर अगर कोई निश्चित चीज दै तो वह मृत्यु 
|| ही हे-जीवन समस्त गति-खोतोंका चरम समुद्र हे, सम्पूणं 


इ उसमें । आजकी इस रातर्मे, अभी हम दोनों ही उस विराटके 
मारित बाहु-वेधन में हैं--याद है तुम्हें इब्सनकी वे RA 
Upwards 


Towards the peaks, 
Towards the stars ; 


का al Towards the vast silence.’* 
i aN अतीनका हाथ अपनी गोदमे लिये चुपचाप स्तब्ध 
री e A रही । सहसा अतीन हँस उठा ATi 


ध्य 
छे मौतका काला परदा स्थिर टॅगा हुआ है aa, 


T Ri ea ओर 


शिखरोंकी दिशामें, 
नक्षरोकी तरफ, 


Sara ah बुरे-भलेकी अन्तिम बूँद तकका समन्वय हुआ 
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उसीपर जीवनका कौतुक-नाव्य नाचता चला जा रहा है 
अन्तिम ग्रंककी ai उसीका एक दृश्य देख लो ma 
गौरसे । आजसे तीन वर्ष पहले इसी छतपर तुमने मेरे 
जन्म-दिनका उत्सव मनाया था, याद दे १” 

“खूब याद्‌ है ।? 

“तुम्हारे भक्त लड़कोंका पूरा जमघट था। भोजके 
भ्रायोजनमें कोई खास धूमधाम नहीं थी। चिडड़ा wa थे 
शरोर साथर्म थी उबाली हुई कची मटर, ऊपरसे नमक-मिच 
भुरक दी गई थी ; ग्रंडेके बड़े भी थे,--याद दै- सबने मिलकर 
खाया था छीन-मपटकर। सहसा मोतीलालने हाथ-पैर 
फटकारते हुए शुरू कर दिया--'ग्राज नवयुगर्म arta बाबूके 
नवजन्मका दिन दै” मेंने तड़ाकसे उठकर उसका मुँह बन्द कर 
दिया; कहा, अगर लेक्चर शुरू करोगे तो अभी तुम्हारे पुराने 
जन्मका दिन यहीं खतम कर दूँगा । aad कहा, 'छि छि 
अतीन बाबू, भाषणकी भ्रूणहत्या?-- नवयुग, नवजन्म, मृत्युका 
तोरण आदि उनके a बोल सुनकर मुझे शरम आती है। . 
उन लोगोंने मेरे मनपर अपने गुटका रंग चढ़ानेके लिए 
जी-जानसे कोशिश की है,--आखिर रंग चढ़ा ही न सके।? 

gq, निर्बोध हूँ में; मैंने ही यह सोचा था कि वर्दी 
पहनाकर तुम्हें Baa दलके पियादोमें मिला लूँगी ।? 

“सीसे मुझे दिखा-दिखाकर तुम उनके साथ घुल- 
मिलकर बहनापा निभाया करती थीं । सोचा होगा कि मेरे 
सुधारके, लिए कुछ Ssafat भी जरूरत हे | स्नेह-जतन 
कुशल-सम्भाषण, विशेष मन्त्रणा, अनावश्यक उद्वेग आदिको 
तुमने बिसाँतीकी रंग-बिरंगी चीजोंकी तरह उनके सामने सजा 
रखा था । आज भी तुम्हारे उस करुण प्रश्‍नकी भनक मेरे कानमे 
गज रही हे-नन्दकुमार तुम्हारे चेहरेपर सुखी क्यों झलक 
रही है? | बेचारा भंलामानस था, सत्यके खातिर सिरूदर्दको 
इन्कार करनेसे पहले ही माथेपर भींगे लत्तकी पट्टी आ पहुँची । 
में मुग्ध हो जाता, मगर फिर भी समक जाता कि तुम्हारा यह 
गतिका बहनजी-पन अति पवित्र भारतवषकी खास फरमाइशी i 
चीज हैं। चरम आदर्श स्वदेशी बहनजी-बृत्तिको में छै 
ताइ लेता ।” 

“द्रोह, चुप रहो, चुप रहो अन्तू |” 

` &बहुत-सी फालतू चीजोंकी भरमार थी उन दिनों तुमे, 


_सा हास्यजनक ढोंग था--यह बात मानती ही पड़ेगी ।?? | 
angri Collection, Haridwar ५ 


ल 
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१९६ विशाल भारत | फागुन, एक a 
“मानती हूँ, मानती हूँ, हजार वार मानती हूँ । तुम्हींने “इसीलिए 9”? a 
उन सबको एकदम रफा कर दिया है। तो फिर झाज क्यों “हाँ, सिर्फ इसीलिए ।” a 
इस तरह निष्ठुर होकर कडुई-कडुई सुना रहे हो 2” “क्षमा न करते तो न सही; पर क्यों आये हुम T ही, 
“किस मनस्तापसे कह रहा हूँ, सो तो सुन लो । जीविकासे आगमे कूदने ! जानती हूँ, जानती हूँ में, जीने) ह 4 
भ्रष्ट किया है, इसलिए उस दिन तुम मुझसे माफी माँग रही नहीं हे तुम्हें अगर यही बात हे, तो अपने थे ay 
थीं। यथार्थ जीवनके पथसे भ्रष्ट हुआ र उसी सर्वनाशके कुछ दिन मुझे दो, दो मुझे अपनी सेवा करनेका 
बदले जो-फुछ तुमसे दावा कर सकता था, वह भी पूरा नहीं अधिकार । रे पैरों पढ़ती हूँ ।?? नीर 
हुआ। FA तोड़ डाला अपने स्वभावको, ale कुसंस्कारोंसे “क्या होगा सेवाका | gz जीवनके बढ़े | ° ` 
भ्रन्धी तुम, अपने प्रणको भी न तोड़ सकीं, जिसमें सत्य सुधा | तुम नहीं जानतीं, केसा असह्य क्षोभ है शे न 
न था,-उसके लिए माफी सांगना कौन-सी विशेषता सेवा-शुश्रूषासे उसका क्या कर सकती हो, जिस आदमीने ग्रा E 
रखता हे ? में जानता हूँ, तुम क्या सोच रही हो, केसे इतना सत्य खो दिया हो |”? है। 
सम्भव हुआ (2 “सत्य नहीं खोया, Bea! सत्य तुम्हारे हृदय प्रशा हे 
“हाँ wed, मेरा अचम्भा किसी भी तरह दूर नहीं बना हुआ ev” दै 
होता--में नहीं जानती, मुझमें ऐसी कौनसी शक्ति थी १” “खो चुका, खो चुका ।?? 3 
“तुम कैसे जानोगी १ तुम लोगोंकी शक्ति तुम्हारी निजी “न कहो, न कहो ऐसी बात ।? र 
शक्ति नहीं हे, वह महामायाकी हे । कैसा आश्चर्यजनक स्वर “में क्या हूँ, अगर इस बातको जान सकतीं तेह गत = 
है तुम्हारे कर्मे, मेरे मनके असीम श्राकाशमे वह ध्वनिकी सिरसे लेकर पैर तक faa उठतीं ।?? महाः 
नीहारिका छा देता हे । भौर तुम्हारे ये हाथ, ये Saat, “rq, आत्म-निन्दाको बढ़ा रहे हो तुम ग्रा 3 
सत्य-असत्य सब-कुछुपर परशमणि छुआ सकती हें । मालूम कल्पनासे। निष्काम भावसे जो-कुछ किया दे, उसका छ 
नहीं, किस मोहके वेगसे, धिक्कार देते-देते ही स्खलित जीवनके हरगिज तुम्हारे स्वभावपर नहीं लग सकता 1” ita 
श्रसम्मानको अपना लिया | ऐसी विपत्तिकी बातें इतिहासमें “स्वभावकी ही हत्या कर डाली है मैंने, सब हत्यार ae 
पढ़ी हैं, मगर यह तो सोच ही नहीं सकता था कि सुझ-जेसे बढ़कर पाप हे यह । किसी भी प्रहितको समूल ४ ह al 
बुद्धि-अभिमानीमें भी कभी ऐसी दुधटना हो सकती है । अब कर सका, जइ-मूलसे सिफ अपनेको ही मारा हे । उसी i 
Ic तोड़नेका समय झा गया, इसलिए aa तुम्हें सच्ची बाते आज तुमको हाथर्मे पाकर भी तुम्हारे साथ अपनेको मि द| ` 
सुनाऊँगा, फिर चाहे वे कितनी ही कठोर क्यों न हों 1” उङ्क पाणिग्रहण ! a हाथोंकों लेकर | म || था 
“कहो, कहो, जो कहना हे कह डालो । दया मत करना ये-सब बातें | इन सारे काले दागोंको मिला देगा थे ररी X 
gani में निर्मम हूँ, निर्जीव, हूँ, मूढ़ हँ में-ुम्हें काला पानी, उसीके किनारे. आकर बैठा हूँ आज! "| ताळ 
पहचाननेकी शक्ति मुझमें कभी-भी किसी समय नथी। जो हँसते हुए कह देना चाहिए जितनी भी हलकी बते दैं। ॥ गोद 
अतुलनीय था, वही आया था हाथ बढ़ाकर मेरे सामने, अयोग्य जन्मदिनके इतिहासको पहले खतम कर लूँ. । बशो | किस 
हूँ में, मूल्य न दे सकी । बड़े भाग्यका धन जीवन-भरके लिए ग्रन्तू, मन बहुत चंचल है, ध्यान नहीं दें पोती | | अनत 
calle A ho बढ़कर कड़ी सजा ग्रगर हो “हम दोनोके जीवनमें ध्यान देने-लायके र ग्या 
(RR वाकी बचा दे, वह सिफ इन्ही थोडेसे इने 4 भएन 
7 रहने दो, सजाकी बात मत करो । क्षमा ही दिलोंमें हे । भूलने-लायक भारी मारी दिन हीही 
कहूँगा में । मृत्यु जेसी क्षमा करती है, वैसी ही असीम ह 


क्षमा। इसीलिए तो आज आया हुँ ।? 
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ज्यादा हैं ।” 


| १९३७] 
DE SMS > Perge, 
“जन्मदिनका खाना-पीना हो गया । अ्रचानक नीरदको 
शौक acer, “पलातीका चुद पढ़ेगा । उठके खड़ा हो गया, 
ना केला-फैलाकर गिरीश घोषकी AAA कहने लगा-- 


'कहाँ चली, देखो इधर Teer किरण, 

एक बार देखो भला, Al दिनकर ।-- 
नीरद आदमी अच्छा हे, बहुत ही सीधा-सादा, परन्तु निर्दय 
है उसकी स्मरणशक्ति । सभा भंग करनेके लिए जब मेरा मन 
व्याकुल हो रहा था, तब उन लोगोंने भवेशसे गानेके लिए 
agda किया । भवेशने कहा, बिना हारमोनियमके असम्भव 
है। तुम्हारे घरपर वह पाप था नहीं । बला टली । बड़ी 
ग्राशाऐे सोच रहा था कि अब उपसंहारकी पारी आई, इतनेमें 
सतूने खामहवाह बहस छेड़ दी--आदमी जन्मदिनमे पेदा होता 
है या जन्मतिथिर्मे £ बहुत रोका, पर वह रुका ही नहीं। 
, वहसर्गे देशाभिमानकी गन्ध आने लगी, गलेकी आवाजमें 
तेजी आ गई,--बन्धु-विच्छेद तककी नौबत आ पहुँची । बड़ा 
गुत्सा आया तुमपर । मेरे जन्मदिनका महज एक बहाना था, 
हान लक्ष्य था सहकमीं भाइयोंको इकट्ठा करना ।” 


“कोनसा बहाना था और कौनसा लक्ष्य, बाहरसे इसका 
विचार मत करो अन्तू ques योग्य में जरूर हूं, पर अनुचित 
हड मत दो। याद्‌ नहीं तुम्हें, उसी जन्मदिनमें ही तो 
अतीच्द्र बाबूने मेरे Hew अन्तू नाम पाया था? यह कोई 
मागूली-सी बात नहीं है। अपने झन्तू नामका इतिहास तो 
वतर, सुनूँ । 
ow श्रवण कीजिये । तब मेरी उमर चार-पाँच 
ae : देहका ठिगना था, gett जबान न थी, सुना है 
क. र्क - चितवनर्मे बेवकूफी साफ झलका करती थी । 
ae a आये तो पहले-पहल उन्होंने देखा मुझे । 

=o ae घोले, इस बालखिल्यका नाम अ्रतीन्द् 

ee अकिशयो क्ति अलंकार है, इसका नाम रखो 

Ty "९ अनति शब्द स्नेहके बंठमें पढ़कर भन्त हो 

का o सासने भी एक दिन अति बन गया था अनति, 
म्सान मैंने अपनी तबीयतसे खोया है ।” 

\इसा अतीन चौंककर Rss गया । बोला“ पैरोकी 

St आलूस होती है ७? 


चार ग्रध्याय 


ट्ट 
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FN SU 


आवाज ग्राई--“जीजी-रानी |? 

जीनेका दरवाजा खोलकर एलाने पूछा- “क्या है १ 

अखिलने कहा--“खानेको 1”? 

RÄ रसोईका कोई इन्तजाम नहीं । पासके देशी 
रस्तोरांसे खाना आया करता है । 

एलाने कहा--“भ्रन्तू , चलो खाने ।”? 

“खाने-पीनेकी बात न करो। भूखे मरनेमें ग्रादमीको 
बहुत दिन लगते हें । नहीं तो भारतवर्ष अब तक न टिकता । 
भाई अखिल, अब नाराजी न रखना मनर्मे । मेरा हिस्सा 
तुम्ही खा लो । उसके बाद पलायनेन समापयेत्‌ भागना, 
जहाँ तक बने 1” 

श्रखिल चला गया। 

दोनों फिर अपनी-अपनी जगहपर बेठ गये। अतीनने 
फिर कहना शुरू किया । 


` “उस दिनका जन्मदिन चलने लगा तेज रफ्तारसे, किसी ने 
उठनेका नाम तक नहीं लिया। में बार-बार घड़ी देख 
रहा था, मगर WH मारे इशारा क्‍यों सममने लगे। 
्न्तमें geld मेंने कहा-जल्दी सो जाना चाहिए तुम्हें, 
हाल ही में इन्फ्लुएंजासे उठी हो ।- प्रश्‍न उठा, “कितने बजे 
हैं?” उत्तर दिया गया, साढ़े-दस । “सभा भंग होनेके कुछ 
लक्षण दिखाई दिये। बहने कहा, भाप तो बैठे ही रह गये 
अतीन बाबू १ चलिये साथ-ही-साथ चलें ?- कहां १ तो 
भंगियोंके geen ; अचानक पहुँचकर उनका शराब पीना बन्द 
करना होगा ।-नीचेसे लेकर ऊपर तक मेरे आग लग गई । 
कहा, शराब तो बन्द कर दोगे, पर उसके बद्लेमें दोगे क्या I 
विषयं कोई ऐसा न था, जिसपर आपेसे बाहर दोनेकी जरूरत 
हो ।--नतीजा यह हुंमा कि जो उठके जा रहे थे, वे खड़े हो 
गये । शुरू हुआ- क्या आप यह कहना चाहते है- मैने 
दुरन्त ही तीखे स्वरमें कहा - कुछ नहीं कहना चाहता । इतना 
तीखापन भी ठीक न जचा। आवाज सारी करके तुम्हारी 
तरफ गांधी आँखोंसे देखकर कहा--तो अब चला।-- 
दुरमेजलेपर तुम्हारे कमरेके सामने आते ही पेरोंने गे बढ़नेसे 


मारकर बोला, फाउन्टेनपेन शायद छूट गई | बहने कहा, 


एलान कहा--- “अखिल हे990 In Public Domain. Curuk NKR ori tle& on, PERS ही चला गया JIR 


~ 


इन्कार कर दिया | सूसकी तारीफ करूँगा, बुक-पाकेटपर हाथ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विशाल भारत 


१६८ 


पीछे-पीछे में भी दोडा । कुछ देर तक हूँढ़नेका बहाना करके 
बटूंने सुसकराकर कहा, 'देखिये तो, शायद आपकी Say ही 
होगी । में तो जानता ही था कि फाउन्टेन-पेनकी खोजके 


लिए भौगोलिक अनुसन्धान करनेकी जरूरत है अपने ही RRI . 


साफ कहना पड़ा, एला वहनजीसे एक खास बात कहनी है। 
बटने कहा, “अच्छी बात दै, में बैठता हूँ नीचे जाकर |! मेंने 
कहा, वैठनेकी जरूरत नहीं, AAT तुम ।--बहूने सुसकराते हुए 
हा, “नाराज क्यों होते हैं. अतीन बाबू, में जाता हूं? ।” 
फिर पेरोंकी आहट सुनकर ग्रतीन चौक उठा । अखिल 
BIR आया । बोला--“एक mada यह रुका दिया हे 
अतीन बावूके लिए । उसे सड़कपर खड़ा कर आया हूं |” 
एलाकी छाती धक-से हो उठी, बोली--“कोन आया १? 
अतीनने कहा--“बाबूको भीतर ले आश्रो ।” 
अखिलने जोरके साथ कहा--“नहीं, हरगिज नहीं 1 
अतीनने कहा--“डरकी कोई वात नहीं, उन्हें तुम पहचाते 
दो ; बहुत मरतबा देखा हे ।”” 
“नहीं, में नहीं पहचानता ।” 
“खूब पहचानते हो। में कहता हूं न, डरो मत, 
में Fy 
एलाने कहा--*'अखिल, जा तू, भूठमूठको डरे मत 1” 
अखिल चला गया। 
एलाने पूछा--“बह आया है क्या १”? 
“नहीं, बह नहीं ।?? 
“बताश्रो न, कौन दे । सुके अच्छा नहीं लगता ।” 
“जाने दो इस बातको, जो कह रहा था, उसे कहने दो ।?” 
“अन्तू, किसी भी तरह चित्त ठिकाने नहीं रह रहा ।”? 
“एला, खतम कर लेने दो मुभे श्रपनी कहानी । ज्यादा 
देर नहीं लगेगी ।--तुम चली आई छतपर । रजनीगन्धाकी 
ag गन्धसे मन विहल हो उठा कूलोंका गुच्छा तुमने सबसे 
छिपाकर रख लिया था, अकेलेमें मेरे हाथमे देनेके लिए । ह्म 
दोनोंके सम्बन्धके ज्षेत्रमे अन्तूकी जीवन-लीला इन्हीं लजालु 
फूलोंकी गुप्त MATA शुरू हुई । उसके वादसे अतीन्द्रनाथकी 
विद्याबुद्धि ak गम्भीरता धीरे-धीरे अतलस्पर्श आत्मविस्म्तिमे 
जाकर बिला गई । उसी दिन पहले-पहल तुमने मेरे गले में 


बाँह डालकर कहा था, US लो अपने जन्म 
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दिनका उपहार >01पात॥ (परे, नी: oR भें बाद बातें a करता रहूंगा l 


dE A MS... 
ही मिला था प्रथम चुम्बन । आज दावा क्न आवती ए 
अन्तिम घुम्नका |? वही 
अखिलने आकर कहा--“डसने तो दरवाजेपर धळे m कि 
शुरू कर दिया है। तोड़ेगा मालूम होता दै। का ३ | व्ही 
जरूरी काम हे 1? 
“डरो मत अखिल, दरवाजा तोड़नेसे पहले ही इह ह 
कर दूंगा । वाबू साहवको उसी जगह wars छोडकर हुम | ह. 
जाओ रौर कहीं । में हूं यहाँ तुम्हारी जीजी-रानीकी engl एट 
करनेको ।”? ale 
एलाने अखिलको छातीसे लगाकर उसकी aden % 
कहा--“राजा-भइया मेरा, राजा-बेटा है न तू, मह्या है, प 
जा चला जा । तेरे लिए कुछ नोट मेरे आँचलमें बंधे है, इई भी 
ले, जीजीकी असीस है यह । मेरे पाँव छूकर बोल, aa ™ 
चला जायगा, देरी न करेगा ।”? है 
अतीनने कहा--“ग्रखिल, मेरी एक सलाह तुम्हें सुत P 
ही होगी । अगर तुमसे कभी कोई पूछे, तो तुम सी गा 
बात बता देना । कहना, रातके ग्यारह बजे मेने ही ह जा 
जबरदस्ती घरसे निकाल दिया हे । चलो, अपनी anal? an 
सच्ची कर आऊं ।?? बाँध 
एलाने फिर एक बार अखिलको अपने पास खींच हि|| दाय 
बोली मेरी फिकर मत करना भइया ! तेरे अपर नि 
हैं ही, डरकी कोई बात नहीं ।? at 
भखिलका हाथ पकड़कर ग्रतीन जब ले.जाने लग a भूत 
एलाने कहा--''में भी चलती € तुम्हारे साथ, 4! 
भादेशके स्वरमें झतीनने कहा--“नहीं, हरगिज क! 
Haat Fe छाती दबाये एला चुपचाप खड़ी a 
भीतरसे रुलाई आकर कंठमे घुमड़ने लगी, समक गई रि 
रातको हमेशाके लिए अखिल उसके पाससे चला गरा! | ञो 
ada लौट आया । एलाने पूछा- | * || Re 
Hea १०० | नीता 
अतीनने कहा--“अ्रखिल चला गया । भीतर ee 
बन्द कर दिया है ।” Z% 
“आर वह आदमी १”? ty 


“उसे भी छोड़ दिया । वह बैठा-बैठा सोव 


| शुरू हुआ हो । AR असलमें है भी 
का-सब उपन्यास तो है ही, बिलकुल उटपटाँग 
है एला १ मुझसे set 


eae 
एक त्या 
qå, 44 
किस्से हैं सब । डर लंग रहा 
नहीं तुम £” 

#तमसे डर, क्या कह रहे हो |” 

“क्या नहीं कर सकता में | पतनकी सीमा तक आ पहुंचा 
eH, उस दिन हमारा दल एक अनाथ विधवाका सवेस्व 
हूट लाया है। मन्मथ था बुढ़ियाका जान-पहचानका गाँवका 


ग्रादमी,-- खबर देकर रास्ता दिखाके वही ले गया था सबको। 


gmat भी विधवाने उसे पहचान लिया, बोली-मन्तू, 
बेटा तू ऐसा काम कैसे कर सका ! उसके बाद बुढ़ियाको जीने 
भी न दिया । जिसे हम देशकी आवश्यकता कहते हैं, उसी 
ग्रात्म-घमे-नाशकी ग्रावश्यकताके लिए इन्हीं erate वे रुपये 
यथास्थान पहुंचे हैं । अपना उपवास तोड़ा है उन्हीं qual 


* स। इतने दिनों वाद असली दागी बना हूँ चोरीके कलंकसे,-- 


चोरीका माल छुआ है, उसका भोग किया हे । चोर ग्रतीन्द्रके 
नामका बटूने भंडाफोड़ कर दिया हे । कहीं प्रमाणोंकी कमीसे 
सजा नहो या कम सजा हो, इस खयालसे उसने पुलिस- 
धपस्लटिस्डेस्टकी मार्फत कमिशनरसे यह हुक्म मंगानेका मस्विदा 
बांध रखा हे कि मुकदमा अंग्रेज मजिस्ट्रेटकी इजलासमें न 
WR होकर देशी मजिस्ट्रेकी इजलासमें खड़ा हो। वह 
निश्चित जानता है कि में कल पकड़ा जाऊंगा ही । इस बीचमें 
at मत मुझसे, में खुद डरता हूँ अपनी ga आत्माके काले 
Wi आज तुम्हारे घर्मे और-कोई नहीं दै ।” 

“क्यों, तुम हो तो ।?? 

“मेरे हाथसे तुम्हें बचायेगा कौन १” 

"न बचाये तो क्या 1 
> “wad ही अपनी सणडलीम किसी दिन एला-जीजीके 

ea थे--मड्या-दूजको जिनके माथेपर हर साल 
जीता a दै तुमने--उन्‍्हींमें चर्चा हो रही है कि तुम्हारा 

के नहीं |? 
8 बढ़कर ज्यादा अपराध मैने क्या किया है १ 


बहुत-सी बाते -A 
शाह हे तु बाते जानती हो तुम, बहुतोंके नाम-ध 


te, 


म्हे। बहुत सताई जानेपर उगल जो दोगी सब ।” 
R नहीं w 
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ध्याय १६६ 


qà y 
“कसे कहूँ कि जो आदमी अभी आया था, वह यही हुक्म - 


लेकर नहीं आया १ हुक्मका - जोर कितना है, यह तो जानती 
हो तुम १? 

एला ats उठी, बोली--“सच कह रहे हो अन्तु, सच 
है यह १९ 

“एक खबर मिली है हमें 1” 

“क्या खबर 2” 

“आज पौ फटनेके पहले ही पुलिस आयेगी तुम्हे 
पकड़ने ।?? 

“में निश्चित जानती थी कि एक दिन पुलिस मुक्त 
पकड़ने ग्रायेगी 1” 

“केसे जाना तुमने १”? 

“कल seat चिट्टी मिली थी, उसने खबर दी थी पुलिस 
मुझे पकड़ेगी, लिखा था--वह wa भी मुझे बचा सकता दे ।? 

“कैसे 1? 

“कहता है; अगर में उससे ब्याह कर हूँ तो वह मेरी 
जमानत देकर मेरी जुम्मेदारी भपने सर ले लेगा ।? 

अतीनका चेहरा काला पढ़ गया, पूछा--“क्या जवाब 
दिया तुमने 2” : 

एलाने कहा--“मेंने उस चिट्टीपर ही सिर्फ लिख दियां 
था, नीच पिशाच । ओर कुछ नहीं ।”? 

“मालूम हुआ दे; वह बढ ही आयेगा कल पुलिसके 
साथ । तुम्हारी सम्मति मिलते ही वह शेरसे निपटकर तुम्हे 
मगरके गड्डेमें शरण देनेके Ranai कमर बाँधकर जुट पड़ेगा । 
उसका हृदय कोमल हे ।?? 

` एलाने ग्रतीनके पाँव पकड़कर कहा--“मार डालो मुझे 
अन्त, अपने हाथोसे मारो। इससे बढ़कर सौभाग्य भोर कुछ 
नहीं हो सकता ।? कहते-कहते उठ खड़ी हुई गौर म्रतीनका 
बार-बार चुम्बन लेती हुई बोली-- लो, अब मारो ।? gi 
फाड़कर) छाती खोलके तैयार हो गई मरनेके लिए । 

ग्रतीन पत्थरकी मूतिकी तरह कठोर होकर खड़ा रहा । 

एलाने कहा--“जरा भी सोचो मत, मरन्तू। में जो 
तुम्हारी हूँ, बिलकुल ही तुम्हारी हुँ--मरनेपर भी तुम्हारी हूँ । 
लो मुझे, अंगीकार करो । गन्दे हाथ न लगने देना इस 
Ren, मेरी यह देह तुम्हारी ही है ।” 
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अतीनने कठोर स्वरमें कहा--“जाओ, अभी सोने जाओ, 
Le आज्ञा देता हँ, सोने जाओ ।” 

अतीनको छातीसे चिपटाकर एला करने लगी--“अन्तू, 
ग्रन्तू मेरे, मेरे राजा, मेरे देवता, में तुम्हे कितना प्यार करती 
ub, हुँ--आज तक पूरी तरह जता न सकी । उसी प्यारकी दुहाई 
| है, मारो, मार दो मुझे ।? 

तीन एलाका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे सोनेके 
कमरेमें खींच ले गया, बोला--“सोग्रो, ग्रभी इसी वक्त 
सोश्रो | सोश्रो ।? 


मधुर प्राण-चकोर मेरे | 


aad पागल बना है, 


विधु मिलेगा 
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“नींद नहीं आयेगी ।” — 


तक तुम ही लो। क्लोरोफारम लाये हो Fa 2 al 
डरपोक नहीं हूँ में ; जागती हुई होशमें ही तुम्हारी ie 
मर सकूँ, यही करो । अन्तिम चुम्बन आज अनत्त हुवा! 
न्तू | अ्न्तू |?” 


“चकोर 
श्री राजेश्वर 


कहाँ है fag | 
अरे यह तो एक जलता अग्नि-कन हे, 
मूख | फिर क्यों पा इसे तू 


चूमता दे प्यारसे प्रिय समभकर अपना जिसे तू. 

यरे, वह THA लुभानेके लिए ही छल बना है | 
ज्योति यह बस, एक क्षण है 

और फिर अस्तित्व खो यह तनिक-सा रजकन बनेगा | 
इस ग्रचिरपर खो रहा क्यों सुखोंकी यह मधुर वेला 
हास अपना वेचकर तू ले रहा दे धूलिके कन 

बहुत महँगा हुआ क्रय-विक्रय इसे क्या समक पाया 


शान्त हो, यह सघन तम कुछ दूरकर, कुछ दूर होगा 


रश्मि पीकर बुझा लेना कुछ घड़ी उर-दाह भपनी 
पूर्ण करना चाह अपनी 
दूर हो, रे दूर हो इस ग्रग्नि-कनसे 
` ` कहीं यह मुलसा न दे सुकुमार तनको । 
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“नींदकी दवा हे मेरे हाथमे ।? 
“कोई जरूरत नहीं, अन्तू WR चैतन्यका अर्त 


aa सीटीकी आवाज झाई । 
~ धन्यकुमार ज्ञ 
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-पबेतीय प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति 
श्री भगवतीप्रसाद चन्दोला 


| सम्बर, १६३५ के 'विशाल भारत? में प्रकाशित 
दि qia प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति’ शीर्षक 
शे लेखकों लेकर विगत एक वर्ष ( १६३६ ) के 
अन्तत ‘विशाल भारत? एव कुछ पर्वतीय galt अनेक 
लेख निकले हैं। यही नहीं, इस बीच पर्वतीय 
पुवक-मंडलीमें कमी-कमी इस सम्जन्धमें मोखिक चर्चा भी 
हुई है। स्वमावतः ही इसने एक छोटे-मोटे आन्दोलनका 
हफ्सा धारण कर लिया । कई तरहकी बातें इस 
raat fact गई ale कही गई। इन सबको 
जवाबदेही किसी एक व्यक्तिपर नहीँ। किसी भी 
लोक-चर्चामें विभिन्न बातें सामने आती ही हैं। 
बहुत-कुछ ऐसी भी, जिनको आगे चलाना “RR 
GPs मागेका--जो कहीं भी नहीं पहुँचाता-- 
अवलम्बन करना है । ऐसी दशामें कुछ खास-खास 
: पहलुओंका ही विवेचन वांछनीय है । इसी दष्टिबिन्ढुसे . 
उक्त चर्चाके सम्बन्धमें मुझे कुछ थोड़ी-सी बातें पेश 
करनी हैं ।# किन्तु पूर्व इसके कि मूल वार्ताके विषसमें 
भहा जाय, इससे दिलचस्पी रखनेवाले महानुभार्वोको 
R बतला देना आवश्यक होगा कि उक्त चर्चा 


उद्देश्य ओर इष्टिकोणको सामने रखकर आरम्भ 
हुई थी | 


र जैन 


4 नरं मैं कुछ दिनोके लिए कलकत्ता गया इआ 
4 | उसी सिलसिलेमें दो-तीन दिन “विशाल भारत? 
१दकके पास भी ठहुरनेका मौका मिला । एक दिन 
n zA लेते समय अनेक तरहकी साहित्यिक 
का अन्तर्गत चतुवेदीजी बोले --'“साहित्यिक Way 
TRA हुए जैसे-जैसे मेरा अनुभव ag रहो है? 
eee तों ; 
स सान तो go श्रीराम शर्मा और श्री मक्तदशनके 
शाल भारत? में छुपे लेखोंसे हो गया है | “खेर 

25—10 


एक साल पहलेकी बात है। सन १६३४ के . 


वैसे-वैसे मुझे यह बात स्पष्ट मालूम होती जा रही है 
कि हमें अभी बहुत काम करनेको पड़ा है। हमारे ही 
प्रान्तमें कई हिस्से अभी ऐसे हैं, जिनकी साहित्यिक 
गति-विधिका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं | अच्छा हो, 
अगर उनको साहित्यिक प्रगतिका परिचय “विशाल 
भारत? के द्वारा हिन्दी-संसारके सामने लाया जा सके |'""* 
पहाड़ी प्रदेशोंकी साहित्यिक जाप्रतिका एक छोटा-सा 
परिचय आप हमें लिखकर दें |” 

इसी दिशामें मैंने भी कई बार विचारः किया था, 
इसलिए उक्त प्रस्तावसे सहमत होते मुझे देर न 
लगी, और बाहरके लोगोंकी प्रमु आवश्यकताओंको 
ध्यानमें रखकर, व्यापक इष्टिकोणसे, मैंने पर्वतीय 
प्रदेशोंकी साहित्यिक जाप्रतिपर एक संक्षिप्त परिचयात्मक 
नोट लिखकर उन्हें प्रक्राशनाथ दे दिया | 

हमारी वर्तमान चर्चाकी यही जन्म-कथा है । इसी 
सदुदेश्य ओर ब्यापक दृष्टिकोणको सामने रखकर ही 
मूल-लेख लिखा गया था | उसे पढ़कर जहाँ अनेक 
पवेतीयोको प्रसन्नता हई, वहाँ कुछ ऐसे भी arg थे, 
जिन्होंने उसपर आपत्ति करना आवश्यक सममा । इन 
बन्धुओंके विशाल भारत! में पे परतिवादोंको जिन्होंने 
घ्यानसे पढ़ा होगा, उन्हें यह खुलासा मालूम हो गया 
होगा कि मेरे लेखके प्रति उनकी प्रसु शिकायत यह 
थी कि वह अधूरा था और उसमें बहुतसे महानुभावोके 
नाम नहीँ लिखे गये थे। मेरी इस कथित भूलके 
प्रायश्चित्त-स्वरूप उन्होंने नामोंकी लम्भी-लम्बी kaled 
(विशाल भारत? द्वारा पेश को । यदि उनके उद्योगोंसे 
मेरे मल उद्देश्यमें कुछ सहायता मिली होती, तो मैं 
अवश्य ही उनका कुतक्ष होता। किन्तु मूल-लेख, 
जैसा बादमें शर्माजीने निदशित किया, पर्वतीय प्रदेशोंकी 
साहित्यिक जाप्रतिक एक चलता-सा छोटा चित्र था। 
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उसमें युक्तप्रान्तके पहाड़ी हिस्सोंकी अर्वाचीन जाप्रतिकी 
( जो इसी बीसर्वी शताब्दीके पिछले दो-तीन दशाब्दोसे 
आरम्भ हुई) रूपरेखा और प्रमुख साहित्यिक प्रगतिर्योका 
आभासमात्र ही प्रस्तुत किया गया था। अतएव जो 
थोड़ेसे नाम प्रसंगवश अनिवार्य रूपसे सामने आये, वे 
ही अंकित किये गये | क्या ही अच्छा होता, यदि 
प्रतिवादी बन्धुका उत्साह नामों और व्यक्तियोंको 
लेकर भागड्नेके बजाय इसी तरहकी प्रगतियों और 
विचार-धाराओके विवेचनमें खच होता | निस्सन्देह 
गढ्वालकी वर्तमान साहित्यिक जाग्रतिका fan करते हुए 
मैंने वहाँके किसी भी उठते हुए नवयुवक सा हित्य-प्रेमीका 
नाम नहीं लिखा था | कारण कि प्रायः उन सभीसे 
मेरा इतना सामीप्य ओर अपनाव है कि ऐसा करना 
एक तरहका वाह्य-प्रदर्शन ही सममा जाता । अतः इस 
चचकि गाम्भीयकी रन्षाके लिए नामोंके फेरमें न 
पड़कर मैंने केवल उनकी सामूहिक जाग्रतिकी ओर 
सिर्फ इशारा किया था । परन्तु हवन करते हुए भी 
कभी-कभी हाथ जल जाया करता है ale agak 
साथ किये गये कार्मोसे भी ग्रलतफ़हमियाँ पैदा हो 
जाती हैं, इसलिए जिन्होंने भ्रमवश अन्यथा समझा 
हो, वे क्षमा करें । 
बाहरके लोग पर्वतीय जीवनके सम्बन्धमें प्राय: 
बहुत कम बातें जानते हैं। इस प्रसंगका एक मज़ेदार 
चुटकुला है | एक मेदान-निवासीने, जो कभी पहाड्पर 
नहीं गया था, एक पहाड़ीसे परद्झा--“पहाड़ तो ढलवां 
होते होंगे, फिर वहाँ चारपाई किस तरह लगाई जाती 
है !?? इतनी गम्भीर (!) नेही, तो कुछ ऐसी a 
जिज्ञासाओके खयालसे मैंने अपने लेखमें पहाड़ी 
जीवनके भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक ओर 
आर्थिक पहलुओंको छू-भर दिया था | सम्भवतः इन्हींको 
एक भाईने बेकार बातें? बतलाया है ( 'गढुवाली?की 
मी कुछ ऐसी ही राय है )। पर मैं निवेदन कहू कि 
किसी भी स्थानके सांस्कृतिक ओर साहित्यिक जीवनका 
वास्तविक ज्ञान वहाँके सम्पूर्ण जीवनसे विच्छिन्न करके 
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LPT ty 
नहीं ग्रहण किया जा सकता । साहित्यिक जी 
सम्पूण जीवनका एक अंगमात्र है | 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम समू कन 
इष्टिकोणसे उसे देखना सीखे । जिस दिन T 
प्रकार देख सकेंगे, उस दिन हमें मालूम हो नौ 
कि 'रोटीका सवाल? पहाड़ी जनताकी साहि 
प्रगतिमें ( खासकर वर्तमान समयमें ) कितना वाझ 
बना हुआ है । 

प्राचीन समयमें पहाड़ी जीवनकी uwii 
आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्थाके आजकलकी गो 
बहुत-कुछ भिन्न होनेके कारण, कला, साहित्य गे 
अन्य प्रकारकी बौद्धिक क्रियाशीलताके लिए तब महे! 
बहुत-कुछ गुंजायश रही हो ; किन्तु वतमान ae 
तो पूर्वकालीन स्थितिके कई vat बदल जागे, 
देशंके अन्य भार्गोकी ही भाँति, यहाँके sharana 
ढाँचा at लगा हे । पुरातन भारतीय जीवल 
आधरभूत आदश, चातुर्वण्य-संगठनका बेड़ा मधु 
युगको नई-नई शक्तियों (आथिक, सामाजिक, राजनीति 
और बौद्धिक) के gaa] गर्क होता aac आ छा! 
परिणाम स्वरूप पुरानी दुनियाके एकमात्र पु 
ब्राह्मण-समुदायके लिए पुरानी सामाजिक व्यवस्था a 
उसके द्वारा निर्दिष्ट द्विजोचित कर्तव्योमें अब कोई र 
आकर्षण नहीं रहा | स्वभावत: ही पुरातन प्रणाली 
साहित्यिक और अन्यान्य बौद्धिक कमीके प्रति 0 
लोगोंका उत्साह आहिस्ते-आहिस्ते शिथिल पडता १ 


Sir 


दूसरी ओर प्राकृतिक कारणोंसे खेती-बारीकें परश 
कष्टसाध्य बने रहने ओर उद्योग-धन्धोंके अमावसे E 
्थानोमें बेकारीका रोग चढ़ावपर है । इसका प 
यह हो रहा है कि नौजवान पहाड़ी प्रतिवषे ६ 
लाखोंकी संख्यामें मैदानोंकी ओर दूर-दूर नगम 
आते हैं; जहाँ वे कुलियों, gait ae 
चाकरोंके BIA दो-दो "चार-चार ( कमी" 
इससे भी कम) रुपये महीनेपर faa 


| वरी, १९३७ ] 
| 
i i ag be नैनीताल और अल्मोड़ाकी अपेक्षा गढ़वालपर 
मगे 


gage बात विशेष रूपसे लागू हे । जिस अभागे प्रदेशकी 
gaani सर्वोत्तम भाग बाहरकी ओर इस प्रकार बहा चला 
Mazer हो, वहाँ फिर रह ही क्या जाता है, जो वहाँकी 
"i ag बड़ी उत्पादक (Productive) अथवा निर्माणकारी 
॥ ( Creative ) क्रियाके महायन्त्रकों परिचालित कर 
"| सके! जो भाग यहाँ रह जाता है, उसे चट्टानेंसे दो-दो 
ऐेटियाँ खोद निकालनेसे ही छुट्टी नहीं मिलती, और 
|| दिन-मरके कठोर परिश्रमसे “एक जून? खाना मिल जाना 
"मात्र ही साहित्यिक प्रगति ओर सांस्कृतिक अम्युत्थानके 
| लिए काफ़ी नहीं | - और भी बहुत-कुछ चाहिए, जो 
Vag ही भाग्यशालियोंकों उपलब्ध होता है। परन्तु 
`| न अभार्गेके सामने साहित्य तो क्या--जैसा एक 
बार महात्मा गांधीने कहा था--“यदि स्वयं ईश्वर भी 
बाये, तो वह केवल 'रोटी? के ही रूपमें प्रकट हो 


| वृत i 3 

al सकता हे ।?? 
agal 

raei रोटीका सवाल? केवल पहाड़ोंमें ही ऐसा प्रबल 
aO सौ बात नहीं । कहावत प्रचलित है कि हिन्दुस्तान 


|| क ऐसा धनवान देश है, जहाँ कंगाल लोग बसते 
॥ | यह सच होनेपर भी देशके मैदानी हिस्सोंमें 
a बड़े-बड़े नगरोंमें--एक ऐसा ( काफी 
RI) सम्पन्न वग भी विद्यमान है, जिसके पास 
वेदिक एवं सांस्कृतिक कायौको प्रोत्साहन देनेके लिए 
पीति साधन और अवकास रहता है । किन्तु पहाड़ी 
याप जहाँ मेदानोंके से बड़े-बड़े औद्योगिक तथा 
कितनी ` a अभाव है, ऐसे लोगोंकी संख्या 
३) Ce कथित aia) परिधिके भीतर आ 
a ae बहुसंख्यक लोगोंमें से कुछ ग्ररीब हैं 
| Regy गरीब और कुछ अत्यधिक गरीब | ओर 
wai" Aga तरह कुछ सम्पन्न लोग हैं भौ 


भै 
^ अध्यापक, सरकारी अध्यापक, सरकारी नौकर आदि= वैं 
+ पमो £ 


PP जानकर आश्रय और खेद होगा कि गत वर्ष 
केषर वहाँ दो 
। --लेखक : 


क क 


हजारसे ऊपर गढ़वाली मौतके 


CC-0..In Public Domain. Gur 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर्वतीय प्रदेशोंमें साहित्यिक जञाग्रति 


२०३ 


लोग सजगताके लक्षण कम ही मात्रामें प्रदर्शित करते 
देखे गये हैं । फलतः यहाँ एक वास्तविक सुधीवर्गके 
बननेमें बड़ी अड्चनें हो रही हैं | 

इस रोती हुईं तसवीरमें केवल एक ही स्थान ऐसा 
है, जिसे देखकर कुछ खुशी हो सकती है---वह है 
fala | यद्यपि यह संख्याकी fea पर्याप्त 
नहीं, तथापि अगर इस वर्गकी शक्तियोंको ठीक दिशामें 
परिचालित किया जाय, तो भविष्य बहुत-कुछ आशामय 
बनाया जा सकता है । 
` पहाड़ोंकी साहित्यिक प्रगतिके मार्गीमें खड़ी 
बाधाओका जिक्र करते हुए मैंने कहा था कि यहाँ ऐसी 
पत्र-पन्रिकाओंका अभाव है, जो उठते हुए कवियों और 
लेखकोको प्रोत्साहन दें और साथ ही पहाड़ी जीवनके 
भीतर छिपी हुई घरेलू संस्कृतिको अभिव्यक्ति दे सकें ; 
मेरे इस कथनका “शक्ति? और “गढ्वाली'ने एक स्वरसे 
विरोध किया है | इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों पत्र यहाँके 
सबसे पुराने पत्र हैं ओर इनमें साहित्यिक रचनाओंको 
भी यदाकदा स्थान मिलता रहा है। इतना ही. नहीं, 
gaa? पत्रने तो गढ़वाली-कविताको सजग करनेमें, 
एक ज़मानेमें, काफ़ी प्रयत्न किया था, जिसका उल्लेख मैं 
अपने पिछले लेखमें कर चुका हूँ ; परन्तु खेद है कि 
ये. पत्र समयके साथ आगे कदम न बढ़ा सके ओर 
वे वतमान नवयुवक-समुदायसे तथा नवयुवक-समुदाय 
उनसे उदासीन हैं । साथ ही इस बातसे भी इनकार 
नहीं किया जा सकता कि प्रधानतया संवाद्‌-पत्र होनेके 
कारण ललित-साहित्यका प्रकाशन एवं प्रोत्साहन इनके 
लिए गोण विषय ही रहा है । इसी यथार्थ बातको लक्ष्य 
करते हुए मैंने. वैसा लिखा था । मेरा संकेत विशेषकर 
ऐसे qain ओर था, जों शुद्ध साहित्यिक ध्येयको लेकर 
चलाये जाते। गढ़वाल और कुमाऊँमें अब तक एक 
दर्जनसे अधिक पत्र निकल चुके हैं, जिनमें से छै-सात 
अभी तक चल रहे हैं ; किन्तु इनमें सें किसी एकमें 
भी उपर्युक्त विशेषता नहीं । इतना ही नहीं, इनमें से 


कळो Re अदालती सम्मन छापने 


a 


so 
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जातिगत द्वेष फैलाने और सभी प्रकारके प्रगतिशील 
आन्दोलनों तथा विधार-धाराओंका विरोध करनेके 
अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं । ऐसी हालतमें 
साहित्य-चर्चा ओर घरेलू संस्कृतिको अभिव्यक्ति 
देनेके लिए सानुकूल वातावरण ही उत्पन्न नहीं 
हो पाता | 

फिर भी शक्ति? ओर गढ़वाली” का दावा है कि 
वे पहाड़ोंकी घरेलू संस्कृतिको अभिव्यक्ति दे रहे हैं । 
इसपर मुझे कुछ विस्मय-सा हो रहा है, ओर साथ ही 
यह सन्देह भी कि “घरेलू संस्क्ृति’का वास्तविक आशय 
सममनेमें गलती की गई है ga ओर बन्धुओसे 
भी यह भूल हुई । ओग सम्भवतः इसी कारण प्रायः 
उन सभीने ठेठ पहाड़ी जीवनकी रूपरेखाको अधिक 
स्पष्ट करने तथा उसे नियन्त्रण एवं स्थिर करनेवाले 
qaia निरूपण करनेकी अपेक्षा अतीतके सुनहलेपनको 
ही विशेष महत्त्व दिया | उनके प्रयासोंमें Radat 
इतिवृत्यात्मक व्यग्रता अधिक थी और अभिव्यक्ति 
( Exposition ) की भावना कम। शोधवृत्तिका 
ऐतिहासिक दष्टिकोणसे अपना निजी महत्त्व अवश्य है ; 
परन्तु प्राणमय साहित्यके लिए तो शोधवृत्तिको अपेक्षा 
ठेठ जातीय जीवनका संगठन एवं परिचालन करनेवाले 
व्यापक तत्त्वाका प्रकटीकरण तथा व्याख्या ही विशेष 
mea हो सकते हैं। .“जनताके लेखक?--इस 
नामसे सम्मानित किये जानेवाले -स्व० प्रेमचन्दजीकी 
कलाको सफलताका प्रधान कारण यह था कि उन्होने 
अपने आसपासके fat हुए जीवनके भीतर छिपे 
तत्त्वोंकी सममा और उन्हाको अपनी लेखनी द्वारा 
अभिव्यक्ति दी | मेरा निवेदन है कि ऐसे आदर्शको 
सामने रखकर किये गये प्रयास ही हमारी घरेलू 
संस्कृतिको वास्तविक अभिव्यक्ति दे सकते हैं । आशा 
है कि हमारे साहित्य-सेवी बन्धु कोरमकोर अनुकरणके 
शिकार न होकर अपने लोगोंके Gaga, हास-भश्रुकी 
अनुभूतिको सहायतासे ठेठ पहाड़ी जीवनके सच्चे चित्रोंकों 


अंकित केम 0 प्रतिभाका सदुपयोग करेंगे। इस... पिसा बहे, AU समारोहके लिए a 


है. कि इस बातपर प्रायः सभीने सहमति A 


(फागुन र्ष 


NE . `` `: 
ga कविवर पंतजीकी एक कविताको ड i 
रूपमें प्रस्तुत कर देनेसे मेरा आशय और झी all हो, 
हो जायगा-- 

“seq सीधे जीवनका श्रम बाते 
हेम-हाससे शोभित है नव कः 

पके धानकी डालीमैं-- fe 
कटनीके Yat a-ga उश 
(बज-वजकर सदु गाते गुन) af 
केवल श्रान्ताके साथी हैं, J 

भात 

इस ऊषाकी लाहीमें। Ag 

माँ | अपने जनका पूजन मूह 
स्वीकारो “पन्नं पुष्पम्‌? ; आह 
सरल नाल-सा सीधा जीबन र 

किन्तु मंजरीसे भूषित; || दृष्टि 

बालीसे शगार तुम्हार || वतम 

करता है वय-बालीमें। || १ 

सास-ननद भय, भूख ग्रजय, 
श्रान्त, अलस ओ? श्रम अतिशय, zt 
तथा काँसके नव-गहनोसे म 

mi करता है सादर || दुनि 

आश्विन gamed | विच 


( “वीणा? १° yy 


पहाड़ी जीवनकी ऐसी अभिव्यक्तिसे हम लोग a 
लेखनीका श्रम सफल तो करेंगे ही, ade 
यह भेंट हिन्दी - साहित्यके लिए. भी 
चीज़ होगी | a 
मैंने उसी सिलसिलेमें अपने यहाँ ९ l 
साहित्य-संस्थाके अभावका भी उल्लेख किया था 


और एक साहित्य-सम्मेलनकी आयोजनाप 
दिया है; किन्तु साथ ही मुमे यह भी भय है. 


- न. 
u, 


कखरी? १९३७ ] 
कि 


अतएव फिलहाल जहाँ कड़ी सम्भव 


पड़ते । 


भी हु हो, साहित्यिक गोष्ट्रियों द्वारा काम चालू किया जाय | 
भे ! 


हैं, 
{। 


इन सब तोके अलावा मैं दो-एक और आवश्यक 
तकी ओर भी पर्वतीय नवथुवकोंका ध्यान आकषित 
कला चाहता हूँ । प्रथम यह कि वे राष्ट्रभाषा 
adh आधुनिक नवचेतनसे अधिकाधिक लाभ 
gi और उसकी पृष्ठभूमिपर अपने यहाँकी 
साहित्यिक प्रगतिको देखना सीखें। अपनी डेढ़ 
चावलकी खिचड़ी अलग बनानेसे कोई लाभ नहीं । 
आलोचनाओंके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना भी 
ठीक नहीँ । यदि हम उक्त व्यापक जाप्रतिसे अपना 
सम्बन्ध जोड़ना चाहें, तो हमें सदैव बाहरसे आनेवाली 
मलोचनाओंके लिए अपने द्वार खुले रखने चाहिए | 
झसे हानिकी अपेक्षा लाभ ही होगा। इसी 
दृष्टिकोणसे मैंने, शर्माजीसे यह मालूम कर कि वे हमारी 
वर्तमान चर्चाके सम्बन्धमें कुछ खरी बातें लिखना 
चाहते हैं, उन्हें एक पत्रमें लिखा था कि वे निःसंकोच 
ऐसा करें | क्योंकि मेरा विश्वास है कि खरी 
समालोचनाकी stat तपनेसे ही हम लोग अपनी 
बयो ओर कमज़ोरियोंसे मुक्त हो सकते हें । 
आवश्यकता इस बातकी है कि बाहरकी सुविस्तृत 
दुनियासे आनेवाली आलोचनाओंपर हम ठंडे दिमाग्रसे 
विचार करना सीखें | मेरे उक्त पत्रका उलेख शर्माजीने 
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अपने “विशाल भारत? वाले लेखमें किया भी था | सुना 
है कि कुछ महानुमार्वोको यह अच्छा नहीँ लगा। इसका 
कारण कमज्ञोरियोंको छिपाकर रखनेकी मनेवृत्तिके 
अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? आत्मशोध और 
आत्मोद्रा.के आकांक्षियोंकी सद्भावसे की गई 
आलोचनासे तिलमिला उठना और इस प्रकार 
मानसिक तोल खो बैठना उचित नहीं | 

दूसरे यह भी आवश्यक है कि पारस्परिक 
वाद-विवादका स्थान अब सहयोगितापूण विचार- 
विनिमयको दिया जाय। पहाड़ी प्रदेशोको देशकी 
वतेमान जाग्रतिके साथ समधरातलपर खड़ा करनेके 
लिए पारस्परिक सहयोग अनिवाये रूपसे अपेक्षित 
है। इस प्रकार किये गये कार्य निःसन्देह हमारी 
उत्तरोत्तर उन्नतिमें सहायक होंगे। ओर तब वह 
समय भी दूर नहीं रह जायगा, जब हमारी कठिनाइयाँ 
मिट जायँगी ओर उठते हुए पहाड़ी साहित्यिकोंकी 
अभिनव टोली राष्ट्र-माषा हिन्दीके सुविस्तृत प्रांगणमें 
अपने गौरवोन्नत भू-खण्डकी समस्त शोभा-सुषुमाकी 
धवल पताकाको चिरकालके लिए फहरा देगी । एक 
तरुण हिन्दी-कविके कंठमें मानो मेदानोंसे आज यह 
आवाज्ञ उठ रही है 

जाग रे जाग पहाड़ी देश | 
लिये नवयुगका नव-सन्देश ।” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ics 
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श्री देवेन्द्र 

Sera’ मेरी नन्ही कन्या है । लोरियाँ सुननेका 
उसे बेहद शोक़ है। अब तो वह इन्हें समाने 
भी लगी है। लोरियोंके एक-एक शब्दमें वह मातृ-प्रेमकी 
हिलोर पाती है। कितना आकर्षण रहता है इन 
लोरियोमें-मातृःप्रेमकी इन भोली कविताओंमें । साथ 
ही कितना रस और एक मीठा-सा नशा भी इन लोरियोंमें, 
यह कोई कवितासे ही पूछे | शायद अभी वह इन 
सब बातोंका उत्तर न दे सके ; पर उसका नन्हा-सा 
दिल लोरियाँ सुनकर अजब aaa’ मुसकरा देता 
है। सोचता हूँ, कविता ज़रूर लोरियोंकी गहराई तक 
पहुँचती है। मुसकराहटपर तो हर माके शिशुका 
अधिकार होना चाहिए और लोरियोपर भी | 
अभी उस दिन कविता ज्ञिद करने लगी, तो 
उसकी मा बोल उठी--“कोई कैसे मनाये इस 
ज़रा-ज़रा-सी बातपर रूठनेवाली लड़कीको ??? 
मैंने पाससे झट कह दिया-“कोई लोरी गा 
दो | कवित।को खुश करना कौन-सी बड़ी बात हे १? 
माका दिल भी अजब चीज़ है ; पर यह ढुनियामें 
केसे आ गया ! अवश्य ही इसकी रचन स्वगेमें हुई 
होगी । फिर भगवानने सोचा होगा--चलो, इसे 
भूमिपर भेज दें, ताकि इसके स्पर्शसे वहाँ भी एक स्वर्ग 
बस जाय । मेरे ज्ञरासे इशारेसे कविताकी माका गुस्सा 
दूर हो गया। वात्सल्य उमड़ आया | एक नहीं, 
चार लोरियाँ आ हाजिर हुई :-- 
कविता mà, में किक्कण जाणां ! 
-कविता दे पेरी कड़ीयाँ, 
| में बाज vera । 
-- कविता आती है, पर मैंने यह कैसे ज 
कविताने अपने पेरोमें “कड़ियाँ? पहन रखी हैं | 


इन कड़ियोकी MAR पहचानती 
vi CC-O. In 


[ना ? 


मैं 


Bak Domain. Gurukul Ka 


लोरी सुना : 
सत्यार्थी याद 


कविता ग्राई - खेडके, 
पैंदी आई धुम्म। 
रोटी fat चोपड़के, 
gat AA चुम्म। 
--'कविता खेलकर आई है। खूब धूमधामसे al 
है वह। में उसे घीसे चुपड़ी हुई रोटी दूँगी शे 
उसकी चुनरीको में चूम लूँगी ।? 
सुन, नी कविता, लोरी ; . 
aa feat गन्ने दी पोरी । 
सुन री कविता, लोरी gal 
पोरी दिये देती हूँ |? 
कविता दी मासी झाई एं, 
दुद्ध मलाई लियाई TI 


में तुझे गकं 


--'कविताकी मौसी आई हे । वह कविताकें शि ह 
दूध ओर मलाई लेती आई है |? या 
कविता मिठाईके लिए Ra कर एही थी 
ARAA उलमकर वह मिठाई भूल बैठी | अब वित 
लोरियोंके लिए ज़िद शुरू कर दी, पर ज्ञिद al RÈ 
उसको मा भी तो कम नहीं है । वह बली सत्र 

सुनाये जाऊँ मैं इसे नित्य नई लोरियाँ ! भरी 
लोरियोकी मशीन केसे बन जाऊँ !7? 

मैंने कहा--“लोरियाँ गानेमें कौन-सी m शेती 
ख़चे होती है !?? SE 

जब भी लोरियोंकी बात चलती है, म 
कविताकी हिमायत किया करता हूँ । ब 
यह है कि मुझे स्वयं लोरियासे प्रेम है । व 
स्वर मुझे बचपनके बीते सपनोंकी याद दिला : 
कभी-कभी तो मैं यह भी सोचता हूँ किं | a 


अपना बचपन ही पुत्री कविताके रूपमें cle 
ARARIRE | लोरियाँ बच 


फरवरी? १ env) ee 
= मोली देवी अपनी पूजामें लोरियाँ aga 
कती है। उस समय मुझे बालज़ककी एक सूक्ति 
पद आई-'दुनियाका सबसे मीठा गीत वह लोरी है, 
pà हम बचपनके प्रभात कालमें अपनी माँके सुखसे 

| तुनते हैं |” 

उधर कविता अपनी faa सफल हो गई | 
उसकी माका सुसकराता हुआ Fast कविताकी जीतका 
त्नी दे हा था । मैंने कहा--“यदि सुनानी ही 
है, तो कोई अच्छी-सी लोरी सुना दो 1” 

“लोरियाँ समी अच्छी होती हैं, कभी बुरी नहीं 
होती | मेरी मा अच्छी लोरियाँ जानती है ।??--कविता 
बोल उठी | 

अबके उसकी माने यह लोरी गाई-- 

ag नी चिड़ीए ; उड़ वे कावा | 


Tae a 
दूँगी a 


मे गते 


कविता खेडे नाल acai 
उड जा री चिड़िया ! उड़ जारे काग ! कविता 
षले भाइयोंके साथ |? 
“मेरे भाई कहाँ हैं, मा !??--कविताने मट पूछ 
लिया | ८ 
मके dalar शमीली मुसकराहट आ गई ! पर 
द की वतको भी कुछ उत्तर दिये ही बनता था--“गली- 
॥॥ OOF नन्हें लड़के, जो तेरे साथ खेलने आते हैं, वे 
महा | ` त भाई हैं, कविता !”? 
“ait सब लड़कियाँ मेरी बहनें हैं (77 
शत a वे सब तेरी बहनें हैं। कितनी सयानी 
1 रही हे तू ! ले, एक लोरी और ga— 
कविता बीज्री राणी, 
सोहरियाँ दे घर जाणी । 


कविता 
aly p 
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सयानी रानी हे । उसे ससुराल जाना | 


मै > me 7 
| र WI— “oe लोरी मत गाया करो। अमी | 


लोरी खुना २०७ 


वेटीकी शादीमें सुबुकदोस होकर मा-बापको सदा 
खुशी होती है ; पर मुझे उस समय ससुगलकी ओर 
प्रस्थान करनेवाली कन्याके करुण उद्गारोका ध्यान आ 
गया था। एक गीतमें तो कन्याका दर्द पूरी शक्तिसे 
बोल उठा है ;-- 
मुंडे आपणे थाई रदे, 
नी धीया क्यों बनरियाँ wax ? 
-- लड़के सदा माता - पिताके साथ रहते हैं । 
( लड़कियाँ तो ऐसा नहीँ कर सकतीं ) हे सखि ! हम 
लड़कियोको भगवानने आखिर क्यों जन्म दिया !? 
मै जरा बाहर चला गया था | वापस लोटा, तो 
देखा कि कविता बद्स्तूर गीत सुननेमें मग्न है । अब 
वह यह लोरी सुन रही थी :-- 
कविता दे बाल गुड़ बंड wap, 
मक्खणाँ दे पाले मुल्ला मध्ये ने ATT ` 
-- कविताके केश बढ़ाना शुरू करते समय हमने गुड़ 
बाँटा था । मक्लनसे पाले हुए उसके केश अत्र कूल- 
भूलकर उसके मस्तकपर आ गये हैं |? 
उस समय मुझे; कविताके केश कितने सुन्दर 
लगने लगे-मक्खनसे पाले हुए केश ! पर मुझे एक 
मज़ाक amt | मैंने कहा--“देखो जी, अन गुड़का 
ज्ञमाना नहीं रहा | इस लोरीसे गुड़का शब्द निकाल 
दो अब | इसकी जगह खाँड़ शब्दका प्रयोग करो ।?? 
पर कविता बोल उठी--“गुड़ कोई बुरा नहीं 
होता । मैंने बहुत बार खाया है। ate भी अच्छी 
होती है । गुड़ भी बुरा नहीं होता |” 
माने कवितांकी पीठपर थपको दी और कहा-- 
“देखो, हमारी कविता कितनी सयानी हो चली है अब।?? 
gear जिक्र MRA आम तोरपर आता है । _ 
way कविताकी माने जान-वूमकर-मुझे खिजानेके 


fag ही शायद--यह लोरी गाई-- 


कविता आवे etal, g 
Us agra कोरी मद्टीयों । 
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--'कविता हुकानसे आ रही है । ( उसे भेंट करनेके अकसर कहा जाता है-- चुप्प, कोको aig Us 
लिए ) हम कोरी 'मह्ठी? (मिट्टीका एक बड़ा तैन) में से कोको आती है ) |” यह सुनकर बच्चा स्वप ss 


गुड़ निकाल रहे हैं ।? हो जाता है ओर कोकोको बच्चोंके सामने a 

कविताने तो लोरियोकी माँग खतम कर दी ; पर नहीं उठाना पड़ता | कविता भी अनेक बार a > 
मैंने सोचा कि उसे एक लोरी और सुनवा दूँ--या यों. नाम सुनकर चुप हई होगी | | A 
कहिये कि इस बहानेसे एक ओर लोरी मैं स्वयं सुन माका दिल एक ही है और ममता भी Tal og 
सकूँ ; पर उसकी माने आँखों-ही-आँखोमें मेरे दिलकी ज्ञरा भाषाकी कठिनाई दूर कर दीजिए, आप हप A 
बात भाँप ली ओर भुंमलाकर बोल उठी--“हाँ-हाँ, भरमें माके दिलको एक-से गीत गाते पार्येगे a K 
सिखला दीजिए अपनी कविताको बराबर ज्ञिद किये ठीक है कि जगह-जगहके गीर्तोमें अपना स्थानीय 
जाना! अत्र मैं उसे ओर एक भी लोरी नहीं रहता है; पर इससे इन गीतोंकी दुनिया ओर भी पोह उक 
सुनानेकी |? बन जाती है। पंजाबी लोरियोंका एक खास ग गज 

“पर उसे 'कोकोश्वाली लोरी अवश्य सुना दो |” है कि इन्हें गाते समय मा अपनी सन्तानके नाम गोह भोर: 
--मैंने ओर भी नरम होकर कहा | जाती है । 

“बह लोरी कविता अपने पिताजीसे सुनेगी ।” पंजाबी लोरियोंकी भाव-धारामें न-जाने i उपे 


कहाँसे आ जाता है । जब भी कविता इन्हे gale हेती 
उसका दिल मातृ - प्रेमसे शराबोर हो sad | 
लोरियोंकी लय उसकी नन्हीं-सी जीवन-सरितिमे॥ ग 
मस्ती ला देती है | न-जाने वे लोरियाँ कितनी प) इतनी 
हैं ; पर इनके साथ कविताका नाम जुड़ जाता है | क्या ' 
-_कविताकी “चोची? ( आँखोंकी गीड ) कोको ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इनकी रचना कविता है हे | 
खायेगी | कविता स्वयं दूध-मलाई खायेगी ।? ही हुई है, और कविता सदा लोरियाँ gat हि धाबा 
वह कोको कया बला है, मुझे ठीक-ठीक मालूम तैयार रहती है । उसकी खास माँग एक है| Wr 
नह । Salar OAS चुप करानेके लिए पंजाबमें उसे वह कभी नहीं भूलती--“माँ, सुके लोरी [| भे 
i Ret 

| भाले 


मुझे sat भी क्या हो सकता था ? मैंने कहा-- 
“अच्छा कविता, सुन !?— 
चीची चीची कोको खाये , 
दुद्ध - मलाई कविता खाये । 


ह. है b |; 
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aa शाहज़ादांका डिक 
नेका | श्री बलराज साहनी, एम० go 


रे को Al वरकोटकी बॉँहको aq फेंकते हुए जगदीश 
दरवाज्ञेकी ओर ASI | दरवाजञेके नज्ञदीक 
| Fi) चक उसने फिर कहा--“देखो, वक्तपर पहुँच 
i ‘ जगा | गाड़ियाँ अकसर समयपर ही आती-जाती हैं । 
गे | | प्लेटफार्म नम्बर दो |?! 
यानी) के्रलने कुछ हँसकर धीमेसे कहा--““अच्छा | 
भी सह उहको अपने मित्रका ऊँचा बोलना पसन्द नहीं था | 
॥स प आजकल यह सब इतना ऊँचा क्यों बोलते हैं! ऊँचा 
11 जज और खोखला ! 
CARA, कहकर जगदीश बाहर चला गया | 
gril | सके पेरोंकी चाँप होस्टलके बरामदेमें देर तक सुनाई 
त देती रही । 
उठता aad साथके RH जाकर बिस्तरेमें से एक 
RONA गाम चादर खींच ली ओर वापस आकर टहलने लगा । 
तनी || इतनी सवेरे उठा दिया जाना कम्त्रर्ती नहीं, तो और 
ता है। | क्या है! खासकर aa कोई रातको इतनी देरसे सोया 
ते| हो] अभी अख़बार बेचनेवालोंका गिरोह होस्टलपए 
तमेके | पावा बोलं देगा और ah हुए Rage ओर 
| हीह] अत्याचार करेगा | उसे जल्दी सोने ओर जल्दी 
री ह| MAE दिल्ली नफ़रत थी |. लेकिन अब लेटनेसे 
उंडे लाम नहीं था, क्योंकि दिन चढा ही चाहता था | 
It रोमन स्टाइलके नोकौले शिखरको चोटी 
RA प्रथम किरणोंकी प्रत क्षा कर रही थी | केवलने 
| ad बन्द कर दी, ताकि रात वहाँ कुछ देर 
न ae रहे, भोर तब वह आरामकुसापर बैठकर 
। 1 


व हल्के प्रकाशसे कमरेमें क्रमशः उजयालां . 
[| 


W 
z Shar, बोचमें लाल कालीन | केवलने 
भर प बौटीसेलीकी कलमका - 'फरिएतेंके RC का 


कमरा करीनेसे सजा था। adel | 


वक्ष रहा 
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साथी अभी तक्र सोया हुआ था | इन दोनोंने मिलकर 
यह स्पेशल सेट ले रखा था | 


नाश्तेके समय केवलके दोस्तने पूछा-- “इतनी | 


सुबह तुम्हारा सिर खाने कौन आया था !?? 

“जगदीश, और कौन | अपने निमन्त्रणकी 
याद दिलाने | आज ही बरात Ret लिए 
रवाना होगी ।?2 

“अपनी सूरतको दाद दो मियाँ !?? 

“इसका मेरी सूरतसे क्या ताल्लुक SY? 
केवलने खिजकर कहा | 

“(दुनिया चलती ही हुस्नके बलपर हे । जगदीश 
मेरा भी उतना हो वाकिफ़ है, फिर भी उसने मुझे 
नहीं बुलाया। ओर देखो-यहाँ भी मेरे रातवाले 
दृष्टिबिन्दुका समर्थन होता है। संसारमें यदि कुछ 


` है, तो बस हुस्न ही । हुस्नके बिता दुनिया रीती है | 


यह भीतरी सत्य और आन्तरिक वास्तविकताकी 
फिलासफ़ी सत्र बकवास हे । सत्य या तो सादा होता 
है या कड़वा । सौन्दर्य मीठा होता है, इसीलिए हम 
सब उसकी ओर दोड़ते हैं |” 
“क्यों फिजल बहक रहे हो 1” 
तुम्हें याद है वह दूरसे आती हई चाँदनीमें 
चमकती हुईं नाव! कितना लुभाती थी। मानो 
संसार-भरका रोमान्स उसीमें भरा हो । निकट आनेपर 
उसका क्या हुलिया निकला ! aa”? 
केवलने हँसते हुए तिपाईपर हाथ माण | 
` ६(शाबाश, माई डियर सोक्रेटीज़ | लेकिन यह न 
anh ुतराहिसेके लिए अभी बहुत सवेरा है । तुम 


इतने दार्शनिक कत्रसे बन गये ! पता नहीँ, उन 


बेचारोंका क्या हाल हुआ होगा, जिनका तुम तीन 


घंटे सिर खाते रहे थे । मियाँ, हम कल पिकनिकाए 


गये थे; मिशतपर नहीँ। बातको कहीं छो 
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को । आज मुझे; दिल्ली जाना है। इस समस्याका 
तो तुम्हें खयाल ही नहीं |?” 

“दिल्ली जाना भी क्या कोई समस्या है! वह 
शहर जो एकदम सबसे बूढ़ा और सबसे जवान | देखो, 
मैंने अपने दूधके दाँत वहाँ गाड़े थे, इस खयालसे 
कि उनसे सिपाही निकलेंगे। काश्मीरी दरवाज्ञके 
साथवाले बागमें | ज़रा उन्हें देखते आना ।?? 

“Pear छोड़ो मियाँ | sraza सिर्फ़ बीस 
दिन रह गये हैं । मैं ज़रूर इनकार कर देता; पर 
जगदीश इतना ऊँचा चिल्लाता है कि उसने मुझे बोलने 
तक नहीं दिया |” 

“सुच बात तो यह है कि तुम बड़े मुलायम हो 
ओर सारी उम्र तुम मुलायम ही रहोगे, ओर में तुम्हारा 
गुलाम रहूँगा । अत्र तुम्हे छुट्टी लेनेकी समस्या होगी ? 
अच्छा, यह भी मैं ठीक कर लूँगा ।?? 

“धुक यू ।~_केवलने कहा | 


Fe २ 2 

पश्चिमने हमारे विवाहोंपर यों तो कोई प्रभाव नह 
डाला। सम्बन्ध मा-बाप ही ठीक करते हैं। लड़के- 
लड़कीका बीचमें बोलना गुनाह समभा जाता है | 
रस्में भी वही अदा होती हैं, जो कभी बाबा आदमके 
जमानेमें शुरू हुई होंगी | विवाहके दिन दूल्हे और 
gah बकरेमें कुछ विशेष अन्तर नहीं रहता | इन 
पुरानी प्रथाओंपर दूल्हा-दुलहिनको चाहे कितनी da 

आये, उन्हें मत मारकर रह जाना पड़ता है | 
लेकिन सतहके ऊपर पश्चिमका सिक्का aa जम 
चुक्रा है । घरोंकी बिजलोसे नुमायश की जाती all 
बरातका स्वागत करनेके लिए areg बनाये जाते हैं 
जिनमें सोफ़ों और ताड़के गमलोंकी कमी नहीं होती | 
बराती सूट-बूट पहनकर मोटोंमें आते हैं, और उन्हें 
__ पान-सिगरेट मुस्तेदीके साथ पहुँचाये जाते हें | खाना 
= मेजोंपर दिया जांता है, हो सके तो चौनीकी तश्तरियोंमें। 
वे शो अब भी चाय नहीं पीते, केसरी दुपद्रेके 
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शौक़ी न हैं, पिछली कतारमें जगह पाते हैं हे, at | 
वे पुराने और नये ज्ञमानेकी गुत्थियाँ सुलभते 
Zi मोसियों ओर चाचियोंके झुंड घाके ३. 
पकवान बाँटते ओर आपसमें लडते-मगडते हे; 
विवाह-समारोहके इस चित्रका अगला भाग गक्ष 
साड़ियाँ पहननेवाली ललनाओंसे भरा रहता है,जो 
दूल्हेके लिए yeaah हार लिये इन्तज्ञारमें होती Ši 
जज स्टेशनपर यह सत्र feat भी काफी संत्या! 

आई थीं। gai पिता लाहोरके प्रमुख व्यत्त 
थे, इसलिए बरातियोंकी कमी न थो | सारा पैका 
जगमगा रहा था । हर तरफ हंसी-मज्ञाककी बहार 
गाड़ी चलनेसे दस-पन्द्रह मिनट पहले केवल 
वहाँ आ पहुँचा। भीड़-भाड़कों देखकर पहले de 
मिमका ; लेकिन जल्द ही उसका मन बारीक 
खुशीसे भर गया | आज उसकी NMRA कोई श॑ 
न थी | बाल उसने बड़ी कोशिशसे सँवारे थे | we 
मुलायम कमीज्ञ पहनी थी और उसपर गहो गी 
रंगका इस्त्री किया हुआ सूट। पेरोंमें ची 
चमड़ेके काले जूते | अब सिफ अपने-आपको वी! 
सुन्दरतामें बन्द कर लेना ही बाकी था । ` यहीँ 
किया । ant किसीको मिले वह एक कोनेम गर 
खड़ा हो गया ; मगर ऐसे MAH नहीं, जहाँ प्ले 
किसी तेज acral रोशनी बिलकुल उसके शी] 
पड़े | जगदीश केवलकी इन्तज्ञारमें, था aH 
देखते ही उसके पास आ पहुँचा | आज १ र 
उल्लसित था कि दूर ही से उसने केवलको अपने हि 
परिचित कराना शुरू कर दिया-- यह प्रकाश || 
दो साल हुए हमरे ही कालेजसे एम० ए० कि | 
ई०ए० सी० हैं | रौनकी आदमी हैं। © 
पीपी कहते हें | जिसके साथ बातें कर @ 
क्रिशन खन्ना हैं। ये भी ओल्ड जी? सी 
अब इन्श्योरेन्सका काम करते हैं । यरद aa 4 
डिब्बे ही में सफ़र करेंगे) शानदार 6 | 


१६३ ga, १९३७ ) 

Ss. | ० नि = 

हाँ कक. केवल जगदीशकी बात तो सुन रहा था ; पर 
माते है| gaa ध्यान उधर न था | प्लेटफामक्री चहल-पहल 


a आकर्षित कर रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो 
हा था, जैसे उन बिजलियेंके नीचे एक नई दुनिया आ 
| ददी हो, जिसकी छतपर न सितारे हैं ओर न दिलमें 
q हेजान पेदा करनेवाले क्षितिज । इस छोटी-सी दुनियामें 
केवल ga और सोन्दर्य था। जनसमूहमें लाल 
Jaen और नीली साड़ियाँ पहने हुए ललनाओंका चंचल 
। कक्र्यूह खिले हुए फूलकी ताह शोभायमान हो रहा 
| ॥।। केवल निस्तब्ध होकर देखता ग्हा। उसे 
neal ARA ओर मंडियों तकका ध्यान न रहा | 
जत्र गाड़ी चली और प्लेटफार्म फिसलना शुरू हुआ, 
फलकी पत्तियाँ भी acd) नज़र आने लगीं, तत्र उसे 
ध्यान आया कि सोन्दर्यका यह संसार तो फ़ानी था | 
जादीशने उसे ज्ञोरसे पुकारा ओर वह दोड़कर गाड़ी में 


agi || 
केव | 
ले ते 
बा 


ad) सवार हो गया | गाड़ी उफ़-उफ़ करती हुई कुछ ही 
हो क| THR रातकी असीमतामें विलीन हो गई | 
चपा 


~ 2 = 

केवल अब भी डिब्बेके दरवाजेपर खड़ा था | 
TAA उसके पास आकर कहा--“अब ' वहाँ 
उं नहीं हे | अन्दर आ जाओ, वर्ना सर्दी खा 
जाओगे wW 
केवलने जैसे अपनी मूखतापर हँसते हुए किवाड़ 

कर दिया ओर जगदीशके पास जा बेठा | 
उई ओरतोपर घूरनेका शौक कबसे सवार 
ëm द ! मेरा खयाल था, तुम अभी बच्चे हो |” i 
इसमें बुराई क्या है ! किसी खास स्रीको तो 
yi र रहा था | यह सारा-का-सारा दृश्य ही 
| किक था। मुझे तो ऐसा जान पडतार्‍था 

i ह वहाँसे कभी हिलेंगे ही नहीं 1”? 

| _ गर सें तुम्ह आवाज न देता, तो ठुम तो 
केम न हिलते |? फिर 'हाँजी,? कहकर उसने 
¬ यह मेरे परम मित्र मिस्टर केवल, MARA, 


are 


ES 


~ 
a 
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गवनमेन्ट कालेज, यह मेरे भाई मिस्टर रतनचन्द, 
आप Wal कर रहे हैं |?? 

“cay 34g 177-"हो डू यू डू 177 

“feat प्रकाशचन्द, केवल ; क्रिशनलाल |?» 

“हो इ यूड ! हो इ यू डू ! हो डू यू डू |? 

यह अच्छा हुआ कि सब यार-दोस्त ही थे। 
सबने अपने-अपने बिस्तर निचली सीटोंपर खोल 
दिये ओर सूट-वूट उतारकर रातकी पोशाकमें हो गये | 
केवलने मन-ही-मन ईश्वरको धन्यवाद दिया कि वह 
अपने रूममेटका ड्रेसिंग गोन ले आया था, वरना 
अवश्य उसकी फजीहत होती | 

गाड़ी खटाखट तेज्ञीसे भागी जा रही थी। 
बाहर . कृष्णपक्षकी दूजका चाँद वृक्तोंकी कतारोके 
परदेमे से उठता हुआ दोख रहा था | 

ज्यादा देर gI रहना क्रिशनकी आदतके 
खिलाफ़ था। उसका सिद्धान्त था कि चुप रहना 
मानवी स्वभावके विरुद्ध है--खासकर इनश्योरेन्स एजेन्ट 
इन्सानके लिए । चाँदीका सिगरेट-केस निकालकर 
उसने सबको पेश किया। केवल पहले तो 
हिचकिचाया,--उसे आदत न थी,-- फिर ले लिया | 
क्रिशनने बारी-बारी सबके सिगरेट gama, फिर उन्हें 
पास बुलाकर आपने dmh उपर बैठ गया ओर 
बोला-- (तुम्हें कुछ दिखायें 1” 

सबने यही सोचा, दूल्हाके लिए यह कोई उपहार 
लाया होगा । ऊपरकी ae कपड़ोंकी थीं। उन्हे 
उठाते हुए क्रिशनने कहा--“भई बूको, जादूके इस 
पिटारेमें क्या है !” 
“बिज्जू |? 

“'न्िज्जू तो पिटारेके बाहर है ।??--पीपीने कहा | 
इसपर सब खिलखिलाकर हँस पड़े । सिगरेटके घुएँसे 
आँखोंको बचानेके लिए क्रिशनलाल ओट बाहर किये 
और मुँहके मसल सिकोड़े हुए था। इससे उसकी 
शकलमें थोड़ा-प्ता Aea आ गया था। अग 
क्रिशनलाल्ल आई० go के स्थानपर वहाँ स 


ar 
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Sra Le 


Digitized by Arya Samaj Foyadation Chennai and eGangotri 
[चशाल भारत 


२१२ 


बैठा होता, तो भी शायद उन्हें उतनी हँसी न आती | 
इस हुँसीमें क्रिशनने तौलियेमें लिपटी हुई एक शेम्पेनकी 
बोतल निकाली ओर गालके साथ लगाकर खड़ा 
। हो गया | 
“Angels & ministers of grace defend us 
रतनचन्दने सेहगा सिरपर रखकर नाचना शुरू कर 
दिया । जगदीश ओर पीपी भी 'जीन्दा खें जीन्दा 
रवे Vx का शोर करते हुए उसके साथ शामिल हो 
गये। केवलको ऐसा जान पड़ा, जेसे वह एकाएक 
किसी बिलकुल अपरिचित स्थानपर आ गया हो | 
छोटी उमरमें जब कभी वह अपने गाँव जाता था, तत्र 
उसका यही हाल होता था। वहाँका पानी उसे 
कचा लगता और हरदम यही जी चाहता कि वापस 
लोट जाऊं ; लेकिन उसी गाँवसे एक मासके अन्दर 
उसे इतना स्नेह हो जाता कि नादमें लोटनेको जी ही 
न करता | 
“aah वास्ते शोर न करो, पिछले R 
बुजुग लोग बेठे हें |??--क्रिशनलालने चेतावनी दी | 
“अरे जाने भी दो, भला कभी उन्होंने भी शराब 
पी है ! इधर लाओ ।? 
“पहले देख लो कि गाड़ी ठहरनेको तो नहीं |? 
“ठहुरेगी तो बत्ती बुमा देंगे |? 
यह जाती है फिर,7-- कहते हुए उसने फकसे 
ddaa Se खोल डाला और छोटे-छोटे गिलास 
भर दिये । 
“यह लो पहला जाम, दुलहिनके सुहागका |» 
केवलने इनकार किया--“मुमे क्षमा कीजिएगा, 
मैं ce करता--मैं ARAN जो आपके साथ 
शरीक हँ--कोई जरूरी है !?? 
लेकिन कौन मानता था | “तुम्हे मार तो नहीं 
डालेगी मियाँ ! क्या तुम बचे हो! शेम्पेन तो 
_होता।” जगदीशने भी दो लफज़ कह RA 
` कॅ जीते रहो ! जीते रहो ! 


1? 


* एक दूसरेको चिख करनेका जो मज्ञा उन्हें भा ह| 
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[ फागुन, tty 
Pe | २७० अपने दोत्तकी 'शादीपर तो... बच दोस्तकी 'शादीपर तो हज्ञार खुशियों 
चाहिए, कभी कोई जाम-सेहतसे भी इनकार हा 

केवलने थोड़ी-सी ले ली। बहस का 
स्वभावमें नथा। आखिर हो क्या गया | l 
धूँट-भर लेनेसे बन्दा शराबी थोड़े ही हो जात | 
हमें इन सामाजिक बन्दिशोंको तोड़ना ही पड़ेगा i 
भी मन मुँह लगानेसे भागता था | दिल कड़क 
वह उसे पी तो गया ; मगर उसी वख्त उसे यह पोझ 
सख्त हैरानी हुई कि मजबूत-से-मजबूत दीत | 
कितनी आसानीसे टूट सकती हैं | 

जब स्टेशन आया, तो सब बत्तियाँ बुझ दी 
सब अपने-अपने बिस्तरोपर चले गये | इशा 
कृपासे वहाँ गाड़ी कुछ ही मिनट ठइरती i 
टोलीका अधिक वख्त जाया न हुआ। अब फो 
मज्ञाक शुरू हुआ। कुछ देर तो gaa wl 
ली गई। फिर ब्रिज शुरू हुई । शेम्मेतके सह| 


उसका अन्दाज्ञा उनके चमकते हुए चेहरोंसे ai 
सकता था | | 
पहला गिलास पीते aca केवलने कोश] 
थी कि दो-एक qe भरकर वह इस खट्ट बा 
बाहर फेंक दे ; किन्तु वह ऐसा न क M 
इसके बजाय यह अच्छा रहेगा कि वह दूसरा गि 
चू-चराँकी तरफ किसीने ध्यान न feat! 
तीसरा दौर चल रहा था। पता नहीं, व 
क्रिशन कहाँसे इतनी बोतले उठा लाया था। 

इस वर्त तक बाहर सभी ओर चाँदी ४. 
गईं थी । और वही असीम दुनिया, al | 
धूलिधूसरित और दरि-सी नज्ञर आती थी ॥ 
नीलिम प्रकाशमें शान्त और आनन्दमयी ४ | वि 
रही थी। गाड़ी gafa 3 Aa ES 
जवानीके क्षणोंको निगलती जा रही थी |... 


a 


ब्रिजलीका बटन गिराना और उठाना 
्ादीशकी ड्यूटी यनत उपकर S 
सकता था। इस बार जब वह रोशनी करने 
gAn किसीकी टॉर्गासे उलककर फशपर 
३ | क्रिशत भागकर उसकी मददको गया | 
वलते रोशनी की । तंब उन्होने देखा कि अन्धकार 
है में दो व्यक्ति छिपकर इस डब्बेमें ga आये हेँ। 
एक तो अधेड़ उम्रका पुरुष था ओर दूसरी बुर्का पहने 
aal पोशाकसे दोनों ही मामूली हैसियतके जान 
पडते थे | 
(कोन हो तुम? क्या करने आये हो यहाँ १?” 
क्रिशनने डॉटकर पूछा । 
| “माफ़ कीजिएगा। हमें पतान था कि यह 
A val आप लोगोंका है। अगले स्टेशनपर उतर 
A aa” उसके लहज़ेमें थकावट थी--“अब गाड़ी 
हुए रही है ओर मेरे साथ ज्ञनाना सवारी है |” 
केवल इस व्यक्तिको ग्रौरसे देख रहा था। उसके 
गोर और सुधड़ चेहरेपर चेचकके दाग थे । AAN 
बरै हुई काली-काली मूँलें। आँखे काली और 
अशान्त | 
| जगदीश गुस्सेमें बड़बड़ा रहा था “निकाल दो 
| इसको, यह चोर हे \? 
ha केवलको अनुभव हुआ कि बहुत बातें कर सकनेकी 
॥ मब उसमें भी नहीं रही; किन्तु उसने देखा कि 
| त लगे सेदो Fa आँखें उसे देख रही हैं | 
ass कहा-- “अब गाड़ी चल चुकी है, 
- ) मामूली बात है ।?? 


फव री ) ९ € ३ © 
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: a अभी तक निलकुल होशमें था । केवलकी 
| ध्वी एक के K इस पडा | आगन्तुक ओर 
| da . सिमटकर बैठ गये। ताश और 
| U वव हस्तीका किसीको खयाल तक न 
लिग ~ । इस ate वह पाँचवाँ था | 
te हो खयालके दोरे डालने लगा | E 
as Sree थी । cof ata at, 
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टिमटिमा रहे थे । टेलिग्राफके काले-काले तार नीचेसे 
ऊपर ओर ऊपरसे नीचे तरंगे मारते थे। कभी-कभी 
बड़े-बड़े वृत्त आकर उन्हें मानो पछ डालते। कभी 
कोई नहर चमकीले रिबनकी तरह क्षण-भरके लिए 
मलक दिखाकर निकल जाती ओर गाड़ीकी निरन्तर 
मंकारमें एक क्षणके लिए परिवर्तन आ जाता | 

यकायक स्त्रीने मुंहपर से पर्दा हटा दिया । 
केवलका ध्यान उसकी तरफ़ faq गया | वह सचमुच 
सुन्दर थी-रंग साँवला, आँखें बड़ी-बड़ी और 
चंचल । जसे वह आई थी, केवलको अनुभव हो 
रहा था कि वह विशेषकर उसीके प्रति दिलचस्पी ले रही 
है ; पर शायद यह उसकी भूल थी | 

उसे फ़िकर हुई । कहीं में नशेसे तो नहीं हूँ ! 
कहीं मुझे किसीने पहचान तो नहीं लिया | अगर 
लालाजीको पता लग गया तो फिर! मनने दूसरी 
चुटकी ली | कोन कहता है, में नशेमें हूँ ! वह चाँद 
है, वह ध्रुअ-तारा है, वह जगदीश है । मैं नशेमें केसे 
हो सकता हूँ ! हो क्या गया, यदि मैंने आज थोड़ी-सी 
शेम्पेन पी ही ली a! पश्चिममें सब छात्र शराब 
पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं । एक हम हैं ! हर समय 
यही सोचते रहते हैं कि यह करेंगे, तो वह क्या 
कहेगा ; वह करेंगे, तो यह सत्र क्या कहेंगे ! Se! 
कितनी कमालकी चाँदनी हे ! क्या यह चाँदनी रात 
सिर्फ सोनेके लिए बनी हैं? वह देखो, फिर मेरी तरफ 
देख रही है । आवारा कर्हीकी ! ऊपरके बथैके सायेके 
और भी अन्दर लिपकर केवल लेट गया ओर उन 
दोनोंकी तरफ़ देखने लगा | 

पुरुष सामनेकी दीवारपर टकटकी बाँधे था, जेसे 
वह किसी विस्तीर्ण मरुभूमिपर नज़र फेर रहा हो । 
वह किसी गहरे सोचमें होगा । केवलके जीमें 
आया कि उसे भी लापरवाहीका एक गिलास भरकर 


tel all 8 3 


यकायक उसे ऐसा जान पड़ा कि वह चेहरा ad 


X ers 


पहले भी कही देखा है। चेहरेसे ज्यादा आंगन्तुककी Pet 4 


hese ay! क a 


| 
4 


| 
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fe ओर पगड़ी उसे परिचित जान पर्डी । निश्चय 
ही यह चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा है ; पर 
कब ओर कहाँ ? 

“केवल यह लो !?--क्रिशनने पुकारा | केवल 
अपना गिलास थामकर उठा । उसे यह अनुभव करके 
आश्चर्य हुआ कि उसकी टाँगें उसका कहना माननेसे 
इनकार करने लगी हैं | इस विचित्र अनुभूतिपर उसे 
बेअख्तियार हँसी आ गई | केवलको हँसता देखकर 
उसके साथियोंने भी हँसना शुरू कर दिया। कुछ 
देरके लिए वे सब ga खिलखिलाकर हँसते रहे । केवल 
हँसता भी गया; पर साथः ही उसे हैरानी थी कि और 
सब इतना क्यों हँस रहे हैं। नाराज्ञ-सा होकर वह 
वापस लोटा | उसने मुड़कर देखा, तो वह युवती 
भी उसपर सुसकरा रही थी । केवलको इस क्षण वह 
बहुत अच्छी लगी | 

पुरुषके चेहरेने फिरसे उसका ध्यान अपनी ओर 
आकृषित कर लिया | उसने अवश्य ही वह चेहरा 
कहीं देखा है ! उसे स्मृतिको कुदेरनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई | स्मृति भी एक सागर है, जिसकी लहरोंपर 
हाथ मारता हुआ इन्सान कहाँसे कहाँ जा पहुँचता है | 
ओह, यह तो भाई कांशीराम था । अवश्य ही | अब 
उसने नई दिलचस्पीसे आगन्तुककी ओर देखा | 
निश्चय ही यह तो वही है। जी हुआ कि बगैर 
सोच-विचार किये उन्हें बुला ले | फिर भी रुक गया | 
सोचा, शायद वह कांशीराम न हो । शायद मैं नशेमें 
& | भला यह कांशीराम केसे हो सकता है ! इसके 

साथ तो मुसलमान औरत है 2 
काश कि वह कांशीराम होता । केवलके दिलमें 
भावोंकी लहर-सी उठ खड़ी हुई ओर उसका गला भर 
FN मत याद हो आया था | 
अध्यापक था, ओर ag 


केवलको कितना प्यार करता था। केवलके जेब 


शा चाकू और सलेटी पेन्सिलेसि भरे रहते थे। 
i 'पिकनिकोपर कांशीराम उसे अपनी साइकिलके 


डरो शे 122 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Se fae ion, Haridwar + 


[ फागुन, tay 
आगे वेठाकर ले जाया करता और TAR 


कक... 


` à Ra 
बातें सुनाकर उसे हैरान किया करता | ata i 
` श् il ~ ज् ति 5 प q E 
है, परथिवी चल रही है! जिस दिन उसने f) | a 
|) H है 


दिखाया कि साइकिलके पेडल उल्टे घुमानेते ॥५ हर 
| दह 


feai 
ae 
= न्व 
आती । हज़ार कोशिश करनेपर भी वह इसे teal ant 


q 


पड़ता था | ane 

मन-ही-मन केवलने अपने - आपको AAN ew 
कांशीका खयाल भी किये उसे दस साल हो चले ail avs 
तब केवलने सुना था कि कांशी बदचलन है। ब| इ 
शराब पीता था ओर जुआ खेलता था। fel (aq 
अपराधमें वह जेल भी गया था। उप ओं 
केवलकी नज्ञरोंमें इनसे बढ़कर पाप कांशी aka) हिप 


{ 


कर सकता था । उसका कांशीके प्रति away & 
गुस्सेमें परिणत हो गया था। अब यदि" गो; 
काश यही कांशीराम होता | | झे 


नज़र आने लगा था कि स्टेशन आने ही वाह | है ३ 
है । केवल अपने आनन्दमें मग्न बैठा था। मे| होह. 
लोगोंकी बेवकूफ़ी और क्रूरतापर अफ्नसोस हो रहा 4 || 
एक आदमीको निकाल बाहर करना, केवल इसलिए 
वह शराब पीता है ! मगर वह युवती तो फिर आर! | सेध ह 
ताक रही है । आवारा कहींकी ! i 

टके पहियोमें से एक गानका-सा स्वर ति 
था । केवलने उस स्वरकी नकल करना शुरू कि! | 
alan साथियोंने देखा, केवल गानेकी कोशिश ब | 
है। पौपीने इशारेसे क्रिशनको जताया- ही "i 
मत देना ।?? 

गाड़ने रफ्तार तोड़ दी थी | 
गिलास ओर बोतलें छिपाने लगी | #44 
कहा--“मत छिपाओ, मत पड़वाह करो किरी 


R 


मजलिस धो | 
ने विधी. 
aly) 
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iy 
aa प्रतीत हो रहा था कि अब वह सारी दुनियाका 
कर सकता है । आगन्तुकने अपनी साथिनका 
"ग पकड लिया था और वह एकटक सामनेकी ओर 
a l था | सत्र दोस्त ताश छोड़कर अपने-अपने 
कला जानेके लिए उठ खड़े इए ; परन्तु केवल 


१६६ \ 

N 
W 
गज a 
सिको ू 
प भौ भ 


है 


सिष aiaa बीचके बर्थपर हाथ टिकाकर खड़ा था | 
तक इ| कद चुप था । बड़ी देरसे वह निरन्तर टकटको 


anit भागन्तुककी ओर देख रहा था | 

गाड़ी खड़ी हो गई । वचनके मुताबिक दोनों 
anga बाहर निकलनेको उठे ; परन्तु यह उनकी 
peat नहीँ नदा था । दरवाज्ञा खुला और एक 
ana पुलिस-अफ़सर दो-तीन fanaa साथ 
ब्र आ घमका | आते ही उसने गरजकर कहा -- 
oq काशीराम है !?? 

“eq agi! यही हैं sara !?--साथके 
Raga खुशीसे चमकते हुए कहा | 

कोशीरामका सिर झुक गया । उसने दोनों हाथ 
aÀ बढ़ा दिये | सिपाही हथकडी डालने लगा | 
| पीछे केत्रलने चीखकर कहा--“कोन पकडता 
ag | है इनको ! छोड़ दो इनको । यह मेरा भाई है-- 
| # | होइ दो | 
हा dl 
लए । निर 
उष 


पै ऐक) 
al ay 


कोपा। 
ले ÀI 
| & 
(eal 
[ओं 
alta 
[गा णा 


ARIA विस्मयमें मुड़कर garl केवल 
3 n al उसी तरफ आनेका यत्न कर रहा AT | 
Mag AA चिल्राता भी जा रहाथा। 


| Fy: क GR 
Kk "त: निकट आकर वह क्रेदीके गले लग गया । पता 
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नहीं, उसके Fed क्या कुछ निकल रहा था, हालाँकि 
वह यह कहनेको कोशिशमें था--““मास्टर कांशीराम | 
क्या तुम्हें याद नहीं ! तुम्हीं तो थे, जो मुझे अपने 
कन्धेपर FSR नहरमें नहलाया करते थे १? 

नाको चारों मित्र आश्चर्ये. पुतले बन रहे थे | 
सिपाहियोंने बड़ी कठिनतासे केवलको हटाया, फिर 
TAA पूळ।--“'क्या तुम इस छोकरेको जानते हो !:? 

कांशोरामने डपटकर कहा--“'क्या तुम देख नहीं 
रहे हो कि इसने शराब पी रखी है ! में क्या जानू 
कि यह कोन है !?? 

उधर केवल AAG साजेन्टको अपनी तरफ़से 
बड़ी संजीदगीके साथ सममा रहा था--“'मेरा नाम 
केवल है | में इसका भाई हूँ--सगा भाई हूँ |?” 

साजन्टने देखा कि सब लड़के किसी शरीफ 
घरानेके हैं ओर इस वक्त नशेमें हैं । अपने क्रेदियोंको 
बाहर ले जाकर उसने पास ही खड़े हुए TSA उनका 
ध्यान रखनेकी ताक़ीद कर दी | क्रिशनने बत्तियाँ बुझा 
at) गाड़ी भी सीटी देकर चल दी | 

केवल अपने बथपर ओंधे-सुँह जा गिरा। salt 
sam हुई चाँदनीसे पुथिवीपर विचित्र-विचित्र प्रतिविम्ब 
बन रहे थे | aight aal उसने मुझे नहीं पहचाना ! 
"युके हुए दिमागमें gah शब्द Mad हो उठे-- 
वास्तविकता, सोन्दर्य “उसने सोचनेकी कोशिश की ; 
पर शराब सोचने नहीं देती | 

गाड़ी खटाखट-खटालट दोड़ी चली जा रही शरी | 
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-पुस्तकें केसे बिके ? 


feet बिक्रीके atai (विशाल भारत*ने 


जिस आन्दोलनका सूत्रपात किया था, उसमें 
ade सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि इस प्रकारके 
आन्दोलन किसी एक मासिक पत्रके बलबूतेपर चलाये ही 
नहीं जा सकते--फिर भी अनेक पत्र-पत्रिकार्भोका 
ध्यान इस ओर आकषित अवश्य हुआ है। Ea’, 
‘aga’, 'सेनिक?, भारत”, “लेखक? इत्यादि पत्रोंमें 
इस विषयपर नोट अथवा लेख निकले हैं, ओर 
कई प्रकाशकोने भी इस सम्मन्धमें अपने विचार 
प्रकट किये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग 
परिस्थितिकी गम्भीरताको भलीमाँति समक गये हैं, 
ओर यदि अभी नहीं, तो थोड़े दिनों बाद वे संजठित 
होकर कुछ-न-कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे। अब तक 
उन्होंने इस ओर पूरी तोरपर ध्यान नहीं दिया, इसका 
कारण उनकी अदूरदशिता ही समझी जानी चाहिए | 
पुस्तकांकी विक्रीका काम एक व्यापारिक कारवाई है, 
और लेखकोंकी आदशेवादिता उसमें एक अंश तक ही 
काम कर सकती है । यदि प्रकाशक लोग क्षमा करें, 
तो हम कहेंगे कि उनमें से कितने ही अभी इस 
आन्दोलनके महत्वको समते ही नहीं। बे आज 
दस रुपये ख़चे करके कल ही उसके परिणामको भी 
देखना चाहते हैं, या यों कहिये कि वे हथेलीपर आम 
उगाना चाहते हैं! वे इस बातको नहीं समते कि 
यदि इस आन्दोलनपर वे आज सो दो सौ रुपये खर्च कर 
देंगे, तो दो-चार वर्ष बाद यह रक्कम उनकी पुस्तकी 
बिक्रीके रूपमें उन्हे अवश्यमेव मय मुनाफेके वापस 
मिल जायगी। शायद यह भावना भी कि हानि 
हमारे अकेलेकी थोड़े ही हो रही है, समीकी हो रही 
है और लाभ भी होगा तो सबको ही होगा, इसलिए 
हम अकेले इस मंमाटमें क्यों पडे, उनकी इस वर्तमान 
उपेक्षाके मूलमें काम कर रही है ; पर अब वक्त आ 


गया है, ज्ञ किसी-न-किसी प्रकाशकको इंजन बनकर 
` गाडीके इन डिब्बोंको आगे खींचना ही पडेगा | 
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सबसे प्रथम कार्य . स्थापनाक है| 
यदि सस्ता-साहित्य-मंडल अथवा श्री नाथूराम प्रेम 4 
अन्य कोई प्रकाशक अभीसे पत्र-ञ्यवहार करके Rea. 
साहित्य-सम्मेलनके मदरासवाले अधिवेशन तक कुछ a 
कर ले, तो उस महत्त्वपृण अवसरपर इस TAA egy 
हो सकती है। दूसरा विचार एक जैमासिक पत्रिका 
है। यदि यह अभी कार्यरूपमें परिणत न किया ज्ञ 
सके, तो अभी किसी साप्ताहिक पत्रके अतिरिक्त अंके 
रूपमें प्रतिमास आठ पृष्ठ “प्रताप” के साइज़के flag 
जा सकते हैं। इससे प्रचार भी दूर-दूर तक होगा। 
मान लीजिए, यदि ‘cava अतिरिक्त अंक Ana 
निश्चय हो, तो प्रकाशकोंका कर्तव्य है कि वे “प्रताप 
अपनी पुस्तकोंका विज्ञापन दें, जिससे प्रताप a 
अंकका ब्यय सम्हाल सके । कोई भी पत्र घाटा देम 
इस प्रकारके अतिरिक्त अंक नहीं निकाल amil 
आलोचनाका कार्य स्वतन्त्र आलोचकोंके PAA होइ 
देना चाहिए ; उसमें किसी प्रकारका दखल देना सव 
प्रकाशकोंके लिए विवातक होगा | 
आलोचकोंको अपनी ज्ञिम्मेवारी स्वयं समम 
चाहिए । आजकल तो स्थिति इतनी ख़राब हो ५६ | 
है कि मेल-मुलाहिज्ञेमे आप किसी AAA पुसते 
विषयमे अच्छी-से-अच्छी सम्मति हिन्दीके get | 
विद्वनोसे लिखा सकते हैं ! वे इस बातको नहीं समो | 
कि हमारे शब्दोंका कुछ मूल्य भी है, आए इसलिए 
नाप-तोलकर शब्दोंका प्रयोग नहीं करते। नतीजा यह है | 
है कि हिन्दी-पत्रेंके पाठकोंकी दृष्टिमें इन सम्मति | 
कोई ana नहीं रहा । पाठकगण समक गये हैं | 
ये सम्मतियाँ आशीर्वादात्मक हैं, ओर ये गमौ | 
आलोचनाका स्थान कदापि नहीं ले सकतीं | 
पुस्तक-परिवतेनकी प्रथामें भी उचित संशोधन 
चाहिए । इसके कारण agarda att बडी १ | ३ 
पड़ गई है। कमीशनका सवाल भी अत्यन्त आवश्यक | 
पर अकेले प्रकाशक इन agate सन्तोषजतर् CE 


aal 


ridw: 


करी! १९२७ ] पुस्तके 


कर सकते । उन्हें जनता तथा लेखकों 

aa और पत्रकारोंका भरपूर सहयोग मिलना 
sag) यदि प्रकाशकोंमें कुछ भी सहजबुद्धि हो, तो 
क लिए यह सहयोग प्राप्त करना कठिन न होगा | 
ग प्रकाशक लोग एक रुपयेकी किताब भेजकर 
pag करते हैं कि उसकी आलोचना एक कालममें 
Aml यदि वे एक कालममें उसी पुस्तकका 
उसी स्थानपर विज्ञापन छपाव, ता उन्ह दस-बारह 
ata कम न देने पड़ेंगे। एक पेसेमें जो लोग 
तन घेले सुनाना चाहते हैं, उनके सयानेपनके विषयमे 
क्या कहा जाय ! 

लेखकोंसे हमें इतना ही कहना है कि यदि आपकी 
gaa यथोचित प्रचार नहीं हुआ, तो आपकी 
बत्माको सन्तोष कदापि नहीं मिल सकता । थोड़ा-सा 
maim मिल जानेसे ही लेखक सन्तुष्ट नहीं हो 
| असली चीज़ उसके विचारोंका प्रचार है, 
अमे उदेश्योंकी सिद्धि हे । हम उन लेखर्कोकी नहीं 
कहते, जो एक महीनेमें एक ग्रन्थ लिख डालते हैं । 
श समय सत्साहित्यके प्रकाशकों, जिम्मेवार आलोचकों 
भ गम्भीर लेखकोंका सहयोग अत्यन्त आवश्यक है | 
oe 'कर्मेवीर?, 'स्वराज्य? इत्यादि साप्ताहिक 
| आर 'आज?, Ome’, “अजुन? "हिन्दुस्तान? 

दनिक पत्रोंके सम्पादकोसे हमारा विनम्र निवेदन 
इस आन्दोलनको अपने gat ले लें। 


a 
| "षि पत्रोको भी उनका साथ देना चाहिए | 


¬ बनारसीदास चतुर्वेदी 


— 


(७ 1 


x | | Aar ३ कि 'विशाल भारत? के एक सुयोग्य पाठकने 
| ऐकभ ^ SR प्रचारके लिए जनतामें 
, | भाण N जाग्रत. करना अत्यन्त आवश्यक है | 
| ® aa À कया, हम पढ़े-लिखे और शिक्षित 
५7 यों भी 'पढनेका शौक” है ही 


al हा | 
री J 

A क| ‡ 
थापना 
कामा 
श जा 
aa 
भे 
रोगा | 
नेक 
परमे 
द 
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नहीं, पठन-पाठन-मनोदृत्तिका Hater अभाव है | 
यह ठीक है कि ग्ररीबीके कारण लोगेंको पुस्तकें तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ खरीदनेमें Rana पड़ती है ; परन्तु 
ग्ररीबीसे भी बढ़कर जो कारण है, वह है पढनेके 
शोक़की कमी | इनमें से बहुतसे तो स्कूल और 
कालेज-जीवनसे छुट्टी मिलते ही पुस्तकोंकी अन्त्येष्टि- 
क्रिया कर डालते हैं ओर फिर ज्िन्दगी-भर पढ़नेका 
नाम भी नहीं लेते । फिर हिन्दी-पुस्तकें पढ़ना और 
वह भी खरीदकर बड़े दूरकी बात है | इसी पढ़नेके 
शोक़की वजहसे विदेशोंकी मामूली-से-मामूली पत्र- 
पत्रिकार्भोकी ग्राहक-संख्या लाखों तक पहुँच जाती है | 
पुस्तकोंके प्रकाशक ही नहीं, वरन लेखक तक केवल 
पुस्तकांकी आमदनीसे ही लखपती बन जाते हैं, और 
यह उस हालतमें, जब वहाँ भारतकी अपेक्षा आबादी 
कम है ओर जहाँ हमारे देशकी अपेक्षा कई गुनी पुस्तके 
और पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं ! कहा जा सकता 
है कि पाश्‍चात्य देशोमें अधिकांश जनता साक्षर और 
शिक्षित होती है, अतएव वहाँ लाखोंकी तादादमें 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओंका बिकना स्वाभाविक है | 
यह ज़रूर है कि भारतवर्षमें यहाँकी जनसंख्याके 
हिसाबसे पढे-लिखे लोगोंकी संख्या बहुत कम है ; 
परन्तु फिर भी यहाँपर सब मिलाकर जितने पढ़े-लिखे 
व्यक्ति हैं, उनकी संख्या छोटे-मोटे उन्नत देशकी पूर्ण 
जनसंख्यासे कहीं अधिक है । इस विषयर्मे बहुत दूर 
जानेकी ज़रूरत भी नहीं है । अपने ही देशमें नंगला 
और मराठी प्रमृति प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दीकी अपेक्षा 
विशेष सोभाग्यशालिनी हैं । 

इस पढ़ने-लिखनेके शोक़को पेदा करनेके लिए 
हमें बर्चोमें शुरू ही से पढ़ने-लिखनेकी प्रवृत्ति पैदा कर 
देनी चाहिए। विद्यार्थी-जीवनमें बच्चोकी भली-बुरी 
जैसी भी आदत पड़ जाती है, वह तमाम उम्र बनी 
रहती है । ऐसी दशामें aay शुरू ही से पढ़नेका 
ain पैदा करा देना अनिवार्य है । इस उम्रमें पढ़नेका 
जो शौक़ पैदा हो जायगा, वह ज़िन्दगी-भर क्रायम 


रहेगा ओर उनके स्वभावका एक अंग बन जायगा । 
इस बातका ध्यान रखा जाय कि A यह शोक 
केवल पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहता | वे 
“बाहरी? पुस्तकोंको भी चावके साथ पढ़ते हैं | यहाँ 
एक बात और भी ध्यान देने-योग्य है । अधिकांश 
साक्षर जनताकी शिक्षा प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलॉमें 
ही समाप्त हो जाती है। ओर यह कहना अप्रासंगिक 
न होगा कि अधिकांश मिडिल ओर प्राइमरी स्कूलोंमें 
पुस्तकालय नामकी कोई चीज़ होती ही नहीं | 
पुस्तकालयोंके अभावमें विद्यार्थी बाहरी पुस्तके पढ़ें, तो 
कैसे ! गाँवों ओर क्रस्बोके स्कूलोंमें पढ्नेवाले 
विद्याथियोकी तो कोन कहे, उनके शिक्षकों तकको इन 
पुस्तकोंके दशन नहीं होते । विद्यार्थियों ओर शिक्षकों 
दोनों हो में पढ़नेका शोक़् पेढा करनेके लिए इन 
स्कूलोमें पुस्तकालयोंकी स्थापना अनिवाय है । अकेले 
युक्तप्रान्त ही में इस प्रकारके सैकड़ों पुस्तकालय 
स्थापित किये जा सकते हैं । इन पुस्तकालयोंसे अच्छी 
पुस्तकोके प्रचारमें बहुत सहायता मिलेगी | यदि प्रत्येक 
ऐसे पुस्तकालयके द्वारा दो-चार ANAN पढ़नेका 
शोक़ पैदा हो गया, तो हिन्दी-पुस्तकोंके em पाठक 
तैयार हो जायँगे । अच्छी पुस्तकोंके प्रचारके अन्य 
साधर्नोमें यह भी कम उपयोगी साधन सिद्ध न होगा | 
इन पुस्तकालरयोकी स्थापना ही से कतेब्यकी इतिश्री 
न हो जायगी | पुस्तकालरयोकी स्थापनासे भी अधिक 
कठिन काम उन तक सत्साहित्यका पहुँचाना है | अभी 
n हममें से अधिकांश व्यक्ति यह भी अच्छी तरहसे 
नहीं समम पाते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या 
नहीं ! पुस्तकालयोंमें भी अच्छी पुस्तकोंका चुनाव 
बहुत कठिनतासे हो पाता हे | इस कार्यके लिए 
` सामयिक महत्त्वपूर्ण विषयोंको समझने और उनकी 
- साधारण जानकारी प्राप्त करनेके लिए पढ्ने-योग्य 
पुस्तकको सूचियाँ प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी है | 
हिन्दीमें ऐसी सूचियोंके प्रकाशनका अभी तक कोई 
चलन नहीं है । अच्छी पुस्तकोंकी ठीक-ठीक जानकारी 
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न होनेके कारण केवल उनकी न 


[ फागुन, १२९३ 


ही प्रभाव ग 4 
पड़ता, वरम जनसाधारणकी graag, iy a 


जानकारी, बुद्धि और मस्तिष्कके विकासमें भी का 
पड़ती है । दूषित साहित्यके, जिसकी पहुँच अनस 
तक आसानीसे हो जाती है, प्रभावको देखका a i 
लोगोंको पुस्तक-मात्रसे fag हो जाती है | 

एक तो हिन्दी-पुस्तकोके खरीदार ही बहुत का $: 
जो हैं भी, उन तक नवीन प्रकाशित पुस्तकोंकी a | 
पहुँचानेका कोई विशेष साधन नहीं। दैनिक a 
साप्ताहिक Tale पुस्तकोंके बारेमें आम तोरपर gg ॥ 
प्रकाशित नहीं होता । मासिक oath भी का ५ 
सम्पादकके शब्दोंमें -““पुस्तकोंकी आलोचना याते 
होती ही नहीं, या साल-छै महीने बाद होती भी | oe 
तो वह निष्पक्ष नहीं |?” जब खरीदारों तक माल तया 
होनेकी Gat ही नहीं पहुँचती, तो खरीदें तो क्या! 
फिर अच्छे-बुरे मालकी तमीज्ञ करना भी तो बड़ी बा मच 
है। आजकल आम तौरपर सस्ती और दूसेरेतीसे 
दर्जेकी पुस्तकोंके एजेण्ट छोटे-छोटे गाँवों तक पा af 
जाते हैं ओर कम-से-कम मूल्यपर अपनी पुसे बै | तहा 
आते हैं। डाकमहसूलके बहुत ज्यादा बढ़ जाते | ह; 
कारण लोग डाक-पार्सल बहुत ही कम मँँगाते हैं उ | ह 
पास जैसा कुछ भी साहित्य घर-बैंठे पहुँच गया, ail TÀ 
से अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हे । फिर पी | |: 
कोई दैनिक आवश्यकताकी वस्तु तो हैं नहीं, रि | ` 
बिना नित्यप्रतिके सांसारिक कार्य बिलकुल चल ही परका 


सकें और जिसके लिए खरीदार खास तोरसे डाली? | श 
करें । हिन्दीमें ऐसे युगके आगमनके लिए अभी १" | योगय 
तक प्रतीक्षा करनी होगी । इस RERA | बा 
परमावश्यक है कि नवीन प्रकाशित होनेवाली gea | त 
सूचना पाठकों तक पहुँचानेकी शीघ्र ही कोई ॐ | iÈ 
व्यवस्था की जाय । पत्र-पत्रिकाओंमें ge Th 
आलोचना निकलनेके अतिरिक्त इस बातके लि a ny 


भी साधन जुटाये जाने चाहिए | यदि cca | 
. = ¢ 
संगठित ही किया जाय, तो उसकी ओरसे १ | 
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ty ताता...“ __ १६३७ ] 
हि क़ 

Tag | रा किसी अन्य नामकी एक पत्निकाके प्रकाशनका 
| न्म होता चाहिए | ईस पत्रिका में प्रकाशक-संघके 
भोव | त प्रकाशकोंकी ओरसे प्रकाशित होनेवाली पुस्तर्कोकी 
साध सूचनाएँ, उनके परिचय ओर आलोचनाएँ 
(कुश cia की जानी चाहिए । विभिन्न रुचिके पाठकोंके 
alae पुस्तक-सूचियाँ भी प्रकाशित की जानी चाहिए । 
षस ताह प्रकाशक लोग अपनी पुस्तकोंके विज्ञापनमें 
। सू | या ख़ करते हैं, उसी तरह उन्हें इस पत्रिकाके 
क भौ. gait भी कुछ खर्च करना चाहिए ओर उसे केवल 
कुठ मं | amma मूल्यमे अधिक - से - अधिक पाठकों तक 
श चानेका प्रबन्ध करना चाहिए । इस पत्रिकाके द्वारा 
यात Ad पुस्तकोंकी सूचनाएँ पाठकों तक बराबर 
| at | पहुँचती रहेंगी । 

|. इ पत्रिकके अतिरिक्त विभिन्न विषयोंकी अच्छी 
ह geal सूचियोंका भी संकलन होना चाहिए। इन 
aig की तयारीमें विभिन्न विषयोंमें रुचि रखनेवाले 
a पोको भाग लेना चाहिए । अपने पढ़े हुए ग्रन्थोंका 
फे परिचय जनसाधारणको देकर वे अच्छे साहित्यके प्रचारमें 
जागे य होंगे । महत्त्वरूणे ऐतिहासिक, राजनीतिक, 
उमे आ ओर साहित्यिक जयन्तियों तथा उत्सर्वोके 
alt i उन जयन्तियो. और उत्सवोंसे सम्बन्ध 
Cn सा चियो और पुस्तक-परिचय-पत्रिकार्भेसि 
जिले |. कि प्रचारमें सहायता मिल सकती है । 


कमह, 
| सुक 


ala = सूचियोके अतिरिक्त इस समय और भी कई 
ह | ea प्रामाणिक पुस्तक-सूचियोंकी बड़ी ज़रूरत है | 
भरी को हा ) तीलक-बालिकाओं , युवक-युवतियों और प्रोढ़ेकि 
में | + भाहित्यकी प्रामाणिक सूचियाँ प्रकाशित की जानी 
| र! 


| पा इन सूचियोंकी तैयारीमें हिन्दीके समस्त 

se विद्ानोंके सहयोगकी ज़रूरत है । इन 
| ae N ` बहुत ही सावधानीसे किया जाना 
रग | a अधिकारी विद्वानों द्वार इनकी स्वीकृति 
| „रहिए | इनके अतिरिक्त व्यवसायियों, व्यापारियों, 


RE ita, ky लायक पुस्तक-सूचियाँ भी 


पुस्तकें केसे बिके 


आजकल हिन्दी-भाषा-भाषी प्रार्न्तोर्मे पुस्तकालय- 
आन्दोलनर्मे भी दिलचस्पी ली जा रही है ; परन्तु केवल 
पुस्तकालयोंकी स्थापनासे ही काम 'न चलेगा, 
पुस्तकालयोंकी पुस्तक-सूचिर्योका निर्माण बहुत ही ज़रूरी 
है। छोटे-छोटे पुस्तकालयोंके लिए २५०, ५०० ओर 
१००० पुस्तकोंकी प्रामाणिक सूचियोसि अच्छे साहित्यके 
प्रचारमें काफी सहायता मिलेगी | इन सूचिर्याके 
अभावमें छोटे पुस्तकालर्योके कार्यकर्ताओंको अच्छी 
पुस्तकोके खरीदनेमें बहुत दिक्कत होती है | 

इसी तरह अच्छे साहित्यके प्रचारमें साहित्यिक 
प्रदशिनियोसे भी बहुत सहायता मिल सकती है | इन 
प्रदर्शिनियोंके अवसरपर पुस्तकोंके महत्व और उपयोगिता 
बतलानेवाले आकर्षक बुलेटिन भी प्रकाशित किये जाने 
चाहिए । ऐसे ही ओर भी कार्य, जिनसे जनताका 
ध्यान सदग्ररन्याकी ओर आकषित हो, समय-समयपर 
बराबर होते रहने चाहिए । जनताकी मोजुदा रुचिको 
परिष्कृत करनेके भी प्रयत्न किये जायें | 

आम तौरपर अच्छे प्रन्थोंका मूल्य तो बहुत ज्यादा 
रख दिया जाता है; परन्तु उसकी निकासी ओर प्रसारके 
लिए विशेष प्रयत्न बहुत ही कम किया जाता है। 
घटिया पुस्तकोंकी लिए उच्चकोटिके प्रन्थोंकी निकासीके 
अपेक्षा अधिक प्रयत्न किये जाते दृष्टिगोचर होते हैं । 
अच्छे म्रन्थोंको जितना सस्ता बेचा जायगा, उतनी ही 
अधिक उनकी बिक्री भी होगी | 

पुस्तकोंपर डाक-व्यय कम किये जानेपर तो 
वास्तवर्मे बहुत तीत्र आन्दोलन करनेकी ज़रूरत है | 
“विशाल मारत? के एक सुयोग्य पाठकने “सत्साहित्य- 
प्रचार-मंडल? या ऐसी ही किसी दूसरी संस्थाको 
स्थापनाका जो प्रस्ताव किया है, उससे भी सदपन्थोंको 
बिक्रीमें मदद मिल सकती है। जो-कुछ भी किया 
जाय, संगठित होकर और लगनके साथ । वास्तवर्मे 
इस आन्दोलनको तो कुछ समय तक लगातार विधिवत्‌ 
रूपसे चलानेकी बहुत ज़रूरत है। केवल दो-एक 
लेख या चिट्टी-पत्री प्रकाशित करना पर्याप्त न होगा | 
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विशाल भारत 


“विशाल भारत? के नोट ओर मातेणडजीके लेखके बाद 
हिन्दी-पत्रोमें इस विषयकी चर्चा तो ज़रूर हुई है ; 
परन्तु बहुत कम । विद्वानों ओर साहित्य-सेवियोका 
ध्यान इस ओर आकषित ज़रूर किया गया है ; परन्तु 
कोई उपयोगी एवं व्यावहारिक योजना नहीं बनाई गई | 
अच्छा तो यह हो कि कुछ अनुभवी प्रकाशक इस 
सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करें ओर व्यावहारिक 
योजना बनाकर प्रकाशित करें। ओर सबसे महत्त्वपूणे बात 
यह है कि उसके अनुकूल कार्य करनेका प्रयत्न करें । 
MAAR कपूर, बी-एस० Ato 


॥. ३०] 

श्री मातेण्ड उपाध्याय तथा श्री नाथूराम प्रेमीने 
“विशाल भारत? में हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशन-व्यवसायकी 
शोचनीय अवस्थाकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके 
समयोचित कार्य किया है । कुछ समय हुआ कि 
हमारे पत्रकार तथा प्रकाशक इस बातका रोना रोते थे 
कि अंगरेज्ञी पढ़ें-लिखे विद्वान हिन्दीमें न लिखकर 
अंगरेज़ीमें लिखते हैं ; किन्तु आज वह समय नहीं है | 
अनेक उपयोगी विषर्योपर हिन्दीमें लिखनेवाले अधिकारी 
लेखक मौजूद हैं । यदि प्रोत्साहन मिले, तो प्रसिद्ध 
विद्वान भी हिन्दीमें लिखनेको तैयार हो सकते हैँ । 
परन्तु RAN प्रकाशन-व्यवसायकी दशा इतनी गिरी 
हई है कि जिस किसी भी लेखकने एक पुस्तक लिख 
ली, वह साधारणतः हिन्दीमें दूसरी पुस्तक लिखनेका 
साहस नहीं करेगा | यदि कोई विद्वान गल्प 
उपन्यास, धार्मिक अथवा aga’ पुस्तकके 
अतिरिक्त अन्य किसी उपयोगी विषयपर कोई पुस्तक 
लिखता है, तब तो उसकी पुस्तकके लिए प्रकाशक 
मिलना ही कठिन होगा | लेखक ऐसे अनेक EEGI 
परिचित हे कि जिनके पास आवश्यक विषयोंपर 
प्रमाणिक ग्रन्थ लिखे हुए रखे हैं ? परन्तु उन्हें कोई 


प्रकाशित करनेको तैयार नहीं होता ! विवश होकर, 
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लेखकको ही प्रकाशक बनना पड़ता है | हक i 
होता है कि उसकी पुस्तक रखी-रखी सहा RS | दमा 
ओर मित्रोंकी भेंट करनेके काममें आती है | एक क प 


अपना रुपया और समय नष्ट कर चुकनेके उपनत ७ 
व्यक्तिसे हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि al उ 
दूसरी बार भी हिन्दीमें कोई पुस्तक लिखनेकी ag, 
करेगा । हो सकता है कि थोडेसे साहित्यिक तप 
भूखे रहकर भी हिन्दीमें उपयोगी साहित्य उत्पन्न के 
रहें ; परन्तु इस प्रकार कितने व्यक्ति हिन्दीकी छ| fae 
कर सकते हैं ! 

कविता, गल्प, उपन्यास, धार्मिक wy 
कामशास्त्रपर लिखनेवालोंके नाम भी बेंकोर्में ata 
एकाउन्ट हों, यह बात नहीं । उन्हें भी कठिनाइ 
सामना करना पड़ता है ; परन्तु उनकी पुसतो 
प्रकाशित करनेके लिए प्रकाशक तैयार हो जाते हैं गो! 
कुछ नाममात्रको ले-देकर अथवा कभी कुछ भी १ 
देकर पुस्तक छाप देते हैं। हिन्दी -प्रकाशकोमी 
सम्भवतः धारणा यह है कि लेखकको यही क्यान 
पुरस्कार मिलता है कि उसकी पुस्तक छप जाती है| 
जब हिन्दीके महान कलाकार स्वगीय प्रेमचन्दी 
जीवनमें भयंकर आर्थिक संकटका सामना करना पडा 
तो औरोका तो कहना ही कया है) फिर भी जो | 
पैसा हिन्दीमें लिखनेवालोंको मिलता है, वह मि 
कविता, neq और उपन्यास लिखनेवालोंको ही M 
होता है । दूसरा लाभ उन्हें यह भी है कि seal T 
साहित्यिकोंकी श्रेणीमें आ जाता a । कि | Ta 
राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि 
लेखकोंको तो हिन्दीमें साहित्यिक ही १ 
जाता ! | 

qi 

हिन्दीके प्रकाशकोंके पास इन सब बाती sa | 
प्रामाणिक उत्तर है, और वह यह है कि a | 
पाठकोंकी कमी है, और जो भी पाठक हैं, उ 4 
सरल साहित्यकी ओर है । जब पुत्तर्के वि d 


AENA RER केसे दे सक i 


al aial 
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पुस्तक केसे बिके २२१ 


३९३ | करी, १९२७ ] 


cal 2a, gant तनिक भी माँग दोनेकी. अपनी eee सात त ७ तनिक भी माँग होनेकी अपनी सम्मिलित माँग सरकारके सामने रख सकें और 


फ्त पृ a fi विषर्योको 


$ कोंको वह प्रकाशित करनेका 
बाती | qaal त है, उन पुस्तकोंको वह प्रकाशि 


नञा | हस भी किस प्रकार कर सकता है! इस उत्तरमें 
स्त | तुन्न तथ्य है । आखिर प्रकाशक है तो व्यवसायी ; 
कि | झे तो हानिलाभको विचार करना ही होगा | 
म | gent फल यह हो रहा है कि प्रकाशक पुस्तर्काका 
ang | इह्य अधिक रखते हैं, लेखकको या तो कुछ नहीं देते 
म के | am नाममात्रको थोड़ा-सा दे देते हैं ओर पुस्तक- 
1 क्रा | ताको अधिक-से-अधिक कमीशन देकर अपने 
aan निकालनेका प्रयत्न करते हें । वातावरण 
` त्या ऐसा दूषित बन गया है कि जो भी प्रकाशक अधिक 
बड़े | कमीशन नहीं देना चाहता, उसकी पुस्तकें पुस्तक- 
gta | करिता रखते ही नहीं, अतएव उसे मी झक मारकर 
तवो | अमिक कमीशन देना ही पड़ता है। तभी तो यह 
fa) समव है कि हिन्दीके प्रकाशक पचास और साठ 
भी 1| प्रतिशत तक कमीशन दे सकते हैं । लेखकको भूखा 
ब | सख, निधन हिन्दी-पाठकोके लिए पुस्तर्कोका मूल्य 
या क्ष F सामथ्रके बाहर रखकर, अधिक-से-मधिक कमीशन 
ती है| | ऐक अपने मालको बाज्ञारमें खपानेका जो प्रयत्न 
दर्जी | पिया जा रहा है, इसका अन्त किस प्रकार हो, यह 
पा क समस्या है, जिसपर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीको 
aga | Magia विचार करना आवश्यक है । 
र| याज संगठित व्यवसायका युग है। प्रत्येक 
। प्रा | भेम लगे हुए व्यवसायियोंको अपने हितोंकी र्ता 
हा | के लिए संगठित होनेकी आवश्यकता पड़ती है । 
= पस चला गया, जब प्रत्येक व्यवसायी अकेले 
a ee करता था। जूट-मिल-मालिकोंको 
| मो क प्रतीत होती है कि “वे जूट-मिल- 
कि शन' स्थापित करें, तब क्या कारण है 
E “4 नाशक अपने हितोंकी cae 
| तो ती हो कर | आगे चलकर आवश्यकता 
eg a 1 कि भारतवर्षकी प्रत्येक भाषाके 
पना एक संगठन करें, जिससे वे 
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उसके लिए आन्दोलन कर सकें | आजकल व्यावसायिक 
जगतमें एक परिवतेन ओर हुआ है, वह है अपने 
मालको बाज्ञारमें माँग उत्पन्न करना । अब केवल 
यही आवश्यक नहीं है कि व्यवसायी उत्तम वस्तु 
उत्पन्न करे, वरन्‌ उससे अधिक आवश्यक यह है कि 
बाज्ञारमें उसके लिए माँग उत्पन्न aX) टी-सेस- 
कमेटी, साफ्त कोक ऐसोसियेशन, कंकरीट ऐसोसियेशन, 
खादके विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायियोंके संधोंको 
देखिये, अपने मालके लिए माँग उत्पन्न करनेमें केसे 
प्रयत्नशील हैं 1 चायकी बिक्री हिन्ढुस्तानमें कम है, 
उसकी माँग देशमें बढ़ानेके लिए टी-सेस-कमेटी केसा 
भगीरथ प्रयत्न कर रही है! लाखों alt अब 
लकड़ीके स्थानपर कोयला क्यों जलता है ? इमारतोंके 
बनानेमें सीमेंट ओर कंकरीटका. उपयोग क्यों बढ़ 
गया है ? कारण यह है कि व्यवसायियोंने उनकी माँग 
पैदा की है | केवल यह कह देनेसे कि इस वस्तुकी 
aad माँग नहीँ है, काम नहीं चल सकता। 
आर्थिक संगठन अब ऐसा बन गया है कि माँग 
उत्पन्न करनी पड़ती है। amen विद्यार्थी 
होनेके कारण जब इन पंक्तियोंका लेखक हिन्दी 
प्रकाशकोंका उपयुक्त उत्तर सुनता है, तो वह उनको 
व्यावसायिक बुद्धिकी प्रशंसा नहीँ कर सकता । क्या में 
नम्रतापूर्वक हिन्दी-प्रकाशकोंसे पूछ सकता हूँ कि उन्होंने 
हिन्दी-पुस्तकोंकी माँग बढ़ानेका कोई उपाय अभी तक 
किया है ! यदि नहीं, तो दोष किसका है ! 

सबसे ज़रूरी बात यह है कि हिन्दी-पाठकोंकी 
रुचि, दिन्दी-पुस्तकोंकी बिक्री तथा पुस्तकें बेचनेवालांको 
वर्तमान अवस्थाका पूणे अध्ययन किया जाय। यह 
अध्ययन केवल शहरी हिन्दी-जनताके विषयमे ही न 
हो, वरन ग्रामीण जनताकी माँगंके विषयमें भी होना 
चाहिए। हमारे उच्च श्रेणीके प्रकाशकों तथा लेखकोने 
एक बड़ी भारी भूल यह की है कि उन्होने ग्रामीण 


पाठकोंके लिए कोई सरल, मनोरंजक तथा उपयोगी 
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साहित्य प्रकाशित करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
समझी । इसका फल यह हुआ है कि अश्लील ओर 
गन्दे गानों तथा कहानियोंकी पुस्तकोंने गॉर्वोमें अपना 
सिक्का जमा रखा है। आप किसी पेंठ, मेले तथा 
स्टेशनपर जाइये, आपको नत्थामलकी नोटंकी, तोता- 
मेनाके क्रिस्से तथा अन्य ऐसी ही अश्लील पुस्तकोंका 
एक-न-एक बेचनेवाला अवश्य मिल जायगा, जब कि 
बड़े-बड़े स्टेशनों ओर साधारणतः साधारण नगरोंमें भी 
हिन्दीकी अच्छी पुस्तकोंके बेचनेवालोंके दशन भी नहीं 
होते | क्या कभी किसी हिन्दीके कुशाग्रबुद्धि 
प्रकाशकने यह भी सोचा कि यह जो हज्ञारोंकी संख्यामें 
गन्दी पुस्तके बेचनेवाले गाँवों ओर Healt पुस्तकें 
बेचकर अपनी रोटी कमाते हैं, इसका भेद क्या है ! 
इसका भेद केवल यही है कि गाँवोंमें भी पुस्तकोंकी 
माँग है । जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जायगी ओर प्रयत्न 
करनेसे यह माँग कई गुना हो सकती है ; परन्तु 
हिन्दीके लेखक तथा प्रकाशक अभी तक इस ओरसे 
अत्यन्त उदासीन रहे हैं। ग्रामीण जनताके लिए 
सस्ता, सरल, उपयोगी तथा मनोरंजक साहित्य उत्पन्न 
करनेसे केवल यही लाम नहीं होगा कि हिन्दी-सा हित्यकी 
अभिवृद्धि होगी, वरन्‌ हम udea] बहुत-कुछ 
सहायक हो सकेंगे तथा वर्तमान गन्दी पुस्तकोसे जो 
विषेला प्रभाव ग्रामीणों तथा कम पढ़े शहरके निम्न- 
श्रेणीके लोगोंपर पड़ता है, उसको रोक भी सकेंगे | 
अतएव सर्वप्रथम प्रकाशक - संघका पुस्तक-बाज्ञारका 
निरीक्षण करना होगा, तदुपरान्त बाज्ारमें पुस्तकोंकी 
माँग केसे उत्पन्न की जाय, इस समस्यापर विचार 
किया जायगा । 


इस लेखके द्वारा लेखक हिन्दी-संसारके सामने 
कोई विस्तृत योजना रखना नहीं चाहता, वह केवल 
संकेतमात्र कर देना चाहता है । यदि संगठित रूपसे 
प्रचार किया जाय, तो हम अपने सामाजिक संगठन 
तथा सामाजिक रीतियोंका उत्तम पुस्तकोंकी खपतके लिए 


MAAN उपयोग कर सकते हैं | हिन 
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प्रत्येक जातिमें विवाहे द्वार-पूजन ( zany, 
अवसरपर कन्याका पिता वर-पक्षके लोगोंको साधा 
एक रुपया तथा थोड़ा-सा कपड़ा भेंट देता तत 
मिलनीपर कन्या-पक्षके लोग वर-पक्षके लोगोंको a 
भेंट करते हैं। अधिकतर बरातकी विदाके साय a 
किन्ही-किन्ही जातियोंमें रुपये देनेकी रीति | ak 
अतिरिक्त कन्याके घरपर वरको तथा वरके घर कनन 
उनके सम्बन्धी तथा मित्र आभूषण, ae तथा aa 
बहुमूल्य वस्तुएँ बहुतायतसे भेंट करते हैं । यदि संनि 
रूपसे प्रचार किया जाय और शिक्षित - सपु 
मस्तिष्कमें यह बात बिठा दी जाय कि किंसीको एप 
दो-चार रुपये देनेसे यह कहीं सुन्दर, शिष्ट w 
लाभदायक है कि उसको उतने मूल्यकी उत्तम GRE 
दी जाय, जिससे देनेवालेकी स्मृति अधिक en 
रहेगी, तो विवाह-उत्सर्वोपर पुस्तकोंको भेंट देनेकी प्रा 
चल सकती है। वर ओर agh लिए तो उपयो 
पुस्तकोसे उत्तम उपहार हो ही क्या सकता है ! मध्या 
श्रेणीके लोगोंमें भी सैकड़ों रुपयेके मूल्यकी वस्तु( ब 
और वधूको उपहार-स्वरूपमें दी जाती हैं | यदि उसे 
कुछ अंशके मूल्यकी भी पुस्तकें नव-द॑म्पतिको भेर 
मिल जाय, तो उनके पास अनायास ही एक छोट 
पुस्तकालय बन जायगा | यदि व्यवसायी प्रकार 
संगठित रूपसे प्रचार करें, तो कुछ समयके उपरत 
विवाहके मौसममें हज़ारों रुपयोकी हिन्दी पुस्तके गि 
जाना कठिन न होगा । | 

विवाहके अतिरिक्त मुंडन, 2 तथा ब 
सामाजिक कृत्योंपर भी भेंट देने अथवा अपने 


ओर जातिवालोंमें कुछ बाँटनेकी प्रथा है, वहा. | 


रुपर्योके स्थानपर पुस्तकोंका प्रचलन हो सकता 
भारतवर्षमें बैंगला-भाषियोंने एक सीमा तक मेट 
पुस्तकोंका उपयोग किया है । क्या हम हिं 
भाषी, जो संख्यामें बहुत अधिक हैं, शिद्तामें ag 
कुछ कम होते हुए भी इस प्रकार पुस्तकोंकी माग 
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eat अतिरिक्त एक aa ओर है, जहाँ baa 
gan खपत प्रयत्न करनेपर सरलताएूवक = 

हिन्दी-माषा-भाषी प्रान्तॉर्मे हज्ञारो संस्थाओंमें 
span लाखों रुपके पारितोषिक वितरित किये जाते 

अधिकांशमें यह पारितोषिक सस्ते चाँदी तथा 
के पदको और पात्रोके रूपमें दिये जाते हैं। 
a पढकोंका न तो कोई उपयोग ही होता है 
ac न वास्तवमें इनका कोई मूल्य ही । प्रतिवर्ष 
हाण रपये पदकों तथा पात्रोंपर व्यर्थमें ही फेक दिये 
रते हैं। यदि प्रय्न किया जाय, तो पदकोंके 
aan पुस्तकें देनेकी प्रथा प्रचलित करना कठिन न 
होगा | 

इन उपायोंके अतिरिक्त पढ़नेकी रुचि सवसाधारणमें 
am करनेके लिए व्यावसायिक उपाय भी कामर्मे 
त्ने होगे, जिससे हिन्दो-माषा-भाषी जनता भोजन, 
बन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओंपर व्यय करनेके 
साथ-साथ पुस्तकोपर भी अपनी आयका कुछ अंश 
यय करना सीखें | जब तक कि हिन्दीके प्रकाशक 


कखरी! 


TRS णशा 
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पुस्तकोंकी माँग उत्पन्न करनेका प्रयत्न नहीं. करेंगे, तब 
तक पुस्तकोंकी खपत होना कठिन ही है । 
पर केवल पुस्तर्कोकी माँग बढ़ानेसे ही काम नहीं 
चल्लेगा। प्रकाशक-संघको कमीशन, पुस्तक-परिवर्तन तथा 
पुस्तकोके मूल्य निश्चित करनेके सम्जन्धर्मे भी एक 
निश्चित नीति बनानी होगी, जो सब प्रकाशकोंको 
अनिवार्यं रूपसे मान्य हो, तभी यह घन्धा qaq 
सकेगा | अन्तर्मे एक निवेदन करना आवश्यक है, 
वह यह कि प्रकाशकोने लेखकका जो शोषण किया 
है, वह भी उनकी हीन दशाका कारण है । अपने 
घन्धेका संगठन करनेके साथ-साथ उन्हें लेखकोंके प्रति 
भी अपनी नीति उदार बनानी होगी, जिससे हिन्दी में 
सुन्दर तथा उपयोगी साहित्यका निर्माण हो सके | 
यदि प्रकाशकोंकी लेखकोके प्रति आज-जैसी ही नीति 
रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब लेखक स्वयं ही अपना 
सहकारी संगठन (Co-operative Organisation) 
बनाकर एँजीपति प्रकाशकोंसे अपनी र्षा करनेके लिए 
प्रकाशन-कार्ये प्रारम्भ कर दें | 
--शंकरसहाय सक्सेना, एम० ए० 
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आज़ादीकी प्रतिज्ञापर मुमानियत 

कांग्रेस द्वारा प्रकाशित को हुई आज्ञादीकी प्रतिज्ञा 
पिछले कई asà बराबर छुपती आर पढ़ी जाती रही 
है--यहाँ तक कि उन दिनोंमें भी, जब कांग्रेसने 
सत्याग्रहको बन्द नहीं किया था। इससे प्रकट होता 
है कि सरकारकी रायमें उसमें कोई भी बात गैर- 
क्रानूनी या आपत्तिजनक नहीं थी। इस साल 
कांग्रेसके मन्त्रियोने उसे संशोधित रूपमें प्रकाशित 
किया | जब वह प्रकाशित हुई थी, तब हमने उसे 
पढ़ा था। हमने देखा कि अब वह अधिक तकेपूर्ण थी । 
उसमें ब्रिटिश शासनकी आलोचना की गई थी । उसकी 
आलोचनामें हज़ारों बार दुहराई हुई बातें थीं, जिन्हें 
अनेकों व्यक्तियों और पार्टियोने सैकड़ों बार कहा है। 
भाषाका हेर-फेर भले हो, किन्तु सार एक ही था | ऐसे 
समयमें जब काँग्रेसने सत्याग्रह बन्द कर रखा है और वह 
चुनाव लड़नेकी maed gad है, आज्ञादीकी 
प्रतिज्ञापर सुमानियत लगानेके लिए सरकारकी बुद्विमानीकी 
प्रशंसा नहीं की जा सकती | भारतमें राजनैतिक विचार 
रखनेवाला प्रत्येक पुरुष, त्री और बच्चा यह जानता 
है कि आज़ादी किसलिए चाही जाती है | किसी 
घोषणा या प्रतिज्ञाको वजित कर देनेसे ही आज़ादीकी 
इच्छा नहीं बुका करती | हाँ, इसके विपरीत यह 
मुमकिन है कि यह वजन आगकी लपटोंको और भी 
gam दे। í 


भारतीयोंके नागरिक अधिकार 
Baez आफ इंडिया? स्वगीय गोखले द्वारा स्थापित 
मारत-सेवक-संघ ( सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी ) का 
सुखपत्र है | वह भारतका प्रमुख लिबरल साप्ताहिक 


पत्र हे और अपने विचार बहुत शिष्ट ene प्रकट 
करता है | मि० मसानीके पासपोटकी ज़ब्तीके सम्बन्धमें 


कका... 


वह लिखता है---“'सरकार मि० एम 
मसानीके पासपोर्टकी Heel इस बातका एक a 
उदाहरण है कि सरकार आम तौरपर mir 
कार्यकर्ताओको किस सन्देहकी दृष्टिसे देखती १ 
राजनैतिक कार्यकर्ताके प्रत्येक काममें प्रत्यक्षतः a 
ख़तरेकी बू आती है वि ४ \ 
“इम मि० मसानीके घनिष्ठ परिचित नही हे भे 
निकठ-भविष्यमें वे क्या करेंगे, इसका हमें ela फ़ 
नहीं है । फिर भी यदि वे हिन्दुस्तानके बाहर जन 
चाहते हैं, तो हमारी समभमें नहीं आता कि सराह 
उनको राह रोकनी ही क्यों चाहिए ! क्या उन्हें जा 
यह निश्चय करनेकी स्वतन्त्रता न मिलनी चाहिए क्रि 4 
कहाँ रहें-भारतमें या भारतके बाहर--ओऔर करितो 
दिन रहें ! जब तक वे अपने कायसे उल्टा न साङ्ग 
करें, तब तक उनके इरादोंको निर्दोष क्यों न aN 
जाय ! स्वेच्छाचारी ene उनका पासपोर्ट जन्त कहे 
उनके आवागमनकी स्वतन्त्रतापर बन्धन लगानेके गग 
यह हैं कि सम्राटकी भारतीय प्रजाको जो बहुत थक 
नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें भी घटाकर शुत्य # 
देना । हम आशा करते हैं कि सरकार मि० माती 
पासपोर्ट न छीनकर ही अच्छा करेगी |” 
नागरिक अधिकारोंके अपहरणका दूसरा उद्र 
बंगलोरके मैजिस्टेटका वह हुक्म है, जिससे 3 
श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्यायको = किसी 
सार्वजनिक सभामें भाषण देनेकी मनाही की ul 
'्वेन्ट आफ इंडिया? लिखता हे---''चुनाव प्रोपेगेए 


सिलसिलेमें श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय बो | 


एक सार्वजनिक सभामें व्याख्यान देनेवाली थी! 
ज़िला मेजिस्ट्रेटने एक हुक्म निकालकर उन्हें 4 


ही नहीं, वरन बंगलोरसे ५ मीलके घेरेके मीत * | 
भी छै महीने तक किसी सार्वजनिक समामे " | 
देनेकी | 


मानियत 5000 
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(हं तक इस मनाहीका सवाल द, ‘ सभी लोग 
(की कि वह अनुचित है और कुपरामशैका फल है। 
च मेक गाना Se पात 
साधरण के और शान्तिप्रण था | उनके व्याख्यानसे रियासतपर 
जो ॥ मुसीबत आती, इस प्रकारकी आशंकाका कोई 
ती है| करण न था। बंगलोर पहुँचनेके पहले वे जहाँ-जहाँ 
at] gga, वहाँ कोई भी अप्रत्याशित बात भी नहीं हुई, 
eae रियासतके अधिकारियोंको खतरेकी आशंका 
हैं al होती| फिर भी ज़िला मेजिस्ट्रेटको इस बातका डर 
भर प | हाकि कमलादेवीके व्याख्यानेंसे रियासतके विभिन्न 
र जा | टोपे शत्रुता पेदा होगी । प्रत्यक्ष है कि उनकी यह 
काही| ए पुलिसकी पच्षपातपूण, इकतरफा और सुनी-सुनाई 
रहें था| feat अवलम्म्रित होगी | इस प्रकारके अविश्वसनीय 
कि वै| mien अधिकारियोंकी यह स्वेच्छाचारितापूण कार्रवाई 
Chiat) | मर सरीखी उन्नतिशील रियासतके लिए बहुत 
jana] ER है |? 

am} इसके बाद (सर्वेन्ट आफ इंडिया? नागरिक 
ते| लाधीनता-संघके कार्यपर टिप्पणी करते हुए कहता है-- 
क | हमे यह देखकर प्रसन्नता है कि बम्बईके नागरिक 
थोग | भिषा संघने पूरी तत्परतासे अपना काम शुरू कर 
gi Far i हालमें उसने एक पुस्तिका प्रकाशित की 
aia ORG उसने जेलोंमें राजनैतिक क्रैदियोंके साथ 
ले दुब्बैवहारोंके ठोस उदाहरण दिये हैं। 
rare a कुछ Tat जो लोग नज़रबन्द हैं, वे इन 
है हा बन्दियोंसे पृथक हैं । इस gan दी 
= | 2 संकलन मि० एस० एन० टेगोरने किया 
७ af <a या तो स्वये भुक्तभोगियोंने कही हैं, 
हो | मर रस वन राजनेतिक बन्दियोंने बतलाई हें, 
गोख प a का ज्ञाती तजरुत्रा है | | इसमें 
को = a ळी हाल है, और इसके संकलनमें 
पना क, ॐ ज्यादा दिक्कतों ओर अहुविधाओंका 
Wa, ५ हा होगा । इस पुस्तिकाको प्रकाशित 
रने निस्सन्देह नागरिक स्वतत्त्रताके 
2 शेष सेवा की है |” 
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आगे सर्वेन्ट आफ इणिडया लिखता हे--“इस 
पुस्तिकाके प्रकाशनका स्वागत इसलिए करना चाहिए 
कि यह जनताके सामने कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित करती 
है, जिन्हें इसके लेखक सत्य सममते हैं | यदि इन 
तथ्योंका एक अंश भी सच्चा है, तो इससे बंगाल-सरकार 
की एक न्यायप्रिय ओर सभ्य सरकार होनेकी ख्यातिको 
निश्चय ही बड़ा धक्का पहुँचता है । पुस्तिकामें कोई 
अस्पष्ट इल्ज्ञाम नहीं है, बल्कि यह जेल अधिकारियोंके 
ुव्यवहारोकि कुछ उदाहरणोंपर प्रकाश डालती है--सो 
भी इतने काफी व्योरेके साथ कि उनकी. जाँच कराना 
भी सम्भव है ; सम्भव ही नहीं, वरन्‌ यदि सरकारका 
इरादा जाँच करानेका हो, तो उसमें सुविधा भी मिल 
सकती है । ऐसे हानिकर ओर सुनिदिष्ट आरोपों और 
भडाफोड़ोंपर बंगाल-सरकार चुप नहीं बैठी रह सकती | 
उसे चाहिए कि वह पुस्तिकामें वणित समस्त घटनाओंपर 
स्वतन्त्र जाँच कराये ओर जाँचका फल प्रकाशित करे | 
यदि वह इन भण्डाफोड़ोंपर आँख बन्द कर लेना 
चाहती है, तो वह अपनी मोकीपर ऐसा कर सकती है। 
उसके मौनसे जनताको उसके विरुद्ध अनुमान लगानेका 
भौक्का मिलेगा ।?? 

यह बात ध्यान देने योग्य है मि० मसानी, श्रीमती 
चट्टोपाध्याय और मि० एस० एन० टेगोर तीनों ही 
साम्यवादी हैं और सर्वेन्ट आफ इणिडयाके शत्रु भी-- 
यदि उसके शत्रु हो--यह सन्देह नहीं कर सकते कि 
उसने ये टिप्पणियाँ किसी पत्षपातपूणे भावनासे प्रेरित 
होकर लिखी हैं, क्योकि सर्वेन्ट आफ इणिडया साम्यवादी 
पत्र नहीं है । 


अनुशासन ओर न्याय 


खबर है कि कानपुरमे २४ जनवरीको एक बड़ी 
सभार्मे व्याख्यान देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरूने 
कांग्रेसवालोंमें बढ़ती हुई अवज्ञाकी कड़ी आलोचना 
करते हुए कहा मैंने दढ निश्चय कर लिया है कि 
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व्यक्तित्वका खयाल किये बिना हर हालमें इस अवज्ञाका 
मूलोच्छेदन करूंगा | अगर महात्मा गांधी भी 
कांग्रेसकी आज्ञाकी अवज्ञा करें, तो उनके खिलाफ भी 
कारवाई की जायगी | ज्ञाती तौरपर कांग्रेसके फेसलेपर 
अमल करना किसी व्यक्तिके लिए कितना ही अरुचिकर 
या मुश्किल क्यों न हो, फिर भी हर कांग्रेसीको 
कांग्रेसकी कार्यकारिणीके निश्चयकी तामील करनी 
चाहिए | अब तक कांग्रेसकी यह कमज्ञोरी रही है कि 
कांग्रेसकी आज्ञाओंका उलंघन करने ओर अनुशासन 
पालन न करनेपर कोई कारवाई नहीं की गई |” 
महात्मा गांधीने यह खुळखुळा कह दिया है कि 
वे अब कांग्रेसवाले नहीं हैं-कांग्रेसके चवन्नीवाले 
सदस्य भी नहीं है, इसलिए नेहरूजीके इन धमकीके 
शब्दोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । महात्माजीके 
नामका SSS इन शब्दोंको सिर्फ वीरताका जामा पहनाने 
ही का काम दे सकता है। किन्तु यदि कांग्रेसका 
भूतपूव सभापति होनेसे ही कांग्रेसका सदस्य सममा 
जाना ज्ञरूरी हो, तो नेहरूजी के इन शब्दोसे महात्माजीके 
चेहरेपर उनकी खास मुसकराहट दौड़ जायगी | यद्यपि 
कांग्रेसके व्यावहारिक डिक्टेटरका नाम कांग्रेसकी 
अवज्ञाके सम्बन्धमें कहा जाना एक बेतुकी कल्पना ही 
कही जायगी; किन्तु यह हम नहीं कहते कि महात्माजीके 
लिए कांग्रेसकी आज्ञाका उल्लंघन करना नामुमकिन है, 
क्योंकि जो व्यक्ति शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यकी हुक्म- 
उदूलीका साहस रखता है, वह ज़रूरत पड़नेपर किसी 
दूसरे प्रतद्दवीके विरुद्ध भी अवज्ञाकी आवाज़ उठानेमें 
नहीं डरेगा | 
यदि कांग्रेसके भूतपूव ऱ्य 
मेम्बर माना जाना EN का 
गर हो, तो यह भौ कहा जायगा 
कि यही उनका अविच्छेद अधिकार है। यह बात 
हम किसी काल्पनिक समस्याके प्रतिपादनके लिए नहीं 
कह रहे हैं। पंडित मदनमोहन मालवीय कांग्रेसके 
एकसे अधिक बार सभापति हो चुकनेके अधिकारसे 
कांग्रेसके सदस्य ह । उन्होंने भी वही काम किया 


t म 
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जिसके लिए कांग्रेसके कुछ सदस्योकी लू 7" कुछ सदर्स्योको सदस्यता | 
गईं है-र्‍यानी उन्होंने चुनावमें प्रान्तीय कांग्रेस < al 
द्वारा मनोनीत उम्मीदवारके खिलाफ कम-सेका k il 
गेर-कांग्रेसी उम्मीदवारका समर्थन किया as 
नेहरूजी अवज्ञाकारी गांधीजीको सज़ा देनेके लिए शा 
हैं, तो वे अवज्ञाकारी मालवीयजीको भी सज़ा aH , 
हिचकेंगे । इसीलिए यह सवाल पैदा होता है कि ; 
व्यक्ति भूतपूर्वे सभापति होनेकी हेसियतसे aiden 
सदस्य होनेका अधिकार रखता है, क्या वह सदस्य) 
वंचित किया जा सकता है । ३ 

ओर हाँ, इस सवालसे पहले एक akg 
सवाल है । वह यह कि क्या व्यवस्थापिका dena i 
चुनावमें कांग्रेस पर्लामिंटरी बोडे या प्रान्तीय कशे EE 
कमेटीकी नामज्ञदगीके खिलाफ़ जानेमें कोई ॥ पहि 
साधारण सदस्य कांग्रेसकी सदस्यतासे वंचित किया ग | दनी, 
सकता है! क्या कांग्रेसके विधानकी किसी #| नुन 
घाराके अनुसार ऐसा किया जा सकता है ! यदि | was 
तो हम पूछना चाहते हैं कि वह कौन-सी धारा ह!) फन 
फिर क्या कांग्रेसका प्रत्येक निर्णय सदस्येके ह| agp 
अकाट्य है ? च 

अनुशासन अच्छी चीज्ञ है । लेकिन यदि | अस्य 
कांग्रेसके प्रत्येक सदस्यके लिए, ज्ञाती हैसियतसे, भरी | भष 
चीज़ है, तो वह काँग्रेस कमेटियोके लिए भी | जम 
चीज़ है | यदि कांग्रेस कमेटियोंने चुनावके लिए (| फते: 
चुननेमें अपराध किया हो--उनके इस प्रका EE 
कम एक अपराधका पता हमें भी हैं बं | भक 
अपराधी कमेटी या कमेटियोके विरुद्ध काई ११ | भेम! 
जानी चाहिए ! अनुशासनका आधार इन्सार्फ ६ | "हि 
चाहिए । जिन लोगोके साथ बेइन्साफी ४ Re 
उन्हीके faam अनुशासनकी कारवाई कणा ने 
बात है | जिस “अबनञा? की बात पंडित नेहरू | ६ 
वह किसी एक ही प्रान्तमें परिमित हो, सो बत | UN 


. ` *|. हि 
अनुशासन-सम्बन वाई अधिकांश प्रान्त र 
चु घी कारवाई PUEN 
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1 ay 1 दोष योक भी दोष हे ? 
सको र ग्रेस कमेटियोंका भी दोष है ! 
| नहं! या क्‌ 


नाम ७ --श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय 
E cock 

ए त a 

aH राजनीति और साहित्य 

कि हिन्दी-पत्रोमें कमी-कमी इस बातकी शिकायत 
भर at आती है कि राजनेतिक नेता हमारे साहित्य- 


दर| तप भी आधिपत्य करने लगे हैं । ओर तो ओर, 
कषे ही मनचले लेखक महात्मा गांधी-जेसे निष्कलंक 
aaa भी यह इलज्ञाम लगानेसे बाज़ नहीं आते कि 
वरे किसी भीतरी उद्देश्यसे-उदाहरणार्थ, संस्थाओंका 
daaa अपने ही अनुयायियोंके हाथमें सौंपनेके लिए-- 
पाहत्य-क्ेत्रमें राजनेतिक दाव-पेंचसे काम लेते हैं ! 
medah पहले और पीछे भी महात्माजीपर जो 
"| I लेख हिन्दीके लगभग सभी सुख्य-धुख्य 
TA फोने छापे थे, वे इसी मनोदृत्तिके सूचक थे । दो-एक 
Ie) set छोडकर किसीने इस बेहूदा कार्रवाईका विरोध भी 
के सि ही किया । अधिकांश पत्रोंका यह मौन इस बातका 
Taa कि हमारे साहित्य-क्षेत्रमें मनुष्यता किस निम्न 
KEETE i By S परिश्रम किया है, 
सह| ते थे $ a ग इस प्रकार MAT कर 
के क | घु इस अन्या . दके जड 
= Al Mi देखते रहते हैं, तब अन्य साधारण 
४11 | any किये गये आल्तेपोके विषयमें क्या कहा 
aati जा समममें साहित्य-क्षेत्रको राजनैतिक 

तना खतरा नहीं है, जितना उन 
> जो इस पवित्र क्षेत्रमें राजनैतिक 
UR सहार 3 हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ 
पे । नताके हृदयमें भी शंकाके भाव उत्पन्न 
क कोई कितने ही निर्मल उद्देश्यसे 
Wy, ए काम करे; पर उसपर आशंका 


alt ॥ 
स्था 
1 वां 
कोई ग 
किया गा 
सी भ 


पदि ‰ 
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१२९३ रवर 
ते ‹ बागियों या का हो है! क्या सिर्फ वे ही gai का ही है! क्या सिर्फ वे ही 


चामाशीलता है, वे भगवान गोतम बुद्धके इस उपदेशको 
ध्यानमें रखकर कि 'दुनियामें ऐसा कोई नहीं है, 
जिसको कोई निन्दा न करता हो। बिलकुल ही 
निन्दित या बिलकुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा 
ओर न आजकल है |?# काम करते चले जाते हैं, 
पर सब आदमियोंमें भगवान गौतम बुद्ध या महात्मा 
गांधी-जेसी क्षमाशीलता नहीं हो सकती । ऐसे 
आदमियोंके लिए कोन-सा मार्ग उचित है! किस 
पथपर चलकर वे अपने स्वाभिमानकी रक्ता कर सकते 
हैं ! हमारी समममें ऐसे व्यक्तियोंके लिए केवल एक 
ही मार्ग है, वह यह कि वे किसी संख्या-विशेषसे 
अपनेको सम्बद्ध न करें ओर संस्थाओंके संचालकॉसे 
साफ-साफ कह दे---“न हमें आपकी संस्थामें कोई पद 
ग्रहण करना है ओर न हम कोई पुस्तक किसी Tea 
नियत कराना चाहते हैं । हमें किसी पुरस्कारके लिए 
प्रतियोगितामें अपनी किताब नहीं भेजनी है और न हम 
आपके द्वारा अपना कोई विज्ञापन ही चाहते हैं। 
प्रबन्धकारिणी समिति या मंत्रिमंडलका सदस्य होनेकी 
हमारी आकांक्षा नहीँ | एक सवेंथा स्वतन्त्र व्यक्तिकी 
हैसियतसे हम आपसे सहयोग कर सकते हैं | यदि 
आपको हमारे सहयोगकी आवश्यकता है, तो हम 
नम्रतापूर्वक सहयोग करेंगे ; नहीं तो आप अपने रास्ते 
जाइये, हम अपने मार्गपर चल ही रहे हैं |?” 

दुःखकी बात है कि हम लोगॉमें से अधिकांश इस 
Tag पथपर चलनेका साहस नहीं रखते । नतीजा 
यह होता है कि हम सममोते-पर-समझोता करते चले 
जाते हैं और अन्तमें अपना व्यक्तित्व भी खो बैठते हैं ! 
हमारे साहित्य-च्षेत्रको स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी जितनी 
आवश्यकता है, उतनी किसी अन्य चीज्ञकी नहीँ । 


— 


ना चाऽभूत्‌ न च भविष्यति न चैति विदयते 


भा > 
ete कमी तहो. In Ait एवम Gurukul Kangi oN HERS WERT वा प्रशंसितः | --पम्मपद | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२८ विशाल भारत [ फागुन, tee 
साहित्य-सम्मेलनका ama साहित्य और जनसत्ता ` 


सम्मेलनके सभापतित्वके लिए जिन लोगोंके नाम 
जनताके सम्मुख उपस्थित किये गये हैं, उनमें मुख्य 
निम्न-लिखित हैं :-- 

(१) डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल | 

(२) महापंडित राहुल सांकृत्यायन | 

(३) श्री जमनालाल बजाज | 


श्रीयुत जायसवालजीका नाम ARA “प्रभाकर? 
द्वारा उपस्थित किया गया था, ओर इसमें सन्देह नहीँ 
कि जायसवालजी-जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके व्यक्तिका 
सम्मान करके सम्मेलन अपनेको गौरवान्वित कर सकता 
है। श्रीमान्‌ राहुलजीके विषयमें यही बात कही जा 
सकती है, और यदि हम उनपर जायसवालजीको तरजीह 
देते हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि 
जायसवालजी आचायै हैं ओर राहुलजी उनके शिष्य | 
श्री जमनालाल बजाजका नाम भी इस प्रसंगमें लिया 
गया है। इसमें सन्देह नहीँ कि जहाँ तक दक्षिणमें 
हिन्दी-प्रचारका प्रश्‍न है, श्री जमनालालजीका हक़ दूसरे 
लोगोंकी अपेक्षा कहीं ज्यादा है। यदि महात्माजी 
दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचार-आन्दोलनके पिता हैं, तो 
उस आन्दोलनको मातृ-स्नेह श्री जमनालालजीसे ही 
प्रात हुआ है । इसके सिवा स्थानीय कार्यकर्ताओंकी 
सम्मतिका भी ऐसे अवसरोंपर खयाल किया जाता हे, 
ओर वे श्री जमनालालजीके oad हैं | हमारी समममें 
सर्वोत्तम तो यह होता कि साहित्य-सम्मेलनके सभापति 
डाक्टर जायसवालजी बनाये जाते और राष्ट्-भाषा-प्रचार- 
सम्मेलनके श्री जमनालालजी ; पर ये सब बातें 
आपसमें बातचीत करके तय हो सकती हैं। पत्रोंमें 
इसके लिए लिखा-पढ़ीकी ज़रूरत न होनी चाहिए | यदि 
श्रीमान काका साहब ओर श्री हरिहर शर्मा प्रयाग 
पहुंचकर सम्मेलन-कार्यालयके अधिकारियोसे इस विषयरमें 
amha कर लें, तो कहीं अच्छा हो | 


— 
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दिनोंदिन हमारा यह विश्वास इढूतर होता > 
है कि साहित्य-क्षेत्रमें जनसत्ता ( Democracy 3 
सिद्धान्तोंका प्रवेश अवांछुनीय हे | राजनैतिक के 
आप वोट द्वारा यह निश्चय कर सकते हैं कि ay 
शहर जनरल ज्षेत्रके प्रतिनिधि श्री सम्ूर्णानन्दङ १ 
या श्री alia साहु ; साहित्य-न्षेत्रमें इस प्रका à 
द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता | SERU, 
हम पूज्य द्विवेदीजीके वोटको उन हज़ारों aiy 
वोटोंसे, जो केवल बारह रुपये प्रतिवर्ष देकर by 
साहित्यिक संस्थाके सदस्य बन गये हैं, कहीं मझ 
मूल्यवान समझते हैं | साहित्य जनताके लिए ag 
बातमें ओर हमारे साहित्य-क्षेत्रपप जनताके वोट दा 
चुने हुए आदमियोंका आधिपत्य हो, ज़मीन-आसाक्रा 
फर्क el पहली चीज़के हम भी पक्तमें हैं गो 
दूसरीके विरोधी । संसारके महान ग्रन्थ महामाएते 
रचयिता भगवान वेदव्यास यदि आज जीवित होते, है 
किसी साहित्य-सम्मेलनके सभापति-पदके लिए उर 
काफी वोट मिलना मुश्किल हो जाता | मलाओं 
इतना साहस Hera आ सकता [क्रि वे अपना sie 
किसीसे कराते या खुद ही स्वागतकारिणी समिति 
मंत्रीको लिख भेजते कि इस वर्ष मुमसे अधिक प 
तथा चरित्रवान दूसरा कोई सभापति मिल ह 
सकता ! | 

वर्णाश्रम-धर्म अपनी प्रारम्भिक sae र 
ही सदुद्देश्ययुक्त था ; पर = जाति नि 
करनेकी प्रथामें परिणत होकर उसने हमार स 
कर दिया, इसलिए हम वर्णाश्रम-ध्मके सख्त विर 
और राजनीतिमें तो उन लोगोंका पागलपन 4 
अक्षम्य है ; पर साहित्य-केत्रमें तो हम 7०४ 
aristocracy या ब्राह्मणत्वक्के ( वामनत्वकें 
प्रभुत्वके क्रायल हें Ra Tons कवी 
मेक्सिम गोकी या प्रेमचन्द बिठलाये जा सकते & 
उसमें RAN स्थान मिलना चाहिए ! 
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at 
साहित्य-सम्मेलन अथवा किसी भी 
ea प्रचार-कार्यको आप भले ही 
gaan CIT चलावे, पर जहाँ कलापूणे 
[वताता कार्यका सवाल आवेगा, वहाँ आपको चुने 
हुए साहित्यिकोंको ही सम्मतिपर ध्यान देना चाहिए | 


हिन्दी 
agers स 


देव-पुरस्कार और चुनाव-प्रथा 

साहित्य-क्षेत्रमें वोटकी प्रथाका क्या दुष्परिणाम हो 
तक्ता है, इसका उदाहरण देव-पुरस्कार है | इस 
peat हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि 
उपयुक्त पुरस्कारके विषयमें हमने उक्त प्रथापर ज्ञोर 
fl अपनी अनुभवहीनताजन्य भूलको मानते 
हुए हम अब कह सकते हैं कि यदि इस पुरस्कारके 
विषयमें वोट देनेकी प्रथासे काम न लिया जाता, तो 
अत्युत्तम होता | 

अभी 'विश्वमित्रः में जब हमने निम्न-लिखित 
समाचार पढ़ा, तो हमें विशेष आश्चय नहीं हुआ :-- 


“२०००) का देव-पुरस्कार 
५० रामनाथ ज्योतिषीको मिला 
वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिषद टीकमगढ़के प्रधान- 
ली श्री रामशंकर शुक्क सूचित करते हैं :-- 
| Aaa सवाई महेन्द्र महाराजा सर वीरसिह 
ते २०००) का जो देव-पुरस्कार प्रतिवष 
सर्वोत्तम काव्य-प्रन्थके रचयिताकों दिया जाता 
z वर्षे अयोध्याके पं० रामनाथ ज्योतिषीको 
रम चन्द्रोदय काव्य? नामक पुस्तकपर मिला 
i काव्य-प्रन्य ब्रज-भाषामें लिखा गया है | 
डा र बाजपेयीकी “ब्रज-भारती? को दवितीय 
ती । निर्णायकों द्वारा जो नम्बर उन्हें प्राप्त 
N a सावेजनिक जानकारीके लिए शाघ्र ही 
Į जायगा |?? 


भा . 
Tey a To रामचन्द्र ज्योतिषी अथवा उनके 
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क्योंकि दोनोंका नाम हमने पहली बार ही सुना है | 
सम्भवतः दोनों ही पुरस्कारके योग्य हों; पर हमें 
आशंका इस बातकी अवश्य है कि कहीं वोट और 
नम्बरकी प्रथाके कारण योग्यतर व्यक्तियों अथवा ग्रन्थोंकी 
उपेक्षा तो नहीं हुईै। हम पहले भी इस विषयमें 
लिख चुके हैं भर फिर भी यह कहते हैं कि इन 
पुरस्कारोके नियर्मोमें जड़-मूलसे संशोधन होने चाहिए | 

हमारे यहाँ लोगोंको हर आदमीके उद्देशमें आशंका 
करनेकी आदत पड़ गई है, इसलिए यह कहना 
आवश्यक है कि न हम किसी पुरस्कारके निर्णायक 
बनना चाहते हैं और न हमें कोई अपनी पुस्तक किसी 
प्रतियोगितामें भेजनी है | पुरस्कारोकी वर्तमान पद्धतिमें 
तो हम किसीको यह सलाह भी नहीं देंगे कि वह अपनी 
पुस्तक प्रतियोगिताके लिए भेजे । अकेले देव-पुरस्कार 
ही नहीं, अन्य पुरस्कारोके नियमेंके विषयमें भी हमारा 
यही कथन है । मतभेद सिद्धान्तका है | 


अल्लीगढ़के विद्यार्थियोंकी प्रशंसनीय सलाह 


कलकत्ता - विश्वविद्यालयके प्रतिष्ठा - दिवसके 
उत्सवमें सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत बन्देमातरम्‌ गाया गया 
था । कुछ धामिक मतान्धोंके बहकानेपर बंगालके 
मुसलमान AMANA इस उत्सवका बहिष्कार कर 
दिया था, यह कहकर कि इस गायनसे इस्लाम aq 
और मुस्लिम संस्कृतिको क्षति पहुँचती है ! अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालयके मुसलमान हात्रोने बंगालके 
मुसलमान विद्याथियोके नाम निम्न-लिखित अपील 
निकाली है :-- 3 j 

“eq कलकत्ता - विश्वविद्यालयके मुस्लिम 
विद्या्थियोंसे अपील करते हैं कि बे अपने दक्तियानूसी 
बुजुगौके हाथकी कठपुतली न ad | हमारा मुल्क 
साम्प्रदायिकतासे काफी पीडित है और सु म संस्कृति 
और इस्लाम धमैके नामपर जनताका काफी शोषण 


| Kangri Collection, Haridwar 


हमें यह देखना चाहिए कि सुस्लिम 


p” 
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विद्यार्थी, जिन्हें दूसरे सम्प्रदायोंके नवयुवकोके साथ 
बेकारी ओर दरिद्रताकी जीवन-मरणकी समस्याओंका 
सामना करना है, इस तरहके नारोंको सुनकर गुमराह 
न el 
“प्रतिष्ठा-दिवसमें भाग लेनेसे इनकार करनेमें 
बंगालके मुस्लिम विद्याथियोंकी ईमानदारीपर हम शक 
नहीं करते । किन्तु एक मुस्लिम “सांध्य? दैनिक पत्रके 
रुखको देखकर--जो ज़र्मीदारोंके पेसेसे चलता है और 
एक अंगरेज़ द्वारा सम्पादित होता है--यह सन्देह होता 
है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ - साधनके लिए 
विद्याथियोंकी इस कार्रवाईका दुरुपयोग न करें | यह 
बात उन लोगोंसे ake नहीं हे । बंगालके मुस्लिम 
छात्रोंको याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी 
संस्कृति ओर धर्मको तब तक नहीं बचा सकता, जब तक 
उसका मुल्क गेरोके राजनेतिक आधिपस ओर आथिक 
दोहनका शिकार बना हुआ है । satel तत्कालीन 
समस्या यह है कि वे देशकी सच्ची उन्नतिशील शक्तियोंके 
साथ सहयोग करके जनताको सुखी और मुल्कको 
आज़ाद बनाये | गुलामोंका न कोई मज़हब होता है 
और न कोई संस्कृति | उन्हें हमेशाके लिए गुलामी में 
रखनेके लिए विशेष स्वाथौवाले लोग धर्म और संस्कृतिके 
Gat होनेका होआ उठाया करते हैं poe 
Samia मुस्लिम छात्रोंको याद रखना चाहिए 
कि जो लोग सदासे बंगालके मुस्लिम किसानोंके साथ 
विश्‍वासघात करते रहे हैं, वे उनके ( हात्रांके ) प्रति 
भी सच्चे नहीं हो सकते | हम उनसे अपील करते हैं कि 
वे साम्प्रदायिकताका हर पहलूसे सामना करें। हमें 
विश्वास और आशा है कि वे कुछ नवाबों और 
विशेष स्वार्थ रखनेवाले लोगेंके साम्प्रदायिकता फैलानेके 
प्रयत्नको निष्फल कर GH [ahs 'बन्देमातरम? 
कौ जगह इंग्लण्डका राष्ट्रीय गीत गाया जाय, तो उससे 
बंगालके मुस्लिम छात्रोंका क्या भला होगा १. 


“बंगालके मुस्लिम छात्रोंकों कलकत्ता - विश्व- 


fe xX नह A 4 
वैधालयके खिलाफ जितनी सची शिकायतें हो, उन्हें, KARIM सन्गेठबरप्रड़ेके रोज्ञगारको कापी di 
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शिक... 


चाहिर कि उन सबको वे अखिल बंगाल विद्या a 

सामने, जो अखिल भारत विद्याथी-संघकी शाह | 
उपस्थित करें | उनकी सारी शिकायतें तमी दूर श्‌ 
जब वे अखिल भारत विद्यार्थी-संघमें अधिक Sa ‘a 
शामिल होकर उसे शक्तिशाली बनारँगे |”? iy 
अलीगढ़के मुस्लिम विद्यथियोकी यह नेक स | शीर 
क़ाबिले-तारीफ़ है । आशा है कि बंगालके मुह | at 
विद्यार्थी इसपर ग्रोरके साथ विचार करेंगे | À 
== ह 


ब्रिटिश साघ्राज्यकी दो तसवीरे 


आस्ट्रेलिया ओर भारतवर्ष दोनों ही त्रि | बहा 
साम्राज्यके अन्तर्गत हैं । कहनेको दोनोंको ६|| आरे 
आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त है ; किन्तु इस आई | ak 
स्वतन्त्रताके दो चित्र देखिये । शास 

लेजिस्लेटिव एसेम्त्रलीने एक प्रस्ताव पास किम | प्रति 
था कि wath अनुसार इंग्लेणडको छे महीनेका नो | बंग 
देकर ओटावाका समभोता रद कर दिया जाय भी! 
इग्लेणडके साथ नई व्यापारिक सन्धि की जाय! 
सरकार अपनी पुरानी प्रतिज्ञाके अनुसार एसेम 
निश्चयको aaah लिए बाध्य थी। लिहाजा मे 
ओटावाका सममौता रद करनेका नोटिस प्रेट ब्रि 
देना पड़ा। व्यापारिक सन्धिकी चर्चा भी शुरू है| 
छै मासकी अवधिकी समात्तिपर सरकारने सेख 
पीठपीछे ओटावाके समझौतेको अनिश्चित कालके लिए | 
जब तक नई व्यापारिक सन्धि न हो जाय- पिए 5 
कर दिया है । इसके सिवा कुछ दिन पहले ? १ 
बोडकी सिफारिशपर एसेम्बलीसे बिना ge सती | 
लंकाशायरके मालपर चुंगी भी घटा दी थी eal | 
हुआ भारतीय चित्र । अत्र आस्ट्रेलियन चिक दै fl 

पिछले मईमें आस्ट्रेलियाको इईंग्लैंगढके al | 
बेचनेकी सुविधा प्राप्त करनी थी | gr 
जापानी कपड़ेपर € पेस प्रति वर्गगज्ञकी चुंगी ल | 


ka 


९९३ 
So 


सिने 
11) है 
१ 
सस्या 


$ सा 
aa 


ब्रि 
को $ 
आगि 


a क्षिया 
1 नोति 
g A 

जाग 
raat 
ज्ञा ओ 
रेती 
ह हुई | 
मती 


math १ ६३७ ] 
ही ज यान अपने मांसके व्यापारके लिए... “राज-परिवारयह दिखलानेके लिए चिन्तित है कि अपने मांसके व्यापारके लिए 
बिधाएँ प्राप्त कर लीं । हालमें आस्ट्रेलियाने 
नी कपड़ेकी चुंगी & पेंससे घटाकर ४ 
लंकाशायरके एक सजनने 
नेर गाजियन ? में लिखा हि, आस्ट्रेलियाने a 
pat नोटिस भी नहीं दिया, जिससे लंकाशायरने 
गो मल खास तौरसे आस्ट्रेलियाके लिए ही बनाया था, 
उ भी वह नहीं निकाल सका । SAN लंकाशायरसे 
का जाता है कि आस्ट्रेलियाकी इस कारेवाईपर 
गुह्गपाड़ा मत करो, खामोश रहो ।? 

आस्ट्रेलियाको ओपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त है | 
af उत्तरदायित्वप्ूण शासन है। agih मन्त्री 
aaa हैं और उन्हें चिन्ता है अपने देशकी 
गर अपने देशवासियोंकी । इसके विपरीत भारतवर्षका 
गासन जिन आदमियोंके हाथमें है, वे भारतीय जनताके 
प्रात उत्तरदायी नहीं हैं। भारतकी शासनशक्ति 
ana हाथमें है | 

परिणाम ऊपर प्रत्यक्ष है । 


हा स 


gale जापा 
मिरी दै। इसपर 


HAE जनसत्तात्मकताका नमूना 


अंगरेज-जाति इस बातपर गर्व करती है कि उसका 


ल संसारका प्रधान जनसत्तात्मक देश ( Democra- 


tie C tr A 
: Cuntry ) है । इंग्लेरडकी जनसत्तात्मकता किस 


7 है ० 
| है, यह संसारको उस दिन मालूम हुआ, जब कि 


= N 
एडके भोदशाहको अपनी मनचाही Ale विवाह 


न निश्चयपर तख्त और ताजसे हाथ धोना पड़ा | 
रोको जनसत्तात्मकता अर स्वाधीनप्रियताका 


दसा 
कषा जता । सहयोगी “अमृतबाज्ञार पत्रिका? 
te त संवाददाता लिखता हे हः 


टि टार? पत्रको विश्वसनीय खर मिली है कि 


Digitized by Arya मवद A१9९ Chennai and eGangotri 
4 विचार 


anit | १ 


“'राज-परिवार यह दिखलानेके लिए चिन्तित है कि 
परिवारके विभिन्न सदस्यों जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, वह 
पिछले दिसम्बरकी घटनाओंसे टूटा नहीं है, और ड्यूक 
आफ केण्टका अपने भाईसे मिलनेके लिए जाना यह 
प्रकट RAR सबसे अच्छा TAT था | 

“पहले यह निश्चय हुआ था किड्यूक आफ केण्ट 
जब डच राजकुमारीके fat शामिल होनेके लिए 
हेग जाये, तो aera सीधे ऐंसफेल्ड ( aza में, 
जहाँ भूतपूर्व सम्राट एडवडे आजकल हैं ) चले जायें | 
किन्तु अन्तिम क्षण मि० बाल्डविनने बताया कि - 
मंत्रिमंडल इस यात्राकी अनुमति देनेको तैयार नहीं है, 
यद्यपि ड्यूक आफ़ केंटकी यह यात्रा प्राइवेट यात्रा 
ही थी। 

“इस घटनाके बाद सम्राटके दूसरे भाई ड्यूक आफ 
ग्लोसेस्टरको भी यह सलाह दी गई हे कि उनका 
भूतपूर्व सम्राटसे मिलने जाना अक्लमन्दीका काम न 
होगा । 

“अब यह मालूम हुआ है कि सब्राटकी बहनने 
अपने भाईसे मिलने जानेके लिए अनुमति चाही है | 
“स्टार? समझता हे कि इसपर मंत्रिमंडलको आपत्ति न 
होगी \?? 

भूतपूवे सम्राट एडवर्ड कोई मुजरिम नहीं हैं। 
उन्होंने कोई राजनैतिक अपराध भी नहीं किया । इतना 
ही नहीं, वरन उन्होंने देशके हितका खयाल करके स्वयं 
सिंहासन छोड़ दिया और इस प्रकार इंग्लेण्डको एक 
बड़े गृह-कलहसे बचा दिया | यदि “स्टार? को ख़बर 
सच है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडलवकी इस ओळी हरकतको 
क्या कहा जाय! जिस ga weal भाईसे 
मिलनेकी स्वाधीनता भी न हो, उसकी स्वाधीनप्रियता 


र) मंत्रिमंडलने ड्यूक आफ केग्टसे कहा है. और जनसत्तात्मकताकी डींग कितनी सच है, यह कहना 


| ड्यू Ti c sà ‘® 
| प al अपने भाई, भूतपूर्व सम्राट एडवडंसे व्यथ है ! 


९ जाना मंत्रिमंडल ai 
मं ल atada नहीं सममता | 


` 


— te 


का 
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, 


कया हम कुळ शिक्षा ग्रहण कुठ शिक्षा ग्रहण करेंगे! साहित्यिक AAA डटकर काम करें, Qe ? 
कांग्रेसके कुछ कार्यकर्ताओंने--राष्ट्रपति जवाहरलाल 
नेहरूसे लेकर राष्ट्रीय महासमाके छोटे-से-छोटे स्वयंसेवक 
तकने--जिस धुन और लगनसे gaah युद्धमें भाग 
लिया है, वह साहित्यिक संस्थाओं तथा साहित्यिक 
आदमियोके लिये अत्यन्त उत्साहप्रद और अनुकरणीय 
है। क्या कभी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके किसी 
प्रेसीडेणटने इस प्रकार मारतके “भिन्न-भिन्न प्रान्तोंको 
यात्रा की है? स्वये बाबूं राजेन्द्रप्रसादजीने जिस 
असाधारण मरिश्रमसे कांग्रेसकी प्रेसीडेण्टशिपका कार्य 
किया उसका दशांश भी वे क्या सम्मेलनके सभापतित्वकी 
हैसियतसे कर सके ! राजनेतिक परिस्थितियोंके कारण 
बाबू राजेन्दरप्रसादजीका अपराध क्षन्तव्य माना जा 
सकता है, पर अन्य सभापति अपने qua केसे बरी 
हो सकते हैं, यह हम नहीं जानते। अब वक्त आ 
गया है कि जब सम्मेलनके सभापतियोंसे पहले ही 
यह निवेदन कर दिया जाय कि आपको यह पद केवल 
पुरानी सेवाओके पुरस्कार-स्वरूप नहीं दिया जा रहा है, 
बल्कि आपसे यह आशा भी की जाती है कि आप 
साल-भर तक कुछ काम करेंगे | हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनका प्रधान कार्यालय संयुक्त-प्रान्तमें ही है और 
संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मृत अवस्था में 
ही पड़ा हुआ है! हमारे कार्यकर्ताओंकी मौलिक 

कार्यशीलतापर यह केसी कलंकपूर्ण टीका है | 
देशके सब लीग राजनेतिक कार्यक्षेत्रमें काम नहीं 
कर सकते । लाखों ही आदमी ऐसे हैं, जो अपनी 
परिस्थिति-विशेषके कारण उस कण्टकाकीर्ण पथके 


पथिक नहीं बन सकते | यदि वे सामाजिक तथा 


सम अरे शरद nonce ss some तीही ic Daman: se Deaton j 
ED प्रकाशक GH झुक; RAE चत प्रवासी-प्रस, १२०।२, अपर सरकूञ्जर रोड, maT! _ 
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द g 


7. कक. 


“ | F 
[ फागुन, १९३३ 


साहित्यिक AAN डटकर काम करें, तो स्वदेश a 

हित कर सकते हैं ओर अपने जीवनको भी ah 
बना सकते हैं। हम जानते हैं कि राजनैतिक i 

हमारे देशकी सबसे भयंकर बीमारी है और उसको गू 
करना देशका प्रथम कतेव्य है, पर साथ-ही-साग a 
यह भी अनुभव करते हैं कि सामाजिक .तथा साहित 
कार्य राजनैतिक कार्योके विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसे 
पूरक हैं। हम लोगोंकों यह बात न भूलनी ait 
कि स्वराज्य मिलते ही कांग्रेसकी तो समाप्ति हो जाग, 
क्योंकि उसका काम खतम हो चुका होगा, फ़ 
साहित्यिक संस्था तो चिरकाल तक जीवित et 
साहित्यिक कार्यकर्ताओंको यह बतलानेकी ज़रूएहे 
कि मामूली एम० Geo ए० के कार्यसे किसी मे 
साहित्य-सेवीका कार्य कहीं अधिक स्थायी ओर महत्व 


Souda वर्ष बाद अधिकांश एम०एल०९० लोग 


नाम विस्मृतिके nat विलीन हो जायैंगे--मलेफ़ 
उनका पता केवल कोंसिल रिपोटोमें ही पा सके 
पर कवियों और ग्रन्थकारोके नाम बहुत दिलों त 
जनताको जबानपर रहेंगे | १ 

asa हिन्दीके साहित्य-क्षेत्रमें जितना काग 
करनेके लिए पड़ा हुआ है, उसमें सैकड़ों झा 
safe जीवन खप सकते हैं। सुना ef 
बोलनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे दुनियामें हमारी जारी 
नम्बर तीसरा या चोथा होगा ; पर आधुनिक साहि 
ea हम लोग बिलकुल फिसड़ी हैं! क्या et 
साहित्य - Sak कार्यकर्ता कांग्रेसकी कार्यतत्पर 


कुछ सबक सीखेंगे ! 


` 


> P 
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“aay शिवम्‌ gam” 
“ नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः !? 


! अंक ३ ] चैत्र १६६३ 


स्स्स 


ERG 


श्री आरसी प्रसाद सिह 


[ पूर्ण-अंक १११. 


बुस्तकानय 
धुरूकुल Hirst 


: : माच १६३७ 


हम दोनोंमें कितना अन्तर ; 


(६) 
जब तूने था मदिराळयमें 
मधु-वालाका आह्वान किया ; 
उन्मत्त तृषासे व्याकुल हो 
अंगूरी सद्का पान किया ! 
तब मेरे अधरोंपर छलकी 
अति-तिक्त हलाहलकी प्याली ; 
मेने हत्दीकी w 
अपना जीवन बलिदान किया ! 
जब पीकर तू बेहोश पड़ा 
था कहीं, किसी मधुशालामें ; 
मैंने प्रत्यांगनमें ली थी 
अभिनव यौवनकी अँगड़ाई ; 


बहुत बड़ा अन्तर हममें-- 
wA, में विष-पायी ! 


जेब होता तेरी मधुशालामें 

a छम - छम नतेन 

मधु हो कन्दन कर उठते 

SST मदिरा प्रेमीगण | 

तंब मेरे आँगनमें करती 


तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


aid मतवाले MÈ 

Tarn STH रण - कंकण ! 
जब मधुने तुमको जीवित ही 
रख दिया मतककी श्रेणीमें ; 

तब मेरे निश्चल प्राणोंमें 

विषसे फिर झूसी तरुणाई 

केसे में तेरे साथ aw? 

तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


CR) 
जिस दिन अधीर मदिरालयमें 
तेरी मद-होश पुकार हुई ; 
जिस दिन दीवानोंकी टोली 
मद्‌ पौनेको तेयार ` हुई ! 
उस दिन छिन गया मुकुट मेरा 
गृह-हीन राज्यश्री रूळ चली ; 
उस दिन स्वतंत्रताके रणमें 
मेरे स्वदेशको हार हुई ! 
जिस दिन मधु-बालाने दी थी 
agat पिला चिर-मृत्यु तुझे ; 
कर गरल-पान उस दिन मैंने 
cag अमरता थी पाई 


में मिट, कहो, तुझसे केसे ? 
गजेन wires 0२णार्वएसी। ९ Domain. Gurukul (येही) HARNA 1 
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( ७) 
जब मदिरालस तेरे नयनोंकी 
हौ जातीं wer भारी; 
जब मादकताभें खो देतां 
तू मनकी चेंतनता सारी ! 
तब में करता हूँ सिंहनाद, 
अग-जगमें बजती रण-भेरी ; 


~ 
Ay 
eC 


य 


क 


Demme 


में आग लगाता पानीमें, 
पाता. हिमसे. चिनगारी ! 
जब तू संभाल सकता अपना 
दुबेलसा भी अस्तित्व नहीं ; 
में निखिल राष्ट्रका बनता हूँ 
तब एकमात्र उत्तरदायी ; 
सम्भव हो मिलन हमारा क्यों ? 
तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


(९) 
देखा था जिस दिन तेरे इन 
हाथोंमें फेनिल मधु-प्याला ; 
रस - भोंगे होठॉपर तेरे 
शरमाकर झुकती मधु-बाला | 
पश्चिम - उत्तकी सीमापर 
उस दिन ललकार उठा कोई ; 
तोड़ा था किसी विदेशीने 
मेरे सुवणे - गृहका ताला ! 
जिस दिन बेखबरी आई थी, 
तूने तन-मनकी सुध भूली ; 
उस दिन दक्षिणमें थोडेसे 
कुछ बनियोंने आफ़त ढाई ; 
कंसे में तुमसे आज. fas) 
"तू मधु-सेवी,. में विष-पायी ! 
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(mag 
थे आमन्त्रित हम दोनों ही 
वारिधिका हुआ हृदय-मंथन ; 
तुमने पहले ही पहुँच, किया 
बढ़ मधु-बालाका आलिंगन | 
तुभक्रो मधु-कल्श मिला, कू 
पी लिया एक क्षणमें सारा; 
में नीलकंठ--था लिखा 
भाग्यमें मेरे विषका आस्वादन ! 
जिस मस्तीने पौरुष - नाशक 
विस्म्नति-सन्देश दिया तुभको; 
वह सस्ती मेरे जीवनमें 
अद्‌भुत नव-जाग्रति ले आई ; 
है एक यही अन्तर हममें- 
तू weed, में विष-पायी ! 


CS) 
तूने की प्रमदाकी सेवा, 
मदिराल्यको आबाद्‌ किया ; 
जब प्यास लगी, तूने तत्क्षण 
साक़ी-बालाको याद्‌ किया! 
तू खार्थ-विकल,अपने सुखहित 
मद पीकर जगको भूल ग्या! 
मेंने विष पीकर दुनियाको 
सुख-शान्ति-सुधाका स्वाद दिया ! 
जब मन तेरा डगमग हीत? 
जब पग तेरे करते. ST 
तब में तूफ़ान - बवण्डरमें 
सिर खोल चला करता, भाई ! 
किस तरह एक हों हम दोनों ! 
सेवी, में विष-पायी ! 


षत | 
) _— 


क. 
(2 

| क्षण तेरी मधुशालामें 

aa मधु-प्रेमी गण अगणित ; 

aie एक  इशारिपर 

उठते सब झूम सुरा-परिचित ! 

उस क्षण प्रथिवीकी मानवता 

करतो होती चीत्कार विकल ; 

रोते जननीके अंचळमें 

मेरे सुकुमार क्षुधा - पीडित ! 

तूने अपनाया सद्‌ पीकर 

कायरता - आलसका जीवन ; 

में मुसकाता हूँ wid, 

में वनचारी, कंटक-शायी ! 

केसे में तुझसे आज fares ? 

तृ मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


Ges) 

तेरा पथ जाता उधर, जहाँ 

बहती निशि-वासर मद-धारा ; 

मेरे हित झली, दमन, दण्ड, 

मेरा विश्राम - भवन कारा ! 

` करवद्ध सदेव मनाता तू- 
भेरी मधुशाला रहे अचल P 
मै केहेता--'मानवकी जय हो ! 

निर्भय हो जगतीतल सारा !? 

तेरे सिरपर मधु-कलश भरा, 
में फूँक रहा विषकी वंशी ! 
जश TIER, मुमपर 

भल्य-शिखा छाई 

TR आज मिल॑ ? 

सेवी, में विष-पायी 
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( १०) 

जिस वक्त किया करता मधु पी 

पथमें तू नित्य उपद्रव नव; 

में कालकूट पीकर उस क्षण 

भेरव बन करता रण-ताण्डव | 
मेने तो तेरा मधु देखा, 
मधु-प्रिया और मधुशाला भी ; 

तू एक बार भी देख, सखे ! 

यह अनल-हलाहलका उत्सव ! 
इस विष-घटमें वह उत्तेजन, 
वह शक्ति, करे जो कल्पान्तर; 

तू विष लखकर थरथर कम्पित, 

सुझको मदिरासे उबकाई ; 

केसे हम दोनों साथ चलें? 

तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


CE) 
तू. मद पीकर मद-मत्त बना, 
महिमा मधुशालाको गाता ; 
पर में तो अपने गीतोंमें 
इस विषको ही चित्रित पाता ! 
जिन sei धारण करते 
आकार स्वप्र तेरे सुन्दर ; 
में उन aati बाँध व्योमसे 
अम्नि - कुमारोंको लाता ! 
तेरे प्रलाप ये मद्यपके, 
में शंख-घोष करता wa; 
हम दोनों ही के बीच खुदी 
यह एक विषमताकी खाई ! 
कैसे में तुमसे आज मिलूँ ? 


तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


CC-0. In Public 2०॥१--०४॥९॥ Kangri Collection, Haridwar . 


बा" "न्‌ १८७४ की है। आयरलेण्डके डबलिन 

ama तीन आयरिश कन्याएँ रहती थीं। ये 
मिस्टर पिमकी सुपुत्री थी | एक दिन उन्हें ख़बर लगी 
कि मिस्टर बेली नामक कोई पादरी हिन्दुस्तानसे लोटे 
हें । उन बहनोंने पादरी साहबको अपने घरपर न्योता 
दिया और उनके अनुभव पूछे | मि० बेलीने, जो 
अम्बालेमें रहते थे और छुट्टीपर घर गये हुए थे, अपने 
कार्यके.चिषयमें निवेदन किया | उन्होंने बतलाया कि 
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बनारसीदास चतुर्वेदी 


तीस पौण्ड इकट्ठा करना भी कठिन प्रतीत होता 
फिर भी उन्होंने तन-मनसे प्रयत्न किया और ह 
अन्तमें उन्होंने भेजे Yoo qug ( १६६६ ay | 

आजसे तिरसठ वर्षे पूर्व जो सेवा-रूपी बी a 
बहनेंने बोया थां, वह आज एक हृरे-भे उपे 
रूपमें विद्यमान है । यही लेपर-मिशनकी जन्मी क 
हे । अकेले भारतवर्षमें लेपर-मिशनके अधीन n 
कुष्ठाश्रम हैं, जिनके निवासियोंकी संख्या ७२४३ है, गे 


La | 
अम्बालेमें उनके बँगलेसे पचास- 
कुछ मॉपड़ियाँ हैं, जहाँ कुष्ठी लो 
दशा अत्यन्त दयनीय हे | उन आइरिश बहनोंका 
हृदय भारतीय कुष्टियोंकी दुर्दशासे दवित हो गया, ओर 
एके बहन मिस शारलोट पिमने कहा-_“ ज्यादा तो 
नहीं, पर हम बहनें साल-भरमें तीस पोगड ( चार सौ 


रुपये ) ga? करके आपको भेज दिया करेंगी |? 


मिस पिम बड़े संकोचशोल 
द स्वभावकी a zs 
CC-0. In वी mal लन, 


साठ गज़की दूरीपर 
ग रहते हैं, जिनकी 


पुरुलिया-कुष्ठाश्रमके ८६० तन्दुरुस्त बच्चोंमे से एक 


इनके अलावा ८६० बालकाला 
हें, जिन्हें इस भयंकर रोगसे क्न 
लिया गया है aa १९३९1 
इन आश्रमोंपर ७,९६६,६१२ सो| 
व्यय किया गया था | | 
न तो भारतके किसी इतिह | 
कहीं कुमारी पिम बहनोंका गित 
और न इग्लैण्डकी तवारी खमे उसी 
हाल कहीं मिल सकता है; 7 
दरअसल सन्‌ १८७४ की | 
महत्त्वपूर्ण घटना इन बहनेंकी उई | 
उदारता थी | जब पाशविक ब | 
स्थित gada राज्यों बल, 
सामराज्योंका नामोनिशात मौ % 
संसारमें न रहेगा और जब र 
इतिहासोको लोग बिलकुल भूल जायेंगे, y 
समय भी दो भिन्न-भिन्न जातियेंके बीचमें सेवा * | 
सोहादेका सम्बन्ध स्थापित करनेवाली ई स 
नाम आदरके साथ लिया जायगा । आये, ` | 
वारा स्थापित सेवा-उपवनकी आज सैर करें |* 
ME मानली | 
* The Mission to Lepers—A Report Zy 
sixty-second year’s work in India: | 


KabgrecoleqionikiatonAar ). 


न अल्मोड़ा ज़िलेके चन्दग नामक 
तपर | विशाल मारत? के A पाठकोंकी sR 
aa मेरी रीड यहीँ रहती हैं । s इनका वृत्तान्त 
arate? ( सितम्बर १६३६ ) में दिया जा चुका 
है, और उसे यहाँ दुहरानेकी जञरूरत नहीं । ये बूढ़ी 
दी मब ८,१ वर्धकी हैं, और ४५ वर्धकी अनवरत 
वाके बाद भी उनका 
उत्साह ज्यों - का -त्यों 
वना हुआ है । बिना 
रसाधारण लगन ओर 
उच्चकोटिकी आदशे- | 
वादिताके यह कार्य , 
रभव नहीं | मिस मेरी | Bete 
ऐइपेथोडी देर बातचीत | 


प्ले 


al y 
Ta 
पे | 
बीज i 
उपवे 
की क 
ia ४१ 
EE 
बिता 
से ay 
९३६५ 
२ से| 


` भीकर लीजिए | इनसे 
तासं AR कुष्ठी गंगारामका 
जिक्र | शल तो पूछिये, जो ४० वसे यहाँ रहता है ओर कई 


औक गल जानेपर भी जिसका जीवन आनन्दमय है | 
शे बुटके जीवनसे कितनोंको erfa मिली है । मिस रीड 
अमेरिकन महिला हैं और अन भारतको ही अपनी मातृभूमि 


में उसा 
है ; 7 
a 
| उप 
1 ब i 

ail 


E 
amj 
] शर | 
|| al | 
ह kg 
A 5 मेहनतका फल । 
| नो-कुष्ठाश्रमर्मे तैयार फस्लकी कटाई 
शर È 
g E a । घंटे-मर उनके Sunny Crest Cottage 
4 Ñ We और मनोहर प्राकृतिक सौन्दर्यका 


l CC-0. In Public Domain. उतो नी करना के है li मन 
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२३७ 
पुरुलिया 
चन्दगसे पुरुलिया (बिहार) चले | “विशाल भारत? 
के पाठक इस स्थानसे भी परिचित हैं| यहीं अपने 
मित्र श्रीयुत go डी० मिलर रहते हें | यदि वे अपना 


व्यापार-क्षेत्र छोड़कर यहाँ न आते, तो आज लखपती 
होते ; पर लक्षाधीश बननेकी अपेक्षा आपने पीड़ित 
भारतीयोंका एक विनम्र सेवक बनना कहीं अच्छा 


धानकी खेतीके लिए ज़मीन बराबर की जा रही है 


सममा । मि० मिलर बँगला मज़ेमें बोल लेते हैं ओर 
पढ़ भी लेते हैं । हमारा कतंव्य है कि इन्हे राष्ट्रभाषा 
हिन्दी पढ़ावें । आश्रमके प्रबन्धक रेवरेण्ड ई० बी० 
शार्प साहबसे भी मुलाक़ात कर लीजिए | देखिये, वे 


कुछसे स्वयं राम होकर ये झाठ रोगी अब दुसरे 
कुष्ठियोंको इजेकशन लगानेका काम करते Ei 


qar कहते हैं -- तीन वधौसे हमारे यहाँ स्थानेकी बड़ी 
कमी रही है ओर नित्यप्रति हमें किसी-न-किसी कुष्ठी 


२२८ 


हम यह सममते हैं कि साधन मिलनेपर हम अपने इस 
पीड़ित भाईकी सहायता कर सकते हैं ; पर करें तो क्या 
करें ! भारतवर्षका यह सबसे बड़ा कुष्टाश्रम है | यहाँ 
८०० रोगी रहते हैं ओर ८१ स्वस्थ बच्चोंका प्रत्रन्ध 


HATS | २१२ रोगी तो गत वर्ष ही भर्ती किये 

गये थे। बाहरसे कई सौ रोगी प्रति मास 

इलाजके लिए आया करते हैं। स्थानकी कमीके 

कारण जब हमें किसी रोगीको निराश वापस भेजना 

पड़ता है, तो हमारी अन्तरात्माको बड़ा दुःख 
\ होता है।? 


ey 
इट पाथकर घर बनायेंगे 


वह देखिये, धानके खेतोंमें क़रीब २०० ज्नी-पुरुष 
काम कर रहे हैं । किसीकी ज़ोर-ज़बग्दस्तीसे नहीं 
बल्कि स्वेच्छापूर्वक इन्होंने यह काम अपने हाथमे 
लिया है | पाखानोंका इन्तज्ञाम भी इन लोगोंने अपने 
लिए स्वयं ही किया है | 
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रोगी लड़कियाँ वेडमिन्टन खेलती हैं 


X ; खरे i a 
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RY [ हि १६९३ 


उस छोटी-सी कुटीको, जो बच्चोंके लिए बन | 
है, देख लीजिए । रेवरेणड शार्प साहसे त । 
“इसे कोन बनवा रहा Bsa Ay a 
nymous donor in England.” ( विलायत 
| कोई अज्ञात दानी ! ) इस प्रान्तके nah | 
Fo साहनमें इतनी सहृदयता है कि उन | 

4 अपने GHA लड़कियोंके लिए छ | 
भोजनशाला बनवा दी है। इस आग्रे 
प्रनन्धक शापे साहब इस जगह पळ 
वर्षसे काम कर रहे हैं | वे कहते zai 
“आश्रमके रोगी निवासियोंने faa ग्रह | 
ओर लगनके साथ इस संस्थाकी उन्नतों | | 
सहयोग दिया है, उसे देखकर बढ़ी | 
सफूति मिलती हे । साथ ही इन लोगोंकी यह सहायता | 
हमारे लिए एक खासी फटकार भी है। ये रोगीते l 
अपनी वतमान भयंकर परिस्थितिमें अपना कर्तव्य पाहन | 
करते हें; पर क्या हम स्वस्थ लोग, जिन्हें सब प्रका | 
साधन प्राप्त हैं, ऐसा करते हैं १? | 

देखिये, वह बच्चा डेगचीमें हाथ डाले gel | 


JEST 


कंगाल सिंह है । जब यह दो वर्षका था, तभी 
ARK कुष्ठके चिह्न प्रतीत होते थे। ४६ हे 


देने, स्वास्थ्यप्रद भोजन खिलाने और उचित T 
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1 Vege 
|| हैं- 
| ag 
उन्नति 
_ बही 
हायत 
गी ते 
qad 
का 


नेसे कोई लाभ नहीं होता 


पर भर्ती कर 


> 
“q 


` 


«हमें भी भती कर लीजिए ।” रोग बहुत बढ़ जा 


we In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रोग प्रकट होते ही ग्रानेवाले बच्चे जगह न होनेपर भी 
इन्हें भरती करनेसे इनकार नहीं किया जा सकता था 


स्वस्थ-भवनमें रख दिया गया है । खैरियत यह हुई कि 
बीमारीके लक्षणोंके शुरू होते ही कंगाल सिंह यहाँ आ 
गया ; पर इसको बड़ी बहन (चित्र २४२ वें पृष्ठ पर) 
देर करके आई, यानी जब वह १७ वर्षकी थी । रोग 


कुष्टियोंकी रस्साकशी 


तब तक अपना डेरा जमा चुका था | अब बहनका 
गला इस बीमारीने घर दबाया है और उसके AA 
' ज्योति भी मन्द हो चली है । अब क्या हो सकता है ! 


(2! 
यी E z , ae पहले a T होती, बच जाती|. 


CC-O. In 


æ 


dy 
इस समय १३६० बर्चोकी रक्षा AG 
जिनमें ८०० तो स्वस्थ हैं और क़रीब ४९” | 
Codon, Haridwar ना 


रोगके आरम्भमें ही इलाज हो जानेसे ये बच्चे 
करीब-करीव स्वस्थ हो गये हैं 


इसके दो ओर भाई भी इसी बीमारीसे पीड़ित होक | 
यहाँ आ गये हैं। उन चारों भाई-बहनेंको ह | || 
बीमारी अपने नानाके संसर्गसे हो गई ! 


पुरुलियामें बच्चोंका नया वाडे 


“fio मिलर आपको बतलावेगे किं hg 
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चम्पाके कुष्टियोंका एक दल । इनमें बहुतोंका रोग प्रकट हो चुका था ल 
= č पड़ता है । पिछले aS हमें पचास आद 
र बहुतोंको छूत लगनेसे बचाया गया । श्रबसे सब तन्दुरुस्त हैं क 


ज़रा बच्चोकी भी देख लीजिए। कहीं वे स्नान 
कर रहे हैं, तो कहीं कलेवाका इन्तज्ञा और कहीं 
asis मज्ञेके साथ भोजन कर रहे हैं। इन्होने 
परिश्रम करके मिट्टीका अपना प्रार्थना-गृह भी बना 
लिया है ! 
सल्दोहा ( बिहार ) 
अब पुरुलिया छोड़कर सल्दोहा पधारिये | 
सामने जो मकान दील पड़ता है, उसे रोगिर्योने, जिनमें 
g3 मिस्त्री हैं, स्वयं ही बनाया है | यहाँ एक 
दर्शनीय व्यक्ति है, जितका नाम है dar | यह्‌ 
आश्रमके प्रारम्भसे ही यहाँपर रहता है | जब 
यह १०-११ वर्षका था, तब इसकी बीमारी इतनी 
बढ़ी हुई नहीं थी। उस समय यह अपने अन्य 
भाइयोको, जो उम्रमें इसमे कहीं ज्यादा बड़े थे, 
पढ़ाया करता था | मंसाका इलाज होता रहा 
पर जहाँ अन्य रोगियोंको लाभ हुआ, मंसाकी 
बीमारी बराबर बढ़ती ही गई | स्कूलका काम 
उसे छोड़ देना पड़ा | अन वह सिर्फ संध्याको 
प्राथना कराया काता था ; लेकिन अब बेचारेकी 
आँखे भी जाती रही हैं और गला भी बीमारीके 
कारण बैठ गया है, इसलिए गानेमें भी शामिल 


नहीं हो सकता | पर इससे क्या 0 aah दो रोगिणी । बाई ओर -- रोग प्रकट होनेपर फौरन इलाज हे T । 
यह बालिका भ्रच्छी हो गई । दाहनी श्रोर--कंगाल सिह y; i 


बहन, जो MAAN तब पहुँची, जब रोग काफी: 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari r a 


उसके चेहरेपर मुसकराहट है । मंसासे पूछिये-. 


“कहो भई ! तबीयत केसी है! geese है 177 ana दे 
“अच्छी तरह x1? शेनरेण्ड वी० an a | 
इस आश्रमे अधिष्ठाता, हैं। उन्हे aal 
करके आगे चलिये | / | 
बेलगाँव ( समबई-परान्त ) 

यह देखिये, सामने श्रीयुत Seo ती, 
इरविन साहब आ रहे हैं | सुनिये, क्या कहते हैं. 
“हर सप्ताह एक-न-एक आदमी हमें वाप भेज 


प्रार्थना अस्वीकृत करनी पड़ी थी | aa ai 
दुःख हमें इस बातका है कि एक विधवा अपने चा 
aah साथ आई थी (ये पाँचों कुषठरोगसे पीड़ित) 
ओर स्थानाभावके कारण हमें उसे “ना? कहनी पढ़ी| 
बड़ा हृदयवेवक दृश्य था ; पर MAA SHA मा 
हुआ था, करते तो हम क्या करते १? 
बड़े भाईका आत्म-बलिदान 
““यहाँपर इस आश्रममें एक १८ वर्षका युक्त 
रहता था, जो कुष्ठ रोगसे पीडित था, उसका १५ बब 
छोटा भाई भती होनेके लिए आया। हमोरे at 


i 
भै त.) 
a 
ट्रक 
gigs Ye BA 


> 
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९ 
e 


I ta eres oo कः 


के साथ परीक्षा क 


परिवार 


~ 


समय-समयपर अपने 


योंका रोग कावूर्म आ गया है । ये 


इन रोगि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ऋ 


na me 


अन्य रोगियेंकि प्राथनापत्र पहले स्वीकृत हो चुके थे 
और हम वचन दे चुके थे कि स्थान खाली होते ही 
हम उन्हें भर्ती कर लेंगे। ऐसी हालतमें इस, छोटे 


भाईको हम तभी भर्ती कर सकते थे, जब हम अपने 
वचनको तोड़ देते और एक आदमीके प्रति अन्याय 
करते ॥ यह हमने अनुचित सममा | नतीजा यह्‌ 
हुआ कि हमें छोटे भाईकी अजी नामंजूर कर देनी 


पड़ी। बेचारा बड़ा भाई दिन-भर रोता रहा | 


अन्तमें उसने निश्चय किया कि में खुद अपनी जगह 


छोटे भाईके लिए खाली कर दूँगा यही 
CC-0. In 
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स्वस्थ aaia विभागका नया गिरजा, निर्माण, प्रार्थना, इमारत 


Hi i ES हे हिदी०तेमा न रही है | aè 


(चेत, १९५ | 
किया | | छोटे भाईको ओ ० माईको अपने स्यात | 
रखकर उसने आश्रमसे विदाई लो | , | 
सनको इस करुणोत्पादक विदाई at 
दुःख था ; पर लाचारी थी |” 


बम्बई - प्रान्तमें सैकड़ों - हज a| 
लखपती हैं । क्या उनमें इतनी सहया 
है कि वे कल्पना द्वारा aay 
बड़े भाईकी स्थितिमें रख सकें ! 


मध्य-प्रदेश 


आइये, अब मध्य-प्रदेशकी यत्रा 


alfa} यहाँ भी स्थानकी कमी है| 
चम्पाके Slo पेनरकी बात सुन लीनिए- | Bes 
“इस आश्रममें में दिनमें दो बार भाग | हह 


करता हूँ। हर बार एक-न-एक रोग 
मुझे मिलता है, जो भर्ती होनेके तिर 
अत्यन्त करुणाजनक स्वरसे प्रार्थना कात 
हे । आसपासके गाँववालोंने फॅ 
चालाकीसे काम लेना शुरू किया है, ब 
यह कि वे रातके समय किसी बु 
पेड़के नीचे छोड़ जाते हैं ओर यह भार 
रखते हैं कि आश्रम इन्हें wl a 
मरने देगा! इन लोगोंकी Kl 
अवर्णनीय है |? 
चिरस्मरणीय भोज 
हम लोग चम्पामें बहुत ही अच्छे AAN a 
हैं। आज लेपर मिशनके सेक्रेटरी fre TE] 
सपत्नीक यहाँ gat हैं| इस अवसरपर € 
पैनरने उन सबको न्योता दिया है, जो इस मी 
स्वस्थ होकर निकलकर गये हैं। आज इस # 
पुराने छात्रों तथा छात्राओंका पुनर्मिलन होगा ! P 
कोई तो चार सौ मीलसे आये हैं ! देखिये, बही 
डेगचियोंमें चावल बन रहे हैं. और के 
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जिससे यहाँका जल-कष्ट दूर हो गया 
है। इस सच्चे ब्राह्मणत्वके लिए 
उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी होगी | दूसरी चीज़ यहाँकी | 
गोशाला है । यहाँके पशु स्वस्थ eh 
हैं ओर दूध बहुत अच्छा होता है ; i 
पर इन सबसे अधिक दशनीय है a 
मरियम नामकी स्त्री, जो स्वयं इस शि 
रोगसे कुछ पीडित हे, पर उसके ‘ 


सेवा-भावको देखकर आश्चर्य होता 
\ ब्य 
, मज़ा । कुष्ठाश्रमके बच्चोंका स्नान है। पचास व्यक्तियोके लिए यह at 


। है। नित्यप्रति भोजन बनाती है । प्रेमके 
y- | झा-उधर वूदते-फिरते हैं। वह नवदम्पति वहाँ साथ भोजन तैयार करना ओर स्मेहके साथ परोसना किसे 
माग | ee मुसकरा रहे हैं । feat अपनी रंग-बिरंगी कहते हैं, यह कोई मरियमसे सीख जाय । मरियमको 


त्त साड़ियाँ पहने हुए हैं। वधौके बिछुड़े इए . इस बातका पूरा-पूरा पता रहता है कि किस रोगीको, 
wag मिल रहे हें | अपने छोटे-छोटे sale रोगकी परिस्थितिके कारण, क्या भोजन मिलना चाहिए, 
maA दिखला रहे हैं । श्रीमती Gat और डा? ओर वह बिना चूके वही भोजन उसे तैयार करके देती 
प उनके बीचमें माता-पिताकी तरह घूम रहे हैं। है ; क्या मजाल कि उससे कोई भूल हो जाय | 

झे हृदयकी प्रसन्नता मुखपर ः 
हक रही है। एक सो चालीस 
AAF । 


आजसे कितने ही वर्ष पहलेकी 
वत है, जब डाक्टर पैनरने केवल 
१ ष्ठ रोगियोके साथ इस आश्रमको 
aa थी। जिस दम्पतिकी 
र पा त्यागसे हमारे सैकड़ों 
ce जीवनमें आशाका 

इंगा है, उन्ह श्रद्धापूर्वक 


कर्‌ र न = 
यार हम आगे बढ़ें, क्योकि कलेवेका इन्तज़ार 
l R जाना है | 


| यही बह: चान्दङुरी ; दस Mah लिए मिस go Mo वेगनरसे 
बहे a हमें बड़ी आशाजनक प्रतीत हुई | भी बातचीत कर लीजिए । आप १२७ बर्चोको 
i र एक नाझण amaA अपनी भूमिका निरीक्षक--या यों कहिये कि पालक-पोषक हैं | ये 


के लिए CRATER UA ० दिया कै). our कक, कि ते a रहते हैं. ale 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विशाल भारत 


[ चेत, १ ty 


amat | 


a gs > ae neue y 
Dense 


| ९ enone d st a: 33 4 3 4 b: नट ; af ` d 
TES व 
| on क : TERRY a ntl aaa 


स्थान तो बहुतसे देखने 
पर अभी इतना समय नहीं है| | 
यदि समय होता, तो हम आणो | 
रावलपिंडीके आश्रममें gat 
काम दिखलाते, नेनीके आश्र 
गोशालाके दर्शन कराते और |, 
पितलेसे आपका परिचय काते 
जिन्होंने स्वयं इस रोगसे पहि 
होनेपर भी रोगियेंके लिए vee 


थोड़ा मुझे भी 
सवेरे जब वे दूध-दलिया खाते हैं, उस समय उनके 
प्रफुछित चेहरोंको देखिये | 
धमतरी ( शान्तिपुर ) 
यहाँवालेंनि एक बड़ी उपयोगी स्कीम बनाई है, 
जिससे उन ऐगियेंको, जिनकी बीमारी रुक गई है, और 
स्वस्थ बालक - बालिकाओंको भी, 


कार्य किया है । 
एक बात ध्यान देने योग्य है। इन apm 
निवासियोंको बागावानीका शौक़ है, और कहाँ उनी 
सुन्दर pas पौधे उगा रखे हैं ओर कहीं तराहि 
लगा रखी हैं | : 


बाँकुड़के आश्रममें आपको सुन्दर gs तथा 


कृषि-कार्यक्रे लिए थोड़ी-सी ज़मीन 
देकर बसाया जा सकेगा | AET- 
प्रदेशकी सरकारने १६०० एकड़ 
भूमि देनेका वचन दिया है | 
ग चम्त्रा ( पंजाब ) 
यहाँपर डाक्टर हचीसनने साठ 
वर्ष तक काम किया था। सन्‌ 
१८७६ में मि० वेली साहबने आपको 
यह कार्य सौंपा था, तबसे आप उसे 
निरन्तर करते रहे | अठासी बके 
इस बूढ़ेका उत्साह प्रशंसनीय था | 
जब डा० हचीसनका मृत्यु-समय निकट था, तो उन्होंने 
अपने साथी-संगियोंको बुलाकर कहा--““अपनी स्मृति 
क्रायम रखनेके लिए बस एक ही मेरी इच्छा है, वह 
यह कि ge) लोगोंकी सेवाका यह कार्य जारी रहे |? 


साठ aga) सेवा ! भला, इस ama हम केसे IHN 
हो सकते हैं ? 


S 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Mh wba hide nsa, जहाँ आज सूखी 


पहले प्राथना कर लो, तब खाना शुरू करो 


तरकारियोंका बगीचा “दीख पड़ेगा, और रानी | 
आश्रम तो मानो एक उपवन ही है। B | 
मिस क्रोध फूल उगा रही. हैं, और मुजफ्फर | 
आश्रमवासियोंको कृषि और त्रासदानीका शोक है n 

( बम्बई-प्रान्त ) में आपको सुन्दर बगीचा दी 


by 


: १२ 
S 


को 
i है| 
आए 
ताई 
श्रम 
र fio 
के 
पीड़ित 

महा 


पे 
उन्होंने 
Ale 


त्या 


भय बच्चेके विभागमें नया गिरजा बन रहा है । 


तामीरमें मदद दे रहे हें 

दी 

( N ती है, कल एल-ही-फूल नज़र आवेंगे । नेनी 

ah )का तो कहना ही क्या है! जहाँ 
जवा | RÈ al विशेषज्ञ Dr. S Higginbottom रहते al 
a पे. जनक उन्नति होनी ही चाहिए। इस 
ga | णा कं ष बढ़िया होता है ओर तरकारियों 
कं | अ मी भह 

म 

g RI काये लेपर मिशन द्वारा हो रहा है 


| छ, अंश 
DE हमने अपनी चर्म- लिया 
त | eats पीछे चम-चन्नु आसे देख लिया, 


` बचे स्वयं HAA 
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अनुभत्र हम ज्ञान-चन्नुओं द्वारा ही कर 
सकते हैं | 
महात्मा गांधीने लिखा था-- . 
“The bloom of the rose does not 
need to proclaim itself loudly to 
the world. Its very perfume is the 
witness of its own sweetness. So a 
Christian life that grows silently 
like the rose is the truest witness 
to Christ.” 
अर्थात्‌ “जब गुलाब खिलता है, तो 
दुनियासें अपने खिलनेका ढिंढोग थोड़े ही 
पीटता है। उसकी सुगन्ध ही उसके 
माधुयका पर्याप्त प्रमाण है । इसी प्रकार 
एक सच्चे ईसाईका जीवन भी गुल्लाबकी 
तरह चुपचाप विकसित. होता है, और 
ऐसा जीवन ही ईसाके सत्प्रमावका सत्रसे 
अधिक सच्चा प्रमाण है ।? 
प्रिय पाठकगण ! 
मुझे मालूम नहीं. कि बीसियों सच्चे 
कार्यकर्ताओंकी सेवासे बने हुए इस 
सुगन्धमय उपवनकी से! करनेवाले आप 
कोन हैं ! 
क्या आप कोई सम्भ्रान्त महिला हैं? 
तब में आपसे कहूँगा कि इस महान 
उपवनकी स्थापनामें महिलाओंका जबरदस्त 
हाथ रहा है। आइरिश पिम बुमारियोंका वृत्तान्त आप 
पढ़ चुकी हैं ओर अमेरिकन मिस मेरी रीडसे भी आप 
परिचित हैं । नासिककी अंगरेज्ञ महिला मिस हारवेका 
जीवन-चरित भी कभी आपको सुनाऊँगा | उन्होने अपने 
जीवनके ३५ वर्षे ( १८६७ से १९३२ तक ) इन्हीं 
भाई-बहनेंकी सेवामें बिताये थे। सत्तर वर्षकी उम्रमें 
इनका देहान्त हुआ | इन्हें सब आश्रमत्रासी आई 
(माता) कहते थे, और यही इनका सबसे बड़ा पुरस्कार 


जो सेवापूर्ण>-प्भावना० है Doak Curu ॥३१८सकाळलेरहक्ती+बह्रद्षनी ईैसाबेल करने अपने 
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जीवनके सर्वोत्तम वर्ष दीचपाली ( दक्षिण-हैदराबाद ) में 
बिताये थे । रामचन्द्रपुरम ( पूर्वे गोदावरी ) में आज 
भी एक अस्सी वर्षकी बुढ़ियाकों आप इन दीन-हीन 
पीड़ित भाई-बहनेंकी सेवा करते हुए देख सकते हैं । 
ये कनाडाकी निवासिनी हैं । इस प्रकार आइरिश, 
अमेरिकन, अंगरेज्ञ ओर कनेडियन महिलाओंके त्याग 
और बलिदानसे आज हमारे समाजके अत्यन्त दीन-हीन 
भागकी सेवा हुई है । भारतवर्षमें हज़ारों ही बहनें 
कुष्ठ ana पीड़ित हें | २६०० स्त्रियाँ तो इन 
आश्रमोमें ही रहती हें । क्या उनके प्रति आप अपना 
कतव्य पालन करेंगी ! 

अथवा क्या आप कोई लेखक हैं ? 

तब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कभी इन 
तेतालीस आश्रमोंमें से किसी एककी तीर्थ-यात्रा कीजिए 
और अपनी आँखेसे उस महत्वपूर्ण कार्यको देखिये 
और अपनी लेखनीका प्रयोग इन निस्सहाय देशभाइयोके 
लिए भी कीजिए । एक रूसी लेखकके निम्न-लिखित 
वाक्यको न भूलिये-- 

“Do you wish to be a writer? Read 
the history of the accumulated woes of your 
race, and if your heart does not bleed as 
you read, throw down your pen, let it only 
serve to betray the gloomy coldness of your 
heart.” 
अर्थात--'क्या तुम लेखक बनना चाहते हो! यदि | 
हाँ, तो अपनी जातिके पुराने ज्ञमानेसे संचित दुःख- 
समूहका इतिहास पढ़ो | अगर उसे पढ़ते हुए तुम्हारा 
हृदय विदीण न हो, तो अपनी लेखनी फेंक दो | बस, 
फिर सब कोई तुम्हारे पाषाण-हृदयकी खेदजनक 
शुषकताको पहचान लेंगे |? 

यदि लिखनेवालेके पास एक कोमल हृदय हो, तो 
प्रत्येक कुष्टीका जीवन उसे एक अमर कहानी अथवा 
हृदयवेधक निबन्धका मसाला दे सकता है | 


यदि आप कोई राजनेतिक कार्यकर्ता हैं, तो मुझे 


सिर्फ इतना ही कहना है कि जहाँ म a oa 
ह दी है feat आण. राजनैतिक को Kangri Collection, Haridwart® : aa पहचान 
काका... 


o अल) 
( भारतकी गुलामी ) को दूर करनेका प्रयत्न भह Í 


वहाँ इन लोगोंको भी न भूलिये । राजनैतिक शो 
ओर समाज-सेवा दोनों साथ-साथ चल सकते हैं 
चलने चाहिए । | 
और यदि आप कवि हैं, naaa हैं अधा | 
कवि-हृदय हैं, तब सेवा-उपवनमें भ्रमण करनेका जो छ | 
आपने उठाया है, तदर्थ कविवर मेथिलीशरणजीकाफ | 
पद्य-पुष्प आपकी सेवामें अपित किया जाता है :_ 
परिचय 
बार - बार तू आया 
पर मेंने पहचान न पाया। 
हिम-कम्पित कृश पाणि पसारे 
पहुँच बुभुक्षित, मेरे gR 
तूने मेरा धक्का 
बार - बार तू 
दीन-दृ्गोसे निकल पड़ा तू 
बड़ा सरस था, विकल बढ़ा तू 
` पर में कौतुकसे मुसकाया | 
बार - बार तू प्राया! _ 
गलितांगोंका गन्ध लगाये A 
आया फिर तू अलख जगाये He 
हटकर मैंने तुझे हटाया | 
बार - बार तू. m 
ग्रात्त-गिरा. कानो्मे आई, .. 
वह थी तेरी mee लाई, 
पर मैं उसपर ध्यान न लगा... 
बार-बार तु. M! | 
पीडितके नि:श्वास,--अरें रे! 
में क्याजानुँ कर थे तरे! . | 
` सुमपर माया-मद्‌ था वागा) | 
बार - बार पू. aa! x il 
अब जो में पहुँचानूँ तुमको 
तो तू भूल गया है सुमक्रो 
मैं x जिसने ठमे थेला 
“बार - बार q 


खाया | 
आया। 


क्र. CA OPCS SEIN 


इस विषयपर अपने विचार प्रकट कर सकें, 


without a clear understanding that only 
w exact knowledge of the culture created by 
ihe entire evolution of man, that only by 
m malysis of it a proletarian ‘culture be crea- 
pd—without such an understanding we shall 
never solve this problem, Proletarian culture 
is not something which springs from no- 
rhere, is not an invention of people who call 
themselves specialists in proletarian culture, 
This is complete nonsense. Proletarian culture 
must be ‘the logical development of those fruits 
of knowledge which humanity has worked out 
wder the yoke of Capitalist Society.” 


—Lenin, 1920, 

p समय संसारको प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी 
uae अनवरत युद्ध चल रहा है । ath 
मंब काटते-छाँटते इतिहास अब उस स्थितिपर 
भाग्या है, जज कि ये दोनों शक्तियाँ संगठित और 
शह रूपमें एक दूसरेके आमने-सामने खड़ी हो गई 
X प्रतिक्रियावादी Glad समाजपर आज 
है, उसकी असंगतियाँ ( Contradi- 
१३ केकी तरह उसे भीतरसे ही खोखला बना 
the a T कि यह संकट ( Crisis ) सिर्फ 
TTAN त वयात हो, बल्कि उसके कारण 
ae एजनेतिक aly _भी पतनके लक्षण 
व्या मही तक कि पूँजीवादी दृष्टिकोण, 
a Rea ko आदि तकमें “पतमड़'के 
वाद, परते ढे हें । साहित्यमें विशेषकर 
केना Talal रूढ़िवादी स्वभावकी बाढ़ ; 
दशवाटी म्तोका प्रचार ओर नित नूतन 

गडे get पुनः जान 
? ओर वर्तमानकालीन वैज्ञानिक 
उपेक्षा कर “मध्यकालीन 
edieval  Scholasticism ) 


par 


ज्ञ 


[ea 


ठे ० 
३३ तश यूरोपमें सोर वैक्कि०कालिकीशा- GRR (किमत, Walaa अपनी दक्षता MITA 
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-भारतमें प्रगतिशील साहित्यकी ग्रावश्यकता 
श्री शिवदान सिंह चोहान 


[aaam अनेक वातोंसे हम सहमत नहीं हें, विचार-स्वातन्त्यके नाते और इस आशासे कि अन्य महानुभाव भी 
हम उनका लेख ज्यों-का-त्यों प्रकाशित करते हें । --सम्पादक ] 


ओर लोट चलनेका भारतमें प्रयत्न यह सब वर्तमान 
पूँजीवादी समाज ओर साहित्यकी पतनोन्मुख दशाका 
सूचक है । मगर इसके साथ ही ऐँजीवादी समाजके 
विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियाँ उठ खड़ी हुई हैं, जिनके 
सामने दो कार्य हैं; एक ध्यंसात्मक, दूसरा 
रचनात्मक | एक ओर उन्हें अगर सड़ी हुई आधिक 
प्रणालीसे लेकर जहरीले, घातक और भ्रमात्मक, 
घामिक, दाशेनिक ओर साहित्यिक मतोंका जड़ोन्मूलन 
करना है, तो दूसरी ओर उन्हें एक नई आथिक 
प्रणालीको स्थापना, एक नये समाज, नये विचार, नवीन 
कला, नवीन विज्ञान, नई संस्कृति और नई सभ्यताकी. 
रचना भी करनी है । “प्रगतिशील शक्तियोंका यह दल 
वह “सामूहिक? दार्शनिक है, जो न केवल संसारको 
“स्पष्ट? कता है, बल्कि उसे “परिवतित? aad भी 
अविरत लगा रहता FI? उसे एक सूखे-झुलसे 
ATA रक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसे उखाड़ फेंकनेके 
बाद उसमें नई पोध लगाना है। अतः वह अधिक 
क्रियाशील है । उसमें नया जोश है, नई eafa है, 
नई ताक़त है | 

मनुष्यकी तरह साहित्य भी एक सामाजिक वस्तु 
है। समाजसे साहित्यको न तो अलग ही किया जा 
सकता है ओर न उसे समाजसे अधिक प्रतिष्ठा ही दी 
जा सकती है । अतः हम समाजकी विकास-धाराका 
अनुसरण करके साहित्यके विकासको रूपरेखा भी निश्चित 
कर सकते हैं । साधारण रूपमें समाजके विकासका 
इतिहास पदाथौके उत्पादन ओर वितरणके साधनोंके 
विकासका इतिहास है | मलुष्यने--सामूहिक या 
सामाजिक पुरुष? ने--तरह-तरहके Baal पड्कर, 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध स्थापितकर उसके साधनोका 
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करते हुए उसपर अपना स्वत्त्व या अधिकार जमाया, 
उसके साधनोंको नित्य उन्नत करनेकी कोशिश की 
और हर बार पुराने उत्पादनके साधनोंको नष्टकर नये 
साधनोंको उपयोगमें wah लिए युद्ध किया और 
क्रान्ति की, इस रीतिकी बुनियादपर राजनैतिक, नेतिक 
धार्मिक और दाशनिक विचार-धाराओंका ढाँचा उठ 
खड़ा हुआ। प्रारम्भिक अवस्थामें ही समाजमें 
श्रेणियाँ बन जाती हैं । ये श्रेणियाँ या वर्ग उत्पादन या 
वितरणके भिन्न-भिन्न कायौका सम्पादन करनेके लिए 
बनते हैं । किन्तु कुछ समय बाद जो वर्ग अधिक 
शक्तिशाली होता है, या जिसके हाथमें उत्पादनके 
साधनोंकी बागडोर रहती हे, वह सोचने लगता है कि 
उसकी सत्ता स्थायी हैं, अतएव घम, सदाचार, क़ानून, 
विज्ञान, दशन ओर कलाके एक स्वतन्त्र इतिहासका 
भ्रम उसमें पेदा होने लगता हे। ओर अब तक यह 
बाहरी ढाँचा, जो उन्नति, प्रगति या विकासका सूचक 
था, उन्नति, प्रगति ओर विकासपर एक बन्धन हो 
जाता हे। इस प्रकार साहित्यका समाजके साथ 
अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहता है | 
मगर साहित्य --विशेषकर हिन्दी-साहित्य, या उदू- 
साहित्य--एक ऐसी परिस्थितिमें उत्पन्न हुए, जब 
समाजकी प्राचीन श्रृखलाएँ स्वये ही कमजोर हो चली 
थीं। इस प्रकार ये साहित्य ( यद्यपि असन्तुष्ट और 
परतन्त्र जनताकी भावनाओंको ग्रहणकर तथा उनकी 
algal अपने स्वरमें भरकर प्रगतिशील हो सकते थे ) 
उन्नति, प्रगति या विक्रालके सूचक न होकर समाजपर 
बन्धन ही बने रहे । इसका इतिहास जितना रोचक 
है, उतना ही शित्ताप्रद भी | 
हिन्दीके साहित्यकारोंने विदेशोंके साहित्यकार्ते या 
कलाकारोंकी तरह न किसी स्वतन्त्र विचारधाराको 
अपनाया और न उसका साथ दिया, यह हमारे एक 
सम्पादककी राय हे। भक्तिकालमें भी केवल आत्म- 
समर्पण, भक्तिमें तल्लीनता आदि भाव ही हमारे तुलसी, 
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PRT ES [ चेत, १९९ || 
कोकशास्र' लिखने लगे । उनसे इस मोन 
अलावा ओर उम्मीद भी क्या की जा सक्ती gy 
और वर्तमान कालमें भी किसी स्वस्थ विचार धात. 
नाम नहीँ। एक अयोध्या सिंह यहाँ, ते को 
दुलारेलाल वहाँ, आज भी अपने 'रसकलश' को 
‘दोहावली? में कोकशास्त्रका प्रा निचोड, बृह भे 
नये रसोंको मिलाकर, भर रहे हैं, ओर हिची 
समालोचक इन नये win खोजपर उनके सा 
बधाई-स्वरूप लम्बे लेट जाते हैं | 
लेकिन यह सब हे क्यों ? इस stage विचा 
करनेके लिए हमें at विस्तारमें जाना पड़ेगा | 
में पहले लिख चुका हूँ कि समाजके विका 
इतिहास पदार्थौके उत्पादन ओर वितरणके साधते 
विकासका इतिहास है, क्योंकि मनुष्य प्रथम ए 
विचारशील प्राणी न होकर उत्पन्न या पैदा बेब 
जन्तु या जानवर हे । अर्थात्‌ मनुष्य अपने गोश 
निर्वाहकी आवश्यक वस्तुएँ, सौन्दर्य, आराम a 
उपभोगकी चीजें पैदा कर सकता है । इस उत 
प्रणालीके साथ-साथ किस प्रकार समाजका ली 
उसके व्यावहारिक सम्बन्ध, उसकी व्यवस्था, ए 
कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य ओर धमकी हप 
समाजका वाह्य रूप और उसकी आन्तरि प } 
मनुष्यकी प्रकृति और उसका श्रेणी ज्ञान Bi 
क्रमशः परिवतित होता जाता है तथा उसकी 
तात्कालिक उत्पादन-प्रणालीके अन्दर उस i 
प्रकार प्रत्यावतैनके बीज स्वयं स्वमावतः *४. | 
उठते हैं और समाजकी असंगतियोंकों प्रनत a i 
ह, यह एक ऐतिहासिक सत्य दै और 
विचार-धारा है | ad 
प्रत्यावतनके ये बीज जब समाजम ' ह 
हैं, असंगातियाँ बढ़कर fae बा 
लगती हैं तथा समाजमें संकट zi 


| few! 
n 1 है, तो पहली उत्पादन-प्रणाली नष्ट कर दी जाती 
पत | (९ a समय शक्तिमें आकर यही प्रत्यावतैन या 
ain | è f १ शक्तियाँ स्थायित्वका स्वप्न देखने लगती हें | 
ते || करा उनके प्रति भी प्रत्यावतेनके बीज अंकुरित 
a m हैं तथा तत्कालीन शक्तिमान श्रेणी विकासको 
y | aa नियन्त्रण रखनेकी कोशिश करने लगती है | 
atl हि उसकी भी जड़ खोदकर फेंक दी जाती is । यही 
हिल | ऐतिहासिक ek है । साहित्यमें भी इसी 
के गा एके विकासक्रम रहते हैं । 
जिस श्रेणीके अधिकारमें समाजका समस्त उत्पादन, 
aià उपयोग, वितरण ओर wat अधिकार, 
बायात-निर्यात और गमनागमनके साधर्नोपर नियन्त्रण 
एता है, उस श्रेणीका साहित्य, जो कुछ काल प्रव 
रान्तिके अवसरपर-विचार-स्वातन्त्र्य, उन्नति, विकास 
ग क्रान्तिका सूचक तथा उद्भ।वक होता है, अब उस 
nal सत्ताकी न्यायप्रियता, औचित्य और अलोकिकता 
| miam उसके स्थायित्वका सिक्का जमानेकी 
| मोशिश करता है । कुछ काल तक उसका बोलबाला 
| इता है, जब तक कि प्रत्यावतनकी शक्तियाँ प्रबल 
We जाती । सीन्दर्यप्रियता तथा अभिव्यंजनकी 
TAR fae) हमारे साहित्यिक साहित्यकी मूल 
“Oly यह सिद्ध करते हैं कि साहित्य 
त z कारवाइयोंसे सम्बन्ध नह रखता, वह 
गी oe है ( आदि-आदि झूठी बातें De 
bing ae अन्तगेत हा और गौण रूपसे साहियके 
भो स, सं a , क्योकि शक्तिमान वर्ग 
atte) R = » आचार-विचार, रहन-सहनके 
(tessa r BAH व्यक्त करके समाज 
| Braves Ge उनका विस्तृत विज्ञापन ओर 
| भष इस र| करता है, ताकि वह दलित- 
| र श्रेणीकी भावनाओं और दष्टिकोणोंको 
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खतरा रहता है और तत्कालीन श्रेणी-साहित्य इस 
खतरेको ओर भी बढ़ानेमें सहायक होता है | 

यद्यपि इन श्रेणियों और वर्गोकी उत्पत्तिके 
ऐतिहासिक कारण होते हैं ओर उत्पादनकी प्रणालीके 
साथ-साथ उनकी सत्तामें भी परिवतेन होते रहते हैं, 
तथापि एक बार शक्तिमें आते ही प्रबल श्रेणी भ्रममें 
पड़कर अपनी सत्ताको ऐतिहासिक नहीं, बल्कि ईश्वर- 
प्रदत्त या अलौकिक समझने लगती है। यहाँपर ही 
साहित्यमें आदशवादका जन्म होता है । उस श्रेणीके 
साहित्यकार जगतके स्थूल ज्ञानका परित्याग कर तरह- 
तरहकी सूक्ष्मातिसूद्म असत्य-अलौकिक कल्पनाओं 
ओर अनेक छिद्रान्वेषी सोन्दर्य - भावनाओं तथा 
रहस्यमयी अनुभूतियोंका पुट देकर अपनी समस्त कलाको 
अस्पष्ट एवं आदर्शवादी बना देते हैं ओर परिवर्तनका 
कारण किसी परोक्ष सत्ताकी इच्छा, किसी महान 
व्यक्तिके व्यक्तित्व, अध्यवसाय और नेतृत्वका फल 
बताने लगते हैं | इस भ्रमजाल या हथियास्का, जिसके 
द्वारा दलित श्रेणियोंको चिरकालसे दासताकी बेड़ियॉमें 
रखा गया है, अब तक क्ररीब-क्ररीब सभी श्रेणियोंने 
शक्तिमान होनेपर उपयोग किया है ; लेकिन यह सब 
होते हुए भी, प्रगतिशील शक्तियोपर निरन्तर कुठारावात 
होते हुए भी, इतिहास ओर समाज-विकासकी मेज़िलपर 
मंजिल पूरी करता बढ़ता आया है। आज वह उस 
स्थितिपर आ गया है, जब कि उत्पादन और वितरणके 
साधन सामूहिक और सामांजिक हो गये हैं ; मगर उनका 
नफा, उनकी मेहनतका एक बड़ा हिस्सा एक छोटी-सी 
gaan श्रेणीकी तिजोरियोंमें ही पहुँचता है, अर्थात्‌ 
पूँजीवादी समाज जम चुका है और अब स्खलित हो 
रहा हे तथा श्रेणी-संघर्ष इतना आगे बढ़ गया है, 
जितना कि इतिहासमें पहले: कभी नहीं बढ़ा था | 

साथ ही एक बात ओर ध्यान देने योग्य है | 
हमारे कलाकारों और आलोचकोंका मत है कि साहियके 
दो पक्ष होते हैं ; एक AAI, दूसरा भावपत्ष | 
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ओर विचित्र है, इसलिए 
भी तदनुसार अनेकरूपता होती है। कहानी, 
आख्यायिका, गल्प उपन्यास, गीत, नाटक, प्रहसन, 
काव्य, निबन्ध इत्यादि इसके भिन्न-भिन्न रूप हैं | 
साथ-ही-साथ वह यह भी सिद्ध करते हैं कि मानव- 
स्वभावकी अनेकरूपता और उसके तदनुसार कलापच्तकी 
अनेक्रूपताके होते इए भी साहित्यमें एक भावसाम्यकी 
धारा प्रवाहित होती रही है, जो देशकालके होते हुए भी 
अविच्छिन्न है । इन सब अनेकरूपताओंके अन्तरमें 
एकरूपता है | यह क्यों है! इसका उत्तर वे नहीं 
दे पाते। किसी परोक्त सत्ताका हाथ या maa- 
जीवनका रहस्य यही दो-एक उनके टकसाली उत्तर 
होते हैं । हमें इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोणका विश्लेषण 
करना चाहिए | सच तो यह है कि मानव-स्वभावकी 
FARSI ओर कलापक्तकी अनेकरूपतामें तादात्म्य 
स्थापित करना ही पहले मूढता है। दूसरे इस 
मनेक्रूपतामें जिन भावनाओंकी एकता मिलती क्क 
उनमें ऐक्य है, इसलिए वह गर्वकी वस्तु है, ऐसा 
सोचना ओर भी मूढुताकी निशानी है ; लेकिन होता 
ऐसा ही है। और भी स्पष्ट करके यों कहना ठीक 
होगा कि साहित्यके भिन्न-भिन्न अंग भार्वोकी अनेक- 
रूपताके कारण नहीं होते, क्योंकि वाह्मजगतके “चित्र 
gE हमारे मस्तिष्कमें उठते हें | उन चित्रे, 
जिन्हें हम भाव कह सकते हैं, हमारी अभिन्येजनके 
‘DRIVE कोई सम्बन्ध नहीं | एक ही भाव काव्य, 
गीत, नाटक, आख्यायिका आदि समीमें सफलतापूवक 
व्यक्त किया जा सकता है, और ऐसा होता È | यह्‌ 
ठीक है कि वेचित्रप्रियता तथा सामाजिक आवश्यकता 
इन भिन्न-भिन्न 'प्रकारों?के मूलमें हो ; लेकिन भाव 
कदापि नहीं है । इसी प्रकार दूसरी बात भी स्पष्ट 
है कि जो श्रेणी जिस समय शक्ति-सम्पन्न होती है, वह 
साहित्यके इन भिन्न रूपोंके उपकरण या साधन बनाकर 
अपनी स्थिति समाजपर आरोपित करती है और 
इस प्रकार प्रत्यावतेनके खिलाफ़ पहलेसे ही मानसिक 
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- इंतिहासका समारम्भ होगा | अतएव हमारे सती | 


आन्दोलन चलाने लगती है। समाजही उ E 
हुई सामप्रीको अपने ऐश-आरामके उपयोगगे k 
लिए हड़पकर, साथ ही साधारण जनाएर 

वस्तुओको भौतिक, असार, अनित्य, त्याज्य एवं ib 
उत्तेजनात्मक तथा अधःपतनकी ओर की | 
वस्तुएँ बताकर, अपनी बबेर, अत्याचार और | 
सत्ता क्रायम रखती दै । अनेकों सामाजिक aap 
रूढ़ियों और परम्पराओंको धार्मिक एवं aise ठु 
देकर अपना उल्लू सीधा करनेकी प्रवृत्त शक्ति है 
श्रेणीमें अवश्य रहती है, क्योंकि इन्हीं afi 1 
सामाजिक सम्बन्धोंकों क्रायम रखकर वह अपनी ay al 
भी क्रायम रख सकती हे । लेकिन जिस प्रा उपे 
पेदावार, लेन-देन, आयात-निर्यातमें फ़रक पड़ता ग 
ये सामाजिक रूढ़ियाँ और सम्बन्ध भी | (8 र 
अनुरूप परिवर्तित होते गये, और इस प्रकार altel] gas 
मानव-सम्बन्धोकी अनेकरूपता मी प्रदर्शित हो ग! बहम 
लेकिन इन सब अनेकरूपताओंके होते हुए भी ह| ब 
देश, काल और समाजमें यह बात सामान्यरूपसे भ समाज 
तक प्रचलित रही कि अब तक एक छोटी श्रेणी | कता 
बड़ी श्रेणीपर अपनी सत्ता क्रायम किये रही है, a) आगे 
यह सत्ता छोटी श्रेणीके ही स्वार्थमें हमेशा eel 
अतएव ‘ag सत्ता उचित है? के साबित FEG | 
विचारोंमें तो साम्य मिलेगा ही, चाहे होमर RT | 
कालिदास, शेक्सपियर या तुलसीदास | विश | 
साहित्यमें इसी कारण विचारसाम्य या भास 
मिलता है, क्योंकि सब जगह जनताका KE 


उसकी परतन्त्रता और उसकी मज़दूरीके शोर | फा 


इतिहास है । फिर भी इतिहास प्रगतिशील ए "| ध 
ओर उस अवस्थाकी ओर अग्रसर होता रहा है, HI] the 


शोषण नष्ट हो जायगा और ange अपना M 
एवं शारीरिक विकास कर पायेगा ; जब कि न A 


Unity in diversity —‘aaacad gad’ प 
केवल इस -akak मूलतत्त्वको - 


yi 
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| ०००000 हिक स्व ठ नेको मेड 
o चाहते, बलिक स्वये अपनेको भी AEST 
i ay a हैं। हम इसे अधःपतित प्रतिक्रियावादी 


प्‌ al bam कहते हैं । > 

i इतना स्पष्ट हो जानेके बाद अब में पुनः इस 
चिने तको उठाऊँगा कि हिन्दी-साहित्य या अन्य किसी 
न्यक | तीय साहित्यने कभी किसी तत्कालीन प्रचलित 
समे | gaia यथार्थवादी विचार-धाराका दामन क्यों नहीं 
विका पकडा ! इसके दो कारण हैं, और दोनों ऐतिहासिक 
शक्तिः| जिनके बारेमे मैं साधारण रूपमें ऊपर विचार कर 


| aq ह । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि साहित्यका 
let) faa समाजके विकाससे सम्बन्धित है और निरन्तर 


स प्रा 
ता गग 


ससे प्रभावित है | भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं 
हो सकता था | अगर हम भारतके पिछले दो या 
| ड ब्र हज़ार वर्षौका इतिहास sort देखें--अंगरेज्ञोंके 
साह | mre पहले तकका--तो हमें ज्ञात होगा कि इस लम्बे 
J Tl) aed भारतीय समाजके मूलमें कोई विशेष परिवर्तन 
हॅक at gat | इसका यह अर्थ नहीं है कि यहाँके 
i * | ma स्थायित्व या समतुल्यता आ गई थी | यह 
mS) छना ai होगा | समाजमें, उसके किसी 
zi | भम या जगतमें समतुल्यताको परिस्थिति कभी नहीं 
a 1 | शो, वह निरन्तर गतिमान और प्रगतिशील है | 
क. | “आ तात्पये यह है कि कुछ ऐतिहासिक कारणोंसे 
a ; i S आधिक प्रणालीमें कोई ऐसा परिवर्तन 
सा | ए उ > a Ro st आगे बढ़ना कह सकें । 
sa | पेक शक्तिमान श्रेणी कुछ कालमें ही पतनोन्मुख 
| e विकासपर एक बन्धन हो जाती है, 
GESA a Ee रखनेके लिर समस्त उन्नायक 

| गे aan लगती हे । यदि प्रत्यावर्तनकी 
co > TRH डालकर प्रबल होनेसे रोक 
ने | ष्र शा सगोज पतनोन्छु होते हुए भी 
लो | कही न „फिके अन्तगेत रहेगा, समाजकी प्रणाली 
र| ग गी ; लेकिन इससे परिव्न या प्रगति 
सब जगह एक-सी ही परिस्थितियाँ 


भारतमें प्रगतिशील साहित्यकी आवश्यकता 


जह्‌ जरूरी Rds Reuse cuddly Teg, Pw 
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अपने विकासकी सभी मंज़िलोंमें होकर गुज्ञे। उसपर 
बाहरी प्रभाव बहुत पड़ते हैं तथा देशकालकी अपनी 
परिस्थितियाँ विश्वके समाजसे प्रभावित होती रहती हैं | 
मैं कह रहा था कि दो हज़ार वर्षसे हमारी आर्थिक 
प्रणालीके मूलमें कोई परिवर्तन ( उल्लेखनीय ) नहीं 
हुआ | दो-तीन हज़ार वर्ष तक हम सामन्ती समाजमें 
रहे | इस बीचमें हमारी उन्नति क्यों न हुई, जब कि 
यूरोपके देशोमें मनुष्य अद्ग-सभ्य दशासे उन्नति करता- 
करता सामन्तीय जमानेमें आया, फिर उसकी 
श्रबलाओंको तोड़कर व्यावसायिक हो गया और फिर 
पूँजीवादी और अब एक enan यानी रूसमें 
साम्यवादी ! आखिर यहाँका समाज क्यों इतनी 
अद्ध-सम्य SMH ही पडा दम तोडता रहा, हज़ारों 
asia राम और रावण यही दो नाम सीख पाया ओर 
आगेकी एक मंज्ञिल भी पूरी न की ! इसका उत्तर देना 
आवश्यक है--विशेषकर जब कि हम प्रगतिशील और | 
प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका भेद समना चाहते हैं । 
इसके ऐतिहासिक कारण हैं । भारतवर्षेके विषयमें 
काले मार्क्सने “न्यूयार्क दिब्यून' में सन १८५३ में 
एक लेखमें लिखा था--“भारतीय समाजका कोई 
इतिहास - कम-से-कम ज्ञात इतिहास--ही नहीं है। 
जिसे हम इतिहास कहते हैं, वह सिर्फ एकके बाद एक 
करके आनेवाले आक्रमणकारियोकी गाथा है, जिन्होंने 
प्रतिरोधहीन, अपरिवतेनशील समाजकी निष्क्रियताके 
आधारपर अपने साम्राज्य स्थापित किये थे ।?? 
इतिहासके न होनेका अर्थ यह हुआ कि हमारी 
सामाजिक या आर्थिक प्रणालीमें लगभग दो-ढाई हज्ञार 
aga कोई क्रान्ति नहीं हुई । द्रविड़ ओर तात्कालिक 
समाजमें अभी gadah बीज प्रबल न हो पाये थे 
कि उनसे उन्नत आथिक प्रणालीके जाननेवाले आयोने 
आकर उनपर HEM कर लिया | उसके बाद जब 
धीरे-धीरे सामन्ती समाज क्रायम हो गया, तो फिर हूण 
आये हों या कुशन, अरब, तातार, पठान, TR सबने | 
राज्य किया। लेकिन _ 


uk 
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भारतके गाँवोंमें चरखा चलता रहा, हल वही पुराने 
ढंगके रहे, बैलगाड़ियाँ कम न हुईं और घरोंपर वही 
पुराने तरीक्रेके छप्पर पड़ते रहे यहाँकी आर्थिक 
प्रणालीके बदलनेका प्रयत्न यहाँकी जनताने किसी नवीन 
विचार-धारा या श्रेणीके अन्तर्गत कभी नहीं कर पाया | 
जब-जब यहाँका सामन्ती समाज पतित हुआ, किसी न 
किसी बाहरी आक्रपणने--ऐसे लोगोके आक्रमणने, जो 
सभ्यतामें पिछडे इए थे-- यहाँ किसी क्रान्तिके बीजको 
पनपने न दिया | नई परिस्थितियाँ उठ खड़ी हुईं, 
नई समस्याएँ सामने आ गई ओर धम तथा स्थानीय 
जातीयताकी ase प्रत्यावतेनकी मुर्गी हलाल की गई! 
हमारे यहाँ कोई क्रान्ति नहीं हुईं, क्या यह कोई 
गोरवकी बात है ! क्या भारतके धमके ठेकेंद।र कभी 
इसपर शर्मसे He छिपानेका साहस न करेंगे ! मैंने 
यह प्रश्‍न इतनी स्पष्टताके साथ इसलिए रखा है कि 
आप इस बातको समभ लें कि प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण 
सामने रखकर हमारी भावनाओं, हमारे SANARI 
जागृतकर प्रतिन्नियावादी अपना उल्लू सीधा कर रहे 
हैं। सच तो यह है कि भारतीय नेता, साहित्यकार, 
कलाकार ओर दाशनिक सभी इस बातपर गर्व करते हैं 
कि भारतीय जीवन, भारतीय आथिक प्रणाली, यहाँकी 
सामाजिक व्यवस्था अर्थात्‌ माश्रम-चतुष्टयके द्वारा उत्पन्न 
किया हुआ भारतीय समन्वयवाद इतना पूर्ण है कि उसे 
बाहरके आक्रमरणोसे कभी भय नहीं रहा। ये लोग 
ऐतिहासिक तथ्यकी उपेक्षा तो करते ही हैं, साथ ही वर्तमान 
कालको ओर देखना या वास्तविकताको समझना भी 
नहीं चाहते | वतमान कालमें अगर कोई हलचल या 
परिवर्तन है, तो यह “असाधारण परिस्थितियों?की वजहसे ; 
अन्यथा स्वराज्य होते ही फिर वही पुराने रागकी अलाप 
शुरू हो जायगी । उनका ऐसा खयाल है । कोन 
जानता है, वे यह भी सोचते हों कि स्वराज्य होनेपर 
विहारी, देव, पद्माकर श्मशानसे उठ आवेंगे और 
वाजिदअली शाह फिरसे लखनऊके नवाब बनाये 


जायेंगे | शायद कोट-पूतूतूत्त AAE Bora AAN (वक्ता नेक्राधभ्ात्तक 15 प्रपत्र किया । “दलितों 
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विशाल भारत 


कल्पते 


बूट बनानेवाले मोचिर्योके अंगूठे कटा Fg 
अहमदाबाद, बम्बईकी मिले गोलेसे उड़ा दी जह! न 
उन्हें अपना अंगरखा, fas ओर चमरैधा ष 
मुबारक | मगर प्रगतिशील साहित्यिक at शि 
प्रगतिशील दृष्टिकोणकी जरूरत पड़ती हे | झा «1 
प्रकार ऐतिहासिक तथ्यको छोड़कर किसी चीज 
समस्त समाजसे अलग रखकर नहीं देख तको 
दो-तीन हज़ार वर्ष पहलेसे हमारे देशमें सामन्ती गुह | हार 
प्रारम्भ होता है। हूण, कुशन या मुसलमान जर | झू 
देशमें आये, तो विजयके उपरान्त उन्होंने देखा) ऐस 
यहाँकी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादनके साधन उके 


साधनोंसे अधिक उन्नत थे | अतः विजेताके हि| पी 
अपने अनुन्नत maA विजित समाजपर आरोप | छो 
करना असम्भव-सा हो गया । उन्नत वस्तु अनुन्नलें | के 
संघर्ष या सम्पर्कमें आकर उसे भी बदल डालतीहै| क 
यह ऐतिहासिक नियम हे । अतः परिवतेन aie) नी 
समाजमें न होकर आत्रमणका रियोंके समाजमें होता ए| Aa 
यहाँके गिरते हुए सामन्ती सनाजमें वह नये सिरेसे M| मः 
डालते गये | यह पहला Objecive कारण था, R| a 
वजहसे हमारे साहित्यमें कभी प्रगतिशील या स्वा | शं 
विचार-धाराएँ प्रवाहित न हुई | A 
इसके अतिरिक्त एक और कारण है Subjedtit), R 

यह है भारतीय समन्वयवाद या आदर्शवाद) ह| T 
अकसर उल्टा सममा करते हैं | भारतके साहित्या | j 
दशन सभी में इसका प्रभाव स्पष्ट है | भारतीय साहित्य हे 
विशेषकर हिन्दीमें---सुख-दुख आदि विपरीत al ) 
समीकरणकर उनको एक अलौकिक १ ल 4 
विलीन कर देनेकी एक प्रवृत्ति रही दै ; gr ५ 
भारतमें सा| शो 


समन्वयकी भावना कहते हैं | | 
समाजके हिमायतियोने, जो आश्रम-चतुश्य की = | 
अपनेको भारतीय कहते और समस्त ईर 
ज्ञानका अपनेको उत्तराधिकारी सममते 
दलित श्रेणीके हृदयमें निराशावादी टो 
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eel ८7 र कमौका फल है; उन्हें इेश्वरसे दूसरेसे अलग नहीं की जा सकतीं। सभीसामन्तीसमाजके | 
Oo | की सेवा ओ ह्मर्णोका सत्क F Society ) ओचित्यको ae | 
ह| ना चाहिए 3 राजाकी वा ड ब्राह्मगोंक p ( हा ociety ) अं चित्यको स्वीकार करते हैं | | 
॥ सा| कला चाहिर। उन्‍हें ज्ञान i gl नहीं दै, अतः किसी प्रकार शोषितवर्ग कंभी अपनी आन्तरिक 
के |. कि इश्‍वरकी ऐसी ही इच्छा है। ý वे यया हैं, ऐकताका अनुभव न कर सके, इसके लिए आदशेवाद्‌ 
म |. हीन हैं | gna बननेके सत्कम करें, ब्राह्मणोंकी या समन्वयवादपर ख़्ब पालिश हुई ओर होती जा रही i 
चकलो | दषा दै, दान करें, तीर्थयात्रा करें ओर फलके लिए है। यह ऐसी पालिश है, जिसमें असली चेहरा | 
wai] at जन्मका आसरा देखें। सुख-दुःख वास्तवमें दिखाई हो नहीं पड़ सकता | आदर्शवादकी यह i 
iml क्ह्मनिक हैं, और जो जितना ही दुःख भोगता है, प्रतिक्रियावादी भूमिका हमारे साहित्यिको ओर विचारकोंके । 
agl कवर उसपर उतना ही दयालु होता है। कोई कार्ये लिए अब भी एक गोरवकी वस्तु है, कण्ठहार है | f 
देखा हि| ऐसा नही, जिसमें ईश्वरका हाथ न हो, या जिसे ईश्वर वे आज भी साबित करना चाहते हैं कि इस सड़ी हुई | 
त उक्ते| न देखता हो । यह संसार असार है, मिथ्या है, a श्रंखलाकी वे अन्तिम कड़ी हैं, उससे अलग नहीं हो id 
के हि| मरीचिका है, माया है ; सुख-आराम या विलासकी सकते | इन अक्लके दुश्मनोंको यह देखकर शर्मभी 
आरोफि| ga करनेकी अपेक्षा परलोक बनाना अच्छा है, नहीं आती कि वे एक मुर्देकी ae sa हैं ; लेकिन 
gait) क्योंकि इस जगहके सम्बन्ध क्षणिक हैं, परलोकमें यह छुड़ानेका प्रयत्न नहीं करते ! यही दो कारण हैं, जिनकी 
हालती है| iga ai । फिर परलोक या agus सुखी वजहसे हमारे समाज या साहित्यमें कोई जीवित 
an | नीएस साधुओंकी ही जगह नहीं है। वहाँ इन्द्रका विचार-घारा अब तक न बह सकी। यहाँ तक कि 
ae) वैभव है, विशाल agent हैं, कामधेनु गाय है, इसके विपरीत कोई अगर वस्तुस्थितिपर प्रकाश डालता 
GM) अन्त्य वट है, गन्धर्व हैं ओर अक्षय सौन्द्यवाली या समाजकी तत्कालीन परिस्थितिपर तनिक भी 
बिस) | अतत्तयोवना उर्वशी या मेनका-जैसी हज़ारों परियाँ या ध्यान देता, तो वह साहित्य या समाजकी प्रिपाटीके 
थ| REI वहाँ भी सामन्ती समाज है ; लेकिन यहाँकी विरुद्ध एक नेतिक अपराधी माना जाता। साहित्यमें 

` ऐ अस्थायी या अनित्य नहीं । कहनेका तात्पये दशीनकी तरह अनन्तकी ही समस्याओपर विचार होना 
0110 | कि वहाँ मनोरंजनकी सामग्री खून है ओर विष्णु- चाहिए, यह एक नियम-सा हो गया । नाटक इत्यादिमें 
हा | SS गहरे व्यंग भी प्रेमियोके ead गुदगुदी राजकुमारको छोड़कर किसी साधारण व्यक्तिको नायक 
य, ब | मेपाया करते हैं ; किन्तु इसके अतिरिक्त जो यहाँ बनाना एक पाप था, कदाचित अक्षम्य | 
त्य एना, शुर, पिता या ब्राह्मगका अपमान करता वस्तुस्थितिपर ध्यान देनेसे इतकार करके इन 
मंगा पे नरक मिलता है, जिसकी यातना असह्य है |” आदशवादी कलाकारों या साहित्यकारोंने "कोड नृप 


| a बेहूदी बातें गढ़-गढ़कर बरण्या 
| ए या र रखी गई | तबसे अब तक ्वेतवादको 
| भारतीय zi अद्वतवादकों या विशिष्टांद्रैतवादको या 

पैक के अन्य पहलुओंपर नज़र डालिये ; 
वेदव्यास या शंकराचार्य, चाहे किसीको 
? या इस भारतीय आदर्शवादके नये 
ष्टि डालिये--इन सब वेदान्त या कर्मकी 


पम ue a 
न जे qaaa सामन्ती 
! o í उछ ऐसी बुनियादी बातें, हैं॥ Sa al oi चा i 


होइ हमहि का हानी, चेरि छाँडि न होउब रानी? वाला 
सिद्धान्त बिना stage किये स्वीकार कर लिया ; 
लेकिन आज भारतमें अंगरेज्ी साम्नाज्यके आनेसे 
कदाचित सभी प्राचीन निशान छिन्न-भिन्न या विकृत 
हो गये हें | न.अब पण रूपमें सामन्ती समाज रहा 
और न वह युग ही | haa यहाँके उत्पादन, 
व्यवसाय, वितरण और आयात-निर्यातपर अपना कब्जा | 


२४६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारते 


ह चेत i १ [| ३ 


निशान दिखाई पड़ते हैं, ओर अब भी ज़हर फेला रहे 


हैं ; लेकिन वह साम्राज्यशाहीकी इच्छाके ऊपर क्रायम 
हैं । अतः “भारतीय समाजका कोई इतिहास कमसे 
कम ज्ञात इतिहास नहीं है? ( No known history ) 
वाला वाक्य अन भारतीय समाजपर लागू नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादके सम्पर्कमें 
आनेसे भारत विश्वका एक अंग हो गया है | उसका 
अब एक अपना क्रान्तिकारी शोषित वर्ग है, उसकी 
अपनी समस्याएँ हैं-वेकारीकी, पराधीनताकी, 
अशिक्षाकी मर आर्थिक तथा सामाजिक असमानताकी। 
आज अनेकों नियन्त्रण, काले क़ानून ओर कठोर 
शासनके अन्दर रहकर भी यह शोषित वर्ग, गाँवमें हो 
या कारखानेमें, संगठित होनेकी क्षमता रखता है ओर 
संगठित हो रहा है | पूँजीवादी समाजकी असंगतियोंके 
कारण शोषित मज्ञदूर और किसानवर्ग अपनी आन्तरिक 
एकताका अनुभव करता जा रहा हे | जाग्रत शक्तियाँ 
उनको सब जगह सचेत ओर सजग कर रही हैं | 
शोषित जनता अपने ऐतिहासिक लन्षको स्पष्टतर देखती 
जा रही है | उसकी धमनियोमें खून बहने लगा है ; 
लेकिन यहाँके साहित्यिकोंको आँख मोंचकर बैठनेमें ही 
मज्ञा आता है | नालन्दाके विश्वविद्यालय, अजन्ताकी 
चित्रकारी, ताजमहल, राजपूत रमणियोंके जौहर, हिन्दू 
्रियोकी दर्दनाक सत्ी-प्रथा, चरकके वैद्यक और 
चाणक्यकी राजनीति, गौतम और याज्ञबल्क्यके दशन, 
शंकराचार्यके वेदान्त और अशोककी राज-व्यवस्था तथा 
अकबरकी निष्पक्ष न्यायप्रियताका स्मरणकर वे निश्वास 
खींचा करते हैं । उन्हें विज्ञानसे घृणा है, और पदार्थ 
अब चाहे अस्सीसे भी ज्यादा तत्व हों ; लेकिन उनके 
लिए त्र ्र्मताक्य Es | शेषनाग फणपर परध्त्रीको 
धारण किये हैं ओर विष्णु च्षीर-सागरमें शयन करते 
हि रूसवालोंको तो आज तक विष्णुका क्षीर-सागर 
White Sea ) में पता न चला ; लेकिन ये यहाँसे 
बेंढे-ही-बेठे उन्हें लक्ष्मीके साथ केलि करते देख लिया 
करते हैं ! भारतके पुराने समाजको ये छिल्न- 


c ८२ alae | 
CC-0. In Public मित आर 10) भी कलाकार आद a | 


नष्ट होते देख रहे हैं । पूँजीवाद ओर समरस 
सम्पर्कमें आनेसे यहाँको पुरानी संस्कृति | 


> पुण r 


सम्यतापर कुठाराघात हुआ है ओर उससे हमारी ay | र 
< ~ [| ` 
ओर भी विषम हो गई है; लेकिन साथ dal की 
पाश्चात्यके सम्पर्कमें आ गये हैं, इससे कमी ata | क 
या सांस्कृतिक उन्नति होगी, इसकी भी आशा भ ग |. आव 
है। aa RA मेंढक बनकर हम नहीं इह aa, | गाः 
ऐसी उम्मीद बढ़ रही है ; लेकिन यह दङ्नियानूही at | है। 
इन सन बातोंको एक तराजूसे ही तोलता है। झे | ie 
पूँजीवादके अनाचार बुरे नहीं लगते । इसके विपरीत | भवि 
जो नवीन विचार-धाराएँ, विस्तृत मावनाएँ हमारे या | ततम 
फेलती जाती हैं, वे उन्हें कुत्तेकी तरह काटे खाती हैं। | गाः 
पूँजीवादी साम्राज्यशाहीके आगमनसे जो एक me | सः 
शोषित मज्ञदूरवर्ग उठ खड़ा हुआ है, जिसका उल्ला | गरु 
ऐतिहासिक और आर्थिक है, जिसकी अपनी एक aan | तक 
संस्कृति है, जिसका अपना अलग वैज्ञानिक दोण | 
है, जो अपनी महान शक्ति, महान प्रवृत्तिके काण | पा 
समाजमें एक नई व्यवस्था क्रायम करनेकी क्षमता रखता | भ 
है, जो हमारी स्वतन्त्रताकी लड़ाईका नेतृत्व परहा | एने 
करेगा, उस क्रान्तिकारी वर्गकी यहाँके साहित्यिक मे | A 
निचकाकर उपेक्षा कर देते हैं; लेकिन उन्हें याद रखता | A 
चाहिए कि यह चिर-सजग मज़दूर-किसानवर्ग आपी | भ 
तिरस्कृत करके छोड़ नहीं देगा । वह जानता है कि | आ 
कौन उसका साथ दे रहा है और कौन धोका। की | %' 
तरह पहलेकी रचनाओंको अमरत्व देने और काम | हि 
विश्वासघातियोंकी रचनाओंको इतिहासमें से निकली | 
फेक देनेकी भी क्षमता रखता है । अतर ज्ञाता बत | रे 


गया है । हमारे साहित्यकारोको इस बदले maa | 
ओर आँख उठाकर देखनेका साहस करना चाहिए | 

वर्तमान परिस्थितियाँ पहली सभी परिस्थितिथी प 
बहुत भिन्न हैं, यह हमारे साहित्यिकोंको साहित्यमें il | 
स्वीकार करना चाहिए। आदर्शवाद मूलतः प्रतिर | ह 
है, अतएव यथार्थवाद या आदशवाद साहित्ये ता 


A 


ह... Re ३ माचे, १९३७ ] 


seq पकर STA भटका ओर अस्पष्ट भावनाओंको 
त ओर कुछ समय तक WAR वर्गके लिए 
हे का काम दे, या इसके विपरीत शोषित 
काकी मावनाओंकों अपनाकर, उसीके सांस्कृतिक और 
कातिक LOATH आधारपर, SAR सौन्दर्य प्रियताकी 
aAA प्रेरित करें तथा उसके लिए युद्ध करें | 
राज भारतीय समाज ओर साहित्यके सम्मुख यही प्रश्‍न 
है। यदि उसे प्रगतिशील बनना है, तो उसे शोषित 
| णका साहित्य बनाना पड़ेगा, जिसके हवाथमें विश्वका 
भ्य है, जिसमें इतिहासको ठीक रास्तेपर ले जानेकी 
ता है । उस साहित्यमें विरोधी दलों, भावनाओं 


= 
Tale 


पु 
Fay 
dal 
मागि 
भर ग 
सके, 
सीवा 
से 
विपरीत | 
Rae | 


ती हैं। | या ग्रेणियोके सहयोगकी, आदर्शवाद, सुधारवाद ओर 
नतकी | maaa ( जिसे “थेगरीवाद? कहना चाहिए ) की 
उतना | Fe नहीं है। उसमें केवल एक हो दृष्टिकोण हो 


| सकत; है, ओर वह है क्रान्तिकारी | 


अला 
Bam | अब यह बात संक्तेपमें स्पष्ट कर दूँ कि Ao- 
कोण | aka किस प्रकार बनता है, ओर चूँकि समन्वयवाद, 
रखता | भारशवाद और अन्य धार्मिक अन्ध-विश्वासोमें पड़े 
[ऋण | एनेके कारण समाजके शोषितवर्गमें आर्थिक, सामाजिक 
ii | भौ राजनेतिक जागृति नहीं हुई थी, इस कारण उनका 
रखना | पेहित्य भी नहीं रचा गया। प्राम-गीतेंमें अक्सर 
रो | NAY भावनाओंसे भरे गीत मिलते हैं, साहूकार, 
है कि | गो, adar, सिपाही, dè इत्थादिका मज्ञाक उड़ाते 
झी | शया उनकी निन्दा करते हुए ; लेकिन उनको कभी 
कह न नहीं दिया गया । ग्राम-गीतोके जितने संग्रह 
लक | सामने हैं, उन्हे देखनेसे पता चलता है कि 
| (का उद्देश्य प्राचीन धामि रूटिवादी परम्पराको 
ad 


| ty a Ny प्रहा ही था । क्रान्तिकारी 
EE oe रखे गये | इस पहलूधर कोई खोज 
| तौ द ह R । यह धाँधलबाज़ी अब तक खूब 
ISR ay 9 a अब वह समय आ गया है, 
UOR at श्रेणियाँ एक FRA गलेकी ओर हाथ 
एक अपना हँसिया, हथोड़ा लेकर, 


दरी 3 

l अपने बम, 2 

क ओर णं लेक 
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प्रतिक्रियावादी हार रहे हैं; संसारके as हिस्सेपर 
मज़दूरोंने एक नये समाज ओर एक नई सम्यताकी 
स्थापना भी कर ली है | शोषित वग आज धर्मके उपदेश 
सुनकर “निष्काम अवस्थ!के पीछे पागल नहीं हो उठता, 
क्योंकि उसे बहुत-कुछ नष्ट करना है और सभी कुछ 
पुनः निमित करना है । वह अपने कार्यमें सचे है, 
सजग है | अतः आज साहित्यिकको भी ऐसी स्वतन्त्रता 
मिल गई है, जो इतिहास कालमें उसे कभी नहीं मिली 
थी । आज वह शोषित वगके साथ खड़ा हो सकता है । 
स्वयं शोषित वग अपना साहित्य उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हे । उसके पास न विचारोकी कमी है, न संस्कृति, न 
सम्प्ताकी ओर न सोन्दर्यप्रियताकी भावनाओंकी | 
उसके पास सब-कुछ नवीन है, मौलिक है, उन्नति- 
सूचक है। अतः आज साहित्यकार स्वतन्त्र है कि 
वह प्रगतिशील Solel भावनाओंको साहित्यमें स्थान 
दे भौर स्वयं उन भावनाओंको ग्रहण करे | इसी कारण 
साहित्यकारोमें दो श्रेणियाँ हो गई हैं-प्रगतिशील 
साहित्यकार और प्रतिक्रियावादी साहित्यकारोंकी | 
रोम्याँ val, अप्टन सिन्क्लेयर, हेनरी बारबूज, 
Ged] जीड, बनेडे शा, मेलराक्स, मुलकराज आनन्द, 
Yen फाक्स इत्यादि ओर रूसी साहित्यकार, जिनमें 
गोकी, मेयक्‌वस्की, शोलोखोव, ल्ूनाचास्की, केवरिन, 
faaan, लियोनोव, hea, ग्लेडकोव, रोमेनोव, 
केटेव इत्यादि दनो लेखक शामिल हैं, प्रगतिशील 
साहित्यके निर्माणमें लगे हुए हैं । प्रतिक्रियावादी 
साहित्यकारोमें seas किपिंग, denies आदि बीसियों 
लेखक हैं ; लेकिन कुळ ऐसे भी हैं, जो इन दोरनोके 
बीचमें हैं, जो मध्यवर्गकी तरह इधर-उधर पेरे 
बदलते रहते हैं । इनमें gao जी० वेल्स, जुलियन 
हसले, इडगर इलिस, नामन एंजल्स, डब्ल्यू० बी० 
इट्स इत्यादिका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है | मगर भारतीय 
साहित्यमें इस प्रकारका श्रेणी-विभाजन अभी तक नहीं 
हो पाया है, क्योंकि प्रगतिशील शत्तियोने साहित्यके 
म अभी आकर ताल नहीं ठोका है । अतएव | 
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ARO TN c 
यहाँपर प्रगतिशील साहित्यकारके सम्मुख पहला काय 
यह है कि वह इस श्रेणी-संघषेको साहित्यर्म भी जाग्रत 
करे और प्रतिक्रयावादी तथा आदरशवादी लेखको और 
साहित्यकारोंके साहित्यके fata ओर आन्तरिक 
कलुषका पर्दाफाश कर दे | 

अधिक तूल-तबील दिये बिना संदोपमें यह कह 
देना काफ़ी होगा कि साम्राज्यवादके इस कालमें 
अगर कोई भी प्रगतिशील साहित्य खड़ा होना 
चाहता है, तो उसे मूलतः साम्राज्यवाद-विरोधी होना 
ही पड़ेगा ; लेकिन साथ ही उसे साप्राज्यशाहीके 
सहायक भारतके महन्तवाद्‌, सामन्तवाद तथा चमगादड़ 
रूपी धूँजीवादका भी दुश्मन होना पड़ेगा | श्रेणी- 
संघर्षको गरीन और अमीर, एँजीवादी और मञ्जदूर, 
किसान ओग ज्ञमींदार, त्री और पुरुष, apa और 
सवण, धर और नास्तिकवाढ, आदशेवाद और यथा4- 
बाद तथा नवीन और पुरातनमें भेद काना पड़ेगा | 
साथ-ही-साथ समस्त प्रगतिशील वर्गों ओर शक्तियोके 
संयुक्त aah सूत्रोंको मज़बूत करना पड़ेगा | 
प्रगतिशील साहित्य शोषणका साथ नहीं दे सकता, 
चाहे वह लंकाशायर ओर टोकियोके पूँजीपति द्वारा हो 
araras या महमद्‌।नादके पूँजीपति या दक्खिनके महन्तों 
ओर देशी नेरेशों द्वारा हो ; और न बह प्रतिक्रियावादी 
थेगरी लगानेवालो (Patch work) के साथ सममोता 
ही कर सकता है | 

> २ = 

मैंने पहले एक स्थानपर कहा है कि आदर्शवाद 
या यथाथवाद साहित्यके सामने दो ही मार्ग हें | 
यथार्थवादकी धारा साहित्यमें ब्यावसायिक क्रान्तिके 
युगसे प्रवाहित हुईं दै । सच तो यह है कि यथार्थवादका 
जन्म सामाजिक आवश्यकताकी प्रति और आदरशवाद 
तथा वास्तविक पतितावस्थाके विरुद्ध विद्रोहकी 
भावनाओंको लेकर हुआ था। अतः स्वभावतः 
यथार्थवाद्‌ क्रान्तिकारी और प्रगतिशील है ; लेकिन आज 
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मिलती हैं। एक वह जो गिरते नवके हू 
क्रान्तिकारी मञ्चदूरों और किसार्नोको बहकर शं 
करनेका औज्ञार है, क्योंकि मज्ञदूर या शोषित 
आदशवादकी चिकनी-चुपड़ी बातें एक कान मी a 
सुनता । वह घोर यथार्थवादी है | वह विषम वश 
स्थितिको देखता है । दूसरी धारा वह है, जो fag 
या अन्य प्राचीन सड़ी हुईं व्यवस्थाओं ओर समई | 
sama नष्ट करने ओर प्रगतिशील दर्श | 
क्रायम रखनेके लिए लड़ रही है। ` साहि 
यथार्थैवादकी इन दोनों घाराओंको “पूँजीवादी यथा 
या “साम्यवादी यथार्थवाद? कहते हैं । fg] 7 
यथाथवादका चोग्रा पहनकर प्रतिक्रियावादी “नीर | 
यथार्थवाद? दलित श्रेणीमें अपनी धाक ओर विशा 
जमाता फिरता है; लेकिन आज जो कोई आँख खोकर 
चलता है, वह जानता हे कि प्रजातन्त्रकी त 
यथार्थवाद भी इस समय शुद्ध नहीं हो सकता। | 

“पूंजीवादी यथार्थवाद? प्रतिन्नियावादी है, A| 
वास्तविकताकी ओर इसका निपेधात्मक या aag) 
दृष्टिकोण रहता है । भारतमें ओर खासकर ell) 
इसी प्रकारके यथार्थवादकी धारा बही | ्रमचन्द | 
उपन्यासोंमें अधिकतर यही “पूँजीवादी यथार्थवादी | 
है । मुंशीजी वास्तविक दशाका वणन तो सही-तही HY 
हैं ; लेकिन वह वास्तविक दशा किन कारणोसे | 
हुईं, यह वे ढीक नहीं बता पाते तथा वे zodat 
अस्वीकारकर उच्च श्रेणियोंके (विशेष हक़ मानक ब | 
आपसमें सममौता करा देते हैं। यह सममोता साला 
होता है, जिसमें गांधीजीके राम-राज्यकी त । 
राजकुमार और नरकंकालके हक़ सुरक्षित कि at 
हें । राजकुमारका राजकुमारपन और नं | 
भूखे तड़पता जीण-शीण नरकंकाल * ल i 
अधिकाएच्युत, पददलित, अत्याचार-पीडित ai 
लिए 'सेवा-सदन? और कजे और नोर 
रहनेवाले किंसानोके लिए Aaaa? खोलि - 
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(ciel Fath कारण उन्होने प नसत 
चित्र अत्यन्त प्रगतिशील किया है; लेकिन जो ew वे 
अपने सामने रखते हैं, उसे हम प्रगतिशील नहीं कह 
gal तो भी उनकी कला ऐसी है, जिसने हमारे 
करा प्रगतिशील साहित्यकी नींव डाली है। अपने 
रक्री अन्तिम घड़योमें यह कलाकार एक ज्ञबरदस्त 
राज्य -विरोधी यथार्थवादी शक्ति हो गया था। 
ब्रन्तिकारी प्रेमचन्दका जीवन अभी शेशवमें ही था कि 
उनका निधन हो गया । दिलकी हसरत साथ ही चली 
गई ; लेकिन जिस प्रगतिशील यथार्थवादकी नींव वे 
हाल गये हैं, उसपर ज़बरदस्त क्रिले खड़े किये जायेंगे 
dagar gen कुछ प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर 
उठ थे ; लेकिन आज यह हालत है कि वे बुद्धिवादके 
| रद्र अबुद्धिवादका कुठार लेकर खड़े हें । “ममत्व? की 
wat “आदर्शवादी समाधान” का नुस्खा हुँढ़ 
निकालनेकी समस्या उनके सामने भी रहती है) इस 
जीवित संसार या “बुद्धिवादी' जगतसे उनसे न-जाने 
aad) भे किस समय दुश्मनी हो गई कि वे चाणक्यकी 
> प्रहत | “Rel खोलकर उसके पीछे पड़ गये हैं । जैनेन्द्र 
a) "तिशील लेखक-संवके सदस्य भी हैं, और इसी कारण 
| ने किचित कठोर होकर उनकी आलोचना मी की दै, 

= तक हम सचेत रहकर स्वयं अपने 
| र परिवेक्षण न करेंगे, खुद भी किसी Is 
à वह मर प्रगति बाधा डालेंगे “उग्र 
[प रण यथाथवादके नामपर “चाकलेट?, 

( 
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विनांक i अत GEN हे दवता aly 
[हा ai, जे अ।भव्यंजन करते रहे हैं । भगवतीचरण 
AL i ae els लेखक-संघके एक दूसरे 
Ši दृश्य हैं, अब कहानी-साहित्यके निर्माणमें 
आपके अजीब मिले-जुले खयाल हैं, सबसे 
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व्यक्ति इस प्रकारके कुछ विरोधी लगनेवाले शब्दोंके 
फेरमें पड़कर वे अन्तमें अपनेको goede प्रतिक्रियाकी 
walt छोड़ देते हैं। सुदर्शनजी या कोशिककी 
कहानियों में यथार्थवादका लचर रूप दिखाई पड़ता है, 
क्योंकि आप लोगोंका दृष्टिकोण प्रेमचन्दजीसे भी ज्यादा 
सुधारवादी है ओर नित्य सुधारवादसे सुधारतमकी ओर 
बढ़ता जा रहा है, जहाँ प्रेमचन्दजी सुधारवाद 
बादलांको फाड़कर यथार्थवादके मेदानकी ओर अग्रसर 
हो रहे थे यह हिन्दीका यथार्थवाद हे या प्रतिक्रिया- 
वादी यथाथवाद और आदशवादकी खिचड़ी, यह कहने 
या समकनेवाले कम हैं | - 
कवियोंमें हमारे यहाँ, हिन्दीमें, मेथरिली शरण गुप्त 
सुभद्राकुमारी चोहानका नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
सुभद्राजीकी कवितामें कुछ राष्ट्रीयताकी भावनाएँ तथा 
तथा देश-प्रेमके उद्‌गार अवश्य मिलते हैं; लेकिन उनमें 
कुछ गहराई या विशदता नहीं होती | मेथिलीशरण 
गुप्तकी 'भारत-मारती? को आचार्यने 'युगान्तरकारिणी” 
कविता कहकर उनपर अपना “रद पाणि’ रखा। 
आज वे हिन्दीके प्रतिनिधि ओर आदश राष्ट्रीय कविके 
मंचपर आसीन हैं । आखिर उनमें क्या विशेषता है, 
जिसकी वजहसे “सामन्ती समाज? में आस्था रखनेवाले 
गुत्तजीको बीसर्वी adit यह आदर प्रदान किया गथा, 
और वह भी एक क्रान्तिकी आगसे घधकते देशमें ! 
यह सममानेके लिए सुके पुनः ऐतिहासिक परिस्थितिके 
ऊपर गौर करना पड़ेगा। जैसा कि में पहले कह 
चुका हूँ कि इस बार भारतपर जिन्होंने कब्ज्ञा किया, 
उनकी संस्कृति या सभ्यता यहाँके निवासिर्योसे अधिक 
उन्नत थी, क्योकि उनके उत्पादन या वितरणके साधन 
और प्रणाली हमारे यहाँसे अपेक्षाकृत अत्यन्त उन्नत 
थे । वे व्यवसायी या पूँजीवादी समाजके प्रतिनिधि थे, 
अतः उनके सम्पर्केमें आनेके कारण यहाँको सांस्कृतिक 
छिनता होने लगी ॥ इस कारण देशमें और खासकर 


पढे-लिखे लोगोंमें बड़ी हलचल मचने लगी । लोगोंको, ._ 
। नियन्त्रण शश्र Renan यी०'«औ०ममे णुशमे०त्ि्रणके'क्लोगोंको, यह लगने लगा कि _ 
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उनकी संस्कृति और सभ्यताकी ज्ञमीन उनके पैरोंके 
नीचेसे तेज्ञीके साथ निकली. जा रही है । इससे एक 
छुटपन (Inferiority complex) या विद्वेयको भावना 
Tar हई, और वह अत्र तक यहाँके लोगॉमे भरी हुई 
हे । इसी भावनासे प्रेरित होकर स्वभावतः लेखकोंका 
एक समुदाय उठ खड़ा हुआ, जो अतीतके गोरवके गीत 
गाने लगा। जनसाधारणकी उमड़ती भावनाओंपर 
तान तोड़कर उन्होंने अपने लिए नाम पैदा कर लिया 
और हमेशाके लिए वे लोगोंकी आँखेंपर चढ़ गये ; 
लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकारके 
साहित्यसे वर्तमानकालीन अयोग्यता, पतितावस्था और 
कायरतापर सिर्फ पर्दा पड़ता था ओर उनके कलेजे 
ठंडे होते थे। चारों ओरसे पुनः “वेदिक कालकी 
ओर? की आवाज्ञ आने लगी | बंगालमें जिस प्रकार 
बंकिम बाबू और रवीन्द्र बाबूने इस आवाज्ञको ऊँचा 
किया, हिन्दीमें गुप्तजीने यही मआवाज्ञ बुलन्द की | 
मगर स्पष्ट बात यह है कि 'भारत-भारती? न साम्राज्य- 
विरोधी है ओर न दलित भ्रेणीकी भावनाओंकी रक्षक | 
वह अगर कुछ है, तो साम्राज्यवादकी पृष्ठपोषक और 
ब्रिटिश साम्राज्यशाहीकी चाटुकार | हाथ कंगनको 
आरसी क्या !- 

“ग्रन्यायियोका राज्य भी क्या चल रह सकता कभी 2 
आखिर हुए अंगरेज़ शासक, राज्य है जिनका अभी । 
सम्प्रति समुन्नति की सभी हें प्राप्त सुविधाएँ यहाँ, 
सब पथ खुले हैं भय नहीं, विचरो जहाँ चाहो वहाँ | 

अन्याय यबनोंका हमें निज दोषसे सहना पढ़ा, 

है किन्छु नारायण अहा | न्यायी तथा सकरुण बड़ा | 

देते हुए भी कमफल, हमपर हुई उसकी दया, 

भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया । 
शासन किसीपर जातिका चाहे विवेक विशिष्ट दो, 
सम्भव नहीं हे किन्तु जो सर्वाशमें वह इष्ट हो। 
_ यह सत्य हे तो भी ब्रिटिश शासन हमें सम्मान्य है? 
` वह सुव्यवस्थित हे तथा आशा प्रपूर्ण बदान्य şi 

सम्प्रति सभी साधन हमें हैं, सुलभ आत्म विकासके, 


प्रथ रेल तार. मिय 00 स्सि५प्रग!त कद Garykul Kenge celeron gargs, उत्तेजित करनेके लिए 


प्रायः चिकित्सालय, मदरसे, TaN हैं सब कं 
“बस पास पेसा चाहिए फिर कुछ असुविधा है नह! 
[ कहाँसे लावें ? ] शिबब्रसाद्ि te | 
सचमुच ब्रिटिश साम्राज्यने हमको बहुत कुछ है दया, | 
विज्ञानका वेभव दिखाया, समयसे परिचित किगरा। 
उससे हमारी कीर्तिका भी हो रहा उपकार हे 
हु पूर्व चिन्होंका हुआ, वा हो रहा उद्धार हे ७ 
यह हैं हमारे आदश राष्ट्रीय प्रतिनिधि कवि | (नि | 
ऐतिहासिक जीवन-युद्धके बीचसे हम गुजर रहे हैं, अ 
gaat यह प्रतिनिधि-कवित्ता है, यह सोचकर भी हो | पातर 
शर्म लगती हे । भारतकी प्रगति और सम्यत | ted 
दुश्मन फैसिस्ट नेता डा० मुंजे ओर भाई quad | फर 
लिए पुस्तक हिटलरकी तरह मुसलमानोंको देशे | सूल 
निकाल बाहर करनेमें शायद बाइबिल बन पाती; | वे: 
लेकिन अब तो उसकी भी उम्मीद न रही । “माए | गी. 
भारती? के अब तक लगमग एक दजनसे ऊपर संस्करण | रिः 
निकल चुके हैं | इस बीचमें हिन्दू-सुस्लिम समसो | शध 
अनेकों रूप बदले, साम्राज्यशाहीसे हमने दो बार ae | he 
लिये और भारतका एक-एक बच्चा साम्राज्यशाहीश | तै यर 
विरोधी हो गया ; लेकिन हमारा प्रतिनिधि! की | तेह 
निश्चय करके एक कदम आगे न बढ़ा | 'भारत-भाता | ऐप. 
ये पंक्तियाँ आज भी गर्वके साथ चमक रही हं ग | 
हमार अन्धे समालोचक आज मी इन पंक्तियोकों आदू | 
प्रदान करते हें । गुप्तजीके यथार्थवादी कवि न i 
एक सबूत यह भी है कि “भारत-भारती? के हि | 
बाद उनकी विचार-धारा पतनोन्सुख होकर रामाय | 
महाभारतके ही कुछ प्राचीन gal तक सीमित रई गई | 
*जयद्रथ-जध?, 'पंचवटी?, “साकेतः, “यशोधरा “i ae 
“द्वापर? उनकी सीमित विचार-धाराके योतक है | रा E 
न वेयथाथवादी हैं, न प्रगतिशील और न वासति | 
ओर देखनेकी उनमें क्षमता | 
इन यथार्थवादी dant कुछ 


र हृ | * 
यथार्थ भावके नामपर जातीयताकी ger दे i 


a4 
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a aan पश्चिमकी संस्कृतिका भेद खड़ा करते 
| fen स्वस्तिकारकी वजहसे हिटलरके प्रति अपनी 
तका ढोल पीटने लगते हैं ! लघु चन्द्रशेखर शास्त्री 
हव हिटलएफके विरद गाये बगेर भला चूक सकते थे ! 
gata उद्गार जब भारत न कर पाया, तो 
हे किया | भारतसे वेदोंकी जो प्रतियाँ जमनी में 
gat पहुच गई थीं, शायद हिटलरने उनको पढ़ा है । 
तीतो स्वस्तिका ! कृतज्ञ हो गये, भगवन्‌ कृतकृत्य ! 
हर, ea! राम-राम स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता l यह तो 
ama रामने सीताजी तकको नहीं दी थी ! और 
हाके प्रतिनिधि बादशाह, उसके सुसाहिब ! ओह ! 
aan कर दिये गये, सिर्फ़ इसीलिए कि इन मज्ञदूरोंको 
Hat Wal जाय और रातको SAH लिए कपड़े 
Rial यह हालत है हमारे साहित्यिकोकी | वे 
- | आ इतने नादान हैं कि प्रगतिशील ओर प्रगति-विरोधी 
feat | ava मेद नहीं कर सकते, हालाँकि विश्व-साहित्यके 
मरय | UK बननेका ताव वे Xai रोज़ दिया करते हैं । 
AR | फ छोटा-सा ज़रा रोचक उपन्यास लिख लिया, तो उसे 
शाही | सायक कब्रपर ओर रोमाँ-रोलाँके सरपर पटक 
afl | ९ हैं, मोर कहते हैं, लो, देख लो, तुमसे अच्छा है! 
tf WH उनका अत्यन्त परिमित अध्ययन या अध्ययनकी 
म! | विधा या अध्ययनसे अरुचि तो कारण-स्वरूप हैं 
आदे १, उनके ढुँटपुजिया संस्कार भी कम ज़िम्मेदार नहीं 
होगी LR सब बातें यहाँके यथार्थवादी या अद्भ-पथार्थवादी 
हखै | भक्षी गिरती मनोदशाकी परिचायक हैं । बुनियादी 
| A ध्यान cael नहीं जाता । इसका तात्पर्य 
| तीप या E ययाथबादी लेखकों या कवियोंकी 
थे हे यताको भावनाएँ न साम्राज्यशाही- 


| णि री 
EEN न दलित गुलाम देशकी क्रान्तिकारी 
हन न हैं। न वे श्रेणी-संघषेको 


जेया 
ने a सस्कृतिका सन्देश है, बल्कि उनमें 
SIR परदा डालकर और प्राचीन 


9 ओर न उनकी कल्पनामें नवीन. 


~ A ला A 
भारतमें प्रगतिशोल साहित्यकी आवश्यकता २६१ 


एक निष्क्रय प्रवृत्ति हे | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
प्रगतिशील साहित्यमें इस प्रकारके दूषित पूँजीवादी 
यथार्थवादका कोई स्थान नहीं हो सकताः। 

इसके पूवे कि में आपके सामने “साम्यवादी 
यथार्थवाद?पर अपने विचार प्रकट करूँ, यहाँके साहित्यमें 
प्रचलित दो विचार-धाराओपर और भी स्थिति साफ़ 
कर देना चाहता हूँ । उनमें से एक है रहस्यवाद या 
छायावाद ओर दूसरा है “कला कलाके लिए? वाला 
सिद्धान्त | प्रारम्भे ही में कह चुका हूँ कि फिरसे 
रहस्यवादका साहित्यमे जन्म पूँजीवादी समाजकी गिरती 
पतितावस्थाका द्योतक है। भारतमें साम्राज्यवादके 
कारण टुँटपुँजियों ओर मध्यवग तक़के लोगोमें एक 
हताश अनिश्चित शंकाकी भावना भर गई । चारों 
ओर नैराश्य व्याप्त हो गया | अतः जो वास्तविकताको 
नहीं देख सके, या उससे दूर भागना चाहते थे, अथवा 
जिनकी कल्पनाशक्ति ही मुर्मा गई थी ओर जो नई 
शक्तियोका उठना देख-सम न पाये, वे रहस्यवदका 
दामन पकड़कर अपने निराशावादी आँसू बहाने लगे | 
इन लोगोंमे प्रगति नहीं होती, बल्कि ये प्रतिगामी शक्तियोंके 
रक्षक और अग्रगामी नेता बन जाते हैं । रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके बाद यह धारा हिन्दीमे सर्वश्री जयशंकर प्रसाद 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला?, सुमित्रानन्दन पन्त, श्रीमती 
महादेवी वर्मा और अनेकों छोटे-मोटे कवियोके सुखसे 
निसृत हो उठी | और आज इसका कोई ठिकाना 
नहीं। इनमें से कुछ स्वभावतः प्रगतिशील भी हैं ; 
लेकिन उनकी कविताएँ प्रगतिशील न होकर प्रतिक्रियावादी 
होती हैं । इस छायावादकी धाराने हिन्दीके साहित्यको 
जितना धक्का पहुँचाया, उतना शायद ही हिन्दू-महासभा 
या मुस्लिम लीगने भारतको पहुँचाया हो। यहाँ 
तक कि मगर आज कोई कविता लिखने बैठता है, तो 
उसका प्रियतम खो जाता है, उसका सोनेका संसार नष्ट 
और उसकी हृत्त्त्रीके तार मंकृत होकर छिन-भिन्न हो 
जाते हैं । “उस पार'से मोन सन्देश आने लगते हैं, 


4 i Gl मिठास लेकर सन्तुष्टि "मुभ करनेकी Cura AETR | जाके क्या-क्या होता है | यह A 
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आत्म-हत्या नहीं है, तो ओर क्या हे ? यह साहित्यिक 


आत्म-हत्या है, जिसके लिए भावी पुरुष कभी इन्हे 
क्षमा न करेगा | रहस्यवादकी यह धारा प्रतिक्रियावादको 
सबसे नीची सीढ़ी है, इसलिए काफ़ी खतरनाक भी 
है। नोजवान लेखके झुंड-के-झुंड छायावादका 
दामन पकड़ रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई विचार-धारा 
उनके सामने नहीं है, जो उनकी कल्पनाको, उनके 
भावोंको किसी अच्छे मार्गपर ले जा सके | प्रगतिशील 
साहित्मिकोंका यह पहला कतव्य होगा कि वे नौजवान 
लेखकोके सामने समस्त प्रगतिशील QAR रखता 
जाय ओर रहस्यवाद या छायावादकी नई भर्तीको 
हमेशाके लिए बन्द कर दे | 
इसके अतिरिक्त “कला कलाके लिए? वाला 
सिद्धान्त भी सवत्र प्रचलित है । कुछ इसका विरोध 
करते हैं, तो कुछ इसका समर्थन भी करते हैं। ओर 
कुछ ऊपरसे विरोधी ओर लिखनेमें इसके स्तम्भ बने 
etl मज्ञा तो यह है. कि कुछ आलोचक 
खासकर इस सिद्वान्तको यथार्थवादियोंका सिद्धान्त 
कहकर लोगोंमें भ्रम फेलाते हें ओर इसकी आड़ 
लेकर यथार्थवादपर कीचड़ उछालते हैं । लेकिन मैं 
यह बात विशेष अधिकारके साथ ज़ाहिर कर देना 
चाहता हूँ कि यथार्थवाद ओर “कला कलाके लिए” वाले 
सिद्वान्तके बीचमें न कोई साम्य है और न सम्बन्ध | 
'कला कलाके लिए? वाला सिद्धान्त प्रसिद्ध दाशनिक 
कान्ट ( Kant) के ‘aqay giar ( Thing in 
itself ) का-सा सिद्धान्त हे, जो कलाको अन्य 
सामाजिक सम्बन्धोंसे अलगकर एकान्तमें देखनेकी 
` कोशिश करता है । इस बातको और स्पष्ट करनेके 
लिए रूसके एक प्रसिद्ध आलोचकका मत विशेष लाभप्रद 
हो सकता हे | Studio} Art in U. S. S. R. 
नामक विशेषांकके अग्रलेखमें कलामें “साम्यवादी 
यथाथवाद'का मत प्रतिपादन करते हुए उसने बिलकुल 
ठीक लिखा है --“हमारी कलाकी भावना मार्क्स और 


aaan फिलासफीके Rije. घेवर ०० 


विशाल भारत 


माक्स, लेनिन ओर स्टेलिनका मकूला काफी फी eo स्प 


ee a. | चेत, १ Pe 
साथ यह बताता है कि मानव-समाजमें कलाका a | 
भाग है। पारस्परिक सम्जन्धोंकी किसी गि 
प्रणालीकी नीवके ऊपर एक मादरशवादी TN | 
रूपमें खड़ी होकर कला वास्तविकताको ज्ञान प्र 
करनेवाला एक ओजार बन जाती है । कला षी 
निष्क्रिय प्रतिविम्बकी आवेगरहित चिन्तनाका हृ 
नहीं है। वर्ग-संघर्षसे उत्पन्न होनेवाले साक्षि, 
विकासके विशुद्ध तर्कसे, कला या ते मेळ 
सामाजिक व्यवस्थामें क्रान्तिकारी परिवर्तन agi 
अग्रसर होती है, अथवा उसे कायम रखने और के | ड 
ननानेका काम करती है । 'कला कलाके लिए भे 
कोई चीज़ नहीं । मानव-समाजकी प्रत्येक अव्था 
कलाने सदा सामाजिक कार्य ही किया है, फलतः %| ह! 
राजनीति और सामाजिक ath भौतिक सांगी sp 
अलग नहीं समझी जा सकती |? 
यह देखनेके बाद कि 'पँजीवादी यथा 
साहित्यमें. एक प्रतिक्रियागामी भूमिका ले रहा है, म | अव 
पुराने समाजके हिमायती क्रान्ति रोकनेकें लिए रह | पाय 
तरहके हथकरडोंका प्रयोग साहित्यमें भी की 
शोषित वगको अपनी आन्तरिक एकताका अशुभ at a 
रोक रहे हैं और साहित्यको Riki कुठ र 
व्यक्तियोंकी जायदाद बनाते जा रहे हैं, अव ॐ 
“साम्यवादी यथाथवादरकी ओर भी आना चाहि 
मेक्सिम गोकीने प्रगतिशील साहित्यको, जिसे m 
afa? या Proletarian Literature ie a | 
“साम्यवादी यथार्थवाद! का नाम दिया, | 
मज्ञदूर-साहित्य कुछ संकुचित-सा नाम लगीं | 
जीवनके प्रति पूँजीवादी यथार्थवाद? की तर 
निराशाजनक और निषेधात्मक दृष्टिकोण नहीं 
यही दोनोंका मुल भेद हे। एक खसी से 
अनुस्तार-- “साम्यवादी यथार्थवाद” ank 
वाले समाजकी नई यथार्थताओंकी ओर 
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Ac जीवनको gaat स्वीकार करता है। इसके विरुद्ध 
Rak पहलेका 


मध्यश्रेणीका यथार्थवाद मूलतः 
(शवादी था ओर अक्सर संसारके प्रति अस्वस्थकर 
ac ara दृष्टिकोणकी ओर ले जाता था 1” 
इस आशावादी दृष्टिकोणके अलावा कुछ ओर एसे 
q गुण “साम्यवादी यथाथवाद में हैं, जो 
यकी अन्य किसी धारामें नहीं मिलते। वह 
gaea ~ विरोधी, साम्राज्यशाहीके. हितेच्छुक 
gag, सामन्तवाद ओर पूँजीवाद सभीका कट्टर 
pad होता है । वह किसो भी प्रकार इन प्रतिक्रियावादी 
wia ताक़त मज़बूत करनेके लिए उनके प्रति 
आातीतता या समभोतेका भाव नहीं ग्रहण कर सकता | 
ag निरन्तर क्मणाः उनका विरोधी है, दुश्मन है | 
कु वपमानकालीन मज़दूर किसान ओर निम्न-श्रेणीके 
giia साहित्य होतां हे, जिसमें ऐतिहासिक एव 
aha शोध द्वारा उनकी आन्तरिक एकताके Eg 
wal कोशिश की जाती है। sad aR 
महाण ओ! शोषणके शिकार होनेवाले इन क्रान्तिकारी 
भके लिए एक साम्यवादी सन्देश होता है । यह 
मादी सन्देश, जो अन्य किसी प्रकारके यथार्थवादमें 
ग मिल सकता, “साम्यवादी यथार्थवाद? की खूत्री है । 
a Mma आवश्यक हे । इतिहास और उसकी 
"य आ fata “यूटोपियनिस्ट?को Te 
(न a ae कल्यनाहीन व w नहीं है, 
a ae शोषक ओर शोषित वर्ग समझौता 
अलग खिचड़ी ही पकाता है। 
रौ यथाथवाद? चूँकि इतिहासकी प्रगतिपर संदैव 
हि ह है, चूँकि वह जीवना प्रदर्शन उसके 
सके रूपमें करता है, इसलिए वह 
इस पूँजीवाद या साम्राज्यवादको 
टियामेट कर देगा। उस समय 
ae चनात्मक . कार्यक्रमका विशाल बो 
मं शोषण = ~ गिरेगा यह नया समाज होगा, 
ने होगा, गरीबी न होगी, अशिक्षा न 
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होगी, बेकारी न होगी ओर अपने आत्मिक, मानसिक 
ओर शारीरिक विकासके पूरे साधन और सुविधाएँ 
उपलब्ध होंगी। यह कोई स्वप्नकी बात नहीं है । 
हाँ, यह एकदम नया समाज होगा, जिसके निर्माणका 
मार उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा | उस समय नई 
रचनात्मक शक्तियोंका भण्डार खुल जायगा और 
मानव-जीवनमें एक नया उत्साह और जोश रहेगा | इस 
निर्माग-कार्यसे सबकी ममता होगी, यही “साम्यवादी 
यथाथवाद? का साम्यवादी सन्देश होता है। अत: 
साम्यवादी यथार्थवाद साहित्यकी अन्य सभी घाराओंसे 
वस्तु, रूप, प्रकाशन भोर सिद्धान्तमें भिन्न है। यह 
सत्रका व्यतिरेक कर स्वयं अपने पेरोपर खड़ा होनेका 
दावा करता है । यह एक युद्रात्मक, असहनशील, 
क्रान्तिकारी धारा है। यद्यपि यह पुरानी संस्कृतिके 
समस्त रचनात्मक ओर प्रगतिशील तत््वोको प्रहणकर 
उन्हें नये fA, नये दाँचेमें ढालकर उनकी car करता 
है ; लेकिन वह श्रेणी-संघधको प्रोत्साहन देकर, setae 
अभी साम्यवादी समाज नहीं कायम हुआ, वहाँ 
समस्त अवसरवादी शक्तियोको (Opportunist groups) 
को काटता-छाँटता हुआ, समस्त सान्नाज्यशाही-विरोधी 
शत्तियोंका संयुक्त मोरचा कायम करनेकी प्रणा करता 
हुआ, एक साम्यवादी प्रबृत्ति, साम्यवादी वातावरण, 
साम्यवादी दृष्टिकोण, साम्यवादी पारस्परिक सम्बन्ध, 
साम्यवादी समाज और साम्यवादी जीवन क्या है का भी 
प्रचार करता है। वह शोषित वगेके लिए नये सांस्कृतिक 
मूल्य निर्धारित करता है और उसकी सोन्द्ये-मावनाको 
उसके ही दष्टि्कोणसे अभिव्येजितकर साहित्यिक 
धोकेबराज्ञीके प्रति युद्ध करता हे । वह मनुष्यको उसकी 
सामाजिक अवस्थामें स्वीकार करता है, क्रान्तिकी उगती 
Gaal देखता है. ओर उसे सिचित करता है । अगर 
साहित्य यह करता है, तो वह॒ “साम्यवादी यथार्थवादी? 
है, प्रगतिशील है। 

भारतके मज़दूर ओर किसान-श्रेणीके युद्धको 
क्रान्तिकारी ओर साम्राज्यशाही-विरोधी बनानेका प्रश्‍न 


— o oo ass 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६४ विशालं भारत 


भारतमें एक जबदेस्त प्रगतिशील साहित्यके निर्माणका 
प्रश्न हे | इस समय हमारे ऊपर बड़ी-बड़ी समस्याएँ, 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अपना aan जमाये हैं | 
प्रगतिशील साहित्यकांरकी ज़िम्मेदारी किसीसे कम नहीं 
है। उसे आज निश्चित करना है कि जीवनकी इन 
विषम परिस्थितियोमें बढ़कर वह संस्कृति सभ्यता व 
शान्तिक रक्षा ओर दलित श्रेणियोंपर होनेवाले 
अत्याचार ओर अपहरणको रोकनेके लिए साम्राज्यशाही 
ओर hack विरुद्ध geal आगे बढ़ानेमें अपनी 
शक्तियोंका सदुपयोग करेगा, या इन प्रतिक्रियावादी 
शक्तियोकी 'दुमसे saat जनसमुद्रायके सबसे बड़े 
अंगके साथ विश्वासवात करेगा ? उदासीनतासे हाथपर 
हाथ रखकर AS TART वक्त गया | संसारकी शक्तियोंका 
विभाजन कुछ इस प्रकार हो गया है कि कोई भी व्यक्ति 
उदासीन या निष्क्रिय नहीं रह सकता। व्यक्त या 
अव्यक्त, वह किस-न-किंसी दलका साथ अवश्य देता 
है। इसलिए साहसके साथ अब यह कहनेका अवसर 
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आज उसका ही मुझे 
हे सन्देश आया ! 


व्योमक्रो जब - नीलिमा 
लख पढ़ी सिन्दूर-रेखा, 

कानमें जानें न क्या कह 

सुप्त कल्योंको जगाया ;. - 
आदि पावसके- बड़े: ज्यों 

भूमि - तलपर धूँद उपे, ` 
शुष्क Gt ga ही : 

za पौधोंसे सजाया-- 

आज उसका ही मुझे 


सन्देश आया ! 
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आ गया है कि वह किसके लिए पसीनेक्ष 
अपना रक्त गिरानेके लिए तैयार है प्र | 
तिमिर लिः | 1 


तो सद्भावनाकों लेकर साहित्यकारोसे उम्मीद कात! 
कि वे साहसके साथ वाल्ट हिटमेन (Walt Whitman) 
के शब्दोर्म यह कहे ओर जीवनके प्रत्येक क्षणे हे 
चरिताथ करके दिखा दें कि 'मेरे गायन क्रान्ति गे 
विद्रोहके हैं, “ForI am the sworn poet of 
every rebel, the world over.’-—@Ald सा हिति 
नारा “कला कलाके लिए? नहीं, बल्कि कला da 
बदलनेके लिए? हे । इस नारेको बुलन्द का 
प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यिकका फ़ज है | 


दो दिनोंमें ही भुलाकर 
वालपनकी बात सारी) 

नव्य भावोंको  जगाया 
हदय गुड्योंसे - हटाया ; 

कसमसांते. ही | कलीके 
; सुखद ज्यों मधुमास आया 
शीघ्र ही संवाद जिसने. 3 
जा मधुप-दलको सुताया- _ 
आज उसका a ह 
सन्देश आया 
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५ तहलका-सा मच गया। अधेड़ 
qi उम्रके एक सज्जन अपने एक नौजवान रिश्तेदारके 
at अनारकली आज्ञारके बीचोबीच चले जा रहे 
॥। उनकी एक ate Sel हुईं थी, कपड़े मेले हो 
aa और मालूम होता था कि बहुत दिनोंसे वे 
ara नहीं बना पाये | इन सजनकी आँखोंमें 
हती गहरी निराशा और असीम व्यथाकों भाव स्पष्ट 
ia था कि देखनेवाले सहमकर रह जाते थे। 
उके पीछे-पीछे चालीस-पचास व्यक्ति चुपचाप चले 
wea! केराके भूकम्पसे बचे हुए. या आहत 
ARR पहला बेच आज लाहौर पहुंचा था, ओर 
में से सम्भवतः यही एक ऐसे सज्जन थे, जो पैदल 
काने लायक बच रहे थे | 
लाला कस्तूरीमल अपनी दूकानमें खडे होकर नये 
Tae कपड़ोंके नमू्नोकी जाँच-पड़ताल कर रहे थे । 
भरी निगाह दूरसे आते हुए उस मातमी-से मजमेपर 
ही; मार उन्होंने उस ओर - ध्यान नहीं दिया | 
हे वह सज्जन लाला कस्तूरीमलकी दूकानके 
स्व ओर उन्होने अपने साथके नोजवानसे 
“ 2 सुके दो-एक कपड़े न खरीद दोगे ?? 
| ब ae यही प्राथेना करनेवाला था ।??-- 
ice T उन्ह लाला कस्तूरीमलको दूकानके 
ra | TAR सारा मजमा दूकानके IR 
N ३, हक दूकानपर सेल्समैनकी कमी 
TRY म श्न सजनकी मेली-कुचैली al रही 
| झोन उ ऐसा आकर्षण था कि लाला साहबने 


~ एभिर उ aps 
: | झा म है A स्वागत करते हुए पा“ कहे 


|. उन pe 
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श्री aaga विद्यालंकार 


उसी वक्त एक आदमीको धोतियाँ लानेका हुक्म 
हो गया | सहसा लाला कस्तूरीमलको भी जैसे इलहाम-सा 
हो गया कि ag सजन कहाँसे आ रहे हैं । उन्होंने 
बड़ी नम्रताके . साथ : पूछा--““आप केटासे आ 
रहे हैं !??? pis 

“जी हाँ |? शक 

लाला कस्तूरीमलकी उत्सुकता अपनी चरम सीमा 
तक जा पहुँची । वे पिछले तीन. RAN कम-से-कम 
बारह तार केटाको दे चुके थे, और उनमें से एकका 
भी जवाब उन्ह नहीं मिला था । उनके बहनोई अपने 
सम्पूर्ण परिवार-सहित केंटामें ही. रहते थे ओर उनके 
area उन्हें अब:तक कोई खबर नहीं मिली थी। 
धोतियोंके एक नये आये हुए बण्डलका तागा कैंचीसे 
काटते हुए उन्होने ज़रा व्यप्र भावसे पूछ -“पब्लिक 
ara डिपार्टमेण्टके fio मधुसूदनको आप जानते हैँ !?? 

उन वृद्ध सजनने बड़ी गम्भीरतांके साथ कहा-- 
“धी हाँ 144 

“उनके घरवार्लोको भी ।?? 

“जी हाँ। खूब अच्छी तरह ।? 

- लाला कस्तूरीमलने लाल किनारीकी एक धोती 
उन सजनके सौंमने खोलकर दिखाते हुए पूछा--“यह 
नागपुरकी धोती Fo मधुसूदन तो शायद उन 
दिनों दोरेपंर थे??? 

, ` ज्ञी नहीँ । २९ मईकी रातको उन्हें दोरेके 
लिए स्वाना होना था; मगर वे गये नहीं । दौरा 
उन्होने अगले दिनके लिए मुल्तबी कर दिया था 1” 

`. एक और जोड़ा उन सजनके सामने फेलाते हुए 
लाला ' कस्तूरीमलने कहा--“यह धोती घुलनेके बाद 
बहुत हलकी हो जाती है--ठीक गरमिर्योके लायक | 
यह भी नांगपुरकी है । ` अच्छा, तो वे दोरेपर 


0? 
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“जी, नहीं जा सके |?” 

“मेरा कोई तार उन्हें मिला था ??? 

“मुझे आपके साथ हार्दिक सहानुभूति है | मि० 
मधुसूदन अब इस दुनियामें नहीं रहे ।?? 

लाला कस्तूरीमलको उन वृद्ध सजनको बातपर 
जैसे रत्ती-भर भी विश्वास नहीं आया । धोतियोंके 
ढेरमें से एक ओर जोड़ा निकालते हुए उन्होंने कहा-- 
“आप किन मधुसूदनकी बात कर रहे हैं !” 

“उन्हीं मघुसूदनकी, जिनको पल्लीका नाम उमिला 
है, जो पब्लिक ara डिपार्टमेंटमें इंजीनियर थे ओर 
जिनकी कोठी बाबू मोहलेके दक्षिणी किनारेपर सरकारी 
हाई स्कूलके खेलनेके मेंदानके नज्ञदीक थी ।?? 

लाला मधुसूदनके चेहरेपर गहरे विषादकी 
रेखा साफ़-साफ़ दील पड़ी | इत्रता gar व्यक्ति जिस 
तरह तिनकेके आसरेको भी नहीं छोड़ना चाहता, उसी 
तरह लाला कस्तूरीमलने अपने अविश्वासको जबरदस्ती 
जमाये रखनेकी चेष्टा करते इए कहा--““भूकम्पके बाद 
आप उनके यहाँ गये थे !?? 

“नहो जी ।?? 

“फिर आपको केसे मालूम कि वे नहीँ बच 
पाये १? 

उनके छोटे भाई साहन्रकी ज़बानी मालूम हुआ | 
आप बिना किनारेकी भी कुछ धोतियाँ दिखाइयेगा 7? 

“मदगसी धोतियाँ | कर्नाटक मिल | पाँच 
सात प्लेन डिज्ञाइन फेंको !” लालाजीने अपने 
सादमीको आवाज्ञ दी और उसके बाद कहा--““उनके 
भाई साहबसे ? क्या उन्होंने मि> मधुसदनका अन्तिम 
संस्कार किया था !?? 

“जी नहीं। उनकी देह मिली ही नहीं | 
शायद कोटीकी खुदाई करनेपर कहीं कुछ पता चले ।?? 
ara छुजेपर से aaa धोतियोंका 
एक ढेर इसी समय लाला कस्तूरीमलके ठीक सामने 
आकरः गिरा | इस उद्दिग्नतामें भी लाला साहबके 


हाथ अपनी सहज आदतसे गाहक 
CC-0. In alls के सामने जोड़ा Kan दोनों हीने, लीजिए | सुह 


खोलकर दिखाने लंगे--““यह का ठक क्‌ i गी 
कर्नाटकने नागपुरको बड़ा धक्का पहुँच 
लाला TEI उन वृद्ध सज्जनके अत्यन्त गी 
हुए चेहरेकी ओर देखते इए कहा--''तो फि 
यह मुमकिन नहीं कि घरमें किसीको इत्तला दिये छ| 
ही वे दोरेपर चले गये हों !?? | 
“नहीं जी। ऐसा नहीं हुआ। वे वो 
रातको बहुत देर तक एक साथ ताश खेलते रहे ap 
“ये घोतियाँ आप अवश्य पसन्द ah) ह| 
ऊमिलाका क्या हाल है १?? 
“वे अस्पतालमें हैं !?? | 
“अस्पतालमें !?? लाला कस्तूरीमलकी सर है| 
एक बारगी काँप उठी ओर क्षण-भरके लिए उनके aa) 
हाथ धोतियोंके ढेरपर से उठ गये--“उनकी gels 
केसी है !?? | 
“चोट तो उन्हें उतनी अधिक नहीं लगी, fea) पुस 
पति और बच्चेके देहान्तका सदमा पहुँचा है| 
आपको अवश्य ही स्वयं क्वेटा जाकर उन्हें alee 
प्रबन्ध करना चाहिए | इस जोड़ेकी कीमत क्याहै!| 
““चार रुपया छः आना इसकी खरीद है । 
आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करूँगा। कुछ बौ. "| ह 
नमूने दिखाऊँ कया 1”? | 
“आपकी मेहरबानी 
आपके यहाँ होंगी !?? 
“आप विदेशी कपड़ा तो नहीं प्हनते न!” | 
“जी नहीं ! मुझे स्वदेशी कपड़ा ही च | 
हम खुद जहाँ तक बन पड़ता है, @ शी | 
ही बेचते हैं। आपने खुद ऊमिलाको ae 
देखा था 2” 
“जी adil यह भी fie मठ 
साहबने ही बताया था । मैं खुद चोट वीं u 
कहीं आ-जा नहीं सका |?? 


बनी-चनाई aati भी | 


agar In और उस एक ही साँसके उत्तर 
| जावी अत्यधिक करण ओर cs ठ्ण्डा बनाते हुए 
Al वाह कस्तूरीमलने कहा-- तो क्या. काशो भी इस 
| pala नहीं रहा i 3 

igh इस बातका हार्दिक दुख है. कि ये दारुण 
| क्षवार मैं आपको दे रहा हैँ ।” 
इस समय तक काउणटरपर कमी्जोंका एक ढेर लग 
| प्रथा | लाला कस्तूरीमल उस देरकी कमीज़े दिखाते 
| त बोलें--“यह मुर्शिदाबादी रेशमकी कमीज है, यह 
| नके रेशमकी और यह काशीके रेशमकी । मज्ञबूतीके 
. | हिहानसे यह काश्मीरी रेशम सबसे बढ़िया हे | मगर 
समू mega सूती कपड़ा सबको मात कर गया है | 
के (नने हाल ही में कीमतें भी बहुत गिरा दी हैं??? 
को हह | ah तत्र अपने हृदयके कुचले हुए अविश्वासको 


चा ह|| S RS? 
ae “दो-एक दिन पहले ही वे क्वेटा पहुँचे थे | 
हि yf ते वे बरामदेमें सोये थे, इसीसे बच गये। 
३। F | Eman कीमत क्‍या है !?? 


| तीन रुपया छः आना । आपसे मैं तीन ही 


m” 


O पत्यवाद। इस वक्त मुके और कुछ नहीं 
| eg |» 


| ग! न समय एक सम्भ्रान्त महिला उस दूकानमें 
N लाला कस्तूरीमल अपने एक सहकारीको उन 
है| | पास छोड़कर स्वये उस महिलाकी ओर बढ़ 
| l ai a चेहरेपर इस समय हद दर्जेकी उदासी 
| Sone « परन्तु उनकी तत्परतापर इस उदासीका 
"el पड़ने पाया था ! 


धा कर 
र्‌ 


VaR fies. 
ae जेलका सबसे अधिक ताकतवर और 
दार यूसुफ मज्ञ-मज्ञेसे : ग्यारहका घंटा बजा 


a 
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हल्को-हल्को धूप बहुत भली प्रतीत हो रही थी। इसी 
समय जेलके बड़े फाटकके बाहरसे आवाज़ आई-- 
“तार ले लो |” 

ड्योढ़ीमें कोई. चोकीदार नहीं था। भीतरके 
सहनसे यूसुफ़ने तारवालेकी आवाज्ञ सुनी ; मगर उसने 
कोई परवा नहीं. की। मज़े-मज़ेमें उसने ant 
अपनी जगह रखी ओर धीरे-धीरे फाटककी ओर बढ़ा | 
तारवाला बहुत अधीर हो रहा था ; परन्तु यूसुफ़का 
डील-डोल देखकर उसे हिम्मत न हुईं कि वह उसपर 
अपना रोब डालनेका प्रयत्न करे | 

नजदीक : आकर यूसुफ़ने a fran 
तार है !?? 

“यूतुफ़ जमादारका |? ` 

अट्टहास करके यूसुफ़ हँस पड़ा। जेल-भरमें 
ओर तो कोई यूसुफ़ है नहीं । बाक्री रहा वह ; सो 
उसका तार आ ही नहीं सकता ! पिछले कई 
बरसेंसे जिस आदमीके पास एक चिट्ठी तक नहीं आई, 
उसका तार कहाँसे आ सकता है! फिर उसे तार 
देगा ही कौन ? सरहदके जिस अम्रीदी aN उसका 
मकान है, उसके पचास मीलकी. परिधिमें एक भी 
डाकखाना या तारघर नहीँ । जी-भगकर हँस लेनेके 
बाद यूसुफ़्ने कहा-- कहीं गलतीसे कचहरीके यूसुफ़का 
तार जेलके यूसुफ़्के पास तो नहीं ले आये |” 

मगर तार सचमुच उसीका था और बहुत शीघ्र 
उसे मालूम हो गया कि उसके ससुर साहब मरणासन्न 
हें। मोतके बाद कोई ओर व्यक्ति ठीक तोस्से उन्हे 
दफ़ना सकेगा, इस बरेमें उन्हें शक था, इसीसे 


उन्होंने यूसुफ़को बुलामैके लिए तार मिजवाया है 17” प 


इस जेलमें चौकीदार नियुक्त हुए यूसुफ़को पन्द्रह | 
बरस बीत चुके हैं । इन पन्द्रह बरसोमें वह एक बार 


भी अपने देशको नहीँ गया । कभी किसी बातके _ ह 


लिए एक दिनकी भी छुट्टी नहीं ली। युवावस्थ 
प्रारम्भिक RAN उस अशासित प्रान्तमें अपने अ : 
का 
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हैं--डाके डाले हैं, चोरियाँ की हैं ओर छोटी-मोटी 
लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। मगर उसके बाद जब 
यूसुफ़का विवाह हो गया, तो उसके श्वसुर-पक्षका यह 
सबसे बड़ा उलहना बन गया कि यूसुफ़ fest है 
न वह खेती बारी करता है, न वह किसी गिरोहका 
सरदार है और न सरकार ही से कुछ पाता है। 
उन उलाहनेंसे तंग आकर वह अपने देशसे भाग खड़ा 
हुआ और रावलपिण्डी पहुँचकर जेलमें पहरेदारके 
पदपर नियुक्त हो गया था | पिछले पन्द्रह बरसोंमें 
प्रतिमास वह कम-से-कम दस रुपये अपने श्‍वसुर साहबके 
पास भेजता रहा है; मगर न तो वह खुद कभी 
उनसे मिलनेके लिए गया और न उसने अपनी पत्नीको 
ही अपने पास बुलवाया | 

अपने श्वसुरका तार पाकर सहसा यूसुफ़को 
अपनी मातृभूमिकी स्मृति हो आई | वज्ञीरिस्तानके वे 
नंगे पहाड़, उन पहाड़ोंपर चरती हुई मेंड और उन 
भेड़ोके साथ-साथ स्वस्थ, æg और सुन्दर पठान 
युवतियाँ ! उन्हीं सूखी-सी पहाड़ियोंपर अंगूर पैदा होते 
हैं। उसी भूमिकी मटियाली-सी सतहपर सरदे बिछे 
रहते हैं ओर वहीं किशमिश, न्योज्ञे और बादामकी 
बहार आती है । वहाँ आजादी है, वहाँ वीरता है 
ओर सबसे बढ़कर वहाँ पुरुषत्व है। हाँ, यूसुफ़का 
बहिश्त वही तो है | 

और इसके साथ-ही-साथ उसे अपने श्वसुरकी 
बीमारीका स्मरण हो आया | वह बीमार हो गया है | 
बुड़। है, चल बसेगा। एक दिन जाना ही तो था । 
इसमें न कोई अचमभेकी बात है, न चिन्ताकी और न 
शोककी | मगर फिर भी उसने बुलाया है। और 
कोन उसे ठीक तौरसे दफ़ना सकेगा ! यूसुफ़को 
जाना ही चाहिए। वह जायेगा ही | 

मातृभूमिकी यादसे एक विशेष eat स्निग्धताका 
भाव यूसुफ़के चेहरेपर मलक उठा. ओर पश्तोंका 
एक गीत गुनगुनाता हुआ जेलर साइनके दफ्तरकी ओर 


ह fey Tae आनेसे पहले ही उसके तारकी बात, Kafi भीहि है??? 


{~ 


[ चेत, -N । 


जेलर साहबको मालूम हो चुकी थी | एक कि | 
साथ उसकी ओर देखकर उन्होंने FEI] भ 
पन्द्रह सालका रेकाड तोड़कर छुट्टी लेना चाहते त | 
यूसुफ़ने कोई जवाब न दिया | र 
जेलर साहबने प्रछा--“'तुम्हारे सुरी ३| 
कितनी है १?” X 
“छियत्तर साल ।?? 
“अब भी तुम चाहते हो कि वहाँ पहुँचका al 
बचानेकी कोशिश करो !?? 
यूसुफ़ चुप रहा । 
जेलरने अबके बहुत ही गम्भीर बनकर कहा 
“क़ानूनके मुताबिक यहाँ छे जमादारोंका हर aR मेश! 
रहन लाजमी है। आठ जमादारोंमें से दो फ 


तरह दे सकता हूँ !?? | 
यूसुफ़ने कहा--“अलादीनकी छुट्टी कलसे म||' 
हो चुकी है; मगर वह गया नहीं | मेरे कहे | 
अपनी gå Rent नादके लिए मन्सूस का 
लेगा । उसे कोई खास काम तो है नहीं |” 
जेलर साहबने कुछ चिढ़कर mei R] 
कौन-सा खास काम है ! ससुरका amar! म 
भी कोई काम है |” 
कठोर हृदय यूसुफ़ने सिर gal fei] भे 
वह पराजित हो गया हो; मगर sane) पै 
उसको मदद की। वह बोला-- शायर al 
जायदाद-वायदादका सवाल हो ।?? | 
यूसुफ़ fas उठा | वह अब vaN १ | 
सका । उसने कहा--““मैं किसी जायदादके ह| 
नहीं, अपने ससुरकी खिदमतके खयालसे | 
जाना चाहता हूँ। | 
जेलरने ज़रा ऊँची आवाज़में कही “ 
भी कोई नाता होता है! एक आदमीकी लडी 
ली, इससे वह उम्र-भरके लिए रिश्तेदार हो M 


मार्च, १६३७ | 
Saal क्लार्क मुँह मोड़कर अपनी हँसी छिपानेकी 
नाश करने लगा | जेलरका लेक्चर अभी तक जारी 
i| “देखो यूसुफ़, हिन्ढुस्तान-भरमें तुम्हारा ही यह 
| नाई है कि तुमने अपनी पन्द्रह सालकी सरकारी 
| नमे एक मी दिनकी छुट्टी कभी नहीं ली । एक 
| ज्ञाऱ्सी बातके पीछे तुम अपना वह शानदार रेकार्ड 
ag डालना चाहते हो ।?? 

दानवकाय AGHA जब ओर कुछ न बन पड़ा, 

तो उसकी आँखोंमें आँसू भर आये | 

| क्लार्कको अन उसपर सचमुच रहम आ TAT | 
उसने क्हा--“तो तुम ज़रूर छुट्टी लेना चाहते हो !?” 
यूसुफ़ने स्वीकृतिसूचक सिर हिला दिया | 

क्लाकेने जेलरसे कहा--““वह छुट्टी लेना चाहता 


से छुट्टी लेनेके लिए मजबूर नहीं कर सकते |?” 

| जेलरने एक बार अपने क्लार्ककी ओर अझ्िमय 
| RR देखा ; परन्तु सहसा उन्हें उसी समय एक 
| भूल बातका स्मरण हो आया | क़रीब दो महीने 
बाद पेशावरके जेल-इन्सपेक्डर महोदय रावलपिणडीमें 
Fam होकर आनेवाले थे। Sad उन्हें भेंटमें 
| भेके लिए सेबोंकी एक पेटीका आईर दे रखा था। 
ह पेठी दो दिन बाद काइमीरसे आनेवाली थी | 
a ने वह पेटी यूसुफ़के हाथ ही पेशावर भेज 
| al जाय | 
जैलर साहबने जैसे एक मिनट तक सोचते रहनेके 


| , उपान्त 
है... फेहा- “तुम पेशावरके रास्ते ही अपने गाँव 
| TAN q% $ 4 


जी हाँ |? 

(¢ ~ | 

mm a दस दिनोंकी छुट्टी मैं दे सकता हूँ। 

जपे नहीँ | दो दिन बादसे |”? 

mA A कहा--““उनका तो मालूम नहीं, 

शे बसे | आज रातको रवाना होकर भी 
तीन दिन बाद ही वहाँ पहुँच 


॥ 5 वै CEIS 
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२७१ ` 
जेलरने कहा--“तुम्हारी छुट्टी मंजूर होनेमें दो 
दिन अवश्य लग जायँगे |?” 
यूसुफ़ ओर क्लार्क दोनोने हैरानीके साथ जेलर 
साहबकी ओर देखा | उन दोनोंके लिए यह बात 
agaga थौ | FARA कहा--“दरस्रास्तपर आप | 
ही के दस्तखत काफी नहीं हैं aay bl 
अपनी कमीनगीपर सुसकराहटका परदा डालते हुए ii 
जेलरने कहा--“यार, तुम्हें मेरी सेबोकी एक पेटी | 
पेशावर तक अपने साथ ले जानी होगी | वह पेटी ai 
परसोंसे पहले यहाँ नहीं पहुँच सकती ।?? a 
जेलर साहबका यह काम इतना अधिक महत्त्वपूर्ण 


था कि बेचारा यूसुफ़ आज ही रवाना हो जानेके लिए 
ओर अधिक आग्रह न कर सका ! 


i] 


साइकिलके पेडेलोंपर ANA साथ पैर मारता हुआ 
देसराज बेंककी ओर चला जा रहा था। इस समय 
बारह बजकर पैंतीस मिनट हुए हैं, ओर आज शनिवार 
है । एक बजेके बाद Sad लेन-देन न हो सकेगा । 
देसराजकी जेबमें पाँच सौ रुपयोंके नोट पड़े हैं | Sat 
जाकर उसे अपने मालिककी एक रेलवे रसीद 
छुड़ानी है | 

सड़क गोलबागसे होकर जहाँ माल रोडको 
ओर घूमती है, वहाँ देसराजके ATT सहसा एक बाधा 
आ खड़ी हुई । सड़कके किनारे बीस-पचीस आदमी 
जमा थे | देसराजकी साइकिल जब वहाँ पहुँची, तो 
दो-तीन आदमियोंने हाथ बढ़ाकर उससे कहा > 
बाबूजी, ज्ञरा ठहरिये |”? i 

देसराजको रुकना पड़ा । पूछनेपर मालूम हुआ 
कि राह चलते एक आदमीको गश आ गया है । 
उसे क्या बीमारी है, यह किसीको नहीं मालूम; | 
मगर बेहोशीकी दशामें भी अत्यधिक व्याकुल और 
क्षीण-से स्वरमें वह बार-बार पुकार उठता है-- 
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मगर आसपास कहीं पानी नहीं है । 

एक ठेलेवालेने देसराजसे कहा--““बाबूजी, वह 
यहाँसे थोड़ी ही दूरीपर यूनिवर्सिटीके लड़कोंका क्लब 
है। आप यदि साइकिलपर वहाँ जाकर एक लोटा 
पानी ला दे सकें, तो इस बेचारेकी जान बच जाय | 

देसराजने पूछा--“यह यहाँ कनसे पड़ा है !” 

किसीने बताया--““करैन पन्द्रह मिनटसे |” 

देसराजने दूसरा सवाल किया--“इसे क्या 
बीमारी है !?? 

एक gael ज्ञा झुँमलाकर . कहा-- हम 
लोगोमें से कोई डाक्टर तो है नहीं। जो-कुछ है, 
वह आपके सामने है |? 

देसराज शायद इस बातपर खिज उठता ; परन्तु 
उसी समय उसी ठेलेवालेने बड़ी नम्नताके साथ कहा-- 
“बाबू साहब, यहाँ इस आदमीका अपना सगा कोई 
भी नहीं । यदि दो-चार मिनटोंमें आप साइकिलपर 
जाकर Helo इसे पानी ला दे सकते, तो उसके बाद मैं 
अपने ठेलेपर लिटाकर इसे अस्पताल तक छोड़ आता | 
आप साहब हैं, आपको माँगनेपर पानी मिल भी 
जायगा ; मगर हम NÅR इन बड़ी-बड़ी इमारतोंमें 
कोई घुसने भी न देगा । 

देसराजके जीमें सचमुच दयाका संचार हो आया | 
वह खुद भी एक ada बाबू है--ऐसा गरीब बाबू, 
जिसे अपने जीवन-नि्वाहमै इन ठेलेवाले और मी 
वाले मज़दूरोंसे भी बढ़कर कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है । उसका मालिक उससे दिनमें बारह घंटे 
ओर चार aunt सत्ताइस दिन ( क्योंकि उसकी 
दूकान महीनेमें एक ही दिन बन्द होती है ) कसकर 
काम लेता है, तब जाकर उसे तीस रुपया मासिक वेतन 


Borie, © 
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मिलता हे | वह भी यदि गारीबोके gaas 
असहाय अवस्थाको नहीं समझेंगा, तो ah ३ 
समभेंगा ! वह देख ही रहा था कि मा | 
विद्याथियोंकी साइकल और अमीरोंकी कॉ na 
संख्यामें उसी सड़किपरसे होकर इधर-उधर he 
जाती हैं, किसीको इस ओर ध्यान देनेकी grea | 
नहीं हे | मगर उसी समय उसकी निगाह अपनी ay | 
पड़ी | बारह बजकर पेंतालीस मिनट हो जे ह|| 
पन्द्रह Aada बाद बेंकमें न तो रुपये ही जाके 
जा सकेंगे ओर न रेलवे रसीद ही ली जा why 
कल रविवार है । माल मिलनेमें दो दिनकी eal 
जायगी, ओर वह स्वतन्त्र नहीं है | 
हंदयकी सम्पूण भावुकताको कुचलकर देता 
साइकिलपर सवार हो गया ओर कुछ गज्ञ आगे बढ़ा 
वह कहता गया--““बीस-पचीस मिनटमें मैं बा | 
आता हूँ |”? | 
बैंकसे अपना काम समाप्त करके देसराज म) 
गोलबागके नज़दीक पहुँचा, तो उसने देखा fal 
तमाशबीनोंकी भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई है कि ag 
राह मिलनी भी कठिन है | 
देसराज साइकिलसे उतर पड़ा और पास ही को | 
हुए एक नादमीसे उसने पूछा--“क्या वात है!” 
उसने बताया-- “कुछ नहीं, कोई gai | 
चलते सड़कपर गिरकर मर गया है और पुलीस उल | 
लाश लेने आई है |?” | 
देसराजने एक ठण्डी साँस ली और धरती | | 
भीड़को पार करके पुनः साइकिलपर सवार ही | 
पाँच सो रुपयोंकी पोमेड बेसलीनके पार्सलकी है 
महत्त्वपूर्ण रेलवे रसीद अब उसकी जेबमें पड़ी “ ' 


~ 


T 


विक्र याया 
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| gis भूमि, कार्य करनेदालोंकी अधिकता तथा 
| ७ परम्परागत कृंषि-कार्यमें निपुणताके कारण भारत 
ति द्वारा एक कृषि-प्रधान देश बनाया गया है | 
at होते इए भी यह कहा जायगा कि 5 “भारत एक 
रदार देश है, जहाँ निधन लोग बसते हैं ।? भारतीय 
aft अमी तक अत्यन्त पिछड़ी हुईं है | किसानोंकी इस 
fad हुई अवस्थाके कारणोंमें किसार्नाका अत्यधिक 
प्रस्त होना मुख्य माना जाता है । मिस्टर STREI 
कथन है करि “देश महाजनोंके पंजेमें है | यह ऋणका 
वत्धन ही है, जो कृषिको नष्ट कर रहा है |? 
दरिद्रताकी सीमा 
व सन्‌ १८७५ में डेन Wa कमोशन ( Deccan 
तझ | Ryot Commission ) ने पत्ता लगाया कि 
. RATT बारह ग्रामोंमें सरकारी भूमि जोतनेवालोका 
avin ऋणके भारसे दबा हुआ है, और यह ऋण 
Wad लगानका अठारह गुना है। दोतिहाई ऋण 
नपा हे | औसतमें प्रति कृषकपर ३७१) रु० 
WS) सन्‌ १८८० में फेमीन कमीशन 
(Famine Commission ) ने पता लगाया कि 
पिप! जोवन-निर्वाह करनेवालोंका तृतीयांश ऋणसे 
| दबा है, जिसका उभरना नामुमकिन है, ओर इतना 
- ऋणाग्रस्त है ; पर मुक्त साधन 
E. A | यानी वे क्रणसे घिरे हैं, फिर भी 
5. नन प्रथम भागकी भाँति जटिल नही है | 
| sA we की जाँचके अनुसार सिन्व-सहित 
| Pane उ. | ऋण ८१ करोड़ रुपया है। यह 
| (प्न होनेवाली वस्तुओंके मूल्यका ५३ 
Al इस हिसाबसे प्रति कुटुम्बका ऋग ३२६) 
l Real केवल तेरह प्रति सैकड़ा 
"मुक्त हैं | 


देस 


राज स 
किँ 
सडक! 


< q 


toy 


Rig आग रो 
à काम लगभग १५० करोड़ रुपया cal 


ublic 


ञ्च प्रतिवर्ध लद, 
ay aga ही nT Bai uru 


_भारतवर्षमें मामीण दरिदता और उसके उन्मूलनके साधन 


श्री बेजनाथ तिवारी, बी० qo 


७० करोड़ है इसी प्रकार बंगालका- ऋण १०० 
करोड़ ओर यू० पी० का १२४ करोड़ रु० है। और 
अन्य प्रान्तोंका ऋण ज्ञात करनेसे पता चलता है कि 
ब्रिटिश भारतके सब प्रान्तोंका ऋण लगभग ६०० करोड़ 
रुपया है | 

हमें ऋणके परिमाण तथा उसकी वृद्धिकी गतिपर 
उतनी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
इस विषयपर कि ऋणका अधिक भाग ऐसे कार्योंके 
लिए लिया गया है, जिनसे ऋण चुकानेकी कोई आशा 
ही नहीं हो सकती -जैसे विवाह, श्राद्ध आदि | भूमिकी 
उन्नतिके लिए केवल पाँच प्रति सेकड़ा ऋण लिया 
जाता है। भारतमें प्रति मनुष्यक्ी औसत आमदनी 
२३ रु० साल है | मु 

दरिद्रताके मुख्य कारण 4 

हमारी दरिदताका पहला कारण यह हे कि देशमें 
जीविकाके लिए जनताका अत्यघिक भार भूमिपर निभर 
करता हे । यहाँके लगभग ८० प्रति सेकड़ा लोग 
alia जीवन व्यतीत करनेवाले हैं | देशको जनसंख्या 
प्रतिवर्ष ज्ञोरोसे बढ़ रही है ; किन्तु ज़्मीनकी उत्पादन- 
शक्ति न तो उस मात्रामें बढ़ रही है, न बढ़नेकी कोई 
आशा ही है। 

दरिद्वताका दूसरा कारण है भूमि यानी खेतोंकी 
चिर्ग-जोठी | मान लीजिये, किसी किसानके पास 
२० बीघा खेत है, तो अकसर यह दीख पड़ता है कि 
यह २० बीघा लगभग चालीस या पचास भागोंमें 
दूर-दूर होता है । परिणाम यह होता है कि किसान 
सत्र खेतोंमें खाद-पात डालकर जमीनको बराबर उपजाऊ 
नहीं कर सकता ।. इसके अतिरिक्त मेड़ोंपर अकसर 
सर फूटते हैं। फिर फसल तेयार होनेके समय खेतोंके 
दूर-दूर होनेसे उनकी उचित रखवाली नहीं हो पाती, 


होता है 


| i 
kùl Kangri Collection, Haridwar 


जिससे पशुओं ओर चोरोंसे किसानोंका नुकसान 
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तीसरा कारण है ग्रामीण दस्तकारीमें अवनति तथा 
खाली वक्तर्मे किसी अत्य व्यवसायका अभाव | प्रायः 
देखा जाता है कि खाली वक्तमें किसान दस-पाँचकी 
संख्यामें एक जगह बैठकर चिलम Raa ओर फिजूलकी 
alae दिन काटते हैं | 
चौथा कारण है प्रजाका निबेल स्वास्थ्य | यह 
दरिद्रताका एक फल भी है ओर साथ ही उसका 
उत्पादक भी । अधिकांश लोग निबल और स्वास्थ्य- 
हीन हैं | पता नहीं चलता, कब वे जवान हुए और कब 
बुढ़ापा आया । बहुतसे तो जवानीमें ही बुढ़ापेका 
मज्ञा लूटते हैं । खेतीके खास महीर्नोमें अधिक कार्य 
करनेसे वे अकसर बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी 
फसल नष्ट हो जाती है । फिर बीमारीमें ठीक ढंगसे 
चिकित्सा न होनेसे वे कभी-कभी सदैवके लिए रोगी 
ओर क्षीण हो जाते हैं | 
पाँचवाँ कारण है फसलका अनिश्‍चित होना | 
भारतीय कृषि-व्यवस्ताय मानसूर्नोके जुएका खेल है | 
इन्द्र देवता असन्तुष्ट हुए, तो कृषकोंके भाग्यपर वर्षाके 
बजाय पत्थर पड़ जाता है। Ao पी०, बंगाल 
आदि प्रानतोमें वर्षा न होनेसे जडहनकी फसलको बड़ा 
नुकसान हुआ हे । जिस वर्ष फसल अच्छी हो गई, 
कृषक केवल उसी वर्ष ऋणमुक्त रह सकता है, या सुक्त 
होनेका साधन कर सकता है | 
छठा कारण है अकाल तथा बीमारीके कारण 
चौपार्योकी हानि। गाँवोंमें चौपायोंके अस्पताल न 
होनेसे बीमार होनेपर उनमें अधिकांश मृत्युके शिकार 
बनते हैं । नये मवेशी ख़रीदनेमें काफी धन लगता 
है, ऐसी हालतमें किसानके लिए ऋण लेना आवश्यक 
हो जाता है | 
दरिद्रताका सातवाँ कारण है ग्रामीण जनताका 
मगड़ोसे प्रेम । मामूली-से-मामूली बातोपर देहाती 
लोग एक दूसरेका सर फोड़कर अदालतको दौड़ते हैं । 
चे वकीलोंकी जेन भरने तथा मुक्रदमेकी पैरवी करनेके 


| > लिए E लेते है और अपने ऊपर जाही लाते हँ |. आधा, भोग HSA बड़, ब्िरकुश हँ । ga S 


wal, 
[ चंत, १६ ३ 


उत्तम iss है त द उति तथा उत्तम शिक्षा हाणा इसका उन्मूलन किया जो आह द्वारा इसका उन्मूलन किया जा सकता 
आठवाँ कारण है कृषकोंकी फिजूलखची | त 
बाहर व्यय करना उनके ऋणका कारण होता है | R 
बुद्धिहीन लोग तो बृद्धावस्थामें भी ज़मीन तक वेचक | 
अपने लिए स्त्री मोल लेते हैं। विवाहमें गहने झे | 
तिलककी अनुचित प्रथाने किसानोंकी दशाको शोषा 
बना दियाहै। हरएक ग्रामीण यह चाहता है 
उसके पुत्रके विवाहमें अधिक-से-अधिक गहना जाय ah | 
अधिक-से-अधिक धूमधाम हो । इसके लिए ऋण हेन | 
उन्हें चिन्ताजनक नहीं जान पड़ता ; किन्तु इका 
परिणाम दुखदायी होता है । 
नवाँ कारण है ga आधुनिक आण | 
अवस्थामें gadal अंगरेज्ञी राज्यके स्थापित 
होनेसे लगान नियत हो गया, कस्बे ae गये, भूमिको 
RAG बढ़ गई | अतः रेहनकी प्रथा भी चल विङ्गली। | 
कभी-कभी घन-सम्पन्न होना भी कशदारीका काण है| 
खुशहालीमें ऋण लेनेकी आवश्यकता नहीँ रहती है; | 
परन्तु मौक्का अधिक रहता है । पेसा पास ae 
आदमीको आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं| जौ 
निर्वाहका Causes ऊँचा हो जाता है ; परन्तु ए 
आमदनीमें कमी हो जानेसे व्यय तो कम नहीं होता, अ | 
ऋण लेना आवश्यक हो जाता है । कहा भी दै! | 
aga-aga सम्पति-सलिल, मन-सरोज बढ़ि जाय) | 
घटत-घटत पुनि ना घटे, बरु समूल grea! | 
दसवाँ कारण है महाजन ओर ब्याजश्रणाती। l 
आजकलके नये धनी आकाशसे बातें करते हैं। | 
रुपयेपर ५०, ६० ale co प्रति सैकड़ा तक क्क | 
व्याज और अनाजपर लगभग १४० प्रति सड त. 
ब्याज ( डेढ़ियाकी प्रधा, जिसमें बहुतेरे तो ee 3 i 
रखते ) गरीन किसानोंका गला दबाकर लेते | 
ग्यारहवाँ कारण है भूमि-कर-प्रणाली अ 
ऋणत्व | श्रीयुत आर०सी० दत्तका के 
भूमि-कर अधिक होनेके साथ-साथ उसके वु 


i 
4 
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aia कितने ही ऐसे किसान देखे जाते हैं, 
बहुत थोड़ा लगान देना है, फिर भी वे सारी 
R | दूनी अपने ऊपर खच कर डालते हैं ओर लगानके 
गहनेंके अनुचित प्रेमके कारण अनेक ग्रामीण 
ह्या अपने पतियोको गहनोंके लिए कञ्च लेनेको बाध्य 
हतो हैं। किसी अंशमें किसानोंकी कज्ञेदारीका यह 
den कारण होता है। दरिद्रताका एक कारण 
झार सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा भी हे । कुछ कुटुम्बोमें 
dat बैठकर खानेवालों ( Parasites ) की संख्या 
बिके होती है । खर्च-वचेका सारा भार एक ही 
reat छोड़ दिया जाता है। नतीजा यह होता है 
कि वह कितना ही अधिक धनोपार्येन क्यों न करे, घरके 
चौके लिए ऋण लेना आवश्यक हो जाता है | 
_ सके सिवा देशमें लाखों साधु, संन्यासी, फकीर 
' | बौ मिग हैं । इनमें से अधिकांशके पेट भरनेका 
Marat किसानोंपर ही पड़ता है | 
दरिद्र्ता-उन्मूलनके साधन 
व विषयमें हमें सरकारसे अधिक सहायता 
A er हे । जनताको शिक्षित बनाकर 
त. A दूर करना सबसे ज़रूरी बात है। 
! वानी, भूत, चुड़ैल इत्यादिके पूजनेमें जो खर्च 
प्रम होता है, उसका Ahaa उत्तम शिक्षा द्वारा 
| fa जा सकता है। कों a stay शिडी 
| छा मिलन रे लड़कों और लड़क्याँको te 
| भाको ड २, जिससे वे देशकी कारीगरी ओर 
| सा सर कर सकें ओर स्वावलम्बी बन सकें | 
| hang शक्षाका प्रचार होनेसे विवाहमें तिलक 
al गावश्यकीय बातें शीघ्र ही दूर हो जायेगी | 
| ज वड भेकलेगनने ग्रामीण दिता दूर 


स 
ह सहायताको निम्नांकित चार विभागोंमें 


|. `) अनावश्यक ऋण लेनेसे रोकनेके नियम | 


ok कानून ( Civil Law ) को 


4 | 
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Do व्याल 
( ३ ) भूमिका साहूकारों या अन्य लोगोंके 
हार्थोमें जानेसे रोकना | 
( ४ ) ग्रामीणोंको सरकारी ऋण देनेका प्रबन्ध 
और ऋणके काटने तथा अदा करनेके नियम | 
अब हमें यह देखनेकी आवश्यकता है कि इन 
नियमोंका सुचार्‌ रूपसे संचालन किन arate निभर 
है। अनावश्यक aoe बचनेके लिए, जैसा ऊपर कहा 
गया है, प्रारम्भिक शिक्षाका होना नितान्त आवश्यक है| 
क़ानून दीवानीके उत्तम होनेकी कसौटी केवल 
यही है कि उसके नियमोंसे साहूकारको अपना रुपया 
मिल जाय तथा प्रजा महजनोंके अत्याचारोंसे सुरक्षित 
रहे। आजकल सरकारने प्रजाकी रच्ताके लिए कुछ नियम 
बनाये भी हैं---उदाहरणाथ, अब किसी कृषकका हल-बैल 
femal वसूलयाबीमें नीलाम नहीँ हो सकते, इत्यादि | 
बहुधा भूमि ऐसोंके हाथ पड़ जाती है, जो केवल 
शहरोंमें आनन्दमय जीवन व्यतीत करते हैं | वे न तो 
भूमिका उपयोग स्वयं करते हैं और न दूसरेको 
भलीभाँति करने देते हैं । इस प्रकारको प्रथाको अवश्य 
रोकना चाहिए। साथ ही शहरोंके धन ( Capital ) 
ओर बुद्धिका, जहाँ तक सम्भव हो, उपयोग किया जाना 
चाहिए | यह तभी सम्भव है, जत्र धनी और बुद्धिमान जन 
्रामोंमें बसना अच्छा समे । अतः धनिर्यो, विशेषकर 
ज्ञमीदारोमें ग्राम-निवासकी रुचि dar करनी चाहिए | 
ग्रामीण जनताको थोड़े HAAR ऋण देनेके लिए 
अनेक संस्थाएँ स्थापित की गई हैं, तथापि उन्हें विस्तृत 
करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रचलित प्रथाओंमें से 
कुछ निम्नांकित हैं--सरकारी sale ऋण दिया जाना, 
रहन लेनेवाले बेकोंका स्थापित होना, अकालके समय 
तकाबी बाँटना, ग्रामीण सहायक समितियाँ 
( Co-Operative Societies ) स्थापित करना | 
ग्रामीण जनताको महाजनेंके चंगुलसे बचाने तथा 
नहें धनकी समयोचित सहायता प्रदान करनेके लिए 
सहायक समितियोसे उत्तम कोई संस्था नहीँ हो सकती | 


ओर विस्तृत (नप. ।दिनेकेरवमिषमावंण. Gurgu RREA Slech Hann AAA होना चाहिए 
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आजकलके बेकार AJAA थोड़ा-सा वेतन देकर इस 
Raa लगाया जा सकता | इनके स्थापित होनेसे 
मनुष्यमें स्वावलम्बनकी मात्रा अधिक बढ़ती है। जब 
मनुष्य अपने पेरोपर खड़ा होना सीख जाता है, तो 
फिर उसकी उन्नतिमें कोई बांधा नहीं डाल सकता है | 

ऋणको कटाने तथा चुक्रानेका प्रबन्ध उचित 
खूपसे होना चाहिए | सेन्टूल इनक्वायरी कमेटीका 
आदेश है कि प्रत्येक क्ञेत्रमें विज्ञ विद्वानोंकी कमेटी 
स्थापित की जायें, जो ऋण लेने ओर देनेवालोंको एकत्र 
कर उनमें समझोता करें, जिससे थोड़ा-थोड़ा करके कई 
वषेमें ऋण चुकानेका प्रबन्ध हो जाय। यद्यपि यह 
नियम इंक्रबड ऐक्टके रूपमें प्रचलित मी हो रहा है, 
फिर भी अभी समूची जनता उसे मलीमाँति नहीं 
जानती । इसके प्रचारके लिए सरकारी सहायताकी 


एकला 
१-नभमां ऊगे छे नवलख तारला 
अगणित सिंधु-तरंग 
डाले - डाले वनमां फूलड़ा 
WCAHS छे छंद 
शाने रे लागे तोये एकला ! 
२-स्मृति रे अंतर मारे लाख छे 
आशा केरो न पार 
पढ़े रे हेयुं or wd 
at संग देनार 
तोये रे लागे आजे एकला ! 
२-ऊभी रे धरणी मारी पासमां 
ऊपर आभ अपार 
वायु रे नित्ये वोंटी रे” मने 
ong विश्व विराट 
नाना रे हैया ने लागे एकला ! 
४--कोई रे आवो कोई वही गयुं 
भारे अंतरने द्वार 
कोई रे गाई मंगु रही गयुं 
छायो ऊरमा सुनकार 


एबुं रे लागे 
CC-0. In Tt Se Kangri Collection, Haridwar 
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बिशेष आवश्यकता है। सी० the प्रन 
चुकानेके बोर्ड ( Board of Debt Conciliation) 
प्रजाको बड़ा फायदा हो रहा है । ऐसी ही प्रथा e | 
ओर अन्य प्रान्तोमें भी शीघ्र ही होनी चाहिए | 
aak आधुनिक किसार्नोको दीन दशा ay 
आँखोंमें आँसू डबडबा आते हैं । दिन-रतके ath 
परिश्रमपर भी उन अभागोंको चौबीस धैमे og | 
gaga भोजन मुश्किलसे मिलता है। मातो | 
बहुतसे किसान तो ऐसे मरते हैं, जिन्हें अपने जैक 
भर ( अपने घरमें ) कभी भी भरपेट भोजन a 
नसीब हुआ | किसानोंकी दशा दिन-प्रति-दिन fii 
रही है, इसलिए देशके प्रत्येक शुभचिन्तक ग 


aaa होना चाहिए कि वह किसानोंके sea mal 
करे | 


जात ९ 
मय: 
g 
ग्रथित 
छः 


गकेलापन 

१--आकाझमें नौ लाख तारे उग आये हैं और fal] 
अगणित तरंगें। वनकी डाली-डालीमें फूल फूट रहे है| 
और नीड़-नीड़में छन्द । 
अरे, तो भी मुझे अकेलापन क्यों मालम हो छा! 


आशाका तो कोई पार ही नहीं । हृदय जब अकेला पहा 
तो ये सब मेरा साथ देनेको मौजूद हैं । है 
अरे, तो भी आज अकेलापन लग रहा दै! 


ऊपर a 
रहती है | शै भार 


A 
ie 
| 


३-मेरे पास सुविस्तृत get खड़ी है और 
आकाश फेला है ag मुझसे नित्य ही ल्मिटी 
और सामने विराट विश्व पड़ा है । al 
अरे, तो भी मेरे ननह-से हृदयको अकेलापन कग र | 


४-मेरे अन्तरके द्वारपर कोई आया और लौट है, 


कोई गाकर सूक हो गया और मेरे 
गई | 


अरे, मुझे आज ऐसा अकेलापन लग रहा दै ! 


तका पिता गुज़र गया, केवल वह और उसकी मा रह 
at) सुदर्शनकी अवस्था इस समय सोलह सालकी थी ; 
| कृत वह किसी काम-काजमें नहीं पड़ा था। उसके पिताने, 
को फ्रौजते पैन मिलती थी, इस बातकी परवा ही नहीं की 
क्रिवह कुछ सीखे । वास्तवमें उसका इरादा बेटेको भी फ़ौजमे 


| alae दिल करानेका था । लिहाजा उसने दो बातोंका हो ध्यान 
जन a < jas 
Ta त था-एक यह कि सुदर्शन बुरी आदतों या कुसंगतमें न 


झे पाये ; दूसरी यह कि वह फ़ोजके लायक़ अच्छा तन्दुरुस्त 
खान बने । दोनों बातें सुदर्शनमें पूरी हुई । पिताकी मृत्युके 
मय वह एक सुशील, sts और हृष्ट-पुष्ट नवयुवक था । 
दर्शन और उसकी माके सामने अब गुज़र-वसरका सवाल 
A ग्रथित हुआ। कुछ दिन तो संचित धनसे ही निर्वाह करते 
! | फ़िर वह वक्त भी आ गया, जब कि गुज़र-वसरके लिए 
इको कुछ करना ज़रूरी हो गया । इस बारेमें उसे कुछ 


| महे परामर्श किया कि कौन दिन Gal भतीके लिए 
| भ अम होगा ; किन्तु उसकी मा, जो शायद पतिके जीवित 
| oo ae न करती, अब फ़ौजका नाम 
| | न र ई । उसने नीचेसे ऊपर तक सुदशनको एक 
he o हरः डुनियामें मेरे लिए तुम्हें छोड़कर 
7. Geet देखकर में दिन काटती हूँ. । तुम्हीं 
T होनेको कहते हो? बोलो, में जिन्दा 


। उसके फ़ौजमें जानेकी - बात बहुत दिनों पहलेसे 


| ° केभी उसकी माने विरोध नहीं किया था | 
झो SR जीमें फ़ौजी बननेका चाव भर गया 
उसने बड़े शौक़से अपने शरीरको तरह- 


है! जात था, क्योंकि पिताका जो इरादा था, वही उसका था । ' 
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इतना उत्सुक था, उसका आज इस प्रकार विरोध होते देखकर 
वह किंक्रतेव्यविमूढ़ रह गया। माके शब्दोंपर उसे करुणा 
आई और अफ़सोस भी हुआ। कुछ देर सोचनेके बाद नीची 
निगाह किये वह बोला--“तव क्या कहूँ १? 

“बेटा, यहीं कहीं दो रोटीका होला लगा लो; पर 
अपनी इस माको आखिरी दिनोंमें तरसनेको मत छोड़ो ।” 
बुढ़ियाने उत्तर दिया । 

सुदर्शनने उत्तरपर ध्यान भी न दिया और एकाएक कह 
दिया--“बहुत अच्छा ।” उसे स्मरण हो आया कि एक बार 
उसके पिताने उससे कहा था-“बेटा, माको दुःखो मत 
करना ।” उसी वातका खयाल करके उसने माका तनिक भी 
विरोध करना अच्छा न समभा । 

x x x 

एक सुन्दर और सुघड़ नौजवान होनेके कारण सुदर्शनको 
फौरन ही रमेश बावूके दफ्तरमें चपरासीको नौकरी मिल गई । 
उसने बड़ी झुस्तेदीसे काम किया । व्यवहारमें भी वह बहुत 
दूध पीने और Ss करनेके सिवा 
अब तक उसने और कुछसीखा ही न था। उसके काममें 
मालिकको कम शिकायतका मौका मिलता था। यदि कभी 
कोई Ted होती भो थी, तो उसे वह स्वयं स्वीकार कर लेता 
था। रमेश बाबू भी उससे खुश रहने लगे, और सुदर्शन भी 
अपनी इस नौकरीपर सन्तोष करके आनन्दसे दिन बिताने 
लगा। आशा थी कि उसका. जीवन यों ही पार हो जायगा । 

किन्तु मचुष्यसे भूल, हो जाना स्वाभाविक ही है, और 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अन्य लोग एक बातको भूल 
सममते हैं ; किन्तु जिसपर भूलका आरोप किया जाता है, वह 
उसे भूल नहीं समझता । ऐसे समय या तो दोनों पक्ष उस 


सीधा और सच्चा था। 


भूलकी उपेक्षा कर जाते हैं, या किसी एकसे बलपूर्क भूल _ 
ताया था; किन्तु ञान विठा). CHT ATSINA A तीत्र मतभेद खड़ा 
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जाता है । सुदर्शनसे एक ऐसी ही भूल हो गई । उसकी 
मा कई दिनसे अस्वस्थ थी। एक दिन तबीयत बहुत हो 
खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुक जाना पड़ा। जब 
अगले दिन वह दफ्तर गया, तो उससे ग्रेरहाज़िरीकी सफ़ाई माँगी 
गई । सुदर्शनने जो बात थी, बतला दी। बाबूने आपत्ति 
की कि उसने न आनेकी सूचना फौरन ही क्यों नहीं दी और 
कहा कि इससे काममें बहुत हजे हुआ । सुदर्शनने बतलाया कि 
उसकी मा अकेली थी और वह उसे तनिक देरको भी नहीं 
छोड़ सकता था । किन्तु रमेशने कहा--“अच्छा, आइन्दा 
कुछ भी हो, तुम्हें अपने न आनेकी खबर उसी वक्त 
देनी होगी ।” 

“लेकिन कल जैसे मौकोंपर में 
सकूंगा ।”-सुदर्शनने TEA कहा | 

“नही, तुम्हें देनी होगी ।--रमेशने आतंकपूण ढंगसे कहा । 

“नही, में नहीं दे सकूगा।”--सुदर्शनने निडर होकर 
उत्तर दिया । l 

सुद्शनकी यह हिम्मत देखकर रमेश वाबू गुस्सेसे लालोलाल 
हो गये और त्योरी चढ़ाकर बोले--“अच्छा, बक-बक मत 
कर, पाजी कहोंका !” 

Gait कभी अपने प्रति ऐसे शब्द न सुने थे । वह 
अपनेको निरपराध भी समझता था। बमु३्किल क्रोधको 
रोककर बोला--“बाबूजी, ज़बान ae 

“हू, हमें ज़बान सम्हालनेका उपदेश !” सुदर्शनकी ओर 
सिर हिलाते हुए रमेश बाबूने कहा--“अच्छा, ऐसे उपदेशकोंकी 
हमें ज़हरत नहीं ।” 

“तो मुझे भौ ऐसी नोकरीकी ज़रूरत नहीं ।”--सुदर्शनने 
बाबूको सलाम करते हुए कहा और घर चला आया । 

सुदर्शन आज दफ्तर पहुँचा था, उसे आशा थी कि उसकी 

माकी बीमारीपर रमेश बाबू उसके प्रति सहानुभूति प्रकट 
करेंगे ; किन्छु हुआ बिलकुल विपरीत | जाते ही उसके 
सिर एक ऐसा क़सूर मढ़ा गया, जिसे स्वीकार करना उस सरल, 
सहृदय नवयुवककी सममके 


हरगिज़ खबर नदे 


Pe Opals DAE Kari CiN aRar आखिर गजर ती 


ms 

चेत, १७३ 
आश्रय होता था, कोध आता था और फिर ae 0 फिर हु हेत 
कि किस प्रकार ऐसी नाजुक हालतमें अपनी बूढ़ी मानन भ | 
देरके लिए भो अकेली छोड़ना उचित था। इसपर भी ऐ | ह 
अपशब्द सुनेको मिळे, जिनका उसे अनुमान भीः 
सुदर्शन जसे “सी धे-सच्चे' नौकरके लिए अपने मान्ति | 
करना जितना आसान था, उतना ही उसके इस व| 
सहन करना कठिन भी था। वह आकर अपी ml 
चारपाईके पैताने वेठ गया और सोचने लगा, उसका | 
अपराध था, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार किया ml 
सोचते-सोचते उसका क्षोभ प्रबळ हो उठा, गात ate P 
और हुड़कियाँ बँथ af) उसकी मा, जो सोसी एह 
घबड़ाकर उठी और सुदर्शनसे पूछने लगी-“बेठा! ऋ! 
क्या बात है ?” 


सुदशनने सब हाळ कह सुनाया और अत्तमें बह झ 
अपमानका बोझ माके सिर डालना ही चाहता था, व्या 
उसीने तो उसे फौजमें जानेसे रोका था, कि gers 
“बेटा, बहुत अच्छा किया, दो रोटीके पीछे कहाँ इज ह| 
थोड़े ही कबूल किया है ।? 

माकी यह सहानुभूति देखकर सुदशनका सार क| 
शान्त हो गया और उसकी aon पकड़कर बोला" | 


तुम्हारी तबीयत केसी है, मा !” 
x x x 


सुदर्शनने कडे जगह नौकरी की ; किन्तु कहीं त कर l 
किसी-न-किसी बातपर मालिकसे उसको सहप हो गती“ | 
चह अलग कर दिया जाता, अथवा उसे अल्ग होता म 
किन्तु मालिकोंका उसके साथ यह व्यवहार कोई भाल : 
था। वह अनेक व्यक्तियोंको उन्हीं. स्थानोपर ae Ea 
देखता और आइचर्य करता अपनी अयोग्यता ५ 
योग्यतापर । कभी वह अपनेको उद्दण्ड remy 
करने लगता और कभी उन्हें कायर सममकर पैन. i ह 
दूसरे लोग उससे कहते-“भई, ज़माना ही. क 


1 


Fo 


rhs 
HEF 
ae 
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| >> री उत्तर देता-“क्यों सहते हो ? किसीके 
दु होकर उत्तर देता--“क्यों सहते हो ! 


का खाते हो ! काम करते हो, पाते हो। - “गुज़र करनी 
| „ गुजर क्या! यह भी कोई ज़िन्दगी है! कल मरते, 
SR » फलतः नौकर-मालिककी दुनियामें 


Yay) अज्ञ मर जाओ 
र्नो छ| दुन वग्रावतके लिए मशहूर हो गया। मालिक लोग 
|" $ 


उके तामसे घबड़ाने लगे । एक दिन वह भी आया कि उसे 
| att मिळता असम्भव ही हो गया | 

बेकार बेठे-बैठे सुदर्शनको कई माह बीत गये। कोई 
तार भी न कर सकता था, क्योंकि पैसा पास न था। 
नात कभी उधार लेकर, कभी फ़ाके करके दिन गुजरने लगे । 
waist दिन बीतते गये, वापसीकी आशा न देखकर उधार 


Rae भी हाथ खोंचते गये । आपत्ति बढ़ती गई । आपन्न 
am मनुष्यकी adafa बदलने लगती है; सहिष्णुता, 
उदारता एवं प्रेम-भावके स्थानमें चिड़चिड़ापन, अविश्‍वास और 


| सानिका 


A 


होने लगता हे । फलस्वरूप अनेक 
झह) ARA उसका झगड़ा होने लगता है, अनेकांसे वह तटस्थ 


प्राबल्य 


a होने लगता है और अनेकोंसे विना ज़रूरत आशंका और घृणा 
कने लगता है । इसके अतिरिक्त यदि ईमानदारोमें बहुत 
| छ निष्ठा न हुई, तो मनुष्य बेईमानी और झठकी ओर भी 
ON झुकता जाता है । इस प्रकार नैतिक पतन आपत्तिका 
| "शेरा भाहे है । सुदर्शन भी आखिर मनुष्य ही था- 
| i झठको छोड़कर, क्योंकि इनका वह शत्रु था-- 
| वह भी न बच सका। शहरमें अकसर लोगोंसे 
| हो भहा होने लगा । अपने अतिरिक्त प्रायः सभी 
A N बेईमानी और weal कुछ-न-कुछ बू 
dl के उसके मेली-जोली थे, उन तकसे वह किनारा 
l M बातचीतमें लगभग सभी व्यक्तियोंकी निन्दा 
a r आने लगी । परिणाम यह हुआ कि वह नगरे 
भौर one ph वरन्‌ लोगांकी नज्ञरोमें AER 
Tr आदि ko लगा | सरकश, बेकार, नादेहन्द 
हि शार बदनाम करने लगा 


x s = See. SN अ कक eS Se क्क आए x 
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सुदर्शन घुटनोंमें सिर दिये दीवारके सहारे बैठा था । 
पासमें उसकी मा एक गठरीकी तरह सिसिटी हुईं ज़मीनपर 
लेटी थी। दोनोंको कई फ़ाक़े हो चुके थे। दोनों एक 
दूसरेकी ओर देखते थे और मुँह छिपाकर आँसू dis लेते 
थे। वे अपनी-अपनी भूखसे व्याकुळ न थे, उन्हें रोना आता 
था एक दूसरेको देखकर । सुदर्शन सोचता था--मा भूखी 
मर रही है और में कुछ नहीं कर सकता ! वाह ! मेरी 
जवानी !” उधर उसको मा मन-ही-मन कहती--“एक समय 
था, जब एक दिनको भी दूधका नागा न हुआ और आज एक 
gag भी नसीब नहों ! हाय री तक़दीर !” दोनों खामोश 
थे बहुत देरसे । आखिर बुढ़िया बाएँ हाथका सहारा लेकर 
a गई और काँखते-काँखते दाहना हाथ छुद्शनके सिरपर 
रखकर बोली--“बेटा, 
यों te goa है PSA गला भर AM उसने 


फिर अब कया करोगे? a 


दोनों हाथ फेलाये और सुदर्शनसे चिपट गई । खामोश 
सुदर्शन भो खामोश था-किंकत्तेव्यविमूह-सा ! उसकी 
आँखोंमें अब आँसू भी न थे ! शायद उन्हें भी fax चिन्ता 
चाट गई थी । किन्तु इसी बीचमें बुढ़ियाके दुःखको वाढ 
गलेसे बढ़कर आँखोंसे फूट निकली और वह आँसुओंके घूँट 
भर-भरकर चिह्लाने लगी-“मेरे बेटा ! सुदर्शन बेटा ! कुछ 
करो; पर भूखे मत मरो ।” 

- सुदर्शन जो अब तक स्तम्भित-सा हुआ था, कुछ सोचने- 
सममनेमें लगा था, बुढ़ियाका चि्लाना सुनकर मानो नींदसे 
जगा और उसके गलेमें दोनों हाथ डालकर एक अपूवे उत्साहकें 
साथ कड़ककर बोला-“मा ! मा! में सच कहता हूँ, अब 
भूखा नहीं Fem, मेरी मा ! अच्छी सा ! रो मत, में कहता 
हूँ, अब भूखा नहीं FEM)” वह बार-बार इन शब्दोंको 
यथाशक्ति आखासनके साथ बुढ़ियाके कानोंमें डाल-डालकर उसे 
तसही देने लगा । उसका फीका चेहरा तेजसे चमक उठा और 
आँखोंमें सुखी छा गई । वह किसी टढसंकत्मकी साक्षात 
सूति-सा साळम होता था । rf 
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दिन बीता, रात बीती, पौ फटनेको थीं ; किन्तु सुदर्शन 
घर न लौटा। सारा समय उसकी माको रोते हो गया, 
विभिन्न आशंकाओंने उसे त्रस्त कर दिया। उसकी आंखें 
द्रवाज़ेकी ओर देखते-देखते थक गई | 
एक कोनेमें मुँह लपेटकर पड़ रहो और “सुदर्शन ! सुदर्शन !” 
पुकारकर अपने दुर्भाग्यपर आँसू बहाने लगी । इतनेमें सहसा 
'मा'के शब्दसे चौंक पड़ी, सिर उठाकर देखा, सामने सुदर्शन 
खड़ा है--“ए, सुदर्शन | बेटा, अब तक कहाँ रहे ? दिन-रात 
रोते हो गया।” एकाएक बुढ़ियाने बैठकर कहा--जैसे वह 
सरकर जी उठी हो। 

सुदशनने कोई उत्तर न दिया। उसने एक पोटली 
बरालसे निकाली और बुढ़ियाके आगे रख दी, और खुद 
सामने बेठ गया । 

“यह कया है, बेटा !”-हाथोंसे टटोलते हुए विस्मयके 
स्वरसे बुढ़िया बोली । 

“खोलकर देखो ।”-सुदर्दीनने ARE कहा । 

“बताओ तो ।”--बुढ़ियाने पोटलीकी गाँठपर हाथ रखते 
हुए कहा और उसे खोलने लगी । जब उसका हाथ कई तहोंके 
नीचे पहुँचा, तो चौककर बोली-“रुपये ! बेटा P 

“हाँ, और नोट भो हैं ।”—सुद्शेन बोला । 

“यह कंसे १” बुढ़ियाने पूछा । 

सुदर्शन चुप था। कुछ देर बुढ़िया उत्तरकी प्रतीक्षामें 
os देखती रही ; किन्तु फिर बोलो--“केसे मिले, 


हारकर वह कमरेके 


“अपने बलसे ।”-सुदशनने प्रइनकी उपेक्षा करते हुए 
धीरेसे कहा । 

“अपने बलसे !-मेरो समभमें तुम्हारी बात नहीं आती । 
बताओ, कसे मिले ?” 


“हाँ, अपने बले, मा! इन हाथोंके बलसे। सच 
कहता हूँ कुछ उत्तेजित-सा होकर सुदर्शन बोला : किन्तु 


«tees खुश और कुछ परेशान-उसके 
` देख रही थी। आखिर उसकी Ss 


CC-0. In Public 


कि के के स्त ठता भः Raiya था, अतः संकटस्थ _ 


ae भारत ; > 2 ह चेत, १३ r 
सुद््शनने' कहा--“एक महाजनसे ते छोनकर लाया ह. शि 
मा !” और प्यारसे उसकी ठोढ़ी सहलाने लगा | ' 

किन्तु बुढ़िया और भी सहम गई । कुछ or er 
वह बोली-“छीनकर ! यह तो अच्छा नहीं किया Sap | awe 


“क्यों ? जानपर खेलकर लाया हूँ, यों ही Ti 
सुदशनने कुछ रोषपूवेक कहा । 
gen शान्त हो गई ; किन्तु कुछ देर बाद fr 
बेचन-सी होकर धीरेसे बोली--“तो किसीको मारा भी” 
“कह नहीं सकता। तांगेपर साहूके साथ तोन अदो 
थे और एक बन्दूक भी । मैंने हमला किया और उन 
हावी हुआ । दो आदमी बेहोश हो गये थे । नहों माह, गो 
या जिये 1” 
“बेरा, चुप हो ।”—बुढ़ियाने रोककर कहा और लप्र 
उसे गलेसे लगा ल्या-एक्र ओर बेटेकी वीरतासे गढ़ा 
दूसरी ओर उसके परिणामको सोचकर भयभीत । कुछ के 
दोनों खामोश रहे ; किन्तु बुढ़ियाने फिर कुछ बुके | ह 
कानमें कहा । 
सुदर्शन तब तिरस्कारसे कुछ हँसता-सा बोला-“पुलि! | 
ओह ! अधिक-से-अधिक फाँसी होगी । मरना तो एक ि। | 
है ही ; पर जब तक जीयें, तब तक तो अच्छी तरह जौ! | प 
बुढ़ियाने उसके सिरपर हाथ फेरकर कहा-*उ | 
रोटी रखी है, खा ले।” | 
x x 
आथिक संकटसे सुदर्शन मुक्त हो चुका था । कुठ ह i 
था कि वह कोई काम करे । फिर भी ठोकदिखावेरे टि | 
उसने पान-तम्बाकूकी एक दूकान खोल ली और ae | 
खर्चके साथ वह शान्तिपूर्वक अपने दिन व्यतीत कर्ण E 


अब उसका न किसीसे झगड़ा था, न द्वेष । उसका है. | 
जो सूखकर कुछ कर्कश हो गया था, फिर रसीला Ep) a E. 


दिन-पर-दिन अधिक लोगोंसे उसका प्रम-व्यवहार a 
गया। लोगोंकी भी उसके प्रति राय बदलती गई! 
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. PRES खरां या खाटा ? aE | 
a | gawk रहता था । ऐसे लोगोंकी-वह हमेशा यथाशक्ति क्रिसी-न-किसी दिन इस amt ने य र ee i 
। a करता और करनेको तयार रहता । अवकाश काफी मेला भरा हुआ है ॥--उसका daca होने लगा । ! 
शोके ap aa उसे आम जनताकी भलाईके कामोंमें भी भाग लेनेका SRA मा मर चुकी थी । विवाह उसने किया ही i 
बेटा |! हव मौका मिळता था। इससे कुछ ही दिनोंमें लोग उसका नहीं था । वह अकेला था । उनका सव समय तथा तन, मन 
हँ | ata और उसका प्रभाव मानने लगे । धीरे-धीरे और धन सार्वजनिक कायो ही में खर्च होने लगा । क्योंकि अब 
| तपर उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि बड़े-बड़े लोग भी, जो लेदेकर सिर्फ यही उसका जीवन रह गया था। किन्तु Fa. 
बाद | aed करके अपने दरवाज़ेसे बाहर निकाल चुके थे, उसे जैसे दिन बीतते गये और लोगोंमें उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती 
AY | अगे यहां आनेको निमन्त्रित करने लगे । गरज उन्हीं गई, RAR लोगोंके मुँहसे उसे अपने जीवनके आदि और 
१ अझ | जमे जो उसे गुण्डा और बदमाश कहकर वदनाम करते थे, अन्तका विरोधाभास कटुतर जान पड़ने लगा और उतना a 
र आए oat प्रशंसाके पुल बँधने लगे । अधिक वह इस विरोधाभासको दूर करनेके लिए आतुर 
दम मे | fg सुदर्शनका जो आचार-व्यवहार अब था, उसे उसमें रहने लगा । 
| कोरे क॑ वात न माळम होती थी । वह समझता था कि न एक दिन कोई सार्वजनिक उत्सव था, जिसमें नगरके 
ee दै और न से नं । ah सनी ले! जयाने गाळा ee a 
an . 4 a का... pa! अ भी वहाँ मौजूद a उसके भी बोलनेका समय आया । 
सुदर्श ह, जव a अतत है ई इ ik रग वही उकारे उतम स 
ie za कानोंसे उन लोगों द्वारा अपनी प्रशंसा खड़ा हुआ और जनताकी ओर देखने लगा-कुछ दया और 
afa! e Fa = और > कंसा भला कुछ रोधसे, कुछ प्रेम और कुछ ग्लानिसे । फिर उसने 
stl a, ap ee aH सुई-सो चुभ जाती बोलना आरम्भ किया, किन्तु नियत विषयको >> अपनी 
जौ ie. : 7 a मालूम होता था । जीवन | लोग कुछ आश्चर्यान्बित-से ध्यानपूर्वक सुनने 
उठ ए | हू यह सुनना ADN उसे सह्य होता ; किन्तु z । Sarg spc कह ger peat जनताने 
dae a zT कभी वह दुराचारी था । देखा कि उसके हाथोंमें हथकड़ियाँ थीं, ee P ऊपर 
| र । ey अफ़सोस भी होता था--लोगोंकी उठा-उठाकर T = रहा था--“भाइयो, जसा गुण्डा में पहले 
र | जता है a सी भी तरह इस भ्रमको दूर कर था, सो अब हूँ; जैसा बदमाश में पहले था, सो अब रँ ; जैसा 
न होकर वह सोचने ami “अवश्य डाकू पहले था, सो अब ह 2 


ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar z 3 ह; | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूध देनेवाली गायोंको खिलाना 


श्री कुँवर सुरेन्दर्सिह इन्द्र”, aSo डी० डी० 


मने जैसा अपना जीवन अनियमित बना रखा है, 
उससे भी कहीं अधिक अपने पशु-समाजका | 
हमारे भोजन या स्नानका, ध्यायाम या आरामका, सोने 
या जागनेका किसीका भी न तो नियमित समय ही है 
ओर न निश्चित परिमाण ही । जज जीमें आया, खा 
लिया । इससे कोई मतलब नहीं कि कितना भोजन 
करना है। जत तबीयत हुई, क़सरत कर ली, ओर मन 
न हुआ तो कोई हरज्ञ नहीं। हमने ठीक इसी हाँ चेमें 
अपने पशुओंको भी ढाल दिया है । अमेरिका आदि 
पाश्चात्य देशोंमें सब काम संयम-नियमसे होते हैं | 
यहाँ ठीक उसके खिलाफ हर बात बेतुकी है, हर बातमें 
लबड्घोर्घो है । जैसे हम यूरोपियनोंकी बुराईयों एवं 
Maia नकलमें तुरन्त ही आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही 
यदि उनकी अन्य उपयोगी बातोंकी नक्कल करते, तो 
आज हमारा देश भी हर बातमें बढ़ा हुआ होता । 
देशीय पशुपालक यदि पशुओंको खिलायेंगे तो 
अनापशनाप, और यदि न खिलायेंगे तो एकदम अनशन ! 
खोजकी जाय, तो कठिनतासे ५ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे, 
जिन्हें उचित-अनुचित पशु-भोजनका ठीक ज्ञान हो | यदि 
जानवरोंको खाना ज्यादा दिया जाय, तो वह उन्हें मोटा 
कर देगा, ओर यदि ज़रूरतसे कम मिला, तो बेचारोंको 
अपना जीवन क्रायम रखना कठिन-सा हो जाता है | 
अतः इन दोनों ama हम उनसे कोई लाभ न 
उठाकर हानि ही उठाते हैं । यदि यथार्थमें हम अपने 
पुसे अन्य देशेंके लोगोंकी तरह लाभ उठानेका 
विचार रखते हैं, तो हमें भी अवश्य ही कुछ कष्ट तथा 
परिश्रम करना पड़ेगा | वही रफ्तार बेढेगी जो पहले 
थी, वह अब छोड़नी पड़ेगी; पशुमेकि प्रबन्ध, भोजन, 
बीमारियों और उनके हरएक प्रकारके सुखका खयाल 
रखना अनिवार्य होगा | 


2 | हम संचतेपमें पशुओके. मोजना Fhia Aku Keg Edlectga hargya आदि बनता 


रीतियाँ लिखेंगे। उनके अनुकूल पहलेसे पु | 
तथा पशुपालकों दोनोंका ही उपकार हो सकता है| | 
जगह-जगह इस बातके तजुर्बे किये गये हैं कि Rea | 
पशुओंकों कितना ओर कैसा भोजन दिया जाय, ता 
उनसे हम लाभ उठा सकें। चाहे मनुष्य होया yl 
भोजनसे केवल दो ही लाभ होते हैं ; इसीलिए dare 
विशेषज्ञोने दो भागोंमें विभाजित कर दिया है! 
(१) वह भोजन, जिससे शरीरकी वर्तमान wey 
दशा बिना किसी प्रकारका अन्तर आये हुए (कौ! | 
वज्ञन आदि घटे हुए ) बराबर एक-सी क्रायम हे। । 
इसे मेन्टीनेन्स राशन ( Maintenance ration ) 
कहते हैं | | 
(२) वह भोजन, जो शक्तिकी छीज पूरी के। | ३ 
यानी यदि पशुसे कोई शारीरिक काम लेना है (a) a 
दूध, मांस या जुताई वगेरह ), तो उस कामके क्लेश | ५ 
जो शारीरिक शक्ति व्यय होगी, उसकी पुनः गी 
करनेवाला भोजन । | 
अब, यदि हम अपने पशुसे कोई भी परि 
कार्य--जैसे दूध या वनज खिंचवाना आदिते ॥| 
चाहते हैं, तो हमें यह लाज्ञिमी होगा कि पशुको परी | 
क्रिस्मके भोजनके साथ-साथ दूसरी क्रिस्मका भोग | 
दें, ताकि उस विशेष कार्यमें व्यय हुई शाक्तिक क ५१ 
प्राप्त कर सके । i 
पशुओंके भोजनमें कई वस्तुएँ अवश्य शं 
चाहिए । वे केवल पशुओंके लिए ही नहीं, बा 
मनुष्योंके लिए भी परमावश्यक हैं | निता | 
भोजन ठीक हो ही नहीं सकता। शरीर | 
सुचारु रूपसे संचालित रखनेके लिए वै % | 
आवश्यक हैं | वे निम्न-लिखित वस्तु है है 
(१) पोषकतत्व ( Protien )- 


. १६३७ ] 1.५... 


ne ski हक यह विशेष सहायक है | 
के अतिरिक्त इससे शरीर भी चर्बी ( Fat ) और 
शक्ति Energy ) भी पेदा होती है । यही कारण 
है कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिकामें वे पदार्थ 


Wit | pat यह तत्व अधिक होता है, अधिक मूल्यमें 
al है विकते हैं | 

के फिन | (२) कारबोहाइड्रेड--यह मुख्यतया स्टाचे 
aR | 


| (Starch ) शक्कर और मोटे रेशोंमें ( Crude fibre) 


TM) aad) इनसे शारीरिक उष्णता, चर्बी ओर शारीरिक 
जो | शुक प्राप्त होती है । 
cS (३) चर्बी--इसका भी भोजनमें वही काम है, जो 
OSU) RAAI मगर इतना अवश्य, है कि 
(को! | sear थोड़ा-सा भाग ही कारबोहाइड्रेटके कई भागोंका 
IR | am करता है | यानी इसका एक पाव कारबोहाइ- 
tion) के सवा दो सेरके बराबर होगा | 
जा, (४) खार (Minerals)—3@ कई प्रकारके होते 
(a हैं। खानेके पदार्थोमें इनका होना आवश्यक है । 
कं me पाचनक्रियामें, afeh बननेमें, शरीर-संगठन 
ह W अन्य शारीरिक कायोमें सहायता मिलती है | अतः 
' * | aR भोजनमें इनका होना ज़रूरी है। इनके 
र | pt शरीरका संचित खार व्यय होने लगेगा और 
“all | ee होगा कि पशुकी दशा गिरने लगेगी । और 
e अनेकों उपद्रव इनके अभावमें पैदा हो जाते हैं । 
जत भी | र; (५) जल--शरीरमें इसके बगैर तो कुछ हो ही 
हपु! | OFF] समस्त शरीरमें भोजन पहुँचानेवाला 
| र au । यह Gaal तरल (Fluid ) Bp 
हत | सासे | बना देता है कि वह समस्त शरीरमें चक्क 
TA wae वस्तुएँ भोजनमें ऐसी होती हें 
|| * होता हे। लनेके पहले पानीमें घोला जाना 
| ऐक te शरीरको गन्दी चीज़ पानीमें घुल- 
1) पसीना वग्रैरहके रूपमें बाहर निकलती 


के बगैर जीवन कुछ दिन चल सकता है, 
गा पानीके नहीं । 


Š 
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ओर भी आवश्यक है । उनका अभी थोड़े ही वर्ष 
इए पता चला है | ये विटामिन्स ( Vitamins ) के 
नामसे प्रसिद्ध हैं | जीवन ओर स्वास्थ्य बहुत अंशोंमें 
इन्हीपर ही निभर हे । अमेरिकामें विटामिन्सकी 
खोज की गई | रिसर्च ( चूहों, मुगियों आदिपर की 
हुईं ) की गई ओर कुछ नतीजे भी प्राप्त हुए । मगर 
उनका व्यवहार अन्य पशुओंपर नहीं किया जा सकता 
जब तक कि उन खास पशुओंपर fag न हो | 
इसलिए डेरी-पशुओंके ऐसे भोजनके विषयमें, जिसमें 
विटामिनका विशेष खयाल रखा जाता हो, कम-से-कम 
किसी क्रिस्मकी सलाह नहीं ली जा सकती | इसपर 
तभी मुक्रम्मिल राय दी जायगी, जन रिसचे पूरी 
तोरसे हो लेगी | 

भोजनको डेरी-विशेषज्ञौने दो alt विभाजित 
कर दिया है । ऐसा कर देनेसे पशुओंके खिलानेकी 
असुविधाएँ जाती रही हैं। वे दोनों माग हैं 
(१) प्रोटिन (Protein) ओर (२) स्टाचं ईक्विवलेन्ट 
( Starch Equivalent )॥ 

प्रत्येक भोजनमें इन दोवनोंका किंसी-न-किसी 
aga होना आवश्यक है। पशु-दशाको एक-सी 
बनाये रखनेके लिए इनकी किन्ही ante ज़रूरत होती 
ही है। यदि जानवरोसे कुछ विशेष काय लेना है 
( जैसे दूध, मांस वगैरह ), तो इनकी विशेष NA 
आवश्यकता होती है। रहा यह प्रश्‍न कि प्रोटीन 
(पोषकतच्व) तथा स्टाचे ईक्विवलेन्ट किस मिकदारमें 
हों, यह जानवरके कामपर निभर करता है । यदि 
काम हल्का है, तो. कम मिकदारमें ओर भारी है तो 
बड़ीमें | पंजाब-सरकारके मवेशी-विशेषज्ञ मिस्टर 
ब्रानफोर्डने प्रयोग करके पता लगाया है कि हिन्दुस्तानी 
प्रचलित भोजर्नोमें, जो यहाँके जानवरोंको दिया 
जाता है, किन-किन अंशोंमें पोषकतर् ओर स्टाचे | 
ईक्विवलेन्ट मोजूद रहते हैं। उन्होंने एक सेरपर यह 
हिसाब लगाया है। ब्रानफोडे साहबके प्रयोगोंक 


lection, Haridwar '' 


— 
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FE aca. a ata aha iy 
(111) aaan उपर DA गये भोजनोंके गति न क 
एक सेरमे- पएकसेरमें- दूध देनेके लिए पोषकतत्त्व ( Protein DEIRE 
सूखा चारा :-- पौंड पौंड और स्टाच इक्विवलेन्ट ( Starch Equival me 
ज्वारकी कर्बी "०३ RY -६ पौंड और देना चाहिए अब ठीक-ठीक् A 4 
भोट (Oat) ,०६ o% ( Ration ) का पता लगानेके लिए पाठक उप | 4 
घास प AS इए चाटौसे हिसाब लगा सकते हैं g र | 
a भूसा ००३ हरे केवल दाना ही दाना न देना चाहिए । ae t 
T भूसा .०२ RS y à 
नौका भूसा: .०१२ Ko ऐसा करनेसे भी प पोषकतत्त्व और स्टाचे Saas का 
चावलका भूसा .०१ xa Småa तादादमें पशुको मिलेंगे, ताहम बहन iT 
हरा at 1 :-- खाने भी ज़रूरी है, जोकि तादाद ( प) ष 
हरी उवार ‘०१ "३०७ बढ़ानेवाले हों (जैसे चारा, भूसा वगैरह) | इसलिए ata a 
हरे गेहूं ब्ण्डे aR है कि भलीभाँति दाना ( Concentrats ) alt चा a 
हरे we oR 15 ( Roughages ) का उचित मिश्रण करके aya 
Sok ऱ्य “२५ देँ। उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि एक alae], 
wl aa a ; गायका औसत वज्ञन ८०० पौंड है, तो उसके शि kì 
हरी शलजम atl, `, जो मेन्टेनेन्स राशन देना चाहिए, उसमें .१८ | i 
दाने :-- | पोषकततत्व, ४.८ पौंड स्टाचे ईक्विवलेन्ट हो हा 
जौ ie १.८ चाहिए। यदि वह गाय ८ सेर दूध देती है, | _ 
ate ,१७ १.३ उसको .४८ पौंड पोषकतत्त्व, ec पौंड छ| | 
Reef. .-३० १.२८ इक्विबलेन्टके अलावा १-०४ पौंड desc भ 
TA SAS ५ . १.४ ३४.८ पौंड स्टार्च ईक्विवलेन्ट और देना चाहिए यी 
हे लेकी खली... हे “यर पौंड पोषकतत्व और ६६ पोंड हा 
पकी 4 a) इंक्विवलेन्ट देना चाहिए | J 
बिनौला (अमेरिकन) र ae नीचे दिये गये राशनमें से हम जो च 
बिनोला ( देशी ) ae 9.०७... Wu व हि 
चावल on कत # i 
विभिन्न वजनोंकी गारयोको जितने भोजनकी . } Protein a 
आवश्यकता होगी, वह इस प्रकार है: पौंड 
í e का क्त्री ज्वार ५ सेर .१५ 
raat वजन Protein ayez - हरे ओट १० सेर ¥ 
र ie a चने २ सेर १.०८ 
Ss — 
भोसत दजेकी साहीबाल गाय वजन ८०० पौंड ४८ Ve कुल १,६३ i 
बढ़ी का st १००० पौंडवाली हरयाना गायके लि. 
7 qa 


f) 3 १२ नं 
? 560. In रे GY. karaoke पौंड ओर e 


ee 


` TST TR 
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ty 
~ दू 
Ta pie होगा। यदि वह गाय € सेर दूध प्रतिदिन देती अलावा पोषकतत्त "५२ पौंड और स्टार्च ईच 


त्व १"१७पौंड और स्टाचे ८-४ पौंड 
oR | ) तो इसके अलावा पोषकतत्व १-१७प्‌ =e de देना चाहिए। ee [6 
Pack g पौंड ओर देना चाहिए । इस तरहसे कुल दीक होगा | g नीचेका राशन 


ack 


Valent $ 
के da pane TRACT ("७७ पौंड और स्टाचे ईक्विवलेन्ट पोषकतत्त्व स्टार्च shia. 
SUA] ||: पंड चाहिए । अतः हम नीचेका खाना दे सकते हैं :-- > 
प्र पोषकतत्त्व  स्टाचे ईक्वि- पौंड ae 
oN वलेन्ट जई सूखी (Oat hay) १० सेर .८ ६,४ 
हाला पौड पौड x ह्री ५ सर वट ni 
चोक : 
भे हा भूसा ५ सेर 208 .७० : १ सेर R १,० 
FIN हो qi १० ,, नड २,० — पण 
° कुल WR oy 
Bulky)} ५, F x. - 
लयक्ष. १ *1७ १.३ दुःख है कि पशुओंके बहुतसे प्रचलित खानोंका 
alt चा i i = ३ ६ विश्लेषण नहीं किया गया है, अतः उनका उचित 
पत $ ; : पोषकतत्त्व तथा स्टाचे ईक्विवलेन्ट नहीं दिया जा 
साह डुल १.८८ १२.५६ सकता | ऊपरके खानोंमें चनेको मटरकी जगह और 


पदि एक ह्याना गाय जिसका वज्ञन १००० संजी, मेथी, शफतालू लूसर्नकी जगहपर लिये 

सके pie 2 4; लू लूसनंका जगहपर लिये गये हैं | 

१८ E : tak 3 प्रतिदिन È सेर दूध देती है, तो उसके इन ऊपरके Bata ज्ञात होगा कि गार्योकी शरीरिक 
l  मेन्टेनेन्स राशनमें पोषकतत्त्व -६० पौंड और स्थिति बनाये रखनेके लिए भूसा कौरह पर्याप्त न होंगे | 


g all £ गं 
~ हिषे ईक्विवलेन्ट ६-० पौंड देना होगा | इसके | इसी हेतु केवल भूसा ही पानेवाले पशु दुबले होते हैं |. 


इ सा| | 
त्व an} | 
हए, य 
ह स्टाप 


NF SR 
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-हिन्दी-प्रचारके लिए एक नया क्षेत्र 


श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री, काव्यती थे 


दि कलिंगपांगका फ़ासला लगभग बारह-तेरह सौ मीलका 
होगा । दिल्ली-कालेजमें अध्यापकका कार्य करते हुए मैने 
इस छोटे सुदूर स्थानका नाम भी नहीं सुना था। में ही नहीं, 
मेरे कालेजके बंगाली प्रोफेसर और प्रिन्सिपल भी मुझे इससे 
अधिक कुछ न बता सके कि यह दाजिलिंगके निकट एक 
खास्थ्यप्रद पहाड़ी जगह है । में इतनी दूर केसे आया, इस 
लम्बी कथाको न कहकर केवळ इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि एक यूरोपियन स्कूलमें हिन्दी-शिक्षकका लोभ सुंझे यहाँ 
खींच लाया | इस नौकरीकी स्वीकृति देनेके वाद भी मेरे मनमें 
नाना प्रकारके विचार उठ रहे थे। आखिर अंगरेज्ञोंके स्कूलमें 
केसी हिन्दी पढ़ानी होगी ? मुझे यह भी ज्ञान न था कि वहाँ 
क्या और केसे पढ़ाना होगा | मैने शीघ्र हो SH हेड मास्टरको 
टाइम-टेबुल और पुस्तकोंकी सूची भेजनेको लिखा । उत्तर 
आनेपर साळम हुआ कि मुझे केम्त्िजकी परीक्षाओं तथा 
कलकत्ता-यूनिवर्सिटीके मंट्रिकके विद्याथियोंको भी पढ़ाना होगा । 
कम्ब्रिजके कोर्समें बच्चोंवाली पुस्तकोंका नाम देखकर तो जी 
घबराया ; पर मेट्रिककी पुस्तकोंमें “जयद्रथ-वध' आदि पुस्तकोंका 
नाम देखकर मन ज़रा शान्त हुआ । कहाँ The To, बी० vo 
के BM और कहाँ केम्म्रिज-परीक्षाके पाठमाला? पढ्नेवाले छात्र ! 
पर बचनेका रास्ता ही क्या था ? में नियत समपर गत मार्चके 
मध्यमें अपने नयें स्थानमें आ ही गया | 
सेंट Wes होम्समें 

कलिंगपोंगके नामके साथ ईसाई मिशनरियोंका घनिष्ट 
सम्बन्ध है-यों तो सारे ज़िलेमें उनका ज़ोर है । उन्होंने कई 
संस्था खोली हैं; पर 'सेंट ऐण्डज़ होम्स” इनमें महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है । यहाँ लगभग छे सौ बालक-बालिकाएँ हैं । नौ 
' श्रेणियाँ हैं, जिनमें पहले आठमें स्कूलकी अन्तिम परीक्षा समाप्त 
हो जाती है, और नवी श्रेणीमें मेट्रिक तथा बी० ओ० ए० की 


ककमि. 


- ae जाती है। यई dirt alain desu! सश छाती R भाषा हिन्दी नहीं द 


मेरे आनेसे पहले हिन्दी पाँचवीं श्रेणीसे पढ़ाई | थी; पाह 
वर्षसे दूसरी श्रेणीसे ही पढ़ाई जाने लगी है । यहाँ आने 
मालूम हुआ कि सचमुच मेरे लिए यह एक न्या क्षेत्र 
बादको तो मेरा यह विश्वास हो गया कि जो लोग हिन. | ह 
प्रचारका दम भरते हैं, उन्हें इस नये क्षेत्रमें कार्य करनेका का 
अवसर है । कहते हैं कि बंगालमें साठ-सत्तर यूरोपियन as 
हैं, और उनमें से बहुतसे स्कूल हिन्दी पढ़ाते हैं ; परन्तु झे 
उनके लिए क्या किया ? यह सव तो वे स्वयं कर रहे हैं 
यूरोपियन झिक्षा-समितिने यह निश्चय किया है कि प्रतये 
यूरोपियन wet कोई-न-कोई भारतीय भाषा अवश्य पढाई 
यूरोपियन या एंग्लो-इण्डियन लोगोंका भारतके किसी 


जाय । 
प्रान्त-विशेषसे प्रेम नहीं है, न उनमें किसी प्रान्तीय भाषाके रि | ., 
चे तो सिर्फ़ यह देखते हैं कि aa | 
जब-जब में आपे 


या विरुद्ध पक्षपात है । 
भाषा उनके अधिक काममें आ सकती है । 
हेड मास्टर मिस्टर लायडसे इस प्रश्नपर वात करता हूँ, तो बै | 
मुझसे भी अधिक ज़ोरसे हिन्दीका पक्ष लेते हैं । एकहि | 
तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यदि भारतकी रार | 
भाषाके लिए मत-संग्रह किया जाय, तो में तो fete को | 
ही अपना मत दूँगा ! यही नहीं, वे स्वयं भी हिदी जागे | 
हैं और छासमें या बाहर सदा अपने छात्रोंको fea | 
उपयोगिता बतलाते रहते हैं । कहनेका तात्य यह किह 
अपनी उपयोगिताके कारण दिन-दिन लोकप्रिय होती | 
है । यह हर्षकी बात हे कि अंगरेज़ भी इसे अप रे ह र शा 
हमारा कर्तव्य है कि हम इस अवसरसे लाभ उठँ ॐ | 
हाथ-पेर हिलायें । 
अंगरेज़ोंकी कठिनाई 

जो लोग हिन्दो-प्रचारमें feat रखते छै © 

जान लेना आवश्यक है कि हिन्दी पढ़नेमें अंगरेजॉकी 


ह. १६३७ ] 


| es छदा पड़ता है । अपनी नई नौकरोपर 
a 5 देखा कि मेरे सहकारी, जो मेरी अनुपस्थितिमें 

रग कर रहे थे; ने! का प्रयोग पढ़ा रहे हैं । यहाँ आनेसे 

। पर | हे ते कमी सोचा भी न था कि अन्य भाषा-भाषियोंको 
परु 
AE है | 
| fara. 
Al कापी 
गन छूह | 
तु इमो 
रहे हैं। 
रेक 


aaa का प्रयोग करनेके लिए व्याकरणके नियमोंका 
लना पढ़ता है । इधर नौ-दस महीनेमें तो मुझे “ने” 
को के प्रयोगके नियम इतने याद हो गये हैं कि जन्मभर 
a भूल | 
दूसरी बड़ी कठिनाई लिंग-सम्वन्थी है । अगरेज़ीमें तीन 
हह; पर हिन्दीमें निर्जीव वस्ठुओंके लिंगमें बड़ी गड़बड़ी हे । 
| झ लेग तो प्रथोगके द्वारा--शाब्दोंकी भनकसे--लिंग-निणेय 
` | झहेते हैं; पर अन्य भाषा-भाषियोंके लिए यह ag जटिल 
र 1 wae! बेचारा शिक्षक इसके लिए an awe दे कि 
के किसी च ब्रीलिंग क्यों हे और नेत्र पुलिंग क्यों ? जब दोनोंका 
करे प्रति | TAS 
कौतसी | 
में अपे 
aa 
[क fed 
र 
कपका 


तीसरी बड़ी कठिनाई उन अक्षरोंमें पड़ती है, जो अंगरेज़ी 
| मामे Tel पाये जाते। उदाहरणके लिए “ख” अंगरेज़ी 
लम नहीँ होता । यह दो अक्षरों-]।(-से मिलकर 
TRI ये लोग “खाना? को 'काना? बोलते हैं । लिखनेमें 
मसी हो भूलें करते हैं । 

सौ प्रकारकी अनेक कठिताइयाँ हैं, जो प्रत्येक शिक्षक 


| (फ है। जे X 
पता हे। में इन कठिनाइयोंका उल्लेख इसलिए कर 


fy ù $ ase 
जाखे | y Wa नहीं हैं, जो उनकी कठिनाइयोंको हल कर 
ai R अपर यूरोपियन स्कूलॉमें पढ़ानेवाले कुछ शिक्षकोंने 


a| = G है WES सब अधूरी हैं। हिन्दीमें आकर्षक 
4 Ey N थ हैं, जो उनको निस्संकोच दिया जा सके | 
के है ~ पुस्तकोंमें ही संयुक्ताक्षरोंकी ऐसी भरमार 
है, ` उन कठिन शाब्दोंका उच्चारण ही कठिन हो 
oe मना तो दूरकी बात है। 

> ऊना लेखकॉसे है कि वे हिन्दीमें सरल 
“सचना करें । 


SEN 


लिए या अंगरेज़ी द्वारा हिन्दी पढनेवालॉके . 
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हिन्दी-प्रचारके लिए एक नया क्षेत्र 


NI IR RANE RAAT 


ही लिख सकते हैं। वे सरल व्याकरण और पाठ्य-पुस्तकें 
लिखें, जो वास्तवमें इन छात्रोंके लिए उपयोगी हों । 
केम्त्रिज और मेंट्रिककी परीक्षाएँ 

अब में उन स्कूलोंकी कठिनाइयॉपर आता हूँ, जो ऊँची 

श्रेणियोंमें भी हिन्दी पढ़ाते हैं । अब तक यूरोपियन स्कूलॉमें 

यह प्रथा चली आ रही थी--जो अभी तक ७५ फो-सदो 
्कूलॉमें है कि वे विलायतकी जूनियर और सीनियर केम्ब्रिज 
परीक्षाएँ दिलाते थे । परन्तु अब समय बदल रहा EI 
जिन लोगोंको भारतमें रहना है, और जो यहीं रहकर अपनी | 
जीविका उपार्जन करना चाहते हैँ, वे भारतीय यूनिवर्सिटियोंकी 
मेट्रिककी क्रीमत समझने लगे हैं । यही कारण है कि कुछ 
स्कूलोंने इसको तजुबेके रूपमें शुरू भी कर दिया है। हमारा 
स्कूल भी ऐसे ही स्कूलोंमें हे । ऐसे स्कूलोंको कोई देशी 
भाषा भी लेनी पड़ती है, और ये लोग हिन्दी ही लेते हैं ; 
पर आजकल कलकत्ता-यूनिवसिटीका कोर्स केसा है, उसपर भी | 
जरा ध्यान दीजिए । उसे देखकर यही मालम होता हे कि 
यूनिवसिटीके हिन्दी-प्रेमी नहीं चाहते कि अंगरेज़ बच्चे हिन्दी 
पढ़ें । पाठकरोंकी जानकारीके लिए में संक्षेपसे उनकी कठिनाईँका 
उल्लेख भी कर दूँ । 

१९३८ में परीक्षा देनेवालोंके लिए निम्न-लिखित पुस्तके 
हैं (१) पंचप्रसून, (२) प्रताप-प्रतिज्ञा (३) सुमनांजलि । 
caged स्वर्गीय प्रेमचन्दजीकी पाँच कहानियोंका संग्रह है । 
सारी पुस्तकमें १०१ पृष्ठ हैं, जिनमें पहले ६० प्रष्ठमें तो दो ही 
कहानियाँ हैं | 
प्रेमचन्द्जी साम्यवाद्के सिद्धान्तका प्रतिपादन करने लगते हैं, 


या जब वे कुँवर जगदीश सिंहके मानसिक घात-प्रतिघातका 


वर्णन करने लगते हैँ, तब वे प्रष्के पृष्ठ लिख जाते हैं। पर 
वेचारा बालक, जिसकी मातृभाषा हिन्दी नहीँ है ओर जो 
राजनीतिकी इन गूढ़ बातोंको नहीं समभता, आश्वयसे अध्यापकके 
मुंडकी ओर ताकता रह जाता है । क्या हम प्रेमचन्दजोकी 
छोटी कहानियोंको नहीं चुन सकते ? 


aan दिवालाः नामक कहानीमें जब | 


जी 


२८८ 


मनोहर है 
यह नाटक पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदीके 'तुलसीदास के स्थानपर 
रखा गया है । दोनोंकी भाषामें ज़मीन-आस्मानका अन्तर है । 
अब तीसरी पुस्तकको लीजिए । 'सुमनांजलि'--यह २१५ 
ए्ठकी कविताओंकी पुस्तक है । इसमें १२५ पृष्ठोंमें त्रजभाषा 
है। न-जाने किस जन्ममें अंगरेज़ोंको त्रजभाषाका उपयोग 
करना TEM | जो व्यवहारमें लानेके लिए हिन्दी पढ़ते हैं, 
उनको यह पुरानी भाषा और उसका व्याकरण किस काम 
आयेगा ? यह पुस्तक तो भारतवर्षकी किसी भी यूनिवसिटीमें 
मुख्य हिन्दीके कोर्समें रखी जा सकती है । 
इस सम्बन्धमें एक और बात भी मनोरंजक है। 
कलकत्ता-विस्तविद्याल्य पुस्तकोंके बदलनेमें भी बड़ा तेज़ है । 
१९१६ की दोनों पुस्तकें बदलकर तीन नई रख दी गई । 
जो बेचारे फेल हुए, उनको जुतसे फरवरी तकका ८ मासका 
समय मिला । तीन मास दीर्घावकाश और पूजाकी छुट्टियोंमे 
निकल गये । रहे पाँच मास, उसमें कीजिए सारे कोर्सको समाप्त ! 
हिन्दी-योडका कतेव्य 
इन सब बातोंकी ओर में कलकत्तान्यूनिवर्सिटीके हिन्दी- 
बोडंका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि 
उसके सदस्य अपने उत्तरदायित्वको सममेंगे। यदि पाठ्य- 
पुस्तकोंका निर्णय करते समय वे अहिन्दी-भाषा-भाषियोंकी इन 
कठिनाइ्योंपर ध्यान रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि सभी 
युरोपियन स्कूल धीरे-धीरे मेट्रिकमें अपने छात्रोंको भेजना शुरू 
कर देंगे । हमें हिन्दोके लिए यह नया क्षेत्र मिला है। हिन्दी 
किसी सम्प्रदाय या जातिकी सम्पत्ति नहीं है। हम इसे 
राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। पर केसे? हिन्दोके मार्ममें 


Gf NS 
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O — | 
! पर भाषा संस्कृतमयी है। आश्चर्य तो यह कि रोड़े अटकाकर नहीं, बल्कि उसका रास्ता साफकर । = 


भारत [ चैत, tu 


जो परीक्षाके प्रश्‍न आते हैं, वे तो काफी सरह a 
इतनी कठिन पुस्तके क्यों? कोर्स और sate इछ ते| 
सामंजस्य होना चाहिए। मेरा तो निवेदन हेकि to = 
अधिक कविता कम-से-कम उन छात्रोंके लिए नहीं होगे | 
चाहिए, जो हिन्दी संस्कृतके बदलेमें लेते हैं । या तो afa | 
ऐसा करती हैं, या अन्य अहिन्दी-भाषी । हमें oa | 
आवश्यकताका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा कर, al 
मेट्रिकका प्रचार बढ़ेगा और साथ ही हिन्दीका भी । 
हिन्दी-प्रेमी ध्यान दें 

अन्तमें में पुनः हिन्दी-प्रेमियोंका ध्यान हिन्दीके इप खे 
क्षेत्रकी ओर दिलाना चाहता हूँ। हिन्दीके शेशवकालं भौ | 
इसाई मिशनरियोंने इसे अपनाया था। बहुतसे आंगरे 
हिन्दीका महान्‌ उपकार किया है । इस समय राष्ट्रभाषा 
महत्त्वपूर्ण प्रन हमारे सामने हे । सौभाग्यसे इस सम | 
अंगरेज़ोंका रुख हिन्दीके प्रति अच्छा है । वे उर्दूसे ऑफ़ | 
महत्त्व हिन्दीको देते हैं। यदि इन यूरोपियन we | | 
हिन्दौका प्रचार हो गया, तो इनकी भावी सन्तानें fea | aah 
सदा साथ देंगी । हम सबका कर्तव्य है कि इस समो | 
जिससे जो बने, करें मैंने सब कठिनाइयाँ संक्षेपसे पाल | E 
आगे रख दी हैं। सबसे ज़रूरी बात तो इस समय बहे | 
कि मेट्रिकको इस योग्य बनाया जाय कि हरएक चावसे उरी | 
कोर्स पढ़े। इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्टेण्डर्ड गिराया ज) 
वह तो ठीक ही है ; पर पुस्तकोंका चुनाव करते समय र | शे 
नई आवश्यकतापर भी ध्यान रखा जाय । सुझे आशा दै | 
हिन्दी-प्रमौ इस विषयमें दिलचस्पी लेंगे । 


(विशाल and के पिछले अंक ( जनवरी १९३७ ) में 
hae आनन्द कौसत्यायनका “यह आये-धर्म-संगठन! 


कर, त | शौक जो लेख प्रकाशित हुआ है, उसकी अनेक वातें मेरी 
+ | mt साम्मदायिकताजन्य संकीर्ण दृष्टिकोणकी परिचायक हैं । 
| ज हेसके दो sem प्रतीत होते हैं :-- 
aa | १-श्री जुगलकिशोर विड़लाके बौद्धों और हिन्दुआंमें 
aig | अधिकतम सहयोग और एकता स्थापित करनेके प्रयल्लोंकी 
ग़म | णिचता करना और उन्हें अवांछनीय सिद्ध करना । 
आपका | “हिन्दुओं और बौद्धोंको एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
| समम | सिद्व करना । 
अधिन | शं से पहले ste सम्बन्धमें मुझे कुछ अधिक कहना 
कूलां | Wel श्री जुगलकिशोर बिड़छा यदि हिन्दुओं और 
eta | गै सास्कृतिक एकता स्थापित करनेका प्रयल कर रहे हैं 
मो | पे दराई कुछ भी नहीं! यदि किसी विशेष अवसरपर 
wat | PRR भदन्त आनन्द्जीसे यह अनुरोध कर दिया कि 
बह | हि वे हिन्दू-धर्म और dead भेद सिद्ध करनेवाली 
उसा | "१ कहे, तो इसमें मेरी रायमें कुछ अनौचित्यकी बात नहीं 
ag!) il Prost’ इस अनुरोधमें ऐसी कोई बात नहीं थी, 
at | शिक लि बहुत सोच-विचारके बाद? श्री आनन्दजीको कहना 
हेहि | ® व्याख्यान न दूरगा ।” 


AN आनन्दजीने विड़लाजीके हिन्दुओं और बौद्धे 
ENN और सित्रता बढ़ानेके प्रयत्नको (विशाल भारत” के 
` |, सत इस तरह पेश किया है, जैसे वे किसी भयंकर 
| क्ष RR यह देखकर मेरे 
. ठिकाना w a 
|), रहा कि आप ( सम्पादक “विशाल 
EN ah एक टिप्पणीमें यहाँ तक लिख दिया है 
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यह आये-धर्म-संगठन !' 


( दूसरा दृष्टिकोण ) 


हिस्सा सर आगा खांसे कम नहीं है । मेरी समममें नहीं 
आया कि किसी धर्मशालाका नाम “आर्य-धर्म-संघ-धर्मशाला' 
रखनेका यह मतलब कहाँसे हुआ कि उसमें दूसरे ( आर्येतर ) 
लोगोंका प्रवेश निषिद्ध È । 

श्री जुगलकिशोर feet मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं 
है। परन्तु उनके प्रयल्रोंके सम्बन्धमें कोई प्रामाणिक आधार 
मिले बिना ही उन्हें “भयंकर साम्प्रदायिकतावादी” कहना मुझे 
सुनासिब प्रतीत नहीं होता । भदन्त आनन्दजीने अपने 
लेखमें अनावश्यक रूपसे बिड़लाजीके अधिक बोलने आदिके 
सम्बन्धमें जो बातें लिखी हैं, उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि 
बिड़लाजी हिन्दू-साम्प्रदायिकताको बढ़ाने और उकसानेका 
प्रय्न कर रहे हैं। भारतवषेमें बौद्धोंकी संख्या इतनी नगण्य 
है कि साम्प्रदायिक मनोदृत्तिका कोई हिन्दू उनका हृदय 
जीतनेके लिए उन्हें हज़ारों-लाखोंका दान देना कभी पसन्द 
नहीं करेगा । अन्य देशोंके बौद्ध साम्प्रदायिक इष्टिसे भारतीय 
हिन्दुओंका क्या भला कर सकते हैँ, यह बात भद्न्तजीके 
लिए विचारणीय है । 

बिड़लाजीकी बात जाने दीजिए। कम-से-कम भद्न्तजी 
उनके विरुद्ध अपना केस प्रमाणित नहीं कर सके । सुमे तो 
भदन्त आनन्दजीके लेखका जो भाग विशेष आपत्तिजनक प्रतीत 
हुआ है, वह है उनका हिन्दुत्व और बौद्धधर्ममें अधिकतम 
भेद सिद्ध करनेका प्रयत्न करना । 

भदन्त आनन्दजी अपने व्याख्यानोंसे प्रायः यही सिद्ध 
करनेका प्रय्न करते हैं कि बौंद्ध-धर्म हिन्दूधर्मकी अपेक्षा 
अधिक श्रेष्ठ है और निश्रेयस प्राप्तिके लिए हिन्दुओंको बौद्ध 
waa आश्रय लेता चाहिए। सुके नहीं मालूम कि आर्य | 
अनायेके meat “निस्सार और थोथा' समझते हुए भी आपः 


२६० 
मेने स्वयं बौद्धधर्मका गम्भीर अध्ययन किया है । महात्मा 
बुद्धके प्रायः सभी उपदेस-ग्रन्थोंको Ht पढ़ा है । मेरा यह 
मत है कि आदरशकी Ra घामिक (religious ) और 
जातीय (national ) संगठन मानव - जातिकी उन्नतिके 
मार्गमे सबसे बड़ी रुकावटें हैं। धर्म और what 
भावनाओंने मानव-जातिका जो कल्याण किया है, उससे इनकार 
परन्तु धामिक और राष्ट्रीय संगठनोंने 


नहीं किया जा सकता । 
मचुष्य-समाजको जिस तरह एक दूसरेसे शत्रुता रखनेवाले 
विभिन्न दुकडरेंमे बांट दिया है, वह आजके मलुष्यकी उन्नतिके 
मार्गमें सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो रहा है। मानवताके 
विकासके मार्गमें धर्म और जातीयता ये 
समान थीं । 
जायगा, तब ये दोनों मंजिल, ये दोनों सीढ़ियाँ, बहुत पीछे रह 
जायँगी। फिर भी में यह स्वीकार करता हूँ कि महात्मा बुद्ध 
न केवल भारतवर्षके अपितु संसार-भरके सबसे अधिक महान 
पुरुष हुए हैं। बौद्धधमंकी नेतिक और आचार-सम्बन्धी 
शिक्षाओंका में कायल हूँ, और मेरी यह निश्चित धारणा है कि 
a che संसारका और कोई ages वौद्धधर्मका मुकाबला 
नहीं कर सकता । 
नेतिक दृश्सि मानव-जाति आज जिन परिस्थितियों होकर 
DR रही है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिने जिस तरह मानव- 
जातिको बीसियरों परस्परविरोधी भागोंमें संगठित कर रखा है, 
उन्हें देखते हुए मेरी रायमें आजके मनुष्यको बौद्धधर्म और 
हिन्दूनधर्मकी आधारभूत शिलाओंकी आवश्यकता है। हिन्दू- 
धमकी आध्यात्मिकता और बौद्धवर्मकी नेतिक ( ethical ) 
शिक्षा आजके मनुष्यको विनाशसे बचा सकती हें, और इसी 
दृश्सि हिन्दू-धर्म और बौद्धधर्मको एक दूसरेके निकट लानेवाले 
्रयललॉको में बड़ी आशाके साथ देख रहा हूँ। 
भदन्त आनन्दजीने पुरानी भ्राहमण-संस्कृति’ a मज़ाक 
उड़ाया हे । भारतवरषके पुराने इतिहासमें बौद्धो और हिन्दुओंके 
पारस्परिक विरोधके जो काले धन्वे मौजूद हैं, उन्हें पेश करके 


` भदन्त आनन्दजी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हिन्दू-धर्म और 


दोनों दो मंज़िलोंके 
सभ्यताके मार्गपर जब मनुष्य बहुत आगे बढ़ 
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Se TTS [ घेत, ti | 
| 
वौद्धधर्ममें कभी संहयोग या सामंजस्य स्थापित नहीं हो 
में यहाँ ऐतिहासिक इन्त देकर अपने इस TA a 
SA करना नहीं चाहता । मगर भदन्त आनन | 


भारतवषेम वोद्धधमंके प्रचारको अपना ध्येय समझते 7 


= ल्ल 


पूछना चाहता हूं कि वे क्या सचमुच इस बातपर विधा हो 
हैं कि इस देशके बौद्धकालीन अथवा हिन्दू-कालीन त 
इन दोनों भारतीय सम्प्रदायांमें परस्पर सहयोग और शो । 
भावनाएँ नहीं थीं ? मुझे विश्वास है कि भदन्त आगन | 
जैसा शिक्षित पुरुष ऐसी स्थापना नहीं कर सकता । 

हिन्दू-धर्ममें विचार-स्वाधीनताका पूरा अवसर है । बाई 
जेसे नास्तिकको जिस धर्ममें ऋषि माना जाता है, को । 
धर्मकीतिके है| 
किस तर a 
मेरी राये a] 


अलजुय्रायियोंसे यह पूछना कि तुम आचार्य 
प्रामाण्य वाले इलोकके रहते हुए ataia 
संगठनका आन्तरिक भाग बना सकते हो, 
हिमाकतसे कम नहीं । | 

इस कथनमें ज़रा भी असत्य नहीं करि जिस ती 
उपनिषदोंकी फिलासफी भारतीय आर्य-विचारोंके ऋ 
विकाससे उत्पन्न हुई, ओर वह पूरे तौरपर भारतीय है ह 
तरह बौद्धधर्म और बौद्ध-विचार भी भारतीय aera] 


स्थापित करनेका प्रय्न नहीं किया । i 
जारी हुआ है, तो यह हर्षकी ही बात है। शी पक 
देखनेकी आवश्यकता नहीं । | 

में यह मानता हूँ. क्रि साम्प्रदाय्रिकताका कोण af 
AQAR भी चढ़ाया जा सकता है । जहाँ Fe ख 
दिखाई दे, प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्तव्य हैं कि ६ 
राहपर छानेका प्रयत्न करे ; परन्तु भदन्त आनन्द 
धर्मको हिन्दू-धर्मसे इसलिए प्रथक रखना चाहते है, 


बौद्धधर्मको हिन्दू-घर्मसे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं 
प्रतीत होता है कि हिन्दू-धर्मके dard आकर 


ह... १६३७] 


मला न पड़ FT पढ़ जाय। उनकी यह मनोत बमा a a । उनकी यह मनोत्रत्ति क्या 
कर era साम्प्रदायिक नहीं है 

agg और सम्मदायोके झगड़े हमारे देशकी जीवन-शक्तिको 
4 वे जा रहे हैं। वर्तमान दशामें इस वीमारीसे बचनेका 
| (हो उपाय प्रतीत होता है कि विभिन्न adi सामंजस्य, 
` ऐ्रता और सहयोग स्थापित करनेका प्रयत्न किया जाय । 
| का आधार सदाचारको माना जाता है, और यह (सदाचार) 
| ए ऐसा क्षेत्र है, ज्वा सभी धर्मोको करीव-करीब एक ही 
| एता (level) पर लाया इसलिए 
एीवताकी इछसि भी में इस वातको लाभकर समभता हूँ कि 


विभिन्न wait सौहार्दे तथा सहयोग स्थापित करनेका प्रयत्न 
बया जाय । 


Ta जा सकता है। 
| ना 


1 है, सा 
गति के 
[तर चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
राग को 


en al 'शंका-समाधान 
के R श्री चम्रगुप्त विद्यालंकारका कृतज्ञ होना चाहिए कि 
| बेने मेरे थह आर्य-धर्म-संगठन? की आलोचना की 
गैर मुत्ते इस बातका अवसर दिया कि दो-एक बातोंको में 
a RE ; लेकिन पहले में एक व्यक्तिगत वात कह 
q Pet आज्ञा चाहता हूँ। मेरा लेख छपनेके बाद सेठ 
i iai बिड़लाने भाई जगदीश काऱ्यपको मेरे लिए कुछ 
| शां रिख हैं, जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने उस 
सौ सद्भावसे अहण किया है, जिस सावसे मेंने लिखा 
| 4 THER, जिनका बिड़लाजीसे व्यक्तिगत 
af] Iris Al बताऊँ कि उस दिन मैंने क्यों ae 
| Wan rat जाद व्याख्यान न देनेका निश्चय किया था। 
| a T समझ सकता है, जिसका किसीसे वैसा 
n ? असा मेरा बिड़लाजीसे ; जो अपनेको किसीका 
समकता हो, जैसा सैं अपनेको बिड़लाजीका । 
"याजी शंकाओंके बारेम । आपको मेरे ठेके 
भन्ने तीत हुए हैं। में दोनोंको एक-एक करके लेता हूँ। 


य हे, छ 
(१४४) 
गती| 
करि उह 
र सार 
| य ऐको 
EE) 


Wi 
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REQ 
1--“श्री युगलकिशोर बिड्लाके बौद्धों और हिन्दुओंमें 
अधिकतम सहयोग स्थापित करनेके प्रयल्लोंकी आलोचना करना 
और उन्हें अवांछनीय सिद्ध करना 1” 


(क) में इस उद्देश्यको स्वीकार करता हूँ, कर सकता हूँ, 
यदि आप उसमें एक शब्द और जोड़नेकी कृपा करें, वह शब्द . 
है केवल” । में श्री युगलकिशोर बिड़लाके Ga हिन्दुओं 
और बौद्धोंमें अधिकतम सहयोग स्थापित करनेके प्रयत्नांका 
आलोचक हूँ, क्योंकि मेरा वही मत है, जो चन्दगुप्षजीका कि 
“वर्म और सम्प्रदायोके झगड़े हमारे देशकी जीवन-शक्तिको 
खाये जा रहे हें । वर्तमान दशामें इस बीमारीसे बचनेका यही 
उपाय अतीत होता है कि विभिन्न धर्म ( के अनुयायियों ) में 
सामंजस्य, मित्रता और सहयोग स्थापित करनेका प्रयत्न किया 


जाय ।” मेरा सारा ज़ोर इसी बातपर है कि सामंजस्य, मित्रता 
यदि स्थापित करनी है, तो 'सभी विभिन्न धमाके अनुयायियों” 


में को जाय। आर्य-अनार्यके थोथे भेद खड़ेकर मित्रता 
स्थापित करनेके प्रयत्नांको में “मित्रता स्थापित करना? नहीं 
सममता ; में उनको समता हूँ शुद्ध गुटबन्दी । 

(ख) श्री चन्द्रगुप्तनीकी समझमें यह बात नहीं आई कि 
“धर्मशालाका नाम आर्य-धर्म-संघ ene रखनेका यह मतलब 
कहाँसे हुआ कि उसमें दूसरे (आयंतर ) Shite प्रवेश निषिद्ध 
है ?” ध्मशालाके मुखद्वारपर अंगरेज़ी और हिन्दी दोनों 
भाषाओंमें 'आयेमात्रके लिए' ठहरनेके लिए लिखा है। इससे 
अधिक और कया सबूत चाहिए ? और यदि मात्र शब्द केवल 
सभी ona? को अन्दर लेनेका आग्रह करता हे और किसीका 
भी वहिष्कार नहीं करता, तो बिड़लाजी मेरे लेखके प्रकाशित 
होनेके बाद ( जिसे उन्होंने पढ़ा है ) इस आशयकी एक विज्ञप्ति 
निकालकर मेरी तथा अन्य पाठकोंकी शंका मिटा सकते थे । 
अभी भी मिटा सकते हैं। यदि Bast केवल इतना घोषित 
कर दें कि धर्मशाला 'सारनाथके सभी यात्रियोंके लिए! अथवा. 
aguas लिए' है, तो इस सम्बन्धमें मेरी लेखनीसे जितने 
शब्द लिखे गये हैं, में उन सबको वापस लेता हूँ। 


>see 


२६२ 


कहा था--“यह मन्दिर मचुष्यमात्रका मन्दिर होग।।” मेरे एक 
मित्रने--हिन्दू-सभाके एक प्रधान कायेक्ताने-- कहा-“आपके 
मुँहसे यह गलतीसे निकल गया होगा, आपको ज़बान फिसल 
गई होगी ( This must have been a slip of the 
tongue) ॥” मेरा उत्तर था-“नहीं, मैने सोच-समभकर, 
जान-बूझकर कहा है ।” 

(गो श्रीचन्धगुप्तजी कहते हैं--“भारतवपेमें बौद्धोंकी संख्या 
इतनी नगण्य है कि साम्प्रदायिक मनोवृत्तिका कोई हिन्दू उनका 


हृदय जीतनेके लिए हज़ारों-लाखोंका दान देना कभी स्वीकार न 
करेगा। अन्य देशोंके बौद्ध साम्प्रदायिक fed भारतीय 
'हिन्दुओंका क्या भला कर सकते हैं, यह वात भदन्तजीके लिए 
विचारणीय है |” जो लोग संसार-भरके मुसलमानों अथवा 
संसार-भरके 'आयौ? को एक करनेके आन्दोलन चलाते हैं, या 
वैसा. कर सकनेके स्वप्न देखते हैं, वे भारतवर्षको RN रखकर 
नहीं, संसारको दृश्मिं रखकर वेसा करते हैं । अभागे भारतको 
तो भूल ही जाते हैँ । भारतवर्षका यदि किसीको खयाल रहे, 
तो भारतमें ऐसे आन्दोलन हों ही नहीं । में तो इस बातको 
मानता हूं कि न तो बाहरके मुसलमान यहाँके सुसलमानोंके 
लिए ही कुछ कर सकते हैं और न बाहरके बौद्ध यहाँके 
हिन्दुआँके लिए । दोनों सम्प्रदायाके जो महानुभाव इसके 
विपरीत आज्या लगाये बैठे हैं, ea दोउन राह. न पाई ।' 
चन्द्रगुसजीको मेरे लेखका दूसरा उद्देश्य यह समममें 
आया है-- 
fees और वौद्धोंको एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
सिद्ध करना !” क 
(क) में इस दूसरे उद्रको भी स्वीकार कर सकता हूँ., 
aad कि मेरे Seer के उद्देशकों समझ लिया जाय । | मुझे 
अफ़सोस है कि चन्दगुप्षजीको उनको अपनी ग्रलतीसे मेरे 
Sal “भयंकर साम्प्रदायिकता' की वू आई । ae आर्य-धरम- 
संगठन ! के ठेखकमें और चाहे जो gin हों, उसकी मनोबृत्त 
 हयिज़ साम्प्रदायिक नहीं । वह तो वन्हगुप्तजीकी हो बातका 
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विशाल mta 


AAA ~ हि = 


कायल है--“थामिक ARCAP uR पवती काई माही, जो आदमी Pt 


à 
[ चेत, १६९३ 
उन्नतिके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो रहा है | fe | 
८ S भ्य 
AMR जब मनुष्य आग बढ़ जायगा, तब ये ay ats 
बहुत पीछे रह जायँगी ।” में तो यहाँ तक कडा an | 
दिन मनुष्य अपनेको धर्म-सज़हवके वन्थनोंसे मुक्त कर ल 2 
वह दिन मानव-जातिके इतिहासका सबसे अधिक Be लि | 
होगा । यदि इन पंक्तियोंके लेखकके ये विचार न हों, तो z| fea 
काहेको “आर्य शब्दकी भौगोलिक व्याख्याके खिलाफ़ ata | 
बेर मोल लेता फिरे । उसे क्या कुत्तेने काटा है कि ggl बण! 
बातको हर मौक़े-बेसोक़े कहे कि “प्रथिवीके किसी भी वोग 
जो भी श्रेष्ठ है, जो भी योग्य है, जो भी सभ्य हे, eal त; 
है' ( देखिये मेरा सूल लेख )। आश्चर्यं हे कि wae] खे 
उस लेखमें यह मामूली वात नहीं देख सके कि os] £ 
“हिन्दुओं और बौद्धोंको थक करना प्रतीत हुआ है, बहते 
केवळ लोहेको लोहेसे काटना है । | 
(ख) saat अपने पूर्वापर eam त्याते ह| T 
कि “उन्होंने गम्भीर अपराध किया था कि दोनों विव | 
( हिन्दुओं और वौद्धां ) में एकता, सामंजस्य स्थापित र 
प्रयत्न नहीं किया।” जिसे aa अपने एए | 
गम्भीर अपराध समते हैं, में उसे ही उनका बढ्यत माती 
ईँ । हमारे पूर्वज किसीके साथ सोहार्दैका बरताव कर ia 


A 


यह आवश्यक नहीं समभते थे कि पहले जोर-जवर्दती a 
उसके और अपने विचारोंकी एकता सिद्ध करें । वें द न 
पूछकर किसीको पानी पिलाते थे, न र्म, पूछ 4 के 
ठह्राते थे । : वे सबके स्वतन्त्र विचारोंकी कढ करते कक | 
FR करते थे अपने-अपने स्वतन्त्र विचारोंकी कद्र १" 
उनको गुमराह सममनेवाळे हम लोग आज क्यों कले | 
एकताके नामपर भेड्याधसान ! al तिका 
(ग) “तो क्या सशे हिन्दुओं और AA a 
सर्वथा भिन्न सिद्ध करनेकी ज़िद है ?” जो ऐता 
उनसे मेरा एक प्रश्‍न है। जो आदमी at 3 
व्यवहारमें हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा E 4 


सारके सभी सम्प्रदायाँ और उनके अलुयायियोंका 
उन सबकी सेवा करना चाहता हो, उसे हिन्दुओं 


aial 
at समभकर 
| और बौद्धो अथवा किसीको भी एक दूसरेसे प्रथक सिद्ध 


रेकी जसत ! इससे उसका फायदा ? 
(a) तो मैंने अपने Fe आर्य-धर्मे-संगठन” में क्यों 


हिल fy | 
, तोक | हि हे कि “जब तक हमें अपने-आपको “हिन्दू? कहनेसे 


(a) वेद-शात्रको माननेवाला, (२) ईश्वरकों माननेवाला, (३) 
qimadi माननेवाला, (४) ईसाई-सुसळमानके हाथका न 
aa, (५) छूआछूतकों माननेवाळा आदि समभा जायगा, 


फ़ लोगो | 
zal 
भी कोरें 
हई |. ततक हम अपनेको हिन्दू” कहनेको तयार नहीं ?” यह 
जिस प्रकार आमको 
उचित है, उसी प्रकार 
दू कहना और बौद्धको वौद्ध कहना न्यायसंगत है । 
' प अपने उत मित्रसे असहमत हूँ, जो कहते हैं कि भूरा रंग 
am है| भा गहरा हो गया, इसलिए वह काला कहलाया और वही 
feat} भरग ज़रा हलका नहीं तो 


Taye | खव केवळ विचारोंकों स्पश्ताके लिए । 


उसमें बे | अम और कटहलको कटहल कहना 


, ea) ear हिर 


रह गया, तो सफेद कहलाया ; 

श रंग सफेद हे और सफेद रंग काला । 

| (इ) एक जगह चन्द्रगुप्तजीने 'हिमाक़त” राब्दका भी 

| मोग किया है। आप लिखते हैं: “हिन्दू-धर्ममें विचार- 

saa कपल 
उसके अनुयायियोंसे यह पूछना कि 

आचाये धर्सकीतिके ‹ वेद-प्रामाष्यं ' वाले इलोकके रहते 


| Raia 
| “इमि किस तरह अपने संगठनका आन्तरिक भाग बना 


a भ फेते हो, 

al ONT कोरो हिमाकृतसे कम नहीं 1” प्रइन 
ail!) विचार रीता औ x 
al Sal और विचार-स्वतन्त्रताका नहीं, प्रश्‍न है 
Ae 


भिज्ञताका । जिसके हिन्दू-विचार हैं, वह हि 
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यह झआय-धम-संगठन |? 


चार या पांच बातें लिखी हैं, उनमें से कुछ या सब ही आपको 
प्रायः प्रत्येक हिन्दूसें मिलेंगी । 

रही विचार-स्वतन्त्रताकी बात। इस det सदीके 

१९३६ में ही पंडित विश्वतरन्धुजी शालनी एम०ए०एम०ओ ०एल० 
( भूतपूर्व आचार्य ब्रह्म-महाविद्यालय, लाहौर ) जसे सात्विक, 
एकनिष्ठ विद्वाननों आयेसमाजसे इसलिए निक्राला गया है कि 
आप वेदोंका अर्थ ठीक उसी तरह नहीं करते, जिस तरह 
स्वामी दयानन्दजीने किये थे! उस दिन कलकत्तेकों प्रसिद्ध 
नगरीमें इसी आर्य-विद्वातको आर्यसमाजकी वेदीसे उनके इसी 
अपराधके दण्डस्वरूप उपदेश देनेसे रोक दिया गया था । यह 

घटना भी देरकी नहीं। १९३५ की हे--उस क. ! 

जब कि शास्रीजी जापानसे लौट रहे थे । विचार-स्वातनत्य है 
कहाँ ? जिसको लाठी उसकी भेस तो हर जगह हो रही है। 

लेकिन शायद हम भूलते हैं, थह आर्यसमाज है, fee 

समाज नहीं । 

(च) चन्द्रगुप्तजीने लिखा है कि “महात्मा बुद्ध न 
केवळ भारतवषके अपितु संसार भरके सबसे अधिक महान 
पुरुष हुए हैं। बौद्धधर्मकी नेतिक और सदाचारःसम्बन्धी 
शिक्षाओंका में कायल हूँ, और मेरी यह निश्चित धारणा है कि . 
इस दृश्सि संसारका और कोई AMET बौद्धधर्मका मुकाबला 
wal कर सकता ।” मेरे साथ भी इससे भिन्न बात नहीं है । 
मुझे भगवान्‌ बुद्धकी शिक्षाओंमें न केवल हृदयकी शान्ति 
मिली है, बल्कि अपने दिमारका सन्तोष भी । ऐसी हालतमें 
में कौन बढ़ा अपराधं करता हूँ कि समय-समयपर अपने लेखों 
और व्यास्यानों द्वारा, जिसे में अपने पास सबसे अच्छी चीज़ 
सममता हूँ, उसे दूसरोंको भी बाँटना चाहता ही | 


बौद्ध, 
विचार हैं, वह बौद्ध । अथवा हिन्दूके कोई अपने क्या मेरा यह अपराध अक्षम्य है ? Hg 
ग) सैं ऐसा नहीं समता । मेने ऊपर जो -- भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
$ 
s J 
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संग्राममें इंजीनियरिंग 


हश नियरिंग एक उच्च कला है | इससे मानव-समाजको 
बहुत लाभ हुआ है। लाभके साथ-साथ इस 
कलाने मानव-समाजको क्षति भी पहुँचाई है। 
anaqa बड़ी-बड़ी इमारतें, राज-प्रासाद, प्रस्तरमय 
पर्वतस्थित दुर्ग, देव-मन्दिर, पूजा-गृह, खाई, 
पुल, स्तम्भ प्रभति ae विस्मयकारी वस्तुएँ इसी 
कलाकी ama हैं। सामरिक see, गोले, 
हवाई-जहाज़, विविध प्रकारके जलपोत आदि इंज'नियरिंग 
कारखानेकी उपज हैं | सभ्यताके विकास और विनाशमें 
इंजीनियरिंगने जितनी सहायता पहुँचाई है, अन्य दूसरी 
कलाओंने सम्भवतः उतनी नहीं | 

इस कलाके दो रूप हें | एक शान्तिकालिक 
(Civil) इंजीनियरिंग और दूमरी सामरिक 
( Military ) । मानव जातिके कल्याण, आराम और 
सुविधाके लिए प्रकृतिकी संचित ओर प्रभूत शक्तियोंका 
उपयोग करना ही सिविल इंजीनियरिंगका लक्ष्य È | 
सामरिक इंजिनियरिंगका उद्देश्य इससे विभिन्न है। 
agamn राहमें रोड़े बिछाना, उनको क्षति पहुँचाना, 
उनके सामने नाना प्रकारकी असुविधाएँ उपस्थित 
काना, उनको संहार करना ही सामरिक इंजीनियरिंगका 
अभीष्ट है। सिविल इंजी नियर शान्तिकालका शिल्पज्ञ और 
कलाकार है, और सामरिक इंजीनियर युद्धकालमें घातक 
ओर रक्षक शिरपोंका पारखी, नियामक और उत्पादक है | 

गत यूरोपीय महायुद्रमें अनेक विनाशकारी इंजन 
( Engines of destruction ), उच्च वेगपूण आधुनिक 
राइफल ( Modern velocity rifle ), मेशीन-गन, 
फोल्ड-गन, साठ पाउण्डकी तोप, होविट्सर आदि 
अनेक आयुध प्रयुक्त हुए थे। इनके निर्माण 
ओर प्रयोगमें इंजीनियरिंग एकमात्र कारण थी | 
सामरिक जहाज्ञों ( Battle Ships) में भी इस 
कलाने महान्‌ परिवतन उपस्थित कर दिये हैं | प्राचीन 


$ कालमें युद्धका जो कार्य व्हे द्र होता, भरा, GR ॥ K 


आळ कीय 


n Chennai and eGangotri 
2 


श्री रामदीन पांडेय , एम० To 


उसका स्थान स्टीम, बिजली ओर हवा ग्रहण क T 
है, और इन सभी कार्यौमें यन्त्रो और aap 
इंजीनियरोंकी सहायता आपेक्षय है। आज दिन जहाज़॥ | 
शक्तिशाली saath सहारे चलते हैं । यन्त्र युके T 
नाविकोंको अपने हार्थोंसे जहाज्ों और नावोंको छेन | 
पड़ता था | 

जलपोत-विभाग (Navy) में इंजीनियरोंका सात | 
स्थान है। सभी उनकी उपयोगिताके क्रायल हैं 
संहारकारी जहाज़ ( Destroyers ) और qaga 
जहाज्ञ ( Sub-Marines ) के संचालनमें मोरा 
अब बहुत कम हाथ रहता है। उनके स्थानमें झ | बो 
दिनों इंजीनियर और शिल्पी कार्य करते हें | आकाश, | 
पृथ्वीपर, सागरके aqa तथा उसके भीत, | 
सभी जगहोंमें इंजीनियरिंगने अपना कमाल दिखलाग | 
है- युद्ध-कलामें नवीनताका सूत्रपात किया है। | 

हवाईं-जहाज़ आज युद्धका सर्वश्रेष्ठ साधन सममा | 
जाता है। gaat सफलता और राका अस्तिव | 
वर्तमान कालमें इसपर जितना निर्भर है, उ | 
अन्य साधनोंपर नहीं | गत वर्ष इटली-अबीसीति | 
युद्धमें इटलीकी जीतका प्रधान कारण उसके galt | 
जहाज्ञ ओर विषेली गैसोंका प्रयोग था। %| 
कायौमें इंजीनियरिंग कलाका प्राधान्य हैं। की | 
भी स्पेन देशका विद्रोही दल, सेनाध्यक्ष १ | 
(Franco) को छत्रछायार्मे, हवाई-जहार्जोकी sen | 
कारण स्पेनकी गवर्मेन्टके छक्के छुड़ा रहा है| | = 

युद्रमें सफलता अधिकतर संगठन ओर af HS 
( Mobility ) पर fade करती है । 


सम्मिलित राष्ट्रे ( Belligerent ) में से e णो 
विजयश्री प्राप्त कर सकता है, जो pil aa | ॥ 
शीघ्रता और सुगमतासे एक स्थानसे ६ aa 


मेजनेमें समर्थ है। इस दिशामें रेलवे, ae | 
न उपने इंघीमिक्रिंग कलाके ज्वलन्त १ = i 


% ig 


aes) ना ] 
- ओर सबल प्रमाणित हुए हैं। संसारे 
5 at yaaa निर्माण किया गया है, वहाँ उसका एक 
काश | a उश्ययुद्ध-सम्बन्धी सुभीता ही रहा है। व्यापारिक 
लो | ॥(यात्ना-सम्बन्धी सुविधाएँ गौण सममी गई हैं । 
हामी | gä जो देशके Me जाती हैं, युद्धके लिए 
गे फे | ति आवश्यक हैं । ASR द्वारा बड़ी आसानीसे 
। ऐश | हग एक जगहसे दूसरी जगह धावा बोल देती ह 
gan, भोज्य-पदार्थ, बारूद, गोले, तोप, बन्दूक, 
॥ साह | लत समीका आवागमन सड़कोंके द्वारा ही सहज और 
ल ऐं म है | 
rel |, टेलिफोन, तार, वायरलेस आदि युद्धकी 
Bia | mmmh अनुकूल बनाये गये हैं । कल्पना 
में झ | दीजिए कि रणक्षेत्रमें घोर युद्ध हो रहा है। दोनों 
aim, | भोसे गोले सनासन चल रहे हैं । ट्रेंच खन-खनकर 
मीत, | fad अपनी रक्ता करते हुए दुश्मनका मुक्राबला 
ae | बहे हैं। अन स्टाफ हेड-क्वाटसँका सेनापति 
| | पर्ण लाइनकी स्थितिकी जानकारी प्राप्त करना 
| समम | पाहता हे | वायरलेसके द्वारा सारी बातें जान 
अत्तित | हा है ओर अपनी सेनाकी सहायता आवश्यकता- 
उता | झा करता रहता है। इंजीनियरिंग कलाने ऐसी 
di ar प्रदान कर दी है कि गोले चलाते हुए सिपाहियों 
a MCS काम करते हुए सर्जेन्टोंकी अवस्थाका समाचार 
4 | Ee समय-समयपर मिलता रहता है। 
सोय कि अपनी बेटरीको शत्रु-दलसे चार मील 
gail | प मीली ee रखता है । ओर स्वयं भी दो- 
| Mag fe T छिपा रहता y । यदि शङुदल 
| ar जञ ह है, तो वह दूरसे ही बटरीका प्रयोगकर 
| पे an करता है l q ही से वह तोप ओर 
| ® san ee a समीप ही बैठा हो | 
| णक इंजीनियरिंग कलाने किया है, वह 
| कषे ¬ "मे भी प्रकाशित रखना हे। जहाँ 
ञे शी रहेता हे, वहाँ निजलीके सचेलाइट 
॥ इन रोशनियोंके कारण रात दिन हो 


जि 
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Tal करते हैं | शत्रुओंकी चालका उन्हें तुरत पता लग 
जाता है | बिजलीके तार लगे रहते हैं, उन तारेको यदि 
कोई सिपाही छुये, तो उसीमें लटक जाता हे | हरएक 
कार्यके सम्पादनके लिए निपुण इंजीनियर रहते हैं | 
इंजीनियरिंग कलाका प्रयोग alt भी देखा जाता 
है । ये दूँचें शन्रुओंको बढ्नेसे रोकने और उनके गोलोको 
व्यर्थ प्रमाणित करनेमें बड़ी सहायक होती हैं | संग्राम- 
भूमिमें जब एक gaat गति थोड़े aaah लिए भी 
रुक जाती है, तब प्रत्येक विपक्षी सैनिक ज्ञमीनमें 
गढ़ा खनकर उसमें खड़ा हो जाता हे। इस प्रकारके 
a सभी सिपाही खनते हें | यदि इन सिपाहियोके 
विरुद्ध पुनः शत्रु-दल आगे बढ़ने लगता है और गोले 
aa लगता है, तब विपक्षी सैनिक उस गढ़ेसे 
निकलकर दूसरा गढ़ा खनते हैं । इनकी सहायताके 
लिए निपुण इंजीनिग्ररोंका दल भी मोजूद रहता है | 
वे तुर्त पहले गढ़ेको दूसरे गढ़ेसे मिला देते हैं । 
इन गढ़ोको मेशीनके द्वारा गहरा कर देते हैं। - 
एक mde दूसरा गर्ते मिलकर एक भयावह और 
गहरा टंच बन जाती है, जिसके चारों ओर 
fedat दीवार खड़ी हो जाती है। ये & 
किलेका काम करती हैं और शत्रु-सैनिकके प्रधावैतमें 
प्रत्यूह उपस्थित करती हैं । शत्रु भले ही तोपों या 
गोलोंका प्रयोग करें ; पर इन AN खड़े सिपाहियोको 
कुछ भी क्षति नहीं पहुँचती। पुनः ये सावधान 
होकर शत्रुपर अपना शक्र चलाते हैं और उन्हें पीछे 
हटाते हैं। 
प्रारम्भमें Zant श्रीगणेश 
करता है ; पर इसका प्लैन और विस्तार सैनिक 
इंजीनियर करता है | आधुनिक सेनामें एक इंजीनियरिंग 
कलामें प्रवीण दल भी सम्मिलित रहता है। इस 
दलके सभी आदमी साधारण सेनिककी _ भाँति ड्ल) 
अस्त्र-शस्त्र-संचालन और युद्धके रहस्योंसे अवगत रहते. 
हैं। इस इंजीनियरिंग कलामें प्रवीण दलके कार्य 


° 


पकाश मार्मिक, कान्तेन meine: दूचका 
on 
hr Sie 


ay 
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प्लेन ठीक करना, टच खोदना, दुर्गका निर्माण करना, 
पुल बनाना आदि हैं | कभी-कभी स्थायी सड़कों, रेलवे 
लाइनों, पु्लोको तोड़ देना भी इनका काम होता है | 
ये कार्य उस समय होते हैं, जब महाबलाधिकृत यह 
देखता है कि स्थायी gel या रेलवे लाइनोंसे शत्रु नफा 
उठाकर उन्हें हराना चाहता है । 

ये इंजीनियर अपने साथ सब प्रकारके विस्फोटक 
रखते हैं | सभी प्रकारके यन्त्र, कुल्हाड़ी, आरा, 
रुखानी और अन्य औओजार वृ्षोको काटने, घरोको 
गिराने और माड़ियोंको साफ करनेके लिए रखते हैं | 
इनके साथ कुशल अमीन नकशे बनानेके लिए भी रहते 
हैं। mog वणिक, ईटे बनानेवाले, बढ़ई, 
फिटर, राजमिद्नी प्रभृति सभी प्रकारके शिल्पज्ञ रहते हैं | 
इनके बिना सेना ठहर नहीं सकती | यह इंजीनियरिंग 
दल सेनाका प्राण है । 
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चेत, ~ d] 

यह इंजीनियरिंग सैनिक दल अपने सा 
भाँतिके यन्त्र रखता है। टंच Maly 
asain व्यवहार किया जाता है, जिनसे al 
जमीन खनी चली जाती है ओर बहाँसे fag TA 
हटा ली जाती है । इस प्रकार समय बहुत॑ an a 
है ओर काम अधिक होता है | ये चे उन सैर 
लिए अति लाभकारी हैं, जो हारपर हार BRR 
मुंडे चले जा रहे हैं। गत यूरोपीय महास शर 
चोका खुच उपयोग gar था | 

यथार्थतः वर्तमानकालिक संग्राम इजी नियर स 
है। यह धातुओं ओर मेशीनोंका युद्ध है | इम युरो 
वही पत्त विजय-वेजयन्ती उड़ा सकता है, जिसके पह 
अति उत्तम Agha ओर gan हथियार हैं | ade 
सफलता प्राप्त करेगा, जिसकी सेना में .उच्चकोटिके इंजीन 
शिल्पी, शिल्पज्ञ और इसी कलामें दक्ष मजदूर हैं| 
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नक्र एक संध्याको रोजर नामका एक ABLE, 
ql sagan दक्षिणी तटपर स्थित, अपने जन्म- 
था हैवेनपूलमें उतरा । वह व्यापारके लिए न्यू- 
peir गया था ओर अत्र अपनी यात्रा समाप्त 
बके लोटा था । उसकी गेरहाज्ञिरीमें दो गमियाँ 
doa जाडा बीत चुका थाः। इस बीचमें उस 
का सह| दे बन्दरगाहमें भी कई ऐसे परिवर्तन हो चुके थे, 
म बुद | तका उसे गुमान भी नथा । इन परिवर्तनोंमें से 
सके प | दरका सम्बन्ध खास तौरपर रोजरसे भी था | 

वही ह| प्रस्थान करते समय उसकी एकमात्र बहन एडिथ 
जनि | फ प्रतिष्ठित नागरिक स्टोकरकी पत्नी बन चुकी थी । 
Cal | ऐके ले-देकर बस यही एक रिश्तेदार थे । जहाज्ञसे 
| सकर वह सीधे उनके ही मकानकी ओर चल पड़ा | 
| के सीमे मकानका Va खटखट।नेपर रोजरने 
देख कि उसमें ताला पड़ा था । पास खड़े इए एक 
Tels उसने पूछा, तो मालूम हुआ कि उसके 
| हि मृत्यु हुए लगभग अठारह महीने बीत 


और मेरी बहन ए'डिथ ९??--रोजरने पूछा | 

P = दूसरी शादी कर ली है--कम-से-कम 

झह ₹। कहते हैं । क़रीब बारह महीनेसे वह 
तहै | सें इस वातकी सचाईका सबूत तो नहीं 


सुवपर घटा-सी छा गई | वह. स्वभावसे 
ओर अपने उत्तरदातासे इस बातका 

ह तो लगा । 

३० A TN बताया कि नवयुव॒तीके पतती मृत्युके 

भाद यहाँ एक अपरिचित व्यक्ति आया 
डिथको चिन्तित देखा और उसके यौवन 


| a A 
| प्राय पृष्ठ 


त होकर0. QADR ०७ (पहु इह पी LAH aA पारी वौलका म 
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ही उससे घुल-मिलकर उसे अपने साथ ले गया और 
अब ख़बर है कि उसने उसके साथ विवाह कर लिया | 
यद्यपि वह समुद्रको राहसे आया था ; पर स्थल-मागेसे 
वह यहाँसे बहुत दूरका रहनेवाला नहीं जान पड़ता | 
नवदम्पतिका अन्तिम समाचार ऊज्ञबुड गाँवसे मिला 
था। वे वहाँ वोल नामके एक इमारती लकड़ीके 
व्यापारीके मक्रानमें रहते थे । उस मनुष्यने रोजरको 
यह भी बताया कि एडिथ अब भी वहीं रहती है ; पर 
उसका पति, यदि वास्तवमें क्रानूनके gan वह ' 
उसका पति ही है, उस स्थानपर कभी-कभी ही आया 
करता है । 

“अपरिचित व्यक्ति!” रोजरने gaq 
तुमने उसे देखा है ? वह कैसा आदमी था V 

“मुझे; वह अच्छा नहीं लगा,”--उसने उत्तर 
दिया-- वह कुछ लुका-चोरी करता हुआ-सा मालूम 
पड़ता था। एडिथके साथ जाते हुए वह बार-्त्रार _ 
सिर घुमाकर ddan ओर गोरसे देखता जाता था, 
मानो उसे किसी पीछा करनेवालेकी आशंका हो ; पर 
शायद यह उसकी व्यर्थकी ही चिन्ता हो। लेकिन में 
उसे अच्छा आदमी नहीं समता |” 

“क्या मेरी बहनसे वह आयुर्मे बड़ा था 1? 

“हाँ, बहुत बड़ा | दोवोंकी आयुमें बारहसे बीस 
वर्षका अन्तर होगा। मुमकिन है, वह किसी ऊँचे 
खान्दानका आदमी हो ओर सिर्फ आनन्दके लिए ही 
प्रेम-लीला कर रहा हो। कोन जानता है कि उसका 
पहले ही विवाह हो चुका हो ओर पहली पत्नी भी मौजूद 
हो! आजकल बहुतसे धनी लोग ऐसा ही करते हैं |? 

समाधि-स्थानमें जाकर पहले तो रोजरने अपने 
रिश्तेदारोंकी समाधियोंके दशन किये, ओर फिर दूसरे | 
दिन वह angen ओर चल पड़ा। Saget | 


२६८ 


उसे शीघ्र ही मिल गया ; पर अपनी बहनके घर तक 
पहुँचनेमें उसे कुछ समय लगा। बात यह थी कि 
मकानवालोंको स्पष्ट आदेश था कि किसी अपरिचित 
व्यक्तिको उनका पता न दें | 

ऊपरकी मंज़ञिलमें एक काठक़ी कुरसीपर एडिथ 
बैठी थी। उसकी गोदमें एक बच्चा था, जिसे 
वह दूध पिला रही थी । पर इस समथ बच्चा सोया 
हुआ था | एकदम अकेले होनेके कारण युवती 
माताको भी आलस्य आ गया था और उसकी आँख 
लग गई थी। ज्ञीनेपर dian आहट सुनकर वह 
जाग पड़ी ओर सहसा उसके मुँहसे हर्षफी एक चीख 
निकल पड़ी। उसने दोड़कर दरवाज्ञा खोला | 
BRA बड़ी सीढ़ीपर उसे अपना भाई दिखाई 
पड़ा । 

“अरे ga! मुझे तुम्हारी ज्ञरा भी आशा न थी |?” 
उसने कहा--““आह ! रोजर, मैं समझती थी कि जोन 
आये हैं । उसके स्वरमें निराशा भरी हुईं थी | 

रोजरने अपनी बहनका एक चुम्बन लिया, और 

. कुछ चण तक उसकी ओर कठोरतासे देखता रहा | 
फिर frost ओर संकेत करता हुआ बोला-- 
“तुम्हारा अभिप्राय इसके पितासे है १?” 

“हाँ, वे मेरे पति हैं ।?--एडिथने कहा | 

“शायद ऐसा ही हो ।??--उसने उत्तर दिया | 

“क्यो रोजर, मेरा विवाह हो गया है --वास्तवमें 
विवाह हुआ है ।”---उसने क्रन्दन करते हुए कहा | 

“अगर यह बात सच है, तो तुम्हे धिक्कार 

है ; अगर झूठ है, तो सौ बार धिक्कार ! fo ear 
इमानदार आदमी थे, और उनकी स्मृतिका सम्मान तुम्हें 
कुछ ज्यादा दिन तक रखना चाहि 
Ae एथा। | तुम्हारा 
“वे यहाँ समय-समयपर आया करते हैं। मेरा 
. खयाल था कि इस समय जोन ही आये होंगे ! कुछ 
` दिनों तक हमारा विवाह गुप्त रखा जायगा | कुछ 
` विशेष कारणोंसे शादी जिमन छी. गह,» आर, 
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a की, चेत, १९६३ | 
हमारा विवाह ईमानदार लोगोंकी तरह गिरजा, 
था-बेचारे स्टोकरकी मृत्युके छे महीने बाद |» ण 
“पुनविवाह बहुत जल्दी कर लिया 
कहा | 
“मैं अकेली मकानमें रहती थी,--न ag 
न जाना । तुम सुदूर समुद्र पार FEISE 
थे । जोन मेरे पास आये और सुके यहाँ ले aa ॥| fe 
“कब-कब वे यहाँ आते हैं aaa पा | 
“सप्ताहमें एक या दो बार ।?उसने उत्त Ray} जीने 
“अच्छा होता, अगर तुम मेरे आने तक a| am 
जातीं ।?-उसने कहा--“ सम्भव है, तुम पत्त AA । ae 
मुके ऐसा ही सममना चाहिए ; पर अगर यह ठक | 
तो यह लुका-चोरी क्यों, यह रहस्य क्यों! इस ati] उस. 
निजेन जंगली गाँवके तंग और टूटे-फूटे मकानमें ह| पा 
रहती केसे हो ! तुम्हारा पति क्‍या करता है ah 
कहाँका निवासी है १?” | 


[ 


N 


; | 
dj 


उनका पूरा नाम मैं नहीं बता सकती | वे watt] WA 
रहनेवाले कहे जाते हैं ; पर आजकल यहाँ Tae हा 
दूसरे ज़िलेमें रहते हैं 1” 

` “पासवाले ज़िलेमें किस जगह !” 


पद| | 
एडिथके भाईका चेहरा तमतमा उठाना ६ | 


वंशके लोग सदा ईमानदार होते आये हैं और स 
प्रतिष्ठा बहुत पुराने समयसे है । जिस गता ह i 


तुम कुछ भी नहीं जानती, उसके हार्थो ई 

बननेक्ो तुम तैयार कैसे हो गई 1? , 

एक दूसरेसे खिचे हुए वे इस तरह ब 

ही रहे थे कि एडिथके तेज्ञ कानोंने 
Keil chien Aa] आवाज़ थी i a 


गाव, १६२७ ] MM. 

उ (उसने कहा- “आज ही उनके आनेकी 
| ge, आज शनिवार है न??? 

4 uà मत |।--+रोजरने जवाब दिया--“मैं 
| नेवा दी हैँ । a mi मोजू वष पता TENA 
Li) Pag Fe टैक न जान पई, ता मर भात T 
siel झे कुछ न कहना । यात्रापर जानेसे पहले मैं तुमसे 
| आये P पिर मिलूँगा 14 

Fag] यह कहकर वह कमेरेसे बाहर वला आया और 
त द| fad उतरकर सामनेके दरवाज़ेसे ही निकला, ताकि 
तक दधा| ग्रान्तुक सवारकी मलक दिखाई पड़ जाय। मगर 
taal झ बीचमें वह सवार चुपचाप पीछेकी ओर चला 
ठोकर | ma) उस ओर रोजरने माँककर देखा, तो 
aga) स बादमीको अपने ही हार्थो अस्तबलमें घोड़ा बाँधते 
नमे ह| पा | 

है गो, पास ही एक सराय थी, वहाँ जाकर रोजर विचार- 
MAWI उस आदमीको इस तरह गुपचुप आता 
जोहै।| ऐकर उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह अपनी 
लन्दकै| अशी स्थितिका ठीक-ठीक पता लगाकर ही वहाँसे 
परह हेग | रोजर जानना चाहता था कि एडिथ बहकावेमें 
MR उस अपरिचित व्यक्तिका शिकार बन गई है, 
| oe पत्नी ही है | कुछ भोजन करनेके 
| नकला | समय ग्यारह बजेका होगा | 


GE è R 
| ९१ उसने अस्तबलमें जाकर देखा, तो घोड़ा खड़ा 
14 कुछ 


b १७ | 
-N 
a i 


|? 


=d] 


अभ वहु पासवाली अटारीपर चढ़कर 
ने लगा। वह सोच ही रहा था 
A त कुछ आहट-सी मालूम पड़ी | 
कै a योके ढेरके पीछे वह छिप गया | 
खयाल था, आगन्तुक उसी राहसे 

a oe वह अन्दर घुसा था । दरवाज्ञा 
ता आकार हाथको मोमबत्तीने एक पलके लिए 
` प्रकाशित कर दिया। वह दीर 


रूपवान 
७-७ 
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Ki Ebb. nsigic BBA. ARIE AEON Falon TÈ पहले sa ने 


चालीसके होगी ओर शङ्कसे प्रतिष्ठित व्यक्ति-सा जान 
पड़ता था | लबादा पहननेमें एडिथ उसे सहायता दे 
रही थी । फिर एक चुम्बन लेकर आगन्तुकने विदा > 
मँगो RAA पास खड़े होकर एडिथ सवारको 
घोड़ा कसते ओर लगाम लगाते देखती रही | जबर 
वह TSK सवार हो गया, तो उसने प्रस्थानके लिए 
हाथ हिलाकर इशारा किया ओर आँगनमें से निकलकर 
बाहर सड्कपर घोड़ा हाँक दिया | 
जिस घोड़ेपर वह जा रहा था, वह रोजरको 
लँगड़ा-सा जान पड़ा, इसलिए उसने सोचा कि 
सवारको यात्रा ज्यादा लम्बी न होगी। रोजर काफ़ी 
AA चल सकता था। वह सवारका पीछा करने 
लगा | ऐसी निस्तब्ध रात्रिमें कुछ मील तक घोड़ेकी 
etal आवाज्ञ सुनकर चले जानेमें उसे कुछ ज्यादा 
कठिनाई न हुई--विशेषकर जब कि सवार बार-बार 
रुकता जाता था । पीछा करते-करते उसे जान पड़ा | 
कि आम सड़कसे जानेके बजाय वह आदमी तंग रास्त | 
ओर खुले मेदार्नोमें से होकर जा रहा है। रोजरके | 
खयालके विपरीत अब सफर लम्बा दिखाई पड़ने लगा | 
अब वह दोड़ते-दौड़ते बेदम हो गया । सवारका नाम- 
घाम जाननेमें भी कुछ निराशा-सी होने लगी । सहसा 
तारोंके प्रकाशमें उसने देखा कि एक ओर घासके एक 
बड़े dh पास एक खचर खड़ा है, जो रह-रहकर 
घासमें मुँह मारता जाता है | 
रोजरने लपककर खचर पकड़ लिया ओर उसपर 
चढ़कर उस बेखबर सवारके पीछे-पीछे हो लिया | 
Head इतना कहना काफ़ी होगा कि अरुणोद्यके समय 
अपनी बहनके प्रेमी या पतिको ANA एक बड़े ओर 
सुन्दर FTAA WHR अन्दर प्रवेश करते इए देखा । 
अब रोजर भी GRA उतर पड़ा। कुछ ही दूरपर 


उसे एक छोटा-सा दरवाज़ा मिला ओर उसमें से होक | 


वह भी पार्केके अन्दर चला गया | 
शीघ्र ही ah बीचमें से मलकता हुआ 


f 


र 
हू 
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यह स्थान न देखा था। घासपर, aah नीचे, नोकर उसे दिखाई पड़ा | देर हो नेप भ | हा 


रविवारके प्रभातके मन्द प्रकाशमें रोजर इस मनोहर 
ओर रमणीय प्रासादके सामने खड़ा हो गया और 
एकटक निहारता रहा | उसे बड़ा अचम्भा हो रहा था 
कि उसकी बहनका प्रेमी ओर घोड़ा-- दोनों भवनके 
आँगनमें पहुँचकर कहाँ maa हो गये | 
अब रोजरको पक्का विश्वास हो गया कि उसको 
बहनकी स्थितिमें कोई-न-कोई खराबी अवश्य है। 
हरी भूमिपर चलता हुआ वह एक कुंजके नीचे पहुँचा । 
ज्यादा पता लगानेके लिए वह एक पेड़पर चढ़नेवाल्ना 
ही था कि उसे सूखी घासका एक ढेर दिखाई पड़ा | 
वह उसी ढेरमें घुसकर छिप गया, और रोटीका एक 
टुकड़ा, जिसे उसने सरायसे चलते वक्त अपने कोटकी 
जेबमें ठस लिया था, निकालकर पेट-पूजा की। 
रात-भरका जगा और थका हुआ तो था ही, नरम-नरम 
घासपर लेटकर थोड़ी ही देरमें ald भरने लगा | 
बहुत देर तक वह गहरी नींदमें पड़ा रहा | 
घंटा बजनेकी आवाज्ञ सुनकर जब आँख खुली, तो 
घासके ढेरमें से उसने देखा कि दिन खूब चढ़ आया 
है ; सूरजकी तेज्ञ रोशनी चारों ओर फैली हुई है | 
eal आवाज़ पासके एक गिरजाधरसे आ रही थी 
ओर प्रभातकी प्रार्थनाके लिए लोगोंकों बुला रही थी | 
चन्द मिनट बाद उसने देखा कि एक पादरी महोदय, 
हरी धासको पार करते हुए, एक छोटे-से दरवाज़ेसे 
गिरजाघरके पूर्वी भागमें घुसे | फिर उस भव्य-भवनके 
बड़े द्वारसे सपरिवार गृह-स्वामी भी निकले | गृह 
स्वामी वही थे, जिन्हें रोजरने पिछली रातको अपनी 
बहनके साथ देखा था | उनकी बग्रलमें एक मोटी-सी 
महिला थीं ओर उनके साथ दो लड़कियाँ और एक 
लड़का चल रहा था। वे सबके सब गिरजेमें चले 
गये। अब घंटा बजना बन्द हो गया । रास्ता 
साफ़ देखकर रोजर भी अपने छिपनेकी जगहसे निकल 
आया । धीरे-धीरे चलता हुआ जब वह गिरजाघरकी 
a ar पहुँचा, तो waar) झोर 
ret 4 Sie e 


: प्राथेनामें सम्मिलित होने जा रहा था | 


गे, हाना itu (असने gaaat दो-तीन रते बही | 


Ua a | 
लापरवाहीसे उसे बुलाया ओर सैलानी-सा we | 
पूछने लगा--'क्यों जी, इस भवनसे निकलका ज्ञे | 
महाशय अभी गिरजेमें गये हैं, वे कोन हैं ११ 
“वाह ! तुम तो बिलकुल अनजान ही हा) | 
al] जानते नहीं, वे सर जोन, उनकी पत्ती aq 
उनके बच्चे एलिज्ञवेथ, मेरी और जोन-हैं |” 
“में विदेशी हूँ, सैं क्या जानूँ। अच्छा सा | 
जोनका पूरा नाम क्या दवै !?? 
“सर जोन होस ले | उन्हें जितना घन अपने पिते | 
मिला है, उतना ही अपनी मातासे ओर कुछ अपन | 
Gale भी मिला है। उनकी पत्नी मास्टर रिच | 
फ़िलिप्सनकी पुत्री हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं |” | 
“शायद ठीक हो, या न भी हो। ऐसे इमान! | 
और कुलीनवंशके मालिकके लिए प्रार्थना करनेमे कीं | 
तुम्हें देर न हो जाय। इधर मुझे भी कई मौह | 
जाना है ।?? | 
इतना कहकर रोजर वहाँसे चल दिया | वहत. | 
चलते वह सोचता जाता था--“'अब उत वेच | 
मूर्खा एडिथका क्या होगा ? हाय री मूर्ख al! हे | 
पहलेसे ही यह शक था | उसने बहुत जल्दबाजी कौत | 
वह सदा al ames रही है। ईश्वर ही गते | 
अब उसका क्या होगा । यह समाचार मैं उसे 
सुनाउँगा ! और यह भी कैसे हो सकता है कि | 
असली बात बताई न जाय । मेरे पिताके a | 
नामपर यह कलंकका टीका ! धूते बदमाश कह | 
सहसा घृमकर उसने गिरजे और sat i f 
सब आदमि्योपर ġa दिखाया और कि. | 
राह पकड़ी | | 
शायद चित्तकी व्याकुलताके कारण, अपती r 


वाले लम्बे usa जाने लगा | 


i 
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aaa काटा हुआ शुक्रवारकी रातको अपने 
नल पहुँचा । परिचित वस्तुओंके दृश्यसे 
` उपे कुछ सान्त्वना मिली । दूसरे दिन प्रातःकाल वह 
| क्ष argent ओर जाता दिखाई पड़ा | वह. अपने 
५ | में सोचता जाता था, आज शनिवार है, पहलेकी 
| पति आज रातको भी सर जोन फिर उसे अपनी 


| ऋतके धरमें ही मिल्लेगा । 


alae कुछ ही पहले ऊज्ञवुड पहुँचा । बागाके 
pat हरी घासके मेदानमें उसकी बहन टहल रही 
| थो। बच्चा दाईकी गोदर्मे था। पास आनेपर वह 
| ताकी ओर व्यप्रतासे देखने लगी । एडिथके गुलाबी 
| पालो और निमल Asi उसकी स्थितिकी चिन्ता 
| सृष्ट मलक रही थी ; पर अपने भाइँके दुःखित और 
| पूले चेहरेको देखकर पल-भरके लिए उसके हृदयसे 
अपनी तथा अपने बच्चेकी चिन्ता जाती रही | 
मे ब f “झे ` 
igh ) तुम क्या बीमार हो, रोजर ? तुम aga 
| भके हुए दीख पड़ते a! इतने दिन कहाँ रहे ? तुम 
a. | दिनों तक मेरे साथ ही क्यों नहीं रहते ! मेरे पति 
| बाहर रहते हैं । तुम्हारे न्यू-़ाउन्डलैणडके 
m बारेमें उस दिन तो कुछ बातें ही नहीं हुईं । 
| जा चले क्यों गये ९ मेरे घरमें एक अलग 
तुम रह सकते हो ।?? 
` बातचीत के TARE का 
| ओ संकेत डर q कर । इसे ( बालककी 
Bali sca इंए ) अच्छा हो, अगर नदीमें फेंक 
ही. का और तुम्हारा दोनोंका ही हित 


मानदा 


| _ हिय aay 
1 Nel परिहास 
| Wy q 


वेक हँसी, मानो इस कथनमें उसे कोई 


ही दीख पड़ा हो, और फिर दोनों 
द्र चले गये |”? 


| 4 बुष घर है !?रोजरने कोठरीको देखते 


3 « 


उसने रास्तेमें maqma देर लगाई, और 
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“जो-कुछ मैं देख चुका हूँ, उसके मुक्राबलेमें 
कुछ भी नहीं | क्या उसने तुम्हारे साथ गिरजाघरमें 
साधारण ere विवाह किया था ??? 

“हैवेनपूलके अपने गिरजेमें विवाह ज़रूर 
हुआ था |” 

“किन्तु गुप्त रीतिसे १? 

“हाँ, अपने मित्रोंके कारण विवाह रातके वक्त 
हुआ था |?? 


“अरी मूर्खा एडिथ, इतनेपर भी वह तुम्हारा पति . 
तुम उसकी पत्नी नहीं हो ओर यह बालक | 


नहीं है | 
जारज सन्तान है । उसकी पल्ली और बालक दूसरे 

ही हैं, और वे लोग ही उसका नाम धारण कर सकते 

हें, उसकी सन्तान कहला सकते हैं । तुम सममती हो, 

उसका नाम सिफ जोन है ; पर उसका असली नाम सर 

जोन हौसले है । धर्म ओर क्रानूनके अनुसार वह 

तुम्हारा पति नहीं है | ओह ! विवाह-संस्कारसे भी 

आजकल adn कुछ रक्षा नहीं होती 1” 

एडिथका गुह सफ़ेद पड़ गया | 

“यह सब मूठ है, रोजर !?---उसने कहा | “तुम 
शराब पिये हुए हो, मेरे भाई ! इसीलिए तुम्हे पता 
नहीं कि तुम कह क्या रहे हो । तुम्हारी समुदरऱयात्राने 
तुम्हें बुरी-बुरी बातें सिखा दी हैं |?” 

“एडिथ, मैं उन्हें देख चुका हूँ | में उसे, उसकी 
पत्नीको और लड़कोंको सबको देख चुका हँ । तुम 
कैसे--?? 

बढ़ते हुए अन्धकारमें वे बेठे हुए बातें कर रहे थे 
कि इतनेमें बाहरसे पेरोकी आहट आई। “इस 
राहसे चले जाओ ।?/-- एडिथने कहा--““यह मेरे पति 
हैं। मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हें इस दशामें देखे । 
अगर तुम्हें मेरी ज्ञरा भी परवा है, तो कल तकके 
लिए चले जाओ |” 

'एडिथने अपने भाईको एक दरवाज़ञेसे धकेल दिया, 
जो पीछेके ज्ञीनेकी ओर जाताथा। रोजरके बाहर 
जाते ही नवागन्तुकने प्रवेश किया ; किन्तु रो 


२०२ 
सीढ़ियोंसे उतरकर बाहर नहीं गया । -वह रुका रहा 
ओर दरवाज्ञेके छेदसे देखने लगा | अगर आानेवाले 


सर जोन ही हुए, तो उनसे भिड़नेकी उसने ठान 
ल्ली थी । 

वह सर जोन ही थे। उनके आते ही एडिथने 
रोशनी कर दी । उन्होने बच्चेको चूमा और अपनी 
पत्तीके gan ओर देखते हुए कोमलतासे उसके Aes 
पकड़ लिये | 

“मेरी प्रियतमाको कुछ दुःख अवश्य है |” 
उन्होंने कहा--“'कहो क्‍या बात है? तुम्हें क्‍या 
चाहिए !?? 

“a, जोन !?? उसने रुआँसी होकर कहा-- 
“मैंने बड़ी भयानक बात सुनी है--उसका क्या 
मतलब हे ! जिसने मुझसे कहा, वह मेरा अन्तरंग मित्र 
है। उसे ज़रूर धोखा हुआ; पर किसने धोखा 
दिया और क्यों ! जोन, मैंने अभी-अभी सुना कि 
मुझसे विवाह करते समय तुम्हारी एक पत्नी मौजूद थी | 
और अब भी वह तुम्हारे घरपर है |” 

“पत्नी !--हुँ; |” 

“हाँ, ओर बच्चे भी | कहो, नहीं, ऐसा नहीं है |”? 
. ““ईश्वरकी शपथ ! तुम्हारे सिवा मेरी और कोई 
धर्मानुसार भार्या नहीं है । और रहे बच्चे, इस बचचेको 
छोड़कर बाक़ी सब जारज सन्तान हैं ।?? 

“ओर तुम सर जोन हौसले हो १? 

“हाँ, हूँगा | पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया |?” 

“किन्तु सब लोग जानते हैं कि सर जोनके पत्नी 
ओर बालक भी हैं |”? 

सर जोन नीचेकी ओर देखने लगे। “तुम्हारे 
मनमें = सब बातें किसने भरी हैं !?-.. उन्होंने पूछा | 

रा एक सम्बन्धी आया हुआ है |? 

“बदमाश ! हम दोनोंके जीवनको वह कमबख्त 
क्यों नष्ट करता है ! ओह ! तुमने एक बार कहा था 
कि तुम्हारा कोई भाई सपुद्र-यात्रा पर गया है | वह 
. आजकल कहाँ है 1” 


आ 
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nr ty 
“यहाँ !?--पास ही से आवाज़ ai $ 
दरवाज्ञा खोलकर रोजर सर जोनके साम | 
हुमा | “झूठा, बेईमान !?” उसने 
अपने-आपको इसका पति बताता है |” | 
उत्तेजित होकर सर जोनने रोजरपा का 
किया । रोजरने उनका कालर पकड़ लिया | 
जो गुत्थम-गुत्था हुआ, उसमें दोनों ही शीर Re | 
रोजर नीचे था ; पर कुछ ही पलमें रोजे ag 
दाहना हाथ किसी तरह बाहर निकाल लिया गे 
अपने पटकेमें से चाकू निकाला, जो उसको गग 
लिपटी हुईं एक डोरीसे sar था। aN च 
खोलकर उसने अपने ऊपर पड़े हुए सर जो 
छातीमें भोंक दिया । इन दोनोंको लड़ते देख बगे 
aan Ranah लिए एडिथ भागकर दूसरे काणे 
चली गई थी । जब वह लोटी, तो उसने ऐप 
गलेमें अपने पतिका पंजा ढीला होता हुआ gel] 
खूनसे लथपथ जोन लुढ़क पड़ा और कराहने ह|| 
अपने भाईको “दुरात्मा” कहती हई एडिथ अपने पलि 
बहते हुए रक्तका प्रवाह रोकनेकी कोशिश करने ह|| 
उसने रोजरको तुरन्त निकल जानेको कहा। छि| 
चित्त रोजर कुछ देरके लिए रुका और फिर लिइ | 
कूदकर बाहर हो गया | 
अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते है | 
जोनने जो बयान दिया, वह at है-- हमे | 
“लेडी haa मेरी भार्या कही जाती $ | 
उनसे मेरे तीन बालक भी हुए हैं ; पर सचमुच रै 4 
दूसरे व्यक्तिकी ही पत्नी हैं। कई वर्ष पे ft 
उनसे विवाह हुआ था, तब वे डेसिमत a 
विधवाके नामसे प्रसिद्द थीं। वास्तवे उ P 
पतिकी मृत्यु नहीं हुई थी । विवाहके कुठ | 
उनका पति ग्रायब हो गया था । तबसे उ 
पता नहीं चला । पर दो वर्ष हुए, मैंने Po 
फ्रांसमें जीवित देखा था । चूँकि लेडी a “ga 
आपको मेरी ही भार्या सममती थ्री, ईसि | 


त ओर afea नहीं करना चाहता था। पर औरस 
त्नी इच्छासे मैंने सारा मामला बादशाह हेनरी 
| द्रो कह सुनाया | बादशाह हेनरीने मुझे तुम्हारे साथ 
| gag करनेको उत्साहित किया, इसलिए तुम ओर केवल 
| mand धर्मपत्नी हो । लोक अपवाद और प्रवासे 
कतके लिए ही मैं ठीक अवसरके आने तक यह घटना 
है-| गुप्त रखना चाहता था ; पर अब मेरे ही सम्त्रन्धीने 
| पुफपरसन्देह करके आक्रमण किया है, अतः इन संकल्पा 
तथा और सब बार्तोमें मेरा उत्साह जाता रहा है | अब 
मैं अपनी आत्मा ईैश्वरके भरोसेपर छोड़ता हूँ ।?? 

उस अँधेरी रातमें जब चारों ओर घने जंगलमें 
aq बोल रहे थे ओर एवोन नदी पुलके aia 
खाकर घरघरा रही थी, सर रोजरने अपनी पत्नीकी 
met प्राण विसजन किये | 


लया ग 
cc 
तसे चन्‌ 
र जो 
देख a 
रे क| 
ने dg 


BPR पाँच वर्ष पूर्व इटावा जिलेके एक महाशयने 
a `क पत्रमे लिखा था :-- 
प्रिय शर्माजी, 


हमारे बयीचेके आसपास बहुत बन्दर हैं । बड़ी 
पेत कर रखी है | अन्द्रोसे बचनेके लिए क्‍या 


| far जाय ११ 

|, द पक्तियोके लेखकने लोटती डाकसे उत्तर 
प | tt TEN 
बरी है पो बन्द्रोसे अपने बणीचेको बचाना चाहते 
fal] iS Te दूसरोपर नहीं टालना चाहते और 


AN RA लाभकारी बनाना चाहते हैं, 
Ià ae बन्दरोंको गोली मार दीजिये ay 
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ही समस्या 


wre ३०३ 


अपने पतिकी मृत्युके सम्बन्धमें, इस कलहकी 
नातको छोड़कर, एडिथने कोई बात नहीं छिपाई । 
जब तक अपनी स्थितिका पक्का सबूत न मिल जाय, 
तब तक इस बारेमें कुछ कहना उसे ठीक न मालूम 
पड़ा | पर एक मासके भीतर ही इस गुप्त विवाहसे 
उत्पन्न पुत्र बीमार पड़ा और एडिथको अकथनीय 
शोकसागरमें डुबाकर इस संसारसे सदाके लिए चल 
Fa] बस, तभीसे होसले-परिवारकी समस्त की 
और यशसे एडिथकी रुचि हट गई । उसने अपनी 
स्थिति प्रमाणित करनेके लिए कोई चेष्टा भी नहीं की | 
वह दाईके साथ अपने जन्मस्थान हैवेनपूलकों 
चली गई ओर अपनी मृत्यु तक अज्ञात-सी ही 
बनी रही | 


[ टामस हार्डीकी एक कहानी 


‘Talat समस्या 


श्रीराम शमा 


पाठकोंका यह खयाल हो सकता है कि एक 
हृदयहीन, हिंसा-प्रेमी ओर कोमल भावनाओंसे शून्य व्यक्ति 
ही उपयुक्त उत्तर लिख सकता है। अहिंसा जहाँ 
धमेका मूलमंत्र हो, कीड़ों-मकोड़ों तककी जान लेना 
आत्मिक उन्नतिके लिए घातक सममा जाता हो, स्नेह 
और प्राणिमात्रसे सद्भाव जहाँके धामिक जीवनका 
प्राण हो, वहाँपर मनुष्यके निकटतम जीव-बन्द्रकी 
हत्याके लिए फ़तवा देना कलुषित ओर बधिक हृदयकी 
भावना अथवा बिगड़े feral उपजके अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है ! 

पर बात ऐसी नहीँ | इन पंक्तियोके लेखकने 
अहिंसा और हिसापर विचार भी किया है, पढ़ा भी है 
थोड़ा । ओर उसके वह चीज़ भी है, जिसे कहते हैं 
हृदय; पर्‌ हृदयकी कोमलता ओर भाबुकताने उसे 
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कठ्सुल्ला नहीं बनाया है a वह कीड़े-मकोड़ोंसे प्रेम 
करनेवालोंका विरोधी है ओर न उनकी भावनाका ही 
वह मखोल उड़ाता है | तब फिर बन्दरोके मारनेके 
लिए वह क्यों maa देता है? नीचेके दर्श्योपर 
तनिक विचार कीजिए | 

हरदोईसे साँडी तक चौदह मीलके फ़ासलेमें 
सड़कके cal ओर बन्दरोके यूथके यूथ दिखाई 
पड़ते हैं--खेतोंको नष्ट-भ्रष्ट करते हुए । जिस खेतमें 
उनका हमला हो जाता है, उसमें फ़सलपर क़हर 
ही नाजिल हो जाता है । gt डंठल, उखड़े पौधे, 
agad गन्ने, कुचली हुई बाले ओर सुते हुए पत्तों-- 
एक शब्दमें किसानकी कमाईके नाश-- का हृदयविदारक 
दृश्य नज़र आता है। जिस ओर बानर-सेना छूट 
जाती है, उसी ओर हाहाकार मच जाता है । बन्दरोंको 
यदि कोई मरवानेका प्रयत्न करे, तो पेट-भर खानेवाले, 
ब्याजको कमाईसे मन्दिर ननानेवाले और धूजा-पाठका 
ढोंग स्चनेवाले लोग गरीब किसार्नोपर व्यंग-वाण 
छोड़ते हैं-- हैं-हैं, रामचन्द्रजीकी सेना, हनूमानजीके 
वेशजपर जुल्म ढाते हो और नरकका द्वार अपने हार्थो 
खोलते हो !?? 

एक दूसरे दृश्यकी कल्पना कीजिए | शिकोहाबाद 
स्टेशनसे सटी हुईं उत्तकी ओरको एक धर्मशाला है | 
उससे लगे कुछ खेत हैं। आपके यदि दिलो-दिमाग 
हैं, तो उधर बढ़कर देखिये | हाड़का कंकाल--गररीबीकी 
सजीव मूति--एक बूढ़ा वहाँ बैठा रहता है | एक 
बुढ़िया भी वहाँ रहती हे | किसलिए ! बन्दरोसे खेतोंकी 
रक्षा करनेके लिए | कई-कई आदमियोंकी शक्तियाँ 
दो-एक खेतको रखनेमें यों ही चली जाती हैं। यदि 
दस मिनटके लिए भी वे लोग वहाँसे ह्‌ट जायँ, तो 
ज्ञानगुनसागर” के वंशज खेतोंको चौपट ही कर दें | 
उनके रहनेपर भी बन्दर कभी-न-कभी हाथ मार a 
लेते हैं। यदि उस ata) रखवालीसे अवकाश 
मिलता, तो अपने जानवरोंके लिए वह घास ही खोदता | 
उसकी तबीयत चाहती है कि बन्दरोंसे उसका fie 
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ae लो (चेत, Ry | 
MTS हे." 
लोग-- aAA AAR उसे चुप रहनेको मजबूर ads | प 
एक तीसरा दृश्य उन शहरोंका है, जहाँप a । 
भरमार है। छतपर आप चीजें नहीं ल हं | 
छोटे बच्चोंकी अकेले छतपः नहीं छोड़ सकते | th | 
बची कि पवनसुत - सेनाका कोई gem fy | दव्य 
आपकी चीज़ ले गया | वे खानेकी चीज़ dal 
लेते, वरन उपयोगी चीज़ें भी--जेसे जूते, लोरे akan) 
भी--ले जाते हैं। लेकर उन्हे FAT जा बेलो! 
हनूमानजी महाराज । यदि आपने उन्हें नहीं देख 19 
तो वे स्वयं विज्ञापन करते हैं---घासलेटी विज्ञापनबनेई| 
भाँति । मुंडेरसे लोटा ओर जूता रगड़ा aa} 
रिश्वत लेनेकी प्रतीक्षा होती है । रिश्वत दी जाग! 
और तन कहीं जाकर चीज़ मिलती है । यदि याग 
रिश्वत--मेंट--देनेमें देर कर दी, तो नख acetal] S 
चीज्ञोंपर प्रहार होने लगता है। और फिरवी 
समाचार इस विषयके सुननेमें आते हैं कि asl at 
बच्चा बन्दरने छतपर से गिराकर मार डाला | 
अब मुख्य प्रश्न यह है कि बानर-आतंकते #| 
बचा जाय । आप कह सकते हैं कि पकड़का HY 
जंगलमें छोड़ दिया जाय । हमें इसमें कोई at are 
नर्ही, यदि ऐसा हो सके ; पर कोरी बातेंसे १ 
नहीं चलेगा । गरीन किसान नन्दरोंको कैसे प 
और उनको कहाँके जंगलमें छोड़ें ! हम तो कॉ | 
कि we लिनलिथगो साँड़ छुड़वानेके ane 
शहरों ओर देहातोसे बन्दर पकड़वाकर किसी बा 
स्थानमें छुड़वाएँ। कुछ म्यूनिसिंपेलिव्यिंते ^ | 
इलाकेके बन्दर पकड्बाकर बाहर छुडुवानेका ™ , 
किया है ; पर सुना है कि पकड़वाई र्ण a 
बन्दर दो रुपया बैठी ! स्मरण रहे, भारतीय बि 
mid कल्पनातीत है । वह अपने क 4 
सम्जन्धियाके इलाजके लिए भी अकसर al 
नहीं कर सकता । हाँ, ama उधार मिल i 
ऐसी दशामें किसानको यह उपदेश देना कि 


| खाते) | 
काते 


पवे, १६३९ E 
at कं दूर भिजवा दे मूर्खता है, उपदेशकपनकी 
(व | get । इन पंक्तियोके लेखकने एक बार हे 

Wey दक ofa दो बन्दर पकड़े और उनको दो मील 
| हु दिया | नतीजा यह हुआ कि अप्रत्यक्षरूपमें 
TE क्रिप्तानोंकी सख्त-सुस्त सुननी है वास्तवमें 

| उने यहाँसे बन्दर पकड़कर दूसरे गाँवमें छोड़नेके 
aa | है अपने घरसे साँप निकालकर दूसरेके घरमें 
जे बे! als al x कि बन 

temp १ ष इ Gin. see i ख dg 
न {पे तो जहाँ भोजन मिलेगा, वहाँ जायेंगे ही | 
जात क्िप्तानेंका काम है कि अपनी रखवाली करें, उन्हे 
दी ail गा दिया करें। ठीक | खेती तो बस किसानके ही 

होती है | देश-भरकी मुसीबत अल्ला तालाने उसके 


Tee 


यदि आ 
और aal Re हौ रखी है । वह, वह निहाई है, जिसपर सबकी 
र| पेटे पडती हैं | सभी गानोंका ताल उसीपर gaa है | 


agal तोड़ लोगों और वोट माँगनेवालोंसे हमारी प्राथना 
| UR वे तनिक अपने-आपको किसानकी परिस्थितिमें 
करे a) की कल्पना करें और बानर-पीड़ित स्थानमें 
sat Hl ah खातिर खेती करके देखें, तो उनकी अक्रल 
ई बाणी GIT! यातो वे खेती करना छोड़ देंगे, 
aa #| करके पीछे बन्दूक लेकर पड़ जायेंगे | 
i र | u o अहिसाकी बात, सो हमारा कहना 
| wane ; हर कहीं मारना--उनको मारनेकी 
“a Tia à j पर कतव्य पालनमें--खेतकी 
| क तार oe दुरुस्त करने में कोई हिंसा नहीं | 
E a A ज्ञरो कोड़ोंको मारा जाता है | 
झी पका = दीमक मारी जाती हें । इसलिए 
| Ba पर A मारनेमें--खेतकी रक्ताके लिए 
E बन्द्रोको मारनेमें-- कोई पाप नही | 
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बन्द्रोकी समस्या ३० 
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SO 


हम तो यहाँ तक कहते हैं कि श्रीमान महात्मा 
गांधीजी--जो विश्वकी विभूति हैं--भी कहें कि 
खेतीका सर्वनाश करनेवाले बन्द्रोंको न मारा जाय, तो 
हम उनकी बात न मानेंगे, तावक्ते कि वे बन्दरोंसे 
बचनेका कोई दूसरा उचित उपाय न बतायें | 

हमारी समममें तो बन्दरोको मरवानेके अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय समममें नहीं आता | रही जंगलोंमें 
उन्हें छोड़नेकी बात, सो यदि सरकार इतना ख़ करके 
किसानोंकी रक्ता कर सकती हो, तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं । पर सबसे सरल उपाय यही है कि किसान 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटकों लिखकर उनको बन्दूक़से मरवा 
डाले, या ज़हर दे दें ओर खेतोंमें उन्हें गाड़ दे, ताकि 
उनका बढ़िया खाद भी बन जाय | 

हमने तो यही प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है | 
पिछले मासकी बात है। में बीमार था, चारपाईंपर पड़ा 
था। एक दिन An लगी कि एक मोटरमछु बन्दर 
बन्द्रोंका अधिष्ठाता-बगीचेमें चुपटा है । दिखबाया 
तो काफ़ी नुक्रसान कर गया था । आदमीके पहुँचते 
ही छलाँगे ach क़रीबके बरगदकी चोटीपर जा बैठा | 
आदमीके हटते ही वह फिर आ गया | फ़िर क्या 
हुआ ! फिर क्या हुआ ! कँपते हार्थोसे बन्दूक उठाई 
ओर माई देखते ही फ़ायर कर दिया। घड़ामसे 
अधिष्ठाताजी नीचे आ गिरे। उठवाकर उसे खेतमें 
गड़वा दिया । पिछली २२ फरवरौको भी एक बन्दर 
इसी तरह मारा । हमारी समममें बन्दरोंसे बचनेके लिए 
सिवा उन्हें मारनेके और कोई उपाय नहीँ । | 

महात्माजीसे भी प्राथना है कि किसार्नोकी 
बेवसीका खयाल करके वे इस विषयमे अपना मत 
प्रकट करें | 
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हम भविष्यके तिमिर - गर्भभें 
बल-संचय-हित, बालारुणसे--- 
ag दिन गभी करेंगे शयन | 


अनल-गर्भ हे तिमिर-गर्भ यह 
aaa- रूपमें आयेंगे हम, 
सुनो, तुम्हारी परवशताके 
शवकी चिता जलायेंगे हम | 


घनुषाकार भ्रध-रवि. बनकर, 
बना क्षितिजकी प्रत्यंचा हम, 


wed, अभि-शावक aaa 


क्षणम हर लेंगे भवका तम | 


` शर छू, जल-जल जीर्ण तूलि-सी 


a: बनेगी वारिद - माला, 


` चढ़ लपटोंके स्वर्ण - गरुडंपर 


फैलेगी जाग्तिकी ज्वाला | 


शमी-बृत्तकी छिपी भ्रनल at 
होगी किंशुक - रूप गंकुरित, 
akata ग्रन्तरहित ज्वाला 
पूण कान्तिमें त्वरित अवतरित | 


at प्रभात होगा भविष्यका 
श्रमी देशर्मे कुछ दिन रेन | 


मावी सन्तति 
श्री नरेन्द्र शर्मा 


_ हम भविष्यके० 


ज्वालाका FI बर्ण ? वर्ण है 


बस सुवण ही, साम्य गान है, 


तप्त - स्वणसे बनी देह यह 
कमे, पूण-तप-अनुष्टान है | 


वर्णहीन wama पतितको 
उठा शक्ति देंगे प्रलयंकर, 
ग्रनियन्त्रित शासनसे पोषित 
वेभवको हर) मस्मभूत कर | 
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मेघाच्छादित विश्‍व-ब्योमसे 
विद्युत्‌ - धारा - से भ्रवनीपर 
हम हरने आतंक IA बन 
उमड़ पड़ेंगे घन-गजन कर | 


पर्वतळे प्रतिध्वनित नादसे 
जय-जय कर जय-घोष भयंकर, 
फूट पड़ेंगे तड़क . तडित-से 
कम्पित कर अवनी ओ? अम्बर | 


वह प्रकाश होगा भविष्यका; 


अभी जगयतमें कुछ दिन रेन | ` 
हम भविष्ये 


सिन्धु-शयनपर करुद्धः शम्भुके | 
वहि-नयनसे हम adie: | 


शिवके पुत्र, Ma सेवक 


शान्ति क्रान्तिके हम झनुचरगण |. 
1 


देत्योका दुर्य शौय ले 
देवोंकी ले भ्रखत-मधुरिमा, 
मानवताके ' साँचेमें ढल 
बनी हमारी कुन्दन-प्रतिमा | 


भ्रवनि-व्योमकी सन्धि-कोखको 
कँपा, हिला दश भीत दिशाएं 


mat हम जागे जिससे `: 
' जीवनकी मृतप्रायं शिराएँ | ह 


। होंगे हम जलात antes | 


सागरपर _ पर्वतके पवि - से 


परवशताके नेश-तिमिरको -- 


चीर अनलके लोहित रविसें | 


` बह प्रभात होगा भविष्यका | 
अभी देशमें कुछ दिन रन! 
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Laer र्न 


i ६१४ के उत्ताद्वर्में सारनाथ मूचगन्घकुटी- 
q रहारका वार्षिक उत्सव था । मैं भी उत्सव 
ले चला गया | वहाँ भदन्त राहुल सांकृत्यायनसे 
ggi बातचीतमें मैंने कहा कि इधर कुछ दिनसे 
yae ठीक नहीं रहता है। मैं सिहलका 
क्सी हूँ, मुझे काशीकी आबहवा पूरी तरह माफ़िक 
ही आती | राहुलजी बोले--“शिवरात्रिपर मैं 
Jaga जा रहा हूँ । तुम भी अपनी न्यायकी अन्तिम 
da देकर नेपाल आ जाओ | वहाँ कुछ मास 
होमे स्वास्थ्य ठीक हो जायगा, फिर मेरे साथ तिब्बत 
चते चलना ।?? 
उप्त समय मैं चुप हो गया | 


“ag चलिये, में नेपाल आ जाऊँगा ।?? 


th, जिसमें काठमांडू पहुँचनेकी खुलासा. हिदायते 
वी थीं | 


आख्रिकार जी कड़ा करके ११ माच १,३६ को 
AF 

) हकर विदा दी ।  मुज्ञफ्फ़पपुर ओर सुगोलीमें 
e े वीरज TS aT | राहुलजीकी- हिदायतके अनुसार 
दन पालके पासपोर्टकी व्यवस्था करनेवाले थे। 
| ही था कि नेपाल-पुलिसका एक सिपाही 
[ens भा -मोजूद gat ओर gma सवाल 
[गि नोट-बुक! भरने | ¦ कौन हो, कहाँसे 
कल ओगे, क्यो जाम्रोगो- आदि सवाल. 


EE 
te is 


फरवरी १९३६ में 
gamle पुनः भेंट होनेपर फिर उन्होने नेपाल ओर 
तमित चलनेको कहा । मैंने हिचकिचाते ee कहा: 


मेरे अनेक मित्रोने भी मुभे जानेके लिए प्रोत्साहित 
गया | राहुलजीने नेपाल पहुंचकर एक विस्तृत oa 


3 
a रवाना हो ही गया | मित्रांने महाभारतका. 
Red स्वगै mea? ( आप तो eat जा; रहे- 


‘OR रक्सोल होता हुआ .१२ तारीखको सवेरे: 


| हि Faas य : 
Rae हाँ मुझे जाना था ।. सांहुजी 
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नपालका एक झलक 


श्री safga सिहलीय 


JAR ओर अन्तमें यह कहकर-- तुम्हें नेपाल जानेकी 


इजाज्ञत नहीं fia सकती,” चलता बना | सैर, मैं 
साहु aaah यहाँ पहुँचा। दूसरे दिन साहुजीने 
पासपोर्टके लिए प्रयत्न किया; पर सफल न हुए । इसपर 
मैने काठमांडूको राहुलजीको टेलिफोन कराया | १४ 
माचको काठमांडूके उचच अधिकारियोंने टेलिफोन द्वारा 
मेरे पासपोर्टकी स्वीकृति अपने वीरगंजके अधिकारीको 


` ` |काठमांडूके' गमे 


दी। अब मुझे! कोन रोक सकता था; किंन्तु 
उस दिन शनिवार था, और शनिवारको नेपाल-सरकारका 
रविवार: gar करता है,--यानी उस दिन सरकारी 
दफ्तरोंकी छुट्टी रहती है, इसलिए' एक दिन ओर रुकना 


पड़ा | ` दूसरे दिन सुबह अपने -सामान-समेत स्टेशन 
Sanaan Faun विज पी हनक. ARE तिहु, नेपाली ARTER 


र 
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३१७ विशाल भारतं 


नेपालके मार्गमें रोप-वे स्टेशन 


उन्होंने मुकसे दो एक प्रश्‍न पूछे और चपरासीको एक 
अंगूठी निकालकर दी | चपरासीने इस अंगूठीसे मोहर 
लगाकर पासपोर्ट मेरे हवाले किया, और में नेपाल- 
सरकारको बचकानी रेलपर सवार हो गया | 
ll बजे गाड़ी वीरगंजसे रवाना हुई । रेलवे 
लाइन बेलगाड़ीकी पुगनी सड़कके साथ-साथ जा रही 
थी--मानो यूरोप एशियाको साथ लेकर आगे बढ़ रहा 
Ql कुछ मील बाद सड़कका साथ gz गया 
ओर एक बड़ा जंगल मिला । खेर, २४ मीलका 
फासला तै काकें। १ ब्जेके लगभग आमलेखगंज जा 
पहुँचे | यहींसे रेल समाप्त हो गई | 
अगली मंजिल भीमफेदी हैं, वहाँ तक लारियाँ 
जाती हैं; लेकिन ये लारियाँ मालढोऊ हैं । सुसाफिरोंको 
भी मालकी तरह लदना पड़ता है | एक रुपयेमें जगह 
मिली, और मैं भी नमकके बोरोंके साथ लारीपर लद 
लिया | मब चढ़ाई शुरू हुईं | पुरानी लारी 
धीरे-धीरे चलती हुई और जगह-जगह रुकती हुई 
कहीं पानीके लिए ओर कहीं पासपोर्टकी जाँ च-पड़तालके 
लिए-शामको मीमफेदी पहुँच गई | हट 
भीमफेदी एक छोटा गाँव है, जो दो हिस्सों में 
बँटा है | एक हिस्सा एकदम पहाड़की तलेटीमें है | 
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[ चैत, १३ t 


— दोनों हसो पे | 3 
घर होगे | बाशिस्दे at : 
नेवार हैं | यह amaia | i 


al 


यातायातके साधन हैं | nf | ह 
काठमाड तक-- ४ fE 
लम्बी--रोप वे है, तिले द 
द्वारा माल काठमांडू पु ०: 
जाता है । लारीसे उताते॥ | ४६ 
अनेकों कुलियोने घेर fea) = 
कुछ देरके वाद-विवादके | | 
सवा रुपयेपर एक कुली. ठीक किया, जो Al 
काठमांडू तक ले जायगा। Bega के Ge 
दूकानपर रात बिताई | सवेरे ४ बजेसे कुलीते माग 
खटखटाया और हम दोनों पहाड़की चढ़ाईपा अ 
दिये | कुली तो अभ्पस्त था, खटाखट चलने ला; 
पर मुझे ANA रास्ता भी: न साफ़ न दीखता 
किसी तरह आगे बढ़ने लगा | wll बजे एक पहाझी 
चोटीपर पहुँचा | यहाँ नेपाल-सरकारके कुछ तिशी 
रहते हैं, मुमाफिरोंकी  खानातलाशी ली at 
है ओर पासपोर्टका झगड़ा भी खत्म कर 6 
जाता है। * 
नेपाल जानेके लिए विदेशियोंकों ही नही, १६ 
नेपालियों तकको पासपोर्ट लेना पड़ता है। (१ 
सालमें एक बार आठ दिनके लिए . पासपोर्ट बल | 
हटा लिया जाता है | शिवरात्रिके अवसरपर का | 
पशुपतिनाथ महादेवके दर्शनको जानेवाले तीरया 
लिए यह किया जाता है। भारतीयोको १“ | 
अन्य विदेशियोंके लिए तो नेपालमें प्रवेश ह| 
दुलभ-सा “ही है। सन १८८! से १९९५ पक 


war 


काठमांड्रमे प्रवेश क्र पाये हैं । इनमें से aa 


; ql 
पहाड़ी 
] सि 
। अश 
र टि 


TÀ कामपर गये थे । yy व्यक्ति नेपाल महाराजके 
शधि होकर गये थे। ` 

4 उताई शुरू हुई | all aah लगभग 
गो पहुँचे और दोपहरका भोजन यहीं किया | 


भप तो 
| पपर यहाँ मुसाफिर भोजन और आराम करते 


aa | ae aT ee ee 
| i है सान है | यहाँके प्राकृतिक दृश्य बहुत 
ae झरमराहटके साथ एक स्वच्छ नि्मग्णी 
हे न ह. „उपे देखकर सहसा सुके अपनी 
va A 'मसकेलियर्की याद आ गई । 

दोह | ऐन आहिसे फारिग होकर हम लोगोने फिर 


nee बै तेज्ञ हो रही थी, साथ ही हम लोगोंकी 
Ba RI पहले पहाड़की उतराई 
|\॥ == दूसरा छोटा पहाड़ सामने आया | 
॥ | Wa शकर पार किया । अब तीसरा बड़ा 


क 
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काठमांडकी घाटी 


थी । मेरा साथी कुली पहाड़ी था ; लेकिन बेमके 
कारण इस चढ़ाईमें वह भी Aagi लगा | जगह- 
जगह उसके लिए रुकता, सुस्ताता, हाँपता हुआ WAR 
लगभग पहाड़की FAT पहुंचा | अब उतराई शुरू 
हुई । चढाव जेसा कठिन था, उतार भी वैसा ही 
कलेजा हिला देनेवाला था । : आखिर साढ़े छे बजे 
थानकोट पहुंचंकर रात-भरके लिए अड्डा जमाया | 
भीमफेरीसे थानकोट तक १८ मौलंका मार्ग बहुत 
दुर्गम है। इसमें तीन पहाड़ हैं। बीचवाला तो 
खर छोटा है ; मगर दोनों avd दोनों aes विकट 
हैं। वे एकदम सीधी दीवारकी तरह उठे हुए हैं। 
उनकी चढ़ाई .इतनी विकट है कि उनपर गाड़ीके 
लिए सड़क नहीं बनाई जा सकती। इन दोनों 
पहाड़ोंको जिन दो दरो, शीशगिरि और चन्द्रगिरि, से 
होकर पार करना पड़ता है, वे भारतके भेदानोसे 


हे किया | SAE RIA सहेः कठि). SNAG CoN Arnh 
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थानकोटमें सात-आठ मकान या दूकानें हैं। 
नेपालके इस रास्तेमें प्रायः सभी घरोंमें मुसाफिरोंको 
श्रमे लिए जगह मिल जाती है | भोजन बनानेके लिए 
aca भौ मिल जाते हैं । उनके लिए कोई भाड़ा नहीं 
देना पड़ता, सिर्फ दूकानदारसे भोजनका सामान 
खरीदना ही काफ़ी है.। थानकोटमें मुके एक नेपाली 
परिबार काठमांइूसे वापस आता हुआ मिला था। बे 
लोग किसी मुकदमेके सम्बन्धमें नेपाल गये थे | 
सुकदमा खत्म होनेपर वे लोग दो दिनसे अधिक 
काठमांडू नहीं रह पाये। पुलिसने उन्हें फौरन ही 
वापस लौट जानेका हुक्म दिया । बेचारे बिना भोजन 
किये ही काठमांइसे थानकोटको चल पड़े । इससे 
प्रकट हो गया कि नेपाल-सरकार बाहरसे आनेवालोंपर 
चाहे .वे नेपाली ही क्यों न हों, कितनी कड़ाई रखती हे 


CC-0. In Public Domain: Guruku 


भोजन करके लेटा ) लेकिन j नींद. अच्छी नह... दिसो, Haridwar ~ rae Be ; 


पशुपतिनाथका मन्दिर 


आई । बड़े सवेरे उठकर मुँह-हाथ धोये ah 
खाना हुए | एक फरलांग उतरावं उतरे १ 
गाड़ीका रास्ता मिला, जो काठमांडू तक चा fi 
हे । दोनों ओर हरियाली और खेत हैं, कह 
मुसाफिरोंकी जाँचके लिए सरकारी चौकियाँ भी न 
थानकोटसे काठमांडू सिर्फ. सात मील है! ; 
चूँकि रास्ता. आसान. था, अतः हम लोग w | 
काठमांडू जा पहुँचे। राहुलजी मेरे तिर ‘ 
चिन्तित थे, कहने लगे-- यदि आज तुभ की at 
तो कल मैं किर वीरगंजको टेलिफोन का ५ 

काठमांडू एक समतल घांटीमे बता. हे | a 
ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ दीवारकी भाँति खड ee, | 
ओर इष्टि दोड़ानेसे. जान पड़ता है कि ey | 
दीवार घेरकर काठमांडूको एक Fatt $ al 
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पाटनका राजद्रबार-स्थल 


राहुलजीको प्रूफ आदि देखकर समाप्त करना प्रन्थपर परिश्रम करनेका आदेश देते हुए उन्होंने सुरे 
Wl प्रोग्रामके अनुसार तिब्बत-यात्रा शुरू करनेमें } कुटिला, मागधी, war आदि प्राचीन . ताडपत्रोको 
अमी एक मासकी देर थी | इस बीचमें मुझे नेपालके लिपियाँ पढ़नेका अभ्यास करनेको कहा । यद्यपि 
Rais और दर्शनीय स्थान देखने थे, तिब्बत श्री हेमराज शर्माने प्राचीन one काशीर्मे संस्कृत व्याकरण 


N पहले तिब्बती भाषाके कामचलाऊ शब्द 

/ ये और राहुलजीके काममें भी कुछ सहायता 

ime 3 | T मागेकी थकावटका खयाल किये 
इन कामेंमें लग गया | 


दुसरे दिन राजगुरू श्री हेमराज शर्माके दर्शन किये 


म्ह a बातचीत होती रही । राजगुरु महोदय 
महत हें । बात-बातसे उनकी विद्वत्ता टपकती 

| Wary ES हिन्दी, बैंगला, प्राकृत, इतिहास ओर 
URN उनका -ज्ञान बहुत विस्तृत है | 


Da, 


५ X ` 


* 


बोद्ध दाशनिक धर c क्र | गोक-स्तूप 
a धमक तिके Po Kangri R 
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पशुपतिनाथकी मन्दिर-श्रेणी 


ओर दशनका अध्ययन किया था और वे नेपाल-जेसे 
दुगम देशमें रहते हैं, जहाँ नवीन विचारोंका प्रवेश 
तक मुश्किल है, फिर भी मुझे यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि संसारके नवीन विचारोंसे भी बे पूर्णतया परिचित 
हैं । वे इस बृद्रावस्थामें भी बहुत परिश्रमसे qad- 
पाठनमें निरत रहकर पल्ल-पल्लमे पलटनेवाली नई 
दुनियाके विचारोंका अप-टू डेट ज्ञान रखते हैं । उनके 
समान विद्वान, बहुश्रुत और aden लो 
Me र कायक्तम लोग नेपालमें 
३१ माच १९३६ को सवेरे साइकिलपर एक नेपाली 
सजन श्री मानदासके साथ यहाँके पुणय-स्थानोंके दशेनके 
लिए निकला | पहले “बोधाः-स्तूपककी ओर गया | 
‘Hay नेपालके उन विशाल स्तूपोंमें एक है, जिसकी 
प्रसिद्धि तिब्बत और चीन तक है। नेवारी भाषामें 
उसका नाम खस्ती ओर तिब्बतीमें जरूखासर है। 


वहीं रहता थ्‌ ooh हक पी 
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'कर रही हे | नेपालके सिद्धहस्त कलाकारों बताई l 


= हसि च 


जब नेपाल ओर चीनका सरकारी सम्बन्ध था, अ 
समय चीनी दूतावासका स्थान भी सम्भवतः यप 
था । आज भी बोधाकी ब्यवस्था एक चीनी लाग 
हाथमें है । चारों ओर मकानोंकी पंत्तियोसे बिए ६ 
ada बोधा अब तक सुरक्षित दशा है| 
काठमांडूसे यह स्थान तीन मीलकी दूरीपर है| ९ 
सड़कके किनारे कई जीण और टूटे छूटे wea 
स्तूप dacs | पिछले भूकम्पने इन इमारतें % 
कर दिया । जो बचा-खुचा है, उसे वर्षा ओर धर Al 
उत्कृष्ट मूर्तियाँ इन मकानोंके नष्ट हो जावेसे बर्ष | 
दीख पर्डी | मेरे साथीने बताया कि TÀ be | 


दूर “अमरसिंह? नामक एक विहार भी है |: si 
विश्वास है कि प्रसिद्द अमरकोषका Tala! A 


क... | 
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aas a कि इसे बुद्र कर्कशचन्द पासके 

न पहाड़से gk पानी 
पीनेके लिए लाये थे। इसी 
बागमतीके किनारे-किनारे कुछ 
दूर चलनेपर पशुपतिनाथ्रका 
मन्दिर मिलता है | यह स्थान 
नेपालका प्रसिद्ध हिन्दू-तीथ 
है, जिसके दर्शनके लिए 
प्रतिवर्ष भारतसे भी हजारों 
तीर्थ-यात्री शिवरात्रिपर आते 
हैं । मन्दिरके भीतर एक 
स्तम्भ है, जिसके चारों ओर 
चार मुख हैं । उसे देखकर 
= deste LEAS अननुभूत व्यक्तिक लिए 
|... स्वयम्भूनाथ--बज्रप्रतीक ब्रह्माका भ्रम हो सकता है | 
बोधाके ठीक सामने खेतके 
बचे होकर एक मील चलने पर 
गनी ओर गुहोश्वरीका 
लिए मिला | यह बड़ा 
ras, स्थान है । चारों 
A gia रजत तखतों के 
Tai Rada मुकुट 
ण किये'यह मन्दिर बड़ा 
शे दोखता है | चारो 


ग देते हैं मन्दिरके भी 
फ भात्र 
on Te जो चाँदीके 
| य है। चारों ओर कच्छुपकी मूतियाँ  फर्शपर रुपये जड़े हैं । प्रसिद्ध तीथ होनेके कारण यहाँ 
tay ae सभी देवस्थानोंमें हिन्दू ओर alg दोनों घन-सम्पदाकी प्रचुरता है | 
| {| vet ag ति हाँ, देवताका नाममात्र भिन्न-भिन्न पशुपतिनाअसे एक मामूली-सी सड़कपर दो 
| ५ सेकड़ों हिन्दू और बौद्ध उपासनाको Wek लगभग चलनेपर पाठन मिलता है। बीचभें 

श एक छोटी नदी, GORE Pit FLR CuTHIAC GCA AME AMAT पुल बना है. 


काठमांडूका सिंह दरबार--महाराजाका महल 


$$, 
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mnigh एक चतुर्दिकी बुद्ध-मूर्ति 
इस स्थानका नाम सङ्क सुगोल 
है ओर इसे शायद उत्तर- 
प्रयाग भी कहते हैं, क्योंकि 
यहाँ दो नदियोंका संगम होता 
है । deat प्रवेश करते ही 
aed ओर एक स्तूप है, 
जो “चारुमती-चेय” के नामसे 
प्रसिद्ध हे । पाटनके चारों 
ओर इस प्रकारके चार स्तूप 
हें । इस प्रथम स्तूपके चारों 
ओर चार सुन्दर मूतियाँ और 
नेवारी भाषामें एक शिलालेख 
है, जिसमें श्री ५ राजराजेन्द्र 
महीपतीन्द्रका नाम है | 


५ पाटन पुरानी जगह है । मोर्यकालमें नेपाल भी दोनों तरफ सारिपुत्र और मौदल्यायनकी » 
o सम्राट अशोकके SALSA, शरी CHT kan SRG वहाँ TARA प्राइमरी स्कूल द 


काठमांडूर्म नेपाल-अधिराजका महल 


[ चैत, १३६ 
२५० वर्ष पूर्व सम्राट अशोक नेपाल गो. | 
तब उन्होने प्राचीन राजधानी मञ्जुपह | P 
स्थानमें 'ललितपाटन? या aag i १ । 
एक नये शहरका निर्माण किया था। फ़ | 
मञ्जुपाढन या ललितपाटन मौजूदा पाटन || i 
अशोकने इसे पवित्र मानकर इसके चरो कोनेए | 
चार और नगरके बीचमें एक स्तूप बख | ' 
था। अशोकके साथ उसकी पुत्री चारही | 
भी आई थी, जो बादमें fagod बनकर धाप | 
लिए यहीं रह गईं थी । उसीके नामसे पाठका 
प्रथम स्तूप “चारुमती-स्तूप” कहलाता है| 
नगरके बीचवाला स्तूप तो नष्ट हो चुका है; 
हाँ, कोनोंवाले चारों स्तूप अभी तक बने हैं| 


सारा पाटन मन्दिरोंसे . भरा है। Fa} || 
महत्व और शोभा भी इन्हीके काण है।| || 
“नागवहलल’ नामक एक बौद्ध-विहार यह ह| £ 
जिसमें भगवान gen एक मूर्ति है) fà i 


i 36 


; | rats] 
fe 
जाये à 
सुपार 


) नाशे 


गहे समीप पश्चिममें सरस्वती नदी 
ada) है । यह पाटनका प्रसिद्ध पवित्र स्थान 
| यहाँ भौ सोना; चाँदी और रल्लोंकी कमी नहीं | 


i 


0. मो मुकुट और मालाएँ पहनानेका रवाज प्राय: 
VN 

टन है ||! य, ए छ पल ह फा! 

कोने oe ve 


बनवा 
चारी 
९ 

ATG 
पाठा 
ता है) 
का है; 


ने हैं | 


एक भध्य-श्रेणीकी नेपाली महिला 


TARE उतर शोमे हे) इसकी सुनहरी छत 


=] झह ३ ती हुई चीलके फैले हुए पंखोके 
ओर उससे भूमि तक लटकती हुई मालाएँ 


ki] 
या पैदा कर देती हैं | | 
| r oN आकार बुद्धणयाके मन्दिर-जैसा 
| पे a समूचा मन्दिर Salal बना 
| पम = भी ज्ञाति पहुँची है ; पर सरकार 
न coe we | : sf विहारकी पाच 
| आनेवाले यू. 
| साधत रहते हँ | रोपियन इ 


Ray 
स्वग्म्भ-चे 


ay eu SS « 


A 


होगा | 


त्य eal, po hae शि .G 
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TES एक मीलकी दूरीपर एक पहाड्पर स्थित है | 
कुछ छोटे-छोटे स्तूप और पत्थरकी मूतियाँ पहाड़की 
तलेटीसे चेत्य तक रास्ता प्रदर्शित करती हैं। ऊपर 
पहुँचनेके लिए काफ़ी सीढियाँ चढ़नी पंड़ती हें । यह 
पहाड़ मुझे सिह्लके महिन्द cereal याद दिलाता है । 


___ नोधासस्तूप 


प्रवेश करते ही दोनों ओर बुद्रगयाके मन्दिरके आकारे 


दो विहार हैं और सामने स्वयम्भू-चेत्य | चत्यकी 
ओर पीठ करके अनेक सुन्दर मूतियाँ चारों ओर बैठाई 
गई हैं। स्तूप बड़े सुन्दर ena बनाया गया है। 


कुछ उपर उठकर चेत्यका कलेवर धातुमय हो जाता 


हे । इस धातुमय कलेवरका परिमाण कोई Yo फीट 
सारे भागपर सोनेका पानी चढ़ा है । प्रधान 
चेत्यकी ana भी कुळ छोटे स्तूप हैं । इसके चारों 
ओर, पहाड़के ऊपर ही, दो सोके लगभग लोग बसते 
हें ॥ यह एक ऐतिहासिक तीथ है। स्वयम्भूपुराणमें 


इसके तिमे लहै । प्रतिदिन इसकी | 
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उपासनाके लिए अनेक यात्री आते हें । तिब्बत तकमें la दिया गया था, sate a 
इसकी इतनी प्रसिद्धि है कि लोग वाराणसीका नाम 
नहीं जानते ; पर इसे ज़रूर जानते हैं । यहाँ प्रतिवर्ष 
तिब्बतसे भी काफ़ी यात्री आते हैँ | पानीकी aga 
होनेसे यहाँके यात्रियोंको अक्सर कष्ट होता हे | सरकार 
यदि पानीकी कुछ व्यवस्था कर दे, तो बहुत 
अच्छा हो । 


स्वयम्भुनाथमें बुद्धकी विराट मूर्ति 
स्वयम्भूके पीछे उसीसे सम्बद्ध एक और पहाड है, 
जिसपर यात्रियोंके लिए धर्मशालाएँ बनी हैं | यह भी 
तीथ-स्थान है। बीच पहाड़पर लोहेकी छतके नीचे 
गणेश और मंजुश्रीकी alot हैं। AR मंजुश्री 
विद्याके देवता माने जाते हैं | वे हिन्दु ओंकी सरस्वतीके 
समान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सरस्वती देवी हैं 
ओर मंजुश्री देवता | 
दो दिन बाद नेपालके अजायबघरको देखनेका 
अवसर मिला, जो स्वयम्भूके समीप एक मेदानमें है। 
यह amaan सर्वसाधारणके लिए खुला नहीं रहता | 
श्री काशीप्रसाद जायसवालके लिए वह सरकारी आज्ञासे 
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(चेत, ६ | 
खोल दिया गया था, इसलिए मुझे भी देखनेका ब | 
मिल गया | यहाँ हथियारोंके संप्रहके सिवा ak | । 
नहीं है । हथियार भी सब पुराने हैं। it T | 
रखने ओर सजानेमे काफी चतुग्ता दिखलाई गाई 
हथियारोंके साथ ही यहाँ एक घटिका सन्त्र भी 
पड़ा | मेशीनवाली घड़ीके आविष्कारक्े हे 


4 4 
ji 


स्वयम्भूनाथके भीतरका दृश्य 


घटिका यन्त्र घड़ीका काम देता था | एक बं ब | 
भर दी जाती थी, जिसकी पेंदीमें एक महीन छेद प । 
था । उसी छेद्से बालू र-मरकर नीचेके दूस | 
गिरती थी । जितनी देरमें वह समूची बालू म a i 
थी, वह एक 'होरा? (घंटा) माना जाता था। ९ 
कुछ पत्थरके गोले भी. थे । एक रक्षकते ब कै । 
ये गोले तोपोमें डाले जाते थे। गही 
वे तोपोसे साबित निकलते थे, या चूरा ही न | 
एक छोटी तोप देखी, जो चमड़ेकी बनी थी | y 
हे कि यह तोप नेपालवालोने किसी लड़ाई 
लोगे लनी हो, क्योंकि मोटमें चाडका उगी 


ridwar 
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टे वहाँ नाव तक चमड़ेकी होती है | 
६ अप्रेलको मैं अपने साथी श्री मानदासजीके साथ 
aa देखने चला | आज हनुमजयन्तीका दिन था | 
बालाजी पहाड़की ASH FAG fa हुआ एक सुन्दर 
लान है । यहाँ aa हैं, पहाड़ है, पानी है। कई 
| ara कुण्ड हैं। लोग उनमें कुछ फेंकते हे तो 
ड़ मछलियाँ उसे पकड़नेके लिए किलोल करती 
हु दौइती हैं। आज यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता 
4) बड़े सवेरेसे ही झुंड-के-झुँड लोग शहरसे आते 
हैं; शहर एक प्रकारसे खाली हो जाता है। यहाँ वे 
aa भी करते हैं। कुण्डोंकी बग्रलमें भूमिपर 
हेटी हुई एक विशाल मूर्ति है, शायद यह हनुमानकी 
पूति है। यहाँ बाईस धाराएँ हैं। पानीकी 
एक ही धाराको बाईस धांराओंमें विभक्त कर दिया 
गया है | ये नेनीतालकी पंचधारा-जैसी हैं। हाँ, 
पे धार नेनीतालकी धाराओसे चौड़ी और बड़ी हैं | 
वेद लोग यहाँ स्नानके लिए नहीं आते, उनके 


AMAR उद्देश बग़लके पहाड्पर कन्दग-दर्शन और 
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पहाड्के मस्तकपर स्थित feet तथागत स्तूपको बन्दना 
हे । यह पर्वत सरकारी देखभालमें रहता है और 
आम तोरपर लोगोंको यहाँ आनेकी इजाजत नहीं | 
वषमें एक दिन ( आजके दिन ) ही सर्वसाधारण यहाँ 
बिना रोक-टोक आ सकते हैं। यह पहाड़ चीतोंसे 
भरा है । जगह-जगह इन चीतोको पकड्नेके लिए 
कटहरे बने हैं | इन कढहेमें बकरा या कोई और 
जानवर बाँध दिया जाता है, और कटहेरेका द्वार 
खुला छोड़ दिया जाता है| .चौतेराम भोजनकी 
फिक्रमें जैसे ही भीतर घुसकर जानवरपर हमला करते 
हैं, कटहरेका दरवाज़ा अपने-आप बन्द हो . जाता है, 
और वे चूहेकी भाँति इस बड़ी चूहेदानी में. गिरफ्तार हो 
जाताहो जाते हे 5 ७८ : 5 ० 

हम लोग घूमते हुए कुछ दूर जंगलसें निकल 
गये | उधरसे कुछ नेपाली युवक -हाथमें केमरा 
लटकाये वापस आते मिले | उन्होंने कहा--“आगे 
मत जाओ | आगे mee चीता है। उसकी 
gi सुनकर ही हम लोग लोटे जा रहे हैं |? 
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~ प्राणोंका प्रलय 


श्री सुधाकर दीक्षित, एम० ए० 


a Aan, बिलोचिस्तानका सुरम्य उद्यान क्वेटा, आज 
नगर-नित्रासियोका क्रत्ररस्तान था | रातके 
भयानक भूकम्पमें क्वेटामें प्रलय हो गया | हजारों 
Gee मकान टूटकर खँडहर हो गये ; लाखों त्री, 
पुरुष, बालक जीवित ही दब गये। दिन निकलनेपर 
aga लोगोंने देखा, चारों ओर विनाश था। 
आकाश घूलसे भरा हुआ था | सूर्यने भी बादलोंकी 
ओटमें अपना मुँह छिपा लिया था। थोड़ी-थोड़ी 
देर बाद प्रथिवी दहल उठती थी ; एक साथ ही बहुत- 
सी तोपोके दूरपर गरजने-जेसा शब्द होता था | 
वायुमण्डल काँप उठता था | 
दोपहर तक रेसकोसके बड़े मेदानमें कई सो खीमे 
लग गये ओर उनमें घायलोंकी -gamh लिए 
अस्पताल खुल गये ओर निराश्रितोंके लिए आश्रयका 
प्रबन्ध किया गया । हज्ञारो फ़ोजी सिपाही गिरे हुए 
मकानेकि मलवेसे अधमे और सिसकते हुए प्राणियोंको 
खोद-खोदकर निकाल रहे थे। फ़ौजी मोटर्रसे 
बायलोंको रेसकोसेकी ओर ला रही थीं। जो tea 
चलने योग्य थे, वे स्वयं ही गिरते-पड़ते रोते-कलपते 
खीर्माकी ओर चले आ रहे थे । चारों ओर हाहाकार, 
रोदन ओर त्राहि-त्राहिकी पुकार मची हुई थी | 
तीसरे पहरके समय कैम्प हास्पिटलके सामने 
एकत्रित घायलोंकी भीड़को चीरता gar एक सिख 
नवयुवक डाक्टरके पास पहुँचा | वह अपने हार्थोपर 
एक बेहोश युवतीको सम्हाले हुए था। डाक्टरने उसे 
देखते ही अन्दर ले जानेकी आज्ञा दी। खोमेके 
दरवाजेपर पर्दा डाल दिया गया pda मिनट 
बाद हाथमें रजिस्टर और पेनसिल लिये हुए एक नर्स 
बाहर निकली और युवककी ओर देखकर ach 
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'लेडीका नाम ! 
“सरढारनी**** श्र | 
“आपका सिर दारनी P— an युषककी ah | 
उठाकर उसे आलोचनापूर्ण TY देखा | कहो 
रहा था। उसके सिरसे रक्तकी धार ag We 
जेसे कोई भारी वस्तु गिरनेसे सिर फट गया al 
उसके वस्त्र फटे हुए थे | 
“ना जी,?--युत्रकने काँपते हुए ae — fg 
बसन्त सिह ठीकेदार दी सिरदारनी |? | 
“आलराइट?,--नसने रजिस्टरमें नाम fede 
कहा--'सिरदारनीको बच्चा हुआ है | सिरदाए गा 
है |! ओर वह खीमेमें चली गई | ! 
फिर संध्या हो गई। कुछ समयमें कोश 
ध्वंसावशेष रात्रिके गहरे अन्घकारमें सो A] 
रेसकोर्सके मैदानसे असंख्य अधढके, घायल, | 
भग्नहृदय प्राणियोंका आतंनाद एक विराट ale का 
आकाशकी ओर उठा और महाशून्यमें विहीत! 
गया । तारे सुनी अनसुनी-सी करके नित ग 
चमकते रहे ! | 


~> | 
भूकम्पे जिनका सर्वस्व लुट गया, उच f 
जान प्यारी थी । असंख्यों निराश्रित eh |. 
बालक और pada पुरुष PA | | 
अन्यत्र जानेके लिए आतुर थे | पंजाब aK i 
सभी बड़े शहरोंके लिए स्पेशल देने छू षी ; 
जो जहाँ चाहे, जा सकता था । इन अभागे 87 | | 
भीड़में एक रूपसी युवती पाँच-छे दिने ब | 
चिपटाये बैठी थी । उसके सुन्दर SST 1 ता 
गहरी छाया थी | सामने एक सिख नव | 4, 
खड़ा था | वह घायल था, उसके 


न (६९ | 
ance आपने किदर जाना है !?युवकने 
yal तने कुछ उत्तर नहीं दिया | घुटनोंपर अपना 
सा टेककर उसने मुँह ढक लिया | स्टेशनपर रेलवे 
त गरज रहे थे, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ 
धा; किन्तु उसने कुछ नहीं सुना। वह अपने 
adaa चिन्तन कर रही थी। अभी एक वर्ष 
पहले बन्नूकी पहाड़ी बस्तीमें वह अपने ag पिताके 
पास रहती थी | फिर उसका विवाह हुआ । विवाहके 
एक महीने बाद वृद्ध पिता चल बसे | मायकेका चिराग 
बुझ गया | उसके पति सरदार बसन्त सिंह ही अब 
उसके सर्वस्व थे | तरुण, रसिक और प्रफुलु-वदन 
aa सिंह उसके जीवनमें मूर्तिमान वसन्तकी तरह 
ay भोर वसन्तकी ही तरह खिज्ञाँके एक मोंकेमें चले 
गये | आह, वे उसे कितना प्यार करते थे ! उसके 
प्र नाम फूलकोरको भूलकर वे उसे 'फूल | फूल !? 
कहकर एकारते थे और मधुलोभी भ्रमरकी भाँति उसके 
| चर ओर मेँड्राते हुए कुछ गाते थे । उस प्रलयकी 
| रातको भी बे गा रहे थे। उस रातको उनके सिन्धी 
प्रि और पुराने सहपाठी डाक्टर अदवानी उनके घर 
Bi थे। उनके अनुरोधसे बसन्त सिंहने उन्हें बहुतसे 
पन सुनाये | अद्भृरात्रिकि समीप जब फूल सोनेके 
d oe बसन्तको प्रतीक्षा कर रही थी, तब वह 
4 1 रहे थे-- 

। “त अंधेरी कुम्भण घेरी दरिया ठाठाकारे, 
R असादाँ हाल को जाणे जो बैठे दरियाव किनारे ।? 


| मधु स्वा. A 
| = लहरी अन्धकार-भरे आकाशमें गूँज रही थी। 
| को र छूलने भी सोचा--“अरे असादाँ हाल 


| alt ay 
क| 
ह Wi 

गया है| 


-- पिता 


लिखे 


TY) 


| भने नरके हा इसी ध्यानमें सो गई | बसन्त सिंह 
या ey थ दूसरे कमरेमें सोये । फिर फिर 

wm, ? E सोचकर फूलकौरका सिर चकराने 
A ie से सीटीकी तीखी आवाज्ञ उठी 
फट, T भके-भक? शब्द करती हुई एक ट्रेन 


जल “ale भंग हो, Tab loi नेती Land Goi TR 


ome 
बोधा सिंह कह रहा था--'पंजाब दी गडी छूटी, 
किद्र जाना सिरदाग्नी Y 
फूलकोरने Sey अपने सजल नेत्रोसे बोधा सिंही 
और देखा | वह कुछ न बोल सकी ; पान्तु उसका 
अशु-जल कह रहा था--'क्या बताऊँ, किधर जाना | 
वह मानो पूछ रहा था--'क्या तुम्हारे साथ aq ! 
क्या Ga aa तुमः"? आँखोंमें काँप-काँ पकर 
कपोलोंपर ढलककर मोती-जैसे अगणित आँसू ज्ञमीनपर 
गिरकर धूलमें मिल गये | 
नोधा सिंह मित्री था । उसे लकड़ी और लोहेकी 
अच्छी पहचान थी ; पर वह agaa भाषा नहीं 
जानता था। वह अविवाहित था, dgani 
भावनाओंको नहीं पहचानता था | वह गरीब था ; एक 
समृद्ध TAR) कुलवधू क्या चाहती होगी, यह वह नहीं 
समझ सकता था। सिरदारनीको टूटे मकानके मलवेमें से 
निकालकर उसने अपना कतेव्य पालन किया था | अब 
उसे उसके सम्बन्धियोंके यहाँ पहुँचाकर दूसरा कतेब्य 
पालन करना चाहता था | बस | 
किन्तु थोड़ी देरमें उसे मालूम हो गया कि 
सिरदारनीका इस विस्तृत संसारमें गोदके बचेको छोड़कर 
कोई अपना नहीं है। वह भी अकेला ही था | केवल 
एक बुढ़िया मोसी अमृतसरमें रहती थी । उसने वहीं 
जानेका निश्चय किया । अगली स्पेशल टेनसे 
बोधा सिंह अमृतसरके लिए रवाना हुआ । गाड़ीके एक 
कोनेमें सिरदारनी अपने बचेको छातीसे चिपटाये बेठी 
थी | खिड्कीमें से उसने देखा कि केटा--उसके 
जीवनकी रंगभूमिका ध्वंसावशेष--प्रतिक्तण उससे दूर 
होता हुआ aaa ama हो गया ! 'भक-भक? 
gag करती हई स्पेशल ट्रेन उसे किसी दूसरे | 
dana ले जा रही थी। > 
= ३ = k 
अमृतसरमें रहते हुए फूलकोरको कई महीने बीत 
-मये | वह दिन-भर घरके काम-काजमें लगी रहती । 
५,डी० के वर्कशापमें नौकर 
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हो गया था | जब वह थका हुआ शामको कारखानेसे 
लोटता, तब फ़ूल दूधकी लस्सीसे उसका स्वागत 
करती । उसके मेले साफे ओर काले दाण लगी हुई 
कमीज्ञको खूटीपर टाँगती और शामका भोजन बनानेमें 
लग जाती | बोधा सिंह उसके छै मासके लड़के 
निहालको MAÑ लेकर खिलाने लगता। जब 
बोधा सिंह झुनझुना बजाता हुआ कहता --“सिरदारॉ, 
सिरदाराँ,” तब वह अबोध शिशु अपना छोटा-सा गोल 
मुँह फाड़कर मुसकरा देता ओर अपने नन्हें-नन्हें asta 
उसको दाढ़ी खींचने लगता | बोधा सिंह खिलखिलाकर 
हँस पड़ता | रसोईघरमें से फूलकोर मातृ-स्नेहसे 
प्लावित-सी होती हुई शिशुको मीठी मिड़की देती | 
बुढ़िया मौसी हँसने लगती | 
रातको सब कामसे निपटकर फ़ूलकोर अपने 
निहालको हृदयसे चिपटाकर बुढ़िया मौसीके पास सो 
जाती | कभी-कभी बहुत रात बीते तक उसकी आँख 
नहीं लगती | अपने sae हुए जीवन-घसन्तका 
ध्यान करके वह फूट-फूटकर रोने लगती । उसके 
निहालके पिता बसन्त सिंह केसे थे- रूपवान, 
धनवान, बुद्धिमान | उन्होने फूलको अपने हृदयसे 
लगाकर अन्धकारमयी नीरवतामें न-जाने कितनी बार 
प्रेम प्रकट किया था, न-जाने कितनी बार आजन्म 
सुखके स्वप्न देखे थे । अहा, वे दिन केसे मधुर थे ! 
alt अब ? अब फूलका जीवन केसा था-सुखविहीन, 
प्रेमशून्य | उसे अपने निहालके अतिरिक्त संसारमें 
किसौसे प्रेम न था । हाँ, नोधा सिंहके लिए उसके 
हृदयमें स्थान था ; परन्तु वह कृतनञताके कारण, प्रेमके 
कारण नहीं | बोधा सिंहने भूकम्पर्मे उसके प्राण 
बचाये ; वही अब उसका और निहालका पालन- 
पोषण कर रहा था | वह इस उपकारके बदलेमें 
उसके लिए क्या न करती | नोधा सिंह उसके बहुत 
निकट था; किन्तु क्या वह बसन्त सिंह द्वारा रिक्त किये 
स्थानको भर सकता था ! नहीँ । नसन्त सिंह फूलके 
जीवनके कवित्व थे--उल्लास, उन्माद और संगीतसे 
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पूर्ण | और बोधा सिंह सेवा-भावका जीवित aps | 
था--निरीह, निस्पृह, महान, परन्तु समोह हा 
फ़ूल बसन्त ल प्रेम करती थी उन्हें मला | 
मानकर ; ओर बोधा सिंहका आदर करती थी ञे | 
उपकारी जानकर । अपने सूने हृदयमें प्रेमे “a i 
आदरका भाव भरकर उसने अपना दुख भुलानेका झो | 
प्रयत्न किया ; पर वह असफल रही । उसका pl 
जीवन उपकारके भारसे जितना अधिक दबता गया, | 
उतनी दुखी होती गई । ओर जब दह sam Ay] 
कोई युक्ति सोचती, तब उसे कुछ न सूम पाता। 

इस प्रकार दो महीने और व्यतीत हो mil 
गरमीका मौसम ढल गया, वर्षा शुरू हो गई। al 
बीचमें एक दिन अचानक ही बोधा सिंहकी afer गे 
चल बसी । अब घरमें बोधा सिंह और एके) 
अतिरिक्त और कोई नहीं रहा ; निहाल तो अबोध वाह | 
था । मोसीके aaa फूल ओर बोधा सिहके बैग] 


मोसीके रहते हुए भी फूल aaga करती थी | 
उसके व्यवहारमें एक प्रकारकी तटठस्थता-सीथौ। 
वह अब न रह सकी । किसी चीज्ञकी आवश BS 
होती, तो उसे नोधा सिंहसे कहना पड़ता | बोध हि | 
भी अनुरोधके साथ उसकी आवश्यकतागोके बो 
उससे gaat और उसके न बतानेपर अपनी at | 
उसके लिए नये कपड़े बनवाता, नई वर) " 
वह उन्हें स्वीकार कर लेती एक प्रकट erate a) | ० 
पर उसके हृदयका विषाद और भी प्रगाढ़ हो 
उपकारका भार बढ़ता जा रहा था | 

इस प्रकार दो महीने और कट 
दिन शाम ही से बोधा सिंह खाटपर पड़ रदी! i] 
खाया भी नहीँ। उसके सिरमें भयंकर | 
फूल चिन्तित हो ng) निहालको द 
उसने ओर दिनसे जल्दी ही सुला दिया E 
संकोचसे A सिहके कुमरेमें गई I T ह A 3 
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त ब रल वायु ऱ्य किवाड़ोंमें सिर मार-मारकर 
नि इसे काह रही थी। आकाशमें बादल गरज रहे 
अपना a} घे! घटाटोप Start थी। हाथको हाथ नहीं 
उे अन | हृता था | E 

स्यान. साहस करके छूल बोधा सिहको खाटके पास फशपर 
नेक कु | कै गई और उसका सिर दाबने लगी। बोधा सिंहने 
| प्रणब | ata खोलकर उसकी ओर देखा ; वह रोने लगा | 
गब | ae ale लकड़ी से सम्पर्क रखनेवाला मिस्त्री रूपवती 
ण हो| फर्के स्पशको नहीँ सहन कर सका। उसका 
॥| | गए काँप रहा था; हृदय FRR कर रहा था। 
ही गगे|| वेधा सिंह अपने ag न था । तभी वायुके एक 
३ | क| प्रत मोकेसे खिड़की खुलकर बन्द हो गई, दीपक 
दया मोती | बु गया । तभी आकाशसे मूसलधार वर्षा होने 


र परह की 
घ बाह | =e 
i i q २५ © 
aaa] aA फ़ूलने नोधा सिंहको आत्मसमर्पण किया, 


ट गा|| लपे वह प्रसन्न रहने लगी | वह सतीत्वके उच्च 
| भसे पतित हो गई ; किन्तु उसने एक दूसरे 
थी | शशका निर्वाह किया » अपने प्राणरक्षकके प्रति 
सीथी।| शेता प्रकाशमें अपनेको दे दिया । अब उपकारके 
aad) शते वह व्यथित नहीं होती । नोधा सिंह उसका 
ha q iki था--पिता, पति, भाई, मित्र, सब-कुछ | वह्‌ 
के att | भप अपना अधिकार समने लगी | उसने नवीन 
इ | Bay साथ अपना नवीन जीवन आरम्भ किया 
aal ऐश फिर भी कमी-कमी बसन्त सिंहकी स्मृति हृदयमें 
ay “4 भोति खड़ी हो जाती थी । ऐसी अवस्थे 
7 5 ra पडता कि यद्यपि उसने अपना शरीर 
पा दिया ; किन्तु उसका हृदय अब भी 
गर हेका था | उसके प्राण अपने खोये हुए 
| Oat खोजनेके लिए Peat 
१ | ऐक रात Rl क त 
ral] Ph ९ की फूलने स्वप्न देखा । भूकम्पके 
क | तिधा। a हुआ क्वेटा श्मशानके समान 
TRN a ast हो रही थी, कमी-कमी 
i Wa अनधकार fre. जाता 


CC-0. In 


प्राणॉका प्रत्य ३२३ 


था | एक टूटे हुए मकानके Gest मर्मभेदी 
गायनका स्वर उठा 

“रात TR gram घेरी दरिया sear 

अरे असदाँ हाल को जाणे'*"*** 

बसन्त सिहकी आवाज्ञ थी--वही मस्ती, बही 
माधुय, वही उड़ान | फूल विहन हो गई | उसी समय 
बिजलीकी कड़कड़ाहटसे उसकी आँख खुल गई | 
स्वप्न भंग हो गया | देखा कि बोधा सिंह पासमें 
लेटा हुआ सुखकी नींद सो रहा है, कमरेके एक कोनेमें 
लालटेन जल रही है और बाहर मूसलधार वर्षा हो रही 
है। जागनेपर भी उसे कुछ समय तक यही जान पड़ा कि 
कहीं बहुत दूरपर बसन्त सिंह गा रहे थे--“भरे असादाँ 
हाल को जाणे“? और आकाश मर्माहत होकर अविरल 
अश्रुधारासे रो रहा था | वह भी रोने लगी | 

इस प्रकार सुसकान ओर आँसू , सुख ओर दुखकी 
आँखमिचोनीमें aah जीवनका एक महीना और कट 
गया ; किन्तु वह दिनपर दिन अधिक दुबल होने 


लगी | बोधा सिह चिन्तित हो गया । एक दिन वह 
डाक्टरको बुला लाया। डाक्टरने परीक्षा करके 
कहा--'कोई चिन्ताकी बात नहीँ। गर्भावस्थाके 


कारण इनका मन कभी-कभी व्यप्र हो जाता है | 
वैसे कोई खास रोग नहीं है । हाँ, दिल कमज्ञोर है, 
ताक़तकी दवा दे रहा हे? ; 

डाक्टरके जानेके बाद बोधा सिंहने फूलसे हँसते 
हुए कुछ कहा । उसको ately उल्लास था। फूल 
सुनकर चुप हो रही ; उसकी आँखोंमें थो विषाद मोर 
विवशताको गहरी छाया | 

मातृत्व स्त्री-जीवनका IT हे ; किन्तु फूज 
संहारके रूपमें उसकी कल्पना करने लगी । निहाल -- 
बसन्त सिंहको जीवित-जागरृत स्मृति--उसके निधन 
जीवनको निहाल करनेके लिए था ही; फिर उप्त 
माता बननेकी आवश्यकता क्या थी ? किन्तु वह 
विवश थी। दुर्भाग्यवश प्रतिकूल परिस्थिति फॅसकर 


शरीरके विकारसे उसकी आत्माको हार हुई । 
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उसका आन्तरिक जीवन दुखी हो गया | ae अपने 
आपसे घृणा करने लगी ओर बोधा सिंहको ओर रूखी 
पड़ गई । .. इस मानसिक्र अवस्थामें उसे ga नहीं 
सुहाता था। प्रायः कल्पनामें डूंबी-सी चुपचाप बैठी 
रहती थी । 

एक दिन दोपहरमें घरके काम-काजसे निपटकर 
फूल अपने विचारोंकी उधेड़बुनमें लगी हुईं थी | 
उसका निहाल gz बल सरकता हुआ ACH बाहर 
निकल गया ओर सड़कपर खेलने लगा | तभी कहींसे 
एक कार danas चली आ रही थी; निहाल 
सुश्किलसे पाँच गज्ञके फासलेपर था | यह देखकर 
एक सड़क चलते हुए सजनने उसे cleat उठा लिया ; 
किन्तु वह स्वयं मोटरकी ` भपेटमें आकर गिर पड़ा 
ओर उसकी ati geal नीचे दत्रकर टूट गई | 
बाज़ारमें कोलाहल मच गया |. पचासों आदमी sae 
हो गये | फूल भी शोरगुल सुनकर चोंक उठी ओर 
निहालको पुङ्जारती हुई घरके दरवाज्ञेप निकल आई | 
उसने देखा कि उसका निहाल मृत्युके गुंडसे बाल-बाल 
बच गया है ; परन्तु उसके रत्तकका शरीर कुचल गया 
है। उफ़ ! केसा बलिदान हुआ उसके बच्चेके 
लिए। फूल धन्यवाद देनेके लिए आगे बढ़ना 
चाहती थी ; किन्तु .अपने उपकारीकी ओर देखते ही 
वह चीख उठी ओर बेहोश हो गई | 

कुछ लोग' isih रक्षकको मोटरमें लिटाकर 
हासपिटलकी ओर ले चले । | रास्तेमें किसीने पूछा-- 
'सिरदारजी; आपका किदर-रहना हे ? ; 
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` रूपमें कह रहा था--नहीं, तू. पतित है, वह gi 


4 
गण या [चेत १३९३ | 
'कवेटा,--उमने उत्तर दिपा । फिर शारी 
मानसिक पीड़।से व्यथित होता हुआ बोला 
भूकम्पमें मेरा सर्वनाश हो गया | स्त्री मर गई | वः 
नष्ट हो गया | मैं भी अपने मकानके इह क 
गया था, फिर न-जाने कैसे बच गया, अभागा मैं; | हि 
उसका कंठ $a गया, नेत्र सजल हो nA | || 
प्रश्‍न करनेवालेकी तरफ़ कातर TBA देखकर को 
लगा-- वह देवी थी, प्रेमकी देवी, रूपी देवी; 
उसके बिना दुनिया सूनी हो गई | मैं ae 
भटककर थक गया। आज मोटरसे दमा प्र 
जाता, तो उसके पास पहुँच जाता |? वह NR 
रोने लगा | i 

इतनेमें कार हासपिटल पहुँच गई । qaaa) 
तुरन्त आपरेशन रूपमें ले जाया गया | डाक्टर 
रजिस्टरमें लिखा--“'सरदार बसन्त सिंहो 
ऐकिसडेन्ट--सी रियस-_?? 

उधर फूलको बुरी दशा थी। उसकी बाला 
बसन्त सिंहमें विलीन होनेके लिए गोली खाये हू 
मृगकी भाँति तड़प रही थी-। प्रेम तरसता हुआ 
तड़पता हुआ आग्रह कर रहा था-- फ़ूल चल, बस 
आ गया !? किन्तु लोकाचार उसके भावी मातुल 


स्वीकार नहीं करेगा gah अन्तस्तलमे एक ६६. 
मचा: हुआ था--करुण; दारुण, विह्वज्ञ | जीवन T 
भयंकर बवंडर.उठ रहा था; प्राणोंमें- जेसे प्रलय a 
malic es iri 6 6 
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दीक राष्ट्रपति जनरल चांग काई शेकको चीनी विद्रोहियोंने क़ेद कर लिया था । चांग काई शेकके जन्म-दिनपर देशवासियोंने | 
उपहारमें उन्हं ये हेवाई-जहाज़ दिये थे, जिन्हें वायियोंने तीन हफ्ते अट्ाये रखकर अन्तमें छोड़ दिया | 


rn 
Hause 


f Wb iif Mi Biss j if } h h 


सियेन यांगक्रा पुल--दक्षिणमें यहाँ तक चीनी विद्रोही अग्रसर हो आये हैं 
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ए जुलूस निकाल रहे हें 


सियेनके अधिवासी चीनकी केन्द्रीय सरकारके विरुद्ध लोगोकी उकसाने 
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Ie 
DF nT tr RR RS. ~... 


ANY 
EE. 


श्री जेमी मोदी साइकिलपर संसार-भरका अमण करके जापानमें gaat तैयारी । स्कूल-कालेजोंकी लड़कियाँ 
हालमें भारतवर्ष लौटे हैं राइफल चलाना सीख रही दै 
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अ शश 0 ; fg 
इडली “पहाडी सेना” अथवा वर पैरमें लकड़ी पीर ( शी )--बाँधकर दोढ़नेत्रालोंको दल. 


कया त 


“कविकी तरंग 
श्रीयुत गिरीश 


उमड़ती चलों रें हृदयकी तरंगें। 


उभरकर चलीं 

कुछ ठहरकर चलीं फिर 

लहरती चलीं रे हृदयकी तरंगे; 
उमड़ती चलीं रे हृदयको तरंगें । 


उलमती-सुळफती चलीं दूर थोड़ी , 


मिलो हंसिनी - हंसकी एक जोड़ी; 


लिये aga मोतियोंके . निवाछे , 
कदम रख रहीं -हर कदमको TAS । 


. निरखती चलीं रे हुंदयकी तरंगे ; 


उमड़ती चलीं रे हृदयकी तरंगे । 


अचल चोटियाँ हिममें खोई खड़ी थीं, 
वहीं पास डल कील सोडे पडो थी; 
लहर-पर-लहर करवटें थीं बदलती , 
न केसरकी साड़ी सँभाळे सँभळती । 
थिरकती चलीं रे हृदयकी तरंगे ; 
उमड़ती चलीं रे हृदयकी तरंगे । 


SU RR ` देव-बाला खड़ी थीं, 


लिये हाथमें मंजु माला खड़ो थीं ; 
Prag मनोहर बरुनियाँ झुकाये , 
मधुर प्रेम - संगीत खर्गीयः गाये । 


‘edt चलीं रे हृदयकी तरंगे ; 


उमड़ी ast रे हृदयकी तरंगे | 


दिखाई पड़ा एक आवास . सुन्दर , 


जिसे देखकर मोह जायें' RA; 


जरा खोलकर जो शयन-कक्ष देखा $ 


w ik भुज-मूल 'औ? वक्ष देखा । 
कती चलों ' रे हृदयकी ait 


इती 'चलीं रे हृद्यकी' तरंगे गा 


\ 


1 i र 


i 


चलो और आगे. मिली एक कारा , 
जहाँ बन्द था एक बन्दी बेचारा ; 
मलिन वन्न थे और daa कठिन थे , 
लें नोचता था जवानीके दिन थे। 


-9 
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कसकती ast रे हृदयकी तरंगे ; 
उमड़ती चलीं रे हृदयको तरंगे ।. 


बढ़ीं देखती क्षीण गाये. खड़ी हैं , 


~, hs ~ ~ & 
हज़ारों तरहकी बलाय खडी. हे; 


खड़ी नारियाँ हैं ga केश रूखे , _ 
खड़े रो रहे बाळ- गोपाल भूखे । 
सिसकती चलीं रे हृदयकी तरंगे ; 
उमड़ती चलों रे हृदयकी तरंगें ; 
कि सहसा किसीने तलेसे पुकारा , 


सुना, कह रही थी धरित्री उदारा-- 
“अरी ओ दिवानी, कहाँ जा रही हो ? 


` तुम्हें चेन हो, माँ मरी जा रही हो ।' 


मिमक्रती चलीं रे हृद्यकी तरंगे ; 
उमड़ती चलीं रे .हृदयकी तरंगे । 


खुली छातियाँ थीं, वचन प्रेम-पागे ; 


| युवा औ? युवतियाँ मिडी और आगे , | 


चिरंजीवी हो ऋन्तिको बोल्या थीं ; ' 


, चली आ रही सामने . टोलियाँ थीं.॥ 


उबलती चलीं रे /हृदयकी AT; ' 


* उमड़ती चली रे हृदयको : तरंगे । 


malate सुकी थीं 


कहींपर झुकी वे. 


मुखर हो गई .पर यहाँ वे तरंगे ;.. 


vie. 
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'उमड़ती' चली रे हृदयकी तरंगें। ` ५ 
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meq साहित्यकी माँग 


श्री गंगाप्रसांद गोड़ “नाहर? 


आम्य साहित्यकी ग्रावश्येकतां' 
जसारकी सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील , हें | एक 
ज़माना था, जब भारतीय कवि-मण्डली अपने 
रसिक प्रभुओको रिमानेके लिए नायिका-भेद तथा 
alas नख-शिख-वर्णन आदि नपुसक साहित्यकी 
` सृष्टि करना ही अपनी विह्ठताकी पराकाष्टा समकती थी | 
उसके बाद वीर-गुण-गान-सम्बन्धी साहित्य-रचनाका 
समय आया | आजकल “वादों? का दोरदोरा है; 
“हालावाद?, 'प्यालावाद?, 'रहस्यवाद?, “छायावाद? 
आदि न-जाने कितने वादों” की उत्पत्ति हो चुकी है, 
आर ऐसा लगता है कि यदि हिन्दी-साहित्यका यही 
दृष्टिकोण रहा, तो भविष्यमें न-जाने और कितने 
“areal उत्पत्ति होगी | प्रश्न यह है कि इन 
‘mera भारतीय ग्रामीण जनताका, जिनकी संख्या 
भारतकी कुल आबादीकी तीन-चोथाई है, क्या 
उपकार हुआ है? भले ही दस-बीस समभदार 
साहित्य-ममज्ञांका उनसे मनोरंजन हुआ हो ; किन्तु 
हम तो उसी साहित्यको ading कहेंगे, जो थोड़ा- 
बहुत सबके RaR लिए हो | ज्ञमानेका तक़ाज़ा भी 
कोई चीज़ है। उसका भी कुछ मूल्य होता है। 
वेवक्तकी शहनाईसे अरुचि ही पैदा होती हे | आज 
जब भारतका प्रमुख अंग ग्रामीण समाज एक टकड़ा 
रोटीके लिए तरस रहा हो, लजा-निवारणार्थ तन हॉपनेके 
लिए arate लिए ges हो तथा भूकम्प 
अकाल ओर बाढ़-बहैयासे त्रस्त होकर अपने जीवनसे 
निगश हो चुका हो, उस समय इन वादोंकी क्या 
उपयोगिता हो सकती है ? पेट भरेपर सब ‘aig? 
अच्छे लगते हैं। अस्तु, अब सगय आ गया है कि 
साहित्य-सेवी देहातोंकी ओर WE और उन निरीह 
निस्सहाय तथा मूक ग्रामवासियोंके सुधारके कुछ द 
सोच निकालें, जिनसे उनकी दशा सुधर जाय, ओर वे 
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अज्ञानरूपी निविड़तम खडसे al 
दर्शन कर सकें | mal 
गत लखनऊकी नुमाइशमें हिन्दुस्तानी as | 
पंचम वार्षिक साहित्य-सम्मेलनके अध्यक्ष-पदसे | [त 
राजेश्वर बलीने अपने भाषणके सिलसिले ग्रा कपा 
साहित्यके मसलेपर भी कुछ प्रकाश डाला था, उक्त शो. 
आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है-- a 
“एक और बातकी तरफ़ मैं एकेडेमीका ध्या 
आकर्षित करना चाहता हँ । हमारे देशमें ऐसा साहि a 
तैयार करनेकी आवश्यकता aga अधिक है, al Rai 
गाँववालोंके लिए उपयोगी हो सके। गाँव | पपी 
आवश्यकता केवल ऐसी पुस्तकोंकी ही नहीं है, fa], 
मानव-समाजकी आधुनिक उन्नतिका पता उच हा जगा 
सके, बल्कि वे ऐसी पुस्तकें भी चाहते हैं, fel ॥ छ 
उनका यथार्थ मनोरंजन हो सके । मेरे खयालमे | aa 
कार्य बहुत मुश्किल नहीं है ; किन्तु इसके लिए की। कि 
योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता पड़ेगी [ae 4) दम ह 
केवल कुछ लोगों तक सीमित होकर नहीं एह पर| कष र 
ओर न उसे रहना ही चाहिए । जिस आवश्य ॥ रमी 
तरफ़ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, | हि 
पूर्तिसि हम अधिक दिनों तक aga नहीं र सवी! भे 
सर बिलियम मेरिसने अपने भाषणमें गश्ती बौ. aig 
पुस्तकालयोके प्रोत्साहन और उनमें ए ती. 
साहित्यके तैयार किये जानेपर ज़ोर दिया था | शरे 
र्य ae | 4 w ` 
आवश्यकता आज और भी अधिक है | | 
दो तरहसे कर सकती है--एक तो यह कि र 
जो साहित्य पहले ही से है, उसे हिन्दी ला 
र दूसरा यह कि ग्रामीण sadn ॐ1 
साहित्यको रचना की जाय |” | 


| 
4 
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राच १ ६३१७ ] a 
ग्रामीण साहित्यकी रूप-रेखा तथा निर्माण-कार्य ` . 

इसके बांद स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि फिर 

Ja साहित्यकी रूप-रेखा कया हो ! जहाँ तक इन 


का | (क्रे लेखकने समका है, प्राम्य साहित्य एक 

aaa और सजीव साहित्य है, और एक सजीव 
ai 
E 


में om 


उपा 


ada दशा सुधरे ? क्‍या हम नहीं चाहते कि 
हो किसान भाई यह जान जायें 'कि संसारके अन्य 
aaah मुक्ताबलेमें उनकी स्थिति क्या है! यदि 
हये सत्र बातें चाहते हैं ओर हमको अपने किसान 
ग ध्या) दयसे तनिक भी सहानुभूति है, तो हमें शीघ्रातिशीघ्र 
साहि छने पहले ऐसे साहित्यका निर्माण करना होगा, 
है | अ उक्त सभी विषयोंका समावेश हो, जिसके द्वारा 
वे | मोक्षी दशा सुधारी जा सके । 

pl प्रम्य साहित्यका निर्माण-कार्य तभी सफल सममा 
l i | पणा, जब वह आरम्भसे अन्त तक ग्रामीणोंके ध्येयको 
E Ss आगे रखकर किया जायगा। इसमें 
प N तथा वेयक्तिक त्यागकी भी आवश्यकता पड़ेगी, 
ल म ताति प्रत्येक पुस्तकका 
सा| fe उसी किस्मकी अन्य पुस्तर्कोको adq 
ma | ce का TAREE AE 
अस | i तक पहुँच सकेगी, a इस प्रकारके 
सकी | क i एकमात्र उद्देश्य है, अन्यथा एक 
| दो ने त, g ext सकनेवाले देहातियोंके 
हाप ed घरे हैं, जिनसे वे बहुमूल्य ग्रन्थ 
Joe ck अपनी ज्ञानवृद्धि करें । अतः इस 
| दित्यननिर्माताओको यह भलीभाँति समक 
णा 


og] पाहि N 
| ae F कि वे इस कायको व्यवसायका रूप न 


याम्य साहित्य-निर्माणके अधिकारी 
सभी काये कर लेनेकी क्षमता होना 
उदाहरण-स्वरूप, एक चित्रकारसे वेयक- 


| Mia 
/ 
Pah 


ग्राम्य साहित्यकी ain 


पहियसे राजनैतिक आन्दोलनका चोली-दामनका. 
fat | क्या हम नहीं चाहते कि हमारे अन्नदाता 


कराना उनके प्रति अन्याय करना होगा | इसी प्रकार 
ग्राम्य साहित्य-निर्माणके अधिकारी सभी. लेखन-कला- 
प्रवीण व्यक्ति. नहीं हो'सकते | इस कार्यको कुछ वही 
अनुभवी ओर 'मैंजे' हुए साहित्यिक भलीभाँति नित्राह 
सकते हैं, जो "इस विषयसे स्वभावत: प्रेम करते हों 
तथा जिनके हृदयमें दरिद्र तथा दौन-हीन ग्रामीणोंके प्रति 
सच्ची सहानुभूति हो | हमारा कहना तो सिर्फ इतना ही 


है कि ग्राम्य साहित्य-निर्माण-कार्यके लिए जो साहित्यिक ; 


अपनेको योग्य और समर्थ समझें, उन्हें ही अपनी 
लेखनीको इस तरफ़ प्रेरित करनी चाहिए । 
भाषा और उसकी शेली 

ग्राम्य साहित्यकी भाषा तथा उसकी शेलीपर भी 
विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । यह तो 
प्रायः अब सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी-भाषा भारतकी 
अन्य सभी माषाओंसे सरल है । कदाचित यही कारण 
है कि भारतीयोंने इसे 'रष्ट्रभाषा? कहकर स्वीकृत किया 
है | किसी अनुभवी साहित्यिकने ठीक ही कहा है--““कोई 
यह नहीँ सोचता कि भाषाको सरल किस भाँति बनाया 
aal यह बात अभी squat दष्टिसे ही देखी 
जाती है कि यह समय न तो संस्कृत मिली हुई 
पंडिताऊ भाषाका है ओर न मौलवियोंकी अरबी-फारसी 
लदी हुई उदूका, यह युग तो सुन्दर सरल हिन्दीका 
| ठेठ हिन्दीमें कुछ पुस्तकें लिखी गई सही ; मगर 
वहाँ भी नहिष्कारके आप्रहने कृत्रिमताको ही दाखिल. 
किया | शिष्ट लोग चाहे जो आग्रह रख ; पर उन्हें 
लोक-भाषा--ग्ररीब जनताकी भाषाकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । साहित्यिक सौन्दर्य या पद-लालित्यके 
लोभ्रसे अथवा विवेचनके गाम्भीयैकी अभिलाषांसे भाषा 
अधिकाधिक दुरूह की जा रही है, जिसका फल यह 
हो रहा है कि साहित्यिक संस्कारसे साधारण जनता 
वंचित ही रह जाती है । दरअसल यदि gee भाषामें 


३२६ 


EE, a 


ग्राम्य साहिसकी पुस्तकें लिखी जायँंगी, तो अभोष्ट- _ 


सिद्धिकी आशा कम है | यदि सच पूछा जाय, तो 
गारा करना तयावर Aae BRE cunga कारके GRAB Haller अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 


क 


WS 


a 
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_ विशाल भारत 
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होगी, जो इतनी सरल और सुबोध हो,, जिसे कम पढ़े 
आदमी भी आसानीसे समक लें। युत्तप्रान्तीय राजनेतिक 
सम्मेलनके अवसरपर आचार्य नरेन्द्र्देवजीने 'भी उक्त 
प्रान्तके साहित्यिकोसे जनताके लिए साहित्य प्रस्तुत 
करनेके लिए अनुरोध करते हुए कहा था कि इस कार्यको 
सम्पन्न करनेके लिए सरल भाषाका प्रयोग करना 
आवश्यक होगा | ४ 
विषय-निर्वांचन 
इस स्तम्भको हम तीन खणयडोंमें विभाजित कर 


सकते हैं । पहला आरम्मिक साहित्य Raa fag ; 


दूसरा सरल साहित्य सात्षरोके लिए ; तीसरा स्त्रियोके . 


लिए गृहृशास्र-सम्बन्धी सरल साहित्य | 
(१) आरम्भिक साहित्य fais लिए--गत 
१६३१ की agama अनुसार ३५ करोड़की 
आबादीमें ३२ करोड़ Yo लाखके लगभग भारतवासी 
निरन्तर हैं, और इन आँकड़ोंमें तीनचौथाईसे अधिक 
केवल ग्रामीण हैं । इसीलिए प्रथम इसके कि हम ग्राम्य 
साहिका बिरवा रोपे, उसके लिए उत्तम क्षेत्र तेयार 
कर लेना बुद्विमानीका कार्य होगा, अन्यथा वह पनपेगा 
कहाँ ! इसलिए हमें सबसे पहले निरन्षरोंको साक्षर 
बनानेकी स्कीम सोचनी होगी | इस समस्याको हल 
करनेके लिए श्री संगमलाल अग्रवालकी “छे सत्ताहमें 
साक्षर बनानेकी योजना? विचारणीय है | अग्रवालजीने 
इस योजनाको कायरूपमें परिणत करके यह निष्कषं 
निकाला है कि बालकोंकी प्राथमिक शिक्षाके साथ-साथ 
निरक्षण प्रोढ़ोंको साक्षर बनानेका प्रयत्न किया जाय, 
तो छे सप्ताहमें एक प्रोढ़ दो घंटा प्रतिदिन पढ्नेसे 
इतना ज्ञान-लाभ कर सकता है कि वह तुलसीकृत 
रामायण तथा अन्य सरल पुस्तकें पढ़ सके और 
साधारण तौरपर लिख भी सके | ऐसी शिक्षा देनेमें 
प्रत्येक NER १) से अधिक व्यय नहीं होगा । दखि 
भारत इस सस्ते उपायसे अपनेको थोड़े ही समयमें 


A ea Set हे |>, विहा AR Kanger तक इस 


= Ge 2.९ ee : = 


लिए महाराष्ट्रके :साक्षरता-प्रसारक वू ¬ ड मंडल? वाते s 


[ चैत, te 


सराहनीय कार्य कर रहे हैं | 
(२) सरल साहित्य साक्षरोंके लिएन | 


; निवारण-योजनाके कुछ चल निकलनेके पर| 


ग्रामीणोपयोगी साहित्यकी आवश्यकता पड़नी सा| 


ही है, ज़िंसके लिए निम्न-लिखित कुछ विषय EERU | 
खूपसे दिये जाते हैं :-- 


(क) कृषि | . 

(ख) व्यावहारिक: तथा सरल चिकित्सा | 

(ग) पंशुंपालन ।.. 

(घ) उद्योग-धन्धे | 

(ड) व्यावहारिक वैज्ञानिक ज्ञान | 

(च) सामयिक संसार । 

(छ) बाणिज्य-व्यापार | 

(ज) सरकारी क़ानून | 

(म) स्वालम्बन, नेतिकता तथा विशवप्रेम | 

(३) स्त्रयोंके लिए गृहशास्त्र-सम्बन्धी सरल साहि 
-- इस प्रकारके साहित्यमें feral लिए गई | 
बाल-संगोपन, आरोग्य, सिलाई, धुलाई, संगीत भ | 
समी स्त्री-उपयोगी विषयोंका समावेश होना चाह 
स्त्रियोकी शिक्षा-दीच्षाके सम्बन्धमें विशेष सती | 
आवश्यकता है, क्योंकि उनसे जनित सत्त | 
भारतकी नवीन आशाओंपर उनकी जननीका पर्ण 
मध्यम प्रभाव विशेष और स्थायी रूपसे पडता d is oe 


आम्य साहित्यका प्रचार और उसके साधन 


अन्तमें दो शब्द ग्राम्य साहित्यकें प्रचार ग 
उसके सम्बन्धमें अप्रासंगिक न होगा । न i 
ऊपर बताया गया है कि यदि ग्राम्य साहित्यका p T 
सस्ता हो, अर्थात्‌ पुस्तकोंका मूल्य कम ही एल H 
तो उसके प्रचार और प्रसारके लिए अन्य | 
इतनी आवश्यकता न पड़ेगी | fed ग 
पुण्य-कार्यके सम्पादनार्थ देशके कुछ उदार weld { 


LE जा 
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(५) सिनेमा द्वारा |. 

(९) रेडियो द्वारा | 

इन छ साधरनोमें से पाँचवें ओर छठवें साधन 
दरिद्र भारतके लिए अभी महुँगे पड़ेंगे | अत: व्यावहारिक 
नहीं हो सकते, इसलिए अभी प्रथम चार साधनेसि काम 
लेना चाहिए । 


3 4 ज्णणाए 


“PARR जागरण 


श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क 


ISIS DH 
ait हल होना कठिन ही है | निम्न-लिखित साधनोंसे 
ea साहित्यका प्रचार हो सकता है :-- 

(१) प्राम-वाचनालय द्वारा | 

२) गश्ती पुस्तकालय द्वारा | . 

(३) प्राथमिक पाठशाला खोलकर | 

(४) मेजिक लैन्टन द्वारा | 


मेरे चिर-निद्रित सपने क्यों : आज : पड़े हैं जाग 
किसने फूंक दिया कानोंमें.' भूला-बिसरा राग 
किसने आग लगा दी तनमें 
ज्वाला gam दी जीवनमें 
सूक वेदना भर दी मनमें 
विस्पृतिमें जो दवी हुईं थी धधका दी फिर आग ; 


गैरे चिर-निद्रित सपने क्यों आज पढ़े हैं जाग ? 


पश्चिमसे जीवन आया है, उठी घटा घनघोर 
U mist जाते हें चरण. बिपिनकी ओर 
मन कहता सब बन्धन ae 
मस्तीमें बस्तीको छोड़ें 
A रिश्ता अलमस्तीसे जोड़ें 
द Ua सारी, रस्मोंको दे 


रे त्याग ; 
TRG सपने क्यों आज पड़े = 


जाग ? 


vet. 
a 


वतेमानके पटपर as भूला हुआ अतीत 
एक बार फिर TA उरमें गत यौवनका गीत 
आँखोंपर छा जाय खुमारी. 
दुनिया बदल जाय फिर सारी 
भूल जाये हम दुनियादारी 
नई आग हो, नवयौवन हो, नव मद, नव अनुराग ; 
मेरे चिर-निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जाग? 


~ 


जी-भर आज छटा दें इतने दिनका संचित प्यार 
अरमानोंके विहग गा उठें युग - युगके उद्वार 

एक बार फिर -उन्मन-सा मन 

धड़क उठे पा ,जीवन नूतन 

दौड़ जाय नस-नसमें यौवन 
लाज-शर्मकी वेड़ी काटे, खेलें जी-भर फाग 
मेरे चिर-निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जाग? 


जीणे-शीणे तनमें यौवनकी स्मतिका क्षणिक उभार 
जाने केसे उठा रहा है पागलपनका ज्वार 

रस आया फिर हृदय विरसमें 

कोयल कूक उठी मानसमें 

आज रहे जी केसे बसमें - 
शिथिल हुआ तन बुर न सकी है पर अन्तरकी आग ! 


८९-०म़ेरे पिरॉनिम्रितातपने GprhkubianareC Be भाग Haridwar 
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, नृत्य-यात्राके अनुभव 
कुमारी अमला नन्दी 


जिन दिनों मैं पेरिसमें थी, उन्हीं दिनों. भारतके 
goles ऱृत्य-कला-विशारद श्री उदयशंकरको यूरोपके 
अनेक थियेटरोंने अपनी भारतीय नृत्य-कला प्रदर्शित 
करनेके लिए निमन्त्रित किया । ` उदयशंकरने अपने 
साथ मुके ले जानेका निश्चय किया। हम लोगोंके 
दलमें सोलह यात्री थे-बड़े दादा ( उदयशंकर ), 
उनकी माता, दो छोटे भाई, एक छोटी बहन, उनके 
चचा, में, दो फ्रेंच महिलाएँ, एक फ्रेंच मैनेजर, 
तिमिखरण ओर उनके पाँच वाद्ययन्त्री साथी | रेलपर 
चढ्ने-उतरने ओर असबाब ढोनेके भंझटसे बचनेके 
लिए एक बड़ी मोटर-बस भाड़े की गई और उसीपर 
हमारी यात्रा शुरू हुई | २६ दिसम्बर १६३१ को 
सवेरे हम लोग पेरिससे बेल्जियमके लिए रवाना हुए | 
रेलकी यात्राकी adq यह मोटर-यात्रा कहीं ज्यादा 
सुखदायक सिद्ध हुई | रेलपर तो सिर्फ स्टेशन और 
तारके खम्मे ही देखनेको मिलते हैं ; लेकिन मोटरपर 
शहर, गाँव, बाज्ञार, गिजे, इमारतें--सभी कुछ देखनेमें 
आता है । एक तो हमारी बस बहुत बड़ी थी, दूसरे 
हम लोग भारतीय थे, इसलिए जिस गाँवसे होकर 
निकलते, वहीके लोग हम लोगोंको देखनेको जुड़ 
जाते थे | i 
दोपहरको राइम्स नगरमें पहुँचकर एक रेस्तराँमें 
भोजन किया और फिर चल दिये ; क्योंकि अगले ही 
दिन हम लोगोंको बेल्जियमके लीज नगरमें नृत्य 
दिखलाना था। तीसरे पहर ga सर्दी बढ़ी | 
ओवरकोट पहननेपर भी दाँत किटकिटा रहे थे | 
शामको सेमलकी रुईके फाहोंकी तरह बर्फ गिरने लगी। 


देखते-देखते पेड़, पत्ते, महान, दाळ पहाड़, Saku «ओ Satia बताया कि ये 


Popp PP PP वह १ 
Sosossssooosoootncnenn 


सभी सफेद नज्ञर आने लगे। रातमें जिवेट am 
कस्बेके एक होटलमें विश्राम किया | | 
दूसरे दिन चाय-पानी करके रवाना हुए | 
ज्ञरा-सी देरमें बेल्जियमको सीमापर जा पहुँचे | at | 
पासपोर्ट और सामान वगैरह देखा गया | कि 
सामानपर चुंगी लगती है, निजी इस्तेमालके सामाय! 
नहीं लगती । हमारे. अस्बाबमें तरह-तरहके के 
( केसों ) में बन्द कोई पचास-साठ तरहके बाने े। 
कर॒।-विभागवालोने उनपर चुंगी माँगी। उके 
बतलाया गया कि वे. इस्तेमालकी चीज्ञ हैं, इशा 
उनपर Bil न लगनी चाहिए। मगर वे न मागे | 
कहने लगे कि इतने बाजे इस्तेमाली नहीं हो सके, | 
तुम लोग इन्हें निश्चय ही बिक्रीके लिए लिये जा है | 
हो | . उदयशंकरसे .. उन लोगोंसे इस बातपर बा 
aed) होने लगी | मामला तूल पकडता नज्ञर भाग। 
तिमिरवणने धीरेसे अपना सरोद निकाला और | 
घरके एक कोनेमें चुपचाप गम्मीरतासे खडे होकर हो | 
उसे बजाने । : चुंगीवाले बहस करना तो भूल 7 | 
और अवाक होकर मन्त्रमुग्ध-से बाजा सुनने लगे | * | 
उन्होने चुंगी नहीं माँगी | 
तीन बजे हम लोग लीज पहुँचे | शामको ९ | | 
हमारा नृत्य-प्रदशन होनेको था। हम लोगेते श॑ ) 
होटलमें डेरा जमाया । होटलमें अच्छे-अच्छे % | 
खाली थे, फिर भी मेनेजरने हमें साधारण | 
दिये । ऐसा क्यों किया गया, जब इसकी ता | 
हुई, तो मालूम हुआ कि होटलवाला एक अंग ip 
और हम लोग ठहरे भारतीय--अंगरेजकि ग 1E 
इसीलिए होटलवालेने हमें अच्छे कमे गही pi $ 
इसपर बड़े दादा (उदयशंकर ) ने A al २ 
कौन्सुलको फोन किया। फौरन ही एक अर | ऐका 


ka कका १६३७ ] 
MS oe हें नृत 
दीन AS लिए आये हैं। इनका नृत्य 
के लिए आज दूर-दूरसे दशक लोग आये हें | 
न हुम सब इन भारतीय अतिथिर्योका सम्मान करेंगे | 
| सपर होटलवालेने हमें अच्छे कमरे दिये | 

| तमे हम लोगोंका अभिनय बहुत सफल रहा | 


` | जी तसवीरोंके साथ प्रकाशित हुआ | 

| दूसरे दिन फ्रांसकी सीमाके भीतर सार्लेविल नामक 
द्यानमें अभिनय दिखलाकर १ ली जनवरी १६३२ को 
झ लोग अर्मनीकी ओर रवाना हुए। पहले तो 


| प्रेश किया ओर स्टासबुगका पुल पार करके हम लोग 
wilt दाखिल हुए । फ्रेंच और 
३, | dnar पासपोर्ट देखने ओर हमारे माल-अस्बाबक्ी 
ताशी लेनेमें सीमान्तके अधिकारियोसे काफ़ी झंझट 
कनी पड़ी थी; लेकिन यहाँ, जर्मनीकी सीमापर, 
RARI सिर्फ पाँच मिनट ही में चटपट छुट्टी मिल 
[| राहून अंचलमें अंगूरके खेत अधिक दीख पडे 
प) अनीके इस अंचलमें AK खेत अधिक मिले | 
MRI बनिस्मत जर्मनीके. गाँवों और -शहरोंमें छोटे 
ऐ | niasa? कहीं ज्यादा दीख पड़ी. | 
|... पसरे पहर उल्म नगरके विख्यात गिरजेकी चोटी 
| : n । यह गिरजा संसारके. सारे गिरजोसे 
| aa | इसकी ऊँचाई ५२८ q है । रातमें 
la मील ते करके हम लोग डिलिंगन पहुँचे | 
| a Ra aly अभिनय gal उसके बाद 
| „  गरिस्टोंकी ओरसे हम लोगोके सम्मानमें asa 
| हे a भाद्‌ सारजुकेन, बाडेन-बाडेन, कार्ल्सरूहे, 
नगरमे अभिनय दिखलाता हुआ हमारा 
a मचा, जहाँ तीन दिन तक लगातार हम 


FG हुआ | 


=X 
x x x 
ema és 
वेर हेमे लोगोंको 
पने दो Vata माइमिंगन जाना था | 


दुसरे दिन समाचारपत्रोमें उसका विस्तृत वणन हम 


प्रकी MAN हमारी बस चलती रही, फिर राइनलैण्डमें . 


बेल्जियमकी 


दी मम शी 
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हमारी बस चल दी । राहमें किसी रेस्तराँमें मोजन 
करने जानेसे देर हो जायगी, यह सोचकर हम लोगोंने 
TAR ही पेट-पूजा कर ली | करीब आधा रास्ता 
ते किया होगा कि अचानक दो किसानोंने हमारी 


गाड़ी रोककर बताया कि सामने पुल है, जिसपर इतनी | | 


भारी गाड़ी नहीं जा सकती । हम लोग उतर पड़े । 
'पुलके पास गये, तो वहाँ लिखा था कि चार टनसे 
ज्यादा भारी गाड़ी पुलपरसे ले जानेकी मुमानियत है | 
माल-अस्त्राबको छोड़कर हमारी खाली गाडी ही का 
वज्ञन नौ टन था |.. अब क्या करें ! पीछे लोटना 
पड़ा। सड़क चोड़ी न थी, दोनों तरफ़ ढलवाँ ज़मीन 
थी, जिससे गाडी gaa भी नामुमकिन था | 
लिहाज्ञा धीरे-धीरे गाड़ीको पीछे चलाना पड़ा | 
दो मील बैक करनेपर दूसरी सडक मिली और 
हम फिर आगे बढ़े। इस भंमटमें पाँच घंटे . 
समय खराब हुआ, इसलिए हम लोगोंको रातको ही 
गाड़ी चलाकर माइनिगन पहुँचना था। तीसरे पहर 
कोहरा पड़ने लगा ओर थोड़ी ही देरमें इतना घना हो 
गया कि दस-पन्द्रह हाथसे अधिक कुछ सूमता ही न 
था। ड्राइवर धारे-धीरे गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी 
देर बाद ही रातका अन्धकार आ'गया। हम लोग 
अन्धोंकी तरह तंग पहाड़ी रास्तेपर जा रहे थे । लेम्पमें 
पीला शीशा होनेसे ARA भी रोशनी काम देती है, 
इसलिए मोटरकी हेड लाईटपर पीले शीशे पहरा दिये 
गये ; लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा न हुआ | 
अचानक गाड़ीका एक तरफ़का पहिया धस गया और 
टेढ़ा पड़ गया । हम सब TRIAL उतरे, तो देखा कि 
अगर गाड़ी पन्द्रह-बीस फोट और बढ़ती, तो नालेमें 
चली जाती और शायद हम सबका जीवन-अभिनय भी 
शेष हो जाता। सड़कके दोनों तरफ़ नीची aaa 
थी ; लेकिन बर्फ जो गिरी, तो सड़क और ज़मीन 
सभीका एक ही धरातल हो गया। बर्फी चादरके 
नीचे यह पहचानना मुश्किल था कि कहाँ सड़क है 


सौ मौलका हेग In pale HAL ही... शो कहाँ, होती. गीत | इसी नीची ज़मीनमें गाड़ीका : s 


3 
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पहिया Sa गया था | गाड़ीको उठाकर सड़कपर 
पहुँचाना असम्भव-सा था | अबःक्या हो ! हम सब 
निरुपाय हो गये | इधर सर्दीका यह हाल था कि 
गमे कपड़े, ओवरकोट, हाथोंमें दस्ताने, GA मोजे, 
ऊपरसे कम्बल--सब-कुछ होनेपर भी खून जमा जा 
रहा था । 
अगर सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, तो जान 
ही निकल जायगी। और कोई उपाय न देखकर 
हमारे दलके मेनेजर Mo बाँगनर दूरवर्ती बस्तीको रवाना 
हुए--गाँववालोंकी सहायतासे कुछ करनेके लिए। रहे 
हम लोग, सो हम लोगोंने मिलकर गाना शुरू किया | 
गाड़ीके भीतर बैठना खतरनाक था, क्या जाने कब 
गाड़ी उलट जाय, इसलिए हम लोग गाते-गाते 
सड़कपर चहलक़्दमी करने लगे। कुछ देर बाद 
किसी गाड़ीकी रोशनी दिखलाई पड़ी । हम लोगोंके 
पास आकर रोशनी रुक गई | एक मोटर-साइकिलसे 
दो तगडे नौजवान जमन उतरे । उन्होंने पहले हम 
लोगेंपर नज़र डाली, फिर गाड़ीके चारों ओर ga- 
फिरकर देखा । उनकी देहाती जर्मन हम लोगोंकी 
aaa आना नामुमकिन थी, इसलिए हम लोगोंने 
गूर्गावी तरह इशारोसे. उन्हें अपनी सुसीबत बताई । 
वे अपनी साइकिलपर चढ़कर चलते बने | 
कोई आध घंटेके बाद वे दो गाड्या लेकर आ 
मौजूद हुए | वे गाड़ियाँ नहीं थीं, बल्कि मोटरसे 
चलनेवाले हल ( टरेक्टर ) थे। इधर हमारे मैनेजर 
साहब भी बहुत-सा लोहा-लक्कड़--अ्न-श्ध- लेकर 
दो लारियेंके साथ आ गये । आगेसे ठेलकर पीह्केसे 
घसीटकर हमारी गाड़ी फिर सड़कपर रखी गई | सबको 
कुछ-कुछ रुपया दिया गया ; मगर मोटर-हलवाले रुपया 
लेनेपर राज़ी नहीं होते थे। बहुत-कुछ धन्यवाद 
देकर कोई एक बजे रातको हम लोग फिर रवाना हुए | 
जनवरी ओर फरवरीके महीनेंमें हम लोग जर्मनीके 
मिन्न-भिन्न नगरोंमें अभिनय दिखलाते रहे | २४ 
जनवरीको केसेल ( Cassel ) में हम लोगोंका अभिनय 
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छुआ तक नर्ही | 


हुआ। इस जगह जिस रंगमचपर हमारा tim | 
हुआ था, उतने बड़े रंगमंच समस्त' यूरोपमें रिषो 
चार-पाँच होंगे । अभिनयके पहले हम लोग हु 
देखने पहुँचे । इससे पहले जो अभिनय वहाँ मा था | 
उसके दृश्यपट और साज-सरंजाम स्टेजपर Ag, a 
थे। इतना बड़ा अम्बार लगा था कि उसे ap | 
करनेमें बहुतसे आदमियोंकों लगानेपर भी कमसे | 
डेढ़ घंटा लगता । इधर हमारा अभिनय शुरू होने 
सिर्फ एक घंटा बाक्की था। यह देखकर हम लो 
रंगमंचके कार्यकर्ताओंकी बदइन्तज्ञामोकी आलोचना 
करने लगे | देखते-देखते आध घंटा और Way 
गया । अम्बार जेसेका तेसा लगा था, किसीने से 
अब तो हम लोग अधीर हो डे 
कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति आया । उसने आते है 
एक स्विच दबा दिया। पल-भरमें वह लम्बा-चोड़ 
स्टेज समूचेका समूचा खिसक गया ओर उसके सथानं 
हम लोगोंके उपयोगी एक दूसरा स्टेज आ मौजूद हुम 
माचेके महीनेमें हम लोग चेकोस्लोवाकिया गे 
एक तो हमारी मोटर बहुत बड़ी थी, दूसरे हम सब 
देशके लोग थे, इसलिए सीमान्तके रद्षकोंने हम लो 
बहुत कड़ी छान-बीन की |. गाड़ी और बस | 
तलाशीके साथ-साथ. हममें से कुछके जेते त | 
तलाशी ले डाली | हमारे बाजोंको नित att 
उलट-पलट और हिला-डुलाकर देखा, उससे तै 4 
डर हुआ कि कहीं उन्हें तोड़-ताड़कर न रख ढ | 
भीतर क्या है । बेचारोंने इतनी अनोखी a * 
पहले कभी देखी ही न थीं । 
चेकोस्लोवाकियाकी राजधानी 
लोगोंका अभिनय हुआ | यहाँ अनेक 3 fr 
बड़े-बड़े आदमियोंसे हमारा परिचय gal Al | 
बड़े-बड़े आदमियोंने हम लोगोंको दावत l 
चेकोस्लोवाकियाके सेनापति जनरल wes ? 
(General Valdmir Clacandia) ना g gay 
निमन्त्रित होकर गये | उनका धर पी | | 
war 1. 8 
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एक प्राचीन किलेमें है। जनरल 
ल्डमीर पिछले यूरोपियन महायुद्में 
चेकोस्लोवाकियाके प्रधान सेनापति 
थे। उनका धर क्या था, एक 
छोटा-मोटा अजायबधर था। प्रथिवीकी 


अनेक दुष्पराप्य प्राचीन वस्तुएँ उनके 
RË wanda सजी हुई dla 
पर्डी । उनमें कौन चीज़ कितनी 
क्रीमती थी, इसका अन्दाज्ञा लगाना 
मेरी सामर्थ्येके बाहरकी बात थी | 
ee काँचके खूबसूरत aqal एक 
किताब बहुत हिफ़ाज़तसे रखी थी । उसे हम लोगोंको 
दिखलाकर sata कहा“ ae पुस्तक मेरे 
जीवनका aia है । ?? पूछनेपर उन्होंने बताया-- 
“पिछले महायुद्रमे में ओर मेरे अधीन सैनिक रूसियोंके 
हाथ क्लैद हो गये थे। रूसियोंने हम लोगोंको सेंट 
degai ( लेनिनग्रेड ) ले जाकर क्रेद किया और हम 
सबको मोतकी सज्ञाका हुक्म हुआ। मृत्यु-दणड 
प्राप्त बन्दीकी अवस्थामें जब हम लोग जेलमें दिन काट 
इमारी अमला नन्दी-- रहे थे, उस!समय हम लोगोंकी मानसिक अवस्था बहुत 
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३३६ 


देखकर एक रूसी सेनापति एलेक्स अलाडिन 


( Alex Aladin ) ने मुझे यह पुस्तक पढ्नेको दी ।. 


इस पुस्तकको पढ़कर मेरी आत्माको' बहुत बल और 
शान्ति प्राप्त हई । फिर तो मैंने अपने तमाम 
साथियोंको यह पुस्तक पढ़ाई | इससे उन सबका 
चित्त भी स्थिर हुआ । यह पुस्तक है श्रीमदूभगवद 
गीताका जर्मन अनुवाद !?? 
वहीं एक चित्रकारने सिफ चार-पाँच मिनटमें 
पेनसिलसे मेरी एक तसवीर बनाई, जो बादमें मेरे 
नृत्य-परिचियके साथ अखबारोंमें छुपी थी | 
जहाँ कहीं हमारा अभिनय होता था, वहीं अनेक 
दशके प्रसन्न होकर हम लोगोंको फूलोंके gazed 
उपहारमें देते थे प्रागमें हमें जो अनेक गुलदस्ते 
उपहारमें मिले, उनमें किसी-किसीमें देवनागरी लिपिमें 
(3७ भगवते ब्रह्मणे नमः? (3७ भगवते गुरवे नमः? आदि 
वाक्य भी स्वर्णाक्षरोंमें लिखे थे ! 
प्रागर्मे पाँच दिन रहनेके बाद हम लोग हंगरी 
गये | बुडापेस्टमें हम लोगोंका अभिनय हुआ | 
अभिनय ओपरा-हाउसमें हुआ था | इस ओपरा- 
हाउसमें संसारके उच्चकोटिके अभिनय ही होते हैं | 
अख्बारवालोने हम लोगोंके नृत्यके सम्बन्धमें लिखते 
हुए लिखा था कि महायुद्धके बाद सुप्रसिद्ध रूसी नर्तकी 
अन्ना पेवलोवाके AR छोड़कर और कोई नृत्य इतना 
आकर्षक नहीं हुआ | 
प्राग नगरसे हमें फिर दूसरी बार अभिनय 
दिखलानेका निमन्त्रण मिला । बुडापेस्टसे प्राग साढे 
तीन सो मील है | हम लोग ३१ मारको रवाना 
हुए | दूसरे दिन शामको सात बजे हमारा 
अभिनय होनेको था | सिर्फ सौ मील जानेके बाद a 
हंगरी और चेकोस्लोवाकियाका सीमान्त आ गया । 
सीमान्तके बड़े अफसर साहब चौकीपर मौजूद न थे | 
'बिना उनकी अनुमतिके छोटे अफसर इतने विदेशियोंको 
'चैकोस्लोवाकियामें प्रवेश. करने देनेको तैयार न थे। 


z 4 [Ss ae 
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te _ a 
मजबूरन रुकना पडा | रात हो गई 
कहने-सुननेपर छोटे अफसरने बड़े अफसरको 
लिए साइकिलपर आदमी भेजा । ayy या 
सामान भी नथा| सिर्फ कुछ पको ड्या सक्ष 
चाय पीकर ही सन्तोष करना पडा | दो aS gad 
अफसर साहनने आकर हम लोगोंको छोड़ा। àll 
ही दूरपर ब्राटिसलावा नामक कस्वेमें जक m 
बिताई । दूसरे दिन फिर खाना हुए। a र 
२५० मील चलना था ARA एक होते # हाचा 
पुलपर पहुँचकर देखा कि मरम्मत होनेकी वजो] अब 
बन्द है। पचीस मील कचे रास्तेसे जन ह =a 
gaa नदी पार करनी पड़ेगी। मजबूरन aay 
पड़ा । रास्तेर्मे पहिये इतने कीचड़में घुस जाते | Re 
गाड़ी चलाना कठिन होता था। मगर सकोह कया 
दुख इस बातका था कि ठीक वक्तपर प्राग g- 
अभिनय न दिखला सकेंगे । अन्तमें एक गाणी uy 
मार्फत प्रागको तार दिलाया कि राहमें IA | नह 
आ जानेके कारण आज शामको अभिनय न हो सपे 
यूरोपमें वक्तका खयाल बहुत रखा जाताहै। १ 
जगह अभिनयका विज्ञापन देकर भी समयप al is 
न कर सकना बड़ी लज्जाकी बात थी । इज | 
आकर लोट जायँगे | मगर हमारे मैनेज १! 
तेज्ञीसे गाड़ी भगाई और बीचमें एक जाह JAA 
तार दिया कि रातको नौ बजे तक हम लोग "| Aa 
सकते हैं | i 
नौ बजे अभिनय-स्थानपर पहुँचा देशी P 
लोगोंकी अपार भीड़ मौजूद है । भीतर तिल | 
जगह न थी | जिन लोगोंको टिकट ने. 1. 
वे सिफ हम लोगोंको देखने-भरके सिंर 4 
जमाये खड़े थे। जैसे-तैसे अभिनय S ‘ds 
अभिनयके बाद प्रसन्न होकर दर्शकोने £ : 
और gazed हम लोगोंपर बरसाये कि... | 
खासा ढेर लग गया | i 


थी ` 


qad ga में स्वर्गीय प्रेमचन्दजीका एक भाषण 
1 पा है; जिसे उन्होंने आयेसमाजके अन्तर्गत 
| (आधासम्मेलनके वाषिक उत्सवपर लाहोर में दिया 
॥| माषणको पढ़कर. हमें प्रेमचन्दजीकी बहुत याद 
हा | al जो आदमी इतनी विद्वत्तापूर्वक और इतनी 
बाका anaes साथ साहित्य-सम्बन्धी युत्थियोंको सुलभा 
lagan उसे अभी कुछ दिन तो ओर जीवित 
छोट | चाहिए था । प्रेमचन्दजीकी मृत्यु ऐसे अवसरपर 
वोह अब कि हमारे देश ओर हमारे साहित्यको उनकी 
IR तप aera थी | 

वही वा हिन्दीका विकास और सुसलमान 


जाते i हिन्दी कैसे विकसित हई ओर मुसलमानोंने उसके 
नया किया, इसका जिक्र करते हुए प्रेमचन्दजीने 


9७७ था 
। ब 


MO) “में यहाँ हिन्दी भाषाकी उत्पत्ति और विकासकी 
दो Hn afl कहना चाहता, वह सारी कथा भाषा-विज्ञानकी 
ह पी लिखी हुई हे | हमारे लिए इतना ही 
a a है कि आज हिन्दुस्तानके पन्द्रह-सोलह 
i ie a व्यवहार ओर साहित्यकी यही भाषा है | 
हे खी जाती है दो लिपियोंमें ओर उसी 

हॅम उसे हिन्दी या उदू कहते हैं ; पर है वह 
‘i pa तो उसमें बहुत कम ah है, 
i i ee ag aa है, मगर उस तरहका 
cee ही नहं, गुजराती, बैंगला और 
ह भाषाओंमें भी कमोबेश वैसा ही फर्क 
li है द. व विकासमें हमारी संस्कृतिकी 
Ain a a संस्कृतिर्मे भेद होगा, वहाँ 
प ay है। जिस भाषाका हम 
त = = रहे हें, वह देहली-प्रान्तकी 
sk ae नजभाषा, अवधी, मंथिली, 
जी > आदि भाषाएँ अलग-अलग 


; जाती हें और सभी साहिति 
। बोलका भो साहित्यिक भाषा रह 


र्य. 
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: ग प्रेमचन्दजीका एक महत्त्वपूर्ण भाषण 


सबसे ज्यादा प्रसार तो ब्रजभाषाका है, क्योकि वह 
आगरा-प्रान्तके बड़े हिस्सेमें ही नहीं, सारे बुन्देलखंडकी 
बोलचालकी भाषा है । अवधी अवध प्रान्तकी भाषा 
है। भोजपुरी प्रान्तके पूर्वी जिलोंमें बोली जाती है, 
और मैथिली निहार-परान्तके कई ज़िलोंमें | ब्रजभाषामें 
जो साहित्य रचा गया है, वह हिन्दीके पद्य-साहित्यका 
गोरव है। अवधीके प्रमुख ग्रन्थं तुलसीकृत रामायण 
और मलिक मुहम्मद जायसीका रचा हुआ “पमावत हैं | 
मेथिलीमें विद्यापतिकी रचनाएँ ही मशहूर हैं । मगर 
साहित्यमें आम तीरपर मेथिलीका व्यवहार कम हुआ | 
साहित्यमें तो अवघी ओर ब्रजभाषाका व्यवहार होता 
था। हिन्दीके विकासके पहले तो ब्रजभाषा ही 
हमारी साहित्यिक भाषा थी, ओर प्रायः उन सभी 
प्रदेशोमें जहाँ आज हिन्दीका प्रचार है, पहले 
ब्रजमाषाका प्रचार था । अवधमें ओर काशीमें भी 
कवि लोग अपने कवित्त ब्रजमाषामें ही कहते थे | 
यहाँ तक कि गयामें भी ब्रजभाषाका ही प्रचार होता था । 
“तो एकाएक ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदिको 
पीछे हटाकर हिन्दी कैसे सबके ऊपर गालिब आई, 
यहाँ तक कि अत्र अवधी ओर भोजपुरीका तो साहित्यमें 
कहीं व्यवहार नहीँ है, हाँ त्रजमाषाको अभी तक थोडेसे 
लोग सीनेसे चिपटाये हुए हैं । हिन्दीको यह गौरव 
प्रदान करनेका श्रेय मुसलमार्नोको है | मुसलमानों ही ने 
दिल्ली-प्रान्तकी इस बोलीको, जिसको उस वक्त तक 
भाषाका पद नहीँ मिला था, व्यवहारमें लाकर उसे 
दरबारकी भाषा बना दिया ओर दिछ्लीके उमरा ओर 
सावंत जिन प्रान्तोंमें गये, हिंन्दी भाषाको साध लेते 
गये | aed साथ वह दक्खिनमें पहुँची और उसका 
बचपन दक्खिन ही में गुज्ञा। RSA बहुत दिनों 
तक अराजकताका ज्ञोर रहा ओर भाषाको विकासका 
अवसर न मिला | पर दक्खिनमें वह पलती रही | 
Made, बीजापूर, गुलबर्गा आदिके early m 
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प्रायः साहित्य-प्रेमी होते थे। बाबर, हमायूँ, जहाँगीर, 
शाहजहाँ, औरंगजेब, दाराशिकोह सभी साहित्यके मर्मज्ञ 
थे। सभीने अपने-अपने रोज्ञनामचे लिखे हैं। 
अकबर खुद शिक्षित न हो, मगर साहित्यका रसिक था। 
दक्खिनके बादशाहोंमें अकसरोंने कविताएँ at ओर 
कविर्योको आश्रय दिया | पहले तो उनकी भाषा कुछ 
अजीब खिचड़ी-सी थी, जिसमें हिन्दी, फ़ारसी सब-कुछ 
मिला होता था | आपको शायद मालूम होगा कि 
हिन्दीकी सबसे पहली रचना खुसरोने की है, जो मुग्रलेंसे 

भी पहले खिलजी राजकालमें हुए थे | 
“मुसलमानी ज़मानेमें अवश्य ही हिन्दीके तीन रूप 
होंगे | एक नागरी-लिपिमें ठेठ हिन्दी, जिसे भाषा या 
नागरी कहते थे, दूसरी उदू यानी फ़ारसी-लिपिमें 
लिखी हुई फ़ारसीसे मिली हुई हिन्दी, और तीसरी 
aos | लेकिन हिन्दी भाषाको मौजूदा सूरतमें 
आते-आते सदियाँ गुजर गई । यहाँ तक सन्‌ १८०३ 
३० से पहलेका कोई ग्रत्थ नहीं मिलता | सदल 
मिश्रकी 'चन्द्रावती? का रचना-काल १८०३ माना जाता 
है, ओर सदल मिश्र ही इिन्दीके आदि लेखक ठहरते 
हें । इसके बाद लल्लूलालजी, सेयद इशा अल्लाह खां 
वगेरहके नाम हैं । इस लिहाज़से हिन्दी-गद्यका जीवन 
सवा सौ सालसे ज्यादाका नहीं है, और क्या ag 
आशचर्यकी बात नहीं है कि सवा सौ साल पहले जिस 
ज़बानमें कोई गद्य रचना तक न थी, वह आज सारे 
हिन्दुस्तानकी क्रोमी जनान बनी हुई है? और इसमें 
सुसलमानोंका कितना सहयोग है, यह हम बता चुके हैं | 
हमें सन्दे है कि मुसलमानोंका सहयोग पाये बगैर 

हमको आज यह दर्जा हासिल होता |”? 

धाखाला तालाब और बहती हुई धारा 
we 
नताको ज़बानका अन्तर 
्रेमचन्दजीने इन शब्दोमें बतलाया था 

“हिन्दुको खासी तादाद अभी तक 3g पढ़ती 


. जा रही है; लेकिन उनकी तादाद दिन 
७५-0०. In P 


डर xii Id 
दिन घट रही F ang RHE, ARidya Sahl ga-gant i E 


TONET IE, a] 
मुसलमानोंने हिन्दीसे कोई सरोकार रखना 

तो क्या यह ते समम लिया जाय कि ३ al 
उदू और हिन्दी दो भाषाएँ अलग-अलग दो | 
अपने-अपने ढंगपर, अपनी-अपनी संस्कृतिक ; a 
बढ़ने दिया जाय, उनको मिलानेकी और aa k 
दोर्नोकी प्रगतिको रोकनेकी कोशिश न की a 
ऐसा सम्भव है कि दोनों भाषाओंको इतना सीह 
जाय कि उनमें लिपिके सिवा कोई भेद न dy apl 
पहले निश्चयकी ओर है । हाँ, ga RAA 
ऐसे भी हैं, जिनका खयाल है कि दोनों भाषाओं l 
लाई जा सकती है और इस बढ़ते हुए miai 
जा सकता है ; लेकिन उनकी आवाज्ञ नक्का 
तूतीकी आवाज्ञ है । ये लोग हिन्दी ओर उई नर 
व्यवहार नहीं करते, क्योंकि दो नामोंका व्यबहार शो 
भेदको ओर मज़बूत करता है । यह लोग देरे 
एक नामसे पुक्रारते हैं, और वह "हिन्दुस्तान | 
उनका आदर्श है कि जहाँ तक मुमकिन हो, हि| 
जानेवाली ज़बान और बोलचालकी ज्ञबानकी सू 
हो, और वह थोड़े-से पद़े-लिखे आदमियोंकी गत 
रहकर सारी क्रोमकी ज्ञबान हो। जोकुठ ह 
जाय, उसका फ़ायदा जनता भी उठा सके, भौ] 
यहाँ पढ़े-लिखोंकी जो एक जमाअत अलग बत 
रही है और जनतासे उनका सम्बन्ध जो दूर हे 
रहा है, वह दूरी मिट जाय और पढ़े-े-पढ़ें स j 
एक जान, एक दिल समझें, और क्रोममें तर्ष | 
चूँकि उदू ज़बान अरसेसे अदालती गौर सस | 
भाषा रही है, इसलिए उसमें हज़ारों sel A व शि 
अरबीके शब्द इस तरह घुल-मिल गये "| 
देहाती भी उनका मतलब समक जाती र T 
शब्दोंकी अलग करके हिन्दीमें विशुद्धता ay 
gaa किया जा रहा है, हम उसे जगात : 
दोनों ही के साथ. अन्याय समते है| ' 
हिन्दी या संस्कृत या अंगरेज्ञीके जो बिग 


3) 


ड्‌ 
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जाह खालिस फारस फ़ारसी और अरबीके शब्दोंके 
हतेमालको भी हम उतना ही एतराज़के लायक़ समझते 
है। दोनों तरफ़्से इस अलगोमेका सबब शायद यही 
| है कि हमारा पढ़ा-लिखा समाज जनतासे अलग 
; होता जा रहा है, और उसे इसकी खबर ही नहीं कि 
gaat किस तरह अपने भावों ओर विचारोंको अदा 
ती है । ऐसी ज़बान, जिसके लिखने ओर सममनेवाले 
AA पढ़े-लिखे लोग ही हों, मसनूई, बेजान और 
dma हो जाती है। जनताका मर्मस्पश करनेकी, 
उन तक अपना पेग्ाम पहुँचानेकी, उसमें कोई शक्ति 
नही रहती | वह उस तालाबकी तरह है, जिसके घाट 
संगमरमरके बने हों, जिसमें कमल खिले हों ; लेकिन 
निका पानी बन्द हो । क्या उस पानीमें वह मज्ञा, वह 
da देनेवाली ताक़त, वह सफ्राई हो सकती है, जो 
Gel हुई धारामें होती है ! क्रोमकी ज़त्रान वह है, जिसे 
क्रीम समके, जिसमें क्रौमकी आत्मा हो, जिसमें क्रोमके 
१ WAR हो | अगर पढ़ेःलिखे समाजकी ज़बान ही 
मकी ज़बान है, तो क्यों न हम अंगरेजीको क्रौमकी 
भवान कहें ! क्योंकि मेरा तजरबा है कि आज पढ़ा- 
lal समाज जिस बेतकल्लुफ़ीसे अंगरेज़ी बोल सकता 
| और जिस रवानीके साथ अंगरेज्ञी लिख सकता है, 
है. | a Ae बोल या लिख नहीं सकता । बड़े-बड़े 

ail Ps SS दामे आज थी किसीको 
| a बोलनेकी महीनों, बरसों ज्ञरूरत नहीं होती | 
॥ साते ओर बेरे भी ऐसे रखे जाते हैं, जो अंगरेज़ी 
र सममते हैं। जो लोग इस तरहकी 
पर करनेके शौक्रीन हैं, उनके लिए तो उर्दू, 
| हिन्दुस्तानका कोई झगड़ा ही नहीं | वह 
| Te पहुँच गये हैं कि नीचेकी धूल ओर 
ey उनपर कोई असर नहीँ कर सकती। वह 
| “धमष हवामें लटके हैँ 

Ma ae रह सकते है | लेकिन हम सब 
क्षते) हे श करनेपर भी र वहाँ तक नहीं पहुँच 
may रम तो इसी धूल और गर्मीमें जीना और 
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प्रभाव है, वह जनता ही से आता हे | उससे अलग 
रहकर वे हाकिमकी सूरतमें ही रह सकते हैं, खादिमकी 
सूरतमें, जनताके होकर नहीं रह सकते | उनके 
अरमान और मंसूबे उनके हैं, जनताके नहीं | उनकी 
आवाज्ञ उनकी है, उसमें जनसमूहकी आवाज़की गहराई 
ओर गरिमा और गम्भीरता नहीं है | वे अपने प्रतिनिधि 
हैं, जनताके प्रतिनिधि नहीं 17 क 


सुनहरी सलाह 

आगे चलकर प्रेमचन्दजीने कहा था-- 

“संयुक्तप्रान्तके साबिक़से पहलेके nade सर 
विलियम मेरिसने इलाहाबादकी हिन्दुस्तानी एकाडेमी 
खोलते वक्त हिन्दी-उदूके लेखकोंको जो सलाह दी थी, 
उसे ध्यानमें रखनेकी आज भी उतनी ही ज़रूरत है, 
जितनी उस वक्त थी, शायद ओर ज्यादा | आपने 
फ़रमाया था कि हिन्दीके लेखकोंको लिखते वक्त यह 
समफते रहना चाहिए कि उनके पाठक सुसलमान हैं | 
इसी तरह उदूके लेखकोंको यह खयाल रखना चाहिए 
कि उनके क्वारी हिन्दू हैं | 

“यह एक सुनहरी सलाह है, ओर अगर हम इसे 
गाँठ बाँध लें, तो ज्ञबानका मसला बहुत-कुछ तय हो 
जाय। मेरे मुसलमान दोस्त मुझे माफ़ फरमावें, अगर 
में कहूँ कि इस gamed वे हिन्दू-लेखकोंसे ज्यादा 
खतावार हें । संयुक्तप्रान्तकी कॉमन लेंग्वेज रीडरोंको 
देखिये | आप सहल क्रिस्मकी उदू पायँगे । हिन्दीकी 
अदबी किताबोमें भी अरबी और फ़ारसीके सैकड़ों शब्द 
धड़लेसे लाये जाते हैं ; मगर उदू-साहित्यमें फ़ारसीयतकी 
तरफ़ ही ज्यादा झुकाव है। इसका सबब यही है 
कि मुसलमानोंने हिन्दीसे कोई ताल्लुक़् नहीं रखा है 
ओर न रखना चाहते हैं। शायद हिन्दीसे थोड़ी-सी 
वाक़फ़ियत हासिल कर लेना भी वे क-सरे-शान समते 
हैं, हालाँकि हिन्दी वह चीज्ञ है, जो एक हफ्तेमें 


आ जाती है | जज तक दोनों भाषाओंका मेल न | 
होगा, हिन्दुस्तानी जञबानकी गाड़ी जहाँ आकर रुक | 
Intelligentsiacă. megep एशक्ति'मोः॥(पाई उसे! सकेगी | जर यह साः 
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करामात फोर्ट विलियमकी है, जिसने एक ही ज़बानके 
दो रूप मान लिये । इसमें भी उस वक्त कोई 
राजनीति काम कर रही थी, या उस वक्त भी दोनों 
ज़बानोंमें काफ़ी HA आ गया था, यह हम नहीं कह 
कह सकते; लेकिन जिन हार्थोने यहाँकी ज्बानके उस 
वक्त दो टुकड़े कर दिये, उसने हमारी क्रौमी ज्ञिन्दगीके 
दो टुकड़े कर दिये। अपने हिन्दू दोस्तोंसे मेरा भी 
यही नम्र निवेदन है कि जिन शब्दोंने जनसाधारणमें 
अपनी जगह बना ली है, और जिन्हें लोग आपके मुँह 
या क़्लमसे निकलते ही समझ जाते हैं, उनके लिए 
संस्कृत कोषकी मदद लेनेकी ज़रूरत नहीं | 'मोजूद्‌? के 
लिए “उपस्थित”, ‘guar’ के लिए ‘dae’, “बनावटी? 
के लिए 'कृत्रिम” शब्दोको काममें लानेको कोई खास 
ज़रूरत नहीं | प्रचलित शब्दोंको उनके शुद्ध रूपमें 
लिखनेका रिवाज्ञ भी भाषाको अकारण ही कठिन बना 
देता है । खेतको क्षेत्र, बरसको वर्ष, छेदको छिद्र, 
कामको कार्य, जमुनाको यमुना लिखकर आप He ओर 
भौर जीभके लिए ऐसी कसरतका सामान रख देते हैं, 
जिसे ६० m-ad आदमी नहीं कर सकते । इसी 
मुश्किलको दूर काने और भाषाको सुबोध बनानेके लिए 
कविर्योने ब्रजम।षा ओर अवधीमें शब्दोके प्रचलित रूप 
ही रखे थे | जनतामें अब भी उन शब्दोंका पुराना 
बिगड़ा हुआ रूप चलता है ; मगर हम विशुद्धताकी 
gaa पड़े हुए हैं !?? 
एक व्यावहारिक तदबीर 
प्रेमचन्दजीके निम्न-लिखित वाक्य शिक्षा-विभागके 
अधिकारियों तथा सा हित्य-सरष्टाओंके ध्यान देने योग्य हे 
“हिन्दुस्तानीको व्यावहारिक रूप देनेके लिए 
दूसरी तदबीर यह है कि मेट्रिकुलेशन तक उदू और 
हिन्दी हरएक छात्रके लिए लाज्ञमी कर दी जाय । इस 
तरह हिन्दुको उदूंसे ओर मुसलमानांको हिन्दीमें 
काफ़ी महारत हो जायगी, और अज्ञानताके कारण जो 
बदगुमानी और सन्देह है, वह दूर हो जायगा । चूँकि 


वक्त भी तालीमका सी गग ड), हिरक uu Ramiona । साहित्या री 


और केरीकुलममें इस तब्दीलीसे कोई mae, जिसने एक ही aaah ak केरीकुलमर्मे इस तब्दीलीसे कोई जाय gi, 
होगा, इसलिए अगर दोनों भाई मिलकर यह Fags 
पेश करें, तो गवमेंन्टको उसके स्वीकार RA को! 
इनकार न हो सकेगा । में यक्कीन दिलाना चाहता š 
कि इस तजवीजमें हिन्दी या उर्दू किसीसे भी पत्तपत 
नहीं किया गया है । साहित्यकारके नाते हमार य्‌ 
धर्म है कि हम मुल्कमें ऐसी fast, ऐसा araa, 
लानेकी चेष्टा करें, जिससे हम ज़िन्दगीके हरएक पहर र 
दिन-दिन आगे बढ़ें । साहित्यकार पेदाइशसे Aea | £ 
उपासक होता है। वह जीवनके हरएक आंग, 
ज़िन्दगीके हरएक शेवेमें, हुस्नका जलवा देखना चाहता | | 
हे । जहाँ सामंजस्य या हमआहँगी है, वहीं सोल 
है, वहीं सत्य है, वहीं हक़ीक़त है । जिन तल्लोपे 
जीवनंकी रक्ता होती है, जीवनका विकास होता है, 
वही हुस्न है | वह वास्तवमें हमारी आत्माकी बाही 
सूरत है । हमारी आत्मा अगर स्वस्थ है, तोक 
हुस्की तरफ़ बेअख्तियार दौड़ती है gÑ उपमे 
लिए न रुक्रनेवाली कशिश है । और क्या यह कहने | 
जरूरत है कि fim और हसद तथा सन्देहे बौ! | 
संघर्ष यह मनोविकार हमारे जीवनके पोषक नहीं, बर्लि | 
घातक हैं, व्सलिए वह सुन्दर केसे हो सकते हैं! 
साहित्यने हमेशा इन विकारोके खिलाफ़ आवे उ 
है । दुनियामें मानव-जातिके कल्याणके लिए fa | 
आन्दोलन हुए हैं, उन सभीके लिए साहित्यने ह ता 
तैयार की है--ज्ञमीन ही नहीं तैयार की, बीज भी बो 
ओर उसकी सिंचाई भी को । साहित्य राजग | 
पीछे चलनेवाली चीज़ नही, उसके आगे | 
चलनेवाला “एडवांस गाडे? है । वह उप Fae | 
नाम है, जो मनुष्यके हृदयमें अन्याय, अनी 
कुरुचिके विरुद्ध उत्पन्न होता है, और लेखक 7 3 ip 
भावनाओंके कारण उस विद्रोहकी ज्ञबान बॅन र F 
और लोगोके दिलोपर भी चोट लगती हैं T al E 
व्यथाको, अपने दर्दको दिल हिला देनेवाले | | 


. 2 १६३७ 
Sea हमारे हमारे दिलोंपर इस तरह अंकित करता है कि 
ह्म उनकी तीब्रताको सोयुने वेगके साथ महसूस करने 
लगते हैँ ।?? 

साहित्य-सेवियोंकी पोजीशन ओर उसके क्तव्योंका 
ऐसा अच्छा वर्णन हमने किसी हिन्दी-लेखककी कलमसे 
तही पढ़ा । dar रोलाँने अपनी नवीन पुस्तक 
‘Twill not rest? (Ñ आराम नहीं करूँगा) में, जो 
हाल ही में प्रकाशित हुई है, बिलकुल ऐसे ही भाव 
प्रकट किये हैं | 

किसीने रोमाँ रोलाँसे पूछा था--“आप किसके 
लिए लिखते हैं !?? इसका जवाब उन्होंने इन शब्दोंमें 
दिया था--“ 'में किनके लिए लिखता हूँ ?? मैं उनके 
लिए लिखता हूँ, जो आगे बढ़ती हुई फोजके अगुआ हैं 5 
मे उन लोगोंके लिए लिखता हूँ, जो महान अन्तराष्ट्रीय 
युदर्मे संलग्न हैं, जिसमें विजय होनेपर ऐसे मानव- 
समाजकी स्थापना हो सकेगी, जिसकी कोई भौगो जिक 
a होगी और जिसमें किसी प्रकारका ऊँच-नीच 
श्रेणीका Maa न होगा । इम जो लेखक हैं, हम 
a लोगोसे कहते हैं कि “बड़े चलो?, पर हम उन 
का न्तज्ञार नहीं करते | यह उनका फ है 
ल बढ़कर हमारे निकट màl आगे 
"लि HIST रकती थोडे ही है |”? 
मँ रेलाँके उपर्युक्त कथनकी तुलना कीजिए 
: ae Ara “साहित्य राजनीतिके 
Bsr 
r i मिलते-जुलते हैं ! ये दोनों महान्‌ 
by वतन्त्न रूपसे साहित्य-सेवियाके आदशके 

क ही परिणामपर पहुँचे थे | 


to 


साहित्य ओर मनुष्यता 


| Wa 
E Means निम्न-लिखित वाक्य प्रत्येक भारतीय 
i 4 हृदयं 


दयंगम कर लेने चाहिए :-- . 
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“साहित्य बदगुमानियोंकों मिटानेवाली चीज़ है | 
अगर आज हम हिन्दू ओर मुसलमान एक-दूसरेके 
साहित्यसे ज्यादा परिचित हों, तो मुमकिन है कि हम 
अपनेको एक दूसरेके ज्यादा निकट पायें | साहित्यमें 
हम हिन्दू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं 
बल्कि मनुष्य हैं, ओर वह मनुष्यता हमें और a 
आकषित करती हे | क्या यह खेदकी बात नहीं है 
कि हम दोनों, जो एक ही मुल्कमें आठ सौ सालसे 
रहते हैं, एक-दूसरेके पड़ोसमें रहते हैं, एक-दूसरेके 
साहित्यसे इतने बेख़बर हैं! यूरोपियन विद्वानांको 
देखिये । उन्होंने हिन्दुस्तानसे मुतअल्यिक् हरएक 
मुमकिन विषयपर तहक्रीकाते की हैं, पुस्तकें लिखी हैं, 
वह हमें उससे ज्यादा जानते हैं, जितना हम अपनेको 
जानते हैं। उसके विपरीत हम एक-दूसरेसे अनभिज्ञ 
रहने ही में मगन हैं! साहित्यमें जो सबसे बड़ी 
खूनी है, वह यह है कि वह हमारी मानवताको ee 
बनाता है, हममें सहानुभूति ओर उदारताके भाव पैदा 
करता है । जिस हिन्दूने कबेलाकी मारकेकी तारीख 
पढ़ी है, यह असम्भव है कि उसे मुसलमानेसे 
सहानुभूति न हो। उसी तरह जिस सुसलमानने 
रामायण पढ़ा है, उसके feat हिन्दू-मात्रसे enact 
पैदा हो जाना यक्कीनी है। कम-से-कम उत्तरी 
हिन्दुस्तानमें हरएक शिक्षित हिन्दू-मुस्लिमको अपनी 
तालीम अधूरी समनी चाहिए, अगर वह मुसलमान 
है, तो हिन्दुओके ओर हिन्दू है, तो सुसलमानेके 
साहित्यसे अपरिचित हे । हम दोनों ही के लिए दोनों 
लिपियोंका ओ दोनों भाषाओंका ज्ञान लाज्ञमी है | 
ओर जब हम ज़िन्दगीके पन्द्रह साल अंगरेज्ञी हासिल 
करनेमें कुरबान करते हैं, तो क्या महीने दो महीने भी 
उस लिपि और साहित्यका ज्ञान प्राप्त करनेमें नहीं 
लगा सकते, जिसपर हमारी क्रौमी तरक्कीका ही नहीं, 
क्रोमी ज़िन्दगीका भी दारमदार है !?? 
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निर्वाचनमें कांग्रेसकी सफलता 
देशोंमें जो व्यवस्थापिका सभाए बनेंगी, 
निर्वाचनके फलसे यह 


नये विधानके अनुसार 
उनके सद्स्योंका निर्वाचन हो गया। 
देखा जाता है कि इस विषयमें कांग्रेसकी चेष्टा सफल हुई । 
भारतके ग्यारह प्रदेशोंमें से छे प्रदेशोंकी व्यवस्थापिका सभाओंमें 
कांग्रेस-पक्षके सदस्योंकी संख्या सम्पूर्ण सदस्यसंख्यासे आधीसे 
बाक़ी पाँच प्रान्तोमें यद्यपि कांग्रेसका बहुमत नहीं 
अन्य 


अधिक है । 
है, फिर भी कांग्रेसी सदस्योंकी संख्या नगण्य नहीं है । 
प्रदेशोंकी बात तो नहीं कह सकता ; किन्तु बंगालमें कांग्रेसी 
सदस्यांकी संख्या बहुत ज्यादा होती, यदि ब्रिटिश पालमिन्ट 
बंगालक्री स्वाधीनता-इच्छुक शिक्षित श्रणीको नाना प्रकारसे 
बलहीन करनेकी नाता विधियाँ नवीन भारत-शासन-विधानमें न 
जोड़ देती । इन उपायोंमें साम्प्रदायिक निर्णय प्रधान है-- 
यद्यपि अन्य सब प्रदेशोंमें भी यही उपाय काममें लाया गया है । 
बंगालमें स्वाधीनता चाहनेवाले शिक्षित लोगोंमें हिन्दू ही अधिक 
हैं। उनकी शक्ति कम की गई है । पहले तो हिन्दुओंको 
व्यवस्थापिका सभाओंमें उनकी शिक्षा, योग्यता, सावेजनिक 
कायोँमें उत्साह तथा सरकारी राजस्वमें उनके प्रदत्त करके 
अनुपातमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, 
वरन्‌ जनसंख्याके हिसावसे भी उन्हें जितना प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए, उतना भी नहीं दिया गया । दूसरे जो जातियाँ अवनत 
और Hee नहीं हैं तथा जो अवनत जातियोंकी सूचीमें शुमार 
की जानेपर प्रबल आपति करती हैं, उन जातियांको भी अवनत 
जातियोंमें दाखिल करके हिन्दुओंकी co सीटोंमें से ३० सीटें 
“अवनत? हिन्दुआँको दे डाळी गई हैँ, और इस प्रकार “अवनत? 
और aad हिन्दुओंमें से योग्यतम हिन्दुआंके निर्वाचनमें 
बाधा उपस्थित कर दी गई है। इससे भो बढ़कर बात यह है 
कि बंगालमें अंगरेज़ांको २५ सीटें दे डाली गई हैं। वे लोग 
अपनी जनसंख्याके अनुसार १ सीट भी न पा सकते थे । 
 अंगरेज़ लोग जितना कर देते हैं, उसके अनुसार भी वे २५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


ae oes i a é र i í 


से १८७ सीटें हिन्दुओंको मिलनी चाहिए । i 
जो भी हो, . ब्रिटिश पालमिन्टकी इन सब Saat होते | 
हुए भी बंगालमें कांग्रेसी संदस्योंकी संख्या अन्य किसी भी फ़ 
दलके सदस्योंकी संख्यासे ज्यादा ही हुई है । 
समूचे ब्रिटिश भारतवषमें कांग्रेसको इस सफलताका काण | 
क्या है ? 
इस सफलताके प्रधानतः दो कारण हैं । कांग्रेस देशो | थे 
अभी तक स्वाधीनता नहीं दिला सकी, फिर भौ कांग्रेस देशको | अमन 
'स्वाधीनता दिलानेकी आशा अन्य सब राजनेतिक दोसे अकि 
देती है। [करो जाग्रत रोम 
तथा उसे प्रबल बनानेमें कांग्रेसने सबसे अधिक चेश कौ & | 
और साथ-ही-साथ अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेचनाके अगु! | 
स्वाधीनता प्राप्त करनेकी कोशिश भी उसने सबसे अधिग बँ | 
है । यह चेटा करनेमें कांग्रेस दलके लोगॉको अलपिक कषी र 
उठानी पड़ी है और अनेकों दुःखांको वरण करना पढ़ा है। | 
स्वाधीन होने और खाधीन रहनेकी इच्छा सतुम प्र्त i 
ही होती है, इसलिए जो लोग देशको स्वाधीन करकी भि | 
देते हैं और उसके लिए चेष्टा करते हैं, वे लोकप्रिय हग al | शा 
यह बात स्वाभाविक है। यह ठीक है कि ae | 
स्वाधीनता-प्राप्तिकी चेश अभी तक सफल नहीं ह कि 
प्राप्तिकी M | 
कितने पराधीन. देश ऐसे हैं, जिनकी स्वाधीनता : 
इतने थोड़े समयमें सफल हुई हो ? जा rey 
काँग्रेसके किसी-किसी व्यक्तिके दोषोंकी अता 
कांग्रेसकी किसी नीतिके saat आलोचना af 
अप्रासंगिक होगा । फिर एकदम निर्दोष ' कौ 
व्यक्ति है ? 
कांग्रेसके लोकप्रिय होनेका एक और कारण 


Ua RES fea, देशमें ses 


स्वाधीनता प्राप्त करनेकी 


; १६३७ JPS सम्पाद 


नानां कारणं हो सकते हैं-उनकी आलोचना 
a नहीं करते । किन्छु देशके लोगोंकी gas, 


et SNAN ANS 
aa धनको TÀ रक्षित रखना, रोगोंके विरुद्ध युद्ध करना, 


त्त करे 
a 


भो. | कत: वीति) जिसका गुहभार मनुष्यके मनको अवसादय्रस्त 
| तत्पर्ण कर रहा है । इसलिए यदि सरकार जनतामें 

| य है, तो कोई आश्चर्यकी वात नहीं। कांग्रेस 
एकाएकी सबसे अधिक निर्भीक और अङ्कान्त समालोचक है, 
ae | बोर यह समालोचना करनेसें सबसे अधिक aiea हुए हैं 


Pam | wend ही । अतः उनका लोकप्रिय होना और निर्वाचनमें 
अप | fet होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं । 

रखने Bu 

की है | / 

adl महात्मा गांधीकी स्वाधीनता 

पक्की || OÀ महात्मा गान्धीके शिष्य और aeni 
an शा आजकल लन्दनके सालिसिटर मि० पोलकने गांधीजीसे 


। GR वे जो स्वाधीनता चाहते हैं, वह किस ढंग की है । 
ति | Fe कानफरेन्समें महात्माजी लन्दन गये थे, तब 
| 4 a K T क्या अब भी उनका वही मत है ? 
| उततम गान्धीजीने कहा कि तब उन्होंने कहा था कि 
ae tira सार' मिलनेसे ही वे सन्तुष्ट हो जायंगे । उनके 
fa | भ र वेस्ट मिनिस्टर स्टेट्यूट नामक कानूनके अनुसार 
E. राज्य मिलनेसे ही स्वाधोनताका सार 
Ry TAM कनाडा, दक्षिण-अफ्रिका, आस्ट्रोलिया, आदि 
र होह पे देशोंके अन्दरूनी मामलॉमें सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
शिक Se उनकी इच्छाके विरुद्ध किसी अन्य देशके 

पकता और न उनकी सेनाओको ही किसी 
fre ज सकता है । . बेशक ये उपनिवेश इंग्लेण्डकी 
| WESS युद्ध नहीं ठान सकते और न 
q ee कर सकते हैं, जो इं्लेण्डसे लड़ 


Digitized by Arya Samaj Founda n Chennai and eGangotri 
र $ 


CC-0. In Public Domain. 


ESS’ 


कोय विचार ३४३ 
रहा हो ; किन्तु वे अन्य देशॉसे स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापारिक सन्धि 
कर सकते हैं और उनमें अपने व्यापार-दूल रख सकते हैं । 
वेस्ट मिनिस्टर स्टैट्यूटके अनुसार ये उपनिवेश इच्छा, या 
आवश्यकता होनेपर इंग्लेण्डसे सम्बन्ध-विच्छेद करके ब्रिटिश 
साम्राज्यसे प्रथक्‌ हो सकते हैँ । 


इस अधिकारका विशेषरूपसे उल्लेख करके गांधीजीने कहां 
है कि वे वेस्ट मिनिस्टर स्टेट्यू टके अनुसार इस अधिकार-समेत 
औपनिवेशिक स्वराज्य पानेसे सन्तुष्ट हो जाथँगे। हम उनके 
सनका भाव समक सकते हैं और उसके गुणोंका अनुभव करते 


. हैं। उनके at भाव एक सुधारकके मनके भाव हैं, जिसे 


NOS वादी 
कांग्रंसके साम्य दल्वाले 'रिफामिस्ट' भाव कहते हुँ। 


अवश्य ही औपनिवेरिक स्वराज्य न मिलनेसे गांधीजी इंगलेण्डसे ` 
.„ "एकदम सम्बन्ध तोड़कर पूर्ण स्वाधीनता चाहेंगे, इसमें सन्देह | 


नहीं । 

औपनिवेशिक स्वराज्य पाकर और देशके अन्दरूनी 
सामलोंमें तथा अन्य राष्टरोके साथ वाणिज्य-विषयक वातोंमें 
पूर्ण स्वाधीन होनेपर भी, भारतवर्षको इंग्लेण्डके साम्राज्यवादके 
दोषसे कुछ-कुछ दोषी रहना ही पड़ेगा, इसमें सन्देह नहीं | 
इस समय Hawes अपने अधीन देशोंके प्रति जिनःजिन विषयोमें 
न्यायसंगत व्यवहार नहीं करता, या स्पष्ट अन्याय व्यवहार ही 
करता है, उपनिवेश या तो उसका समर्थन करते हैं, अथवा 
उनका प्रतिवाद नहीं करते। औपनिवेशिक स्वराज्य पाकर 
भारतवर्षको भी इसी प्रकारके दोषका दोषी होना पड़ेगा । 


इसलिए सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होनेके लिए पूर्ण स्वाध्रीनता ही | 


वांछनीय है | 
किन्तु इस प्रकारके दोषसे मुक्त रहनेका उपाय 
औपनिवेशिक स्वराज्यके भीतर ही है । वह उपाय है इंग्लेण्डके 


साथ सम्पर्क त्याग कर देना। ऐसा करनेका अधिकार . 


वेस्ट मिनिस्टर स्टेव्यूटने उपनिवेशोंको दिया है । 
पंडित जवाहरलाल Feet महात्माजीकी बातका विरोध 


किया है । नेहरूजीके मनके भावोंकों हम समक्त सकते हैं और | 
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उसके उत्कर्षका अनुभव करते हैँ । औपनिवेशिक स्वराज्य 
पाकर पूर्ण स्वाधीनताकी आकांक्षा कुछ कम हो जानेकी आशंका 
है । इसके सिवा वे साम्राज्यवादी ब्रिटेनके साथ कोई सम्बन्ध 
रखना नहीं चाहते । किन्तु यदि ब्रिटेन भारतको औपनिवेशिक 
स्वराज्य दे दे, तो भारतवर्षके सम्बन्धमें ब्रिटेन साम्राज्यवादी 
न रह जायगा-हालाँ कि अपने अधीन अन्य किसी-किसी 
देशके सम्बन्धमें तब भी ब्रिटिश जाति सम्राज्यवादी 
बनी रहेगी। यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि 
wet लिए पूणे स्वाधीन होना ही सर्वश्रेष्ठ वांछनीय 
अवस्था है। उस अवस्थामें जो देश है, अथवा 
पहुँचता है, वह देश यह स्थिर कर सक्ता है कि अन्य किसी 
देशके साथ वह किस प्रकारका सम्बन्ध रखेगा या न रखेगा । 
भारतवर्षे लिए इस अवस्था तक पहुँचनेके दो मार्ग हैं-- 
औपनिवेशिक स्वराज्यकी तरफसे होकर, या विप्लवकी 
सहायतासे । नवीन भारत-शासन-कानूनका मसविदा पार्जमेंटमें 
पेश करनेके पहले और उसपर बहस होनेके पहले इंग्लेण्डके 
राजा, प्रधान-भन्त्री और भारतके बड़े लाट आदिने भारतको 
औपनिवेशिक स्वराज्य देनेकी आशा दी थी, अंगीकार किया 
था ; लेकिन इस मसविदेके तैयार होनेके ठीक पहलेसे ही सभी 
अंगरेज़ राजपुरुषोंने औपनिवेशिक स्वराज्यकी बात छोड़ दी, 
उसे दबा देनेकी चेष्टा की और पार्लामेन्टमें बिना प्रतिवादमें 
कहा गया कि पहले औपनिवेशिक स्वराज्य देनेके वचनका कोई 
मूल्य नहीं, वचन देनेवालोंको इस प्रकारका वचन देनेका कोई 
अधिकार नहीं था। इसके परिणाम-स्वरूप यदि भारतवर्षमें 
विष्ठवकारी मनोभाव sae हो जाये, तो ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियोंको विस्मित होना उचित नहीं । कांग्रेसवालोंको 
याद रखना होगा कि लिबरल या नरम दवारे 


कांग्रेस - नेता . गांधीजीकी तरह ही औपनिवेशिक स्वराज्य 
चाहते हैं। ` ` 


. शी रामानन्द चट्टोपाध्याय 
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आवश्यकता है । 


d 
' रहते ; पर ये शब्द कांग्रेसके एक ज़िम्मेवार ताते इह 
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शान्ति-रक्षाका अनोखा उपाय 
एबरडीनमें एक भाषण देते हुए ब्रिटेनके परास 
मि० एन्थोनी Seat कहा है--“रात्रात्रोंकी भारी वृद्धि क | 
परिणाम निकालना कि युद्ध अनिवाये है, ठीक नही । Bs 
इस घातकवादमें कभी सहयोग न देगा। शान्तिके गि 
बहुत-सी शक्तियाँ और प्रभाव काम कर रहे हैं, जिनमें पे ç 
तो यह है कि लोग दिन-दिन उन. भयानक खतरे अग | 
होते जा रहे हैं, जो युद्धके फूट पड़नेपर on है। | 
लोग इस बातसे परिचित हैँ कि यदि बड़े पैमानेपर शॉ; 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध fas गया, तो इसके अनिवार्य परिणाम जीते 
और हारे हुए पक्षोंको समान रूपमें भोगने पढ़ेंगे। 
“सरकारका विस्वास है कि शान्तिके लिए शस्त्रीकण | 
प्रोग्राम लाज़मी है, और वह उसे आवश्यकतानुसार ate | 
सीमा तक अवश्य पहुँचायेगी ।” | 
मि० इेडनका यह कथन कि रास्त्रास्त्रक्री वृद्धिसे युका | 
होना अवश्यम्भावी नहीं हो सकता, अथवा यह कहा हि | 
शस्त्रास्त्रोकी ate feast शान्तिके लिए है, ठीक उसी प्रका | 
है, जेसे कोई oma यह कहे कि मकानमें आग त ले | 
पाये, इसीलिए हम अपने घरमें पेट्रोल, बारूद, दियासलाई भई | 
इकट्ठा करके रखते हैं ! 
शासनका मोह्‌ ! 
श्रीयुत राजगोपालाचारीने अपने एक भाषणमें कहा è- 
“It was more difficult to carry on 11017 | 
ponsibilities of offiice than going (0 ja! 


One thing wanted was character & abil 


--पदकी ज़्िम्मेवारियोंको निभाना जेल जानेकी पेक्षा 
अधिक मुश्किल है । उसके लिए दृढ़ चरित्र तथा 


यही शब्द यदि किसी उच्च पदाधिकारी सरकारी कु. 
कहे होते, तो अनेक पत्रकार उनका मज़ाक उ, | 
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जा आशा : .... 3 
सक्ष | RATA अन्तर्गत भावना ठीक है, तो फिर श्रीयुत बमनि भारतका पोस्टेज बढ़ा दिया है। oe 


दिसे छर | paii safe लिवरळ नेताओंको, जिन्होंने पिछले सुधारोंके 
र | लंग मंत्री बनना खीकार किया था, हम किस मुँहसे दोष दे 
के छि करते हैं? और जिन दिनों उन लोगोंसे यह अपराध बन पड़ा 
से || ग्र, गवगेरकी शक्तियाँ आजकलकी अपेक्षा कम ही थीं । दरअसल 
| आह | ब्म है कि asa अनेक नेता ऐसे हैं, जिनकी 
बी है। | परति लिबरल दलवालोंकी तरहकी है । जब कोई लिबरल 
र बै | MIRE साथ कहते हैं-“पत्थरके नीचे दवी हुई 
म जीते | आही धीरे-धीरे हो निकाली जा सकती है,” तो उनके तर्कको 
ails समक सकते हैं ; पर जब कांग्रेसके नेता, जो 
रौ | श्रतिकारी मनोवृत्तिका दम भरते हैं, इस प्रकारकी बात कहते 
आम | हतो हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । 
REG बात यह है कि अधिकांश व्यक्तियोंमें दूसरोंपर 
Be | गएन करनेका मोह पाया जाता है । जब साम्यवादी लोग 
zal हि | भिरेटरशिपकी बात करते हैं, तब वही मोह सूक्ष्म रूपसे 
र र | Fl RN कलक जाता है, जो भहे तौरपर हिटलर और 


वे | SRM तानाझाहीमें स्पष्टतया प्रतीत होता है । 
a | । 
अ | TM पाइ काहि मद्‌ नाहो --तुलसीदासजीका यह कथन 


। ह पय है। पर अभुता-प्राप्तिकी सम्भावनामें भी एक प्रकारका 
ॐ तरहका नशा है। हमें शक है कि कहां श्री 
a ae तथा श्री सूति आदि इस शेके शिकार तो 
हैः ES 2 ' हम उपयुक्त महानुभावोंके gi आशंका 
1 111 | काश का a? El फिसलनका मनोवज्ञानिक कारण 


N बसोका पोस्टेज 
| (क १ ली 
ay. Ta फानफरेन्सने A s 

yh गलका त किया था कि तीन वर्ष तक बर्मा 
। | 0६. रिक सम्बन्ध वैसा ही बना रहेगा, जैसा 
क्र E आद दोनों देश आपसमें मिलकर जो 


wet बर्माके लिए TREK दो आने, लिफाफेपर 
ढाई आने और बुक-पोस्ट तथा अखबारोंपर प्रति दों ऑसपर 
तीन पेसेका टिकट ळोगा | मामूली तारका चार्ज आठ शब्दोंके 
लिए नौ आनेकी जगह एक रुपया दो आने लगेगा, यानी 
कलकत्तसे रंगूनके लिए-जिसका फ़ासला कुल ७०० मील है- 
उतना ही डाक-महसूल लिया जायगा, जितना कलकत्तेसे 


त्रिटिश-गायनाके लिए ल्या जाता है, जिसका फ़ासला १२,००० 
मीलसे ऊपर है ! 


बमामें मेहनत-मज़दूरीके मोटे काम भारतीय करते हँ । 
हर साल फ्रसल तैयार होनेपर बर्माके पास इतने आदमी नहीं 
होते, जो उसकी कटाई-दँयाई कर सकें। इस कामके लिए 
अन्दाज़न २०,००० हज़ार आदमी हर साल भारतसे वर्मा जाते 
हैं। ये मज़दूर अधिकांरामें उड़ीसा और आन््रदेशसे आते 
हैं, और फ़सल खत्म होनेपर वापस चले जाते हैं। मोटे 
हिसाबसे कम-से-कम तीन-चार लाख भारतीय मज़दूर बर्मामें 
स्थायी रूपसे निवास करते हैं । डाक-महसूलकी इस आकस्मिक 
बृद्धिसे इन गरीब मज़्दूरोंको अपने घरोंसे सम्बन्ध रखनेमें बड़ी 
कठिनाईका सामना करना पडेगा । इसके सिवा बर्मा और 
भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत घना है । बर्माकी पेदावारमें तीन 
चीज़ें मुख्य हैं-चावल, सागौनकी लकड़ी और मिट्टीका तेल । 
बर्माका ६० फ़ी-सदी चावल, ८० फ्री-सदी सागौन और लगभग 
सब-का-सब पेट्रोल भारत ही खरीदता है । डाक-महसूलकी 
इस वृद्धिसे बर्मा-भारतके व्यापारपर भी बुरा असर पड़ेगा | 
सरकारकी ओरसे कहा गया है कि यह वृद्धि बर्मा-सरकारके 
इच्छानुसार हुईं है। अभी तक बर्मामें नया मंत्रिमंडल नहीं 
बन पाया है, इसलिए यह नहीं. कहा जा सकता कि यह 
बमियोंकी करतूत है । यह असलमें आई० सी० एस० वालोंकी 
करतूत है, जिनके हाथमें बर्माका शासन है । निस्सन्देह बर्माकी 
नई व्यवस्थापिका सभामें भारतीय सदस्याने इस वृद्धिके विरोधमें 
प्रस्ताव पेश किया था, जो तीन वोटसे अस्वोकृत हुआ-प्रस्तावके 


| ` भा होगा । "मर ग्रीन Dasa Hee eS विषमी ४३ वीट आये । इस वोटिंग 
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तो यही प्रकट होता है कि अगर बर्मा-सरकारका आई० सी० 
एस० गुट इस प्रश्नको अभी न उठाता, तो बर्मी लोग स्वयं 


इस प्रश्नको न उठाते । 

भारतसे बर्माके एथक्करणके सम्बन्धमें भारतीयोंका कहना 
था कि ग्रेट ब्रिटेन अपने स्तार्थके लिए वर्माका आथिक दोहन 
करना चाहता है, इसीलिए उसने बर्माको भारतसे अलग करनेकी 
योजना बनाई है । बर्माके मौजूदा गोरे शासकोंकी नीति 
यह ama होती है कि भारतीय बममिं न जायँ। 
सम्भव है कि छाक-महसूलक्री यह त्रद्धि इसी दुर्नीतिका 
फल हो। बर्माके शासकोंका खयाल हो कि पोस्टेज बढ़ 
जानेसे बर्माको जानेवाळे और बर्मामें बसनेवाले भारतीयोंका 
अपने देशवासियोंसे सम्बन्ध कम हो जायगा और इस प्रकार 
बर्मा जानेवाले भारतीयाकी संख्या घट जायगी । हिन्दुस्तान 
और ald भारतीयको इस नीतिका तीब्र विरोध करना 
चाहिए । 


सम्मेलनका सभापतित्व 

साप्ताहिक 'अजुन'के ८ मार्चके अंकमें श्री पुरुषोत्तमदास 
टंडन, श्री दयाशंकर दुबे इत्यादि महानुभावोंने एक लेख 
छपाया है, जिसमें उन्होंने एक “सम्मेलनका सभापति कौन 
हो” शोषक Sas लेखक महोदयकी शेलीको *निन्दनीय” 
बतलाया है । उनके शब्द ये हैं-- 

“मतभेद किसी विषयपर हो सकता है ; किन्त हिन्दी 
लेखकोंको और हिन्दीके क्षेत्रमें काम करनेवालोंको भूलना न 
चाहिए कि महात्मा गांधीकी शक्तिसे हिन्दीका गौरव कितना 
बढ़ा है और हमारे देशके उन सब आदरणोय व्यत्तियोंने, 
जिनका नाम ऊपर आया है, हिन्दी-प्रचारके काममें कितनी 
बड़ी सहायता दी है और दे रहे हैँ ।” 
आजसे दो वर्षे पहले जब महात्माजी तथा अन्य कार्य- 

कर्ताओपर इसी प्रकारके “निन्दनीय' दोषारोपण किये गये थे 


इस पय शरीमान टंडन, तारके) ic णाय, OkUFKangri Colta] जनाब, साहि f 


विशाल भारत 


roti कका । चेत, १३३३ 
सार्वजनिक खूपसे क्या और कितना विरोध किया था ak: 
हमें पता नहीं । “महात्माजीकी शक्तिसे a पौः | |; 
उस वक्त भी काफी बढ़ चुका था; पर उस समय देश | रौ 
पत्रोंको छोड़कर किंसीने भी उन ऊटपटांग लेखका Rts f 


नहीं किया, बल्कि अनेक पत्राने उन हेखोंको हान | 


सुनासिब समझा था । श्रीमान टंडनजी तथा उनके सागर 
कहना है--“सिद्धान्तांको लेकर व्यक्तिगत कटुता ad 
देशके नेताओंके अभिप्रायांपर आक्षेप करना किसी hag] प 
लेखकके योग्य नहीं ।” fir 

यदि “अभिप्रायापर आक्षेप करना” अनुचित है, dal ता 
अपराध हिन्दी-जगतमें पहली बार ही नहीं हुआ है। आ| गह 
श्रीमान टंडनजी थोड़ा समय दे सकें और ज़रा Ami) विर 
तो बीसियों Sats कटिंग उनकी सेवामें भेजे जा सतह तो 
जिनमें अनेक कार्यकर्ताओंके अभिप्रायोपर ही नही, atten] इ 
भी निन्दनीय-से-निन्दनीय आक्षेप किये गये थे। रजे) बंग 
आन्दोलनमें व्यस्त रहनेके कारण सम्भवतः वे लेख टं | aR 
निगाहसे न गुज़रे होंगे; पर अन्य लोगोंको तो इस fi Pe 
सतक रहना चाहिए था । | 


$ 
अन्याय दिन दहाड़े होते रहते हैं ; पर किसीके कार ६१] भा 
रंगती । हमारे यहाँ किसीके अमिप्रायॉपर अक्ष बत | 


एक मामूली-सी बात हो गई है। १° मार्चके भा 
Rang के निम्न-लिखित नोट पढ़ लीजिए il 4 
“हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनके आगामी 4 


सभापतिकी खोज बड़े ज़ोरोंके साथ हो रही है । है 
कालेलकर महोदयने श्री जमनालाल बजाजके छिए 
शब्दोंमें सिफ़ारिश की है । इसमें सन्देह गर्दी p 
प्रति बजाजजीकी सेवाएँ बहुत हैं। दसरी T S 
कि “अंधा बांटे रेवड़ी हिर-फिर अपनोंको ही दें । | 


EE hha 


। 
प 
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सेवा नहीं | 
ते हैं। असली सेवा तो वही हे, जो हिन्दी-प्रचारके लिए 
का मुंड TS । थेलोका सुंह खोलनेवाला ही आजकल 
aa बढ़ा “सेवी है। यदि ऐसे आदमीको भी सभापति न 
वाया जाय, तो क्या फिर उन साहित्य-सेवियोंको बनाया जाय, 
pay घरमें भूनी भाँग भी नहीं है ? तोबा ! 
x x x 
उस दिन एक साहित्यिक महोदयने प्रश्‍न किया कि-- 
श्भापतिकी हैसियतसे बजाजजीको हिन्दी-साहित्यपर भी अपने 
तो क्या बजाजजी हिन्दी- 
ाहित्यके मर्मज्ञ हैँ ? अपने राम बोले, अवश्य git) और 
गह कोई आवश्यक है कि सभापति हिन्दी-साहित्यपर अपने 
विचार प्रकट ही करे ? वह अपने विचार न प्रकट करना चाहे, 
तो किसीका इजारा है ? दूसरी बात यह है कि पैसेवाला सब 
इछ कर सकता है । हिन्दी-साहित्य और मराठी, गुजराती, 
भाला, तेलगू तो मामूली वात है, बजाजजी यदि चाहें तो 
टिन साहित्यपर भी अपने विचार . प्रकट कर सकते हैं । 
कि शा साहबका इन्तजाम कुछ ऐसा-वैसा थोड़ा ही है। बोल 
पांचे दरबारकी जय ।” 
झे प्रकारके आक्षेपोंकों पढ़नेके बाद भी श्री जमनालालजीने 
| भ्या “पद केसे स्वीकार कर लिया, यह हमारी 
ला ace सभापति हुए बिना भी उन्होंने 
व्य Li प्रशंसनीय सेवा की है और भविष्यमें 
i | क्या ही अच्छा होता, यदि वे श्रीयुत 
| ow ue अथवा श्रीमान राहुलजीके लिए इस 
a और स्वागतकारिणी सभाके एक साधारण 
ह तासिका विद्वानोंका मदरासमें स्वागत करते । 
ब्रद्धि ही होतो । 


य | . सेवा-उपवनका बीज । 
दिन पहलेकी बात है। सदियाँ गुज़र गई। 


विचार प्रकट करने पड़ेंगे । 


सम्पादकीय विचार 


साहित्य-सेवी तो गली-गली जूतियाँ चटकाते 


È. TÈ रहता था, ०थो० किसान AED अञो ॥॥०॥ Kangri Collection, Haridwar 
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सखा था और उनके घरेळ कामोंमें मदद दिया TI 
एक दिन वह अपने साथी-संगियोंको मिट्टी और बाँसके मॉपड़े 
बनानेमें मदद दे रहा था । उन लोगोंने बहुतसे बाँस इट्ठे 
कर रखे थे। उनमें एक बांस जगह-जगहपर फटा टूटा था । 
एक साथीने उस बासको उठाकर कहा-“थह तो बिल्कुल 
निकम्मा है, इसे फेंक देना चाहिए।” ae उसे As- 
aie फेंकना ही चाहता था कि उस बढ़ईने रोककर 
कहा--“नहीं भाई ! ऐसा न करो । इसके कुछ ही हिस्से 
तो weet हैं। इसे मुझे दे दो, में इसका उपयोग 
कर लूँगा ।” 

जब शाम हुई, तो उस बढ़ईने वह बाँस उठाया, इधर- 
उधरसे उसे देखा और यह जाँच की कि उसका कौनसा हिस्सा 
सही-सलामत है । फिर अपना चाकू निकालकर उस बढ़ईने 
उस बाँसमें से एक साबित पोर काटी और उससे एक बाँसरी 
बनाना शुरू किया। इतनेमें वहाँ गड़रियेका एक बच्चा आ 
पहुँचा । बढ्ने बच्चेसे कहा-“लो, यह चीज़ तुम्हारे लिए 
है। भेड़ चराते वक्त इसे बजाते रहना। 
तुम्हारी साथिन बनेगी ।” 

इस प्रकार उस बढ़ईने क्रियात्मक रूपसे अपने साथियोंकों 
यह उपदेश दिया कि जेसे eae बाँसोंसे यदि घर नहीं 
बन सकता, तो बाँसरी तो बन सकती है, उसी तरह दीन-हीन 
अपाहिजोंका जीवन मानव-समाजके लिए किसी-न-किसी रूपमें 
कल्याणकारी बनाया जा सकता है । वह aes कौन था ? 

इसा मसीह, जिनके सः्देशसे आज करोड़ों मनुष्याँको 
मानसिक और आत्मिक शान्ति मिलती है। एक कुष्टीका 
आलिंगन करके साढ़े उन्नीस सौ वर्ष पहले ईसाने जो बीज बोया 
था, वही आज सेवा-उपवनके रूपमें विद्यमान है । | 

“सेवा-उपवन -विषयक लेख अन्यत्र प्रकाशित किया जाता 
है । पाठकोंसे हमारा निवेदन है कि वे इस कार्यके लिए जो 
कुछ भी सहायता भेजना चाहें, सीधे मि० ए० se मिलर 
पुरुलिया ( बिहार ) को भेजें । 


यह बासरी 


अनुशासनके अपवाद 

स्वामी रामतीर्थने कहीं कहा था--“13]65860 are 
those who do not read newspapers.”— 
“धन्य हैं वे, जो अखबार नहीं पढ़ते और थोरोने बताया 
था कि बूढ़ो औरतें चायचक्रममें चाय पीते वक्त जो गप लड़ाया 
करती हैं, बस समाचारपत्र भी बेसी ही चीज़ हैं। किसी- 
किसी दिन इन आषे वाक्योंसे बेजा तौरपर प्रभावित होकर 
हम देनिक अखबार नहीं पढ़ते । शायद ऐसे ही किसी दिनके 
समाचारपत्रमें कांग्रेस afar कमेटीका कोई प्रस्ताव निकल 
गया है, जो हमारी आँखोंसे नहीं शुज़रा, पर जिसकी कल्पना 
हम कर सकते हैं । प्रस्ताव कुछ ऐसा होगा :-- 


प्रस्ताव--कांग्रेसकी वकिज्ञ कमेटी यह निश्चित करती 
है कि यदि कांग्रेसका कोई भी मेस्वर उसके निर्णयके विरोधमें 
कारवाई करे, तो कहै वर्षके लिए वह कांग्रेसकी मामूली 
भेम्बरीसे भी निकाल दिया जाय । 


अपवाद्‌-( १ ) अनुशासन-सम्बन्धौ इस नियमके कुछ 
अपवाद भी होंगे, यथा मालवीय-वंश । 

( २ ) यदि प्रान्तीय अथवा स्थानीय कांग्रेस कमेटियोंने 
प्रान्तीय सभाके सदस्योंके नामज़द करनेमें कुछ अन्याय किया 
हो, तो उनके विरुद्ध अनुशासनकी कोई कारवाई न की 
जायगी | 

अगर “विशाल भारत’ के किसी पाठकने इस TER 

कोई प्रस्ताव देखा हो, तो वे कृपया उसकी प्रति हमारे पास 
भेज टें । बहुत दिमाग लड़ानेपर भी यह वात हमारी समममें 
नहीं आई कि जिस अपराधके लिए अनेक छुरभइयोंको कांग्रेसकी 
मेम्बरीसे भी हाथ धोना पड़ा, उसी अपराधके अपराधो महामना 
मालवीयजी तथा श्रीमान कृष्णकान्त मालवीयके विरुद्ध कोई 
कारवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये अनुशासन-नियमके 
अपवाद समझे जाये ? ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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उनमें यह विष उतनी दूर तक व्याप्त नहीं 


2 चेत, १९६ 


सर सिकन्दर हयात और साम्मदायिकता 

यह पक्के तौरपर निश्चित हो गया कि नये विधा | 
अनुसार सर सिकन्दर हयात खां पंजाबके guy Da | 
मन्त्री होगे। लाहौरके पत्रकारोंने इसके sag | 
सिकन्दर हयातको एक चाय-पार्टी दी थी lal 
अवसरपर सर सिकन्दरने कहा aA a, | 
वर्षके भीतर प्रान्तसे साम्प्रदायिकता गायब हो जाया | 
और लोगोंमें ऐसी एकता स्थापित होगी, जेसी a | 
तक नहीं हुई । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि an 
वश-भर मैं इस उद्देशको पूरा करनेका प्रयत्न कहूँगा |” | 


लाहोर-पत्रकार-समितिके मन्त्रीने अखबारेप हो | 
हुए दमनकारी क्रानूनोके बारेमे जब सवाल किया, ते | 
सर सिकन्दर हयात खांने उत्तर दिया--““भविष्यमे प्रे 
ऐक्टका उपयोग ओरोंकी अपेक्षा उन लोगोंके बि | 
अधिक किया जायगा, जो साम्प्रदायिकता फेलाते हैं|! | 
आगे चलकर सर सिकन्दर हयातने कहा--“विफि | 
सम्प्रदायोमें द्रेषकी भावना फैलानेवालोंको में हि | 
नहीं सहन कर सकता |?” | 


सर सिकन्दर हयात खांके .राजनैतिक विचार : 
'बिलकुल सहमत न होते हुए भी हम उनकी इस बाला | 
सहे स्वागत करते हैं, और आशा करते हैं कि १ 1 
अपने saad सफल होंगे। साम्प्रदायिकताका शह | 
कैलानेमें पढे-लिखे लोगोंका हो हाथ है, और का | 
साम्प्रदायिक अखबारोंका दोष भी थोड़ा नहीं है | 

जहाँ तक ग्रामीण जनताका सम्बन्ध दै, अभी 0. ii 


जितना शहरके पढ़े-लिखे लोगोमें । इसमें शर त i 
कि इन पढ़े-लिखे लोगों ओर aaia gra Ny 
साम्प्रदायिकताका जहर घीरे-घरे ग्रामोंमें भी प 
है। यदि सर सिकन्दर इस विषके फैलानेवाल 
aam सिखला सकें, तो वे अपने Gal ही 9 
तमाम -मुल्कका बहुत बड़ा उपकार कर | न a 


granen रूपसे यह प्रकट. 


> 


- ] 


ma १६ 

y सरकारने अब तक साम्प्रदायिकता रोकनेके लिए 
ना ही सख्तीसे काम नहीं लिया । क्यों नहीं लिया, 
Fam | झाका जवाब देना फिजूल है ; पर हमारा विश्वास है 
मर्न | कि पिडले पन्द्रह वर्षमे सरकारने जिस मुस्तेदीसे 
मेंस | बोके लिए लोगोंको सजाएँ दी हैं, अगर उसकी 
| झ | बताई मुस्तैदोसे भी वह साम्प्रदायिकताका sax 
| अ्ेवालोके खिलाफ़ कारवाई करती, तो आज 


ले तग ni 
जाय | ga ag जहर इतना न फेल पाता | 


"a त्रक््मी-सरस्वती-संत्राम 

हणा |! | गत ५ माचके “आज? में श्री महावीरप्रसाद 
TÅR एक छोटा-सा नोट प्रकाशित हुआ है, उसे 

एप aga करते हैं-- 

“हिन्दी-साहित्यिक चिल्लाते ही रह गये कि हिन्दू- 
विद्यालय हिन्दी-साहित्यके आचार्य महावीरप्रसाद 
[nial डाक्टरकी सम्मानित पदवी दे; मगर महामना 
feel या उनके विश्वविद्यालयकी सीनेटके कानपर 
त्क नहीं रंगी! अब देखता हूँ कि उसी 
ahma सीनेटकी सिफारिशपर' मालवीयजीने 
| ण क्‍्लदेवदास बिडलाको 'डाक्टर?ी उपाधि दी है | 
ह bn बरबस मुँहसे निकल पड़ता है--हाय रे 
| ह जिन मावोंसे प्रेरित होकर यह नोट 
k ता सम्मान करते हुए भी हम एक निवेदन 
Ra Ta EN हैं, वह यह कि demas 

| ते अ मैशीनकी तरह काम करती हैं, 
E कया तक कोई भनुष्य --चाहे वह महात्मा 
भिर ar मालवीयजीके समान महापुरुष ही 
| eee संस्था रूपमें परिवतित कर लेता 
ai sel सहृदयता कम हो जती 
oe है x को अपने साथियोंको संग 

| यदिः अकेले मालवीयजीकी 
सो राजद होता, तो सम्भवतः आचार्य 
| Wl उपाधि देकर वे.विश्वविद्यालयका 


पर लो 
या, a | 
र 
$ fate 
हैं |” 
(विधि 
हगि 
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i य नी २४९ 
गौरव बढ़ा लेते ; पर जैसा कि हमने सुना है, 
विश्वविद्यालयके अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक सजन इस 
प्रस्तावके विरोधी थे। खेर, यह अच्छा ही हुआ 
कि पूज्य द्विजेदीजी इत उपाधि-व्याधिसे बच गये | 
हमारा विश्वास है कि वे अनेक डाक्टरोंको वर्षो तक 
हिन्दी ही नहीं, मनुष्यताका भी पाठ पढ़ा 
सकते हें ; पर॒ गहमरीजीकी तरह हमें भी एक 
बातका खेद अवश्य है कि सरस्वतीके मन्दिरमे भी 
azda प्राधान्य दिया गया | GEA बाज्ञारमें यदि 
R घटना घटी होती ओर किसी घनाढयको 
Doctor of the Science of Speculation ( azi- 
विज्ञानाचार्य ) अथवा व्यापाराचार्यकी उपाधि al जाती, 
तो हमें कुछ भी खेद या आश्चर न होता । गहमरीजी 
यदि किसीको यह भेद न बतलावें, तो प्राइवेट तौरपर 
कुछ साहित्यिक उनके सामने यह स्वीकार करनेको 
तैयार हैं कि इस प्रकारकी उत्तेजक घटनाओंको देखकर 
उनके मनमें भी सड्टे्ाजीके प्रति घोर आकर्षण प्रारम्भ 
हो गया है, और अगर लक्ष्मी-सरस्वतीकी इस 
प्रतिद्रन्द्ितामें लक्ष्मीजी विजयी हों, तो दोष उनका न 
होगा, वरन हिन्दू-विश्वविद्यालयका । « 


— 


गोरी सभ्यताके कारनामे 
इटली-अबीसी नियन युद्धमें अपने कायौका औचित्य 
सिद्ध करनेके लिए मुसोलीनी ओर उसके समभकोंने 
सभ्यताको बड़ी दुहाई दी थी | वे अबीसीनियनोंको 
असभ्य, जंगली, FAL, सभ्यताके दुश्मन आदि शब्दोसे 
पुकारते थे और सभ्यताकी रक्षाके लिए, जंगली 
अनीसीतियनोंको सभ्य बनानेके लिए, अबीसीनिंयापर 
इटलीका कब्ज़ा होना उचित बताते थे | 
ज़रा मुसोलीनीकी इस गोरी ` सभ्यताका नमूना 
देखिये । अबीसीनियाके इदेलियन वायसरायपर किसी 
अनीसीनियनने एक नम फेंका, जिससे वे सख्त घायल 
हुए । उसके बाद 'स्टेट्समेन? की War? ;-- 
“बम फेंके जानेके बाद फौरन ही इटेलियन फौजने 


= 
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चैत १९३ | 


उस हलकेको: चारों .तरफसे घेर लिया, और घेरेके 


अन्द्रका प्रत्येक ,अत्रीसीत्तियन मार डाला गया । . 
तीन. दिन. बाद स्वस्थ : शरीरवाले प्रत्येक: 
इटेलियनको - अत्रीसीतियर्नोकी हत्या करनेको . उत्साहित. : 
किया गया । , इस. कामके लिए काली. कुतीवालोको 
और इटेलियन मजदूरोको राइफलें, पिस्तौल, gt ओर 
डंडे आदि. आटे: गये, ओर वे अबीसीनियनोके सुहलेमें 
घुस पड़े । ' वहाँ उन्होंने हरएक अबीसीनियनको-- 
मर्द, औरत; बच्चा, जो कोई सामने पड़ा--कत्ल कर 
दिया ।. कुछ दूसरे इटेलियन Wah टिन लेकर 
निकले, जिससे उन्होंने अजीसीसियनोके मकानोंमें. आग !' 
लगा दी, जिस किसीने जलती आगसे निकल भागनेकी 
कोशिश' की, उसे गोली मार दी गईं ।?? 
लन्दनमें (हाउस .आफ कामन्सर्मे .एक प्रश्नका 
जवाब देते हुए वाइकोन्ट क्रेतबोनने कहा कि आदिस .. 
अबाबाके ब्रिटिश दूतावाससे जो ख़बरें, आई हैं, उनसे : 
मालूम होता है कि बमकी घटनाके बाद बहुत गहरा ' 
फसाद हुआ, जिसमें “इटेलियन सिपाहियोंने बहुत भयानक 
बदले लिये ॥ परिणाम स्वरूप बहुतसे लोग. मारे गये 
ओर बहुत जायदाद भी नष्ट की गई |?? 
यह है मुसोलीनीकी गोरी सभ्यताका नमूना ! 
अबीसीनियामें इस तरह लोंगोंका कंत्लेमंभ किया जा 
रहा है और यूरोपियन राष्ट्र ठुकर-टुकर बैठे देखते हैं । 
अभी तक किसी भी यूरोपियन. गवनेमेंटने इस नृशंस 
अमानुषिकताके . खिलाफ. .आवाज्ञ नहीँ उठाई ।: 5 
च गोरे सम्य हैं ale काले हब्शी असभ्य! : 
. .प्रवासी भारतीय ओर भारत;सरकार... ` ` 
दिल्लीकी लेजिस्लेटिवं एसेम्बलीने प्रवासी भारतीयोंकी <: 
स्थितिपर सरकारकी.निन्दाका प्रस्ताव पास किया । कांग्रेसी .. « 
सदस्य ही नहीं, अधिकांश गैर-कांग्रेसी - सदस्यों तथा 
यूरोपियन सदस्यों तकेने ब्रिटिश साम्राज्यमें- भारतीयेकि ,..- 
साथ होनेवाले दु्व्यवहारकी निन्दां की] सरकारकी ओरसे . . 
कहा गया. कि सरकार JIRAN अवस्था सुधारनेकी .. 


समाज, मरज कला का कप E OWE Se सया प्रकाशक धर पदक ०० नर्स 


é 


: नीतिका अनुसरण कर रही है ; मगर पिछले पर्ची 


: समझ: लेना. चाहिए कि सीधी ' अंगुली. i i | 
निकला करता | cnn 


भरसक कोशिश कर रही हे और n ओर घे मासक कोशिश कर रही दे ओर गसि दि | 
बिगाड़ नहीं हुआ है |? सरकारके इस कया | 
गेर-सरकारी सदस्योंने प्रतिवाद किया | ahaa | 
भारतीर्योके विरुद्ध कई क्रानून afama | 
व्यवेस्थापिका सभाके सामने पेश हो चुके हैं, झान गो. | 
ईराक्रमें भारतीयोंका . शान्तिपूर्वक रहना Asm 
करना GAC AAA जा रहा है, ARIA anlar 
भाव बढ़ाये जा रहे हैं, जंज्ीबारमें भारतीय व्यापाणिर 
साथ जो अन्याय किया गया था, वह अमी तेह 
नहीं हुआ, जिससे वहाँके भारतीयोंकी आथिक अवस्था 
दिनोंदिन खराब होती जा रही है, बर्माक्रा des 
महसूल एकदम बढ़ा. दिया गया है,. जिससे mih 
हिन्दुम्तानियों ओर हिन्दुस्तानी व्यांपारियोंकी दि 
बढ़ जायँगी.। इतना सब होते हुए. 'भी सरकाएका य 
कहना कि प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिमें' बिह. 
हुआ हे, कहाँ तक सही हो सकता है ! ` ' | 
सरकारकी ओरसे कहा गया कि प्रबासी भारतीये 
दशा सुधारनेके लिए उन्हे उनके प्राप्य आमका | गए 
दिलानेके लिए सरकार “नैतिक सममावन-बुकावन' गी 


ase इस E नीतिपर चलकर भी ता 
प्रवासियोंके दुःख दूर हो सके हैं ! “नेतिक pees 
बुान?, “हमारी माँगोंका औचित्य? और (अन्याय 


: न्‍्याय-करनेकी अपील?से अब तक कुछ नही इ at 


न आगे ही कुळ हो सकेगा |: अगर भारत-सखी( | 
aaga प्रवासियोंकी दशा सुधारना चाहती है) तोऽ । 


81 oy MRS ०5 7 
इस -अंकमैं अन्यत्र प्रकाशित - “भारतम * 
साहित्यक्री आव्यकता” शोषक लेखमें : setae 
शब्दका प्रयोग हुआ है, वहा. पाठक “eee करते i 
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आधुनिक हिन्दौ-साहित्य में बाद सप 
का एक विशेष स्थान है। गत तीस वषी हे 

व्हॉ धारा. काव्य-पुस्तकोंकी रचना करके गुप्तजी ने हिन्दीमा ‘ 
काव्य >, | रा, वह असूत्य निधि प्रदान की है, जिसपर समस्त fel 
ch Be We WOU NYY भावियोंकोगव है। ont की काव्य-वारा' नाऊ 
A e गिरिज्ञादत्त gg दी० ए० ] आलोचनात्मक ग्रन्थमें गुप्तजी की प्राय सम्पूर्ण साहि 
कृतियोंका एक सुन्दर अध्ययन अस्तुत किया गया है। 
आरम्भ में विद्वान लेखक ने गुप्तजी के काव्य के अध्ययन के लिए एक कसौटी की खोज की है । कसौरीमें जिन Ramia 
समावेश किया गया है वे सर्वथा निविवाद हैं । इसी कसौटीपर सम्पूर्ण समालोचना की इमारत खड़ी की गई है। miè 
काव्य के प्रायः समस्त अंगोंपर विचार प्रस्तुत किया गया है । वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थियों को तथा जहाँ इस प्रथ ३ 
अध्ययन से गुप्तजीके काव्य के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश मिलेगा वहाँ वत्तेमान हिन्दी-साहिस्य की प्रगति के विषय में iae 
लेखकों को बहुत wes हुए विचार भी देखने को मिलेंगे। हिन्दी की वत्तेमान आलोचना-शेळी में यह मर्ध, निश्चय हो करन 
उपस्थित कर देगा। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का सूत्य २।) । | 
ये पुस्तर्क हाल ही में छुपी E | 
(१) मझली रानी ( सामाजिक उपन्यास ) लेखक बाबू रामकृष्ण वर्मा, मूल्य २) 
( २ ) मेरी तिब्बत-यात्रा-- लेखक महापडित राहुल सांकृत्यायन, मूल्य १।) | 


मेनेजर--छात्रहितकारी पुरतकमाला, दारागंज, प्रयाग 


पि० बॅकटाचल पंडितकी ्रायुर्वदीय-लोकामयहर j 
[N हि Y ने n 
कस्तूरी गोलियाँ जो | जे मेने 
¢ fà | ये गोलियाँ: बहुमूल्य पदार्थासे, जैसे सोना, >. 


चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आदिसे बनाई 


गई हैं । इनको- भ्रलग-श्रलग या २ से ४ तक लेखक-- 
पानमें खानेसे. हाज़मा. बढ़ता हे । हर 
प्रकारका बुखार दूर होता है । जल-वायु और कन्हैयालाल वर्मा SS 


aa सब 
होतो है | खाँसी, at, gaa, पेटका हिन्दी भाषामें नाज़ी जर्मनी eae 
ददे, कब्ज्ञियत, कमर थर छातीका द्द, | पुस्तक । लेखकने नाज्ञी - आन्दोलनको 
कमजोरी, जुड़ी, बुखार ओर प्लेगको awe | कार्यक्रम, उत्थान, सैद्धान्तिक आधार, सफलता | 


करती हैं । जिस स्थानें छूतकी बीमारियां फैली हों, वहाँ | भ्रविष्यपर जो प्रकारा डाला हे, वह feat" 
नित्य पानके साथ ३-४ गोलियाँ दीजिए 1 बच्चोंके रोग जादूके 


| अक्षर दिखायेंगी:। दाम ३०० योलियोंकी बोतलका ।) भाषियोंके लिये उपयोगो सिद्ध होगा | ae 
डाक-भहसूल अ्रलग । ६ बोतलोंका १॥) छपाई awe कागज़ जिल्द कवर afar मू 
१९ बोठलोंका मूल्य: डाक-व्यय सहित २॥-) 

२५ » _ द सतव या | भगव लाय बनास ।_ ” » k2) प्रका शक-- 


भागव पुस्तकालय, बनारस | 


angri Collection, Haridwar 


मिलनेका पता-- श्रीसीताराघव वैद्यशाला, मैसूर 
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[ एर्ण-अंक ११२. 


प्रती तबीयतके प्रतिकूल पूरे पाँच सप्ताह तक 
पंजाब एसेम्बलोके पिळले निर्वाचनकी दलदलमें 
मि हनेके बाद यदि में सभी बन्धन तोड़कर २१ 
अको प्रातःकाल काश्मीरके लिए सहसा भाग खड़ा 
ea, तो शायद कॉन्वेसिंगकी गंदी स्मृतियोसे महीनों 
ea न हो पाता | किसी विशेष अप्रिय 
शोके बाद जिस तरह गंगा-स्नान आवश्यक माना 
E है, उसी तरह अपनी तबीयत और स्वमावपर एक 
“नहा बोक डाल लेनेके बाद कुछ समयके लिए 
राती खुली और सुशीतल गोदमें जा पहुँचना 
a आवश्यक प्रतीत हुआ, और इसी कारण 

सूचना दिये बिना, सिर्फ़ आघ घंटेमें 


011 = 3 X 
a ॥री काके, मैं मेल-मोटर द्वारा काश्मीरके लिए 
"पि हो गया | 


ग] तिव काश्मीर जाता हूँ, इससे काश्मीरके 
पद माते के ae 

) | मरे अच्छी तरह जाने-पहचाने हुए 

शो य जनवरी मासके अन्तिम सप्ताहकी 

AN ua मर लिए भी एक नया अनुभव थी | 

ny दल छाये हुए थे। तेज्ञ, ठंडी हवा 

Ry 7 चेल रही थी । मोटरके सभी दरवाज्ञ 
Mah निकट बैठा हुआ था, ताकि 


ऱ्य 
ae 


वि waji तन्‌ | | 2 4 | | र्‌ | त : | 
‘6 सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ?? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ?? 
wife, अंक ४ ] वैशाख १६६४ अप्रेल १६३७ 
eee on == a a न = 


- बरफसे दबे ANT 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


गतिमान इंजनकी गरमी Gar खून जमनेसे बचाती 
रहे । दिनका समय था; पान्तु तापमान करीब-करीब 
शून्यपर ही होगा | रावलपिडीसे सिफ ३६ मील 
दूर पहुँचकर ही हिमत्रर्घा शुरू हो गई । सभी ओर 
हिम-ही-हिम थी । पिछली रात जो हिमपात हुआ था, 
उसे कुलियोंने सड़कके ऊपरसे काटकर हमारी मेल- 
मोटरके लिए रास्ता बना दिया था | सड़कके दोनों 
ओर बरफ़के अम्र लगे हुए थे। चारों ओरके 
पहाड़ श्वेत हो गये थे। asa शाखीओंपर रुईके 
समान हलकी-हलक्री बरफ़ पड़ी हुई थी। -मोटरके 
शीशेपर भी बरफ़ जमनी शुरू हो Tel जगह- 
जगह गाड़ीके फिसल जानेका भय प्रतीत होता था; 
मगर ड्राइवर कुशल व्यक्ति था। अपने हार्थोपर 
मोटे-मोटे दस्ताने पहने वह सफलतापूर्वक मामूली चालसे 
गाड़ी बढ़ाये चला जा रहा था | 

हिमपात देखनेकी चीज़ है । में उसका वर्णन 
करनेका व्यर्थ-प्रयत्न यहाँ नहीं करूँगा। इतना ही 
कहना काफ़ी होगा कि यदि पानीकी वर्षा इस प्रथिवीकी 
वर्षा है, तो हिमपातको स्वर्गकी वर्षा कहना चाहिए | 

रस्तेमें बरफ़ पड़ी हुई थी, और सूरज जल्दी छिप 
गया था, इससे हम लोग दिन-भरमें एक सो मीलका ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


bg गुलमगे | 


सफ़र कर पाये | दूसरे दिनका दृश्य ओर भी अधिक 
मनोरम था । रायपुर पवेतके निकट पहुँचते-न-पहुँचते 
फिरसे हिमपात शुरू हो गया ओर यह हिमपात 
पहले दिनकी अपेक्षा बहुत gaa था। निकट ही 
केलम नदीकी क्षीण-सी जलधारा गोलमोल होकर बह 
रही थी । नदीके बीचके टापू, किनारे और निकटके 
ढलान सभी श्वेत-श्वेत बरफ़्से ढके पड़े थे, और इस 
अनन्त-एवेतिमाके बीचोबीच मेलमकी चक्कर खाती हुई 
मटियाले tat फेनिल जलधाराएँ | चारों तरफ़ 
मृत्युका-सा सन्नाटा | बरफ़को नीरव Aas साथ 
om हवाके ms । सुमे ऐसा प्रतीत हुआ, जेसे मैं 
किसी दूसरे ओर सर्वथा अपरिचित लोकमें आ 
पहुँचा हूँ । ड्राइवरने कोई बात कहनी चाही | मैंने उसे 
रोक दिया | प्रकृतिमाताका Eee api ओर पवित्रतम 
सौन्दर्यं मानो असंख्य घाराओंमें होकर आस्मानसे नरस 
रहा है । सुन्दरतम ओर शान्ततम | 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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निचला बाज़ार और महारानीका मन्दिर जे है 
चाहे कुछ घंटोंके लिए ही सही, मेरी प्रबल saa “ 
उठी । ओर शीघ्र ही सुझे ऐसी जगहका amid a, a 
सूम गया | qani 
गुलमर्ग भारतवर्षका सबसे ऊँचा हिल-सटेश है| | aa 
जिन लोगोंने संसार-भरकी यात्रा की है, उन लोगे | hि ब 
कहना है कि युलमर्गके समान सुन्दर स्थान इस धा | हए गु 
पर बहुत कम हैं । वर्ष-भ'में ७ महीने गु | है 
बरफ़के नीचे दबा रहता है । सिर्फ़ ५ महीरनके ति! ||; 
वहाँ बिजली, डाकखाना, फोन, तारघर आदि ब | किए + 
युगके सभी madad व्यवस्था कर ली जाती है| | पश 


मईमें भी वहाँ असह्य सरदी होती है | केवल प 
महीने-- जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर १ 
अच्छी रोनक हो जाती है । गुलमर्गके करीब १९° 
बँगलोमें, जो प्रायः ८ मीलके RH पेले COP 
लगभग ३,००० सेल्लानी देश-विदेशसे भाकर ह | 
मसूरी, शिमला, दाजिलिंग, शिलांग आदि मो 
सभी हिल-स्टेशन मिलकर भी सौन्दर्य और A | 
28 गुलमगका मुकाबला नहीं कर सकते | र. | 
२,००० pem) उँचाईपर faai 

खिलनके साथके पहाड़की चोटीपर हा | 
नामकी एक झोल है, जो समुद्र-तटसे | 8९९ f al 
उँचाईपर अवस्थित है और जहाँ R सरि | 
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T 2 a मारतेव a मारतवष-भरके सेकड़ों- इतनी भीषणताके साथ बरफ पड़ती होगी, इसकी 


हागे सैलानी इत स्थानोंका आनन्द लेने जाते हैं। र 

परन्तु सरदियोंमें ! सरदियोंमें गुलमगकी कल्पनासे 
gage लगता है। जिस स्थानका तापमान जून 
dat भी ४५ से प्रायः ऊपर नहीं जाने पाता, 
aha उसकी शीतलताकी कल्पना आसानीसे की 
त सकती हैं । अक्टूबरका महीना शुरू होते ही 
पी जनशुन्य हो जाता है। दिसम्बर तक सारा 
रमा बरफ़के नीचे दब जाता है | लोग अपनी- 


में मी कल्पना नहीं कर सका था | 

` टनमगेके डाक-बँगले तक बरफ काटकर हम लोगोंकी 
स्पेशल बसका रास्ता बना दिया गया था । टनमर्गसे 
गुलमग तक २,००० फीटकी सीधी चढाई है | 
MANN भी कार टनमागैसे आगे नहीं जा सकती | 
इन दिनों तो आगेकी सड़क बरफकी बदौलत पहाड़के 
साथ एकाकार हो चुकी थी | कहाँ-कहाँ उसका निशान 
तक मिलना भी दूभर था । 


नी कोठियोंमें ताले लगाकर सितम्त्ररमें नीचे चले 
| ते हँ | नवम्बर तक सभी चौकीदार भी नीचे उतर 
ते हैं, क्योंकि उसके बाद साधारण दशाओंमें वहाँ 
कैसी मनुष्यका जीवित रह सकना सम्भव ही नहीँ | 
भि भी सारा सामान हिफ़ाजतसे इसलिए रहता है कि 
qa किसी मनुष्यके लिए आना-जाना सम्भव ही 
होता, तो चोर भी वहाँ क्योंकर पहुँच सकते हैं । 
रि बहे दिनोंकी SRA अंगरेज्ञ लोग स्केटिंगके 
गुलम पहुँचते हें । उनके साथ विशेष इन्तज्ञाम 
WR जनवरी और फरवरीमें बरफ़की उँचाई 


रः ~ टि . लेखक एक भरनेके किनारे 
"५ देस-ट्स फीट हो जाती है, और तब स्केटिंगके i 


a a. I कोई नहीं जा सकता | गत वर्ष gaa सब-डिविजनल आफिसर साहब भी हम 
त चा! | Sins > ee उछ अंगरेज्ञ पूरे न्तज्ामके साथ लोगोंके साथ थे। उन्हें सरदियोंमें स्टेटको जायदादका 
{| आ pee गये थे ; परन्तु रातको बरफका निरीक्षण करनेके लिए गुलमर्गका एक चक्कर अवश्य 
1४०१ | गे कर हे. कारण वे सब तथा उनके नोकर लगाना होता है। उनके साथ होनेसे सभी तरहकी 
= if ५ ढेर हो गये | इसी कारण इस वर्ष सुविधाएँ आसानीसे मिल गई । पचीस-तीस कुलिर्योकी 


भ में सके 
॒ ग और फरवरीमे स्केटिंगके लिए भी वहाँ कोई 


ते है| | है गया सहायतासे हम पाँच व्यक्तियोंने ( एस० डी० ओ०, 
तरं | गोष | अब शीन स्की क्लबका समारोह वहाँ २० श्री जयदेवजी, श्री देवराजजी, कुमारी सन्तोष ओर मैंने ) 
तापी ३} होगा । उस बरफके पहाड़पर चढ़ना शुरू किया । क़रीब दो 
हम A$ जेवरी सनू १९ ३७ के दिन अपने कुछ RAN ऊपर पहुँचकर हम लोगोंने देखा कि सड़कका 


बरफकी बहुतायतके 


है) Diag ' जो मेरे निकट-सम्बन्धी हैं, मैंने इसी निशान तक भी बाको नहीं रहा | 
पय Pat पत्रा की थी। गरमियोंमें अनेक बार कारण गुलमर्गका मांगे ओर पहाड़ सब एकाकार हो गये 
पी | क = रहा हूँ। सन्‌ १९३६ के जून और हैं । अपना एकमात्र मागे बरफके मोटे आवरणमें छिपाकर 


वहाँ ही था । गुलमर्गके मानो वह पर्वत अनन्त मागौवाला बन गया था | 


Nas 
| RSE; PRESALE. cu पाएन कनात हैं, तो चाहे जिस 


भी 
मैं भली प्रकार 
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जगहसे चढ़ना शुरू कर दीजिए। वही मार्ग बन 
जायगा | हम लोगोंने भी यही किया। क़रीब दस 
कुली आगे-आगे चल रहे थे, जिनके चलनेसे बरफ 
दन जाती थी और उस दबी हुई बरफपर ठीक पेरके 
निशानोंपर अपने पेर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते 
चले जा रहे थे । 


गर्मियोंमें गुलमर्गका रास्ता 


पन्द्रह हज़ार फीटकी उँचाई तक अनेक बार मैं 
खूब मज़-मज़ेमें चढ़ा हूँ | पेदल चलनेका मुझे व्यसन 
है, ओर उँचाईंपर चढ्नेमें भी मैं कभी नहीं घबराता ; 
मगर बरफपर चढ़ाई करना कुछ ओर बात है। जहाँ 
हमारे हाथको ABH धूरी-की-पूरी बरफ़के अन्दर घुसकर 
भी ज़मीनका पता न पा सकें, जहाँ ज्ञरा-सी भी 
असावधानताका अभिप्राय गले-गले तक बरफ़में डून 
जाना हो, जहाँ प्रतिक्षण आपके gata, Salt al 
दास्तानेंमें नई-नई बरफ भर जानेका अन्देशा हो, वहाँ 
एक-एक FAA आगे बढ़ाना किसी नई मेज्िलपर पहुँच 
जानेके समान प्रतीत होता है । 
कोई शान्त, निर्जन रेगिस्तान कभी देखा है 
आपने ! नहीं तो समुद्र-तटका कोई निर्जन विस्तृत 
रेतीला भाग शायद आपने देखा होगा | और नहीं 
तो मीलों तक फैले हुए परिपक्व गेहुँके निश्चल खेत तो 
उत्तर-भारतमें सब कहाँ देखे ही जा सकते हैं। य 
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— >). 
अधूरी और वह भी हीनोपमा देना षय हे, पे ~l f 
कहूँगा कि इन सब चीजोसे मीलों तक S ayy T 
विशालकाय चीड़ ( 17 ) के age नीचे नू ५ 
हुई चाँदकी ज्योत्स्नासे बढ़कर स्वच्छ उन भा | 
हिम-राशिर्योकी कुछ-न-कुछ कल्पना की जा सकती | 
एस० डी० ओ० साहबको आहठ-दप गे 
घेर रखा है । वे बड़ी wah सजन हैं | श i 
हैं, तो क्या हुआ | जयदेवजी स्वस्थ और ब्रि 
युवक हैं | बचपनसे वे काशमीरमें ही पत्रे ह | z 
अधिक ऊँचा जाकर जब वे ऊँची आवाज्ञमं देक 
बढ़ते aa आनेका आश्वासन देते हैं, तो उस्ताद 
आश्वासन एक खुले व्यंग्यके समान सम्पूर्ण धागे 
उठता है। देवगजजी युवक हैं सही, पान्तु प्रशि 
उन्हें चरबी ओर मांस जी खोलकर दिया है। ! 
हाँफ रहे हैं और क़दम-क़दमपर फिसलकर and a 
डूबने-से लगते हैं । चार कुली उनपर तैन 
जिन्हें हर तीसरे मिनट देवराजजीको बरफमें से al 
खड़ा करना पंड़ता है | वे इतने थक TAA 
उनके सम्पूण वस्त्र बरफसे ओतप्रोत AIS 
चेहरेसे पसीनेकी धाराएँ फूट रही हें | और 
सन्तोष ! स्त्री-जातिकी लज्जा बचानेके लिए % 
कष्ट सहन कर सकती है । वह बुरी तरह थी ग 
कभी-कभी फिसलती भी है; परन्तु किसीकी मद 4 
उसे मंजूर नहीं | अपने तीनों कुलिर्योकी a 
कम से-कम पचास गज्ञ दूर रहनेका उसने eal 


= 


दे रखा है। और मेरे पास तो कैमरा है | ह प्न 
यह अछूता और नग्न सौन्दर्य यदि आज भी अप A Ea 
बन्द न करूँगा, तो इस कैमरेका उपयोग १ | र 
कभी दाएँ जाता हूँ और कभी बाएँ जाता £ | है 
सबसे ऊपर चला जाता हूँ ओर कभी we oA, 
जाता हूँ | वाटरप्रूफ गरम बूटोंमें सेरसेर Ail’ 


a y ai 
घुस गई है और उसकी बदौलत पैर मानी a ‘a “ 
गये हैं | हो जाने दो । थकावटके मारे |. भ 
रहे हैं । परवा मत करो | ang a | 


ection, Haridwar 


|| = 
| भेकर जब मेरे पे w a ae mi ĝa एक घंटा 
l : मेरे प्र किती, ABR टर रे), तो, टॉगोपर अभी तक करे 8 
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f 
|| 
र 
t 
Fe 


प गहै, उन्हें उतार दो ; मगर बढ़ते जाओ 
ac फोटो खचते जाओ | क़रीब तीन घंटेकी मेहनतके 
द आखिर हम सभी लोग ऊपर पहुँच ही गये | 

र छै महीनेके बाद आज पुनः में उस स्थानपर 
चा था, जहाँ खड़े होकर एक ओर गुलमर्गका पूरा 
a दिलाई देता है ओर दूसरी ओर अहुत निचाईपर 
aoia मनोहर घाटीका दृश्य । एक बिन्दुपर 
चते ही जैसे सामनेसे परदा-सा हट गया | छे 
a पहले जत्र मैं उस स्थानसे विदा हुआ था, तत्र 
उम घाटीमें सेलानियोंकी चहल-पहल थी | हिन्दुस्तान, 
m और अमेरिकाके सेकड़ो-हज्ञारों युवक, युवतियाँ 
बौर बचे उस जगह आनन्द-मंगल मना रहे À | 


गमियोंमें गुलमगेंका हस्य 


केहो इर बाजार थे, होटल थे ओर सैकड़ों 
Wy धो. ( काश्मीरी मज़दूर और किसान ) थे | 
aa ` आज सभी जगह मृत्युके समान गम्भीर 
| पला था। कहीं कोई भी न था। 
i] Rp | पक्षी तक न थे | सभी ओर श्‍वेत-शुभ्र 
T n. सभी मकानोंकी निचली मेज्ञिलें बरफमें 
W se छतोंपर टनों बरफ़ लटकी होगी | 
Wane अ तन गहराई १० फोटसे कम न होगी | 

ननक मेरा पाँव जो फिसला, तो उसी 

Te तक aad डूब गया | पाँच फीट 


` शरीरकी गर्मी बनाये रखो | 
. स्थानपर बेठकर हमें ज्ञात हो गया कि वे ठीक कह 


मालूम हुआ कि वह एक इमारतके छे फीट ऊँचे जंगलेका 
सिरा था ! कम उँचाईके मकार्नोकी छते तक बरफ़में 
डूब गई थीं | 

एक घंटा मेहनत करके भी हम लोग गुलमर्गमें 
आधा मीलसे अधिक नहीं घूम पाये । इच्छा हुई कि 
कुछ देर कहीं बेठकर आराम किया जाय; मगर 
एस० डी० ओ० साहबने बताया कि गुलमर्गमें पहुँचकर 
इस तरह बेठ जानेका परिणाम सदाके लिए बेढ 
जाना भी हो सकता है। चलते-फिरते रहो और 
पाँच-सात मिनट ही एक 


रहे थे। 


` होटलके सामने जयदेवजी, देवराजजी और कुमारी सन्तोष 


सूर्यास्त होते-न-होते THA ऊपरी स्तर जमकर 
ठोस हो जाती है, ओर वह दशा और भी ख़तरनाक 
होती है । इससे क़रीब ५ बजे बरफ़्में दबे उस 
नगरको प्रणामकर हम लोग नीचे उतरने लगे। नीचे 
पहुँचनेमें बहुत समय नहीं लगा | टनमगके डाक- 
बँगलेमें हम लोगोंके लिए गरम चाय, सूखे ऊनी कपड़े 
ओर घघकती हुई आग--ये सब चीज़ें पहलेसे ही 
तैयार थीं । 

आज युलमगेसे वापस आये दस दिन हो गये हैं । 
कल सायंकाल Wo डी० ओ० साहब मिले थे। 
तेल 
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मालिश की जाती. है ।. देवराजजीका कहना है कि 
उन्हें अभी कम-से-कम एक महीना ओर कसरत करने 
या सैरपर जानेकी आवश्यकता नहीं है । पिछले दस 
दिनेंसे प्रत्येक रातको उन्हें बरफ़में डूबनेके सपने आ 
रहे हैं -वास्तविकतासे भी अधिक भयानक | कुमारी 
सन्तोषकी खाँसी ओर जुकाम अभी तक नहीं छूटे । 


a 


- जेजबार और भारतीय 


श्री सत्यदेव वेदालंकार 


“SITS सुमे बार-बार खाँसी आ रही है ।?? 

“दो लोगे मुँहमें दाब लो, खाँसी थमी रहेगी ।?2 
उपयुक्त ढंगकी बातें हम लोग प्रायः बराबर ही 
सुनते रहते हैं ; मगर भारतमें शायद्‌ यह बात आम 
तोरपर ज्ञात न होगी कि ये 'लौंग? या लवंग किस 
देशकी चीज हैं, पैदा कहाँ होती हैं, आती कहाँसे हैं ? 
सारे संसारको लोंग देनेवाला हिन्द महासागरका एक 

छोटा टापू है, जो Saar’ के नामसे परिचित है | 
Aaa पूर्वी अफ्रिकाके समीप एक अत्यन्त सुन्दर 
ओर सदा हरा-भरा रहनेवाला टापू है । . आजकल 
जो जहाज दक्षिण-अफ्रिकाकी तरफ आते-जाते हैं, वे 
सब यहाँ ठहरते हुए. जाते हें | iaat arya 
WHA शहर ही मुख्य है | ज़ंज़बारंसे कुछ दूर एक 
EF टापू 'पेम्बा? हे | ` वह भी यहाँकी सरकारके ही 
अधीन है | ब्रिटिश साम्राज्यमें इन दोनों मुख्य 
टापुओंका क प्रदेश सममा गया है, जिसका नाम 
. जजार प्रोटेक्टेरेट है | इस समूचे: 'प्रोटेक्टेट? का 
क्षेत्रफल १०२० वर्गमील है, जो भारतके एक faa 
बराबर होगा| आजसे लगभग ६० वर्ष पूर्व यह 
प्रदेश पूवीय अफ्रिकाका केन्द्र समझा जाता था और 
इसका SAA शहर पूर्वीय झफ्रिकाकी राजधानी रह 
Bae | इसके इस महत्वका कारण यहाँपर अरब 
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—— ( साख, ta | 
जयदेवजी एक अपवाद हैं । उन्हे कभी भि 
हुईं अथवा निराश दशामें नहीं देखा । अन्ग 

गोर मैं! मुझे इस बातकी खुशी है कि | 
गुलमगै-यात्राकी चर्चा सारे श्रीनगरमें है alta र 
लोग मेरे पास बर्फमें दबे हुए गुलमर्गके पोटे i 
आते हैं | 


सुल्तानका रहना तथा यहाँकी लौंग या लबा 
पैदावार ओर उसका व्यापार है । कुछ वर्ष पूर्व, जब 
मेडागास्कर ( अफ्रिकाका दक्षिण-पूर्वमें एक विशाल द्‌ 
जो फ्रांसका उपनिवेश है ) में लवंगकी खेती शुरू क॑ | 
हुई थी, तब तक संसार-मरमें लोंगकी उपजका। & 
प्रतिशत भाग इसी टापूमें पेदा होता था | आजम 
यह टापू संसारको ८२ प्रतिशत लौंग भेजता है| 
संसारमें लौंगकी सबसे ज्यादा खपत भारत है। 
उसके बाद पूर्वीय द्वीपसमूह ( ईस्ट gia), च 

अमेरिका ओर यूरोपका नम्बर आता है | इन ट 
दूसरी विशेष उत्पत्ति नारियल या 'खोपेकी है । (शि 
भी पर्याप्त निर्यात है ; परन्तु लवंगकी तरह वह म 
कीमतपर नहीं निकलता । परन्तु अब दित 
मेडागास्कर भी लवंगकी उत्पत्तिमें अग्रसर हो द. 
और आशा है कि कुछ साल बाद वह यहाँ र 
प्रतिस्पद्धी हो जायगा | | 
जनबारका साधारण इतिहास 
'जंज्ञबार? शब्द ईरानी है । ईरानी i 

i ale 
अफ्रिकाके हब्शियोंको “जंग” जातिके तामे ४. 
थे और “बार? शब्दका अर्थ है are real | 
प्रकार ज्ञज्ञबारका. शाब्दिक अथै “जग 
समुद्र - तट? होता हे | टापूका प्राचीन - 


लोग g | 
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ज़ेज़बारमें लोगोंके बाण 
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z= ! 
तो 
th मिलता न 


ia हीं ; पर इसका पता ज़रूर लगता वास्कोडिगामा अफ्रिकाके पूवी किनारेपर चलते-चलते 
| बय भूले हुए युगसे ही भारतके -- विशेषकर इस टापूपर पहुँचा था सहाँसे केनियाके बन्दरगाह 
भे ह| म्वाइ iam टापूको जाया-आया किलिंडिनी होता हुआ वह लामू बन्द्रपर पहुँचा | 

र्‌ agi वास्कोडिगामा काठियावाड्के खाखा जातिके 
of > में उत्तमाशा अन्तरीप ( केप आफ़ एक मलाहसे, जिसका नाम 'काना? कहा जाता है, 


ता हुआ - दर if थप्रदश ५ 
इंआ भारतका रास्ता दूँदनेवाला = मिला और उसको साथ लेकर, उसके पथप्रदर्शनमें, वह 
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ज़ेज़बारकी सबसे सुन्दर इमारत “बैतुलयजब ? । 


भारतके पूर्वी किनारेके बन्दर 'कालीकट? तक पहुँच सका 
था। काठिप्रावाडके खाखा लोग, वास्कोडिगामाके 
कथनानुसार, अरब समुद्रके रास्तेसे अरब और अफ्रिकाके 
पूर्वीय किनारेके साथ बहुत पुराने ज्ञमानेसे व्यापार किया 
करते थे | इन लोगोंके पालके जहाज जंजत्रार टापू तक 
आया करते थे-उस समयसे यहाँ आते रहे थे, जज 
अरब लोग भी यहाँ न पहुँच पाये थे | वह कोनसा 
समय था, जब प्रारम्भमें ये खाखा लोग ईस्ट अफ्रिकाके 
किनारेपर व्यापारके लिए आये, यह अभी तक इतिइासमें 
अस्पष्ट है। धीरे-धीरे आवागमन बढ़ता गया | 
aa लोग भी इधर आये, और उन्होंने यहाँका शासन 
मी अपने walt कर लिया। बादमें पोचुगीज्ञ 
आये, ओर उन्होंने अपना शासन maa क्रिया । सन्‌ 
१७३० में अर्खोने जंजबारसे पोचुगीज्ञोंको मार 

` भगाया | मस्कतके सय्यद सईदने समूचे पूर्वी अफ्रिकाको 
Manas मुक्त करके सन १९३३ में ज़ंजबार शहर 
बसाया ओर उसे अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू 
किया । वर्तमान सुल्तान भी उसीके वंशमें से है | 
किस्सा मशहूर है कि मस्कतमें कुछ भाटिया लोग 
( कच्छ-प्रदेश-निवासी ) व्यापार करते थे | उनका 
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पहले यह सुल्तानका महल था, Wa इसमें सरकारी दफ्तर है 


व्यापार जंजबारमें मी था | यहाँपर पोखुगीजोकी सत्त 
शिथिलता देखकर उन्हींने मस्कतके सुल्तानको svat 
पर आक्रमण करनेकी सलाह दी थी । इस सुल्तान 
राज्यकालमें भाटिया लोग बड़े-बड़े आफ़िसर थे al 
उनका बहुत मान था । बादमें पालके जहीर 
जिनको 'ढाऊ? कहते हैं, कच्छ और कावियावाझे 
मुस्लिम धर्मके अनुयायी खोजे ओर बोरे लोग Fags 
संख्यामें जंजबार आये । उनके बाद लुहागे, ait | 
( जैनी व्यापारी ) आदि भी आये | जग 
भारतीर्योकी आाबादीमें ६० प्रतिशतसे ज्यादा jg 
ओर काठिय़ावाड्‌ प्रदेशके ही हैं | 

इस तरह भारतके कच्छ और काठिय़ावाड प्रेश 
जंजबारके साथ सम्बन्ध बहुत पुराने स | 
इस प्रकार ज़ंज्ञबार वृहत्तर गुजरातका एंक “र हे 
ऐतिहासिक खोजसे इतना ही ज्ञात नहीं हो | 
अफ्रिकाके पूर्वी प्रदेशों तथा जंजबारमें अत्य a m | 


A 
आनेके बहुत पहलेसे ही भारतीय अपने पाहे ‘at p 
साथ इस तरफ़ व्यापार किया करते थे, बरी | गो 
aa = w 


पता चलता है कि शुरू-शुरूमें बहुतसे 4 
भारतीर्योके जहांज़ों द्वारा ही इधर पहुँचे थे | 


ः 


| ग्रील, १६३७ J 


ak a ee भारतीय ही हैं | 
apa पुरानी राजधानी जंजबारको समृद्ध 
तेका शरेय भी भारतीयोंकों ही है। राज्य द्वारा 
| नत होते हर भी भारतीय साहूकारोंने रुपयेके लेन- 
तसे जंजबार आदि प्रदेशोके व्यापार - व्यवसाय, 
arsed और धन-समृद्धिकों विकसित किया | 
grea लोगोंके मालको संसारकी -मण्डियोंमें सबसे 
pm लानेका श्रेय भी बहुत दूर तक भारतोयोंको ही है । 

अफ्रिका महाद्वीपके अज्ञात मध्यभागकी खोज 
वाले प्रसिद्ध पर्यटक स्टेनले और लिविंगस्टोन तथा 
we ईसाई प्रचारकोंको भी ज़ंज्ञबारके भारतीयोंने हर 
तकी सहायता Tears थी । किसी ज़मानेमें ज़ंज़बार 
aah गुलामोके रोज्ञगारका भी अड्डा था। यहाँसे 
ब रोज्ञगारी यूरोप और अमेरिकाको गुलार्मोका चालान 
कते थे। ges तथा अमेरिकाकी 'दास-प्रथा? 
ष्ट कानेके प्रयत्नमें ज्ञज्ञबारके भारतीर्योने प्रमुख भाग 
लाथा | उनके पास जो भी दास थे, उन सत्रको 
पते मुक्तकर बादमें उनका यथोचित संरक्षण भी 
far था। 

८७२ में अदनसे ज्ञेज़बार तक स्टीमसे चलनेवाले 
AT आवागमन प्रारम्भ हुआ, और १८६६ में इन 


| हें प्रदेशोका तार (Cable) का सम्बन्ध भी हो.गया 


i a व्यापारके लिए अरब लोगोंका ज्ञज्ञबारकी 
hs मोका यू प्रारम्भ हो गया। १८६० तक 
hee यूरोपियन लोगोंका भी विशेष रूपसे 
र D | इनको शक्ति प्रबल थी। इसी 
प स और जर्मनीने आपसमें सन्धि कर ली, 
$ PO फ़ान्सकी, टांगान्यिकामें 

sae या, यूगाडा तथा THA इंग्लेण्डकी 
शे ^" गई । इस तरह इन जातियोंने इन 


Rag Sante झगड़े भी निपट गये | १८६३ में 
` जालिदने विद्रोहका करडा उठाया; 
i हे लड़ाकू जहाज़ने आध RË ही 
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| रक्षा ण ] ; 
भै! Ul शासन अपने-अपने हाथोंमें ले लिया. 


३६१. 


सम्पूर्ण विद्रोहको शान्त कर दिया | सुल्तान जर्मन 
राजदूतकी शरणमे आकर टांगान्यिका भाग गया | 
उसके बाद उसके लड़केको नाममात्रका राजा बना 
दिया गया | 


जज़बारके सुल्तान खलीफ़ा-बित-हरफ़ । आप हिन्दी बोल लेते हें. 


यद्यपि ज़ंज़बारमें अरब सुल्तान हें, डाके 
टिकटपर भी उनकी तसवीर छपती है ; मगर उन्हें 
शक्ति कुछ भी नहीं। टापूका कर्ता-धर्ता-विधाता 
ब्रिटिश रेजीडेन्ट है। १६१३ तक ज़ंज़बार ब्रिटिश 
साम्राज्यके विदेशीय विभाग ( Foreign office ) के. 
नीचे था; परन्तु उसके बादसे ओपनिवेशिक 
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विभाग (Colonial office) अधीन कर दिया गया है। 
सन १६१४ तक ज्ंज्ञबारके मुक़दर्मोकी अपील बम्बई 
हाई-कोटेमें होती थी । १६२६ में यहाँ व्यवस्थापिका 
सभाका निर्माण किया गया | 
अरब लोगोंके Maat भारतीर्योका अरबोके साथ 
बहुत ही श्रातूभावका सम्बन्ध था । मुस्लिम ध्मके 
माननेवाले अरब सुल्तानोके समयमें भी बड़े-बड़े ARA 
भारतीय हिन्दू लोग ही थे, इसीलिए भारतीयोंने 
WAN समृद्ध करनेमें कुछ उठा न रखाथा। 
जज्ञबारमें ATA लानेका प्रथम श्रेय या अश्रेय भी 
भारतीयोंको ही है | बम्बई-सरकारके प्रोत्साहनसे 
भारतीयाने अपने aah लिए प्रथम ब्रिटिश 
कौन्सलेटको यहाँ बुलाया था, और ale अरब सत्ताका 
नाश प्रारम्भ हुआ । तभीसे ब्रिटिश सत्ता ज़ंज्ञबारमें 
जमने लगी। इसके पश्चात्‌ ही १८६० में यूरोपीय 
राष्ट्रीकी उपयुक्त सन्धि हुई थी । इसीको पुष्ट करते 
हुए ईस्ट अफ्रिकाके प्रथम कोन्सुल-जेनरल्ल जान किर्कने 
१९१० में सैन्डरसन-कमेटीके सामने साक्षी देते हुए 
कहा था--“भारतीय व्यापारियोके कारण ही हम इधर 
अपना प्रभाव या स्थिति बना सके हैं ।?? भारत-विरोधी 
चचिलने भी ‘My African Journey? नामक अपनी 
पस्तकमें लिखा है--“भारतीय साहूकारोंकी पूँजीपर ही 


नर दिया गया है छोटेते प्रोटेक्टेटमं था दत आ प्रोटेक्टरेटमें भी कुछ काले कानून 
गये हैं, जिससे भारतीयोंके हार्थोसे ब्यापार 
और इन्हें इस प्रदेशको छोड़ना पड़े | 

ब्रिटिश उपनिवेशोसे भारतीयोंको निकालने शै! | 
उनके व्यापार और माल-मत्तेको इथियानेके प्रयत it 
लोग ज़ोरोंसे कर रहें हें । जहाँ भारतीय अंगो 
कई गुना अधिक संख्यामें बसे इए हैं, वहाँ इचे ay 
अधिकार नहीं दिये गये हैं । यद्यपि कई उपनिवेशेगे 
नितान्त जंगली अवस्थासे मनुष्योंके रहने-योग्य बनाने 
भारतीयोंका खून ओर पसीना बहा है, ओर उपनिवेश 
सरकारोंने अपने देशको विकसित करनेके लिए स्वयं 
भारतीय श्रमिकोंको बुलाया था ; लेकिन अब set set 
भारतीयोके बिना काम चल सकता है, बहा 
मारतीयोंको निकालनेकी कोशिश हो रही है-यह बा 
दक्षिण-अफ्रिका और किसी हद तक पूर्वीय अमिक 
स्पष्ट रूपसे दीख पड़ती है । भारतीयोंको Gere 
निकालना असम्भव-सा है, इसीलिए उल्टे-सीधे ai 
द्वारा भारतीयोकि ब्यापारको हथियाकर, उड प 
करके, वेकार बनाकर स्वतः देश लौटनेके लिए वाष 
किया जा रहा है । 


पापत नि 
Èi a 


जनसंख्या 
ज्ञज्ञबार प्रोटेक्टरेटकी कुल जनसंख्या ३,३१९“ 


अधिकतर इधरका व्यापार आश्रित है ओर गौरांग है। इसमें २५० यूरोपियन, १५,००० भारती 


लोगोंको भी भारतीय साहुकारोंके पास धनक सहायता 
लेनेके लिए जाना पड़ता हे | जब कोई ब्रिटिश 
| इधर आया भी न था, उससे भी बहुत पहलेसे 
भारतीय यहाँ बसे हुए हं | क्या यह किसी भी सरकारके 
लिए सम्भव है कि वह किसी ऐसी नीतिका आश्रय ले, 
जिससे भारतीयोंकों ऐच्छिक रूपसे इस प्रदेशसे बाहर 
निकलना पड़े, जहाँ उन्होंने जनताके विश्वासमें हर तगहका 
संरक्षण प्राप्त कर लिया हो |” परन्तु ऐसी अवस्थाके 
होते हुए भी जिस तरह अफ्रिकाके प्रत्येक प्रदेशसे-- 
विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्यान्तगत प्रदेशोसे-- भारतीयेकि 
निकालनेका प्रयत्न किया जा रहा है, उसी तरह इस 


३३,००० अरब और १,८९,००० अफ्रिकन a 
ये अफ्रिकन हब्शी arg जातिके हैं, और उनकी म 
सुहाली कहलाती है | 
शासन ; ; 

इस प्रोटेक्टरेटका शासन ब्रिटिश रेगि 
अधीन व्यवस्थापिका सभा करती है। ई žl 
बहुसंख्यामें सरकारी अंगरेज्ञ अफ़सर ही होते? | 
इनके अतिरिक्त ३ अरब, २ भारतीय और ! a al 
जनताके प्रतिनिधि हैं ; पर उन्हे एक प्रकार र्ट । 
ही चुनती हे | यद्यपि इन प्रतिनिधियोके १ ३ | . 
उन जातियोंकी प्रतिनिधि-सभाओंसे gar ग | 
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gd, १६३७ ] जज़बार 


aah अनुसार प्रतिनिधियोंको स्वीकृत करने या 
4 aaa अधिकार सरकारको है । इस तरह रेज़ीडेन्ट 
वान सरकारी अफ़सरोके बहुमत ओर अपने ही 


| तोनीत सदस्योकी सहायतासे मनमाना क्रानून पास कर 


कते हैं । इसीलिए १६१४ के जून मासमें भारतीयोसे 
हका व्यापार छीननेके लिए एक दूसरेके पूरक कई 
aadh पास किये जानेमें देर न लगी | 
व्यापार 

gaan तथा पूर्वी अफ्रिकाके अन्य सब प्रदेशोंमें 
उक ओर जहाज्ञी कम्पनियाँ यूरोपियन लोगों- विशेषकर 
आरेज़ों-के हाथमें हैं। saat लगभग एक 
दमन बड़े-बड़े “आयात-निर्यात? के व्यापारी आफिस हैं, 
जो गोरोंके हाथमे हैं । सम्पूण ईस्ट अफ्रिकामें किसी 
भी विशुद्ध भारतीय बैंककी शाखाके न होनेसे मारतीयोंको 
AIH धनको सहायता यूरोपियनोंकी अपेक्षा बहुत 
कम मिलती है । यहाँ भारतीय बेंक अपनी शाखाओंको 
बहूत अच्छी तरह चला सकते हैं, अगर सरकारकी 
तसे कोई रुकावट न हो। अभी तक सम्भवतः 
भारतीय बैंकोंकी शाखाओंको रोकनेवाला कोई क़ानून 
नह है । फिर भी ज़ंज़बारमें प्रायः ६० प्रतिशत व्यापार 
भमी तक प्रयत्न और पुरुषार्थसे भारतीयोंने अपने हाथोंमे 
कै! एवा था। लवंगका निर्यात तथा स्थानीय फुटकर 
पार भी भारतीयोके हाथोंमें था | इस टापूर्मे भारतीयोंने 
अपनी करोड़ों रुपयोंकी जायदाद और ब्यापार बना रखा है। 
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भारतीय ३६३ 


ज़ंज़बारमें ११० के क़रीब यूरोपियन आफिसर 
हें ॥ गत वर्षौमें व्यापारके मन्दे होनेसे अधिकतर 
भारतोयोंको ही नोकरियोंसे निकाला गया है, यद्यपि 
उनके वेतन यूरोपियन लोगोंसे बहुत थोड़े होते हैं । 
समान योग्यतामें, पदकी उच्चता देकर, केवल अंगरेज़ 
होनेसे भी, एक यूरोपियन एक भारतीयसे दस गुना 
अधिक वेतन पाता है । इन भारी-भारी वेतनोंको कम 
न करके 'ग्ररीबमार? नीति उचित प्रतीत नहीं होती | 
इससे नौकरीपेशा लोगोंका भी बुरा हाल हुआ, जिसके 
परिणाम-स्वरूप बहुतोंको भारत लौटना पड़ा | 

इस प्रदेशका मुख्य व्यापार लवंगका निर्यात जहाँ 
भारतीयोंके हाथमें था, वहाँ लवंगकी उत्पत्तिके लिए 
जो Gait लगी हुईं है, वह भी साहूकारीपेशा भारतीयोंकी 
है। इस व्यापारमें भारतीर्योका कम-से-कम co लाख 
रुपया लगा हुआ है। भारतीय इस साहूकारीमें भी 
अच्छा नफ़ा उठाते रहे हैं; परन्तु १६३४ के Haas 
भारतीर्योके जो अधिकार छीन लिये गये हैं, उनसे इस 
व्यापारपर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। जंज़बारके 
भारतीय संघने अयन्त विस्तारसे उपयुक्त क्रानूनोंका 
विश्लेषण अपने एक निवेदन-पत्र ( Memorandum ) 
में किया है | इन क्रानूनोंका पूरा खुलासा fro मेननकी 
जंज़बार-विषयक रिपोट भी देती है । sags इन 


Aaa रूप तथा उससे उत्पन्न भारतीय समस्याका 
विचार हम किसी दूसरे लेखमें करेंगे | 
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श्री Aaya विद्यालंकार 


भ्‌ रतवर्षके जगत्प्रसिद्ध बूढ़े महाकवि विनायक जबसे 
शिवपुर आये थे, उनके चेहरेपर एक विशेष 
प्रकारको गम्भीरता छाई हुईं थी | इस समय नागरिकोंकी 
महासभामें एक ऊँचे आसनपर बेठे हुए उनकी 
वह गम्भीरता जेसे ओर भी गहरी हो गई। लोगोंको 
ज्ञात है कि महाकवि विनायकने अपनी युत्रावस्थाके 
अनेक वर्ष इसी शिवपुरमें बिताये हैं ; परन्तु उसके 
बाद पिछले ४० auld शिवपुर-निवासियोंके बीसियों 
निमन्त्रर्णो और सैकड़ों अनुनयोंके रहते भी वे कभी इस 
नगरमें क्यों नहीं आये, इस सम्बन्धमें कोई कुछ भी 
नहीं जानता | गुवावस्थाके उस नीते-युगमें जब 
उन्होंने शिवपुरमें आकर रहना शुरू किया था, उन्हें 
कोई नहीं जानता था | एक दिन अचानक ही वे 
शिवपुर छोड़कर चल दिये थे। उसके बाद जीवनके 
उत्तराद्धमें Waa जब उनकी ख्याति दिग्दिगन्तमें 
व्याप्त हो गई, तब संसारके सभी Agia उन्हें लगातार 
निमन्त्रण आने लगे । वे ओर सभी जगह हो आये ; 
मगर शिवपुरमें आना उन्होंने स्वीकार नहीं किया | 
वही महाकवि विनायक ४० वर्ष ओर कुछ महीनोके बाद 
इस नगरमें पधारे हैं | 
जनताकी हषध्वनिके समाप्त होते ही Saa 
सालकी एक कुलीन बालिका महाकवि विनायकके 
स्वागतमें एक गीत गाने खड़ी हुई । मगर ओह, यह 
गीत तो स्वागत-गीत नहीं है! यह तो उन्हींका 
बनाया हुआ एक विषाद-गीत है | गीतका भाव इस 
प्रकार था :-- 
< ओ निराश, ओ अभागे ! तू अपनी असफलताको 
ही अपनी शक्ति क्यों नहीं बना लेता ? 

“तुम्हारी भावुकताकी बाढ़में तुम्हारा मस्तिष्क ओर 
तुम्हारे शरीरकी अन्य सभी शक्तियाँ बेबस होकर डून 
गई 7 परन्तु तुम्हारी चाहकी यह प्रबल बाढ़ तुम्हारे 
देवताको नमी तक भी नहीं पहुँचा पाई ! 


N 
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“aq अभागे हो न? 


“निरन्तर यादकी इस कठिन साधनाकी ahi 


तुमने अपने शरीरको सुखा डाला है ; परन्तु तुझ 
अन्तःकरणकी यह तीन ज्वाला तुम्हारे देवताके हृदय 
साधारण सहानुभूति तकको नहीं पिघला सकी | 
“तुम तिरस्कृत हो न ! 
“तुम्हारे प्रेमके इस भूचालको तुम्हारा देवत 
पागलपन सममता है, तुम्हारी वेदनाने तुम्हारे Hq 


गम्भीर निराशाकी छाया अंकित कर दी है, उसकी 
बदौलत तुम्हारा हृदय-देव तुम्हें खब्ती समने लगा है। | 


“तुम उपेक्षित हो न ? 


hag 
FE 
(प 
feal | 
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ic 
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| नायः 


“तो फिर ओ चिर-अमागे ! ओ fafaga! | 


ओ चिर-उपेक्षित ! विश्वके सर्वत्र व्याप्त इस गहे | 


विघादके साथ एकाकार हो, तू अपनेको, सभी जाह 


प्रकाशित की जा सकनेवाली सच्ची सहानुभूतिके र्पो | a 


परिवतितकर, अजेय क्यों नहीं बना लेता !” 
गीत शुरू हुआ और agana विनायके अ 


न्न्ही-सी बालिकाके चेहरेंकी ओर ज्ञरा ध्यानसे देखा | 
गीतका भाव, बालिकाका अछूता स्वर और उपब | 
सुन्द्रतम निष्कलंक चेहरा--इन सभी चीज्ञोमें ak | 
विशेषता थी | बहुत ही असाधारण गीत शुरू हर | 
ओर कवि भूतकालके कुछ घुधले चित्रोंको बड़ी सगै | 


साथ मानो अपनी आँखेंके सम्मुख देखने लगे | 
> x x 


विनायक २८ वर्षका एक युवक है । एक स^ || 


हीन विधुर कवि। बिलकुल अकेला | और 
मामूली । प्रत्येक दृष्टिसे मामूली । अपनी 
वह प्रतिभाशाली है, कलाकार है ; 
निगाहोंमें वह कुछ भी नहीं | दुनिया तो उ 
ही नहीं | वह कवि है, और प्रायः अपने ही 
रहता है । लोग उसके सम्बन्धमें क्‍या M 
इसकी उसे परवा नहीं | 


परन्तु ee a 
a जा | 


a if i | 
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>... gid, cola eee = 
oa शिवपुर । आजसे ३७ वर्ष पहलेका 
विधांताने विनायकको विधुर बना दिया है | 
य हुए, वह अपना “हनी मून? भी ठीक तौरसे नहीं 
aq पाया था कि महाकालने उसे फिरसे अकेला कर 
gal परिस्थितियाँ बदल डालनेके खयालसे वह 
page हने लगा था। इन दिनों विनायकके जो 
| दस्त हैं, वे उसे सलाह देते हैं. कि वह फिरसे 
| हकर ले । परन्तु विनायक कवि है। भावुक 
है। उसे इन बातोंको सोचनेमें भी चोट पहुँचती है | 
पायक फिर कभी विवाह नहीं करेगा, ऐसा भी उसने 
की नहीं सोचा । परन्तु इस सम्बन्धमें कुछ सोच 
aa जैसे उसमें शक्ति ही नहीं रही । जो-कुछ 
dat! जिस तरह है, उसी तरह चलने दो | 
` heh’, कट ही जायगी । रुकेगी नहीं । 

x x x 

| गानके पहले ही चरणपर जनता करतल ध्वनि 
| भ उठी | बूढ़े कबिके जागृत-स्वप्नमें जैसे क्षण-मरकी 
धा पड़ गई | एक बार पुनः उसने उस छोटी-सी 
राकी ओर देखा, जो लगभग बिना समभे-बूमे 
| के दयसे निकले उन भावोंकों बहुत ही मधुर स्वरमें 
| T जा रही थी | सहसा बालिकाको आँखोंकी 
रे कविका सम्पूर्ण शरीर सिहर उठा । ओह, 


| ते मुलोचनाकी-सी आँखे हैं! टोक वैसी À 


RA मोर बिलकुल उसी erat | 
| TA सेंतीस बरस पहले विनायकने जिस 
॥ a A उसको आँखे इस बालिकाकी 
ey १ दी अधिक परिपक्व थीं ; परन्तु यह 
| क मान्य समानता है ! कविके सम्पूर्ण 
N अधिक गहरा, सबसे अधिक सिहरन 
गला ओर सबसे अधिक विषादपूर्ण अध्याय 
रखे गये स्वप्तके समान उनके मानस-पटलपर 


fase | 


विनायकके एक घनिष्ठ मित्रको बहन 


परिचय प्राप्त नहीं किया। किसी मासिक पत्रमें 
विनायककी कोई कविता पढ़कर सुलोचनाने स्वयं ही 
अपने भाईके इस मित्रसे जान-पहचान बढ़ाई थी । वह 
उसको कविताओंको पसन्द करती थी | अपने 
कालेजकी सहेलियेंसे भी वह अक्सर एकाकी रहनेवाले 
इस विधुर कवि युवक विनायकका faa किया करती 
थी । उसके हृदयमें विनायकके प्रति जैसे दयाका-सा 
भाव उत्पन्न हो गया था। प्रतिभाशालिनी, ज़िद्दी 
स्वभावकी और साफ़-साफ़ सुना देनेवाली सुलोचनाकी 
एकमात्र सुन्दरता उसकी आँखे ही थी । gag इसी 
नालिकाकी आँोंका विकसित रूप | 

वृद्ध कविके eat सुलोचनाकी याद बचपनमें सुने 
किसी मधुर संगीतकी सुखद स्मृतिके समान फनमना 
उठी और अगले ही क्षण मानो चोट खाकर उस 
तानका वाद्य-यन्त्र ही टूट गया । सुलोचना विनायकका 
सम्मान करती है, उसे आदरकी इष्टिसे देखती है और 
उसके हृदयमें उसके प्रति दयाका भाव भी है ; परन्तु 
यह सब होते हुए भी वह उसे प्यार नहीं करती | 

असमय ही में अपनी जीवन-संगिनीको खोकर . 
संसारको निराशाकी दृष्टिसे देखनेवाले कवि - हृदय 
विनायकने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसके 
जीवनमें फिरसे कोई ऐसा अवसर आयेगा, जब कोई 
उसे प्यार करेगा | मगर अचानक उसके भावुक हृदयने 
यह अनुभव किया कि सुलोचना उसे आद्रकी दृष्टिसे 
देखती है, उसका सम्मान करती है और उसकी छोटी- 
छोटी हरकतोंमें मी दिलचस्पी लेती है। asta 
बरसके होते हुए भी नासमक ओर भोले विनायकने 
अपना परिपक्व और गम्भीर हृदय कालेजके द्वितीय 
वर्षें पढ़नेवाली सुलोचनाको अपैण कर दिया | 
सुलोचनाके आदरमें उसने प्यारकी झलक नहीं देखी 
थी, फिर भी सुलोचना-जैसी किशोरीकी ओरसे मिली 
ज्ञरा-सी arate सहानुभूतिके बदलेमें जैसे उसने 
अपना सम्पूर्ण हृदय, अपना सभी कुछ स्वेच्छापूवेक 


स्वभावके Raan. Rela. RH ०० दानि ८ ng 
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बहुत दिनों तक तो सुलोचना इस बातको समम 
ही नहीं सकी | आर जब कवि-हृदय विनायकने 
कविताशून्य and अपने हृदयके भाव सुलोचनापर 
प्रकट कर दिये, तब्र उसने देखा कि सुलोचना कविके 


हृदयकी अभिलाषाको पूरे तौरसे अनधिकार चेष्टा 
सममती हे | 
> x x 


छै-सात बरसकी वह नर्न्ही-सी बालिका इस समय 
जैसे सम्पूण समाके लोगोंकी अन्तहित मनोब्यथाका पता 
पा गई थी और अपनी कोमलतम स्वर-लहरीसे, सैकड़ों- 
हज़ारों हृदयोंमें छिपे हुए गम्भीर विषादको उधाड़- 
उघाड़कर, कह रही थी--तुम अभागे हो न ?? 
वृद्ध कविने पूरी गहराईके साथ अनुभव किया-- 
ओह, वह तो सचमुच अभागा है ! 
गीतका अभी दूसरा चरण ही शुरू हुआ था | 
उसके बाद क़रीब अठारह महीनों तक विनायक 
शिवपुरमें ही बना रहा | आजके महाकवि और विश्व- 
भरमें पूजा पानेवाले विनायकके ७० ate जीवनमें 
उन अठारह महीनोसे बढ़कर निराशापूण और साथ ही 
साथ आशापूर्ण समय ओर कोई नहीं बीता | 
विनायकको जब यह ज्ञात हुआ कि सुलोचनाका 
उसके प्रति भाव ही बदल गया है और वह उसे रोषपूर्ण 
भयके साथ देखने लगी है, तब उसके चित्तको गहरी 
चोट लगी । कई स्ताहों तक वह सुलोचनाके घर 
नहीं गया | बहुत तरहसे उसने प्रयत्न किया कि वह 
अपने जीको समझा ले कि सुलोचनाके प्रति प्रेमभाव 
उत्पन्न करना उसकी अनधिकार चेष्टा है। वह तो 
एक अभागा विधुर है | वह किसीसे यह आशा क्यों 
करे कि कोई उसे निकटतम आदरकी, अपनेपनकी 
प्यारकी इष्टिसे देखे ! अपने हार्दिक प्रेमके बदलेमें 
'किसीसे उसी तरहके भावोंके प्रतिदानकी चाह रखनेका 
भी उसे क्या अधिकार है ! दुनिया-भरके प्राणी एक 
दूसरेके साथ- कोई किसीके साथ और कोई किसी 
सम्बन्धसे--अँधे हुए हैं, संयुक्त हैं। दुनिया-भर 


[ वैसाख, Rey gi 

प्रेमका प्रतिदान चाहती है, तो चाहा a, े r 
विनायक तो अकेला है । विधाताने zà a p | 
दिया। वह क्यों अपने इस अकेलेपनते a T 
पानेकी अदघिकार इच्छा करे ? "| “fc 
मगर जी नहीं माना । पूरे मनोयोगके साथ ap | बाम 


एक कविता लिखी । शिवपुरमें कोई बड़ा af. | ताह 
सम्मेलन था | विनायक भी निमन्त्रित था | ma 
अपनी कविता वहाँ सुनाई | एक करुण गीत था| 
ऐसा गीत, जो पत्थरको भी रुला दे । विनायक 
अपनी कविता सुनानेमें पन्द्रह मिनटसे अधिक न हो| अके 
होंगे | जब वह अपनी कविता समाप्त कर aay, 
उसने देख लिया कि विनायक न केवल Raga} गो! 
अपितु अपने प्रान्तका सर्वश्रेष्ठ कवि है | 

कवि-सम्मेलन जब समाप्त हुआ, तो mi) ६ 
तारे निकल आये थे। अपने प्रशंसकोंसे जिस कष | पहन 
तरह छुटकारा पाकर विनायक सुलोचनाके घी al 
चल पड़ा । उड़ती हुई-सी चालमें। उस M 
उसका दिमाग्र आशाकी उत्साहदायिनी महकसे भए 
था । उसे ज्ञात था कि कवि-सम्मेलनमें gata") 
उपस्थित थी । यह कवि-सम्मेलन विनायकके हि 
एक विजय-यात्रासे कम सिद्ध न हुआ था। सर | 
भलीमाँति यह कल्पना कर सकता था कि सुह 


hy 
उसकी इस असाधारण सफलताका वी प्रा | R i 


पड़ा होगा | ER 

said भरा हुआ विनायक जब gar x 
कोठीके फाटक तक पहुँचा, तो उसे दिखाई हा 
सामनेके बरामदेमें, बिजलीकी बत्तीके नीचे! ह षे 
धीरे-धीरे अकेली टहल रही है। विना _ १ 
बहुत आशापूर्ण तो न था ; परन्तु आजको 
उसकी आशा्ओंका माप यकायक बहुत ऊँचा त | 
था। क्षण-भरके लिए विनायकको ऐसी हे d 
मानो सुलोचनाके चेहरेपर आजके WA (| ह ३ 
घटनाकी छाप स्पष्ट तौरसे अंकित है। og 
उसीके बोर सोच रही है ; मगर ली. 
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ean अपनी है aaah कल्पनाको आगे नहीं बढ़ने दिया। तोतया 0 आगे नहीं बढ़ने दिया। 
great वह सुलोचनाके निकट पहुँच गया | 
क अंतकारमें था, इससे सुलोचनाकी निगाह उसपर 
| पढ़ी । साहसपूर्वक सीढ़ियोंपर चढ़कर विनायक 
| निमे जा खड़ा हुआ ओर तत्र सहसा सुलोचनाकी 
वाह उसपर पड़ी । सुलोचना इस समय किसी 
afa चिन्तामें मग्न है, यह देखे बिना ही मोलेमाले 
नायकने सुसकराकर उसे नमस्कार किया । जवाबगमें 
gaa अपने दोनों हाथ तो जोड़ दिये ; परन्तु 
अके चेहरेपर कोमलताकी एक रेखा तक भी दिखाई 
गदी । उसका मुँह किसी मरीज्ञके समान तेजहीन 
रो! पीला पड़ गया । इसी समय सुलोचनाने 
बिचलित भावसे पूछा--“'कहिये, क्या काम है !?? 
वेचारे विनयकको एक ही काम सूझा--““भाई 
पव कहाँ हैं !?? 
वह बाहर गये हैं, ओर शायद जल्दी नहीं 
dat” कहकर सुलोचना पीछेकी ओर घूम गई | 
चोट खाकर जैसे युवक कविका अनुभूतिपूर्ण 


थ उसने 
हा af 
w 
daa 
नायम 
कृ न हो 
चुका, 
वपुष 


सातं 
स पिस 
[की बो 
स म 
भरा हुआ 


चना | ध पुकार कर उठा । उसने AA कहा--““आप 
के हि| १ प्रेत इस तरह अनावश्यक रूपसे कठोर क्यों हो 


इसे 4 ग हैं! 
हो| “में किसीके प्रति कठोर-वठोर कुछ नहीं |” 
। | शिर सुलोचना Asha अन्दर चली गई | 
हाँ गया वह कवि - सम्मेलन ; कहाँ 
aa ; कहाँ गई 
च : R विजय-यात्रा और कहाँ गया उसका तेज्ञ 
fea b जैसे किसीने शादीके दिन थप्पड़ मार दिया 
| aie रोम-रोम अपनेको अपमानित अनुभव 
i । : सुपकेसे वह बरामदेसे नीचे उतरा और 
| पा 3 चते ही सिसककर रो उठा। सम्पूर्ण 
| 8३ नायास ही विमोहित कर लेनेके सिर्फ़ आध 
वह अभागा युवक कवि इस तरह 
हकर अन्धकारमें चुपचाप आँसू ब्रह्मता 
a को ओर लोट चला | 
UTR अद्ध्‌-चेतना 
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कोई बहुत दूरपर अत्यन्त कोमल और संगीतमय स्वरमें 
याद दिला रहा है-“तुम तिरस्कृत हो न ?? 

हाँ, उस दिनके अभागे विनाय 
योतक ला विनायकसे बढ़कर तिरस्कृत 

x x x 

परन्तु सुलोचना भी पत्थरको नहीं बनी है | वह 
एक अनुभूतिशील नारी है। उसके भी हृदय है | 
क्या अच्छा है ओर क्या बुरा है, इसे वह पहचानती 
है। वह इस प्रतिभाशाली कविके प्रति अविनीत हुई 
थी, इसका उसे खेद हे । सुलोचनाका भाई विनायककों 
बड़े सन्मानकी दृष्टिसे देखता है, और जब कभी सम्भव 
होता है, उसे अपने घर तक चलनेके लिए बाधित 
करता हे । अपने कमरेके भीतरसे सुलोचनाने अनेक 
बार देखा है कि निराशाका मूतिमान अवतार-सा बना 
एक युवक बड़ी भिमकके साथ उसकी कोठीके द्वार तक 
पहुँचता है ओर उसके बाद कोई-न-कोई बहानाकर 
वापस लौट जाता है। 

इसी बीच एक ऐसी घटना हुई, जिससे सुलोचनाको 
भी विनायकको श्रेष्ठता जीसे स्वीकार करनी पड़ी | 
सुलोचना एफ० ए० पास कर चुकी थी | इसके बाद 
भी वह पढ़ाई जारी रखे, यह उसकी माँको स्वीकार न 
था। उनकी एक ही तो कन्या है | माँ और भाई 
साहब ही सुलोचनाके अभिभावक थे। उसके पिता 
अब इस दुनियामें नहीं थे | उसके अन्य रिश्तेदारोंका 
भी यही खयाल था कि अब सुलोचनाका विवाह हो 
जाना चाहिए । भाई साहब माँका आग्रह न टाल 
सके । सुलोचनाके एक निकठ-सम्बन्धीने एक बहुत 
ही अच्छा सममा जानेवाला प्रस्ताव भी उसकी माके 
सम्मुख पेश कर दिया । अकेली सुलोचनाको छोड़कर 
घरमें और कोई व्यक्ति ऐसा न था, जो उसके कोमार्य 
और पढ़ाईको अमी ओर जारी रखनेके हक़में हो | 

इस अवसरपर विनायक ही सुलोचनाके काम 
आया | सुलोचनाने कभी उससे अपने जीकी बात 
कुही ; परन्तु जेसे विनायकका अन्तःकरण स्वयं 


à 
1, जेसे न 
को o bute Boman. Gurukul la Collection, Haridwar 


lee 77 7 “7. O Hv. 


Digitized by Arya Samaj Fo विशाल, Chennai and - < 


२६६ 


इस बातको जानता था कि इस सम्बन्धमें सुलोचनाको 
क्या राय हो सकती है । उसने सुलोचनाके भाईको 
समफाया और उसे अपने साथ सहमतकर उसको वृद्धा 
माताको भी यह मली प्रकार समझा दिया कि आजकलके 
ज्ञमानेमें लड़कियोका जी दुखानेका बहुत भयंकर 
परिणाम भी हो सकता है, और यह भी कि अच्छी 
लड़कियोके लिए अच्छे again कमी कभी नहीं 
रहती | 
सुलोचनाको जब यह बात मालूम हुईं, तो उसका 
अन्तःकरण विनायकके प्रति कृतज्ञतासे भर उठा । वह 
अब विनायकको सन्मानकी दष्टिसे देखती है; जब कभी 
सम्भव होता है, उसे अपने घरपर निमन्त्रित करती है, 
और कभी-कभी उसका यह अपनापन इतना बढ़ जाता 
है कि वह उसपर शासन भी करने लगती है । 
विनायक अब सुखी है। ओर क्या उसका 
अन्तःकरण अब यह अनुभव नहीं करता कि उस 
अभागेके लिए इतना ही काफी है ; परन्तु विधाताने 
मनुष्यको हृदय नामकी जो चीज्ञ दी है, वह सन्तोष 
करना जानती ही नहीं । उसकी चाह कभी पूरी नहीं 
होती | विनायक डरता है और अपने भार्वोपर संयम 
रखता है, परन्तु उसके अन्तःकरणमें--“ओर | और ! 
अभी और :” जो पुकार प्रतिक्षण मची रहती है, 
उसका दमन वह किस तरह करे ! 
महीनों तक विनायक आशा ओर निराशाके इन 
हिंडोलोंपर झूलता रहा । वह सममदार था | उसके 
जीको इस बातका भ्रम तो एक बार भी नहीं हुआ कि 
सुलोचना उसे प्यार करने लगी है ; परन्तु यह अनुभूति 
उसे अनेक बार होती कि यदि वह अपने हृदयकी गहरी 
व्यथा ठीक ढंगसे सुलोचनाके सन्सुख व्यक्त कर सके, 
यदि वह किसी तरह अपना जी खोलकर सुलोचनाको 
यह दिखा सके कि उसका भावुक हृदय किस गहराई 
a झर कितनी aaa साथ उसका उपासक बना 
` हुआ है, तो सुलोचना अवश्य ही उसपर अनुकम्पा 


| करेगी | भोर नहीं तो विनायक-जेसे प्रतिभाशाली 
टी: 
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युवकके सर्वस्व anit या या यह aw 
ठुकराई न जायगी | 


इन दो व्यक्तियोंके इति-ह-आस (ऐसा gay था) 


अपनेको दोहराया । सुलोचनाको जज यह ज्ञात a 
कि विनायक अभी तक उसे उसी तरह चाहता है 


उसकी स्पष्ट अस्वीकृतिके रहते भी वह अपनी चाहा | 


रूप तक भी नहीं बदल सका, तो उसके ह्यो 


विनायकके प्रति गहरे रोषकी भावना फिरसे उत्प al 
विनायकसे बच - aay | 


गई | सुलोचना पुनः 
रहने लगी । 


इन्हीं दिनों रंगमंचपर सुधाकर नामके एक से| 
चंचल और क्रियाशीह | 
स्वभावका यह नवयुवक शिवपुरके एक a| 
काफ़ी eal, | 
सुलोचनाके मकानप है| 
उसके भाईने विनायकसे सुधाकरका परिचय कषाय | 


व्यक्तिका प्रवेश हुआ | 


अंगरेज्ञीका प्रोफ़ेसर नियुक्त हुआ था | 
मजलिसी और विनोदप्रिय | 


था। सुधाकरको देखते ही न-जाने क्यों विव 


देह-भरमें एक ggde दोड़ गई ओर ae] 


टेबिलपर बैठे हुए उसने अनुभव किया कि ga 
मुक़ाबलेमें वह स्वयं जैसे बिलकुल फोका di 
बेस्वाद है | | 

शीघ्र ही विनायकको मालूम हो गया कि gail 
और सुधाकरके विवाहकी बातचीत चल रही है। १ 
यह भी कि सुलोचनाको यह प्रस्ताव पसन्द हैं| a | 
तक विनायकका खयाल था कि सुलोचना एक 1 
है ; कम-से-कम वह बालिका बनकर ही रहना चाहती 


अपने प्रति उसने सुलोचनाके जो कठोर भाग देखे 4 | 


a 
उन्हे वह सुलोचनाकी अभी काफ़ी समथ त 


बालिका हो बनकर रहनेकी चाहका परिणाम 
था, और इसलिए वह उन्हें खुशीसे पहत | | 
और अन्त:करणसे क्षमा कर देता था। १९. 

जैसे उसकी आँखेंके सामनेसे परदा हट गया | a 
देखा, किसी भी युवतीके समान सुलोचना शि | 
लेनेके लिए प्रस्तुत थी। उसे ज़ यी 


Fs 


नास्त Giang | 


faal H 


es 
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qal i a 
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— शी EO --# 5 5 अल पद िनिनिमविनीद लय 


IE. 
ने A ai, अपनी पसन्दके साथीकी | विनायकको 
मते स्वीकार नहीं किया । विनायकका उसने अपमान 
| ह्या, केवल इसी कारण कि उसकी बाल-बुद्धिको 
| (नक ऐसा गम्भीर व्यक्ति पसन्द नहीं था। इसी 
gai सुधाकर रंगमेचपर आया और इतना शीत्र 
चाहा | विजय-पंताका उड़ा ले गया ! 
pal युवक कविका हृदय ज्ञोभ और रोषसे भर गया | 
न्न हे | ae, सुधाकरसे वह किस बातमें कम है! सुधाकर 
- बच | तहित्यकी व्याख्या करता है, ओर वह साहित्यका 
fain करता है | मजलिसीपनको छोड़कर सुधाकर 
ac किस बातमें विनायकका सुक्ताबला कर सकता है ! 
ऐ उसकी यह अवहेलना क्यों ag पराजय क्यों ? 
| गरज शामको चाय उन सभी AA एक साथ पी 
Al वहाँ विनायकने स्वयं अपनी आँखोसे देखा है 
fi विनायके लिए वही पत्थर-सी कठोर सुलोचना 


| था) 
त Bay 
Ral है 1 


एक ने 
rangia 
aaa 
eae, 
तप ही 


काय | Bata कितनी समपैणमयी ओर प्यार-भरी दृष्टिसे 
नाग देखती है | 
चाम | x x x 
a ae ४० बरस और है महीना पहलेकी एक 
í ह Ti 
al a) ए बे महाकविकी कल्यनामयी आँखोके सामने मानो 
AT होकर आ खड़ी हुईं | 
त ga) 
शोर 4 डी अंधेरी रात हे । आस्मानमें बादल नहीं, 
| र 


न N दिखाई नहीं देते । पृथिवी घने कोहरेसे ढँकी 
| “| सब तरफ सन्नाटा है। 
वॉल | पद्‌ नहीं है 
adi zl | (शापं विना 


कहीं किसी तग्हका 
। रातका एक बजा होगा | बेहोशीकी-सी 
यक अपने बिस्तरेपर लेटा हुअ 

a च्या र लेटा हुआ है | 
at | पम्प See 
la म ही में SAS होकर बैठ रहा । उसे कुछ 
| ha कि सुलोचनाके घरसे यहाँ तक वह 

TNI उसके अनुभूतिशील हृदयमें 


ह Tz 
३, पैदा, कोई गहरी जलन, कोई गहरी टीस 


बी Sa बना डाला है। इस दशासें 
a (7 भ उसे किसी तरहकी कुछ भी 
i >3 
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रज़ाईके अन्दर सिकुड़ा हुआ | 


भा 4 इर है, जिसने उसकी समी वृत्तियोंको _ . 
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सान्त्वना नहीं पहुँचा सकती | अगर वह ज्ञरा-सी 
शराब पी सकता | मगर नहीं, उसने कभी शराब 
नहीं पी । उसे शराबका खयाल भी नहीं आ सकता | 
यह जीका दर्द हे | यह एक भावुक अन्तःकरणक्क 
जलन हे | यह एक कवि-हृदयकी टीस है । इसका 
इलाज विश्व-भरमें किसीके पास नहीं | 

न-जाने कितनी देर तक विनायक उसी तरह बैठा 
रहा ठीक उसी तरह | एक ही आसनसे | 
संज्ञाहीन-सा । पत्थरके बुतका-सा | 

आखिरकार रज़ाईके उस ढेरमें गति दिखाई दी | 
विन।यकने हाथ बढ़ाकर स्विच दबा दिया | कमरा 
आलोकित हो उठा। सिरहानेकी ओर एक बड़ी 
टेबिलपर कुछ कागज्ञ रखे थे, एक करनाकलम भी था | 
विनायकने उन्हें उठा लिया ओर वह कुछ लिखने लगा | 
लिखता समाप्त करते-न-करते जैसे उसकी घनीभूत 
मनोव्यथा पिघल पड़ी। वह चुपचाप आँसू 
टपकाने लगा | 9 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही साहस करके विनायक 
सुलोचनाके घर गया । उसका चेहरा बरसोके मरीज्ञके 
समान निस्तेज हो रहा था | सारी रात जागे रहनेके . 
कारण SAR आँखे लाल-लाल होकर मानो दहक-सी 
रही थीं। विनाग्रकने देखा, आँगनमें सब मोर 
सन्नाटा है। वह सीधा सुलोचनाके कमेरेकी ,ओर 
गया । कमरेका दरवाज्ञा भीतरसे बन्द था । विनायकने 


 दरवाज्ञा खटखटाया । अन्दरसे सुलोचनाकी रोबीली-सी 


आवाज्ञ आई--“ कोन है ??? 

“मैं. हूँ, विनायक ।?? 

“भाई साहब यहाँ नहीं हैं |”? 

विनायकने साहस करके कहा--“' मुझे; आप ही से 
काम है |”? 

“5हरिये, दरवाज्ञा खोलती हूँ ।?? 

पूरे दो मिनट तक दरवाज्ञा नहीं खुला। इस 
गहरे अपमानको भी युवक विनायक शान्त भावसे खडे 
रहकर सहता गया, जैसे मान-अपमानके # 4 वह्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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SIN SR RA RRNA AA TE 


बहुत ऊपर निकल गया हो aN दरवाज़ा खुला 
ओर विनायकको अन्दर आनेके लिए कहे बिना ही 
दरवाज्ञेपर खड़ी रहकर सुलोचनाने प्रढा--'“कहिये १?” 

विनायकने काँपते हुए हार्थोसे एक नीला लिफ़ाफ़ा 
बाहर निकाला । 

सुलोचनाने पूछा--““यह किसकी चिट्टी है ??? 

“आपकी |?? 

सुलोचनाको ऐसा अनुभव हुआ, मानो वह सभी 
कुछ समफ गडे | उसने दृढ़ताके साथ कहा--“मुभे 
इस तरहकी चिट्टियाँ पढ़ना पसन्द नहीं है !?? 

ओर इसके साथ-ही-साथ अत्यधिक faga 
भावसे उसने उसी क्षण QAM बन्द कर दिया | 
अगर सुलोचना उस RIMAR स्वीकार कर 
लेती, तो वह देखती कि उसमें एक मटियाले काग्रज़पर 
केवल वही गीत अंकित था, जिसे इस समय यह 
नर्न्ही-सी बालिका अत्यधिक मधुर स्वरसे इस महासमामें 
गाकर सुना रही थी ! 


x x x 


इसी समय सम्पूण सभा-भवन तालियोंकी तड़तड़ाहटसे 
गूँज उठा । बालिकाका गीत समाप्त हो चुका था, और 
वह nan एक बहुमूल्य सुन्दर माला लिये इस 
जगत्वन्य बूढ़े महाकविको ओर बढ़ी आ रही थी | 
महाकविकी बूढ़ी परन्तु स्वच्छ आँखोंमें जो दो बुंद 
आँसू भर आये थे, वे लुढ़ककर उनकी अत्यधिक भव्य 
ओर चाँदी-सी श्वेत दाढ़ीमें जा अटके । बालिका 
निकट आ गई थी। महाकविने अपना सिर उसके 
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कि i 
[ घेसाख Ay | 


सन्मुख झुका दिया | | बालकाने aa aot अपने होने है | 
उठाकर वह माला उनके गलेमें डाल दो | a | 
सभा-भवन एक बार पुनः ऊँची करतलध्वनिसे र 
बूढे कविने अपना आशीर्वाद भरा a d 
बालिकाके सिरपर रखपर उससे एछा--“तुझ् न 
क्या हवै !?? 
बालिकाने उत्तर दिया--“'विजयकुमारी |” 
महाकविने पूछा-- ‘aq किसकी कन्या हो!” 
बालिकाने मानो बड़े उत्साहके साथ झा 
दिया--“श्रीमती सुलोचना देवीकी |? 
संभाके मंत्री महोदयने बताया--“यह क| 
स्वर्गवासी प्रोफेसर सुधाकरकी पोती है ।?? 
वास्तवमें बालिकाकी दादी उसे इतना अक्ष 
प्यार करती थो कि वह अपनी दादीको alee 
दुनिया-भरमें और किसीको जानती ही नथौ। | 
महाकविने सहसा बालिकाको खींचक |, ५ 
छातीसे लगा लिया ओर पूरे चालीस सालके ae] = 
बूढ़ी आँखें विजयकी एक उज्ज्वलतम ज्योति ey 
चमक उर्ठी | | नः 
इसी समय बालिका मेचसे नीचे उतरी भो! | काप 
बूढ़ी सम्भ्रान्त महिलाके पास जा पहुँची | यह देशा पेली 
बालिकाके आशश्‍्चर्यका ठिकाना न रहा कि स्की 4 ah 
दादीकी आँखोंमें आँसू भरे हुए हैं, ओर वह | 
पोतीको अपने प्रगाढ आलिंगनसे प्रथक्‌ ही नही 0) 
चाहती । A 
बालिकाको माध्यम बनाकर दाणमरके मे | Rt 


g 


वृद्ध और एक वृद्धाके दो पवित्रतम आलिंगन * | श्‌ 


जब प्रत्येक देश अपनी-अपनी सीमार्मे एक 
हीण ap पूर्ण संसार था, ओर उसने विना निशी fraita अपना 
aps विकास किया । ग्राजकी नाना संस्कृतियां और विभिन्न 
|”... | झो ग्रनेकह्पता इसी मौलिक विकासका प्रतिफल है। यह 
pga प्रत्येक देशने अपने सामाजिक AIH आधारपर 
क्षा ak यह सामाजिक आदर्श आज भी इस वीसवीं 
amt विभिन्न देशोंकी दल्तकथाओं और लोक-गीतोंमें 
वाजा सकता है। सच पूछिये, तो सभी देशोंका सांस्कृतिक 
ण एक साहित्यिक मनोहरताके संरक्षणमे हुआ । उनके 
ही सुन्दर, मधुर, कल्याणपूण भावनाओंने ही किम्बदन्तियों 
र लोक-गीतों में एक स्वप्नका रूप पाया हे । उनकी सभ्यता 
हही सभ्यता थी ओर हृदयके आधारपर ही उन्होंने अपना 
| पान दिया था । उस eat लक्ष्य कितने मनोरम लोकमें 
| (था, यह उसके प्राचीन साहित्यसे ही ज्ञात होता है । 
स॒ सीधे-सादे हृदयके उपासक समाजपर जब रुक्ष और 
स प्राणियोंका आक्रमण हुआ, तब प्राचीन साहित्य और 
alt @ | ग्रीन सामाजिक मर्यादाओंका लोप होने लगा । हृदयके 
ह देल Sei अस्तित्वको तलवारने घेर लिया और उस युगका 
ष r 'म र साहित्य आज हमारे लिए एक पौराणिक वस्तुमात्र 
हना 4 ग्या हे, आज हम अपने उन सामाजिक आदर्शोको 
ही a हा भने आदर्श इतिहासके gett zea हैं। हमारी 
Aal i पारी अशान्तिका एकमात्र कारण यही है कि तलवारोंकी 
gy धर्मे आकर हमने जीवनका आदर्श पौराणिक प्राणियोंसे 
र ऐतिहासिक पुरुषोसे लिया हे । दूसरे शब्दोंमें 
| पिङ प्राणियोके aR Re $ 
Fale ap आदशको तो हमने पे | क AR 
ka a उपेक्षित कर दिया, ओर ातंकके TAR 
[Pate i हो गाणे मनुष्योंको ऐतिहासिक तथा 
| ha a a Sl इस प्रकार हमने झपने ste 
ET 5 रोग उत्पन्न कर लिया दै--महत्त्वाकांक्षाके 
र बात i पसन्द कर लिया हे, और यह कितने 
इसी विडम्बनामे, इसी ऐतिहासिक wut 


क समय था, 


a 
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हमारा साहित्य ग्रोर साम्यवाद 


श्रो गंगाप्रसाद पाण्डेय | 


AAR शारीरिक प्रभुताने अपना साम्राज्य विस्तार किया, . 


जीवनका त्त 
ह स्वारः l ; 
A em AL विन लोह, Gurih ul Kangri Collection, ‘Haridwar A 


जीवनका ठीक-ठीक निदान पा जानेके लिए ग्राज भी संसारमें 
कितना नरसंहार रोर रक्तपात देखनेमें ग्रा रहा दे, यह श्राजके i 
किसी भी व्यक्तिसे छिपा नहीं हे । ऐसे ही हिंसक प्रयत्नोंका 
परिणाम हे ग्राज संसारके राजनीतिक क्षितिजपर फैसिस्टवाद 
ओर साम्यवादका उदय । आवश्यकता तो इस वातकी थी 
कि हम आजकी arg ्रशान्तिका निराकरण मैत्री शोर 
मनुष्यत्वके आधारपर करते--उसे हम हृदयसे सुलझाते, न कि 
gea ओर प्रतिशोधके द्वारा । गांधीजीने जीवनके इस निदानको 
ठीक-ठीक सममा, भोर वे ऐतिहासिक ग्रादर्शाको विशेष महत्त्व 
न देकर पौराणिक आद्शाको सं सारके सामने ले थ्राये, जिसमें 
हिंसा नदीं, विद्वेष नहीं, बल्कि प्रेम ale आत्मीयताका समावेश 
हे । पौराणिक ग्रादशके कारण ही वे इस बीसवीं शताब्दीके 
कठोर वास्तविक जगतर्मे 'राम-राज्य' का स्वप्न देख रहे हैं । 
हाँ, जिन्हें अशान्तिपूर्ण वातावरणमें ही रहनेका अभ्यास हो 
गया है, उन्हें तो गांधीजी भी एक अग्याबहारिक जान पढ़ते हें 
और उनके आदर्श-तत्त्वोंका आजके भौतिक तथ्यवादके ऊपर टिके 
हुए साम्यवाद श्रौर साम्राज्यवादसे कोई सादृश्य न मिलनेपर 
साम्राज्यवादी तो उन्हे विद्रोही ओर साम्यवादी उन्हे 
साम्राज्यवादी समझते हैं ; परन्तु गांधीजी जीवनकी किस 
गहराईमें उतर गये हैं, यह प्रथ्वीके ऊपर दिन-रात झुर स्वार्थके 
लिए संघर्ष करनेवाले प्राणी नहीं जान सकते । इन SESIR] 
सब तरह निराश्रित और पराजित हो जानेपर AIS ग्रशान्त 
बिश्वको अपने भौतिक साधनोंसे उपराम हो जायगा, तब वह 
भी उसी ओर मुड़ेगा, जहाँ गांधीजीका हृदय दै । 
यदि आज भारत स्वतंत्र होता भर अन्य देशोंकी भाँति | 
ठसे भी अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धक सुविधा प्राप्त होती, तो गांधीके 
आदशौका किसी हंद तक सारे संसारम क्रियात्मक प्रचार हो 
जाता । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-सुत्से यदि कभी लेनिन ओर 
टारस्कीको संसारके अन्य यात्रियोंकी भाँति गांधीजीसे विचार- 
विनिमय करनेका अवसर मिलता, तो हमें दृढ़ विश्वास हे कि 
उनके आतंककारी विचारोंमें बहुत अन्तर पढ़ जाता a वे 
आइन्स्टाइन और dat रोलाँकी तरह गांधीके विचारोंके | A 
जारी हो जाते आर उस स्थितिर्म हमारे घरका यदः A 
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योगी जोगना न होकर हमारे साम्यवादी बन्धुं द्वारा भी एक 
सिद्धपुरुष ही समझा जाता और बात-बातमें हमें लेनिन और 
रूसका उदाहरण न देना पड़ता । जब विज्ञान अपनी उन्नतिसे 
स्वयं थक जायगा, तब मनुष्य अपने हृदयकी उन्नतिम अपना 
खोया हुआ स्वर्ग पायेगा । सच तो यह है कि एक दिन सारे 
संसारको गांधीजीकी तरह स्वप्नदर्शी बनना पड़ेगा । जो 
स्वप्नद्शी है, वही कवि है रोर कविका आदर्श ही संसारका 
सम्बल रहा है और रहेगा । 
परन्तु आज हम WIM जीवनमें कविका आदर्श कहाँ पाते 
हें! आज तो हमारे staat पश्चिमी सभ्यताकी भ्रशान्त 
विभीषिका उथल-पुथल मचाये हुए हे ओर एक रोगको हटानेके 
लिए हम जो दूसरा रोग उत्पन्न करना चाहते हैं, उसीको 
जीवनका श्रेष्ठ उपचार समझकर हृदयकी वास्तविक शान्तिकी 
रसे wega है । किन्तु जब हम प्रत्यक्ष जीवनमें उसको 
सफल होते नहीं देखते, तो यह खयाल करते हैं कि शायद 
साहित्यका सहयोग न मिलनेके कारण ही हमारी यह असफलता 
हे, फलत: हम aoa साहित्य और साहित्यकारोंको aaa हैं 
आर चाहते हें कि जबरन वे भी हमारे पीछे-पीछे दौड़ । 
साहित्य साम्यवादका तकाज़ा भाज इसी प्रकारका बलात. 
सहान बन रहा हे। एकर तो हमारे साम्यवादी Fey 
साम्राज्यवादका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ वे अपने इस 
प्रकारके Hane साहित्यिकोंको एक मानसिक परतत्त्रतार्मे 
बद्ध करना चाहते हें । किन्तु यह ध्यान देनेकी बात है कि 
साहित्य मनुष्यकी मानसिक तथा हार्दिक विचार-धाराका एक 
चिरन्तन प्रवाह है, जो समय, परिस्थिति तथा प्रलोभनोंसे 
बाँधा नहीं जा सकता । हाँ, यदि कलाकार कभी सामयिक 
श्रावश्यकताशोंकी ग्रोर अपना हाथ बढ़ा भी दे, तो समझना 
चाहिए कि वह अपने पार्थिव लक्ष्यकी यात्रार्मे जाते समय 
कहीं स्थान-विशेषपर ठहर-सा गया है किन्तु इसका मतलब 
यह कदापि नहीं कि वह ऐसा करनेको बाध्य है । लेकिन हमे 
आश्चर्य हे कि आज साहित्य शौर साहित्यकारको इसी प्रकार 
बाध्य किया जा रहा दै । 


` अमी गत मार्चके विशाल भारत” में एक लेख 'भारतर्गे 
प्रगतिशील साहित्यक्री आवश्यकता? शीर्षक प्रकाशित हुआ है 
उसके लेखक महोदयने भारतकी राजनीति ale साहित्यका 


विशाल भारत 


उतर || "प 
‘ भारत के | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kae dion ae क्रि विशाल F । A 


User, Ry | s 
कुशल-मंगल एकमात्र साम्यवादमें ही माना हे । रो । a 
कल्याण साम्यवादसे ही सम्भव हे या नहीं, हम क 
प्रसंगपर नहीं जाना चाहते । कुछ देरके लिए हम मोसे 3 
हैं कि साम्यवाद राजनीतिका एक हमदर्द साथी हो | 
परन्तु हमें इसमें सन्देह दे कि वह साहसका भी tam | ते 
सहयोगी बन सकता हे + 


राजनीतिके कुछ सामयिक प्रश्नोंको साहित्य समय समक्ष | गत 
प्रदर्शित तो कर सकता है; weg साहित्य किसी भी राजनी | छ प 
प्रगति तक ही, चाहे वह कोई “वाद” क्यों न हो सीमित की | ने 
रह सकता, क्योंकि साहित्यर्म हृदयकी जिन प्रति | पाति 
अभिव्यक्ति होती हे, वे किसी सामयिक ae | हमार 
परिचालित नहीं रहतीं । जैसे हमारा अनुराग र बिर एइ E 
व्यक्तिका नहीं, एक युगका नहीं ओर किसी एक uadi) शरद 
प्रगतिका नहीं है, बल्कि समस्त मनुष्य, समस्त युग और. 
समस्त प्रगतिकी ्रक्तय वस्तु हे, उसी प्रकार हमारी ग्रथ | तपए 
अनेक हार्दिक वृत्तियाँ भी देश, काल ale सामयिक gece] एजी 
परे हें ॥ यदि हम साम्यवादको ही साहित्य ओर जीव| 
सर्वोत्कृष्ट विषय मान लें और एकमात्र उसीके विचारों शर || 
भोजन र पठन-पाठन बना लें, तो क्या यह हमारी साहित | "ग 
प्रगतिमें रुकावट नहीं डालेगा, हमें एक ऐसे स्टेशन j 
नहीं देगा, जिसके रागे भी हमारी यात्राका विस्तार हो एका | 
हे १ इसका कोई सबूत तो नहीं है कि साम्यवाद ही पंपा | 
अन्तिम निदान होगा । अभी तो वह एक परीकषणीग | y 
है। ऐसी स्थितिमें यदि हम आज साहिलयमें की me 
साम्यवादकी सामयिक पुकार उठाने लगें, तो बी | शे 
al भी ऊँची राजनीतिक पुकार भ्राजकी पुकाखो राम | i 


>); 


नहीं कर देगी १ गर जैसे हमारे साम्यवादी वन्छ ™ a 
कोस रहे हैं, उसी तरह हमारी साम्यवादी पुकारोंके लिए त. 
नवीन मतवादी हमें न कोसेंगे ! ठीक तो यह जात प A 
कि लाहित्य केवल सामयिक राजनीतिक वस्तु " il अरे 
चिरत्तनकी हार्दिक वस्तु बने- वह प्रशस्त हो, vA y 
नहीं । यदि वह प्रशस्त होगा, तभी सामयिकं १ | नन 


हय | 
समय-समयपर वह एक स्वयंसेवककी तरह शरन | 
केगा । संकीर्ण होनेपर तो वह बद्ध सरोवरकी तर 4 ग 


= 


ह... | git १९३७ ] __ हमारा साहि 
दके लेखक महोदय हमारे साहित्यको अपने साम्यवादके लिए 
ते वक्ष न बताकर बन्दी-चाकर बनाना चा ते हैं श्रौर 
१ तंग कोठरीमें उसे क्रेद-तनहाई दे देना चाहते हें । 
सम्पूर्ण लेखके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि लेखक विदेशी 
वे इतना आक्रान्त दे कि उसे अपने देशकी साहित्यिक 


| a तिक 


| राजनीतिक प्रगतिका किंचित्‌ आभास भी नहीँ मिला है। 
aay | भा किन-किन राजनीतिक प्रगतियोंके भीतरसे वर्तमान काल 
राशी | चा है और किस प्रकार आज संसारके सामने खडे 
मित ag | का बल पा सका है, यह जाने विना लेखकने हमारी सम्पूर्ण 
प्रगतो पतिको कदर्थित कर दिया दै al एकमात्र साम्यवादको ही 
ममाते | an परीक्षक बना दिया दे। यह दृष्टिकोण ठीक इसी 
रर इ | फा है, जिस प्रकार कोई रशियन लेखक भारतीय असहयोग- 
राजनी | आ्दोलनको परीक्षक बनाकर रूसी साम्यवादकी आलोचना करे । 
युग | 


लेखकने भारतीय राजनीतिकी प्रगतिको समझनेमें कितनी 
मारी ग्रथ | बपखाहीका परिचय दिया है, इसका सबसे साफ़ उदाइरण है 
sede) Wea राष्ट्रीय कविताओं पर उसकी आलो चना-- 
र जवळा]  गुप्तजीकी “भारत-भारती? के लिए लेखकने लिखा है-- 
a aml) ' भारत-भारती? न साम्राज्य-विरोधी दै और न दलित-श्रेणीकी 
साहि | भवाशोक रक्षक ।” यहाँपर लेखकको उस समयका ध्यान 
शतप | चाहिए, जिस समय “भारत-भारती? लिखी गई थी । उस 
हो का | भय भारतकी राजनीतिक प्रगति क्‍या थी? हमारे देशमें 
ह सा| FU? शब्द कहना भी भीषण अपराध था, और नई 
शीय विश | POT प्रवाहमे स्वराज्यकी भावना तो दूर, हममें राष्ट्रीयता 
प हपसे न जग पाई थी । ऐसी स्थितिमे भारतको उद्यत 


| एं | भौ 
क्या | अरे 
क्या | शके लिए भारत-भारती? के लेखकको राजनीतिकी ater 


८) 
से al * आधार लेना पढ़ा, और यही सांस्कृतिक उद्बोधन 
<a al की विशेषता हे । रही “भारत-भारती” में 
“at || _ ` पमाञ्यकी प्रशंसाकी बात, जिसके सम्वन्धर्मे लेखकने 
| 
| 


R लिखा है--“जिस ऐतिहासिक जीवन-युद्धके 
< यज्ञ रहे हे, उस युगकी यह प्रतिनिधि-कविता है 
भश भी हमें शा लगती है” लेकिन आलोचक 
हैं कि 'भारत-भारती” के समयमे जके 
प दी कहाँ था ! उस समय तो बढ़ेबड़े 
भी ब्रिटिश राज्यकी छत्र-छायामे कुछ सुधार पा 


a Seta मानते थे आह AÀ Abiga ura ले न+ खण्डकाव्यमे H 
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“भारत-भारती? में ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रशंसा है। आज भी 
यदि 'भारत-भारती' में ये प्रशंसात्मक पंक्तियाँ ज्यों-की-त्यों 
मुद्रित हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि गुप्तजीको आज भी 
साम्राज्यके प्रति कोई आशा या प्रलोभन है, बल्कि वे पंक्तियाँ 
तो एक युगकी भावनाको सूचित करनेके लिए विज्ञप्तिस्वरूप 
हैं, जिनसे आनेवाली पीढ़ीको ज्ञात होगा कि हमारा भारत 
कितनी असहाय दशासे आगे बढ़ा है। उस समयकी भावना 
केवल साम्राज्यकी प्रशंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक 
वैध सीमाके अन्दर रहकर ब्रिटिश राज्यकी चुटियोंके प्रति उसमें 
असन्तोष भी था, और यह असन्तोष 'भारत-भारती? में दीख 
पढ़ता दे । यह वैध असन्तोष 'भारत-भारती? ही में नहीं, 
बल्कि भारतेन्दुकी भारत-दुदशा? में भी मिलता है। यही 
असन्तोष क्रमशः परिवद्धित होकर 'सविनय अवज्ञा-भंग? में 
परिणत हो गया । | 

“भारत-भारती? के द्वारा गुप्तजीकी राष्ट्रीयताको मापना या 
तो संकीर्ण ear परिचय देना है, या अपने ्रध्ययनकी कृपणता 
प्रकट करना हे । Tas तो भारतकी राष्ट्रीय प्रगतिके साथ- 
साथ अपनी राष्ट्रीय कृतियोमें गतिशील हुए हें । ( किन्तु याद 
रहे, यह प्रयतिशीलता भारतके अनुरूप हुई है, न कि किसी 
विदेशी राजनीतिक प्रगतिके अनुसार ; जैसा कि गाज 
हमारे कुछ मित्र गांधीवादकी eet साम्यवादको भारतकी 
राष्ट्रीय वस्तु बनाना चाहते हैं | ) गुप्तजीकी राष्ट्रीयता गांधीजीकी 
मनोधाराके साथ-साथ प्रवाहित हुई हे । क्या राष्ट्रीय, कया 
सामाजिक, गुप्तजीकी सभी भावनाएँ गांधीजीके ग्रादर्शसे ्रोत- 
प्रोत हैं। इसी प्रकार प्रेमचन्दजी भी अपने श्रौपत्यासिक 
Sait गांधीजीके भ्रनुयायी रहे हें । किसी साम्यवादी नेतासे 
उन्हें श्रमजीवियोंके सम्पकम कम नहीं रहना पड़ा है, फिर भी 
उन्हें जो-कुछ मौ उपचार मिला दे, वह गांधीजीके आदशाे 
ही मिला है, क्योंकि भारतकी ओर भारतके साहित्यकी आवाज़ 
हम गांधीमें ही सुन सकते हैं, लेनिन या स्टैलिनमें नहीं | 

wages समयर्मे जब कि महात्माजी दक्षिण-पफ्रिकार्म 
सत्याग्रहको सफल बनाकर भारत लौटे थे, तब उन्होंने ब्रिटिश 
साम्नाज्यकी सहायताके लिए रंगरूटोंकी भरतीपर ज़ोर दिया 


था। उस समय गुप्तजीने भी प्रवासी भारतीयोंके कछ- 
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अभिप्रायक्रो किसानोंके सम्मुख रखा था । श्राजके अहिंसक 
गांधीको यदि कोई उस समयके RAUA जज करते हुए यह 
कहे कि वे साम्राज्यपोषक हैं, तो वह अपने विवेकके प्रति 
कितनी प्रवंचना करेगा । - गुप्तनीकी पिछली कृतियोंमें उनके 
क्रमिक विकासकी दृष्टिसे हम उनका अध्ययन कर सकते हे, 
कि उनमें उनकी सम्पूर्ण परिणति देखनेके लिए। गांधीजीके 
स्वरं स्वर मिलाकर महायुद्धके दिनोंमें रंगरूटोंको प्रोत्साहन 
देनेवाले “किसान? के कवि गुप्तनी ग्रसहयोग-ग्रान्दोलनके 
महात्माजीसे भी अपनी कविता द्वारा ग्रा मिले ओर बारडोली- 
सत्याग्रहके ग्रवसरपर उनके कविने कहा -- 
“A बारडोली | 
ओ विश्‍वस्त बारडोली, at 
भारत को 
नहीं, नहीं, फिर भी सशस्त्र थी 
ग्रीक सेनिकोंकी टोली ; 
उठी नहीं तू. कि जो बुरा है 
उसे नष्ट कर देनेको , 
किन्तु बुरेको 
BIS भला कर लेनेको ।? 


'थर्मापोली?, 


ठुली हुई दै 


हमें mrad होता हे कि गुप्जीकी राष्ट्रीयताका अध्ययन 

करते समय हमारे ग्रालोचक बन्धु गुप्तनीकी इन पत्तियोंपर न 
जाकर एकमात्र 'भारत-भारती? की उन पंक्तियोंपर gat चले 
जाते हें | यह प्रयत्न ऐसा ही अवांछित है, जैसा कि उनके 
कवित्वको समभनेके लिए हम ‘aria’ न देखकर उनकी 
प्रारम्भिक cata देखें। लेखकने क्या गुप्तजी, क्या 
पन्तजी र कथा महादेवीजी सभी कवियोंको एक ही लाठीसे 
SS है ओर उन्हें प्रतिक्रियावादी (सामन्तवादी) बतलाया हे । 
गुप्तनीके बाद खड़ी बोलीके प्रतिनिधि कवि पन्तजी है । 
अतएव यहाँपर उनकी काऽ्य-प्रगतिके विषयमे हम एक दृष्टिपात 
करना चाहते हैं, क्योंकि यदि पन्तःऐसा कवि भी आलोचककी 
chew प्रतिक्रियावादियोंकी ARA ग्रा सकता हे, तो हमें 
खेदके कहना पडेगा कि ग्रालोचकर्भ साहित्यिक रसात्मकताका 
निरा अभाव ढे पन्तजी सौन्दर्य रौर “मके एक विशिष्ट 
कवि हैं और प्राचीन तथा नवीन दोनों A प्रकारके साहित्यिकों 
द्वारा सम्मानित हैं । अपनी कविताभोंम उन्होने जिन विशद 


i 


विशाल भारत 


गात 
Teas तूर पुस्तक ॐ 
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Ry 
प्राकृतिक दृश्यों और जिन महत मानवी भावोंको sila | 
है, वे न तो साम्राज्यवादकी वस्तु हैं, न साम्यवादी | 
विवाद-रदित मनुष्य-हृदयको वस्तु हें । एक सिलले हए e 
देखकर जिस प्रकार साम्राज्यवादी देश जापान प्रसन्न हे स 
हे, उसी प्रकार उससे प्रेम करने लिए एक रशियन तास 
युवक भी आगे बढ़ सकता हे । इसी प्रकार atai ah 
प्रेमकी अनेक विभूतियाँ सामन्तवादी सनोविनोदकी साधम 
नहीं हैं, बल्कि प्रकृतिके आँगनमें बिना किसी हृ प्रे 
प्राणीके विश्रासके लिए उपकरण हें । पन्तने ऐसे हो मोह | 
उपकरणोंको अपनी कविता द्वारा मबुऽ्य-समाजके लिए ay | कषय 
किया है । यहो नहीं रि पन्तने सचुष्यके तात्कालिक जीवता | 
दृष्टिपात नहीं किया । पन्तकी कविता वर्तमान जगतकी प्रतिं | 
एक स्वयेसेवककी तरह भी सम्मिलित हो गई हे। झा | 
गोन्द्य और प्रेम तो हमारी चिरन्तन सुरक्षित वस्तु हैं, उ | 
हमसे कोई छीन नहीं सकता हे, इसलिए श्राज Aga 
अरक्षित है, उसे सँजो लेनेके लिए पन्तने स्वेच्छासे अमे | 
स्थायी कविको आजके सामयिक कविके रूपमे परिणत क दिया 
है ओर आजके पन्तकी यह टेक हे-- 
“जग पीड़ित है अति gaa 

जग पीड़ित रे ग्रति सुखसे 

मानव - जगे az जावे 

सुख gaa श्रो? दुख सुखसे |” 


इस प्रकारका उदार भाव रखते हुए भी पन्त साम्यवादी ह | 
हैं। उन्होंने गणितके हिसाबसे छुख-दुखका र्थिक विग | ह 


नहीं किया हे । उनको मनुष्यकी बाहरी सामाजिक एकता | गाते 
a 

नहीं, मनुष्यकी आन्तरिक एकतापर विश्वास ©! र्ग : 

आन्तरिक एकता किसी राजनीतिक ग्रधिकारपर रण the 


नहीं, यह agad संवेदनशील आत्मापर निभ 
इस प्रकार पन्तने मडुष्य-समाजमें उस हिंद के 

उपक्रम किया है, जो फूलोके सौन्द्को, कोयलके a 
र सरिताके प्रवाहको मुग्ध नेत्रोंसे प्यार करता 
हृदय उसी तरह मनुष्यको भी प्यार कर सके, यही 
ग्रभीष्ट हे । साम्यवाद तो इस आन्तरिक a 
राजनीतिक समभोतामात्र दे, जो अनेक 


हमारी सा 


, a १६३७ | 


ae देखे कोई भी आलोचक पन्तकी काव्य-प्रगतिको 
g gga सकता ) ज्ञात होता है कि ६ “qar ओर '“गुजन'के 

a रल एक छायावादी कति नहीं हैं, वरन्‌ वस्तुवादको भी 
| ia हें alt वस्तु जगतकी भाषामें मनुष्यको जगाना 
र प्रमे गले लगाना जानते t . 
gaai और बस्तुवादकी कविता कोई दो भिन्न चीज़ें 
| दहे, AR केवल इतना है किं वम्हुवादभें कवित्वक्री 
क्ति पाठकों की अबोधताकों ध्यानमें रखकर करनी पड़ती 
और हायावादमें उनकी खुब्ोधताको केवल संकेत देना पड़ता 
। हृदय दोनोंमें एक ही रहता दे किन्तु साम्यवादीका 
guard सन्तुष्ट होना तो दूर, उसे वस्तुवादसे भी पूर्ण 
| होप नहीं, वह तो वस्तुवादके भीतर भी अपनी एक विशेष 
| ता चाहता दै । उसकी इसी मनोवृत्तिका परिणाम दै कि हमारे 
| ग्रातोचकने यथार्थवादके भीतर एक “साम्यवादी यथार्थवाद्‌'का 
रा बांचा हे। यह साम्यवादी सनोवृत्ति फासिस्टवादी weal 
द्योतक है। Fe WAG बाहर कुछ नहीं देखना चाहती, 
झी यही संकीर्णता उसके अस्तित्वके लिए घातक सिद्ध हो 
फ़ती है । 
खैर, आलोचने अपनी साम्यवादी प्रकृतिके अनुसार 
| amet बड़ी हिकारतक्री निगाहसे देखा हे, छायावादके 
fut ्रालोचकका कहना दै कि-- 
| MRA धाराने हिन्दीके साहित्यको जितना धक्का 
या है, उतना शायद ही हिन्दू - महासभा या मुस्लिम 
a भारतको पहुँचाया हो ; यहाँ तक कि अगर आज 
| a बैठता हे तो उसका प्रियतम खो जाता है, 
॥ on संसार नष्ट और उसकी हृदतन्त्रीके तार wat 
way “भिन्न हो जाते हैं, उस पारसे मौत सन्देश आने 
| । ओर न-जाने क्या-क्या होता है।” 

3 en है कि ये पंक्तियाँ लिखते समय लेखक एक 
| X a रह गया था। उसके भीतर मनुष्य नामका 
TA 


स्पत्दित नहीं हो रहा था । उसने जीबनको इतना ही 
* कुछ ज़हरी सामानोंकी सुविधासे मेशीन अपना 
रहे ; केवल गति? उसका उद्देश्य है, उसके पास 
? पर हँसी और रुदन नहीं है। अन्यथा क्या 
Mii भूमि चलते-चलते कहीं किसी काँटेसे 
Ry = उठता, किसी उद्यानसे AT न पढ़ता, 

झरती हुई पौको देखकर उस पारसे आती हुई 


a 


करती 
| "ir 
| = 


: ग्य 
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किसी नई स्फूर्तिका अनुभव न होता £ साम्यवादके मानी क्या 
यह हैं कि मनुष्य अपनी सुकुमार वृत्तियोंका बलिदानकर केवल 
SOA रह जाय, उसमें प्रेमका कोई पहत न aa, deat 
कोई कली न Gat ale उदयाचलसे मनुष्यके लिए किसी नवीन 
जीवनका सन्देश न ग्रावे ९ ग्रगर आवे भी तो केवल 'हाय 
रोटी, हाय रोटी? की ग्रावाज़ 2 

माना कि भ्राजके साम्यवादी aA सभी समान सुखी 
आर सम्पन्न हैं ( यद्यपि यह केवल दूरके ढोलका सुहावनापन 
है); पर वहाँकी कोई विरहिणी क्या चाँदनी रातमें इन शब्दोंमें 
चीख नहीं सकती कि--“भ्राज भी प्रिय क्यों न झाये ?” 

शायद इसकी रुकावट साम्यवादी सरकारने, हमारे 
आलोचककी तरह, कमी घोषित नहीं की ओर न भविष्यमें कर 
सकती हे । क्या साम्यवादका यही विधान है कि मनुष्य 
एकमात्र मनुष्यकी कृपापर ही अवलम्बित रहे- प्रकृतिने हृदयके 
माध्यमसे मनुष्यक्रो जो वरदान दिये हैं, उनके उप्रभोगसे वंचित 
रहे ९ यह तो एक नेतिक दासता है, जो राजनेतिक दासतासे 
भी भयानक हे । 

कवियोंको मानव-जीवनको मधुर बनानेका उतना ही श्रेय 
दे, जितना किसी भी जनसेवी कमवीर महापुरुषक्रो | रचनात्मक 
साहित्य और रचनात्मक कार्य इन दोनोंके प्रकारमें अन्तर 
दो सकता है । 

Head हमारा आलोचक महोदयसे यह निवेदन है कि 
एक खास प्रक्रारकी टकसालमें साहित्यको ढालनेका प्रयत्न 
सफल नहीं हो सकता Bad भी इस प्रकारका प्रयत्न 
साहित्यके विकासके लिए अहितकर सममा जा चुका है । 
वहांकी प्रमुख साहित्यिक एकेडेमीकी तत्त्वावधानतार्मे खास 
प्रकारके साम्यवादी साहित्यको प्रस्तुत करनेके लिए कुछ काल 
तक लेखक्रोंको वाध्य किया गया था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि बहाँक्रा साहित्य एकांगी, नीरस रौर वृद्धि-रहित हो 
गया । विश्व साहित्यमें कलाकी <a जो क्षति रूसी 
साहित्यकी होने लगी, उसकी ओर गोकीका ध्यान गया, और 
उसने रूसकी शासन-शक्तिके हाथऐे साहित्यको मुक्ति दिलाकर 
उसे aaa रपे प्रस्फुटित होनेका अवसर दिया । रूसको 
गोदीने अपनी दूरदर्शितासे जिस साहित्यिक मृत्युसे बचा लिया | 
ais उसी aga ओर अग्रसर AA हमारे साम्यवादी 
मित्र अपना ओर भारतीय साहित्यक्ता नवजीवन समस्त रहे हैं | 
उतका यह नवजीवन उन्हींके लिए मुबारक हो ४ | 
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एकाकी 
श्री भगवतीचरण वर्मा 
में एकाकी-है मोर्ग अगम, अब असह अवल अभिलाषाका | 
> अत ही है सबल नियतिसे संघर्षण; 
नभमें व्यापकताक्रा संदेश, आगे बढ़नेका अमिट नियम, 
क्षितिमें सीमासे टकराना ; पग पीछे पड़ते हैं परिक्षण; 
उजले दिन, काली रातोंमें, पर यदि सम्भव ही हो सकता 
लय हो जाते हैं ae; केवळ पल-भर , पीछे हटना- 
धुँधली वनकर इन आँखोंने तो बन जाता बरदान. अमर ' 
केवल. सूतापन पहचाना । यह सबळ तुम्हारा आकर्षेण ! 
है उस जीवनका ahh असह, | ` में एक दयाका पात्र अरे, 
मैं निर्वळतासे चूर Ba! में नहीं रंच स्वाधीन प्रिये ! 
उर शंकित है, पग डगमग हैं, हो गया विवशताकी गतिमें 
' ! ' `` तुम सुमसे कितनी दूर प्रिये! ` ` ` बँधकर हूँ में. गतिहीन प्रिये ! 
(SR) : I) 
लेकर अक्षय विस्वास, अरे ! गाशि एकाकी मिटता रहता, ' 
उस दिन जव पत्थरके दिलमें ` ` रवि एकाकी जलता रहता, 
मेंने जागतिका पाठ पढ़ा ; j मरु एकाकी . आहें. | भरता, | 
सोनेवालों की महफिलमें ; . _ . _ ` हिम एकाकी गलता रहता; | l 
Saar करता है अन्धकार !” - कौयल एकाकी रो देती | 
तब पागल-सा में बोल उठा; „ कलि एकाकी झुरका जाती 
ca सोचा था, डिग जाऊँगा 'एकाकीपन सें बनने का, | ४ | 
में बस पहिली ही मंज़िल्में ? . | भिरनेका कम चलता रहता! | | 
उस पार !-अरे उस पार कहाँ ? boa! ८6 एकाकोपन, ही. e सपूवा 9 | | 
| ` अन्तहीन इस पार प्रिये eo ७ 3. स अनेसे मजबूर" श्वि | 
| | Wid ममताका बन्धन, “` ` ` > उर हंकित है, पग 'डगमग हैं s 
सिखर वियोगका भार BP तुम होती जाती दर Bt 


विशाल भारत बुक डिपो, कलकत्तासे आगामी मई मासमे प्रकाशित होनेवाली ‘Fa संगीत” नामक genes | 
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गुलमगका डाकघर । वर्फके गालोंने सब-कुछ ढक रखा है 
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गर्मियों में गुलमगंका दृश्य _ 
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स्वर्गीय राजाबहादुर रुक्मांगद सिंह 


श्रीराम शर्मा 


| तन १६३१२ .की बात है। कलकत्तेकी 
agin! घोष स्ट्रीटमें बैठा अपने एक बन्धुके साथ 
ककर रहा था कि एक मित्रने आकर कहा 
ga, आप अवधमें नोकरी करने तो .नहीं जाना 
aga, एक ताल्लुकेदारके. यहाँ V 

“नानत है ऐसी नोकरी पर ।?”--मैंने उपेक्षा-मिश्रित 
हीमे कहा | 5 

“नहीं, आदमी भले कहे जाते हें |??--गम्भीर 
मे मित्र बोले । 

“ताल्लुक्रेदार ओर भले !??--मैंने मित्रकी ओर 
परका देखा | 
` “तो फिर उनसे मिलनेमें क्या gd zy 
gauza मित्रके अधर हिले | 

“बेकार नहीं हूँ । फ़िजूलके लिए क्यों जाऊँ !??-- 
ऐमलाहट और विस्मयसे मैंने उत्तर दिया | 

उस समथ तक में सब ताल्लुक़ेदारों ओर राजा- 
'ागनाओंको नेतिक-मेरुदयडहीन प्राणी समकता था, 


गोर अवधके ताल्लुकेदारोंका तो मैं एक भिन्न Sex ही 


ता रहा हूँ, इसलिए जब मैं कटियारी-रियासतके 


ts) ce 
| a मिलने aqin गया, तब मेरी भावना 
| =" लिए उम्मेदवारकी-सी न थी, वरन एक 
Wel ऐसी भावना थी, जो किसीके अध्ययनके 


E षि उसे प्रेरित करती है | 


> 


भवानी पुर 
why जैसे al 


३ > डी x 
( कलकत्ता ) के एक दुतल्ले मकानके 
भे i प्रवेश किया, वैसे ही दक्षिणकी 
हाये ये, कुसीपर बेठे, आगे मुढ़ियापर पैर रखे, 
झो, ने, एक सुडौल, सुसंगठित, . कमाये हुए 
“जन दिखाई पड़े ; लजीले नेत्र, तेजवान 
चारों ओरकी नीखताने मुझे कुछ 


सकतेका आलम था कमरेमें | कुर्सीपर मैं Far 


' था, और सामने दक्षिणकी ओर Ye किये मुझसे पूर्वकी 


ओरको राजा साहब कटियारी बेठे थे | कई. मिनट 
तक हम लोग चुपचाप बैठे रहे, मानो' चुप रहनेकी 
बाज़ी लगी थी। हाँ, राजा साहबके gal नली 
उनके कानके करीब कुछ काना-फूँसी-सी करती मालूम 
होती थी । aa मुके ही बोलना पड़ा, और उनकी 
तबीयतका हाल पूछा--इलाजके fae ही वे कलकत्ते 
आये थे । 'रियासतके एक महाशयने मेरे रियासतकी 
नौकरी करने--राजङुमारका गाजियन ट्यूटर बनेका 
प्रस्ताव रख. दिया। बस, फिर क्याथा। मेरी 
ज़बान खुल गई, ओर राजा-महाराजाओकी कमज़ोरीकी 
मैंने कड़ी आलोचना प्रारम्भ की । अन्त इस प्रकार 
किया--राजा महाराजा गारीबोएर तो हुकूमत दिखाते 


हैं ; पर सरकारी अफ़सरोंके इशारोंपर accent भाँति 


नाचते हैं । वे नेतिक दृष्टिसे बड़े डरपोक होते हैं | 
नतीजा यह होता है कि रियासतकी नोकरी करनेवाले 
अपना व्यक्तित्व खो बैठते हें । चोबीसो घंटे चाटुकारी, 
ures और दलबन्दीका वायुमंडल रहता है। 
व्यक्तिगत विचार-स्वतन्त्रताका कोई खयाल नहीं करता । 
फलस्वरूप मनुष्य अपनेपनको खो बैठता है । शरीर 
और रुप्रयेसे वह सम्पन्न हो सकता है ; पर आत्मासे 
ald और हेय। और फिर ame मुंसाहिबी नहीं 
हो सकती । किसीके यहाँ जाये और छै-सात मासभें 
उल्लू बनकर लोट आये, यह महज्ञ हिमाकत है । | 
एक साँसमें मैं ah गुबार निकाल 'गया-- 


खरी-खरी बातें सुना गया | मेरे सब-कुछ कहनेपर 
PERE SRE A l 

x Man shall treat with man as घे. sovereign 
8810.-मनुष्यको दूसरे 
मनुष्यके प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि एक स्वतन्त्र 


state with a sovereign 


राष्ट्र दूसरे स्वतनत UST करता है ! “--एमसन 
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भी राजा साहब उसी आसनपर डटे रहे और एक 
शब्द भी उनकी जुत्रानसे न निकला । उनकी 
चुप्पीसे वे चिकने घड़े नहीं XA, वरन age, निश्चल 
और समुद्रमें खड़ी एक aziak समान, जिससे sare, 
फुफकारती ओर क्रुद्ध लहरें टकराती हैं ओर अपनी 
शक्ति क्षीण करके फिर लोट जाती हैं । बस, BRR 
नली सजीव-सी होकर गुड़गुड़ाकर धुआँके कशके साथ 
राजा साहत्रको भावनाओंको अपनी भाषामें प्रकट 
कर रही थी | 

मुलाक़ात--भेंट--होनेके पश्चात मुझे दूसरे 
कमरेमें बेठांया गया ओर राजा साहका आदेश आया 
कि आख़िर मैं चाहता क्या हुँ । क्या पक्की लिखा- 
पढ़ी चाहता हूँ! , आदेश लानेवाले सजनने कहा-- 
“महाराजका कहना है कि पंडितजी ल्विखा-पढ़ी चाहते 
हैं, तो हम जन्म-भरके लिए लिखा-पढ़ी करनेको तैयार 
हैं । -हमारे यहाँ पुश्तहा-पुर्त आदमी रहते हैं |?” 

मैंने कहला भेजा कि मैं तो साल-भरकी गारन्टी 
चाहता हूँ ओर लिखा-पढ़ीकी कोई बात नहीँ । नस, 
इतनी-सी बातचीतसे में ka गया। न कोई अर्जी 
थी, न सिफारिश ओर न कोई दोड़-घूप, और मेरी 
नियुक्ति हो गई | 

bom ey x 

कई मित्राने कहा--'“माप गलती करते हैं, जो 
एक ताल्लुक्रदारके यहाँ जाते हैं । आपके साहित्यिक 
जीवनमें तो mah न पड़ेगा ; पर १. rolling stone 
gathers no 11089.--घोनीका कुत्ता घरका न 
घाटका |”? 
मैंने Fer—“A rollig man gathers expe- 
Tence.— एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेवाला व्यक्ति 

gra प्राप्त करता है, और काई (Moss) एकत्र 
करना ही तो जीवनका उद्देश नहीं ।?? 


बस, १७ जुलाई सन्‌ १९३२ को में कटियारी- 


रियासत आ गया । नोकरीकी जड़ें उल्टी--आकाशकी 
ओरको होती हैं. भोर प्राटवेट नोकरीकी तो खास तौरसे | 
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[ वस्ता, RE ATE | 
किर नोकर काता मे जि Pes | 
रहा ह--एक साधारण मज्ञदूरकी भाँति; Ty 
साहबने मुझे अपने कुठुम्बके व्यक्ति-जैसा ही ay ‘| 
मुझे ही क्यों, जितने भी आदमी उनकी लत | 
उन्हें उन्होंने अपने कुटुम्बका आदमी समफा| '| 
x x x 
गत १६ जनवरीको आधी रातको लखनऊ ण 
साहब सदाके लिए वहाँ चले गये, जिस ओर एकन 
दिन हम सबको जाना है । जीवनके इस आव 
पड़ाव--मोतमें सभी मिलते हैं नदियोंके समान, थे 
किसौ-न-किसी रूपसे समुद्रमें लीन हो जाती ह|| 
बड़े-बड़े ऋषि उठ गये। विश्‍वाविजेतामेशी 
क़ब्रपर आज धूल उड़ गही है, कोड़े-मकोड़े त 
उनपर निस्संकोच चलते-फिरते हैं ! sativa 
उनकी खिल्ली-से उड़ाते हैं ओर उनकी adhe 
हड्डियों--क़त्रमें दबी हड्डियों--का उपहास प्रहि 
प्रत्येक पहलूसे हो रहा है, तब फिर राजा ae] 
कटियारीकी महायात्रापर क्यों अफ़सोस हो छा रै! 
मरना जब है ही, तब रोने-धोनेसे क्या लाभ !- 
“यह चमन at ही रहेगा ale सारी बुलु, 
अपनी-अपनी बोलियाँ सब बोलकर उड़ जायेगी! 
ठीक है। इस ज्ञमीनपर जब भीम और म्ह 
ही न रहे, तब राजा साहब“कटियारीकी क्या हस àl 
राजा साहन कटियारी भी थे इस मानवी चमक 
विचित्र विशेष बुलबुल । 
इन पंक्तियोंका लेखक भारतवर्षके ait | 
adad, राजा-महाराजाओंका तीब्र आलोचक १४ 
चाटुकारीसे कोसो दूर, पर गुणोका प्रशंपतक वी 
प्रेमी और मनुष्यत्वका क्रायल वह जरूर हैं। a 
खयालसे उसकी समभमें राजा साहबका p 
भारी दुर्घटना हे--एक बड़े ey, al 
at राजाका नहीं-उठ जाना है । al 
कोनेसे दूसरे कोने तक दीया लेकर हूँ ह fal 
al, राजा-महाराजाओं में ऐसा आदमी WE 


न Rey | 
हड: 
णि 
| Way 
Ei] 
सत 
| 


aH एग 
कन 
आवशक 
पनि, जे 
[ती हैं| 
जेष 
कोडे त 
के मशी 
पड़ी Tel 
प्रति 
aT साह्य 
हा है! 
वु, 
गी ।” 

ए अ 
ती थी | 
वक्षो 


= व्य 
i भी था क्ति 


क 
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के अधिकांश अमीरोको निकम्मा बना द्या है; पर 
नासन कटियारीकी विचित्रता इस बातमें थी कि 
ai ईसी, च्ात्रधमै, सहृदयता, वीरता और बातपर 
piad प्रवृत्तिका एक अजीब समन्वय था। 
पतत वे इतने थे कि उन्हें THEA मर मिलत, 
दारी और बिरादरी और हिन्दू ओर मुसलमानका 
gia नथा । बातके ऊपर वे अटल रहते थे | जो 
बात हृदयंगम हो गई, उससे उन्हे कोई भी ताक़त हटा 
की. सकती थी । राजा साहबकी माताजी एक बार 
बहती थीं कि उनके एक रिश्तेदारको, जो राजा 
रकी कृपाके आसतू हैं, रियासतकी नायबी मिल 
wl राजमाताने बेहद fan की, अनुनय- 
प्रिय की ; पर राजा साहबने नायबीका स्थान न 
दिया, ज्ञिलेदारी दे दी ओर कह दिया कि प्रबन्धके 
mali हम मा, स्त्री और बेटे तककी बेजा सिफ़ारिश 
नह मानेंगे । 

कितने हैं ऐसे, जो अपनी बातपर कायम रहें, 
ननकी बात पत्थरकी लकीर हो । राजा साइवने जो 
WAR बार कह दी, उसे उन्होंने निमाया। दुनिया 
फ़ मोर ओर राजा waning सिंह एक ओर | 
m बात है । हरदोई जिलेके fefee बोडकी 
oe चुनाव था। कुछ ज़िम्मेदार सरकारी 

वेने राजा साहबसे चेयरमैन होनेके लिए 
रियासतके एक कर्मचारीने चेयरमैन बननेकी 


हा | 
RIT धार 
I धार्सी रख दी . थी। राजा साहब 


a 


n “ala राजी-से थे; पर gh निश्चय नहीं 


| थ्‌ 
1। लखनऊसे लोटकर हरदोई आये और 
योंकी एक कानफरेंस की । उसमें मैं 


| à | मेत स्पष्ट मत था कि राजा साहब चेयरमैन 
£| ५ ५६... वेषेकी आयुमें डिस्टिक्ट बोडके sacl 
॥ | ith ; 
॥ | ay भर बनवाया है | 


$q 


IRG जब उन्होने कई आदमियोको 


शका 
पक्त और विपक्षको 
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नहीं बनेंगे और न राजकुमार साहबको बनने देंगे | 
डिपुटी-कमिश्नर हरदोईने राजा साहबसे इस विषयमें 
मिलना भी चाहा ; पर राजा साहब टससे मस न 


v 


राजाबहादुर श्री रु्मांगद सिंह 


हुए । मिलनेसे इनकार कर दिया ओर फ़ोरन ही 


खद्दीपुर--र्यासतके हेडक्वाटरको चल दिये | 
यह बात न थी कि उनमें दोष न थे ; ओर ऐसा 


कौन है, जो दोष-रहित हो ! राजा साहबमें सत, रज 
फर राजा ` fia प्र — ओर a 
'तमका पूरा प्राबल्य था, ओर जब जिस गुणका 
a eag निर्णय A buu a E ection, Haridwar 3 
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प्राधान्य होता था, तब उनकी ga निराली होती नहीं किया। इसके मानी यह i होता था, तब उनकी धुन निराली होती। नहीं किया । इसके मानी यह नहीं कि हम उने | 


तमोगुणके रूपसे लोग घबराते थे। उनकी मारसे 
लोगोंके छक्के छूटते थे जत्र कभी किसी खिदमतगारपर 
बिगड़ते, तो सावधान कर देते, और जब कमी उसपर 
मार पड़ती, तब रुईकी-सी धुनाई होती | दूर-दूर तक 
उनकी गजेन सुनाई पडती dak तक उनके 
डरसे काँपर्ती | पाठक कहेंगे कि फिर तो राजा 
बड़ा ही ज़ालिम था; पर तनिक इसके दूसरे 
रूपको देखिये-इकतरफ़ा डिग्री करना ठीक नहीं | 
हर कोई न पिटता था। agama वे 
अव्वल नम्बरके थे | पीटते थे बस नर-पशुओंको, 
ओर पीटनेमें एक बार तो उन्होंने अपने अत्यन्त 
निकट-सम्भन्धीको, जो रियासतमें कर्मचारी हैं, नहीं 
छोड़ा । साथ ही जब कोई ज्यादा पिट जाता, तन्न 
उनके ही चोकेसे उसके लिए हलुआ ओर पूरी बँध 
जाती, कभी-कभी तो पिटनेवालेकी तरक्की भी की 
जाती थी। कुछ लोग तो पसन्द करते थे कि उनकी 
gag हो ! 
इसके अतिरिक्त उन्होंने रियासतके किसी मी 
आदमीको जेल नहीं भिजवाया, चाहे उसने कितना ही 
कुसूर किया । दो-दो हज़ार ओर चार-चार हज्ञारकी 
चोरियाँ लोगोंने कीं ; पर किसीका भी चालान नहीं 
कराया | बेधम, बेईमान कह दिया, गालियाँ सुना 
दीं ओर बहुत हुआ तो ठुकवा दिया। दो-चार बार 
लोगोने--समकदार लोगेंने--उनसे पूछा भी कि आप 
लोगोंको सज्ञा क्यों नहीं करा देते! बोले--“सज़ा 
करानेसे चोरको तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी । उसके 
बिना उसके बाल-बच्चे भूखे मरेंगे। उन्होंने क्या 
बिगाड़ा है! उन्हे सज़ा क्यों दी जाय! जिसने 
हमारा नुक्रसान किया है, उसे हम gaan ठीक 
कर लेंगे |” सज्ञाके विषयमें उनका खयाल नेतिक 
अधिक था, क्रानूनी कम | 
उनका एक दोष यह भी था कि उनमें विलासिता 
थी ; पर उस विलासितामें उन्होंने रियासतको अर्बाद 
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उस रूपको युक्तियुक्त कहते हैं ; पर उसकी भील 
थी । बड़ी जबरदस्त बात उनमें यह E 
एक Pag यह था--कि उन्होंने अपने प्रत्येक dm 
क्रावूमें रखा | - किसी शौक़के अधीन वे नहँ रहे a 
रियासतकी प्रतिष्ठा और अपने मानकी उतो 
वृद्धि की | 

x x x 


रियासत-भरके बड़ेंसे लगाकर छोटे alan aaa 
वे अपना घरका आदमी ही सममते। उ 
सुख-दुःखमें शामिल होते | साधारणसे साग 
नौकरके यहाँ विवाह-शादी में हाथी और अन्य सामक 
भेजते और राजकुमार साहब तकको विवाह शादी 
शामिल कराते ओर खद भी शामिल होते | 

पुराने ढंगके रईस थे । करुणाको बातें सुतक 
उनकी आँखोंसे आँसूकी झड़ी लग जाती। रिले 
साफ़ थे। क्रोधका तूफ़ान-सा आता ओर शान्त 
जाता । किसीसे द्वेष न करते। यदि कोई उन 
दुबारा किसीके कुसूरकी याद दिलाता, तो वे बिह 
पड़ते । रियासतमें भिन्न रुचि और भिन फ्राफे 
लोगोंका एक ऐसा जमघटा रहता कि कहीं और देखने 
नहीं आता । गप्पें लड़ा रहे हैं, तो ae] 
लोगोंकी बन आती | वह बढ़-बढ़के बाते a | 
आकाश-पातालके कुलाबे मिलाये जाते; पर । 
रियासतका कोई काम आया और किसी व्यक्ति 
आवश्यकता हुई, तो फिर और लोगेंकी न चलती 
जब कबूतरबाज्ञी होती, तब जदुआ कवूतरबारश > | 
रद्र होती । उस समय रायबहादुर ठाकुर मशि 
कोई चीजञ न थे। जन रियासतकी नीत! 7 
समस्याकी अड्चन आ पड़ती, तब ठाकुर मशाल | 
ही सब-कुछ थे प्रत्येक आदमी अपने तिर. | 
अपना मान पाता था | 


HE | 
घाक उनकी इतनी थी कि विरले ही उत P 


१२२५ 

Do 
1 wR 
भी स 
Seg 
gas 
Ral 
उतत 


र त्ष 

उमे 
साशा 
मानक 
-शादी॥ 


| सुत 

विहे 
शान्त हे 
EEGI 

EUG 
gaits 
देख 
क्तात 


हो 


ए जह 


i = था। 
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पाते | स्वर्गीय रायबहादुर ठाकुर मशाल सिंहको वे 
वत मानते थे | साफ़गोई ठाकुर साहबकी प्रसिद्ध थी | 
ऐवा भी रियासतके लिए उनकी अनेक और महत्त्वपूर्ण 
गी राजा-महाराजाओंको अपने अधीनस्थ अधिकारियोंका 


Wade पसन्द नहीं आता | राजाके मतमें मत 


a या टिकट कटाइये ; पर राजा रुक्मांगद सिंह 
वके अपवाद-स्वरूप थे । कितने ही ae हों, 
भोई टीक बात amma, बस क्रोध शान्त हो 
इन पंक्तियोके लेखकसे कई बार कई 


त AN N 
Wala विरोध हो गया । डिस्ट्क्ट बोड और 


x 
eg लिए खड़े होनेके लिए कहा गया, 


उन्‌ ae 
fag उत्तर भेज दिया--“मैं अपना राजनैतिक 
A ' रियासतके बूतेपर नहीँ बनाना चाहता ।?? 


ti 
| N a ASI गये | as हुए दो मुसाहिब 


i कहने लगे-. “महाराज पूछते हैं किं हम 


i 
र| गे j ेमजलीके लिए खड़ा करेंगे, तो भी वे राज्ञी 
| aagi मैंने कहा “हगि नही 
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कठियारी राज्यके पहलवान 
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SS ee आह... 


TT ~ 


A नः a 


और न मैं रियासतके किसी उम्मेदवारके लिए कुछ 
करूँगा | मजबूर किया जायगा, तो अपना रास्ता 
नाएूँगा |? उत्तर सुनकर कहा-- भई, अंगरेज्ञी पढे 
लोगोंकी बात अजब होती है। अच्छा, तोकह दो 
कि कहींसे स्वतन्त्र रूपसे खड़े हो जाये |?” बात यह 
थी कि वे अपने आदमीकी प्रतिष्ठा और मानमें अपनी 
प्रतिष्ठा समकते थे | ; 

बिना बुलाये या बिना कामके इन पंक्तियोंका लेखक 
एक बार भी उनके पास न गया। ये दैनिक 
अभिवादनके लिए एकाध मिनटका जाना कोई जाना न 
था ; पर जब कभी घंटे आध deat मोका लगा उनके 
पास जेठनेका, तन उनके अनेक विषयोंके ज्ञानपर आश्चर्य 
होता था । कबूतर, तीतर, मुग, घोड़े, बेल, हाथी 
और देहात-सम्बन्धी बातोंके पूरे ज्ञाता थे। सेकड़ों 
कोसके कबूतरबाज्ञ और तीतरनाज्ञ उनके पास आते | 
ढाई-ढाई सो रुपयेका कबूतर सुनकर एक दिन मैंने 
कहा-- आखिर कवूतरोंके रखनेकी कलामें क्या खास 


yg 
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न वेसाख, ey 


बात है ! एक दिन कुछ घेटे देनेकी कृपा कीजिए |” 
बातें करके बड़ा आश्चये हुआ |# 
x x x 
संस्थाओं और अमीरोंकी जड़ें-- उनका टिकःऊपन-- 
त्याग, लोक-सेवा और विद्याकी रक्षामें है, न कि बैंकोंमें 
रखे रुपयोमें | dent और अमीरी प्रगतिशील होनी 
चाहिये। वे लोक-सेवा और कलाकी रक्ताकी ट्स्टी हैं 
ओर जब उनसे देश-हित नहीं होता, तब वे रुके 
पानीकी भाँति सड़कर निकम्मी हो जाती हैं। 
बड़प्पनकी कसौटी केवल रुपया नहीं है । रुपया तो 
सदा-सुहागिनियोंके पास भी होता है; उनमें सौन्दर्य 
भी होता है ; पर पूजा ओर मान होता है सतीका | 
वर्तमान अमीरों ओर राजा-महाराजाओंके खात्मेका एक! 
।कारण होगा उनका उपयोगी न रहना--उनके द्वारा 
कला, विद्या और विद्वत्ताकी रक्षा न होना | 
भारतवषेमें आज ऐसा कोई नहीं, जो भारतकी 
मछु-विद्याका इतना रक्तक ओर पोषक हो, जितना कि 
स्वर्गीय राजा बहादुर | भारतवर्षके किसी भी अखाड़ेमें 
चले जाइये, या किसी पहलवानसे खद्दीपुर कटियारीके 
राजा साहबका नाम पूछिये । हिन्दू हो या मुसलमान, 
पंजाबी हो या बिहारी, पहलवानी जगतका आदमी राजा 
साहबको इस विद्याका आचार्य और मुरब्बी मानता था | 
ओर edge वाषिक दंगल ! कुछ न पूछिये | जिसने 
खद्दीपुरका दंगल एक बार देख लिया, उसे और कहींका 
दंगल पसन्द न आता था। गंगाजल पान करके 
ताल-तलेयोंका पानी किसे अच्छा लगेगा ? साठ रुपये 
रोज़ाना पहलवानोंकी खुराकमें लगातार azsa वर्ष 
तक--मरते दम तक--किसने खर्च किया है ? वाषिक 
दंगलमें इस रक्रमके अतिरिक्त दस हज़ार प्रतिवर्ष कौन 
खर्च करता है और प्रतिदिन चार घंटे अखाड़ेपर बैठकर 
कोन-सा रईस पहलवानी सिखाता है ! भारत्वर्ष-मरके 
पहलवान राजा साहबकों अपना सिरताज सममते थे | 


+ “विशाल भारत? में कबूतर? Mn एक लेख उसी इन्टरव्यूके 
बाद लिखा गया था । --लेखक 
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खद्दीपुरमें जो आदर पहलवानोंका होता था, T | 
सम्भव है ! “कबूतर” पर लेख पढ़कर राजा उ 
मुझसे कहलवाया कि मछु-विद्यापर मैं पुस्तक | 
fa? हिन्दी-साहित्यके नाते तबीयत तो ती | 
कि पुस्तक लिखी जाय, ओर मेरी manà वह हि| 
गई, तो मुझसे कुछ साहित्य-सेवा बन पड़ेगी | a 
पुस्तक रहेगी । भारतीय मलु-विद्यापर हिन्दी तो का | a 
किसी ओर भाषामें भी कोई पुस्तक नहीं। झै 
कहला भेजा-- “gent काफ़ी खच em 
तीन-चार सौ चित्र रहेंगे; पर राजा साहको 
अमर करनेके लिए वह पुस्तक काफ़ी होगी।” ए 
बादमें यह खयाल करके कि कहीं राजा साहब प 
रियासतके दलबन्दीके अन्य लोग यह न सें ह 
मैंने भी खुशामंद ओर स्वार्थका एक ढंग निक्ष 
लिया, मैं पुस्तकके श्रीगणेशसे aaa ही रहा | 
पर आज स्वर्गीय राजा साहबकी आत्मे 1 
क्षमाप्राथी हँ--बहुत लज्जित हूँ कि मैं उनकी इच्छो 
दो वर्ष तक टालता आया और उनके इत रबी 
यादकर “अच्छा हो, लिख लें, फिर कोई बतानेवाला १ 
मिलेगा | दस हज़ार पुस्तकपर AA कर देंगे । भ 
ऊपर शर्म आती है । दिलमें एक हूक उशी है| 
अपनी अकड़--मूखतापूर्ण अकड़ छोड़ दी हेत) 
राजा साहबके निधनसे एक वर्ष पूर्व पुस्तक at 
होती | और जब पुस्तक लिखनेका मैंने संकल्प किया 
Saeg लेकर एक लेख “विशाल भारत? में fash © 
अन्तरिक्तमें बैठा विधाता हँस रहा था | 
साहबकी जीवन-पोथीके अन्तिम पन्ने पलट री a । 
फोटोग्राफरका प्रबन्ध हो चुका था। दो फोटो aA 
लिये गये थे। गामा और इमाम ae भी 1 i 
थे, यद्यपि कुश्तीके मामलेमें राजा साहन गा li 
अधिक ज्ञान रखते थे; पर काम न होता P 
x 


aa 


x 
til 
मह॒-विद्याके उनके प्रेमका अनुमान © 
लखतऊकी नुमाइशमें तुमाइशकी मोर 3 


Oo 


न परोल) coe स. 
त था. प्रति रविवारको । इतने दिनों तक 
। साक्षी gada टिकला मुश्किल होता al पड़े-पड़े 
क पेये) | हुआ विरला. पहलवान ही गाँठसे खा सकता है | 
gaii पता ही था कि कटियारीके पहलवान 
ह तिही | aoe ART) बस, राजा agah पहुँचते ही 
के पहलवान रियासतकी कोठीपर टूटने लगे और 
रही उाठस मर गई | १५० पहलवान बाहरके आ 
पे और सबकी खुराक बँव गई ओर उनको ज़ोर भी 
पा || ऐज़ कराने लगे । किसीने कहा--“महाराज, दंगल 
साहे | कोई करायेगा ओर खचे आप कर रहे हैं ??? बोले-- 
|” प| “aa हम बदनामी नहीं लेते। ज़िन्दगीका क्या 
Baar? हम अखीर तक अपनी बात निमायेंगे |”? 
और उसके डेढ़ मास बाद वे चल बसे ! 
जुकाम और बुखारसे पीडित थे ; पर जमकर बेठकर 
[| | फवानोंको जोर ज़रूर कराया | १०२१ से कम 
cad १| aA वे बुखार ही नहीं मानते थे और न चारपाईपर 
gan è थे। हाय या कमज्ञोरी दिखाना तो जानते 
बये | है न थे। एक बार कारबंकलका चीरा लगा | 
नाहा | WOH बारह इंच लम्बा चीरा लगा और गहरा इतना 
” म | है पीठे फेफड़ेकी झाई मारती थी | बाल्टी-भर 
इती है।| झू ओर पीन निकला ; पर चीरा AARNA लेकर नहीं 
हो| शया | हुक्का भराकर बैठ गये | डाक्टरका खपाखप 
रप पेलता था ओर उधर gala कश गुड़गुड़ 
क्म À थे। बई देनेवाले बेहोश हो गये ओर 
ह भम कहते--“हुइहे । चार-पाँच सेर खून 
ह बट a तो का भयो | अपनी कड़ाई और 
एरान.) अपने रोगकी उन्होंने परवा न की | 
नेको जोर कराते ही रहे। aa हालत 
¬ खग हो गई | शरी 

| होगा | शरीर सूज गया । मसाना 
त : पर आह न निकली | 
| भा इ डम कि राजा साहब बीमार हैं | 
च Tl दोनोके सजल नयन हो गये | 
राजा साहबकी आयुके लिए। पर 
भाभास हो गया था 1, गामासे बोले-- 


पे 
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“अब हमारा भोग नहीं रहा | बहुत fata इमाम 
बख्शको नहीं देखा |” दो सो रुपया विदाईके मिले 
गामाको | 

इमाम बख्श भी भागा आया और करुणाकी नदी 
फ़ूट पड़ी | इमाम बख्शने विह्ृल होकर कहा-- 
“परवरदिगार राजा साइत्रको सेहत बख्शे |? पर 
परवरदिगारने फ़ेसला दीगर ही दिया | इमाम बख्श 
भी दो सो रुपये विदाईके लेकर रोता चला गया | 

मरनेसे आठ घंटे पूवे जर्मन पहलवान क्रेमर 
मिलने आया। आँखोंमें प्रेमाश्रु भरकर कहने लगे-- 
“साहब, अब हमारे अखीर वक्तमें मिलने आये हो 1” 
जुबान लुकनन करने लगी थी; पर फिर भी 
पहलवानीपर बातें को ओर क्रेमरसे कहा कि हिन्दुस्तानी 
कुश्ती सीखो | हिन्दुस्तानी कुश्ती सीखनेके लिए 
क्रेमर खद्दीपुर आनेको तैयार था । पर राजा साहबकी 
आत्मा शरीरमें रहनेको तैयार न थी । राजा साहूजकी 
घज अखीर तक वैसी ही रही । ज़बान टूटने लगी | 
हाथ-पैर ठंडे होने लगे। राजकुमार और रानियाँ 
पूछते थे कि तबीयत कैसी है! उत्तर मिलता -- 
“अच्छी है।? अन्तिम साँस चलने atl 
पहलवान घेरे खड़े थे। पहलवार्नाको उस समय भी 
न भूले। कहा-- जाओ, सोओ। काहेको 
तकलीफ़ करते a?” लोगोके दिल पिघलकर 
आँखोंसे निकल रहे थे । ज़मीनपर ले लिये गये । 
पूछनेपर कहा--“तज्रीयत अच्छी है |” और 
रातके १२ बजकर १० मिनटपर उनकी तबीयत हमेशाके 
लिए अच्छी हो गई ! 


x x - x 


मरनेसे ga राजकुमार--अब राजा साहब-- 
उदयप्रताप सिहजीसे कहा-- “अपने आदमियोंका खयाल 
करना । सदाचारी रहना ॥ एक बातका अफ़सोस 
है झि हमारे काश्तकार दुखी रहे |?” खिदमतगारोसे 
कहा-- तुम्हारा ऐहस।न हम नहीं भूल सकते |’ 
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[ वैसाख, Wy ही) 


रही काश्तकारोंकी बांत, सो उनके लिए, उन्होने ' 
भरसक किया --बेगार नहीं ली, सताया नही. | सताया 
तो बीचके आदमियोंने । दुःख दिया तो धूत, ' स्वार्थी 
ओर अन्य लोगोंने, इसी कारण उन्हें दुःख था | 


x x x 


राजा साहबकी बीमारीके दिर्नामें इन पेक्तियोंका 
लेखक भी टायफाइडसे. घरपर बीमार था) अपनी 
बीमारीके दिनोंमें अनेकों बार याद किया और कहा-- 


—— wo j j 


- प्रात-प्रदीप 


श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क? 


प्राचीकी पलकोंमें जागा सुन्दर स्वणे-विहान ; 
da उठे नीड़ोंके नभमें मीठे मादक गान ! 
तम भागा, आभा इठलाई, 
ath कली-कली मुसकाई, 
प्रकृति-परीने ली अंगढ़ाई, 
तुहिन-कणोंने फूलोंके मुख कर डाले अम्लान ; 
प्राचीकी पलक्रोंमें जागा सुन्दर खण-विहान ! 


मदिराल्यमें चहल-पहल जागी, जागे मेख्वार, 
aan है जाम-जाम, आँखोंमें aa खुमार ; 
खाली भरे, भरे रीते हैं, ' 
जीनेवाले 'तो पीते हैं, 
भर-भर पीते हैं, जीते हैं, 
ढाल-ढाल मदिरा-मायाकी सब करते हैं पान,; . 
प्राचीकी पलक्रोमें जागा सुन्दर स्वर्ण विहान ! 


“हमारी तरह दुखिया दलिया: वह “भी. पड जल वह भी पड़े ayy | 
नहीँ, . .देखनेके लिए गाँव .आदमी भेजा | 

कहाँ हैं ऐसे स्नेही ओर गुणग्राहक aay | 
उनके कबूतर गुटरगँ-गुटरंगू करते हैं ; शायद ३ j | 
उनके निधनको महसूस करते हैं। संगीत-विद्या ॥ | 
उनके निधनपर सिर ga रही है। आज उदो. 
रानियाँ ही विधवा नहीं .हो गई हैं, पहलवाने॥ | 
दुनिया भी. वैधव्यको प्राप्त हो गई | राजा aes | 
निधनसे पुरानी रईसीका एक नमूना ही मिट गया] | 


उठो-उठो कहकर A, सोई पलक चूम, 
मत्त समीरण एक नरोमें नाच रहा है झूम ; 

उठी, उठी वह निंदियामाती, 

बल खाती, लट-लट छिटकाती, 

वह पग-पगपर प्रलय जगाती, 
विछनेको चरणोंमें आकुल हैं धरतीके प्राण ; 
प्राचीके पलकोंमें जागा सुन्दर स्वर्ण-विहात ! 


कोयळ कूक उठी आमोंपर, नाच रहे हैं मोर, 
वनकी मंधुशालाओंको अलि चले मंचाते शोर, _ 
पात-पातका सिहर उठा तन, 
sesen आया यौवन 
' उत्फुछित हैं वन-वत, उपव, 
सूक मुखर, स्थिर अस्थिर, आये तिष्पाणोंमे प्राग: 
प्राचीकी प्रलकोंमें जागा सुन्दर स्वर्ण-विहान ! Rl 


किन्छु विजनमें भमन FAR fae प्रात-प्रदीप, 
सारी रात बहाकर दिलको अव है मरण समीप ; 
मत्त पवनक्रा कोई मोका 
सब सौदा चुकता! कर देगा, . 
o जिसके स्नेहहीनं , जीवनका 
`~ देख है x 
¦ इस विहानसें देख रहा हे अब अपना. अवसान ; 
प्राचीकी पलकोंमें जागा सुन्दर स्वर्ण-विहान! 7 
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. श्री रघुकुल तिलक 
गाई ठसाठस भरी थी । कुम्भका अवसर था, ओर लगभग आधी बेंचपर लेटे हुए थे ; पर उनकी 
| "६ तका समय और तूफान मेलका तीसरे दर्जेका ओर बढनेकी मुझे हिम्मत न हुई । दरवाजञेसे लगी 
हना! मेरा खिड्कीके पास TEA था कि दस-बारह हुई दाहनी ओर जो बेंच थी, उसके दूसरे कोनेपर, जो: 
ली एकदम चिल्ला पड़े“ आगे-आगे, यहाँ बिलकुल पाखानेके निकट था; प्रौढ़ अवस्था और भारी शरीरी: 
वाह कहीं है, आगे जाओ |?” एक महिला नाना प्रकारके आभूषण धारण किये और 
मन बड़े नम्र स्वरमें कहा --“भाई साहब, सब नाकमें बड़ी-सी.नथ पहने विराजमान थी । इन्हींके; 
feat यही हाल है, गाड़ीके डिब्बेसे लेकर इंजन तक निकट आठ-दस महीनेकी एक लड़की सोई हुई थी, जो; 
{ख माया हूँ । ज़रा. खड़े. होनेको ही जगह दे शायद उन्हांकी सन्तान थी । लड़कीसे और मेरी: 
ए, बड़ी कपा होगी |?” ओर बढ़कर १०-१२ वेका एक शरारती-सा लड़का: 
इसपर उत्तर मिला-- दिखते नहीं हो, यहाँ तिल fas शीशेको खोलकर बाहर .देखनेकी कोशिश: | 
wal तो जगह है नहीं | इतने आदमी तो पहले ही से कर रहा था, ओर वह महिला उसे बार-बार बलपूर्वक: 
Be] प्रयाग जानेवाली एक ad गाड़ी तो है पीछेंको खींच लेती थीं ओर साथ. ही. बडे कर्कश. 
को, किसी दूसरी गाड़ीसे आ जाना ।?? स्वरमें डाटती भी जाती थीं। यहः भी शायद उर्न्हीका; 
पर साथ ही. एक वृद्ध-से सजनने aad बोलते चिरंजीव था। इस लड़केके पास एक nad रंखी हुई: 
Ra भरे माई, आ जाने दो न। थोड़ी ही थी। इस गठरीसे इधरकी ओर, gad निकट ही,: 
ऐका तो ओर मामला है । मेले-इंजूसमें तो ऐसा चइमा.पहने एक नवयुवक बेठे थे, जो किसी कालेजके 
झा ही करता है |? ` -विद्याथौ मालूम होते थे। ..“# a 
३ससे मेरा भी कुछ साहस बढ़ा। मैंने हैण्डिल : इसके सामनेवाली बेंचपर उन महिलाके ठीक 
आक दावाज़ेको धक्का दिया । उधर गाने सीटी सम्मुख वही नाकमें बोलनेवाले बृद्ध थे, जिनकी acre 
IAI इसपर एक स्थूलकाय व्यक्ति, जो दरवाज्ञेपर मैं डिब्बमें घुस पाया था। .वे दीवारके. सहारे रखे हुए. 
भिकार जमाये खड़े थे, उन वृद्ध सजनकी ओर बड़े तकियेसे कमर लगाये ऊँघ रहे थे । : उनकी अवस्था: 
| 7 सोर सुँहसे कुछ बड्बड़ाते हुए पीछे हट गये पचास ओर साठके eas ; होती थी न| ; aS 
a खुल गया | मैंने अन्दर प्रवेश किया और कुरियाँ पड़ी हुईं थीं आरं बडे हो. दुबल, हा > 
बन्द करके ऊपरकी खिड़कीमें से अपना बिस्तर रोग-पीडित-से दिखाई पड़ Ne थे। मुके आश्चये 
' भोला कुलीसे ले लिया | गाड़ी चल पड़ी |: हुआ कि वे इतनी जल्दी कैसे ऊँघने लगे ओर साथ 
Ry a भोला तो छतमें लगे हुए हुकमें ही सन्देह भी हुआ है त cee i 
M a आर बिस्तर वहीं दरवाज्ञेसे लगाकर सीधा बेठनेके लिए सा पन | 
Jos दिया | सब लोग अपनी-अपनी: जगह माँग 3S, उन्होंने: जान-बूमकर आँखें मूद ल॑ RR 
| कै गये | केवल मैं ही अपने बिस्तरके - पास यह सन्देह इस कारण ओर भी पुष्ट हो गया कि 
[à au । मैंने ऊपर-नीचे, ceed चारों: वास्तवर्मे मेरा ऐसा a हल द 
| फा = किया, बेठनेका कही. ठिकाना दिखाई: _इस wa ea Tc की 
J (| ont ace GEREI सजून. eet का । eae Haridwar के 


PE ai 
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उन वृद्ध सञ्जनके पास ही उनकी टॉर्गोको पूरे 
तौरपर फेलनेसे रोकते हुए एक और सज्जन लगभग 
उन्हींकी अवस्थाके बैठे हुए थे। वे अपनी दाढ़ी, 
मुछ और पाजामेकी काटसे मुसलमान मालूम होते थे । 
वे भी मेरे देखते-ही-देखते अपने Tah तख्तेपर 
Aza और कोहनीपर सिर रखकर ऊँघने लगे । उनके 
इस ओर एक नवयुवक खाकी निकर-कमीज्ञ पहने ओर 
हरा साफ़ा बाँघे बेठे थे | युवकको दाहनी ओर एक 
झोला ओर उससे लगी हुई एक लाठी रखी थौ । 
मालूम होता था कि वे सेवा-समितिके स्वयंसेवकोमें काम 
करने जा रहे हैं। इनके बाद एक ओर सज्जन थे, जो 
गांधी-टोपी और wert कुर्ता पहने थे ओर एक 
Mae) ऊनी चादर ओढे हुए थे। वे शायद 
कांग्रेसवादी रहे होंगे । उन्होंने कई बार सहानुभूतिसे 
मेरी ओर देखा, मानो कहना चाहते हों “आइये, 
बेठ जाइये,” पर कहीं स्थान न देखकर दूसरी ओर 
देखने लगते थे । 

मेगा निरीक्षण यहीं तक चल पाया था कि उन 
dq asad खाँसना शुरू किया ओर मेश ध्यान उस 
ओर आकृष्ट हो गया | खाँसीका वेग उत्तर त्तर बढ़ता 
जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें साँस लेनेमें कठिनाई 
मालूम होने लगी | वे पाखानेका हैणिडल पकड़े आगेकी 
ओर Hs हुए थे ओर वहीं थूकते जाते थे । उनके 
ठीक सामने वही महिला अपनी अद्धजाप्रत कन्याको 
अपने दोनों पाँवोंपर बिठाये मुँहसे सॉटी-सी बजा रही 
थीं और aga सजतकी थूक्ा-थाकीको बड़ी 
आलोचनात्मक दृष्टिसे देखती जाती थीं | 

आखिर खाँसी थमी और उन वृद्ध सजनने फिर 


बिस्तरका सहारा लिया | इस बार उनकी आँख खुली - 


हुईं थीं । मैं उनकी ओर देख ही रहा था । उन्होंने 
भी मेरी ओर देखा और यद्यपि श्वास अभी अपनी 
स्वाभाविक गतिपर नहीं लौटा था, वह तुरन्त RA 


“अरे, आप अभी तक खड़े हैं! जान पड़ता है, 


अनुभव नहीं है । आइये, यहाँ 


सफर करनेका अधिक 
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| 
| बैसाख, १५५५ | ग्र 
आकर aft | बहनजी, ज़रा इस ठो गौड) | A 
दीजिए ; ये बेचारे भी ज़रा gear लै |”? | A 
महिलाने कड़ककर उत्तर दिया--“नोचे a | मे 
रख दूँ ! gad बच्चोंके लिए खाना day है । a | 
यहाँ सुन्नी भी तो सो रही है। यहाँ जगह कहाँ है i | jad 
बड़ी gag भलाई लेने चले हैं | ह. | aa 
मैंने कहा--“'जाने भी दीजिए| मैं af | तहो 
ठीक हूँ ।?? 7 E 
परन्तु वे ज़रा भी हतोत्साह नहीं हुए। बह al 
नम्नतासे बोले--““राम-राम, केसी बात कहती हो! | 
कुम्भके स्नानको जा रहो हो । दया-धमका ag ते | 
ध्यान रखो | तुम्हारे बेटा-बेटी जीते रहें, aa] १६ 
आशीर्दाद देंगे, तो भगवानकी और भी कृपा होगी।| 
लो, इस गठरीको मेरे टंकपर रख दो |” TI 
अब देवीजी जरा पसीर्जी । कुछ बड़बड़ाती हँ S 
उठी और उस गठरीको aaa dan रख दिया | कार 
परन्तु जब तक बीचकी अड्चनोंको पार करके मैं का | TH 
तक पहुँचूँ , चिरंजीव पाँव फैलाकर गठरीकी जगह के | U 
चुके थे। मैं egga खड़ा रह mal श | ra 
महाशयने व्यर्थ ही यह झगडा उठाया। इससे तो | ( ú 
खडा ही अच्छा था ; परन्तु जान पड़ता है, zatial | ग 
आशीर्वादकी बात लग गई थी। उन्दने eat | पह 
एक थप्पड़ उस लड़केके सिरमें जमाया-- ने di | र 


उठता नहीं है । यहाँ कोई नहीं सोने देगा | भव 
बाबूजी साथ होते, तो क्यों इतनी विपत सहनी mea 
पर उन्हें अपने काम-काजके सामने और किसी बत | 
ध्यान थोड़े ही है ।? साथ ही उन्होंने उसे बल | 4 | 
. खींचकर बिठा दिया | सर al a 
थप्पड़ aga जोरोसे नहीं लगा थो, तो भै mi 4 
लड़का इस ज्ञोरसे चीखकर रोया कि डिब्बे प्र 
यात्री Sai थे, सभी चौंक पड़े | p i 


d 
खड़ा था और सब मेरी ही ओर देख रै थे, a 
ही उसे पीट; हो । संकटके समय बुद्धि तत at 
है । .मैंने लपककर अपना.मोला उतारा 4 ie 


git, १६३७ ] 
| EE ना निकालकर उल निकालकर उस लड़केके 
| a व दिये । स्वयं भी उसे पुचकारता हुआ 
a क निकट बैठ गया । 
तेता एकदम बन्द, मानो किसीने घड़ीकी निद्रा- 
| की धटी बन्द कर दी हो | फिर उसने प्रश्‍नसूचक 
4 fa माँकी ओर देखा ओर उस ओरसे विशेष आपत्ति 
| तेप तुरन्त खाना शुरू कर दिया | 


(आप भी प्रयाग ही जायँगे !?--बृद्ध सञ्जनने 


' जी हाँ, मुझे भी वहीं जाना है ।??--मैने 
` उत्त दिया | 
| वृद्ध सजन बोले-““मैँ पहले ही सम गया 
| था। पर भई, amet बहुत संकोच aaa काम 
हं | फी चलता । लम्बा सफ़र हो, तो MAR इन्तज्ञाम 
क ले, वरना बड़ी तकलीफ़ होती है । मैं तो बहुत 
RMRI इसीसे थोड़ा-बहुत अनुभव हो गया 
ह के | (| कैसी ही भीड़ हो, हम तो अपने लिए जगह 
| निकाल ही लेते हैं | और एक बात और बताता हूँ |? 
i (अब उनकी आकृति गम्भीर और आवाज्ञ कुछ धीमी 

| है गई थी ) “अगर सफ़रमें तन्दुरुस्ती ठीक रखना 
हते R तो थोड़ी अफ़्ीमका सेवन किया करो । कैसा 
| | y i हो, मज्ञाल क्या, जो असर कर जाय | 
जं A 7 बस एक बाजरेके बराबर, केवल ओषधिके 


i बीच ही में बात काटकर कहा-- यह आप 
रे हैं ! जान पड़ता है, आप स्वयं इस बुरी 


2 दिखाई पड़ते हें | आपकी 
ह अधिक मालूम नहीं होती ।?? 

जेन कहकहा मारकर हँस पडे---“मैं जानता 
हौ सममंगे । मेरे कई मित्र भी इसी aaa 


k z? X 4 तुम्हें विश्वासु दिलाता हैँ कि य 
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बात नहीं है । मैं तो अफीम ही के सहारे ज़िन्दा 
हूँ । नहीं तो अब तक कमीका परलोक सिघार गया 
होता | अबसे पन्द्रह वर्ष पहलेकी बात है। मैं 
नेपाल गया हुआ था | और भी एक मित्र साथ थे | 
हम लोग यात्रा समाप्त करके लोट ही रहे थे कि रास्तेमें 
मुझे इस ज्ञोरकी पेचिश हुई कि प्राण बचनेकी ज़रा 
भी आशा नहीँ रही | उसी समय एक दंडी 
संन्यासी वहाँ आ निकले। बस, उन्हींकी कृपासे 
जान बची। उन्होने ज़रा-सी अपने भोलेमें से 
निकाली और पानीमें घोलकर मुझे पिलाई। इसका 
पीना था कि पेचिश maa! उसके बादसे हज़ारों 
मीलकी यात्रा की, तरह-तरहके पानी पिये और सभी 
प्रकारकी बदपरहेजी कर ली ; पर पेचिश आज तक _ 
नहीं हई । कारण यही है कि बिला नाशा तीन बार 
सेवन करता हूँ । amA ज़रा मात्रा बढ़ा देनी पड़ती 
है । अब तुम्ही बताओ कि में अपने अनुभवकी बात 
मानूँ या मित्रोंकी बकवासपर ध्यान दूँ !?? | 

मैं चुप रहा। समम गया, कुछ कहना-सुनना व्यर्थ 
है | वह स्वयं ही फिर बोले-“अभी तुमने देखा, कैसे 
ज्ञोरसे खाँसी उठी थी । इसमें खॉँसीका दोष नहीँ, 
मेरा ही दोष है । डिबिया बक्समें बन्द थी । शामको 
मात्राका समय हुआ, तो में ही आलस्य कर गया ; 
सोचा, भीड़-भाड़में कौन मंमट करे | पर अब देखता _ 
हूँ, काम नहीं चलेगा । ज़रा मेरे ट्रंकपर से यह गठरी : 
तो उठाओ |” Ne 

मैने बिना कुछ कहे, वह गठरी उठाकर अपने 
स्थानपर रख दी ओर स्वयं खड़ा हो गया । गठरीको 
मालिकिनने मेरी ओर उन बृद्ध सजनकी ओर बहुत 
कड़ी दृष्टिसे देखा ; पर कुछ बोलीं नहीं | वृद्ध सनन 
अपने कुर्तेके नीचेसे खींचकर अपना जनेऊ. 
और उसमें ah हुई चाबीसे टंक खोला। | 
हुई चीजञोको इधर-उधर करनेके बाद आखिर : 
एक छोटी-सी डिबिया ओर एक ₹ 
निकाली, टंकका ताला बन्द किया | 
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स्थानपर जा बैठे | में भी गठरीको यथास्थान रखकर “अरे सो गया क्या! नो ली ! मोलळ की 
अपनी जगह बैठ गया | दरवाज्ञा Gal ओ लल्लू ! थप, थप |» ` "| 
उधर मेरे मित्र ama घोलने लगे। उनका इस बार मेरी आँख खुल गई । देहा त 
यह कार्य बड़े मनोयोगसे चल रहा था। अधलुली पासकी जगह खाली है और देवीजी खड़ी हुई पार | 
aaa कटोरीकी ओर देखते जाते थे ओर होठोंपर दरवरज्ञा थपथपा रही हैं | p 
हल्को-सी मुसकराहट थी, मानो भावी सरूरकी कल्पनाने मैंने पूछा-- क्यों, क्या बात है 1९ 
ही आधे सरूरका काम कर दिया हो । “क्या बताऊँ भेया,?--देवीजी Sapa | 
इधर वह लड़का सन्तरे ओर मेवा ख़त्म कर चुका आावाज्ञमें बोलीं--' ‘ARG घंटे-भरका पेशाब काने गप | 
था ओर मेरे कोलेकी ओर देख रहा था । मैंने प्रछा- Tl अभी तक नहीं निकला | न-जाने उरे ala 
“ओर खाओगे ??? हो गया. |? 
उसने मुंहसे तो मना ही किया ; पर मैं उसका मैंने कहा--“तो इसमें घबरानेकी क्या बात है! | a 
असली मतलब समझ गया । मैंने एक सन्तरा ओर आखिर है तो इसीमें, अब आ जायगा | शा | 
कुछ मेवा ओर निकालकर उसके सामने रख दिया | उसे टट्टी लग आई होगी ।?? | 
अब मेरे मित्र अफ़्ीम घोल चुके थे। उन्हेने लल्लूकी अम्माको कुछ aga Sar hal ५ 
प्याली हाथमें लेकर मेरी ओर देखा--“फिर आज ही अपनी जगह बैठ गई | वास्तवमें मुझे उनसे ज्ञा | R- 
श्रीगणेश हो जाय न! थोड़ी-सी लीजिए |”? भी सहानुभूति न थी, बल्कि उल्टा गुस्सा मण | 18 
मैंने हाथ जोड़कर चामा मागी | वह चुस्की ले-लेकर था कि ज्ञरा-सी बातपर शोर मचा डाला। श्र | खते 
पीने लगे | इसी प्रकार सारी प्याली खत्म कर गये और मैं फिर सो गया | | 
इसके बाद सिगरेट सुलगाकर तकियेके सहारे लेट रहे | “घम घम घम ! ओ लल्लू ! हाय मेरे aq | 
ह सुके थे। लून जाडा पड़ इस बार मैं तुरन्त हो उठ बेश । देखत 
a i T7 Mea । वही दृश्य! पर इस बार लल्लूको mi a | 
आठ i = खरटोंकी घबराई हुई eff | ओर भी कई यात्री जग र i] 
सजनकी नाकका स्वर सबसे जी बह: के a ch ga £ al | 
I सुनाई पड़ रहा ने gaia लल्लू अभी तर्क "| 
था। : दाहनी ओरसे मेवा चबानेकी आवाज कानोमें निकला ??? | 
an 0 aa | मेरे क्रन्दन तथा क्रोधसे कॉपती हु 
| उसीके देवीजीने उत्तर दिया--“निकलता तो आँ 
हो सिर रखकर मैं भी ऊँघने लगा | नहीं ! यह सब तुम्हारी ही करतूत. है । P | 
x . लल्लू, ओ लल्लू ! थप, थप, थप ! तुमने उसे क्‍या खिला दिया ! f अपने १ | 
ean वाली ऐसी-वैसी चीज्ञ कभी नहीं खाने देती | 
er जम हा था-मानो स्थिति वास्तवमें चिन्ताजनक थौ | A 
- | ह आर पिताजी बाहरसे दो बज चुके थे और लल्लूको पाखानेमे बद 
` बुला रहे हैं कि उठो सबेरा हो गया ; पर मुझसे न AA अधिक समय हो गया था । इलाहाबाद 
बोला जाता है, न उठा जाता है | थोड़ी ही देर aad थी | शीघ्र ही कुळ उ 
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सोभाग्यवश इसी समय गाड़ी रुकती 
| शीशा खोलकर देखा, तो फ़तेहपुरका 
| न या। मैं तुरन्त उतरकर गाडके पास पहुँचा 
गे | जार हाल कह सुनाया । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ 
| cae मेरे साथ-ही-साथ डिब्बेमें आ गया | 

यहाँ. पाखानेके पास भीड़ लगी हुई थी | 
ल्क अम्माँ बेठी सिर पीट रही थौं | उनकी बच्ची 
| बहे ऊँचे स्वरसे रो रही थी । वही विद्यार्थी, जो मेरी 
af मोर बैठे हुए थे, है गिडलको घुमा-घुमाकर खोलनेकी 
die कर रहे थे। गाडेको देखते ही सर्बोने रास्ता 
| होइ दिया। परन्तु दरवाज्ञेको धक्का देने ओर हैणिडलको 
| नके सिवा उसको भी कोई उपाय समकर्मे नहीं 
aal फिर उसने बाहरकी खिड़्कीको देखा | वहाँ 
॥ चिटकिनी और शीशा दोनों बन्द थे। उसने 
Ral तोड़कर दरवाज्ञा खुल सकता है; 
ad asta चोट लग जानेका अन्देशा है | 
| अतो इलाहाबाद पहुँचकर ही कुछ किया जायगा |? 
फिर उसने अन्दर जाकर लल्लूको अम्मासे पूछ्ला--' 
|! | आपने इतने नासमफ बचेको अकेला क्यों जाने 
|! आपको खुद भी उसके साथ अन्द्र जाना 
| पहिए था २? 

“लो और सुनो,” देवीजीने कहा--“आपको 


i 
Ern मालूम होता हे । बारह बरसका तो हो 


गा “बाहू बरसक्रा हो चुका ?? गाड़ने पूछा-- 
| 7" आपने उसका पूरा टिकट लिया होगा न !?? 
i सकपकाई, बोलीं-““बारहवाँ 
E के i टिकट तो आधा ही लिया है |? 
का =. अच्छा, इलाहाबाद चलकर देखा 

डो छोड़नेका वक्त हो गया ।?? 

1% यह टिकटकी बात अच्छी निकल 
{R वीजी MES मेरे प्रति अपना सन्देह 

भा न न रहती बे अव भी कोने बैठी 


Ty = 
l sa प्र रही थ, FR तु जावुन Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


कठिन था कि उनके मनमें मेरे प्रति क्रोध अर्धिक है 
या अपने भाग्यके प्रति असन्तोष | 

गाड़ी चल पड़ी। सब लोग अपनी-अपनी 
जगह 83 गये | सभी इस घटनाके कारण चिन्तित-से 
दिखाई पड़ रहे थे ओर शायद लल्लूको निकालनेके 
भिन्न-मिन्न उपाय सोच रहे थे | 

स्थूलकाय सञ्जनने कहा--““पर यह हुई बड़ी 
विचित्र बात | अगर लड़का सो गया होता, तो भी 
इतने शोर-गुलके बाद तो अवश्य ही जग जाता। 
क्योंजी ! ( लललूकी अम्मासे ) तुम्हारे लड़केको 
मि्गी-विगीका दोरा तो नहीं होता !? 

लल्लूकी अम्मा झला गई-“मिगीका दोरा हो 
तुम्हारे धी-एर्तोको । एक तो मुसीबतमें मदद करनेसे 
गये और set लगे कोसने-काटने । शमे नहीं आती, 
इतने मोटे-ताज्ञे होकर ऐसी बात करते हो ।? 

“मोटी-ताज्ञी तो बहनजी तुम भी कम नहीं हो ;?? 
स्थूलकाय सजन उत्तर दिया-“पर मैं तो यों हद 
पूछता था । रही मदद करनेकी बात, सो दरवाज्ञा तो 
एक लातमें खुल सकता है ; पर इस बातको आप सब 
लोग देख लीजिएगा कि पीछे रेलवाले यह न कहें कि 
हमारा चुक्रसान कर दिया |?” 

मैंने -कहा-““पर इससे लड़केको चोट लग 
जानेका भी तो भय है ।?? 

वे बोले--“हाँ, फिर यह तो है ही । इस बातको 
भी-आप लोग सोच लीजिए |? 

इसपर खदरधारी सजन, जो मेरे सामनेकी बॅचपर 
I थे, बोले--“अजी, क्यों परेशान होते हैं! अब 
तो इलाहाबाद पहुँचे ही जाते हैं। मगर ये रेलके 
कर्मचारी भी होते बड़े स्वार्थी हैं। एक रेल ही के 
क्या, किसी भी सरकारी विभागके आदमियोंका जनताके 
साथ तो ज्ञरा भी सहानुभूति होती नही । लड़का | 
चाहे घुटकर मर जाय ; पर रेल ठीक हो वक्तपर | 
चलेगी ।?? Sen क त स 

मेरे पास बैठे इए सजन, जो विद्यार्थी-से दिखाई | 


द 
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पड़ते थे, बोले--“'जी हाँ, और टिकट माँगनेका भी 
यही मोक़ा था ! अभी अगर फस्ट या सेकेंड कसका 
डिब्बा होता, तो हज़ग्त सीधे हो जाते । बात यह है 
कि हर जगह पूँजीवालोंकी पूजा है, इसीलिए तो 
हम कहते हैं कि जब तक किसान alt मज़दूरोंके 
हाथमें ताक़त नहीं आयेगी, इस प्रकारकी धाँधली दूर 
नहीं हो सकती | समाजवादके अतिरिक्त दूसरा कोई 
` उपाय है ही नहीं 1” 

८ है क्यों नहीं,” खद्दाधारी महाशय कुछ उत्तेजित 
होकर बोले--““ग्राम उद्योगका ही कार्यक्रम है। पीछे 
प्रत्येक प्रम और नगर अपनी आथिक आवश्यकतार्भोके 
लिए enaar बन जाय, तो सारी समस्या एक दिनमें 
हल हो सकती है। ये बड़े-बड़े पुतलीधर, रेल, 
मोटर, तार, टेलीफोन--इन्हीं सब चीज़ोंने तो हमें 
गुलाम बना रखा है, ओर आप इन्हीं शेतानी साधनोंको 
ओर बढ़ाना चाहते हैं । आखिर एक समय वह भी 
तो था, जब रेल नहीँ थी ओर लोग बैलगाड़ियोंकी 
यात्रा करते थे, रथों ओर पालकियोसे काम लेते थे, 
हाथी-घोड़ोंकी सवारी करते थे | उस समयके इतिहासमें 
तो कही इस बातका ज़िक्र नहीं मिलता कि लड़के इस 
प्रकार पाखार्नोमें बन्द हो जाया करते थे ।?? 

समाजवादी मित्र कुछ बोलना ही चाहते थे कि 
एक मुसलमान सजन, जो अब तक बड़े गौरसे इस 
बातचीतको सुन रहे थे, बीच ही में पूछ बेठे--“क्यों 
जनाब, यह समाजवाद क्या चीज़ हे ! इसीको तो 
शायद सोशलिज्म भी कहते हैं ! अखबारातमें आजकल 
इसका बहुत ज़िक्र रहता है; मगर हमारी तो कुछ 
सममामें नहीं आता |” 

समाजवादी मित्रने उत्तर दिया--“आपको इस 
मामलेमें दिलचस्पी है, यह जानकर मुझे बेहद खुशी 

हुईं । समाजवाद तो इन्सानी जिन्दगीका बुनियादी 
उसूल है । इसके सममनेमें तो ज़रा भी Rama नहीं 
होनी चाहिए । मगर बात यह है कि लोगोंने अपनी 


k _ लियाक्रत जतानेके लिए बड़ी-बड़ी किताबें लिखकर 


इसको भी एक मुअम्मा बना दिया है | पडते थे, बोले “जी हा, और टिकट मोंगेका भी इसको भी एक सुम्मा बना दिया है। पर | 
यों समकिये कि एक ओर जो ये आलसी, | | 
मुफ्तख्रोर लोग बड़ी-बड़ी शानदार Hay इड क्ष ! 
हैं और दूसरी ओर हम और आप-जैसे गरीब, ay | 
शरीफ़ आदमिर्योको सड़कपर खड़े होकर घूल ote | 
पड़ती है--समाजवाद इसी अन्यायको दुनिया hy | 
देना चाहता है। या तो सभी लोग धूल aE प्र 
सभी मोटरोंमें सवार हों--बस, यही समाजवाद है|! | 

खां साहबकों इस बातपर बहुत हँसी आई | क्र 
आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि समाजवादके मागी | एम! 
है मुसावात | अरे मियाँ, इतनी-सी बात नहीं जानते! | tel 


लेकर इस्लाम हिन्दुस्थानमें आया था। मारक | 
सुना लोगोंने | अब अपनी हिमाक़तका नतीजा पुत 
रहे हैं। और जनाब, एक बात और भी तो है । इमं | छा- 
सिर्फ़ रूहकी निज्ञातका नहीं, बल्कि जिस्मकी पर | सेट 
भी खयाल रखा जाता है । यही वजह है कि बे | 
गिज्ञा gasd हो, वही इस्तेमाल की जाती है। | बना 
नहीं कि घास-पात ही खाकर रह गये । इसीलिए) | ऐशक 
आप देखते हैं कि औसतन एक मुसलमान एक रित. | म 
ज्यादा ताक़तवर होता है । अब देखिये न, % ली | i q 
बेचारा बन्द है। चटखनी किसी वजहसे १६ | पेष 
गई ओर इस ग्ररीबसे नहीं खुलती। a कि | भह 
S क्रि, 
मुसलमानका बच्चा होता, तो क्या मुमकिन TN | 
तरह चुपचाप बन्द पड़ा रहता !? | 
अन जो सज्जन स्वयंसेवकोकी वर्दी 7 ad 
एकदम बोल उठे, मानो किसी विराट सभामें हे 
रहे हों--“सजनो, इस व्यर्थके वादव | | 
फ़ायदा ! देशका हित तो काम करणे a At 
करनेसे नहीं | इधर रोगीकी जानपर बन aly | 
आप यही तर्क करनेमें लगे हैं कि उस | 
चिकित्सा की जाय या ऐलोपैथिक अथवा ही या ॥| 
जब तक आपका निर्णय होगा, रोग असी ` | 


ने ù | 
{| 
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oo 


gaat बुद्धिमानीकी बात है ? चलिये, में आपको 
pa | कलग देता हँ । इस समय कुम्भका अवसर है और 
हे पिते | सप्तमं स्वयंसेवकोकी बहुत आवश्यकता है | 
, मा | दष नहीं तो चलिये, सब मिलकर वर्ही काम 
पाक | ह| बोलिये, क्या कहते हैं !? 

से परा | सबसे पहले समाजवादी मित्र ही बोले--“जी 
के ॥ | ह, मुके इस प्रकारके काममें ज्ञरा भी विश्वास नहीं 
है)! | ३। में तो चाहता हूँ, आपके मेलेकी व्यवस्था और 
a) शै खराब हो जाय, लोग कुचल-कुचलकर मरें ओर 
के मगी | mar प्रकोप हो, ताकि इसी प्रकार इन मूर्खोंको 
जाते | | ऐसी वाहियात बातोंकी ओरसे अरुचि हो उठे और फिर 
ने ही ते | क्री कुम्म-स्तान ओर तीर्थ-यात्राका नाम भी न ले | 
1 पैग्रा | मतो एकदम क्रान्ति चाहता हूँ। आपकी तरह 
गर न | garai नहीं हैँ |” 

ge) “मैं तो अवश्य चलता ;?? खद्टग्घारी महाशयने 
ला | हा “पर मुझे तो बनारस जाकर प्रान्तीय कांग्रेस 
वर | शेगीकी बेठकमें शरीक होना है ।?” 

कि गे “ओर मैं बूढ़ा हो गया,??---खां साहब बोले-- 


| 4 ` 
| नो मुसलमान होते हुए भी अपनी खिदमत ज्ञरूर 
लिए | ऐश का देता |? 


हिन | 


bp मं भी बोल उठा-- “इस समय तो सबसे पहला 
'ल | भ लढकेको निकालना है । और सब बाते पीछे 
देखिये, इलाहाबादका स्टेशन भी 


बन्द | ऐवी जायेगी | 
र किती | भहा है ।?? 


गाडे धीमी पड़ने लगी थी । शीघ्र ही स्टेशन 
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आ पहुँचा । में तुरन्त उतरकर फिर गाईके पास 
गया | इस बार वह अकेला ही मेरे साथ नहीं आया, 
बल्कि स्टेशन मास्टरसे कहकर एक freA भी साथ 
लिवा लाया । AAA एक पैना-सा ओज्ञार लगाकर 
बाहग्की खिड़की और शाशेको नाचे गिरा दिया और 
फिर दरवाज्ञा खोलनेके लिए स्वयं अन्दर घुस गया | 

हम सत्र लोग पहले ही अन्दर पहुँचकर दगवाज्ञेके 
आगे जा खड़े हुए थे। ससे आगे लल्लूकी 
अम्मा थौं | 

qami खुल गया | 

लल्लूको अम्माँ MIVA आगे बढ़ीं ; परन्तु कुछ 
देखकर gaa ही पौछेकी ओर लोट पर्डी | 

“अरे यह्‌ तो ‘०००००० 23 

मैंने भी उचककर देखा, तो मेरे अफ्नीमची भित्र 
घुटनोमें सिर रखे कदमचेपर बेठे Ga रहे हैं ! 

इसी समय आवाज्ञ आई--““मम्माँ, ओ अम्मा [? 

हम सब चोक पड़े ओर लल्लू अफ्रीमची मित्रकी 
रज्ञाईमें से निकलकर अपनी अम्माँके गलेसे लिपट 
गया | 

समस्या ज़रा सुलभी, तो पता चला कि लल्लूको 
अन्दर जाते हुए तो उसकी अम्माने देखा था ; पर इस 
बीचमें Ha जानेके कारण बाहर निकलते नहीं देखा | 
उसी समय अफ़ीमची महाशयको अन्दर जानेकी ज्ञरूरत 
पड़ी | लल्लू कब्र चूकनेवाला था । उसने मेदान खाली 
पाकर तुरन्त उनके स्थानपर अधिकार जमा लिया | 
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-मध्ययुग काव्य ओर श्रीकृष्ण' 


श्री ललिताचरणं गोस्वामी, बी० ए० 


ar हरिश्चन्द्र तकके हिन्दी - साहित्यपर 
श्रीकृष्णके व्यक्तित्वकी विलक्षण ओर सर्वतोमुखी 
छाप देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीँ रहता । साहित्योंके 
इतिहासमें यह घटना अद्वितीय है । संसारकी प्रत्येक 
जातिमें Aega ( Hero-worship ) को प्रथा 
अनादिकालसे प्रचलित है । दुनियाकी प्रत्येक भाषामें, 
जिसका कि अपना साहित्य है, वीर-गाथाओंकी रचना 
हुई है । परन्तु भारतवर्षमें श्रीकृष्णके व्यक्तित्वको लेकर 
जिस लोकोत्तर काव्यरसकी अखण्ड मन्दाकिनी प्रवाहित 
हुईं है, उसने इस लोकको ही नहीं, तीनों लोकोंको ही 
नहीं, वरन्‌ इनके भी परे यदि चेतन्यताके कोई धाम 
हैं, तो उनको भी पुनीत करनेकी चेष्टा की है । विचार 
करनेपर मालूम होगा कि मात्र वीरूपूजाकी भावना 
काव्यके यह करिश्मे नहीं दिखला सकती | यह सच 
हे कि इस भावनाने कभी-कभी समर्थ कवियोंको मानवकी 
महत्ताके उच्चतम प्रदेशका दशन कराया है ; परन्तु 
महत्ताके सोन्दर्य-चयनमें ही तो कविताकी सम्पूर्ण 
सार्थकता सिद्ध नहीं हो जाती | यदि विभु सुन्दर है, तो 
अशु भी तो उतना ही सुन्दर हे । अन्य . भाषाओंके 
कवि जब साधारण ( Common place ) के सोन्दर्यंकी 
ओर आकषित हुए हैं, तत्र उनके आदर्श वीर उनका 
साथ नहीं निभा सके हैं, फलतः उनको अपने काव्यके 
लिए किसी साधारण (Common place) आलम्बनका 
आश्रय लेना पड़ा है; परन्तु श्रीकृष्णको काव्यका 
आलम्बन बनाकर चलनेवाले हमारे मध्ययुगकालीन 
कवियाको अन्यत्र भटकनेकी आवश्यकता नहीँ पड़ी 
यी । fan चरित्रमे साधारण ओर असाधारणका 
विरल योग ही हमारी मध्ययुगकालीन काव्य-समृद्विका 
सबसे ज्ञबदेस्त पोषक था | 
एक बात ओर भी है । कविताको यदि “जीवनकी 
ह समीक्षा? ( Criticism of life) ही मान लें, तब तो 
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वह वीर-गाथामें प्रूणताको प्राप्त हो सकती है; पए | 
वास्तवमें कविताकी यह परिभाषा एकांगी और any 

है। कवितामात्र जीवनकी समीक्षा ही नहीं, “tess | 
आविष्कत्री? ( Discovery of life ) है। a 
जीवन और विस्तृत विश्वमें ओतप्रोत आनन्द a | है; 
रसका आविष्कार इसीके द्वारा होता है। stam | स 
चरित्रको आनन्द ओर रसका एकान्त अधिष्ठान बाग 
हमारे कवियोंने जो अपूर्व रस-हिलोरे हमारे काव्यो 
उत्पन्न को है, उनके अनुभवसे कौन-सा साहित | 


वंचित है ! 
x x x 4 
श्रीकृष्ण योद्धा थे या राजनीतिज्ञ, रसि | 


शिरोमणि थे या तत्तचिन्तक-ये प्रश्‍न झारी झ | 
चचकि लिए असंगत है । उनके aan ऐतिहासिक | 
भूमिका किस प्रकारकी है ओर कितनी सबल है, इसी | 
उत्तर भी उनके चरित्रके लेखक ही दे सकते हैं। ॥ | ' 

तो यहाँ उनको अपने कवियोंकी आँखोंसे ही देख | 
चाहते हैं | जो श्रीकृष्ण भक्त कवियोंको प्रेरणा प्रदान किया 

करते थे, जो श्रीकृष्ण उनकी हृत्तन्त्रीके प्रत्येक तानी | 
अपनी एक अबोध मुसकानसे wad कर देते थे! r 
श्रीकृष्णकी वंशीमें हमारे कवियोंको वेद्यान्तर स्पर 
और 'बह्मास्वाद सहोदर? रसका अनुभव करर 
विलक्षण शक्ति थी, वह श्रीकृष्ण भावुक | 
दिव्य कल्पनाके बाहर और कहाँ निवास % , |. 
इसका पता कोई क्या बतलाये ! भक्त कियो 

मानव-इतिहासकी अँधेरी गलियोंमें gael उ 
व्यर्थै है, जितना सोन्दर्यके मूलकारणको agf ate 
अटपट सिद्धान्तोमें ढूँढ़ना ! कवि सत्य! की v हत्या | ऐप 
करता, वह “सुन्दर? की तलाशमें रहता दै, sed | | 
व्यक्त रूप ही तो सुन्दर है ( Truth = dif 


Beauty ) | कृष्णके व्यक्तित्वमें मध्ययुगके f आ. 


2 काव्य 


श्रीकृष्ण ३९७ 


i TE देखी थी--उत्त सौन्दर्यकी, जिसमें 
ag और अशय, साधारण ओर असाधारण सब एकाकार 
| re हो जाते हैं। यह सब कविकी कल्पना 
| „में तो सन्देह ही नहीं ; परन्तु कविकी कल्पना 
दोष कल्पना ही होती है या सत्य, इसका भी तो निर्णय 
| अभी तक हमारा संसार नहीं कर पाया है । 
कवि स्वी और मर्त्यकी मध्यभूमिका वासी होता 
| ३; उच्च कविता भी पार्थिव और अपाथिवके सुन्दर 
| inert ही कृतकृत्य होती है ; स्पष्ट ओर अस्पष्टकी 
aaa क्रमशः Sach बनानेमें ही कवि-कर्म 
र्षक होता है ; कृष्ण ओर गोरकी पुण्यामिसन्धिमें 
| है कवि-कोशल पूर्ण बनता है। मध्ययुगके महान 
| बिनि भी स्वभावतः कवित्वकी इसी दिशाकी ओर 
प्राण किया था । पार्थिव और अपार्थिवके gu- 
| समपर ही उसको श्यामसुन्दरके दर्शन हुए थे ; इस 
पामपर विश्वके प्रत्येक कविको पड़ाव डालना पड़ा 
| है मौर पड़ाव डालना पड़ेगा | उच्चतम सूमिकापर 
परश करनेके लिए उसको यहीँ --इसी संगमपर--किसी 
Ta आश्रय लेना पड़ता हे, फिर चाहे वह 
| अन्दर हों, या रहस्यवादका अज्ञात प्रेमी या प्रियतम, 
| भी एक ही हे | भक्त कविको एक सुभीता था, वह 
तालो | ऐकि वह अपने प्रियतमके रूपकी कल्पनाके कंश्से 
, fa थे भता था ; उसको एक अड्चन भी थी, वह यह कि 
न | "पिष चुनावमे जो रुचि-स्वातन्त्रथक्षा आनन्द है, 
cl) (उसके भाग्यमें नहीं था ; परन्तु एक श्रीकृष्ण ही 
मँ | "मित TAN भिन्न-भिन्न रूप और सजधजके साथ 
ए | शित होकर इस अड़चनको बहुत-कुछ दूर कर दिया 
| कक फिवर सूरदास और श्री हित हरिवंशके 
| TS सतुतः भेद न हो, रूपतः तो है ही। भक्त 
| AA श्याम वर्णमे छाया और प्रकाशकी 
डाका दशन होता था ; ९ 

i होता था; उनके पीतपटकी RET AT 
i र उसके हृदयके भाव-चांचल्यको सान्त्वना 
aa ‘Brin ललित? रूपको देखकर 
वृ i ON रस-प्रन्थियोंका भान होता था ओर 


~ 


रिक्ष 
री इ 
हासि 
, इग 
| & 
देखता 
त fea 


उनको 'मुसकान-माधुरी? से उसका माव-प्रदेश र 
हो उठता था--उनका 'वंशीनाद? तो उसको रह-रहकर 
कवित्वके अन्तिम लक्ष्य प्रण आनन्द--का स्प i 
कराता रहता था। धीरे-धीरे वह अपने प्रियतम. 
( श्रीकृष्ण ) के साथ एकरूपताका अनुभव करने लगता 
था ; परन्तु इस स्थितिपर पहुँचकर रस जम न जाय, 
भावनाकी तीब्रता कहीं गतिशून्यता ( Complete 
deadlock ) में परिणत न हो जाय, इसका उसको 
खास ध्यात रखना पड़ता था | गतिशून्यताकी इस 
स्थितिसे बचनेके लिए--वह स्वयं ही प्रियतमके प्रेम- 
सोन्दर्यमें कहीं विलीन न हो जाय, इस भयसे--उसको, 


प्रत्येक युगके कविकी भाँति, अपने प्रियतमको अपने | sa j 


भावमें, अपने प्रेमकी महत्ता और व्यापकतामें, लीन 
करनेकी चेष्टा करनी पड़ती थी ! 


उसके प्रेम-क्ेत्रमें नन्दनन्दन खेलते रहें, उसके के 


हृदयमें ही उनका अखंड नृय होता रहे, इस कल्पनाको 
वह जाग्रत करता था । महाकवि देवने इसी युक्तिका 
सहारा लेकर, देखिये, किस विलक्षण सोन्दर्यकी सृष्टि 
कर दी है-- 
“होंही ब्रज बुन्दावन, मोहीमें बसत सदा, 
यमुना तरंग श्याम रंग अवलीनकी ; 
चहूँ ओर सुन्दर सघन वन देखियतु, 
asad सुनियतु गुंजन अल्ीनकी | 
वेशीवट-तट नटनागर azg AÑ, 
रासके विलासकी मधुर धुनि बीनकी ; 
भरि रही भनक बनक ताल-ताननकी, 
तनक तनकतामें भनक चुरीनकी ।?? 
x x x 
कवि, तत्त्वचिन्तक ओर विज्ञानवेत्ता ये तीनों 
एक ही पथके पथिक होते हैं ; तीनोंका ही लक्ष्य अंड 
ओर ब्रह्माण्डके etal उद्घाटित करनेका होता है, 
भेद तीनोंकी कार्यशेलीमें है। कवि कल्पना और 
अन्त्प्रेरणा ( Intuition ) का सहारा लेकर जड़ ale 
चेतनमें व्याप्त शुद्र ओर नित्यमुक्त आनन्दका दर्शन - 
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विशाल भारत 


३६५ 


= wate Er i हकक यी 


करना चाहता है ; तत्वचिन्तक विश्वके परस्पर 
विरोधी-से दिखलाई देनेवाले विभिन्न तत््वोको एक 
अविभाजित और अन्तविरोधहीन तत्त्वके रूपमें लानेकी 
चेष्टा करता है; भौतिक विज्ञानशास्त्री अपनी 
विश्लेषणात्मक शैली द्वारा सृष्टिके आदि रहस्यको 
जाननेके लिए प्रयत्नशील होता है। कवि भी 
तत्वचिन्तक और विज्ञानवेत्ताकी तरह सत्यका ही 
शोधक कहा जा सकता है; भेद इतना ही है कि उसका 
“सत्य? aad "शिव? और “सुन्दर? भी होता है। जो 
सुन्दर नहीं, वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
नहीँ कर सकता । एक बार सत्यका सोन्दये कविकी 
कल्पनामें आना चाहिए, फिर तो जिस सत्यको 
सिद्ध करनेके लिए तत्त्वचिन्तक और वैज्ञानिक तर्क ओर 
प्रयोगोके पिरामिड रच डालते हैं ; मगर फिर भी उसको 
निविवाद्‌ स्थितिपर पहुँचानेके लिए समथ नहीं होते, 
उसीको कवि अपने रंगीन कैमरेमें उतारकर इस रूपमें 
उपस्थित कर देता है कि ताकिक्रों ओर युक्तिपरायरणोके 
छक्के छूट जाते हैं, और उनको मेंप मिटानेके लिए यही 
कहते बनता है कि “यह तो कवि-कल्पना है |” गोया 
झूठ है ! कवि सत्यकी सिफारिश सत्यको सुन्दर 
रूपमे उपस्थित करके ही करना जानता है, और इस 
कार्यमें उसको आनन्द आता है । 
नन्द्दासके “भ्रमर-गीत? में जब गोपिकाएँ उद्धवको 
तक-युद्धमें परास्त न कर सरकी, तत्र उन्होंने षट्पदको 
Rola बनाकर सौन्दर्य ओर संगीतका वह दृश्य उद्धवके 
सामने उपस्थित कर दिया कि बेचारेका सारा ज्ञान-नशा 
o AR हो गया । 
haere चरित्र भारतीय संस्कृतिकी एक अमर 


= a कविके सामने यह समस्या 
पेश थी ; परन्तु वह इसको देखकर 


घबराया नहीं ओर न उसने इसको 


3 | 
[ चसाख; १९९४ | 


| 


Tmk | 


ही व्यर्थ चेष्टा की । उसने इस उलमनको आ | 
प्राण-रक्तमें WIR उस रूपमें उपस्थित कर दिया Rai 
) 


देखकर तर्क मूक ओर युक्ति वंध्या हो जाते 
उदाहरणके लिए, कृष्णकी रासलीलाको ही लीजिए 


है| 
कर| 


“लीला? मानव - नीतिशास्त्रके किसी भी द्व 
n 


कसोटीपर सही-सलामत पार नहीँ उतरती ; 


देखिये, कविवर नागरीदास इसको किस रूपमे जता | 
आगे रखते हैं :-- | 


“एक रात ही में कोटि कलप अलप जाने, 


प | 


ऐसी केलि कमनीय. इनहीं सों हो सनन; | 


एक .बाँसुरीकी घुनि थिर चर मोहि डोरे, 


त्रिभुवनमें कोन सुनि धीर गहि जो सगे! | 


एक नटनागरकी मुकुट लटक माहि, 


अटक पऱ्यौ है मन छूटि नाहि सो समै, | 


एक भुव-भंगमें अनंग मान भंग होत, 


} ay | 
वाके रासरंगको' बखान करि को समे! | 


नागरीदासजीके इस संगीतमय शब्द-चित्रके अति 


| 
| 


“नखान करि को सके? में कितना “बखान? (याया) 


भरा हुआ है, इसका अनुभव करनेके लिए म्स 


स्वयं भी महाकवि होनेकी आवश्यकता नहीँ हैं | 


श्रीकृष्णके व्यक्तित्वका आश्रय लेकर ब्रजमापा | 
महाकवियोंकी सरस्वतीने काव्यके जो-जो रंग रि | 


थे, उन सबका समावेश इस छोटेसे लेखे हन || 


यह कहना तो मात्र साहस है ; परन्तु उपयुक्त प 
वाचनसे कदाचित हमारे पाठक कविवर नागर 
इस निर्णयसे सहमत हो जायँगे कि यदि 
चरित्र हमारी पौराणिक संस्क्ृतिमें न होता? 

कम हमारे इतिहासके मध्ययुगर्मे तो 


जाते कविः | 
aa जाती जड़ता, विलाय जाते के | | 


जरि जातों रस ओ? रसिक कही i i 


RR | 
N } 
Ta | 


। झो | te 
Fang | Pe adi 
ते है| "कळ अखिल भूलोकमें था 
a | ह| हो रहा सम्मान मेरा ; 
aig | नता था व्योम-वसुधा बीच 
; पनु] जय का गान मेरा! 
जने कल iat बाल = रवि 
| जीवन-क्षितिजपर था प्रभासित; 
|  :माँग्ता था दीन बन जग 
से ¦ | -ज्ञाका वरदान मेरा; 
| कल विभवका राज्य प्रतिपल 


लोटता था चरण - रजपर ; 
आज तो पर छुट गये हैं 
"बे अलौकिक स्वर्गके सुख ; 
` इसलिए क्योंकर न मानस हो 
'व्यथित सब ओर जब दुख ? 
(क) 
w सुराही थी, सुरा थी, 
प्रिया, मधुयामिनी थी ; 
अमके घनमें घुमड़ती 
"सागको सौदामिनी थी! 
कल कनक-घरमें न था- 
विषका भरा भण्डार, आली ! 
प प्राणोत्सर्गका था; 


कल परस्पर स्नेह-सौरभसे- 
दिशाएँ थीं सुवासित ; 
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श्री मोहनलाल गुप्त 


छे 


C3) 
कल मची थी धूम घर-घर 
wet अठखेल्या थीं ; 
लाळसा-द्रुममें सफलताकी 
लगी वर - वेल्याँ थीं ! 

कल विजयके ë 
आकाश जगमग हो रहा था; 
राजभवनॉसे कुटी तक 
एक-सी रँगरेलियाँ थीं; 
कल उमड़ते लोचनोंमें 
afte थे खेत - सागर ; 
आज तो पर बन गया है 
शुष्क मरु भयभीत पनघट ; _ 
इसलिए सोचूँ न क्यों लख ES 
ARATE शून्य मरघट ? ig 

(9) 
कल कनक - रेखा - खचित 
उज्ज्वल अमित आख्यान सुन्दर; 
विश्व - नभमें थी विहसती 
कोतिकी ऊषा मनोहर ! 


बह रही प्रतिपल प्रखरतर ; 


EET) 
प्राण सर ¦ 
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विशाल भारत 


कल सुखद्‌ स्वाधीनताका 

था मदुल-मलयज-समीरण ; 

एक तटपर कर रहे थे सब 

अभय - स्वच्छन्द्-विचरण | 
कल न WÄR हृदयके 
था लगा :प्रतिबन्ध - अंकुश ; 

थी न मानवता विलखती 

देख निज दारुण-विदारण ; 


कल विहंगांका गगनमें 


था मधुर उन्मुक्त - कलरव ; 


आज तो गुंजार तक भी 
कर न सकते तुच्छ मधुकर ; 
इसलिए तज “आज! क्यों 
“कल'के लिए दौड़ न सत्वर? 


(ey 
कल निरंतर हास-लास-विलास 
नव - उल्लासका सुख; 
कोकिला की काकली में 
था प्रदीप्त वसन्तका मुख ! 


कल न कातर - करुण - क्रन्दन 
का निस्तर - नाद विश्रुत ; 

था कलापीको न घनका 

चातकोंको स्वातिका दुख ! 


कल दया - सौहादे - समताकी 
तरंगिनि थी प्रवाहित ; 
आज तो पर हो रहा है 
अनवरत अवसान इनका ; 
इसलिए 'क्यॉकर न फेकू 


$ 


a वासा पर में तोड़ लिनका।? 


If Public Domain. Gurukul Kangri ColleBtign, संधी धनुर्धर ? 


( ७ 
कल न था विज्ञान करता 


मानवोंका रक्त - शोषण; 


` 


न्यायक JA नासपर 


था सत्यका होता न रोदन | 


कळ न फेला TAg 
भूसिपर था पश्चिमानल ; 
सभ्यता के सलिल से 


पद्युता-विटपका था न पोषण ; 
कल न था निज aap 
भाव - भाषा का अनादर; 
आज पर घर हो ग्या मेरा 
पराये का बसेरा; 
इसलिए केसे we सानन्द 


उत्सव ; है अँधेरा ? 


Gen) 
कल हुआ सीता-हरण, लंका 
जली सुख-साज-सज्त ; 
द्रौपदीकी आहने वसुधा 
बना दी रक्त - रंजित ! 

कल शिवाने अन्त प | 
गैरिक - पताका था उड़ा | 
वीर राणाने दिया होने 
न माका दूध लजित ! | 
कल बिना आदेश तत a 
ee कलर Feit थीं; 
आज वाणोंसे घिरा है 
हो रहा अभिमन्यु जर्जेर ; 
इसलिए (क्योंकर न 28 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gia, (६३७ ] कल-धप्राज got. 


aS ASSIS 
r न्य्चश्श्श्श्य्न्ज्च्च्य्ण्भ्य्य्प्््य्प््य्ख्य 


D -n ei) ( ११ ) j 
क्र न शरद-मयंकपर थे कल सुजनकी ओटसे r 
चिर रहे श्रावण-अमा-घन ; संहारका चलता न था दर; 
| टता पतभड़ अचानक था मंजरीके अंकमें था घात 
| त ऋतुपतिका सुमन वन | में वेठा न विषधर । 
रः | कल न गोपा-गोद्से राहुल कल न था वरदान 
हज fon जाता सबल था; अभिशापक्रा उन्मत्त-ताण्डव. ; 
gem असमय युवतियोंका जग-जलघिमें था न जीवन- E 
| तथा सौभाग्य - कंकण ! यानको तूफानका डर ; = | 
E कल न रहता मौन भ्राता कल सुनाते थे विहग सन्देशः | 
y निरख रोदन भगिनियोंका ; ऋतुपति - आगमन का. 
i आज तो पर धमनियोंगें आज वेभवश्न्य - उपवन 
| हे शिथिलता, भीरुतालस ; हो रहा एकान्त GER; 
| इसलिए क्यों आजके पीयूष इसलिए iat न होवे 
को समम न विष-रस ? बन्द बनप्रियका मधुर स्वर ? 


| Ce ( १२ } 

| फैल सुमनके सेज-सम था कल न यौवनमें जराका, 

| मिलनका वरदान आली ; था अमंगल-चिह लक्षित ; 

| तितल्यों-सी उड़ रही थीं हष-बेलामें न था अवसादः 

| कत्मनाए नव निराली ! से मन भय - प्रकम्पित ! मई 

तः | कल न ara बिछाता कल न बनते सांष्य-तरन्द्तवार | 

। मार्गमे थीं कंटकोंको ; . प्रातः मरण - डोरी; 

>  भाधवोसे रिक्त रहती gaa पतनकी रेखा | 
= सोचनों की थी न प्याली ! न थी अणुमात्र अंकित ! 


Bis. कल जगतका और ही 
इतिहास था, परिहास है अब ; 


fa 


` उत्थानकी मेरी 
अपरिचित र i E; 
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एक भोला अतिथि ह. 


एच० डब्ल्यू नेविनसन F 


डे कड़ाकेकी सदी थी । में बिजलीकी अंगीठीपर 
झुका बैठा था । दो-चार चिट्टियाँ टाइप करने 
और कुछ पढ़नेके लिए थोड़ी फुरसत मित्र जानेसे 
-तबीयत खुश थी । इतनेमें बिना पूछे-गाछे या ख़बर 
दिये हुए अकस्मात्‌ एक विचित्र व्यक्ति कहाँसे मेरे 
'कमरेमें आ मोजूद हुआ । वह अबसे कोई अस्सी 
वषं पहलेकी पोशाक पहने हुए था--लम्तरा कोट, 
कामदार वास्कट, धारीदार पाजामा ओर लटकती 
हुई लम्त्री नेकटाई। उसके MAn गलपुच्छे थे 
और aad बहुत ऊँचा टॉपहैट, जो थोड़ा-बहुत 
-टेढ़ा-मेढ़ा पड़ गया था--ठीक वैसा ही, Gar awa 
डिकेन्सकी किताबोंकी पुरानी तसवीरोंमें नज्ञर आता है | 
इस प्रकार मदाखलतबेजाके लिए माफी माँगते 
हुए उसने सिर झुकाया ओर कहा--“'मैं एक अज्ञात 
पहाड़ीपर एक मोपड़ेमें बहुत RAA ana सो रहा 
था; लेकिन पिछले.कई दिनकी भयंकर सर्दीने मुके 
नींदसे जगा दिया है, इसीलिए ज्ञरा गरमानेके लिए 
आपके यहाँ आ गया हूँ |” 
बातचीतसे वह काफ़ी सुशिक्ित मालूम हुआ | 
उसने कहा--“में अपना नाम भूल गया हूँ । नाममें 
तीन शब्द थे। पहले दो थे रिपवान। तीसरा 
“याद नहीं आता |”? 
मेरे रेडियोपर आधुनिक अमेरिकन संगीत बज 
रहा था| 
यह कानफोडू आवाज़ काहेकी है ??-_रिपने 
बेठते इए पूछा-“और कम्बख्त आ कहाँसे रही है !? 
“ओह, यह वायरलेस है। पेरिससे हवाकी 
तरंगोपर चलकर यह आवाज्ञ इस रेडियोके बक्सके 
द्वारा आ रही है |? १ 
“कैसे आश्चर्यको बात हे 177. उसने कहा 


4b 
. “क्या तुम्हारे कहनेका TARA यह है 


na Real Kangri GR दश्च मैने जवाब ea ; 


आवाज्ञोंसे भरो हुईं है, जिनमें से कुछ ating ws | ag 
सकती हैं, यद्यपि यह नहीं है ! अगर ऐसा हो, a | हा 
हम दुनियाके मशहूरसे मशहूर AAR गाना a} ia 
सकते हैं : क्या यह भी मुमकिन है !7? a 

“हाँ,?--मैंने जवाब दिया “लेकिन वायाग्ेक्ा | मेर 
सबपे बड़ा व्यावहारिक उपयोग जंगी-जहाज्ञोंको जग | 
देना है। इससे उन्हे समुद्रमे ही ख़बर दी जा सक. | : दि 
है कि कहाँ किस बन्दरगाहपर trata सामा | “मि 
होनेकी उम्मीद है। स्थलमें भी asta हुक्म ग | निर 
Gat देनेमें यह बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। पुगे | ष 
ढंगके तार देनेके तरीकेसे यह दुश्मनकी NAA छ | 
करनेमें कहीं ज्पादा बढ़कर azan हुआ है। पे क 
समता हूँ कि यह हमारे ज्ञमानेका समसे उल! | ६१ 
आविष्कार है । आकाशकी AIRA JRA A a 
सहायतामें लगाना केसी eager बात है |” 

उसी क्षण हवामें ज्ञोरकी ang सुनाई a 
और एक हवाई-जहाज्ञ भर्गठे भरता हुआ हमारे बढे | R 


णह 

qA निकल गया | 3 
i 

Cait, यह इतनी बड़ी चिड़िया कोन हैं ” 4 


रिपने खिड़कीसे देखकर कहा -- मैंने आज ती a म 
आधे आकारका भी गिद्ध नहीं देखा !” 

“यह एक मामूली हृवाई-जड़ाज है।. | . 
कहा--“जल-थलके ऊपर डड़नेकी कामात | a 
लोगोंने तीस साल पहले ही ईजाद कर ल a 
आजकल तो हवाई-जहाज्ञ कोओकी तरह a 
हो गये हैं |” 

“क्या तुम लोग सचमुच ही Fah 
at उड़ सकते हो !??--रिपने उप 
कहा--“यह भी केसी शानदार बात होगी yt 
हमेशासे हवामें उडनेके लिए लालायित E uai 


sga (|. 
जित ह| 


3 १६३७ J 


£ तीन दिनमें हवामें उड़कर दक्षिण-अफ्रिका पहुँच 
| ६; हिन्दोस्तानको तो अब बाक़ायदा हवाई-सविस 
| होगईहै। लेकिन इस अनोखे आविष्कारका सबसे 
बढ़ उपयोग है दुश्मनोंपर विष्फोटक ओर आग 
तगानेवाले बम बरसाना | इन बर्मोमें अकसर जहरीली 
| मर दी जाती है, जिससे चन्द dat ही मर्द, औरत, 
| द्वा, कोई भी न बच सके | जत्र दुश्मनोंकी आबादी ही 
हेन | नेसतनाबूद कर दी गई, तब विजय तो निश्चित ही है ।?” 
“आपकी बातें आश्चर्य पैदा करनेके साथ-ही-साथ 
[ सक्षी Re दहलानेवाली भी हैं ।??--रिपने जवाब दिया-- 
ama | “मैं तो यही जानता था कि युद्धमें यह नियम है कि 
झा शौ! | fret प्रजा स्वतस्त्रतापर्वक जो चाहे सो करे, उसपर 
gia | झला ag किया जाता ।?? 
“जी नहीं I मैंने जवाब दिया --  हवाई- 
| a) जहाज्ञका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे 
| दुरमनके genă इधर-उधर फैले हुए शान्त ग्रामोंको 
| ' से उड़ाया जा सकता है । लन्दन, पेरिस और 
| अलिन जैसे बड़े शहरोको हवाई हमलोंका निशाना बनाना 
भर भी आसान है । इस प्रकार इसके ज़रिये 
[ घे | दुरमनोंका नाश ओर भी पूरा हो जाता है । हवाई- 
WM कुछ बेड़े बम बरसाकर लन्दन या बलिनको 
„~ | Raa बना सकते हैं और सारी-की-सारी आबादीको 


मे | "९ सकते हें | यह हम लोगोंका दूसरा महान 
| भविष्कार है |? 

।-त | _ मिस्टर रिप आश्चथैसे मुँह बाये बेठे थे । उनके 

तो #/ पर भयके चिह्न स्पष्टरूपसे दीख पड़ते थे | 

) मी | रॅम लोगोंने प्रकृतिपर और जो बड़ी-बड़ी विजय 

णवी › शायद आप उनके बारेमे और भी कुछ. 


| भो 
| प प्रसन्न होगे।?-- मैं कहता गया-“म 


a A एक ऐसा जहाज्ञ इजाद किया है, जो समुद्रे 
: नौचे-नीचे चलता हे । उसे हम 'सब-मेरीन? 
| 2) र 


E< 


|"! 


(( 
| पा T तो आप लोगेंने मछली मारनेका अनोखा 
कीला है |? रिप बोला--“'मैं समझता 


४०३ 


हूँ, इस जहाज़से आप लोग हेल मछली पकडते होंगे |?” 

“नहीं, हम लोग 'सब-मेरीन” को इस काममें नहीं 
लाते |?-- मैंने उत्तर दिया--“हम लोग उसे सिर्फ 
ठुरमर्नोके जहाज़ी ASA नष्ट करनेमें इस्तेमाल करते 
हैं। सब-मेरीनमें बड़ी-बड़ी तोपें और तारपेडो होते 
हैं, जो पानीके भीतर-ही-भीतर चलते हैं और बड़ेसे 
बड़े जंगी-जहज्ञको चन्द मिनटमें ही ऐसे डुबा देते हैं 
कि कोई भी बच न सके । थोडेसे सब-मेरीन तोपों 
ओर टास्पेडोंसे लेस हों ओर उनके साथ-साथ ऊपरसे 
विस्फोटक ओर बम बरसानेके लिए हवाई-जहाज़ोंका 
एक बेड़ा हो, तो इंग्लेग्डके समुद्री बेड़ेसे दुगुने बड़े 
बेड़ेकी भी बहुत सन्तोषजनक रीतिसे नष्ट किया जा 
सकता है | उसपर मज्ञा यह कि इसमें न तो खच ही 
बहुत ज्यादा होता है और न बहुत मेहनत ही पड़ती 
हे । हमारा यह आश्चर्यपूण आविष्कार भी उसी दर्जेका 
है, जेसे मेरे बताये हुए पहले दो आविष्कार ।”? 

मिस्टर रिप ताज्जुबसे कुछ देर तक अंगीठीको 
तरफ देखते रहे फिर बोले-- आपने जो बातें सुनाई, 
उनसे मेगा मन समूची मानव-जातिके लिए भयैकर 
आशंकाओंसे भर उठा है । इससे तो उन्नतिकी और 
सम्यताकी प्रगतिकी सारी आशाएँ ही नष्ट हो जाती 
हें । लेकिन क्या संसार विनाशके इन आश्चयजनक 
आविऽकारोंका प्रयोग न करनेके लिए राज्ञी नहीं हो 
सकता !?? 

“इसकी कोशिश तो कई बार की गई मैंने 
जवाब दिया--“मगर अभी तक बेकार ही साबित हुईं । 
दुश्मरनोको मारनेके लिए जो-जो नये तरीके निकले हैं, 
अभी मैंने वे सब आपको नहीं मिनाये हैं। ऐसी 
तोपें निकली हैं, जो बीस मीलको दूरीपर विष्फोटक 
और आग लगानेवाले गोले फेंक सकती हैं। छोटे 
Sq निकाले गये हैं, जो ऊबड़-खाबड़ ज्ञमीनपर भी 


, तीस मीलकी तेज्ञीसे ale सकते हैं। थोड़े ही दिनेमें l 


घुड़सवारोंकी जगह यही टैंक ले लेंगे। इनकी मार 


भी घुड़सवारोंसे ज्यादा. कारगर होगी और अन्तर्मे ये 
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घोड़ोंसे सस्ते भी पड़ेंगे। फिर हम लोगोंने बारबेड 
वायर ( कटीला तार ) निकाला है, जो पेदल सेनाको 
आगे बढ्नेसे. रोकता हे. । होता यह है कि जब सिपाही 
इन तारोंके जंगलेको पार , करके घुसना चाहते हैं, वे 
इसके काँटों और फलोमें उम जाते हैं, ओर हम 
लोग दूसरी AAT अपनी राइफलोसे उन्हें बहुत 
आसानीसे उड़ा देते हैं । मैंने ख़ुद अपनी area 
कोड़ियों. सिपाहियोको इस तारके जालमें लटके इए 
देखा है.। ये सिपाही अगर गोलीसे न भी. मरें, तो 
'भूख-प्याससे तड़प-तड़पकर मर जाते हैं, ओर जब तक 
“उनकी लाश सड़-गलकर खुद ही नहीं गिर पड़ती, 
इसमें लटकी रहती हैं। बारबेड वायर भी फोजके बहुत 
कारगर हथियारोमें शुमार किया जाना चाहिए ।, और 
मेशीनगनकी बात तो मैंने कही हौ नहीँ । मेशीनगन 
। फोजके समूचे: EAH दस्तेको HIgh चनेकी तरह 


MARC रख देती है ।?? 


“लेकिन युद्धके इन सब तरीकोंपर बहुत पेसा 
खर्च होता होगा |?--रिपने बहुत परेशान 
होकर कहा | 

“बेशक, AA जवाब दिया--“इसकेः लिए 
हम लोगोंकों बहुत खच करना पड़ता है । उदाहरणके 
लिए, ईग्लेण्डकी वर्तमान सरकारने. राष्ट्रकी रक्ताके सामानकी 
कमी पूरी करनेके “लिए ३,६२,००,००,०० ०) र्‌०का 
कज्ञ निकाला है | इस क्का सूद साधारण नागरिकोंको 
देना पड़ेगा । ats, जहाज्ञी फौज और हवाई फौजका 

साधारण BF १५४०,००,००,०००) ₹०-इससे अलग 
हैं। हमें अपनी रक्षाके लिए यह मूल्य चुकाना पड़ता 
है, और देशको सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा | और 


सब राष्ट्र भी इसी. प्रकार -अत्र-शस्त्र बढ़ा रहे हैं| ' 
-अस्त्र-शत्त्रोमे यह विशाल बृद्धि युद्रकी ओर अग्रसर 
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_ हैं.” -रिपने हदसे ज्यादा होकर पडा | 


:कुदियामें, जाकर फिर सोडँगा |. अच्छा, सली 


[ वेसाख, र |. 


करती है, क्योंकि इन अस्त्र-शत्जोत ean इन अस्त्र-शस्त्रोंसे फायदा 
अगर उन्हे इस्तेमाल न किया जाय !2 | 

“लेकिन क्या यूरोप अब ईसाई नहीं रहा! 
वह दयाके अवतार प्रभु ईसाको नहीं मानता! 
मिस्टर रिपने पूछा | | 

“लोग कहते तो यही हैं कि aay tay | 
अनुयायी है ।?--मैंने कहा--“लेकिन ag पाशी | 
लोग भी बहुत देशभक्त हो गये हैं । जर दुदर शुष 
होता है, तन वे सैनिकों ओर माको आशी 
दिया करते हें । एक पादरी तो इतना बहादुर निहा 
कि. पिछले aad उसने खाकी वदी पहन रखी धै 
मानो. रणक्षेत्रमें जानेके लिए उतावला al a 
लोगोने धर्म नहीं छोड़ा है । aged जो लोगमो 
जाते हैं, हम उनके कब्रिस्तान बनाकर रखते हैं भो! | 
उनकी. कर्मों पर लकड़ीके ज़रा-ज्ञरासे सलीब (त्रात) | 
गाड़ देते हैं, जिससे मालूम हो कि हम ईसाके ag | | 
हैं। पिछले महायुद्धमें यूरोपके बढ़ियासे ae]. | 
१ 9००,००,००० नोजवान मारे गये थे 1! 

“लेकिन आखिर ये लोग एक दूसरेको मारते को | 


हौ भ : 


हे 


) j 
~| 


“ये लोग एक दूसरेसे इतनी भयंकर णा क 
करते हैं 1? ES 2 

“ओह ! वे एक दूसरेसे बिलकुल 27 0 
करते ।?--भैंने जवाब द्या।  : .: | 

“तब वे.एक दूसरेसे लड़ते क्यों EN l 
फिर पूछा । emer | 
“इस paih ann लिए यह सवर्ण as J 
कठिन: है |??--मैंने कहाः । - | 
`. “तब, माफ कीजिए |. 


में अपनी शती | 
[SYNC al” | 


oy र 
% ‘ 
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ळकते नैडिडर्मे बम-वर्षाका दृश्य डी 
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Beer ZE a eS वी 


स्पेनके विद्रोही सरकारको हरानेके लिए मोरक्कोके मूर सेनिकोंको काममें ला रहे हें । ऊपरके चित्रमें मूर सिपाहियोंको 
सेनिक-शिक्षा दी जा रही है 


Ht av ७-1 


दक्षिण-स्पेनमें विद्रोही सेनाके मूर सैनिक 
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- रसवन्ती 


| 
= | 


$| 
| श्री रामधारी सिंह दिनकर” 
i अरी ओ रसवन्ती सुकुमार ! ८ बिन्दु या सिन्धु चाहिए उसे ? 
pa कीड़ा-वंशी दिन - रात, . हमें तो निजपर ही अधिकार, 
| पातक शिश्वु सा. में अनजान, i मुरलिक्राके रन्ध्रॉमे लिये 
; कर्मके कोलाहरुसे दूर, चला. निज प्राणोंका उपहार । 
| फिरा गाता फूलोंके ma साधनाकी ज्वाला जब बढ़ी 
कोकिलोंने सिखलाया. कभी गया  वासवका आसन डोल, 
) माधवी -. कुंजोंका agm, पूछने लगी -मुझे पथ रोक 
| कण्ठमें - आ बैठी अज्ञात ` ठगिनि. माया जीवनका मोल । 
कभी बाड़व-सी दाहक आग | किये रसवन्ती! जग है कठिन, 
पत्तियाँ फूलोंकी सुकुमार मनुज दुर्बळ, मानव लाचार, 
गई हीरे - से दिलको चीर, परीक्षाको आया जब विस, 
कभी कलिकाओंके मुख देख गया जीवनकी वाज़ी हार । 
‘ | अकारण दुलक पड़े इग-नीर । द्वार काराका बीचों - बीच, 
| तृणोंमें कभी खोजता फिरा . इधर में बन्दी, तुम उस ओर; 
विकल मानवताका कल्याण, प्रिये! तो भी ममतासे हाय, 
| 3 खँड़हरमें करता रहा ` खींचती क्यों मेरा पट-छोर ? 
a कभी निशि-भर अतीतका ध्यान | go उससे केसा यह! जो कि 
FUR चल-दुछ-सा उर फटा am पहली ही ast हार; 
| त देशोंका हाहाकार, चीखती . क्यों ले - लेकर नाम 
| देखकर RRR मारा हाथ o o a, ओ रसवन्ती सुकुमार ! 
; यताका Era TTR | अरी ओ -रसवन्ती सुकुमार ! 
T शापका अधिकारी यह fea . „. “दलात उसमें: “cake सवर 
नट किरीचोंका जिसको अभिमान, = SI पुसते, सरत्या, शल, 
दीत ` दलिताके aaa wa fred किन्ठु, मिलनकी याद्‌ 
= आज क्या डूब गये भगवान? । :. नहीं मानव मन सकता भूल। 
Poe सिंचनके हेत | . याद है वह पहला मधुमास 
1 छा निज उरका रस-कोष, कोरकोमें जब भरा पराग, 
] | पीनेसे पर हाय, ऱ्य faust जब तपने लगी 
y र ae सकता TEES, In Public Domain. Gurukul cera MAGE SI! 
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एक क्षण कोलाहलके बीच 
पुलक्रकी शीतलतामें मौन, 
सोचने लगा हृदयमें आज 
हुआ नूपुर मुखरित यह कौन ? 

खोल टग देखा प्राची ओर 

अलंकृत चरणोंका शगार, 

तुम्हारा नव उद्वेलित रूप 

व्योममें उड़ता कुन्तल - भार । 
उठा मायाविनि ! अन्तर बीच 
कल्पनाका FARA ज्वार, 


लगा सद्यस्फुट - पाटल सरश 


गाको मोहक यह संसार। 

लगी पृथ्वी आँखोँको देवि! 

सिक्त सरसीरुह - सी अम्लान, 

कूलपर खड़ी हुईं - सी निकल 

सिन्धुमें करके सद्यः स्नान! 
ग्रहण कर उस दिन ही सुकुमारि ! 
तुम्हारे स्वणश्चिलका छोर, 
खोजने तृषितोंका कल्याण 
चला में अगत-देशकी ओर। 

` गिरे थे जहाँ धर्मके बीज, 

उगा था जहाँ कभी भी ज्ञान, 

वहाँक्री An हम चले 

MINÄ भुक्ते एक समान । 
पन्थमें gat सज ' तुम्हें 
पिन्हाया गंगाका गलहार, 
शीशपर हिम-किरीट रख किया 
देशकी AA am 

विमूच्छित हुईं तपोवन बीच 

कराया निर्भरका जल पान, 


प्रेम - विरवा 


रहे थे हम जब हिलमिल 
अचानक कुटिल नियतिने 
लिया उस दिव्यलोकसे खींच । 


ae Wah 
खोलने 3 ल्गी प्रथम वस, 
न - जान कयां TR gy 
रहे रोते हम सारी रात) 
आँगनमें रोप 
सींच, 


सुझे 


अचानक हम दोनोंके बीच 

पड़ा आकर माया - व्यवधान, 

रचा मेरे बन्धनके हेतु 

भीषिकाओंने दुर्गे महान । 
प्रकम्पित कर सारा ब्रह्मा 
किया प्राणोंने जब चीलार; 
विहसने लगा व्यंगसे विस, 
अरी, ओ रसवन्ती सुकुमार! 

अरी ओ रसवन्ती सुकुमार ! 
बन्धनोंसे Am भयभीत 
किन्तु क्या हार सका अनुराग! 
सानकर किस बन्धनका a 
छोड़ सकती ज्वालाको आग! 

पुष्पका सौरभसे सम्बन्ध 

छुड़ा सकता कोई व्यवधान ? 


कौन सत्ता वह, जिसको देख 
Chaat तज सकता दिनमान ? 


उठेगा 


व्याकुल, 


बन्धत ४९ 


yw A 
आपदाए सा an! 


प्रेमका कर _ ७ र 
यहाँ शापित यर्थ 
उड़ा करते अम्बर 


दु्द्मनीय 


बोधि -aA छायामें बाँ 
हुई JA बनकर तव्‌ उपधान्‌ । 
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Bq होकर जव पारावार; 

रुद्ध होगा केसे हे देवि! 
À 

CRoctiont a Rawart - द्वार ? 


; १६३७ ] : 


फोड़ दूँगा मायाके दुर्ग, 


तोड़ दूँगा यह बञ्र-कपाट ; 
व्योममें गानेको जिस रोज़ 
बुलाएगा निर्बन्ध विराट। 


मिठा दूँगा ARAI लेख, 
फिरा gm खोया निज aia ; 
qN निज बल हो निःशंक, 
Rafe शिरपर देकर पाँव । 


तरंगित - सुषमाओंपर 


खेल 


करूंगा देवि ! तुम्हारा ध्यान, 


दुखोंक्री 

तुम्हारा ही 
सजेगा जिस दिन उत्सव हेतु 
देश - माताका तोरण - द्वार, 
करगे हम ले मंगल - शंख 


उदयका स्वागत--मन्त्रोच्चार | 


जलधारामें 


गाऊं गा 


भींग 
गान | 


रसवन्ती 


काल - नौकापर 


NIAAA a Ee 
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निखिल जन्माँमें जिसपर देवि ! 

चढ़ाए हमने तन - मन-प्राण ; 

emt gRs इस वार 

एक दिन फिर उसका आह्वान | 
हो alee 


चलेंगे जिस दिन प्रभुके देश, 
an सीमापर seat! 
करेंगे हम-तुम संग प्रवेशा । 


चकित होंगे “सुनकर गन्धर्व 


तुम्हारी दूरागत मदु तान, 
श्रवणकर I R 
भस होगा रंभाका मान । 


“स्वरसे भी सुन्दर यह कौन? 
करेंगे सुर जव चकित पुकार, 
कहूँगा में दिवसे भी मधुर 
fet रसवन्ती सुकुमार ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में कितनी भूलमें था ! 


प्रो० MARA सिंह, एम० ए०, साहित्यरल 


‘= चचेत तो समी अच्छे प्रतीत होते हैं --आाँलें 


alga हुए उतावले विनोदशंकरने कहा | 

“जी हाँ | देखिये, ज्ञ मुगल-क्रलमकी विशेषता 
देखिये । इसमें व्यापक्कत्वके स्थानमें सूद्षमताकी 
ओर कितना अधिक ध्यान दिया गया है !? 

हाँ, हाँ, यह तो है ही | मुगल, राजपूत, बोद्ध, 
प्राचीन, नवीन सभी AAN पर्याप्त कलाका समावेश 
है ।--कहते हुए मेरे मित्र आगेकी ओर बढ़ने लगे; 
परन्तु मैं अविचल रहा। वे भी रुक गये लाचार 
होकर । 

“महा, मुगल हरममें चिन्तित नूरजहाँके चित्रमें 
मुद्रा ओर भंगिमाका कितना सूक्ष्म ana हुआ है ! 
साथ ही उसके शरीर-विन्यास ओर वेश-भूषामें ब्योरेका 
कितना अधिक खयाल रखा गया है !? 

मेरे मित्र चुप रहे । मैं तन्मय होकर कुछ देर 
तक देखता रहा । फिर आगे बढ़ा और दूसरे चित्रके 
पास पुनः रुक गया | इसपर विनोदके संयमका बाँध 
मानो टूट गया | उन्होंने कहा--'भाई प्रभाकर, अभी 
हिन्दुस्तानी एकेडमीकी मीटिंगमें भी चलना है । ढाई 
बज गये, आध घंटा ओर है ; शीघ्रता करनी चाहिए |? 

मैंने कहा--'अरे, एकेडेमीमें माँव-माँवके अतिरिक्त 
क्या रखा है! देखिये, इन कलाकी विभूतियोंमें 
कितना आन्तरिक आनन्द है !? 

अच्छा, तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जाना 
वहाँ ज़रूरी हे | आप कवि और कलाकार ठरे । 
वक्तसे न पहुँचे, परवा नहीं |? 

मैं एक "निर्जन संध्या? का चित्र देखने लगा | 
चित्रको मदिर अलसता, नीरव वातावरण, अरुणिमाकी 

विज्षिप्त रेखा --सभी एक गूढ़ रहस्य सुना रहे थे । मैं 
आत्म-विस्मृत-सा देख रहा था | 
“चित्र तो अथहीन-सा जान पड़ता है |? 


बट: 
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मैंने चित्रकी ओरसे आँखें हटाकर देखा । 
दृष्टिमें तीब्रता थी | E. 

‘Fal आप सहमत नहीं Viii a 
स्वरने पूछा | | 

“जी नहीँ | युत्रतीके नेत्रोंमे में धी | पति 
स्त्री-हृदयकी भूमिका पढ़ रहा था | Te: 


“कृपा करके क्या BM भी आप कुछ सममन हो) | वहा 
क्यों नहीं । देखिये, छाया ओर प्रकाशके ख| 
पहले चित्रमें व्यापकताका कैसा सुन्दर बोध काण | बे 
गया है। रंगोके सामंजस्यसे ही नीरवताका gaa] : 
कलाकारने केसे कौशलसे जीवनके अन्तिम oval 
प्रभावशाली संकेत किया है । इसकी प्रत्येक वर | 
संध्याका दार्शनिक स्वरूप मूतिमान हो रहा | : 
युवती मौन थी । मैं प्रसन्न था। | 
“आपका शुभस्थान !? > 
“काशी |? | उ 
“सुनते ही युवतीके gaiean प्रसन्नतकी | पुन 
हलकी आभा ae गई । उसे जिस बाता प बशा 
लगाना था, लग गया | अब वह अधिक विश ऐ| म 
रही थी ; परन्तु मैं उसकी विनत्रताको द्बे (| छा. 
ही समता रहा | | 
हम दोनों साथ-साथ चित्र देखने 
प्राय: व्याख्या करता जाता था, और वह 
रमसे सुनती जाती थी | बीच-बीचमें af 
हम एक दूसरेको देखते भी जाते थे ; पर्त 3 
इसका अधिक अवसर मिलता था, सुमे A ny | as 
“अभी आप यहाँ कितने दिन और a A 
“केवल एक दिन ।?--युवतीके इन salen a. 
मामिक प्रश्‍नोंसे मैं फिसला जा राया) , थी के 
वर्षकी आयु तक विवाह न करनेको AM ह Al छा 
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Sa 
i 


४११ id 


| ¬ निश्चय कर डाला। कल्पनाका प्रासाद 
| दाक लिया | फिर पूछा-- क्या आप भी अपना 
| पप दे सकेगी ?” an 

| gedit एक कार्ड दे दिया | मैंने काँपते हुए 
| gaa कार्ड ले लिया और जेबके हवाले किया । मैं 
Aal बंबल हो उठा था। कुतूहल, जिज्ञासा, आकषण 
| kanà किन-किन wale थपेड़ा खाते हुए तृणकी 


Al दे | ब्रह्म आना चाहा । 
Aa थुवतीने प्रछा--“कल शिक्षा - भवन देखने 
ये क| आयेगा !? 
gaa) मैने कहा--हाँ, ढाई बजे |? 
aa) ओर घूम पड़ा | वह देखती रही | 


णर eR] 
| कुमारी कमला, ao go, 
हज्ञरतगंज, लखनऊ | 
दोड़ती हुईं निगाहोसे पढ़ा । आँखें हँस पर्डी | 
Maam) मस्तिष्कके सामने गन्धर्व-लोक 
[की | RR लगा | सोचा, महा, अभी कुमारी है! 
का | माशाने प्रोत्साहन दिया । विश्वासने अनुमोदन 
वेग | PAL आकांलषाने कहा--किला फतह है। में 
| a TA । भविष्यके सुख-स्वप्नोसे मेरे कपोलोपर 
a1 । त ॥ लाली दोड़ गई | फिर खयाल गया 
| | "| कितना प्यारा नाम है ! कमला ! हाँ, कमल-सी 
| a सुन्दर है, बल्कि बढ़कर ही, क्योंकि 
| ह R ६ कोकिल-कंठ कहाँ ! उसकी वाणीमें 
A मोहिनी है ! कार्डकी ओर फिर ध्यान 
Tay ह स्थ । स्पष्ट cary कह उठा-- 
| व्य = > अकस्मात्‌ सन्देह-बुद्धिन कहा-- 
£| पित इससे इ ला बना रहे हो ? अरे, काड दे 
„`` केया ! कोई मी सभ्य व्यक्ति ऐसा ही 
ap घे उसी क्षण चित्र-वीथिकाकी सारी 


Ta) हुँ! बड़ा बेढब मामला 
E> र पकी तरह मँ दे, मूते, कि, ई ook Collection, Haridw : 2. 


खासकर वह दृश्य रह-रहकर नाचने लगा कि कैसे 
सतृष्ण AA वह मेरी ओर मेरी आँखे बचाकर देखती 
थी। तर्कने भी मेरे ही पक्षमें समभैन किया। मैंने 
सोचा, उसने जो मेरा निवास-स्थान पूछा और फिर 
जानना चाहा कि मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा, इससे 
क्या स्पष्ट नहीं कि वह मेरी ओर आकृष्ट है ? फिर 'कल 
शिक्षा-भवन देखने आइयेगा १? इस प्रश्‍नसे तो सन्देहके ` 
लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती | . बस, निश्चय है 
कि वह मुके चाहती है। 

मैं इस तरह विजयोल्लाससे गर्वोनत हो गया, जेसे | 
अबीसीनियाकी विजयके बाद मुसोलिनी | मैं अपने | 
भाग्यको सराहने लगा कि मैंने अभी तक शादी नहीं की | 
उतने ही में एकेडेमीका ध्यान आया । आगे बढ़ा; 
लेकिन नशेत्राजकी तरह । दस ही क़दम गया था कि 
फिर विचार-तरंगोंके साथ बहने लगा । “ठीक है, मुझे 
काफी Decent सममा होगा | आजका नया सूट पहनना 
तो काम कर गया | सोचते-सोचते न-जाने केसे 
पानवालेकी दूकानके सामने पहुँच गया। शीशेमें देखा | 
टाई ज्ञरा टेढ़ी हो गई थी । खींचकर ठीक किया । _ 
बालोंपर हाथ फेरा । अपने सौन्दर्यपर स्वयं रीझ | 
गया | तब तक पानवालेने पूछा--बाबूजी, पान 
लीजियेगा !? मैं जैसे चोंक पड़ा । कुछ मेंपते हुए 
पान ले लिया। अन्यमनस्क हो बीड़ा Set रखा 
और पेसे देकर सड़ककी ओर फिर मुड़ा | मन-ही-मन 
पुनः अपनी वेश-भूषाकी प्रशंसा करने लगा और 
रूपगवित हो अकड्कर चलने लगा | 

[aed = 

कैसी बुरी बलामें फँसा ! लाख बहाना किया, 
लेकिन पिंड न छूटा । देखता हूँ, कल एकेडमीमें दो. 
बजे जाना ही पडेगा । क्यों कल वहाँ चला गया | 
यार लोगोंने मेरा नाम वक्ताओंमें दे ही दिया। | 
प्रतिनिधि होकर आया हूँ। दायित्व भी है। 
कुछ तो सक्रिय भाग लेना ही चाहिए | 
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जानेपर फिर जल्दी छुट्टी तो मिल नहीं सकती | न 
जाऊँ, तो भी अन उचित नहीं । अच्छा, पहले ही 
नोलनेके लिए आग्रह करूँगा ओर ढाई बजे तक 
भाषण समाप्त कर दूँगा। इन विचारोसे तनिक 
सान्त्वना मिली | भोजन करके चारपाईपर गया ; 
लेकिन फिर वही दिनवाली घटना स्मरण हो आई | 
जितना मन बहुलाता था, उतना ही इस ओर अधिक 
खिचता जाता था। न-जाने कब सो गया, पता नहीं | 


आँख खोली तो देखा सवेरा हो गयाहै। उषा 
पूर्वमें रंगभरी पिचकारी चला रही थी । प्राची सलज 


‘mae प्रियतमका स्वागत करनेके लिए नीला पर्दा 
हटाकर खड़ी थी। जोहरी चन्द्रमा अपने tala 
समेट चुका था ओर अमीनानादकी gaa खुलने 
की तेयारी कर रही थीं। मैं फुतीसे उठ बेठा। 
JAR पास गया । कोटके पाकेटमें हाथ डालकर 
देखा कि “काड? खो तो नहीं गया। निकालकर 
देखा । आँखोंकी गर्मी शान्त हुई | प्रोग्राम देखा, 
बहुत लम्बा था--6 बजे दिनसे १० बजे रात 
तका | मट नित्यकर्मसे निवृत्त हो भोजन किया 
और प्रदशिनीकी ओर चल पड़ा | 
[ 8 
प्रदशिनीमें बड़ी धूम थी। भिन्न-भिन्न रुचिके 
ओर भिन्न-भिन्न रंग-रूपके लोग इधर-उधर टहल रहे 
थे | यहाँ सबकी सूचिके अनुकूल सामग्री थी | 
कोई औद्योगिक विभागोंको देख रहा है, कोई वैज्ञानिक | 
कोई कृषि-विभागकी टीका-टिप्पणी कर रहा है, तो 
कोई मनोर॑जत-विभागके आनन्दकी व्याख्या | चारों ओर 
प्रसन्नताका साम्राज्य है। अपूर्व उल्लास है^ और 
TAAR चहल-पहल | वसन्तकी कुसुम-वाटिकाको 
भाँति प्रदशिनी खिली हुई हे । दरिद्र भारतके विशाल 
_ अंकमें ऐसा cela दृश्य विस्तृत सहाराके एक 
छोटे-से मनोहर उबेर भूमिखरड-सा प्रतीत होता था। 
जरठ लखनऊके विदीण हृदयमें भी अपने अतीत-वेभवकी 


-थरी स्मृति जग गई थी र कि र लव तीह | 
eg 5 स्ट Gl 2 यी ! ऐसे ही मोदते, kaii Tederi HA ENT मादकता at i 
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मैं अनिदिष्ट रूपसे टहल रहा था, पर ख| 
बारह बजे एकेडेमीकी कार्यवाही भोजन मे हि 
स्थगित हुई थी | सुभे आज सभी चीज़ें l 
सुन्दर प्रतीत होती थीं ; पर दिल कही नहीं a 
था | बनारसी दूकानपर गया, रेशमी arte | 
देखीं, मन न-जाने कैसा हो गया | 'लरीदने ताक | 
चीज़ है,” कहकर बाहर आया | आज हात मे। | 
आँखे ऐसी चीज्ञोपर अधिक पड़ रही थीं, जो ख्रि 
उपयोगकी होती हें । उनको देख-देखकर में कहा | 
दोलपर पेंगें मारने लगता था। आगे बह 
बिजलीके aaa काठके घोड़ोंकी घुड़दोड़ हो रही धी 
अपने स्वभावके बिलकुल प्रतिकूल मैंने भी बब | 
लगाई। मेरे घोडेका आधा शरीर fae] वक 
(Winning post) से आगे निकल गया था ; लेक्षि i 
आधा पीछे ही था में उछल पड़ा कि बाजी मा 
ली ; लेकिन फैसला खिलाफ gal फिर भी। | 
तो आज तरंगपर था, जैसे नशाकी पिनक al] 
आगे बढ़ा, प्रसन्न ओर मस्त। मेरे स्वभावे प | 
परिचित कोई भी व्यक्ति यदि आज मुके देखत॥ | 
सहसा विश्वास न करता । चर्खीके पास पहुँच | हो; 
वहाँ बच्चे, जवान और बूढ़े, बालिकाएँ और युवी | 
सबको झूलते और हँसते देखा । मेरा दिल भी म | 


~ a ie | 
. और एक घोडेपर जा बैठा । खूब झूला, A 1 | त 


नहीं, दो बार । सम्मवतः हृदय कहपनाकी 
उड़ाने भर रहा था, इसीलिए यह सब (९ 
बाहरी परिणाम-स्वरूप gar) ठीक ही है, ४ | 
प्रत्येक कार्य उसकी मानसिक दशापर निमे री at 
परन्तु यहाँसे भी मन उचटा, जैसे किसी ची | न 


अभाव खटकने लगा । चल पड़ा। थोडी a a 
गया था कि सामने जाती हुई एक युवतीपर ब A | 

चकपका गया खुशीके मारे और सोचने ay d| my 
तो मालूम होती हें | चाल वही है | Gi aa 
फैशन भी वही। हाँ, आजकी साड़ी ६ | ३ 


(९७ | gina, १६३७ | हैः. 

मेला | | तै | रंडियोसें लाल रंगकी महाबर भी कलकी-सी 
कै हि! | abl हो न हो, वही हैं। तो फिर चलूँ। 
भक्ष | pa लँ । बुरा तो न मानेंगी ! साथमें एक आदमी 


गीतो है, शायद अनुचित समझें । अच्छा, तो 
1 | ada नहीं करूँगा । केवल समीपसे चल्ला 
बंगा | देह-भर दिखा दूँगा, ओर इतने ही से 
| तलब भी है । लेकिन अगर बग्रलसे जानेपर मेरी 
भर निगाह न पड़ी, तो गुनाह Aasaa हो जायगा | 
तो फिर घूमकर आगेसे आऊँ । आमने-सामने रहनेपर 


। बा, | agent अवश्य हो जायगा । बस, आँखें चार हो 
ही थो) | ati, तो फिर पौ-बारह हैं । ऐसा सोचकर तेज़ीसे 


। बागी | म रगे बढ़ा । अकस्मात्‌ एक सम्भ्रान्त वयोदृद्धसे 
सम | का खा गया और सम्हलकर चलनेकी चेतावनी 
हा | परई। लेकिन मुझे सुननेकी फुर्सत कहाँ ! कतरा 
ज "| का सामनेसे धूम पडा | अब मैं उस युवतीकी 


i ग प्रतिकूल दिशामें चल रहा था । देखा, तो अनुमान 
व ह 


ad ' परतत निकला, वह दूसरी el थी | ठिठक गया | 
वसे ए 


al एन तक वह युवती भी सामने आ गई | मेरा चेहरा 
a ऐसा उतरा हुआ था कि मानो मेरी कोई बहुमूल्य Ala 
q 


के `| गरे हो | स्त्रीके साथवाले व्यक्तिने पूछा, 'कहिये, क्या 
भ i जे लो गया है !? मुझसे जल्दीमें कुछ उत्तर देते न 
क शा ऐसा मालूम हुआ, मानो वह व्यंग कर रहा है | 
eg | पा इसे निकल पड़ा--'हाँ, नहीं, जी नहीं |? 


| a बढ़ते हुए कहा--'घबड़ाइये मत साहब, 


Seal , 

ही 3 मिलना अब दुश्वार है |? इसी समय एकका 
ail ina | मैं सतर्क हो गया, अव्वल -वक्तपर 
ची | न पहुँचना है । अभी मन्त्रजीसे निवेदन भी 
LOES द | ढाई बजे! ठीक ढाई बजे। ज्ञरूर, 
न 

_ g x Ra 

ी व | भूई उनती थी, वैसा ही पाया भी । चेहरेसे 
a Ue IN और गम्भीरता टपकती है । तेजस्वी 


IE 'सन्देह उनके भावु पेण है | 
TEDA के भावुक हृदयका दर्पण है 


विरता भरी इई वे, pAb oA Gur 
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में कितनी भूलमें था | 


SS क्व ४१३ 
कितनी gaa और उनकी व्याख्या कितनी पूर्ण है । 
भारतके ऐसे ही लाल माताके मस्तकको Say 
किये हुए हैं। प्रभाकरजी वस्तुतः प्रभाकर हैं | 
सोजल्य कितना अधिक है । कितना संकोच करते- 
करते उन्होंने मेरा परिचय प्रूछा । कितनी उदारतासे 
परिचय न होनेपर भी ager समय देकर मुझे 
चित्रोंका म्मे समफाया | ओह ! इनके लेखों और 
कविताओंमें कितनी अनुभूति रहती है । मेरे विचारमें 
तो हिन्दीमें इनके ऐसा चूड़ान्त समालोचक दूसरा 
नहीँ | अवश्य मैं इनसे परिचय प्राप्त करूँगी . 
ओर सम्पर्क रखूँगी । आज अवसर पाकर शिक्षा- 
भवनमें इस आशयका निवेदत अवश्य करूँगी |? 

दो बज गये | माताने कहा--कमला, आज 
किशोरीरमणके घर चलना है Aaa आया है | 
तीन बजे पहुँचना है |? द 
“नहीं अम्मा, मुके प्रदशिनी जाना है | कुछ 
ज़रूरी चीज़ें देखनी हैं ।/--कमलाका दिल agar 
लगा | - 
'कल देख लेना | कोई लूट लगी है | प्रदशिती 
तो अभी महीनों रहेगी | कमला बड़े संकटमें पड़ी | 
माताके चिड़चिड़े स्वभावको जानती थी। घबडा 
गई | कोई AHA नहाना नहीं भिलता.था | सच्ची 
बात कहनेमें शर्म आती थी, इसलिए चुप खड़ी रही | 
“जाओ, कपड़े पहन लो । ज़रा अच्छे कपड़े पहनना |? 
कमलाकी मा किशोरीरमणको अपना दामाद चुन चुकी 
थी । केवल सगाई पक्की होनेकी देर थी | द 
ऐन मोक्केपर कमलाकी तुरत-बुद्धिने काम किया । 
उसने कहा--“अम्मा, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो 
चलती क्यों नहीं | तुम जानती ही हो, आज कवि- 
सम्मेलन है | सुमे भी कविता सुनानी है-। सभी जान 
भी गये हैं । अगर न जाऊँगी, तो बंडी भद होगी |? 
अच्छा; तो फिर में अकेली ही जाउँगी। 
लड़कियोको पढ़ाने-लिखानेसे तो यही होता है कि वे 


पन्ने Ai ह है. r po 


a 
Tety 
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. “नही अम्मा, अगर कहो तो न जाउँ | कमलाको 
विश्वास हो गया था कि उसकी मा अब उसे न 
रोकेगी, क्योंकि पढ़ने-लिखनेके सम्मन्धमें वह कभी-कभी 
कमलाको कहीं जानेसे नहाँ रोकती | 
“नहीं, नहीं, जाओ । जब सभामें पढ़ना है, तो 
ज़रूर जाओ ।? 
कमलाको माँगी मुराद मिली । घरसे निकल पड़ी 
ओर सीधे प्रदशिनी पहुँची । आँखोमें विश्वका 
उत्साह समाया हुआ था | हृदय उछल रहा था | 
' नस-नसमें मानो उत्तेजना भरी थी । वह बड़ी तेज्ञीसे 
शिक्षा-भवनकी ओर बढ़ती जा रही थी | asia 
ओर रह-रह देखती जाती थी, जैसे मानो सुइयोंसे होड़ 
ui हो । पाँच मिनट और | चाल ओर तेज्ञ हो गई | 
पसीनेकी Sa स्वणिम ललाटपर गंगा-जमुनीके कामकी 
. तरह शोभित हो रही थी | सामने ही साँचीका भव्य 
: r गैरिक वर्णका प्राचीन स्तूप दिखलाई पड़ा, जो यहाँ 
Fae रखा गया था। कमलाकी गति मन्द हो 
RI शिक्षा-कोटके द्वारपर पहुंची | पहुँचते ही 
आँखे दोड़-दौड़कर किसीको ढूँढ़ने लगीं ; पर जहाज्ञके 
पत्तीकी भाँति निराश हो पुनः लोट आती थीं। 
 प्रमाकरजी वहाँ दिखलाई न पड़े | सोचा, शायद 
` अन्दर गये हों । व्यप्रतासे अन्दर पहुँची और शीघ्रतासे 
O चारों ओर घूम आई। दूसरोंको देख रह-रहकर उनका 
सन्देह होता था; पर शीघ्र ही वह निर! भ्रम ठहरता | 
मेंट न हुई | अब कमलाको आन्तरिक वेदना हो रही 
` थी। वह मूठ बोली; माताको धोखा दिया ; 
` किशोरीरमणके घर निमन्त्रित होनेपर न गई। ये 
. बातें उसे दुख पहुँचाने लगीं। सोचा, “क्या à 
. गया कि कहकर नहीं आये। क्या भूल गये ! 
` बड़े आदमी हैं, शायद भूल गये हों । परन्तु उनको 
o देखनेते तो मालूम होता था कि बड़े ही संयत, दृढ 
; और विचारे पक्के आदमी हैँ | तो सम्भवतः कोई 
| तिवार्य अड्चन आ पड़ी होगी il हाँ, जरूर यही 
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आती यमिनः कीरह।५३स तरह लिखे कि fa 


[ १३३३ | 
उनसे भेंट होना नही नदा'था।? ठ) क नदा था |? कमला जिज a 
उदास हो, पोन घंटे तक इधर-उधर देखा | है | 
दिखाई नहीं पड़े । निराश हो, दूसरी ओर ly | 
mart fan और तर्क-वितर्कमें उलमी हुई |. | 
“हैं, आज प्रभाकरजीको क्या हो गया है! इ 
इनकी वाणीमें वह ओज नहीं, भावोमें वह प्रदा ala 
तकौमें वह बल नहीं, जो पहले रहा करता था| a 
इधर-उधर लोग कानाएूँसी करने लगे | 
` मैंने ज्यो-त्यो व्याख्यान समाप्त किया) काळ. 
ध्वनि हुई | अपनी जगहपर आ बैठा; किन्तु श्न 
उठ खड़ा हुआ। समभा-व्यवस्थापकसे Alea] 
बाहर आया ओर AM आगे बढ़ा | साढ़े तीन का 
चुके थे। शिक्षा-भवनके अन्दर दंडा | आप 
देखा, कमला न मिली । मनकी शंका ठीक निकली || 
अपनेको कोसने लगा | क्यों नहीं भाषण देव| 
अस्वीकार किया ओर बोला मी तो क्यो नहीं शा 


तो फिर अब पछताऊँ क्यों ! जो किया, उपक प | आह 
पाया। मला, कमलाने क्या सोचा होगा! अही | म 
Ran क्या बीती होगी ! सममा होगा कि feel | 
हैं। मेरी आँखेंके सामने यक्षकी विरहिणीक वि |. 
fer nar) सोचते-खोचते मैं saad 


करूँगा | क्या करूँ, अब यहाँ रुक तो सरव 
पराधीनता है। कल कालेजेमें हाजिर हो R 
अच्छा, तो फिर यही ते रहा । पत्र लिखे बी 

उत्तर मिलनेपर व्यवहार बढ़ाऊँगा | फिर दै 
आशाने इते हुएको सहारा दिया, अँधेरे K 
ज्योति दिखलाई । मैं डेरेपर पहुँचा । रप 
प्रयाग लौटना था। स्थिर होकर र ‘a atl? 


z N Ae 
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न नहत जलदे पत्र लिखा गया है । पत्र लेटर 
le ai छुड़वा दिया | ; 

x x 
a ढाकियेने एक चिट्टी मेज़पर रख दी। मैं 
। _ | पराएर के लिए कहानी लिख रहा था । कनखियोंसे 
"था rq, लिफाफेपर in लिखावट हे । उत्सुकता 
ताम, | a) लिखना बन्द कर दिया । Mai लिफाफा 
1 था| | da) ऊपर लखनऊ देखा | एक साँसमें सारा 
| प्रपढ़ डाला | हृदय विज्लुब्ध स।गरकी भाँति उद्वेति 
कतः | ॥ हा था । सहसा मेरी सारी भावनाएँ उलट-पुलट 
र| ग कया सोचे बेठा था, क्या हो a । मैंने 
stag | पर पत्रे पढ़ना शुरू किया, ग्रसे ओर धीरे-धोरे । 
तीन का |. PÀ लिखा था :-- 


पूज्य प्रभाकरजी 
सादर बन्दे ! मैंने Ser अनुमान किया था, 
उससे बढ़कर आपको पाया । मैं आपकी एक तुच्छ 
भक्त हूँ। हिन्दीसे मेरा अपार प्रेम है । में चाहती 
हूँ कि हिन्दी-सेवा अपना जीवन ब्रत बनाऊँ। अतः 
मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे साहित्यिक 
पथ-प्रदशक बननेकी कृपा करें | आजीवन अनुगृहीत 
teil | आशा है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे | 
उस दिन में शिक्षा-मवन ठीक समयपर गई ; 
दुर्भाग्यवश आपसे भेंट न हुई | इसके लिए क्षमा । 
विनीत प्रथिनी--कमला |? 
मेरा स्वप्न टूट गया । मोह-निद्रा भंग हुई । सहसा 
Hea निकल पड़ा-- भरे, में कितनी भूलमें था !? 


आपा | क्या 
निकी | दलित 
ण देन À 


नही a 


_ | हेका पुतला ढाला हूँ, कड़े कसाले पाला हूँ , 
न घटा! र 


। कक जीबन-अन्धकारपर में ही एक उजाला a 
का i Hain वेदीका में बलि-पश्चु मतवाला हूँ , 
मान हिन्दू-संस्क्ृतिका में यह खड़ा दिवाला हैँ । 
भरे पुजारीकी बिसात कया, लौट पड़े सारा संसार 
फिर भी अपनी धर्म-लीकपर में न्यौछावर सौ-सौ बार ।१ 
| सुखियाजीने सातो साख बखानी थी 
Wal माने मनखत मानी थी। 

“कभी तिजारी,पसळी कभी पिरानी थी, 
औ गुड्धानीकी भो मैंने कहों कहानी थी । 
षा सहचरी होकर, मिला मिड़कियोंसे सत्कार , 
हा पर सुख मानसमें, नस-नसमें भारतका प्यार ।२ 
फेळ है करनीका जापे में घरनी खोई , 
भन्तति-शिक्षणकी हे चटसार नहीं कोई । 
2 FEL कंथा, भोजन हाथ पराये है, 

पूर लौधकी कुटियापर मुँह बाये हे । 
को कर देता, गंगा न्हा लेता परिवार , 

यदि ऋणसे हो जाता मेरा निस्तार ।३ 


भौ शोता 


रणाछोडदाच 


नहीं परेखा रहा कभी, गाढ़ेमें आड़े आता हुँ , 
मिलनेको बंधन हैं, फिर भी में तलवार उठाता हूँ । 
देख चुके हैं यहाँ बहुतसे अभिमानी मेरा पानी , 
मेरे aah सिंहासनपर as हैं राजा - रानी । 
जाकर पूछो अरावलीसे, या देखो बनास* के घार 
गंज रहा मेरे am जहाँ आज भी जय-जयकार ।४ 
कहो अवतरित हुए कहाँसे कवि रविदास प्रकाश लिये ? 
नामदेव जन क्रिस जननीने अगणित जीव सनाथ किये ? 
नहीं पुराण रचे सन्ताने कहें इसे क्या नादानी ! 
छोड़ ज्ञानकी भूमि गगनमें चलती है उनकी बानी । 
नहीं सानका नाम वहाँ है, नहो चोचले, नहीं विकार , 
चन््र-किरण-सा अम्रत-खोतसे GAM है वह अनुभव-सार।५ 
सावधान, में खड़ा महत्ता, पावनताका मान यहाँ. 
पतित, दलित, शंकित, व्यामोहित, बढ़ा एक व्यवधान यहाँ । 
जागरुक हो उठा सबलता-निर्बेळताका ज्ञान यहाँ, 
खुले खेलने - खानेकें हैं सदियोंके अरमान यहाँ । 
जहाँ धर्मको हुईं विकलता, चकित मञुजता बी हार , 
बहाँ पटा लेगा सौदेको निपट राजनेतिक व्यापार !६ 


को 
एक सहायक नदी, जो जयपुर रियासतमें होकर बहती है । २. FOR! 
| 23 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हिन्दी-समाज शान्ति-निकेतन 


श्री राय सोमनागयण सिह 


धश [त निकेतन? संमारके विख्यात स्थानोंमें है | 
इसका कारण यह ह्वै कि यहाँ agana 
डाक्टर ग्वीन्द्रनाथ BHA अपनी “विश्त्र-भ'रती? को 
स्थापना की है । विश्व-भाग्तीमें केवल भाग्तवर्षसे ही 
नहीं, बग्न संसारके अन्य अनेक देशोंसे भी विद्यार्थी 
आया काते हैं । संसारके प्रायः सभी देशोंके यात्री 
शान्ति-निकेतन देखने तथा विश्व-कविके दशन करनेके 
लिए पधारते हैं । शान्ति-निकेतनके सम्मन्धमें कुछ 
अधिक लिखनेकी इस समय आवश्यकता नहीं है। में 
यहाँके 'हिन्दी-समाज? का संक्षिप्त वणन करूँगा | 
“विश्व-भाग्ती! के हिन्दी - समाजकी स्थापना 
श्री इज्ञारीप्रसाद द्विवेदी साहित्याचाये, हिन्दी तथा 
संस्कत अध्यापक, के द्वारा स्न्‌ १६३४ में हुई थी | 
श्रीयुत द्विवेदीजी उसके सवप्रथम सभापति थे। पहले 
यहाँ हिन्दी पढ्नेत्राले अथवा हिन्दीर्मे रुचि रखनेवाले 
विद्याथियोंकी संख्या बहुत कम थी । धीरे-धीरे यह 
संख्या बढ़ती गई | wath हिन्दी-भ;ष,-माषी तथा 
अन्य भाषा-भाषी विद्य थियोमें हिन्दीके प्रति अनुराग 
उत्पन्न कानेके उद्देशसे ही समाजकी स्थापना की गई 
a | समाजका प्रथम वाषिकोत्सव १५ ada, 
१९२७५ को मनाया गया था । उस अवसरपर बाहरके 
अनेक प्रसिद्ध ast और महिलाओंने आकर हिन्दीके 
लिए यथोचित उत्साह दिखलाया था। उनमें qo 
श्रीराम शर्मा, प्रोफेसर ललिताशंकर शुक्ल, श्रीयुत 
भागीरथमल कांनोडिया, प्रोफेसर रामनारायण चतुर्वेदी, 
` श्रीमती सरस्वती देवी काव्यतीथ तथा श्रीयुत श्यामसुन्दर 
खनी विशेष उछेखनीय हें। उसके बाद गयबहादुर 
रामदेव चोखानी एम० एल० सी० आये ओर वे 
विश्व-भारतीके जीवन-सदस्य भी बन गये | उनके 
साश्रमें श्री नारायणदास बाजोरिया भी qa थे। 
हिन्दी-ठिद्या्थियोकी संख्या बढ़ जानेसे श्री सीताराम 
सेकसरिया तथा श्री भागीरथमल कानोडियाकी आशिक 
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न के हूँ 


N 1 a है. a 
. श्रीमती महादेवी वर्मा एम० go ने अपनी À 


सहायतासे. एक और हिन्दी-अध्यापक Go zj 
पाण्डेयकी नियुक्त हुई, जो अब भी fy 
तथा संस्कृतके अध्यापकका कार्य करते हैं। 

यहाँपर जत्र में जुलाई सन्‌ १६३४ में आध, | 
श्री दुर्गाप्रभाद पाण्डेप ‘ams’ के सभापति faia 
हुए | उस समय हिल्दी-समाजकी संख्या ( Slay | 
पुरुष) लगभग २० थी, जो देशके प्राय; प 
प्रान्ताके थे हम लोग सप्ताहमें एक बार (बुधवार को) | 
मिलकर, आपसमें अपनी समस्याओके arsed | 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे परामश काते | 
हैं। सदस्यगण अपने लेख, कहानी, Raca ता | 
कविताएँ इत्यादि भी पढ़ते हैं | | 

इस वषे श्री हज़ारंप्रसाद द्विवेदी पुनः समाप | | 
नित्रांचित हुए तथा मुझे इसके मत्री हनेरा सोमा | 
फिर प्राप्त gal हिन्दी न जाननेवालो जततो | | 
हिन्दी-साहित्यसे परिचय करानेके लिए feed sae | ns 
ae कई विद्वानोंके यहाँ पर व्याख्यान भी Rea | | 
गये | ३ दिसम्बर सन्‌ १६३५को प्रयाग-विश्‍्यविद्यातये 
प्रोफेसर श्री रामकुमार वर्मा एम० ए०्ने शाणी 
in Modern Hindi ?००॥7--आधुनिक हिंद | 
कविताके रुखपर व्याख्यान दिया। उसी M 
सायंकालको कवि-सम्मेल्लन gar, जिसमें श्री aaa | 
एम० qo ( प्रोफ़ेप्तर काशी-हिन्दू-विश्वविधातय ) \ 
श्री रामधारी सिह “दिनकर?, "हृदयेश? जी तथा ह 
सुविख्यात कविवित्री तथा “चाँद” की समीति 


cia 


कविताएँ gag) गत वर्ष & अगस्त, 1६३ | 
प्रसिद्र कहानी-लेखक श्री जैनेन्द्रकुमारजीस हि | | ; 
साहित्यःसम्वन्धी बहुत-सी बातोंपर परप a S 
दूसरे दिन श्री सच्चिदागन्द वात्स्यायन १ वा | 
Post War Hindi Poetry ( महायु oe 


ॐ बुधवारके दि. में छुट्टी रहती हैं । 
T पत्र aes 


प 
aagi 


anaki 


म्रा | क. A 


Rear 


द्याल | 


Frends 


हिव 
| fa 
DEE “गये, बा० go जागीरदार, fzo सिंह सिसोदिया तथा 
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बा 
1 मोरपे-प्रथम पंक्ति--पी० अ गावड़, हीरालाल, प्रो० गु० द० 
U सो० ना० सिंह ( मंत्री ! 


स० ग० घडके चिर वि० ग्राष्टे, ġo ह० go द्विवेदी ( मभायति 


To रवीन्द्रन 4 ठाकर, Uo Jo YH तथा ललिताशंकर | 
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हिन्दी-समाज शान्ति-निकेतन 


मलिक, ग्र० कलाम तथा गुप्तेशवर । द्वितीय पंक्ति--टि० o wi 
तृतीय पंन्ति-श्री प्रमलता खंडूरी 
), Fo दुर्गा प्रः पाण्डेय, गो० लाल जोशी, Ho जयन्ती देवी ` 


दुर्गा कु० राय । चतुर्थ पंक्ति--म० ना पण्ड्या, श० प्र० बघेल, Fo 


सत्यनारायण, Jo प्र० सिंह, अरुण मिश्र तथा Ao के० बोन्डे | 


दि 
WANT) पर व्याख्यान दिया। ११ अगस्तको श्री 


a Potentialities and Drawbacks 
ndi Literature ( हिन्दी-साहित्यके 
श रुणतथा दोष ) पर व्याख्यान दिया | व्याख्यारनोके 
श्रीगम शर्मा द्वारा हिन्दी-समाजको १७५) का 
' जिसके लिए हिन्दी-समाज चिर-कृत्ज्ञ रहेगा। 
त समय ८६) समाजके कोषमें है। हम 
अहिस्दी-भाषा-भाषी लोगोंसे भी मिलते हैं | 

5२३, २३ सितम्बर १६३६ तथा 


१९२३७ 
को गुजराती: ii ist. Domain cute Kangri Collection, Haridwar 


साथ हिन्दी-समाजकी सभाए gg] स्थानीय . व्यय 
सदस्योंके चन्दे द्वागा होता है | 

हम लोगोंकी एक बड़ी आकांक्षा यह है कि यहाँपर 
( शान्ति-निकेतन ऐसे शिक्षा-केन्द्रमें ) एऊ हिन्दी-भवन 
बनाया जाय | इस Heals केन्द्रमें, जहाँ चीन 
तकने अपना प्रथक्‌ भवन बनः रखा है, एक हिन्दी- . 
सवनकी परम आवश्यकता है। २५ अगस्तको श्री 
भागीरथमल कानोडिया यहाँपर gat थे। उस समय 
हिन्दी-भवनके लिए एक स्थान भी चुन लिया गया था। 
गुरुवार १८, फावरी १६३७ को संध्पाके ६॥ बजे 
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शान्ति-निकेतन हिन्दी-समाजकी बालिका सदस्या 


कवि रवीन्द्रनाथके कलकत्तेके वास-स्थानपर राजस्थान 
Raa सोसाइटीके तत्त्वावधानमें एक सभा हुई थी , जिसमें 
कवीन्द्रने उपस्थित होकर भाषण दिया था। इस अवसरपर 
श्री सीताराम सेकसरिया तथा रायबहादुर रामदेव 
चोखानीने शान्ति-निकेतनमें हिन्दी-भवनके सम्बन्धमें 
अपील की तथा ७०००) की आवश्यकता बतलाई | 
सेकसरियाजीने यह भी कहा कि वहाँके वर्तमान हिन्दी- 
« अध्यापकोंको घनाभावके कारण बहुत साधारण वेतन 
दिया जा रहा है। सभामें हिन्दी-भवनके निर्माणके 
लिए १७००) एकत्रित हो गये, जिसके लिए 
हिन्दी-समाज दाताओंको हार्दिक धन्यवाद देता है | 


अन्तमें कृतक्षताके साथ a = है. 
ह तय हिन्दी समाजके मख्य मख्य karti हैं।००॥आ ab Rwan श्रीयुत ऐड ठ Sl 


INNA 


कार्यकर्ताओंका उल्लेख करना आवश्यक होगा | श्वि | 
dag सी० qo ऐेशड़ज़ने समाचारो i 
हिन्दी-समाजके सम्बन्धमें लेख लिखकर जता | 
प्रकारकी सहायता करनेकी अपील की है । ! a 
१६३६ को हिन्दी-समाजकी सभामें भी आपने चि | 
तथा हिन्दी-भवनके लिए अपने विचार प्रकट किये हेत 1. 
यह भी कहा कि हिन्दी-मवनका शान्तिनिकन ie |, 
परम आवश्यक है | जनताने भी आपकी ह, š 
प्रति उत्साह दिखाया है श्री भगीर्थमल काते A | 
श्री सीताराम सेकसरिया, श्री रामदेव a a 
अनेक सज्जन हिन्दी-समाजके nA ह 


| ? ६३७ ] 


_ 
न E शीघ्र ही हिन्दी-मवन बन जायगा | 

महानुभार्वोने समाजको हिन्दी-पुस्तके भेजी हैं और 
a साद महोदय अपने समाचारपत्र भेजते हैं-- 
वीट और 'स्वराज्य? खेडवा, राजस्थान? अजमेर, 
| tag HEAT अकोला तथा “बालक? लहेरियासराय | 
| # सबको में हिन्दी-समाजकी ओरसे धन्यवाद 


ता Z| 


नाना श्रान्ताय श्रोरखीति रोहित शुश्रुम्‌ , 
पापो gÙ जन इन्द्र इच्चरतः सदा। 


चरेवेति RAN । 


पुणिप्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलम्रहिः , 
शेरेऽस्य सर्व पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः । 
चरैवेति चरेवेति | 


आस्ते भग आसीनस्यो दर्धवस्तिष्ठति तिष्ठतिः , 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः। 
चरेवेति चरेवेति | 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः , 

chen भवति कृतं सम्यद्यते चरन्‌। 
चरेवेति चरेवेति | 

सत मधु विन्दन्ति चरन्‌ स्वादु मुदुम्बरम्‌ , 

We पशय श्रेमाणं यो न त्द्रयते परन्‌ । 
चरेवेति चरेवेति । 
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४१६ 


OTTO टली 


हम लोग इस बातके स्वप्न देखा करते हैं कि 
अब जब कभी दीनबन्धु ऐणड्ज और महात्मा गांधी 
शान्ति-निकेतन gait, तो उनका स्वागत हिन्दी-भवनमें 
ही किया जाय | 

इस समय हिन्दी-भाषा-भाषी तथा अहिन्दी-भाषा- 
भाषी हिन्दी-समाजके सदस्योकी संख्या कुल मिलाकर 
लगभग FoF है | 


-चले चलो, चले चलो ! 


हे रोहित, जो हाथ-पर-हाथ रखे बेठा रहता है, उसे श्री 
नहीं मिलती । आलसी आदमी पापौ है, तुच्छ है । इन 
सतत विचरणशोळके ही साथी हैं, इसलिए सदा चले चलो, 
चले चलो । 

चळनेवालेकी जंघाएँ पुष्पिणी होती हँ, आत्मा विष्णु 
और फलग्राही होता है, सभी पाप amd ही हत होकर 
( तीथक्षेत्रादिके मार्गमे, देवताओंके दर्शन और तीर्थजन्य श्रमसे 
हत होकर-सायण ) सो जाते हैं-दब जाते हैं। चले चलो, 
चले चलो । 

बैठे हुए आदमोका सौभाग्य रुका रहता है, उद्योगके लिए 
खड़े होनेवालेका सौभाग्य भो उठ खड़ा होता है, सोनेवारेका 
भाग्य भी सो जाता है और चलनेवालेका सौभाग्य भी (बृद्धिकी 
ओर) चल पड़ता है-चले चलो, चले चलो | 

सोनेवाला कल्युग है, जगनेवाला द्वापर, उठ खड़ा होनेवाला ; 
त्रेता और चलते रहनेवाला TM होता है-चले चलो, 
चले चलो | 


चलते हुएको मधु मिल जाता है, वह सुस्वादु उदुम्बर 
( गूलर-उस युगका रसगुछ्ा ! ) पा जाता है, सूर्यकी श्रेष्ठता 
( तेज ) तो देखो, जो चलता हुआ कभी थकता ही नहो 
चले चलो, चले चलो । - 
ऐतरेय ब्राह्मण ७२॥३॥१५ 
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Sel फज़ल कादिर ज्ञातका खट्टक पठान है । वह बन्नूकी 
सरहदपर पेदा हुआ था और अपने गाँव कूज़-पराराका 
व्लम्बरदार' है। कृज़-परारा सुद्टी-भर गन्दे कच्चे मकानोंका 
एक गाँव है, जो अटकके पास सिन्धु नदीके पश्चिम धूपसे तपी 
हुईं पहाड़ियोंके ऊँचे दामनमें बसा हुआ है। हिन्दुस्तानकी 
सरहदके इस हिस्सेकी नाहमवार चटियल ज़मीन संगदिल, और 
अनउपजाऊ है । निचाट नंगी चट्टानें तीन-तीन चार-चार हज़ार 
फोटकी उँचाई तक दीवारकी तरह उठती चली गई हैं । आसपास 
गहरे-गहरे नाले हैँ, जो बरसातमें तो घरघराकर बहते हैं ; पर 
सालके ग्यारह महीने सूखे पड़े रहते हैं। तरावट देनेवाली 
सब्ज़ीकी खोजमें दशकक्री आँखें चारों तरफ़ हेरती-हेरती थक 
जाती हैं, मगर हरियालीका तिनका भी नज़र नहीं आता । इस 
बियावान वीरान खित्तेकी जहाँ-तहाँ बिखरी हुईं आवादी अपने 
दोन-हीन गाँवोंके पास छोटे-मोटे खेतॉको खरोंच-खरांचकर कुछ 
पेदा कर लेती है और उसोपर किसी तरह मार-पीटकर ज़िन्दगी 
बसर करती है। उनकी बकरियाँ और सूखे-साखे मवेशी भी 
चट्टानी ढालॉपर न-जाने किस ढंगपर ज़िन्दा रहते हैं। ५०० फोट 
ऊँचा एक ढाल कूज़-पराराको पहाड़ियोंके असली सिलसिलेसे 
मिलाता है । इस ढालके ऊपरसे सिन्धु-नदी अटकके पुराने 
क़िलेके नोचे मटीली धारासे बहती नज़र आती है। इस 
टौबेक्रे ऊपर प्रकृतिने चट्टानांका एक अजीब ढेर-सा इकट्ठा 
कर दिया है, जो नकशा बनानेवालोंको डॉडेका काम देता है। 
सचसुच ही सर्वेके नक्शॉमें टीलेका यह ढेर “प्वाइंट नंबर ३०३१? 
के नामसे लिखा गया है । 
कूज़-पराराके लम्बरदारको नकशेका ज्ञान नहीं हे । सर्वेयरके 
लिए “प्वाइंट नंबर २०२१? का क्या महत्त्व है, उससे भी वह 
नावाकिफ़ है । मगर वह भलीभांति जानता है कि चारों 
तरफ़के इलाक्रेकी चौकसीके लिए यह टीला लासानी है। 
._ दोपहरके बाद सूरजकी रोशनीसे महफूज़ और 
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श्री ग्रार० ato 


aià छिपा हुआ वह इस टीवेपर बेठा रहता । | 
आसपासकी सारी दुनिया उसके नीचे बिखरी होती थी और alk 
उसकी निगरानी किया करता था रते 

उसके परोंके नीचे सिन्थुके उस पार दो seat ay | 

रो जाता है, और जहाँपर जमीर. | 
हैं, वहाँ तक फेला हुआ दैन | ३ 
उत्तरकी तरफ़ गदेन घुमाकर देखनेसे बहुत दूष | Et 


पंजाबका चौरस मंदान शुरू हे 
आसमान मिलते नज़र आते 
पड़ता है । 
जहाँ-तहाँ काबुल नदीको धाराक्रे कुछ फुटफेल हिस्से नज़र आते 
हैं, जो पहाड़ोंपर होती हुईं सिन्धुक्रे मटीले पानीमें fire 
आती है। Bc 

Gaal तरफ़से नाथ वेस्ट रेळवेकी पटरीके साथ-साथ सूते | 
धागेकी तरह पक्की सड़क नदीकी तरफ़ आती दीख पढ़ती है। | गो हैं 
अटकसे दक्षिणकी तरफ़ एक बदनुमा, कमर झुका-सा, AA 
पुल सिन्धुको पार करता है। इस yeh दो भाग ew 
रेल गुज़रती है और दूसरेसे सड़क । हिन्दुस्तानकी तसे जे 
कोई भी शख्स सूबा सरहदसें दाखिल होना चाहता है-चा | 


वह सड़कसे चलकर आवे, या फ्रांटियर-मेलपर आरामसे १० 
उसे इस पुलके ऊपरसे होकर गुज़रना लाज़िमी है । 
अटकके पुलकी चला-फिरी बूढ़े ae कादिरके लिए क| 


दिलचस्पोकी चीज़ थी । उसके AH नीचे पुलपर हर प । 


आदमी, जानवर, सवारियाँ और सामान गुजरा करते थे ! 
बलगाड़ियोंका ताँता बंध जाता था-क्योंकि हिफ़ाज़तके 


कारवानांके ऊंटोकी eat नज़र आती थीं । 
पेशावरके दरम्यान छावनियाँ बदलते वक्त गोरी थी 


मार्च करती हुईं इसी पुलपर से निकलती थी 
रफ़्ताखाली मोटर आती और कभी फ़ौजी e 


| ज़रिये Ge पार करनेवाळोंका कोई दिन या समय 
त की । कभी तो कई-कई दिन तक एकदम सन्नाटा 
| . और कभी आमद-रफ़्त इतनी ज़्यादा हों जाती कि खत्म 
aa) | हीन art! मगर पुलके tans हिस्सेमें हर रोज़ 
| रित वत्र निश्चित mer शुज़रा करतीं। रोज़-रोज़ 
दे हए फ़ज़ल कादिर इतना अभ्यस्त हो गया था कि वह 
को शश | टीक यह बता सकता था कि अब कौन-सी टू न किधरसे 
र जमीर | git और उसके आनेमें कितनी देर है ! 
हुआ दसत | क्रेम्बेलपुर स्टेशनसे ही कोई गाड़ी अटककी तरफ़को 
हुत दप | दती, वैसे ही ges फ़ज़ल क्राद्रिकी तेज़ आँखें ग्यारह 
जर अते | Heat दूरीसे आस्मानपर उसका सफ़ेद धुआँ देख लेती थीं । 
fea | प्रोरेधीरे बढ़ती हुई गाड़ी नदीकी तरफ़ आती और आकर पुलके 
a स्टेशनपर खड़ी हो जाती। geal हिफ़ाज़तके 
थ सूरे | ए पुलके किनारेपर waist चोकियाँ और was (वाच टावर) 
इतौ है। | Me) गाड़ी खड़ी होते ही फसीळके भीतरसे खाकी 
, लोहे | अबे सिपाही निकलते और फ़ज़ल क्रादिर अपने AA 
LAIR चोटियांकी तरह दोडते धूपते देखता । ये सिपाही 
रे बे | सम पुलके विशाल फौलादी फाटक खोळ देते। गाड़ी 
हवाई | भ धुआं उड़ाती हुई ged दाखिल हो जाती। जेसे ही 
dame | यी आखिरी गाड़ी ge घुसती, वैसे ही भड़भड़ाहटकी 
| के साथ पुलका फौळादी फाटक बन्द कर दिया जाता। 
ए ब | गी पुलके दूसरे सिरे पश्चिमो सिरे-पर पहुँचती, तो 
हैं भी इसी तरह फाटक खोला जाता था। गाड़ी gaat 
सपक तरह रंगती हुई खेराबादकी सुरंग ( टनेल) में 
BRR दोनों THs फाटक बन्द हो जानेपर सिपाही 
अ फसीलके भीतर asd waa हो जाते थे और 
a छा जाता था । . सुरंगके भीतर घुसते और 
| _ "टोंकी सोटीकी आवाज़ फ़ज़ळ क़ादिरको STS 


WA निकलकर नौशेराकी तरफ़ बढ़ती हुई गाडी 
दर जहँगीराके पास पहुँचती, तब वह फिर फ़ज़ल 
"शर आती थी । | 
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जातिके स्वभावके अनुसार--टीलेपर चढ़कर घंटों चुपचाप बैठा 
रहता । वह कुछ सोचता हो, सो भी नहीं। बस, चपचाप 
खाली दिमाग बेठे-बेठे goat तरफ़ ताकनेमें ही उसे संतोष था। 
लेकिन एक दिन--जब्र हमारा क्रिस्सा शुरू होता है-- 
wae कादिर बहुत चिन्तामें डवा वैठा था। वह अपने लिए 
चिन्तित नहीं था, उसकी चिन्ता थी अपने बेटेके लिए, जिसने 
दो-तीन दिन पहले ही एक ऐसा काम किया था, जो उसे 
मौतके तस्ते तक पहुँचा सकता था। बात यह थी कि उस 
साल गर्मियोंमें सरहदी कब्रीलोंने अंगरेज़ी सरकारके खिलाफ 
हथियार उठाये थे । गर्मी-भर छोटे-मोटे मोचें होते रहे, और 
अन्तमें सङ्के तीन दिल पहले इन क़बीलोंके एक दळने पेशावर 
छावनीके aa डिपोपर हमला किया था। फज़ल क्रादिरका 
बेटा भी इस हमलेमें शामिल था । 

इस हमलेके असफल TAN a वाळे & तितर-व्रितर 
होकर अपने Tate भाग रहे थे। फज़ळ क्राद्रिका बेटा 
फीरोज़खां भो अपने गाँव कूज़-पराराको लौटकर गिरप्रतारीके 
SW दुबका. वेठा था । सरहदकी पहाड्ियोंपर खबरे और 
अफ़वाह बड़ी तेज़ीसे फलती g&l इसके सिवा सरहदके 
MIFA लोग चाँदीके चंद टुकड़ोंकी लाळचमें सुखबिरी करनेको 
हमेशा आमादा रहते हें । इसलिए कोई नहीं जानता कि 
उसका पड़ोसी कब्र दशाबाज़ी करके उसे गिरफ़्तार करवा दे । 

यही सोचते-सोत्रते फज़ळ Flex एकाएक अपने टीलेकी 
बैठक्रसे उठ खड़ा हुआ और सिन्धुकी तरफ़ पीठ करके oR 
कदम रखता हुआ ढालसे नीचे उतरकर कूज़-पराराको चल 
दिया । उसके बुढ़ापेको देखते हुए उसकी तेज़ रफ़्तार और 
उसके तने हुए ज़िस्मपर हैरत होती थी । 

गाँवमें नीची छतवाळे कच्चे मकानके एक धुँधले कोठेमें 
फीरोज़ चुपचाप लेटा हुआ हुक्का गुङ्गुड़ा रहा था । इस बातका 


खयाल करके कि गिरफ़्तार होनेपर उसके गलेमें फाँसीका Ge 
ज़रूर ही झूलेगा, फीरोज़बां बहुत शान्त और गम्भीर दीख 


पड़ता था। 


+ सरइदी क्रबीलों के. डथियारबन्द दल: लश्कर? कहलाते हैं।. 
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हे महे बिना कुछ कहे फज़ल क्रादिर Ah पास जाकर 
बराळमे बैठ गया । फीरोज़ने हुवकेकी मुँहनाल बापकें 
आगे बढ़ा दी ; फज़ल कादिर मुँहनाल हाथमें लेकर धुँआ उड़ाने 
ळगा। थोड़ी देर तक खैबरके ये दोनों बेटे seal 
तरह टकटकी लगाये आगको तरफ़ देखते रहे । एकाएक 
बुडढेने एक लम्बा कश खींचकर हुका बेटेके आगे सरका दिया । 
फिर आहिस्तासे- मानो अनिच्छासे-गला साफ़ करनेके लिए 
खखारा और खखारको सामनेकी आगपर थूककर बोला-- 
“तीन दिन पहले पेझावरमें जो मार-काट हुईं थी, उसमें तुमने 
कया हिस्सा लिया था 2” 
नौजवानने aaa फुलाकर हिक्रारतसे कहा-“किसी भी 
मार-काटमें हिस्सा लेनेका मुझे मौक़ा ही कंसे मिल सकता है ? 
हमारी मुरदार बन्दूक ऐसी है कि कभी गोली इधर फेंकती है, 
कभी उधर । जिस आदमीके निशाना साधो, उसे लगता ही 
नहीं ! इस बन्दूकके बजाय अगर में लाठी ही लेकर जाता, तो 
बेहतर था।” 

“क्या ऊटपटाँग बकते हो ?” फज़ल क़ादिरने चिडचिड़ाकर 
कहा-“भेरे हाथों और मुझसे पहले बावा ( पिताजी ) के 
हाथोंसे इसी बन्दूक़ने पाँच वार पाँच आदमियोंका सफाया किया 
है; लेकिन तुम्हारे हाथोंमें जाकर बन्दूक़ निशाना ही नहीं लेती ! 
ज़रा बन्दूक लाओ तो ।” 

फीरोज़ने धीरे-धीरे अपने लम्बे शरोरको ऊपर उठाया 
और हाथ बढ़ाकर छतक्री धन्नीपर से एक पुरानी बन्दूक 
उतारकर फज़ल क्रादिरके आगे बढ़ा दी । बन्दूक पुराने ज़मानेकी 
AANE राइफल! थी, जो बहुत खस्ताहाल हो रही थी । 

फज़ल क्रादिर बन्दूकके ङुटे-पिटे कुन्देपर mÀ हाथ 
फेरता हुआ बोला--“यह मालक्रन्द्की जंगमें बाबाके हाथ लगी 
थी, जब तुम पेदा भी नहीं हुए थे।” ङुन्देकी तलीमें = 
काटी हुई पांच गहरी लक्रीरें बनी थीं। उनमें से पहली 
लक्रीरको दिखलाते हुए फज़ल क्रादिरने कहा--“यह उस शख्सकी 


यादगार है, जिसके हाथोंसे बाबाने बन्दूक छीनी थी । बाक़ी 
दो निशान मोहमन्द इलाक़में लगे थे, जब तुम बहुत छोटे थे । 


$5? x 
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SR | वैसाख, Ry 
यह चौथा निशान ईसाखेलका है। उस चौहेने २. 
रास्तेमें मुझे GEA चाहा था, मगर इसी बन्दूकने उसे : Wi | 
रसीद कर दिया--” फज़ल क्रादिर अपनी पुरानी was | 
जगाकर खुश होता हुआ कहता गया--“और आहिरी fa | 
अलीजईके उस बदमाशका है । उसे तुम भी जानते हे, | 
भी जानता हूँ। और अब तुस यह कहते हो कि वळ | 
आदसीपर निशाना ही नहीं लेती--कभी गोली इधर फेंकी है 
कभी उधर ! गोया निशानेवाज़का क़सूर नहीं, हथियारका a | 
है ! Gar ( बेटा ) इसका इम्तहान अभी हुआ जाता है है 
बन्दूक़का क़सूर है, या बन्दृक़चीका ।” 

बुडडेने ढीठतासे एक अधजली लकड़ी उठाई और मकान 
बाहर खुलेमें निकल आया। वहाँ एक खंडहरको iea | और = 
ध्वांद' और 'गुल'& बनाया । फिर लम्बे-लम्बे कदमोसे उसे | 
दीवारसे गिनकर सौ क़दमकी दूरी नापी और वहाँ पेटे क | 
लेटकर एक पत्थरपर दृढ़तासे बन्दूक़ जमा दी | । 

उसके तीन ओर asian हुजूस भी जुड़ ग्या! | ६ 
दर्शकोंमें तीन-चार कुत्ते थे, जिनके aan खारिश हो री | 
थी, दो थके-मांदे मरियल-से बूढ़े थे और लगभग ए | 
आवारा लड़के । बुडढ़ेने बहुत सम्हळक्रर- दम am | 
तीन बार बन्दूक भरी और दारो । हर बार पुरानी बद | 
घनगरज आवाज़पर आसपासकी पहाड़ियाँ fasted £ | शेणी 
उठती । आखिरी गूंज खत्म हो जानेपर फज़ल कादि र PN 
और अपने बेटे तथा दर्शकोंके झुण्डके साथ जाकर ग | भ 
देखने लगा ! “सुपर या ates भीतर निशा प ‘ | 
दूर रहा, सिर्फ एक गोली “चाँद'के किनारेपर aaa 
दूसरा निशाना 'चांद्‌'से लगभग दो फीट ऊपर पढ़ना १ 
तीसरा उससे भी ज्यादा फासळेपर नीचेकी तरफ । 


fi | 
क॑ निशानेके अभ्यास ( चाँदमारी ) के लि? a छ | 
वृत्ताकार रेखा बनाई जाती है, जिसके नेल a l 
निशान बनाते हैं । वृत्ताकार रेखा “चोद? भार | 


T. १ ९३७ ] 


TRS | हिता खत्म नहीं था। राइफलकी घूमती हुईं गोली 
my, | द्व ठीक-ठीक किसी चीज़पर पढ़ती है, तो साफ गोल सूराख 
ai पती हे। शेकिन फ़ळ कादिरने देखा कि एक भी 
री नि | (तेका सूराख गोळ नहीं है। उसकी राइफल्से निकली 
ते हो, मै | ह गोलियाँ नोककी तरफसे सीधी न घुसकर टेढ़ी-मे़ी होकर 


बन्छ | Gd 
ती है | ' दीवार लगे हुए तीनों छपकके सूक भाषामें पुकार- 
फा झू | दाकर कह रहे थे कि लम्वरदारकी बन्दूक अब ऐतबारके 
ता है ह रि नहीं रही । जो गोळी इत्तफाकसे “चाँद के सिरेपर 
aa, वह भी Ford खाकर लम्बी होकर दीवारमें घुसी थी । 
Cm | क देखकर फज्ञल कादिर हदसे ज्यादा सन्नाटेमें आ गया 
मिट्ट | बोर चुपचाप मुँह फरकर शामके बढ़ते हुए ANN अपने 
इतना बच्चे | प्रको चल दिया । 
से स | उस रातको सोते-सोते फीरोज़खांने जो करवट बदली, 
पेटके क | ते उसे मालूम हुआ कि उसका is बाबा? ( बूढ़ा वाप ) 
| कर उसके पास खड़ा है। फज़ल aft बेटेके पास 
g ग्या ' कक धीरे-धीरे कहना शुरू किया --“इन्सानकी तरह बन्दूक 
a ण | र्फ एक ही पुरत जिन्दा रहती है । हमारी यह बन्दूक 
एक दग । UR तक काम दे चक्की । अवः इससे यह कहना कि 
[धकर | R तीसरी पुरत भी जिन्दा रहे, बेवकूफी è । जाया ( बेटा ) 


i Cl तरकीव निकालनी चाहिए, जिससे तुम्हारे पास 
निते | | मौ अलग नह वम्दूक हो ।” 


दिर 4 | झरे दिन सूरज निकले फज़ल कादिर इस बातकी टोह 
f भोके लिए कि पेशावरकी वारदातके gaèr उसके बेटेके 
adie 4 उछ नहीं हो रहा है, रेलवेकी तरफ जाता हुआ 
॥ । पहाड़ी घाटियोंसे अभी छाया दूर भी नहीं 

om RA लाठी लिये शहीदान खार ( नाले ) की 


रे होकर चलने लगा। दो घंटे तक तेज़ीसे 
पि ठिकाने पहुँचा, जहाँ कंकरीटके एक भोडे-से 
कक ORT नालेको पार करती है। यहाँ नालेके 
मह भंदानकी पगडंडीपर प्रहुँच गया.। सामने ही 


5 गाँव 
5. 533 है। 
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गाँवके cater’ ( मुखिया ) और अपने दोस्त तथा रिश्तेदार 
दीवानशाहके यहाँ पहुँचा । 

फज़ल कादिर और दीवानशाह--दोनों ge’ मुहब्बतसे 
मिले और dam बातें करने लगे । घरकी खेरला, नाते- 

रिइतेदारोंकी खबरें, गांवकी गप्पें और अफवाह, एक दूसरेको 

दी गई और बाहरी दुनियांकी खबरें me की गई.) 
अफरीदियोंकी लड़ाईकी जो खबरें दीवानशाहको area हुईं 
थीं, वह उसने पूरे विस्तारके साथ कह सुनाई । उसने 
बतलाया कि किस तरह . पेशावरके दक्षिण, बज़ीरीबागमें 
अफरीदी लोग कई दिन तक सरकारकी बीस हज़ार फौजोंका 
सामना करते रहे । 

उसने बतलाया कि सरकारी फौज पंदल, घुड़सवारों और 
हवाई-जहाज़ोंसे हमला करनेकी अचूक योजनाएँ तैयार करती 
है; लेकिन भागनेमें कामिल और फरेबी अफरीदी चरका देकर 
उसे रेगिस्तान या पहाड़ियोंमें ले जाकर भटकाते हैं, जहाँ 
उसकी सारी योजनाएं फिस्स हो जाती हैं। सरकारी फौज 
भटक-भरकाकर जैसे ही अपने तारके घेरेके अन्दर लौट आती 
है, वेसे ही उसके पीछे-पीछे अफ़रीदी भी आ धमकते हैं और 
फिर वही पीछा करना और लुकना-छिपना शुरू हो जाता है । 
दिन-भर तो अफरीदी सरकारी फौजसे बचनेके लिए दूर-दूर 
भागते फिरते हैँ; लेकिन रातमें कम्बख्त टीक छावनीके 
दरवाज़ेपर TEAR पहरेदारोंकी ताक़ृत-आज़माई करते हैं ! 

यह सब कहकर आछिरमें जब दीवानशाह हवाई-जहाजोंसे 
बम बरसानेकी बात कहने लगा, तो उसका चेहरा BATS भर 
उठा। उसने थूककर कहा--“भला, पहले कभी इस बेहूदा तरीकेसे 
जंग तै की जाती थीं! यह भी कोई बहादुरीका काम है 0” 

धीरे-धीरे ase कादिरिके दिलको कुछ इत्मौनान हुआ | 
बातचीतसे उसे मालम हो गया कि आसपासके इलाक़ेमें 
किसीको इस बातका पता नहीं कि हाळ ही में उसके बेटेने 
भी सरकारके खिलाफ़ हथियार उठाया था। 
स्पष्ट हो गया कि अलग-अलग बायियोंकी गिरफ्तारीके लिए 


uel नहीं दिखला रही है। 


z as i! 


साथ ही यह भी 
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मैंने सुना है कि रेलवे लाइनकी हिफाज़तके लिए 
रेलवेके गाँवोंमें “खस्सादार' & भरती किये जानेवाले हें । क्या 
यह सच है १”--एकाएक फज़ल कादिरने पूछा । 

dunes मलिकने जवाब दिया-“यहाँ नहीं । जहाँ 
खस्सादार मुक्रर किये जायेगे, वह जगह यहाँसे बहुत दूर 
नौरोरा और पेशावरके बीचमें-है ।” 

“अगर आयन्दा कभी खेराबादके नज़दीक ख॒स्सादारोंकी 
ज़रूरत हो, तो क्या आप समभते हैं कि फीरोज़खां उनमें 
भरती हो सकता है !”--फज़ल कादिरने पूछा | 

“पिछले कई सालसे खेराबादका इलाका एकदम “कलार? 
( खामोश ) है ।” दीवानशाहने जवाब दिया-“इसके सिवा 
अटकमें फोजकी एक पूरी कम्पनी रहती है, जो यहाँसे सिर्फ 
एक Hat राहपर है, इसलिए खेराबादमें खस्सादारोंकी 
कभी ज़रूरत ही न होगी 1” 

“आपका कहना शायद सच है ।”--फज़ल कादिरने 
मायूस होकर कहा-“इसलिए में समता हूँ. कि मेरा बेटा 
कभी खस्सादार न हो सकेगा। कूज़-परारा-जैसे गाँवमें किसी 
दिलेर नौजवानकी तबीयतके सुआफिक कोई काम मिलना 
आसान बात नहीं है। फिर भी दीवानशाह, में आपसे यह 
इल्तिजा करता हूँ कि अगर कभी खेराबादमें खस्सादार चाहने 
पढ़ें, तो आपके रिइतेदार और दोस्त फज़ल afar बेटा 
फीरोज़खां भुलाया न जाय 1” r 

“इस बातका में अभी ही वादा किये देता हूँ 1? 
दीवानशाहने कहा-“लेकिन यह समभ रखिये कि अमन- 
पसन्द खेराबादको कभी भी खुस्सादारोंकी ज़रूरत न होगी ।” 

शामके नज़दोक फज़ल कादिरने दीवानशाहसे रुखसत लो 
और धीरे-धीरे चढ़ाई चढ़ता हुआ कूज़-पराराको लोट 
आया । वहाँ उसने फौरोज़खांको वह सब खबरें बतलाई', 

जो उसने दित-भरमें इकट्ठा की थीं। रातमें जब दोनों 


२ सरहदी इलाकेमें अनेक वार रेल लूटी गई था लाइन उखाड़ 
फेंकी गई थी । इसे रोकनेके लिए लाइनपर पहरेंदार gak 
किये गये हैं, जो खस्सादार कहलाते हैं | 


CC-0. In Public Domain Gurukul Ka ति sean HARMAA STAT बिना ie हह हः 
he” > 


[ । hey 


बाप-बेटे अपनी-अपनी चारपाइयोंपर अगल-बगल ह 3 
कहा--“आप बार-बार सुझे यह क्यों सुनाते हैं कि wda 
खुस्सादारोंको साहब लोग एक रुपया रोज़ देते हैं, और am | 
खस्सादारको एक-एक राइफल ओर तोवड़ा भरे कारू | 
मिलते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि ससा | dae 
सिर्फ वही भरती हो सकता है, जो अपनी डयूरीकी apy | 
दो-चार मीलके भीतरका रहनेवाला हो। दूरका whe | आए 
खुस्सादार नहीं हो सकता, और सबसे नज़दीककी जाह ag | few 
खुस्सादार हैं, यहाँसे कस-से-कम एक दिनकी दूरोपर है। | ge 
कूज़-पराराके नज़दीक कभी खस्सादार मुक्रेर होनेके नहां।' | ge 
«au Har, ( मेरे बेटे ) थोड़ा सत्र करो।”-बुझ्ले | £ 
जवाब दिया--“कलकी खबर कळ ही जानता है 1” | परे 
दूसरे दिन रोज्ञमर्राके वक़्तपर फज़ळ कादिर बग़लों अगो | झ ह 
बेएतवार खान्दानी राइफलको दबाकर कूज़-पराराके AER- | पाह 
अपने बेठनेके स्थान “प्वाइंट do २०३१? पर-चढ़ा। की | कृते! 
पहुँचकर कोई दस मिनट तक वह चारों तरफ़्के weal गे | RI 
देखता--छानता--रहा । फिर पेटके सहारे लेटकर वौरेमी i Sk 
रेंगता हुआ वह एक नालेमें पहुँचा, जो सामनेके ढाल a m 
THA था। नालेके भीतर वह धीरे-धीरे g fः 
पुलकी जानिब बढ़ने लगा । दस-पाँच गज़ लक््ककर ब | २ 
देरके लिए एकदम ठिठक जाता और जब इत्मीनान हो ज | ब, f 
कि उसकी हरकतपर किसीकी निगाह नहीं पडी, तो फिर भी | पु 
बढ़ता । इस तरह बढ़ते-बढ़ते वह GET अपर ७% | 
छिपी हुईं जगहपर पहुँच गया, जो अटकके पुरै ड EF 
पड़ती थी । | 
उसने अपनी पुरानी बन्दूकको बहुत होशियार ae | 
आहिस्तासे उसकी नाल माडिया और पत्यराक aati | x 
पुलकी तरफ़ कर दी और खुद पीठिके अरहर ह 
लेट रहा । उसने शिस्त लगाकर देखा, तो गर J 


उस जगहसे वह पुलके फाटकपर या घुले पी 
भी चीज़पर आसानीसे निशाना ले सकता है । A 


| १६३७] 


= > ज़ ae ` 
हे | हो ea घुमा सके, फजल कादिर इन्तज्ञार करने 
र ऐके 
र इ | 


a! 
qa ही उसके नीचेकी सुरंगसे घड़घड़ करती एक 


ष | राह निकली और पुल पार करके थोड़ी ही देर वाद 
साद | dag तरफ़ अद्य हो गई । 
। जाह | पोटे अपने पीछे धूलके अम्वार उड़ातीं और पुलके सन्तरियोंके 
an | qd खलल डालती इधरसे उधरको या उधरसे इधरको 
जगह को | क्ल जाती थीं । थध घंटे वाद बहुत दूरोपर आस्मानमें 
रोपर है। | फ़ल काद्रकी पठानी आंखोंने उस चीज़के आसार देखे, जिसका 
ral 

ae | 


बीच-बीचमें दो-चार 


क इन्तज़ार कर रहा था | 
दस मिनट बाद सुसाफ़िरी डब्बोंसे भरी हुई लम्बी फ्रांटियर 
पेठ पंजावकी जानिवसे आकर अटक स्टेशनपर थमी । पुलके 
लपे अगे | एप सिरेपर कोई आधा दर्जन सिपाही खाकी वर्दी और खाकी 
den | पढ़ी पहने चौकीकी फसीलसे निकले और उन्होंने भड-भड़ 
11 का | इले हुए पुलका फाटक खोळ दिया। गाड़ी पुलपर दाखिल 
को गौऐे | हू। अब पुलके इस तरफ़का फाटक भी खोला गया और 
Aa) ल भाप और धुएँके गुब्बारे उड़ाता हुआ धीरे-धीरे तेज़ी 
mAN | ने लगा । 
| 8a क्ादिरका ऐन मौका आ गया ! 
अपनी खान्दानी वन्दूकपर गोकि उसे भरोसा जाता रहा 
फिर भी उसने इंजनके सामनेके चमचमाते हुए गोल 
मा भागपर निशाना लेकर घोड़ा दबा ही तो दिया । 
| री भेनझनाहट करती इंजनसे लगकर छिटक गई । 
| `" RS आवाज़ और उसके साथ गोलीकी भनभनाहट 
Tate बार-बार ध्वनित-प्रतिध्वनित gl इन 
आवाज़ ऐसे जोरसे और ऐसे ढंगसे प्रतिध्वनित 
जह पता लगाना नामुमकिन है कि आवाज़ आहे 
E चलानेवाला है किधर । 
पा हुआ, उसे देखकर कूज़-पराराका 
N a न रोक सका। वह शातानी भरी 
हंसने लगा । ब्रेकोंकी खिचखिचाहटके 


EEE eo 
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फोरमेन इंजनसे उतरे और परेशानीसे सिर खुजाते हुए इंजनके 
चारों तरफ़ घूम-फिरकर देखने लगे । शीघ्र ही पुलके सन्तरी 
और कुछ सुतफरिक मुसाफिर भी आकर जमा हो गये। कुछ 
तो बन्दूक़की आवाज़का सवव जाननेके लिए उतर आये और 
कुछ सिर्फ़ टाँगें सीधी करनेका बहाना पाकर ही आ गये । कोई 
पूरा सूट पहने था, कोई सिर्फ़ बनियाइन और शलवारमें था 
और किसीका साफ़ा सिरपर न होकर गालेमें लटक रहा था। 
वे लोग स्लीपरों और रोड़ोंपर उचकते, फांदते, धोकेसे एक- 
दूसरेका पैर कुचळते हुए, विना मांगे ही अपनी राय देने लगे । 
दस मिनट तक इसी तरह चला-फिरी और रायज़नी होती रही ; 
मगर योळीकी पहेली हल न हुई । आखिरकार मुसाफिर 
अपनी-अपनी जगह वापस गये और गाड़ी सीटी देकर फिर 
आगे बढ़ने लगी । 
अचानक. फज़ल क़ादिरिकी प्रतिभा जाग उठी और इस बार 
उसने दूसरे निंशानेके लिए पुलका विशाल फौलादी फाटक 
चुना । फाटक इतना लम्बा-चौड़ा था कि निशाना चूकनेकी 
सम्भावना ही न थी । 
उसको इस गोलीने तो ऐसा रंग दिखलाया, जो फजल 
क्राद्रिकी उम्मीदसे कहों बढ़कर था । गोलीने फौलादी फाटकसे 
टक्कर लेकर बड़ी ज़ोरदार झनभझनाहटको आवाज़ की। ड्राइवर 
अभी तक अनिश्चित-सा था, मगर इस गोळीने उसकी अनिश्चयता 
दूर कर दी । उसने फ़ौरन Saat पुलकी तरफ तेज़ीसे 'बेक' 
किया ( पीछे हटाया ) और ले जाकर उसे पिछले स्टेशनकी 
इमारतकी हिफ़ाज़तमें खड़ा कर दिया | 
इधर आनन-फाननमें पुलके दोनों फाटक भड़भड़ाकर बन्द 
कर दिये गये । सबसे ताज्जुबकी बात यह हुई कि फसील 
( वाच टावर ) के धुस्सपर ARE राइफ़लोंको थूथनी और 
उनके पीछे उतनी ही खाकी पगड़ियाँ नज़र आने लगीं और 
कुछ ही मिनटमें ये राइफल गोलियाँ बरसाने लगीं । पहाड़ियाँ 


इस अनोखी जंगके शोर-गुलसे गज उठीं। दस-पन्द्रह मिनट 
तक बड़े ज़ोर-शोरसे यह इकतर्फा “गोलीबारी” होती रही । चकि 


"S| आश्चर्यसे efi goiek Guha alata सिपाही अधिकांश 
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गोलियाँ इधर-उधर आस्मानमें दागते थे; मगर उस तरफ़ एक 
गोली भी नहीं छोड़ी गई, जिधर इस सारे तमाशेका वानी, 
कूज़-पराराका HAA, लेटा हुआ मन-ही-मन सुसकरा रहा था। 
एकाएक गोलियाँ थम गई। घुर्जकी आइसे सतकंताके 
साथ कुछ खोपड़ियाँ निकलीं । उसके बाद उठी हुई उँगलियाँ 
हर तरफ इशारा करके दुइमनोंकी उपस्थिति इंगित करने लगीं । 
उँगलियाँ दसा. दिशाओंको इशारा कर रही थीं--अगर इशारा 
नहीं करती थो, तो सिर्फ उस ओर, जिधर फज़ल क़ादिर बेठा 
था ! इसके वाद बहुत गहरा सन्नाटा छा गया। अगले दो 
घंटोंमें दो रेलगाड़ियाँ और कोई एक कोड़ी मोटरें तथा सड़कपर 
चलनेवाली अन्य गाड़ियाँ आई ; लेकिन वे सब पुलके उसी पार 
स्टेशनकी आडम रोक दी गई। किसीको ge पार करनेकी 
इजाज़त नहीं दी गई । 
जब सूरज ढळने लगा, तब सुरंगके Hae एक हथियारबन्द्‌ 
आमंडकार निकली, जो नौरोरासे फ्रान्टियर मेलका उद्धार 
करनेको भेजी गईं थी। यह ase शोर मचाती फज़ल 
कादिरिके नीचेसे शुज़रती हुईं पुलकी तरफ बढ़ी । आर्मड- 
„ कारके भीतर मेशीनगनोंके पीछे चाक-चौकन्ने सिपाही बैठे थे । 
फौलादी गाढ़ीमें गोली चलानेके लिए जगह-जगह मोखले बने 
थे। इन मोखलोंसे wee राइफलोंकी थूथनियाँ 
कती थीं । आमंडकारके अगले हिस्सेके ठीक बीचो-बीच 
चढ़ी हुईं १२ पौण्डवाली एक तोप बड़े डरावने ढंगसे gua 
उठाये थो । उसके पीछे फौलादी seat ene तोपची 
गोलाबारीको तयार डटे हुए थे । 
छम्बरदार यह सब गौरसे देखता रहा। जब शामके 
अंघेरेने पहाड़ियों और घाटियोंके ऊपर अन्धकारकी काली 
चादर बिछा दी, तब वह अपने छिपनेकी जगहसे निकला और 
date बढ़ता हुआ घर जा पहुँचा। दिन-भरके दिलचस्प 
तमारोसे वह बहुत खुद था । 
जिन दिनों सरहदपर फसाद चलता रहता है, उन दिनि 


. पेशावरका फौजी हेडकाटंर अपने अफसरोंकी जानकारीके लिए 
o दिन-भरकी फौजी काररवाइयॉका एक ae a 


-0. In Pub 


vis 1 दिना Kani साह ताहा, Kiriwera] हुई मोटर ` 


है। इस बुलेटिनके अगले अंकमें अन्य उर्क e- 
खबर प्रकाशित हुई :--- a 
“अटक--अफरीदी FAAA आज असे wl: 
नज़दीक फ्रान्टियर मेलको रोककर लूरनेकी इ 
कोशिश की; 


बहादुरीसे उनका सामना किया, जिससे उनकी ty 


mal 
सगर gen तेनात पहले क | 


नाकाम हुई । 

बादमें ends टू नकी हिफाज़तमें फ्रान्टियर मेल tae | 
लाई गई । तावक्ते कि दूसरा हुवम न निकाल जा 
मामूली गाड़ियोंका आना-जाना सुव्तवौ कर दिया गयाहै। | 
खास-खास ज़ह्री ट्रेनें ही आयें-जायेंगी। ai] 
हिफाज़तके लिए इस हेडकार्डरने उनके साथ आई | 
ट्रेन भेजनेका इन्तजास किया है ।” | 

पुलके इस मार्केके बाद दूसरा दिन सन्नाटेमें वीता। | 
तीसरे दिन उद्योगशीळ बुडढने दो मील दूर सेवा | 
सड़कपर ध्यान देनेका फैसला किया। यहाँ तीसरे पह | झा: 
फज़ल कादिर सङ्कके ऊपर एक ऊँचे टीलेपर छि ब | 
बेठा । इस टीलेसे पूरब और पश्चिम दोनों तरे भा | 
जानेवालोंका सामना होता था । 1 | 

इस बार फज़ल कादिरने अपनी पुरानी राइफल ४ 
नौशेराकी तरफ रखा । बन्दूकुको ठीक-ठिकाने जमाकर र 


अपनी पीठकी तरफ सड़कपर आँखें गड़ाई । T कहे | 


इस तरफ देखते हुए फजल कादिरिको ज्यादा दर ह है | 
कि मोड़पर घूमकर एक mae’ मोटर सबका | 
Heth अगले हिस्से-रेडियेटर--पर अकसर लोग af 
मंडी लगाकर रखते हैं; मगर इस मोटरपर खिलौने या 
जगह एक खास शक्कका लाल निशान था; जो गर्द 
था कि मोटर किसी फौजी अफसरकी-र्टाफ कए dt 

See लम्बरदारने फौरन सतर्क होकर है f 


मोटरकी तरफ पोठ करके बन्दूककी अगली मै के ही 


Ee किक 
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ai एक सेकेंड बाद ही मोटरको पीठ उसे दिखाई 
al मोटरके gA FA लगा हुआ अंडाकार शीशा 
| दी उसको eae 'मवखी'की सीधमें आया, वेसे ही 
| -रदारने घोड़ा दबा दिया। उस क्षण मोटर उससे 
| {अलसे तीस-चालीस गज़पर थी । 
काँचके ट्टनेकी भन्नाहटके साथ गोळीने मोटरके अगले 
fife स्कीन-को खील-खील उड़ा दिया। कासलेकार 
कहें तो सड़ककी दाहनी तरफ ऐसे ढंगसे फिसली, मानो 
RATA हो, मगर शीघ्र ही सम्हल गई । ड्राइवर भरपूर 
तसे 'एकलेरेटर'को दवाता ही चला गया और मोटर 
पहाड़ियोंमें बन्दूक़की प्रतिध्वनि 


ही मोटर yor अम्वारमें गायब हो गडे । 


ल पेशा 
काला अ 


बहा तेज़ीसे भाग उठी 
| गात होनेके पह 
| we क़ादिरने भी पहाड़ी-पहाड़ी चढते हुए कूज़-पराराकी 
Te पकड़ी । 

` TEN फौजी ` ~ 
दूसरे दिन पेशावर हेडकाटरके फौजी वुलेटिनमें प्रकाशित 
a 


में बीता। 
au | 
सरे पह | 
fara व 
फसे भागे | 


tf 4 YOn A o- 
“खरावाद---आज खैराबाद गाँवके नज़दीक सरकारी 
फोजके जनरल आफिसर कमांडिंगकी जानपर हमला 
` Ss गोलिय 2 
करनेकी को शिश की गई | जनरल साहवकी कारपर if 


ल्का {| वरसाई गई । सगर सौभाग्यसे मोटर खाली थी । उसपर 
~ | fark 
ac) AH डाइव्र ही था । डाइवरको मासूली चोट आई 1” 


| Reet थोड़ा गरमानेके लिए फज़ल कादिरने अपना जो 
र प्रोग्राम बनाया था, उसके चौथे दिनका ज़िक्र है । 
। भाडे वक्त खेराबादके छोटे स्टेशनका स्टेशन मास्टर नवावखां 
Po आफिसमें बैठा काम कर रहा था। उसके सामने 
‘ a और रसीदोंका ढेर था, जिन्हें देख-देखकर 
1A oa रजिस्टरकी खानापुरी कर रहा था शाम 
N अभी बिलकुल अँधेरा नहीं हो पाया था । 
EIN के रही बादामी कारज़पर रेलवे बाबुओंकी 


प पसिळसे लिखे हुए अंकॉको पढ़ सकता कोई 
फ़ी दै, इसलिए अंकोंको पढ़नेके लिए नवाब 


-थे। 


नवाबखां मोटा-सा बदनुमा आदमी था । उसके सिरपर 
मटमले रंगका साफा, बदनपर भूरे रंगका अंगरेज़ी चेस्टर, 
atta मेली ea और पेरोंमे बहुत पीले रंगके अंगरेज़ी बूट 
इस तरह उसकी पोशाक देशी और विलायती फशनोंकी 
बेहूदरगियांका खासा मिश्रण थी। 
पौतळकी कमानीवाला चइमा था, और सामने मेज़पर 
तामचीनीके तामलोटमें चाय भरी रखी थी, जिसे वह 
बीच-वीचमें पीता जाता था । नवाबखां मेहनती आदमी था, 
और रेलवेका नौकर होनेके लिए जिन-जिन खूबियोंकी ज़रूरत 
होती है, वे भी किसी हृद तक उसमें थीं, अगर नहीं थी 
तो एक चीज़, जिसे कहते हैं विनम्रता या मिळनसारी । 

उस दिन खेराबादसे बहुत थोड़ी ट्रेनें ही गुजरी थीं। 
मालगाड़ी और मामूली Gat ट्रोनोंकी आमद-रपत तो सुल्तबी 
ही थी ; रातमें किसी भी faa आना-जाना क़तई बन्द 
था। इसलिए स्टेशनपर AeA ज्यादा सन्नाटा छाया था | 
प्ल॑टफार्मपर एक मेहतर TEX हाथोंसे झाडू लगा रहा था, 
और लाइनके किनारे लगे हुए नलपर एक fait ऊँघता हुआ 
मरक भर रहा था। स्टेशनके बाहर, सीड़ियोंकी बयलमें, _ 
मुसाफिरोंका एक खानदान अगली पेसंजर गाड़ीके इन्तज़ारमे 
बैठा था, जिसके आनेकी संम्भावना अगले हफ्तेसे पहले 


नवावखांक्री आँखोपर 


कम थी! 

एकाएक नवाबखांको मालम हुआ कि उसके आफिसका 
दरवाज़ा खोलकर दो अस्पष्ट मूरतें कमरेमें दाखिल होकर मेज़को 
तरफ बढ़ रही हैं । बिना सिर उठाये ही उसने देखा कि दो 
जोड़ नंगे पैर उसकी मेज़के सामने आकर रुक गये । 

यह बात नवाबखां-जेसे ऊँचे अफसरकी शानके खिलाफ 
थी कि वह अपना काम रोककर RAR चपरकनातियोंकी 
ज़रूरतें पूछता फिरे । नंगे पैर फिरनेवाले छोटे आदमियोंको 
चाहिए कि वे बड़े अफ़सरोका रुख देखते रहें ; जब बड़े लोग 


अपने कामसे फारिग्र हो, तब उनके सामने आज़िजीसे अपनी 
दरखास्त पेश करें । लिहाज़ा नवाबखांने आँख उठाकर देखा 
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अगर नवाबखां एक बार आँख उठाकर देखनेकी तकलीफ़ 
गवारा करता, तो उसे मालूम होता कि सामनेके दोनों आदमी 
बहुत लाने कदके हैं, वे अजीब तरहका लिवास पहने हैं और 
उन्होंने अपनी शकले छिपानेके लिए आँखोंको छोड़कर सारे 
मुँहपर कपड़ा लपेट रखा है, जिसने उनके चेहरोंको और भी 
दहशतनाक बना दिया है । इतना ही नहीं, बह यह भी देखता 
कि एक ज़ंग लगी हुई पुरानी राइफलकी नली खौफ़नाक ढंगसे 
उसकी छातीकी तरफ़ तनी हुईं है और उसके तथा उनके 
द्रमियान सिर्फ मेज़-भरका फ़ासला है ! 

कोई तीस सेकेण्ड तक यह दृश्य ज्यों-का-त्याँ रहा । उसके 
बाद इन बिना बुलाये मेहमानोंमें से waa, जिसके हाथ खाली 
थे, स्टेशन-मास्टर साहबका ध्यान खींचनेके लिए फेशन 
खिलाफ़ ढंगसे चायका बर्तन रजिस्टरपर उलट दिया । नवाबखांने 
उबलकर जो सिर उठाया, तो सामने तनी हुई राइफल 
और अपने मेहमानोंकी शकले देखकर उसकी रूह कब्ज़ हो गई 
और चीखनेके लिए मुँह खुल गया । 

मगर विजलीकी तरह कोंदकर एक फौलादी पंजेने उसका 
मुँह इस ज़ोरसे दाब लिया कि निकलती हुई चीख एक छुटी 
हुई गलगलाहट बनकर ही रह गई। दूसरे फौलादी हाथने 
गन पकड़कर उसे इस तरह 'उठा ल्या, जैसे “करन गेहूँके 
गठियेको उठाता है । 

नवाबखांको उठाये हुए वह भीतरी कमरेके दरवाज़े तक 
ले गया। वहाँ रककर उसने अपने दांतोसे नवाबखांकी पगड़ी 
खींच ली और दरवाज़ेकी मज़बूत चौखटपर स्टेशन-मास्टर 


मुराद पूरी हुई, और फीरोज़खांको सरकार | 


कर नौजवान, मेहमानने दसा o . उठा ~~ 
समभकर नौजवान मेहमानने इस रक्रमको Rum को | ह 
जेबके हवाले किया । | 
जलती हुई बत्तीका तेल छिड़ककर और उसी षी $ 
o S ५१] | 
सुल्गाकर दोनों मेहमान बाहर निकले और दखाज़ am 
चलते वने । जब दरवाज़े और खिड़कियोंकी भे जो) | 
gai निकलने लगा, उस वक़्त ये दोनों लग्वी-चौही ग 
शहीदानख्वारके नालेकी राह कूज़-पराराकी तरफ़ तेज़ी क 
रही थीं। 
अगले फ़ौजी बुलेटिनमें यह वाक़या दर्ज हुआ था -- 
“खेराबाद'"““'तारीखको २० बजे aT ए | गे 
दलने-जिसमें अन्दाज़न ५० आदमी Baer | Ae 
एक रेलवे कमेचारो पाक | 
हुआ; मगर चोट गहरी नहीं आई । आक्रमणकारिय | 
A 
स्टशनकी 
तहबीलसे तीन सौ सत्तानवे रुपये छूट छे गये। 
“यह निश्चय किया गया है कि लाइनकी हिमज | भर 
लिए खस्सादारोंका सिलसिला नौशेरासे बढ़ाकर अटक | g 
जारी कर दिया जाय । इसके लिए हर स्टेशसे लोक | il 
खस्सादार रंगरूटोंकी भर्ती फ़ौरन Be की जायगी । 


इस. तरह फज़ल क्रादिर और उसके बेटे A | 


AY 
स्टेशनपर धावा किया । 


इमारतमें आग लगा दी और रले | 


खिद्मतगुज़ारीका wa हासिल हुआ ! 


जाकर वे मलिक दीवानशाह तथा तीस अन्य स 
रेळपर सवार होकर पेशावर गये। पेशाब 
आ्नेन्सके सब-कंडक्टरने उनमें से हर रंगर्टको ८१” | 1 
“ही इनफील्ड ute दी और दो-दो खादी भ a 
Meat दीं, जिनमें पचास कारतूस भरे थे । | k 
उस दिन मेसमें बियर पीते हुए आ्डनेन्सके T | हें 


साहबकी नंगी खोपड़ीको एक वार, दो बार, तीन बार ठोकरें 


दीं। फिर बेहोश नवाबखांको उठाकर भीतरी कमरेके एक 
कोनेमें डाळ बाहरसे चटखनी चढ़ा दी | 


अब दोनों मेहमानोंने बड़ी फुतीसे आफिसके बीचोबीच 
रजिस्टरों, काग्रज़ों, फर्नीचर तथा जल सकनेवाली हरएक चीज़का 


वाक़ायदा अम्बार लगाया। मेज़पर एक खुला हुआ केश-बक्स  सार्जेन्टसे eei ee 
था, जिसमें सात रुपये तीन आने नौ पाई ; = 4 ae सतार a हैँ | 
1इ-उस दिनकी रोकड- Tes फेक्टरीसे ताज़ी आई हुई एकदम नई 


बाक़ी--पड़ी थी । रेलवेके धनकी रक्षा करना अपना परप KR CRRV किया गया | और € 
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न py | we!” 
उधर फीरोज़खां अपने दिल-ही-दिलमें जो सोच रहा 


a qe सव-कण्डक्टरके विचारोंसे भिन्न नहीं था। जब 
Wie | at रसीदपर फीरोज़के अंगूठेका निशान लगवाया गया, 
ते फीरोज़ने अपने वापकी तरफ देखकर हिक़ारतसे कहा-- 
n- | गतो दाग ही है। अंगरेज़ साहब भी केसे बेवकूफ हैं, 
यके एइ | गे यह सममते हैं कि एक आदमीके अंगूठेका दाग दूसरेके 
स्र | भके दागसे जुदा होता है !” 
रो घा | भब फीरोज़खां हर तरहसे खुश था; लेकिन घर लौटते 
णका | ७ एक वातने मज़ा थोड़ा किरकिरा कर दिया । अभी तक 
wa | समे अपने साथके वाक़ी तीसों रंगरूटोंको अच्छी तरह नहीं 
Ai || धा। लोटते वक्त रेलपर अपने सामने बैठे हुए रंगरूटपर 
emal भर पढ़ते ही फीरोज़खां जलभुनकर रह गया। उसने 
अटकळ | U उसके सामने कुंडका रहनेवाला अयूब गफफार बैठा है । 
से लेक | भी m जब फीरोज़ गाँवसे “कुछ ज़रूरी काम? का 
गी!” | करके गायव हुआ था, तब उसकी ग्ररहाज़िरीमें अयूवने 
रोप | Pees गाँवकी एक नौजवान लड़कीसे निकाह कर लिया 
मह | १ i लड़कोपर फीरोज़खांकी निगाह पहलेसे ही थी । 
अपन कामयाव रक्रीबको दू-बदू सामने देखकर फीरोज़के 
लं शग gems लगी । उसकी ज़वान तालूसे सट गई, 
| उपने किसीसे बातचीत भों न की । गाड़ी पेशावरसे 
R ie TRE तारू जब्या, जँहगीरा वगैरह स्टेशनोंपर सकती 


| an 
के a | 


| अभो 
wie 
क्षा 


% फोरोज़के रुखसे उसके मनका भाव समझ गया 
शि 


"पके दिलमें भी फोरोज़के लिए वैसी ही दुदमनीके 
= । कुड स्टेशनपर वह उतर गया । रक्रीबकें 

XO जानेपर फोरोज़का दिल कुछ ठंडा हुआ 
Wa तक अपने साथियोंसे al बातें 


दलको 4 à हो 
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कुछ दिनों तक खेरावाद और आसपासके इलाके 
खामोशी और अमन-चेन रहा। फीरोज़ांको रोज़ आठ 
घंटे, छयामें बैठकर, शुज़रती हुईं Saat देखना पड़ता था। 
अपनी इस मेहनतकी उजरतमें उसे सरकारकी तरफसे, मलिक 
दीवानशाहकी मार्फत, रोज़ एक रुपया मिला करता था। हाँ, 
इस रुपयेमें से प्राइवेट समभौतेके मुताबिक दीवानशाह अपनी 
Q काट लेता था, और काता क्यों नहीं, आखिर 
दीवानशाहको भी तो अपनी लम्बरदारीकी इज्जत बनाये रखनेके 
लिए कुछ खर्चे चाहना ही पड़ता था। , 

दिनका दोतिहाई हिस्सा फीरोज़खांका अपना था; 
उन सोलह घंटोंको वह केसे बिताता था, यह तो वही बता 
सकता है । दो-चार दिन बाद फीरोज़खांने लगातार आठ 
घंटेकी ज्यूटीकी मेहनतको कम करनेके तरीके भी निकाल 
लिये। वह गांवकी एक छोटी लड़कीको चौकसीपर विठा 
देता और खुद चारपाईपर लेटकर या यार-दोस्तोंके साथ ताश 
या दूसरे खेल खेलकर वक्त काटा करता । 

इस तरह दो हफ्ते बड़े चेनसे गुज़रे। खेराबादके इलाक़ेमें 
इतना अमन-आमान हो गया कि. फौजी बुलेटिनमें वहाँकी 
हाळतके बारेमें यह प्रकाशित हुआ :-- 

“ऐसा जान पड़ता है कि दस-बारह दिन पहले 
अफरीदियोंका जो दल खेराबादकी दक्षिण-पश्चिमकी 
पहाड़ियोंपर शोरिश कर रहा था, वह अब उस 
इलाक़ेको छोड़ गया है। सेकेण्ड इनफेन्ट्री ब्रिग्रंडका 
एक दस्ता आज नौशरासे कुण्ड, खवारा, बारमालीखेल' 
NEA चकर लगाकर लौटा है । उसे इन मुक्ामोमें 
कहीं भी दुश्मनोंका कोई निशान नहीं मिला 1” 7 
फीरोज़खांकी फौजी सुलाज़मतके सोलहवे दिन, खेराबादभे 

फ्रान्टियर फोर्स राइफल्सके एक मेजर साहब आये। वे 
खस्सादारोंकी देखभालके लिए तेनात किये गये थे । बातचीतमें 


उन्होंने दीवानशाहसे कहा-“सरकार तुमसे बहुत खुश है । 
तुम्हारे आदमियोंने ऐसी सुस्तैदीसे कास किया है. कि आस- 


< 
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हमें उम्मीद है कि थोड़े ही Rai ear THER सिपाहियोंकी 
ज़रूरत न रह जायगी और खस्सादारोंका दळ तोड़ दिया 


AA AAA 


जायगा 17 
जव यह खुशखबरी खस्सादारोंकी चौकियोंपर पहुँची, तो 
वहाँ खुशीके बजाय अफसोस और रंजके आसार नज़र आये.। 
फीरोज्ञलां खास तौरपर ग्रमगीन-सा हो गया। इधर कई 
दिनोंसे नौजवान फीरोज़ फुरसतके वक्त नज़दीक़के गांव कुण्डके 
खस्सादारोंकी चौकोके STANT. चक्कर काटा करता AT | 
वह ऐसा क्यों करता था, इसका खुद उसे साफ-साफ पता न था। 
मगर इससे पहले वह खम्सादारांकी चौकीके अस्सी गजके 
भीतर ही दो बार छिपकर लेट चुका था | कुण्डकी इस चौकीपर 
अयूब गफार प्राँच और सस्सादारोंके साथ, पटरीके. किनारे 
एक ऊंची जगहपर ARTE वेठे-बेठे, गप लड़ाकर डयूटीके 
घंटे पूरे किया करता था । 
उस दिन अपने. छिपनेकी जगहमें लेटे-लेटे फीरोजखांने 
एक हास्यजनक स्वांग देखा । . शामके वक्त जव आम्ड ट्रेन 
लाइनपर पेट्रोल करती ( गइत लगाती ) हुईं अटकके पुलकी 
तरफको गुजरी, तो ये छहो खस्सादार एक कतारमें खड़े हो 
गये ओर उन्होंने अपनी राइफलें उस. ढंगसे आगे बढ़ाई, जैसे 
सलामीके लिए अंगरेज़ी फौज Sere हुक्मपर बढ़ाती है । 
इस भोंडी नक़्लसे अपनी चौकसीका सबूत देकर, सारे खस्सादार 
फिर आरामसे चारपाइयॉपर जा बेंठे। सिर्फ एक आदमी 
चारपाइँपर नहीं बैठा । वह था अयूब यफफार, जिसके घरमें 
फोरोजखांका दिल चुरानेवाली बैठी थी 1. छिपे हुए फीरोज़के 
ठोक सामनेकी तरफ अयू राफफार एक दरख्तके सहारे ज़मीनपर 
बैठ गया | 
फीरोज्के feet erie gem हुआ विद्वेष Ta 
करके जळ उठा, चेहरेसे हिकारत टपकने लगी । उससे बहुत 
सम्हलकर राइफलको नाळ खोली और उसमें रेशम-सा चिकना 
कारतूस खिसका दिया । 


अयूबके दोनों कंधोंपर जनेऊक्को तरह कारतूसकी दो 
पैटियाँ पड़ी थीं। छातीपर जहाँ ये दोनों पेटियाँ 


CC-0. In Public Domain "धि 


kano a स्किल हो गई । 


= [ १९७ | 
fag x बनाती थो, फोरोज़ने,ओक उस ७. फीरोज़ने ठीक उस जगह रित as 3 
और बहुत चौकन्ना होकर, साँस रोककर, घोड़ा दवा चि | 

फीरोज़खांकी खुशीका ठिकाना न था। आज Ria 
उसकी वन्दूकने आदमी मारा था ! आजकी बात मे| 
TH TAH साथ याद्‌ करता रहेगा । गोली अयवदो mi | oy 
बेठी । उसका सिर एक वार पेड़से टकराया पर दूर हक ८ 
उसकी प्राणहीन देह Hew बल गिर पड़ी। उसके हाह 
राइफल ठिटककर रलके किनारेकी ढलवाँ जमीनपर हुतो ह 
नीचे आ गिरी । 

गोलीकी आवाज़ सुनकर और अयूबको लढ़कता देला 
बाक़ी पाँचों खस्सादार जान लेकर भाग खड़े हुए । 


कोई घंटा-भर बाद वे लोग गाँवके कुछ और लोगोंके स | ई 
हुत सम्हलते और डरते हुए, आये और अयूबकी लाशको ७ =, 
मगर अयूबकी बन्दूक और कारतूसकी दे | ay 
पेटियोंका पता न लगा । त 


ले गये । 


फौजी बुलेटिनके अगले नम्बरमें प्रकाशित हुआ :- 
“कुंड-आज अफ़रीदियोंने कुंडके नज़दीक नाथ वैश | उह 
रेळवेकी लाइन उखाड़ फेंकनेकी बहुत -ोरॉसे AN a 
की । आक्रमणकारी दलमें अन्दाज़न ५०.से १०० अह | य 
तक होंगे ।. स्थानीय खस्सादारोंने बढ़ी बहुरे | सपर 
करके आक्रमणकारियोंको पहाडियोंकी तरफ़ भगा | १: 
इस हमलेमें एक. खस्सादार जातसे.मारा गया और €| ओ 
राइफिल नम्बरी Fo एस० ५३६०१ TA aim! । m) 
यह घटना 'कुण्डकी वारदात” के A मशहूर ही 
जिन फ़ौजो अफ़सरोंने लाइनकी रक्षाके लिए दग 
निकाली थी, उन्होंने 'कुण्डकी वारदात? को दिखेगी 
साबित.कर दिया कि उनकी स्कीम बहुत कार afa 
अगर खस्सादार न होते तो लाइन उखड़ जाती 
साथ समूचे हिन्दोस्तावकी आमदरफ्त ९ 


का 
नतीजा यह हुआ कि खस्सादारांको बरखा Ge ग , 
अनिश्चित कालके लिए उठाकर aa र 


न प्रकार अब सभीको सन्तोष हो गया । फ़ोजो अफ़सरोको 


S 
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Ta आसूदगी थी। कूज़-पराराकी एहसान-फरामोश ज़मीनकों 
ट्या) ठाइनकी रक्षाके लिए नियमित फ़ौज नियुक्त करनेकी उस्च-खुरचकर वह महीने-भरमें भी एक रुपया न पैदा कर 
पह | दता त रहो । स्थानीय आदमियोंके सहयोगसे थोड़े ही सकता था, अब उसे हर रोज़ एक चमकता हुआ कलदांर मिल 
है भरत | हमे eat लाइनकी हिफाज़त होते देखकर डिप्टी- जाता है। उसका फौजी काम उसकी तबीयतके माफिक़ है। 


SÀ 
के हभ 


छुढकती oi | ह 
ता देखा 
गोके सा 


गरको र 
सकी दें 


क्रः साहबको भी खुशी हुई । कुण्डके खस्सादारांको भी 
वात नहीं थी । इसमें शक नहीं कि उन्हें अपने साथो 
अब TAFT हाथ लेकिन एक तो अयूब 
गफार बढ़ा लड़ाकू और ज़ालिम आदमी था, दूसरे उसको 
शैतसे उन सबकी आरामकी नौकरी सदाके लिए पक्की हो गई, 
aby अयूवके मरनेका सदमा खस्सादारोंने बहुत दिलेरीसे 
qed किया ! 


घाना पढ़ा था; 


मलिक दीवानशाह भी बहुत खुश था। 
ङी मातहतीमें तीस आदमी सरकार वहादुरकी खिदमत करते 
हैं। एक रुपये रोज़के हिसाबसे महोनेमें उनकी तनखाहें 
लार सयेके क़रीब पहुँच जाती हैं, जिसमें दोवानशाहकी 
Ra? की रक्रम भी कम नहीं होती । 

, अगर कोई खुश नहीं थे, तो आर्मर्ड Saas, क्योंकि 
His पेट्रोल करना पढ़ता था, और उन्हें यह ते करना 
Re होता था कि जगह-जगहपर बदमाशोंकी शक्र-सूरतवाले 
Paes पठानोंके जो दल इधर-उधर घूमते दीख पड़ते थे, 


इस काममें उसे फुरसत भो इतनी मिलती है कि ae जहां 
तबीयत चाहती, पहाड़ोंपर घूमा करता है । उसके हाथमें एक 
फर्स्ट कास नई राइफल रहती है, जो इधर-उधर गोली नहीं 
फॅकती, बल्कि आनन-फाननमें ठोक निशानेपर जाकर बैठती है । 

कूज़-परारामें उसके घरके नज़दीक चर्बीसे तर कपड़ेमें 
लिपटो हुई एक राइफल हिफाज़तके साथ ज़मीनमें गड़ी है । 
इस राइफलमें किसी ज़मानेमें तीन जगह 'के० एस० ५३६०१ 


का नम्बर खुदा था। अपनी क्रत्रके भोतर राइफल भी अकेली 


~~~ 


उसका साथ देनेके लिए दो खाकी पेटियाँ भी हैं, 
जिनमें पचीस-पचीस भरे हुए कारतूस हैं । 


नहीं है । 


अगले साळ waa sa सरहदी पहाड़ियोंके बेटे लूटपाट 
और खें रेज़ीके दिलचस्प कामांकी cern फिर बाहर निकळेगे, 
तो फीरोज़ उनके साथ होगा, और उसके हाथमें उन सबसे 
बढ़कर राइफल होगी । 

इस तरह इस मामलेका नतीजा हरएकके लिए खुशोका 


रसे qmi AR गे See >> 

Ti र गोली चलायें या नहीं । दूसरा आदमी जो खुश नहीं बायस हुआ, और ऐसा खुशगवार नतीजा पैदा करनेके लिए 
TT था वेह था cx 2 z X on मिल ~ 
ne / है था पेशावर क्रिलेका आर्डनेन्सका सव-कण्डक्टर । उसे अगर किसी शख्सको अगली “आनसे लिस्ट' में जगह मिलनी 


भो 
पक तीस नई-तई राइफलोंको इन खनी खस्सादारोंको दे 


चाहिए. तो वह है कूज़-पराराका बुडा लम्बरदार फज़ल कादिर, 


Al गई pa अका | टी > 
रहे $ सताया करता था | जिसने अटकके पुलकें ऊपर अपनी पुरानी ज़ंग लगी हुई 
भ 

ह ल | ay "र सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था, तो वह फज़ल राइफलका घोड़ा दबाया था ! 

हर ग बेटा फोरोज़खां । खुदाके फज़ल्से उसे हर तरहकी --त्रजमोहन वमो 
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देहाती AT 


श्री रामजीवन शर्मा 


छराधीन भारतके समस्त शोषित वर्गौको एक पंक्तिमें 
Seat यदि हम यह जाननेकी चेष्टा करें कि 
उनमें कौन सबसे अधिक शोषित है, तो हम इसी 
परिणामपर पहुँचेगे कि प्रामीण मज़दूर ही एक ऐसा प्राणी 
है, जितकी शक्‍ल-सूरत तो ममुष्य-जसी है; परन्तु 
खान-पान और रहन-सहनमें जिसकी हालत gala भी 
बदतर है । अधिक-से-अधिक काम करके भी जो कमसे 
कम मज्ञदूरी पानेका ERA है ओर जेलसे बाहर 
रहनेपर भी जिसका जीवन जेलखानेके समान है, उससे 
बढ़कर अभागः इस संसारमें और कोन होगा ! 
बिहार ओर बंगालमें ज्ञमीनका स्थायी बन्दोबस्त है | 
“काशत? ओर “बकाश्‍्त?--प्रधानतः इन्हीं दो श्रेणियोंमें 
man सारी ज़मीन विभाजित है ; उनमें से aga 
रेयतेके कब्ज़ेमें है ओर बकाशत या “जिरात? ( सीर ) 
Balai अधिकारमें | इधर आकर इन जर्मादारोंकी 
भी दो श्रेणियाँ हो गई हैं-एक तो वे, जिन्होंने 
agah समान अपनी सारी “जिगात? का बन्दोबस्त 
असामियोंके हाथ कर रखा है ओर स्वयं शहरोंमें रहते 
हैं, ओर दूसरे वे, जिनकी अड्टालिकाएँ अकसर देहातों ही में 
होती हैं. ओर जो अपनी ज़िगती aad बड़े-बड़े चके 
बनाकर खुर खेती करते हैं । इनमें कुछ तो निलहे 
साहब हैं, ओर बाक़ी वे गढ़जैत बाबू, जो अपनेको 
बादशाही HARA ज़र्मीदारोंका वंशज बतलाते हैं और 
ज्ञमीनपर अपना ईश्वरप्रदत्त अधिकार समभते हैं ! 
प्रथम श्रेणोके ज़्मीदारोसे अधिक सम्पर्क किसानोंका 
यानी तोका ही रहता है । खेतीके मज्ञदूरेंसे उनका 
सीधा सम्पर्क नहीं रहता । मज़दूरोंके भाग्यविधाता 
तो स्वयं खेती करनेवाले छोटे-बड़े ज्ञमीदर, धनी 
काश्तकार ओर कहाँ-कहाँ ऐसे किसान भी हवं, जो 
स्वयं aiad द्व शोषित होते हुए भी मज्ञदूरोंके 


साथ ज़ालिमाना बर्ताव करनेमें नहीं 
त me नहीं हिचे (a९ मऽ खुद areal ; 


ज़मानेसे चली आई हुई पद्धतिने इन | श्‌ | a 
काश्तकारोंकी अपने-अपने मज़दूरोंपर यकसाँ afn | 
दे रखा है। इनकी बकाश्त या कार्त जमीन के नी 
हुए मज्ञदूरोंकी दशा अमेरिकाके उन d gaki 
तरह है, जिनका दयनीय चित्र श्रीमती स्टोने ‘aig | पाप 
टाम्‌प केबिन? नामक अपने gales उपन्यासमे gia फ़ 
हे । दोनोंमें फ़रक यही है कि अमेरिकन gaa | होत 
दुःख-यामिनी कभीकी समाप्त हो चुकी है ओर ये बेक्षो | जा 
अभी तक, इस १६३७ में भी, अपनी गुलाम 
जिन्दगी उसी तरह बिता रहे हैं, मानो am 
असाधारण परिवर्ततसे इनका कोई सम्पर्क ही नहीं भ! | वरत 
विपत्तिकी गोदमें पलना ही इनके भाग्यकी अमिर रख | नी 
है। 'देव भी दुर्बलोका ही दुश्मन है, यह लोकनि | पे! 
इनके ऊपर पूर्णत: चरितार्थ होती है | an 
घर ओर चल-अचल सम्पत्ति नित 
ald शायद एकआध ही कोई ऐसा मारी | पिए 
मजदूर होग!, जिसका घर अपनी ज्ञमीनमें हो | अपनी | अष 
ज्ञमीनसे हमारा तात्पर्यं उस काशत ज्ञमीनसे È, र| मे: 
निवास करके भी बेचारा स्वतन्त्ररूपसे मनेक | शी 
सके | अन्यथा निन्यानवे फी-सदी मजदूर १ 
उस नौकाकी तरह पराश्रित है, जो हमेशा o 
डोलती रहती है और वरुणदेव जत्र चे * 
उदरस्थ कर सकते हैं | अपने FT इनको कोई er | 
नहीं होता | एक मालिककी ज़मीतसे जन G 
AF जाने लगते हैं, तो इनको अपनी ७ 
झोपड़ीसे भी वंचित होना पड़ता है 4 a | 
भोपड़ी तैयार किन aa होती है Tal 


A ay थ -i सी मूर F N 
दो-चार TEL ga तथा खड़ और IAT fd 
a मी 

q 


रस्सी इन्हीं तीन वस्तुओसे बनी हई : 
मज़दूरोंकी, चल या अचल जो सममित 


न al 
Hz रेखा 


aah 


patel 
| अपर 
दूरी की 
itil ble 
| पाती 


ट fal 
| aaa 
Ta 
a % 
Ed aló 


| ya | 
aafe | 
af I ti 
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gia, १६२४ । 88 aeea 
a दूमरीमें उन बकरियेंको बाँधता है, जो उसके 
sa शोमा बढ़ाया करती I तीन-चार 
रके बीच एक जाँता ( चक्की ), एक ओखल-मूसल 
a लोहेके तीन औज्ञार--कुदाल, हँसुआ, खु पो-- 
की उनकी कुल सम्पत्ति हैं, जिनको वे अपने प्रणोंसे 
॥ प्रिय सममते हैं | सोते वे जाड़ेमें पुआलपर हैं और 
प्रॅमिंमवानपर | हाँ, क्रिसी-किसी भाग्यशाली मज्ञदूरके 
qa मामूली बाँसको पाटो-पायेकी Hae बनो हुई 
(खाट भी होती है, जिसपर बेचारा डरते हुए रातमें 
पता है कि कहीं मालिक साहबकी नज्ञरमें न पड़ 
जाय, वरना वेचारा कहींका नहीं रह जायगा | 
मजदूरीकी GAA 
हाती मज़दूरेंकों कृषि-कार्यके कठिन परिश्रपके 
कुले नाममात्रको मज्ञदूरी मिलती है । वह परिपाणमें 
शनौ भी नहीं होती कि वे और उनके बाल-अचे अपना 
प; भा सकें। इक्के-गाड़ीवालोंकी बात तो जाने 
ii, शहरके मामूली ange और स्टेशनके कुली 
पता पैसा दस-पन्द्रह मिनटर्मे Nar करते हैं, उतनेके 
है! इन बेचारोको जेठ-जेसाखकी कड़ी धूप और 
गषिढ्‌-सावनकी मूसलधार वर्षामें भी चार-चार घंटे 
Maer परिश्रम करना पड़ता है । मज़दूरी दो 
js हुई है; दुपहरिया और मरदिना | 
aa a करनेवालोंको दो सेर अनाज या चार 
हे अन दयसे लेकर सूर्यास्त तक काम करनेवालेको 
Pia ase या दो आने पेसे मिलते हैं। इस 
भप ae अशुमात्र भी वे किसी हालते ज्यादा 
न र l ह ओर न दूसरेके यहाँ, बिना मालिक 
गामन्दीके, मज्ञदूरी करनेके लिए जा ही सकते 
| Ss यहाँ यदि चार सेर अनाज मिलता है 
र हरा पाँच सेर, तो उचित तो यह था 
त = पाँच सेरवालेके यहाँ काम कर्नेकी 
होती ; परन्तु वस्तुस्थिति इसके ठीक 
पाँच सेरके बजाय यदि दस सेर भी 


देहाती मजदूर ४३३ 


ही काम बजाना पड़ेगा, ओर मजदूरी वही बँधी-बैधाई 
चार सेर ! मालिक साहन स्वयं या उनके कारिंदे gaz 
él मज़दूग्से कह देंगे कि आज अमुक स्थानपर अमुक 
काम होगा | मज्ञदूरको ठोक समयपर वहाँ पहुँच 
जाना च!हिर | मालिक साहबरके चले -जानेके बाद 
यदि दूसरा कोई आया ओर उसने Haag दो-एक सेर 
ज्यादा मज़दूरीका लालच दिया, तो बेचारा मज़दूर 
मन मसोस कर रह जाता हे | यदि दुर्भाग्यवश 
लुक-छिपकर वह पाँच सेरवालेके यहाँ चला गया, 
ते! मालिक महोदय उसे पकड़वा मँगाते हैं और फिर 
ऐसी मग्म्मत करते हैं कि आयन्दा बेवारा ऐसी 
भयंकर भूल कानेका नाम भी नहीं लेता । मज़दूरीके 
विषयमें उसको यह कहनेका कोई अधिकार नहीं 
कि हमको जहाँ अधिक मिलेगा वहाँ जायेंगे, आपका 
काम नहीं करेंगे । इस जुल्मको न तो कहीं फरियाद 
हो सकती है ओर न कोई उस फरियादका सुननेवाला | 
गाँवके दूमरे मालिक मञ्ञदूरोके मामलेमे बहुत सतर्क 
रहते हैं। आपसमें मतभेद ओर वेमनस्य रखते 
हुए भी इस विषयमें उनका संगठन इतना ज़बदेस्‍्त 
होता है कि मज्ञदूरमालिकके मागड़ेमें कोई मालिक 
भूलकर भी मज़दूरोंका पक्ष नहीं लेता । वे डरते हैं 
कि आज हम यदि अमुकके मज़दूरकी तरफदारी करेंगे, 
तो कल वह भी हमारे मज्ञदूरोको बहुका देगा | 
अपवाद-स्वरूप यदि किसी मालिकने किसी अन्यके 
असतन्तुष्ट मज्ञदूरका पक्ष लेकर उसे अपनी ज्ञमीनर्मे बसा 
भी लिया, तो बेचारे मज़दूरके भाग्यचक्रपर इस स्थान- 
परिवर्तनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । कुछे ही 
दिनेंके बाद नये मालिकका भी उसके साथ वही बर्ताव 
होने लगता हे । अन्तमें वह भाग्यका मारा अपने 
कर्मको ठोककर “जाहि विधि राखे राम ताहि विधि 
रहिये? की मसल चरितार्थ करता हुआ अपने जीवनके 
शेष दिन gor करता है । 
खान-पान और रहन-सहन 


की मिले, किर भी०उछको। मेः SOAR buruku «तवाद यासद, निमम salt पिसनेवाले 


होगा कि कटनीके अगहन और बेसाखके दो महीनोंको 
छोड़कर सालके बाक़ी दस महीनोंमें शायद ही कोई 
ऐसा दिन होगा, जिस दिन वे या उनके बच्चे दोनों वक्त 
भग्पेट खा सकते हों | “गमखाना और आँसू पीना? की 
लोकोक्ति यदि किसीके ऊपर ठ'क-ठीक लागू हो सकती है, 
तो इन्हीं ग्ररीत्रेकि ऊपर | ऊपर कहा जा चुका है कि 
उनके दिन-भरके परिश्रमका मूल्य सिर्फ चार सेर अनाज 
है । कूट-पीसकर मनुष्यके खाद्य-रूपमें परिणत होते-होते 
वह भी सिर्फ ढाई सेर रह जाता है | उसमें से यदि 
नमक ओर तेलके बदले साहूक्रारके यहाँ जानेवाले 
अनाजको घटा दें, तब डेढ़-दो सेर आटा या चावल ही 
शेष बचता है| उसीको रोटी-भातका रूप देकर 
वेचारी मज्ञदूर-गृहिणी अपने पति ओर asia) खिला 
देती है, और स्वयं माँड़ पीकर या साग-पात खाकर रह 
जाती है। रोटी-भातके साथ दाल और तरकारी, जो शहरी 
aaga आवश्यक भोजन है, उन्हें शायद ही कभी 
नसीब होती हो | . कभी यदि दाल पक गई तो तरकारी 
नहीं ओर तरकारी हुईं तो दाल नदारद | उनके बच्चोंसे 
या उनसे यदि कोई पूछ बंठे कि रोटीके साथ क्या तुमने 
तरकारी खाई है, तो वे कहेंगे कि आज दाल पकी 
थी । दोमें से एकका पा जाना ही ये गनीमत सममते 
हैं | . ओर वह तरकारी भी क्या वे खरीदकर खाते 
ह ? शीतत्मतुमे बथुएका साग, छप्परपर के कुम्हड़े 
एवं बरसातमें गड़ोंकी मछलियाँ ही उनके लिए 
आलु-गोभी हैं | देहातमें रहकर भी दूध-दही के 
? र 
ee ED i हाँ, जो लोग स्वयं या 
FHA चराते हैं, उन्हे 
कमी-कमी कटिया-भर मठ्ठा ज़रूर दे दिया जाता है, 


लिए 


जिसे वे बर से à 
बड़ आनन्दसे अलुआ ( शकरकन्द 
e ) के साथ 
मानव-जीवनकी दो सवंप्रधान आवश्यकता ओमें से 
a a हाल है। तो उके 
विषयमें कुछ कहना ही ध्य है। जिनके पास 


र वकिली खा सकते हैं। « 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri EELS, , Haridwar 
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l ty | 
उनकी गिनती खुशहालोंमें की जाती है | 
ओरतेंके बदनपर चाहे सेकड़ों पबन्दवाले Faas af 
क्यों न लटक रहे हों। बिछावनके लिए पुआत a 
ओढ्नेके लिए चटाई ज्र बनी-बनाई है हो, ते ® 
ओर अधिक चाहिए कया ! कुशल यही है कि रत 
पुआलको दीनसुलभ ओर गमे बनाया है, अन्यथा र 
शीतमें उनकी क्या हालत होती, भगवान ही जारे | 
कपासको बोने और उपजानेवाले इन बेचारोंको hp 
रज्ञाई? क्या चीज़ है, इसका पता ही नही | गे 
किसी मालिककी नोकरी बजाते हैं और जिनके de 
FSA भार मालिक महोदयने स्वयं ले रखा है, उख 
भी सालमें दो-एक धोती ओर पुराने कम्बलोंसे ats 
ओर कुछ नहीं मिलता | दस-दस सालके लड़के ति 
लँगोटीपर गुज्ञ करते हैं, जो उनकी भाष!में भाग 
कहलाती है, और यह पुरानी साड़ी या धोती पाइक 
बनाई जाती है ! 

उनके रहन-सहनके विषयमें ओर अधिक लि 
क्या जा सकता है ? सुबह उठकर वे मह हाथ धो 
निन्नेमुंह या कुछ खाकर कामपर चल देते हैं। पै | 
एक-दो बजे घर लौटकर भोजन करते हैं| बादमें ग 
फिर कामपर जाते हैं, या अपने दरवाज्ञेपर ही गी 
छोटा-मोटा काम करते हैं । न नहानेका मोक़ा मिह 
है ओर न नि नहाना उनके भाग्यमें बदा होता है। 
तेल-फुलेलकी तो चर्चा ही मत A । कु | 
है कि उनको हमेशा खुली हवा मिलती है a | 
यही कारण है कि भोजनादिकी तंगी रहते इए भी 
स्वास्थ्य ग्रेजुएटोसे कहीं ज्यादा अच्छा रहती A 
शिक्षितोके प्रधान दो रोग “पायऱ्या? और बालव प 
उनके नजदीक शीघ्र नहीं फटकते | पह ह र| 
अनुभव है । साठ-साठ सालके व्यक्ति ह "a 
ase हैं, जिनके बालोपर अभी तक जरा * al 
नहीं आई है और दाँतोंसे तो सेरसेर “६ 
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प्रेत, १६३७ ] 


संगठनका अभाव 

आजकल जब हर जगह ग्ररीबों और शोषितोंके 
हाठनकी चर्चा चल रही है, तब इनकी ओर सार्वजनिक 
giani ध्यान न देना बड़े दुर्भाम्यकी बात है ! 
प्रकार शोषितोंके इस सबसे बड़े दलकी ओर अभी 
क हमारा ध्यान नहीं गया। मिल-मज़दूरोंका अमोघ 
ag हड़ताल क्या बला है, वेचारे देहाती मजदूर 
बनते तक नहीं | सार्वजनिक कार्यकर्ताओका उनके साथ 
मर्क मौ कम ही होता है । किसानोंसे इनकी दशा 
कुल ही खराब है; परन्तु चूँकि वे एकदम अशिक्षित 
हैं और मोजूदा गुलामी-पद्धतिने उन्हें इस प्रकार अपने 
ii दबोच रखा है कि वे अपने उद्वारकी कल्पना 
क़ नहीँ कर सकते । यदि संयोगसे या देवयोगसे 
मौ उनमें जागृतिके भाव आ भी जाते हैं, तो उनका 
नतु करनेवाला कोई नहीं मिलता | इसका जीता- 


Mal उदाहरण बिहारके मुसहरोंकी वह जबर्दस्त 
प्रति और उसकी समाप्ति है, जो अभी साल-भर 
खेर, वह विषय इतना 


ते बिहारमें फैली हुई थी | 


देहाती मज़दूर 


४२५ 


हि ओर आवश्यक है कि उसपर एक स्वतन्त्र 
eee पाठकोंकों उसकी पूरण जानकारी करानेकी 
हमार इच्छा है, इसलिए यहाँ हम उसका प्रसंग नहीं 
छेड़ना चाहते | यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
देहाती मज्ञदूरोंकी दीन दशा बड़े करुण शब्दों में 
उकारकर अपनी ओर सावेजनिक कार्यकर्ता ओका ध्यान 
आकषित कर रही है और सुदामा-गृहिणीकी तरह कह 
रही ह्रै-- 
#कोदों - समा जुरतौ भरि पेट 
न चाहति हों दधि-दूध मिठोती ; 
सीत व्यतीत भयो सिसिग्रातहि 
हों हठती पे तुम्हें न हठोती । 
जो जनती - न Ra हरि से 
तो में कहेओ द्वारिका ठेल waa ; 
या घरसे Fag न गयो प्रभु | 
इटी तवा अरु फूटी कठोती |” 
--नरोत्तमदास 
आशा है, हमारे नेता इन ग्ररीबोंकी मूक पुकारपर 
अवश्य खयाल करेंगे | 


r 
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. चिरयात्री 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


(eae 

में एक अपरिचित यात्री हूँ, 

जाना है इतनी दूर मुझे; 

हे किसने पिला दिया जीवन- 

दका प्याला भरपूर मुभे ? 
बस, खींच रहा कोई Ta, 
में विवश सिंचा-सा जाता ई ; 

में चलता, चलनेक्रो कोई 

कर रहा क्योंकि मजबूर मुके | 
में किसी दिवस थक जाऊें भी, 
ये पैर नहीं मेरे थकते; 
पथ भ्र नहीं सुमको जगके 
ऐश्वर्य-प्रलोमन कर सकते | 

ara न किसीसे कुछ परिचय 

कुछ पास नहीं मेरे सम्बल ; 

में एक अपरिचित यात्री हूँ, 

इतना ही ज्ञात मुझे केवल | 


Cy) 

मत पूछ कहाँसे आया हूँ, 

किस देश आज जाना मुझको ; 

मत पूछ जगत क्यों कहता है 

पागल या दीवाना मुझको ? 
क्या सोच-समभक्र इस पथपर 
Gal था Aa प्रथम-चरण ? 

a इस निजन - gaad 

क्यों मस्तीका गाना मुझको ? 
दोनों ही पाश्‍वोर्मे पथके 
हो रहा कामनाका नतन; 
में सुनता कोकिलका aaa, 
इच्छाके salar गुंजन ! 

किसने भेजा हे gh यहाँ, 

सन्देश कौन-सा लाया हूँ? 

कुछ भी हे पता नहीं मुझको, 


मत पूछ हाँसे cilin fublic Domain. Gurukul Kangri CPR, बा०म्के ग्रधरोंपर ! 


(°) 
सुन पड़ा किसीका परिचित स्वर, 
मुझको किसने आह्वान किया १ 
चल दिया अचानक में wT, 
मैंने सहसा प्रस्थान किया! 

देखा अवरुद्ध भवन | 

सन्तरियोंसे प्रति-द्वार धि; 
मैंने मानवकी जय कहकर 
मानवताका गुण गान किया | 
वह शंख घोष मेरा ye 
जागी ay - ग्रु तरुणाई ; 
मैंने नगपतिके faln 
निज विजय - पताका Fade | 
फिर मेरी वाणोसे उतरा 
पुथिवीका स्वग सुखद-सुन्दर ; 
में चौंक उठा उस दिन, ज्यों ही 
सुन पड़ा किसीका परिचित स्वर ! 


(४) 
जब जगके प्यासे अधरोंपर 
मादकक्रारी मधु-पान मिला; 


जब लोभ - मोह - मय भूतलको 


सुख-निद्राका वरदान मिला ! 
तब पाप AU © 


वैभव - विलास सन्ती gal; 


JAA अपना यह साग और 
वायव्य तथा इशान मिला | 


में सदा एक सा! n 
में नित्य एकरस, oy 
चलता ea a me 
में निर्वासित हँ | 
मलयानिल सुखा नहीं सकता 
मेरे शरीरके श्रम - सीकर ; 
में चलता हुँ तब भी, होता 


i 
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मान और अपमान मुझे ; 
में यहाँ. एक परदेशी हूँ, 
वप, इतना-सा ही ज्ञान मुझे ! 
में युग - युगान्तसे चलता हूँ, 


कुछ पता नहीं, कब तक चलना ; 


| tac ४३७ 
रल, ee) EOR. ge र्क eg eee ms 

a Can ( ७) = 
बन्टित-सा कभी न कर सकते फैलाकर बाँहें amar 


करती हैं मेरा आलिंगन ; 
दो-क्षण भी मेरे निकट रहो? 
aa कुंजोंसे 


> 


आमन्त्रण | 
में दो-क्षण भी कैसे a 
बंहलाऊँ जी इस मधुवनमें? 


गे, मं प्रम्ृत-तत्तवको खोज रहा, द्रुत-गतिसे भागा जाता जो 
र; | aa उसका सन्धान मुके | मेरा यह आँधीका जीवन | 
में मुक्ति चाहता कब झपनी ; ब एक क्षण 
कब अपनाया मेंने बन्धन? ने खो दूँ. इस oe 
K gma तो यहाँ पकड़ लाया में चल देता तत्क्षण : प्ली 
4 aad मनुजताका Feza | पथपर हुकराकर मधुकणको | 
| में जब तक जीवित हूँ, मेरे में हसकर बढ़ जाता आगे, 
निःश्वास नहीं ये मर सकते; संकेत मुझे करती परियाँ; 
way अमरताके. मुझे में बच जाता, watt ज्यों ही 
विन्तित-सा कभी न कर सकते | फेलाक बाह वहरियाँ! 
(6 ), (<) 
इस पथके वनवासी तरु Ss 
पशु-पक्षी सब स्वच्छुन्द्‌ हि S T m 7 a 
ae a होता है -शशिका a नहीं ; 
6 i ते प्र नजय था मचल, 
निस्पन्दित भेरा हृदय नहीं | 
व व्यवहार यहाँ निशि दिन में सुन्दरताका प्रेमी हूँ, 
Tt sex a प्रेमका HAA ; फिर भी s जाता यह कददक्र-- 
ह मिलता “कैसे में तुम से प्रेम कहँ? 
पेते नन्द्‌ यहाँ | सुमो इतना भी समय नहीं |? 
की इस विस्तृत विश्‍व - सरोवरमे जब मेरी विनत पुतलियोंपर 
i शतदलके शत शत दल खिलते ; तितलियाँ बैठ जाती आकर ; 
| जितने तापस, जो बनचारी, में कहता उनसे--'क्षमा बरो, 
ji | : en मुख मुझसे मिलत | जाने दो मुझको हे सुन्दर |? 
चेते Q £ x 
i दुत-गतिसे न : pe क i 
e र; सना न सकता हूँ उत्सव | 
as स्वागत मेरा संध्या-प्रभात, कोई न कहीं 


वनवासी तरुवर | 
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विशाल भारत 


ta NNN CY 


(९७८४) 

विस्तीणी माग मेरे सम्मुख, 

मस्तकपर शोभित : नीलाम्बर ; 

gam शीतल छत्र मधुर, 

चलता ले ऊपर नंव-जलघर | 
फल देतें नाना विटपी - गण 
कर प्रेम-सहित मुझको इंगित ; 

में मोन-पथिक, चलता ' रहता 

निशि-वासर अपने ही पथपर | - 


कर लूँ आलाप किसीसे में , 


इतना मुझको अवकाश कहाँ ¦ 
` दो. शब्द किसीको में कह दूँ , 
है इसका भी maa कहाँ? 

में जगका दुख . लेकर देता 

बदलेमें अपना सारा सुख; 

में द्वत-गामी हूँ पद-चारी, 

विस्तीण मार्ग मेरे सम्मुख ! 


` इस निजन - पथमे गाता . हूँ ; 


[ १९७ | l 


Ce )) 
में दूर - देशसे आता हूँ 
मुझको क्षण-भर विश्राम नहीं ; 
में बढ़ता जाऊँगा आगे, 
waar मेरा काम नहीं! 

में कहीं ठहर जाऊँ दो ag 

वह राज्ञा मुकको मिली नहीं 
मेरे नयनोंमे नींद कहाँ 2 
मैंने पाया आराम नहीं! f 

मुकको न रोक सकते फत, 5 

निर्भर-नद विचलित कर सकते ; 

संकट न अपरिमित भौ ग्रा 
मेरा साहस - बल हर सकते | 


में मुक्त - ane गीत बना 


है दूर - देश जाना मुझको 
में दूर -देशसे आता हूँ। ४ 
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शौवियाके भ्रधिवासी मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानोंमें मुसोलिनी भपनेको इस्लामका रक्षक कहता दै | 
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सपनम प्रजातस्त्रकी स्थापनाके समय:( १६३१ ) का एक जुलूस । आज उसी स्पेनमें लाशोके । निकल ऐ है 


टव्वशिस्मे सिमी? Guruk Kangri Collection, Haridwar - 


त-कल्लाकी आगामी विश्व-प्रदर्शिनीका 5 


| | 4 बुड्ढा, क्या जवान, क्‍या औरत, कया मर्द, PA 
| या शिक्षित, क्या भ्रशिक्षित--सभी दूधके नामसे 
भाँति परिचित होंगे ; किन्तु इसका पता बहुत कमको 
ग कि ग्राखिर दूध है क्या, बनता कैसे दे ओर आता कहाँसे 
१! quad यह समस्या हे भी बड़ी गूढ़ 
|| समस्त सस्तन प्राणियोंके शरीरमें दुग्धोत्पादक पिंड या 
fat (Mammary glands) होती हैं 1 इनके अलावा 
ht ai रौर भी पिंड होते हैं; किन्तु उनसे दूध der 
Ni \ | की देता.) हाँ, उनसे ओर अनेक प्रकारके पिडरस अवश्य पैदा 
y Jai वे रस बच्चोंके लिए निरुपयोगी हैं। सस्तन 
यमे नरके भी दुग्धोत्पादक पिंड होते हैं ; किन्तु उनसे 
ष नहीं निकलता । | 
पाश्‍चात्य देशोंमें gaat उत्पत्तिके विषयर्में सन्‌ १८४० 
tahaa ad धारणा थी कि दूध छुना हुआ रक्त 
है! पु वे लोग इसी धारणाको लिये बैठे नहीं रहे । उन्होंने 
Dal खनकी पूर्ण्पसे परीक्षा की, जिससे इस सिद्धान्तका 
6 (दना हुआ रक्त है?, awa हो गया । दूध और 
MRa है; - _ - 
झं — ee पदार्थ जिस रूपमे होते हैं, wit 
4 al होते 

= () दमे स्निग्ध पदार्थोका जो परिमाण प्रतिशत होता 
di D क्सी भी अवस्थामें नहीं होता । | 
JE a शर्करा ( Milk-sugar ) होती है ; किन्तु 
wi aA o खिलानेसे जो विभिन्नता जानवरके 
हे १ TE दूधमे नहीं । 

: TAR क्षारका. परिमाणा अधिक होता है; 
| हला गावक लेता हे. 
n ne Ua सिद्ध हो गयां कि दूध ओर रक्त 
ग्र रे Fi न 
हे यह देखा कि 
>l 


Bi, फीक्षाओंकि पश्चात्‌, जो विभिन्नताएँ देखनेमे आई, वे | 


SRC ona पिक AmA. 6 
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दूध और उसके उपयोग 


कुंवर सुरेन्द्र सिंह इन्द्र, आई० Sto डी० 


रक्तका MATAR ओरका प्रवाह बन्द हो दुग्धोत्पादक पिंडोंकी 
तरफ हो जाता है । इसी हेतु लोगोंने विचार किया कि 
हले जो वस्तु गर्भ-पोषणम काम आती है, वही बच्चा पैदा 
हो जानेके बाद दूधके बननेमें काम आने लगती दै । इस प्रकार 
इस विषयमे मत-मतान्तरोंके ताते लगे हुए थे ; किन्तु आज 
तक किसीने भी इस वातका ठीक-ठीक पता नहीं लगा पाया कि 
दूधके बननेमें होता कया है । 
सस्तन प्राणियोंके दो दुग्धोत्पादक पिंड होते हैं--एक 
दाइनी ओर ओर दूसरा बाई ओर । गायका अयन इन दोनोंको 
मिलाकर एक गोला-सा बन जाता हे ga पिंडोंपर बाहरसे 
एक पतली त्वचा ( Membrane ) का ग्रावरंण होता है। 
प्राशिवगके जात्यानुसार प्रत्येक दुग्धोत्पादक पिंडके दो भाग होते 
हैं । अत: दोनों पिंडोंको मिलाकर कुल चार थन होते हैं। 
कभी-कभी ana भी अधिक थन ead आते हैं ; किन्तु 
उनसे दूध नहीं निकलता । इन थनोंके सिरोंपर छेद होता 
हे ओर उसीसे दूध निकलता है । 
अयनकी अन्तर रचना यों है कि दोनों दुग्धोत्पादक पिंड 
आपसेमे मिले हुए ` होते हे । ` इन पिंडोर्म शुद्ध व अशुद्ध 
रक्तवाहिनियाँ होतीं हैं । इनके सिवा farr (Limph) के 
पिंड, amarg, स्नायु दुग्धवादिनियाँ, दुग्धोत्पादक मुख्य भाग 


_ और दूधके संचयाथ रिक्त स्थान होता. है। प्रत्येक दुग्पिंडके 
अनेकों भाग होते हैं, जिनमें से प्रसेक “लोब्यूल” (Lobule) 


कहलाता दै ।. प्रत्येक लोब्यूलके पुन: अनेकों उपभाग 
होते हैं, जिन्हे “एलब्योल’ (Alveoli) कहते हें! ` इन 
छोटे-छोटे -विभागोंमें अनेकों दुग्धोत्पादक .पेशियाँ होती 
हैं।.. प्रत्येक दुग्धोत्पादक पेशीमे छोटा-सा रिक्त स्थान होता 
हे, जिसमें नलिका-द्वार होता हे । पेशीके इस, रिक्त; स्थाने 
ही दूध एकत्रित.होता रहता है । जब दूध अधिक हो जाता 
हैं, तो उपयुक्त नलिका-द्वास्से बहना, आरम्भ हो जाता हे । 
ऐसी बहुत-सी दुर्थोत्पादक. पेशियों ale ga ares नलियोंके 
परस्पर;मिल जानेसे क्रमशः बढ़ी-बढ़ी नलियाँ बन जाती हैं। | 
AURREN HEEN aa aac हें। : Ko 


ae 
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दुग्धोत्पादक पेशिग्रोंको बिना सूद््मदर्शक यन्त्र (Micr- 
oscope ) के देखा नहीं जा सकता । इनमें से सबसे छोटी 
Tass इंच लम्बी ओर rodeo 84 चौड़ी तथा सबसे 
बड़ीकी लम्बाई १९७७ इंच ओर चोड़ाई adaa इच होती 
के । ये समस्त पेशियाँ अन्द्रसे पोली होती हैं। ये 
जितनी ही अधिक संख्यामें होंगी, गाय उतनी ही अधिक 
दुधार होगी । ये पेशियाँ ६ वर्ष तक बराबर बढ़ती रहती 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि गायकी पूर्णावस्था छे वर्ष ही 
तक रह सकती है । गायके तीसरे प्रसव ( Lactation ) 
तक दूध बढ़ता ही जाता है । 
दूधका विश्लेषण करनेसे उसमें अनेक उपादान पाये जाते 
हैं। ये उपादान विभिन्न जन्तुग्नोके दूधोंमें एक ही अनुपातमें 
नहीं होते । निम्न-लिखित तालिकासे कुछ विभिन्न जन्तुग्रोंके 
दूधोंके उपादानोंका अनुपात ज्ञात होगा :-- 


कि 


विशाल मारते See [ w 


नहीं होते । वैसे तो दूधमें न-जाने कितने ले | 
हुआ करते हैं, और यदि उनपर विस्तार ष |; 
तो एक पुस्तक ही बन सकती है । 
अब पाश्चात्य डाक्टरोंकी यह धारणा हो गई है ह 4 i 
उत्तम और उपयोगी संसारमें शायद कोई अन्य साद | 
हे ही नहीं । उन्हीं लोगोंका यह भी कथन हे कि केव 
ही ऐसा पदार्थ दै, जिसमें पाँचो प्रकारके fie 
मौजूद हैं। शारीर संचालन और पालनके निमित्त निर | 
वस्तुओओंकी आवश्यकता होती है, वे सभी दूधमें मौजूद है। 
मिस्टर ओ०ई० रीडने--ची फ़, व्यूरो ऑफ डेरी cal 
यूनाइटेड स्टेट्स, कृषि-विभाग — लिखा है--/दूध sual 
भोजन है । इसमें पहले तो वे चीज़ें हैं, जिनदी aa at] * ` 
बढ़ानेमें आवश्यकता होती है। दूसरे वे वस्तुएँ, ha | 
नौजवान श्रोर बूढ़ोंको अपने-अपने शरीर-यत्वके संवाह 


Eea गाय Ha भेड़ बकरी | घोड़ी गधी E za laal 
| | 1-1 2: ने bo न q 
ति शत | प्रतिशत 
प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | | 
जलांश ८७७४० ८२४७ š ८६:३४ | ६०३८ | ९०३० | ८८'३२ | ६०६७| asi 
वृतांश ३४०० | ७६३ | ७६७ | ४`२४ ११० १°३० ३-४३ | २००० १४" | 
पोषक्तत्त्व ३४०० | wes | goe | ४:४० | ves | १-८० | १७०५ | १३:४२ | १०१ 
दुगधराकेरा 3 ४६०० | ४३० ४२६ | ४२६ ६२८ Eo ६-५४ ५६३ ue 
« थार ०*७०० | ०:८१ owy 0'38 OT) ०-२६ | १४८ 
क mmm | 
विशिष्ट गुरुत्व १०३१५ १०३३ "ण E Toge | SPORE ९० त | PERI = 


उपयुक्त उपादानोंके अतिरिक्त fro ब्लाइथका मत है कि 
दूधर्म निम्न-लिखित गैसे भी इस श्रनुपातमें पाई जाती हैं :-- 
प्राणवायु ( Oxygen ) — १६१३ प्रतिशत 


कारबनाम्ल ( 00, ) — ३२७ ,, 
नेत्रजन ( Nitrogen ) — ७७६० ,, 
१०००० 


इनके अलावा Aae ( Leucocytes ), 
'लेक्टिक एसिड? ( Lactic acid) तथा अनेक कीराणु 
(Bacteria) भी दूधमें सम्मिलित रहते हे । हां, 


अवश्य है कि aep- ERNA Danei Cyfan- Collection, Haridwar 


र मरम्मतके लिए ज़रूरत पढ़ती दै । 
जिनसे शरीरमें गर्मी और काम करनेकी ताईत ' क 
गे चलकर मि० रीड और भी लिखते दे प्रीति | 
र ग्रन्य आचायौका कहना है कि ail ' | 


aid 
कम-से-कम एक कवाड या एक पिन्ट दूध तो ae rd 


a 4 
ae” आपने aq आर घरोंमें उ ja 
: es 
(Milk and its uses in the Ho 


yar 
पुस्तिकार्मे अपने जो विचार प्रकट किये हैं £ | 
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दूध और उसके उपयोग 


| Oy =. 
>>“ जल . 
Milk is one of the most important 
«yA ~° 
| ft excels almost all others in the 
a and quality of materials that it 
"} ariet 

Famishes t oa र 
4 s of all ages...Milk is one 0 the 


he body, and is suitable for 


| gerson है : 
| iest of all foods to digest for the normal 
sf als : : 

kak |] persons and for many invalids 


(| g एक अत्यन्त हत्त्रपूर्ण खाद्य हे । शरीरको 
Ra iia प्रकारके और अच्छे-से-अच्छे मसाले देनेमें दूध 
W an प्रकारके भोजनोंसे बढ़कर है । फिर यह सभी 
N p होगोंको माफिक्र आता हे। साधारण स्वस्थ 
| तथा रोगसे उठे हुए अधिकांश कमज़ोर आदमी 
ग्रे, सब भोजनोंकी अपेक्षा इसे आसानीसे हज़्म कर 
à हैं? 

े | am Reqd भी दूधकी कुछ कम कदर नहीं हे । 
अत्यन्त पवित्र ओर अमृततुल्य माना जाता हैं। यहाँ 
| कि जब कमी सत्यनारायणका पूजन होता हे, तो दूध ओर 
हि बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता । दूध और दहीके 


X वकि 


क्रि शशी 
i जि 
i aaa 


—— 


ae 


प्रतिशत 


प्र ही शालिग्रामको स्नान कराया जाता है । इसी प्रकार 


| भई मनुष्य कहीं बाहर सुदूर देशको या किसी शुभकार्यके 


१०१७ 
| 
vet F धरे चलने लगता है, तो उस दही अवश्य चखनेको देते 
1) | SES ~> 
१! | ` अ प्रकार gael मंगलके प्रतिरूप बना दिये 
जज à ži 
ES x 3 
Tale SH जिस प्रकरणमे बलवद्भ्क ओषधियोंकी व्याख्या 
ब ३ 


(| R र अर x > डी A 
| है, उसके wea स्पष्ट asain लिखा गया हे कि 


a घि 

a हे ओष नहीं, जो पय विशुद्ध हो ।” हे भी यह 

भ aly 

BR तय. 

E pA WH तथा दूधस बननेवाली अन्य वस्तुश्रोंके 

(जा प्रतिशत अनुपात दिया जाता हे । हमारे 
: जो गर्मी खर्च होती हे, उसका अनुपात 

स केलोरीज़ ( Calories )के हिसाबसे दिखाया 
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नाम चीज़ (Products) | जलांश 


| प्रतिशत | 
दूध ८७१० 
दूध मलाई निकला ६०९४ | 
मलाई eee 
FZT ९३"४ 
मीठा गाढ़ा दूध | २८० 
गाढ़ा दूध | ७३० 
सूखा दूध बिना मलाईका xo 
सुखा दूध ४० 
मक्खन | ‘१३:० 
पनीर (Cheddar Cheese)| 224 
पनीर (Swiss Cheese) | ३१४ 
पनीर बेमलाईके दूधका ६९:८ 
केकीर ( Kephir ) SEE | 
qra (Kumiss) | ७०'७ 
मक्खनका मद्रा Ego 
( Butter milk ) 
oe 
नाम चीज़ (Products) sa 
प्रतिशत 
“ea (Whole milk) | ve 
दूध मलाई निकला ५१ 
मलाई ( Cream ) ek 
azi ( Whey ) lave 
मीठा गाढ़ा दूध ५३-५ | 
गाढ़ा दूध १०९६ 
बेमलाईका सूखा दूध | ५१० 
सूखा दूध | ३६:० 
मक्खन ( Butter ) — 
पनीर (Cheddar Ch ९९४९) 94 
पनीर (Swiss Cheese) | 17३ 
पनीर मलाई निकले दूधका | ४१० 
( Skimmilk cheese ) 
केफीर ( Kephir-) डप 
क्यूमिस (Kumiss) | ४१ 
मक्‍्खनका AST श्र 


जी S 


४४२ 


प्रतिशत 
YR 
३४ 
RIA 
०८ 
ws 


७*० 


| 


पोषकतत्त्व | त्रृतांश 


प्रतिशत 
y'o 
०"१ 

१८'५ 
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वैद्यकके मताडुसार भी दूधके गुण कुछ कम नहीं दें। लड़कियोंको स्कूलर्म दूध देनेका प्रवन्ध किया ग 
महर्षि चरक दुग्धके गुणोंको यों लिखते हैं :-- महीनेके अचुभवसे इस प्रयोगका फल बहुत सन्तोषञक्त E 
न 


“स्वादुशीत मृदुस्निग्ध वहल श्लक्त्णपिच्छलम्‌ | 
Tees प्रसन्नश्च Te दशगुणं M:N 
तदेवम्‌. गुणमेवौजः सामान्या दिमिवद्धयेत | 
प्रवरं जीवनीयानां क्षोरमुक्त रसायनम्‌ ॥” 
म्रथ--गोका दूध स्वादु, शीत, मदु, aaa, श्लक्तण- 
पिच्छिल, गुरु, मन्द और पवित्र उपयुक्त दस गुणवाला होता 
हे । यही ऊपर कहे हुए दस गुण श्रोजमें भी होते हें । समान 
गुण होनेसे यह दूध वीर्यवर्धक हे । ga ओर वीर्यमें जितनी 
समानता है, उतनी समानता रौर किसी भी पदाथमें नहीं है, 
इसलिए mara सम्पू जीवनीय Ratt श्रेष्ठ रसायन है । 
सदवैद्योने gaat बड़ी महिमा कही है । उनका कहना 
हे--“सद्याबलकरम्‌ पयः |” 
हालमें मौजूदा वायसरायने शिमलामें कमज़ोर लड़के- 


~ अनजानकारी ही कारण हुआ करती है 


हमारी समी बुराइयों, कष्टों ओर असफलताओंका एकमात्र 

कारण हमारा अज्ञान ही हुआ करता है। ' अबीसीनिया जैसे 
शिला-साम्नाज्यके लोप होनेका कारण भी यही अज्ञान ही था। 
क्योंकि वहांके लड़ाके ग्राधुनिक युद्वोपक्ररणों और अभिनव- 
युद्ध संचालन नीतिसे सवथा भ्रनभिज्ञ थे, तभी तो बीर और 
सबल होते हुए भी अभिनव-युद्धकलासे अपरिचित होनेमे 
वासनायन सिपाही असफल हुए। यही बात भारतके विषये 
भी लागू होती है । बेशक वात-बातका फेर हे । gea 
श्वास, श्लेष्म ज्वर ग्रादि श्वास-सम्बन्धी रोगोंके जितने 
अधिक लोग भारतमें शिकार होकर मरते हे, उतने शायद ही 
किसी अन्य देशमें इस कारणसे मरते हों । इसका कारण भी 
वही wait ही हे! यहाँके लोग आधुनिक चिकित्सासे 
अपरिचित हैं, यह लोग यह नहीं जानते कि मामूली-सी खाँसी 
ज़रा-सा जुखाम यथपि कोई भारी चिन्ताकी बात नहीं होती. 
तथापि वे किसी भयंकर रोग क्षयादिके आनेकी सुचना Be, 


CC-0. In Public Domain. बना वेनो ऽब, विरि 


हुआ । जिन लढ़के-लड़कियोंको अतिरिक्त दूध मिलता ह 
वज़न ग्रौसतर्मे ३:८४ पौणड फी लड़का और wy 
लड़कीके हिसाबसे बढ़ा ओर लड़कोंकी ऊँचाईकी ae शे 
"६७ इंच ओर लड़कियोंका ४१ इच हु । इसी र | 
अतिरिक्त दूध नहीं मिलता था, उनके वज़नकी aar a. | 
१:६ dis और "९२ पोरड तथा ऊँचाईकी बृद्धिका ARG | 
इंच और “०६ इंच था। Beas ओर अमेरिका को 
अतिरिक्त दूध देनेसे १२ महीनेमें जो वृद्धि हुई थी, शिका 
तीन महीनेकी बृद्धि तेज़ीमें उससे भी बढ़कर निकली । ml 
कारण यह है कि यहाँ बच्चोंको जो भोजन मिलता है, | 
दृष्टिसे वह बहुत हीन दै। उस भोजनमें एकाएक wal 
पुष्टिकर पदार्थके बढ़ जानेसे बच्चोंकी शारीरिक वृंदिदी एता! 
इतनी तेज़ हो गई । 


पै फ़ | 
ale | 


भी काम करते हें । आर यदि इस चेतावनीका अ day 
समयपर समक्त लिया जाय और आगे आनेवाले भा i} 
बचनेके लिए एक-दो चम्मच सिरोलिनका शात पी लिया गा | 
फिर उस रोगक्रा ज़ोर ही मारा जाता दै । र इस m | 
संकटे बच सकते | लेकिन उनका ward वैसा नहीं ह a | 

अतः यह सिद्ध कर देनेकी ज़रूरत दे कि रा ‘al 
लिए अव्यर्थ महोषधि यदि कोई दै तो वह है Ry | 
र वह आज सारे संसारमें wi बरससे लोकप्रिय | 1 
है। उसका सेवन सर्वथा निर्दोष दै, और. श प्र 
दिखाती है। यदि वे लोग इस बातको समर कक ia 
वे घरमें होनेवाली खाँसी या जुखामको त : a) 
ऋतु-परिवर्तनसे होनेवाले रोगोंसि aad ROR 
कर सकें। जैसा कि अन्य सभी देशोंके लोग i 
दशामें किया करते हैं । किन्तु इन सब बातोंबी व. 1 


| deal FI रोसम साहबने कहा था À कि पेसुरुभानसे 
aj) “Reda निकट है ओर दोनों स्थानोंकी यात्रा 
क ही दिनमें समाप्त हो सकती है। लेकिन 
ुरुआनमें देर हो जानेके कारण मैं उस दिन kegn 
वही जा सका, इसलिए दूसरे दिन वहाँ जानेकी ठानी | 
qa साहबने टेलिफोन द्वारा स्मिथ साहब ( केडावूग 
Ai] लके मालिक ) को सूचना भेज दी थी कि में 
@ दिन साढ़े आठ बजे आऊँगा । मैंने फोन 
| साहसे सुना था कि स्मिथ साहब बड़े धनी व्यक्ति हैं 
a भिन्न-भिन्न देशोमें श्रमण करना उनकी प्रिय ga 
| है। भिन्न-भिन्न देशोंका ज्ञान उन्हें खूब है, ओर 
| सकी बराबर वृद्धि करनेमें वे an रहते हैं । 
| दूसरे दिन प्रातःकाल पाँच बजे ही मैंने यात्रा 
| प्रपभ की, क्योकि ठीक साढ़े आठ बजे वहाँ पहुँचना 
| || इस यात्रामें में अकेला ही था | केवल एक 
| ची किरानी साथ था कि कहीं दुभाषियेकी ज़रूरत न 
| | मधुमास था ( क्योंकि जावामें दो ही ऋतुएँ हैं, 
| भ और वर्षा ) और प्रभातकालकी शीतलमन्द वायु 


at धिको आहादित कर रही थी | गन्ना अब अच्छी 
न | MET चुका था, और कई कारखाने à 

| चालू भी हो 
रार भ F थे. ठ 


केडावूंग कारखाना भी उनमें थ्‌ 
हे ऐके लेतोंका इ. HA 


mii! के a दृश्य मनोरम था। शायद ही कहीं 
हे 10). r अठारह फौटसे छोटा amı आवे | 
84 eo i नस्लके गन्नेका प्रभुत्व चारों ओर दीख 
oA be एक एकड़ ज़मीनमें क़रीब पचास- 
तो T पि न्न होता है, जब कि भारतमें पन्द्रह-बीस 
TET है। नहीं होता। जावाका यह चमत्कार विज्ञानका 
॥67 ऐशा कि z चमत्कारका अन्दाज़ इसी बातसे 
गै] Tag ~ समय जावार्मे क़रीब ढाई लाख एकड़ 

DEN तीस लाख टन चीनी बनाती थी | 


t बाज़ारको मन्दीके कारण डच सरकारको 
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श्री IRANA नायक, एम० ए० 


ओरसे चीनीके कारखार्नोपर रुकावट लगा दी गई है | 
यहाँ Sulphate of Amonia ही मुख्य. खाद है | 
जावाके सर्वोत्तम गन्नेके खेतोंका एक बड़ा अंश सिद्धो- 
आजोके निकट है । यह जगह पेसुरुआनके रास्तेमें 
हे । सुनते हैं, सामुद्रिक वायुका प्रभाव गन्नेपर बहुत 
अच्छा होता है। सिद्धोआर्जों समुद्रके निकट है । 
“सिद्धोआर्जो” नाम सुनते ही मुमे प्राचीन हिन्दू- 
घर्मावलम्बी जावाका स्मरण हो आया | 

ठीक साढ़े सात बजे पेसुरुआन पहुँचा । . होटलमें 
चाय पीकर आगे agil केडाबूंग पेसुरुआनसे 
लगभग दस मील दूर होगा। मोटरने आठ बजकर 
दस मिनटपर वहाँ पहुँचा दिया। कारखानेकी 
बनावट आकर्षक थी । इ४द-गिदके साफ-सुथरे बँगले 
बड़े सुन्दर लगते थे । उद्यानोंका तो कहना ही क्‍या | 
सभी बँगले उद्यानेंके बीचमें बने हुए थे । हरी दूबके 
तख्ते--लान--मखमली कालीन-जैसे प्रतीत होते थे । 
कारखानेके चारों ओर तारका घेरा था । मुख्य द्वारपर 
पहुँचकर मैंने सन्तरीसे स्मिथ साहबको खबर देतेको 
कहा । उसने विनयपूवक अस्वीकार किया और कहा 
कि जब आपने अपने आनेकी खबर स्मिथ साहबको 
भेज दी है, तो वे स्वये यहाँ ठीक वक्तपर आ जायेंगे । 
बिना इजाज़त में किसीको भीतर नहीं कर सकता | 
ठहरनेके सिवा ओर कोई चारा न देखकर में मोटर 
ही में बेठा रहा । ठीक साढ़े आठ बजे स्मिथ साहब 
आये । मेरी मोटरके निकट आकर हाथ मिलाया 
और बोले-“मुभे खेद है कि आपको ठहरना पड़ा | 


इसमें मेरा क्या दोष ? फोन साइबने खबर दी थी कि 


आप साढ़े आठ बजे Gea | खेर, में कष्ट देनेके 
लिए क्षमाप्राथी हूँ |?” 


उनकी वक्तकी पाबन्दी देखकर में अवाक्‌ रह 


गया । ग़लती मेरी ही थी कि मैं कुछ जल्दी आया । 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


aridwar 
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मैंने जवाब kaggi मेरा था । आपका क्या 
दोष ! क्षमा कीजिए। हाँ, इस सन्तरीने कहनेपर भी 
आपको ख़बर नहीं दी !?? 

स्मिथ साहब बोले--“इस सन्तरीने केवल 
अपना कर्तव्य पालन किया है। इन्ही कारखानोंमें 
जावाकी औद्योगिक सफलताकी कुंजी है, इसलिए 
इसकी रक्षा यत्नपूर्वक की जाती है | बाहरी आदमियोंपर, 
खास करके विदेशियोपर, कड़ी नज्ञर रखी जाती है | 
खैर, उसकी अमद्रताके लिए में aust हूँ। 
आइये, हम लोग एक दूसरेको क्षमा करें |??-- 
यह कहकर हँसते हुए अपना हाथ मेरे कंघेपर रखा 
और मुझे भीतर ले गये | 

जावामें इस बातका बड़ा खयाल रखा जाता है 
क्रि विदेशी वहाँका कोई रहस्य न जानसकें। वे 
सन्देहकी दृष्टिसे देखे जाते हें ॥ कोई उनसे दिल 
खोलकर बातें नहीं करेगा । शायद कहीं असावधानीसे 
उनकी ओद्योगिक सफलता अपना रहस्य खो बेठे ! 
इसका अनुभव सुभे पग-पगपर हुआ । मुके जो-कुछ 
सुविधाएँ मिलीं, वे फोन रोसम साइनके प्रभावके 
कारण | में उनके प्रति अपनी कृतज्ञता शब्दोंमें 
प्रकट नहीं कर सकता | 

x x x 

स्मिथ साहन aag ym अपने बँगलेमें ले 
गये | बँगला बहुत खूबसूरत था और स्वच्छता तथा 
सजावट परस्पर स्पर्धा कर रही थी । वे मुझे; अपनी 
लायन्नेरीमें ले गये। उसमें करीब दो-तीन हज़ार 
पुस्तकें थीं | वे विविध विषयोंकी थीं--वैज्ञानिक, 
सामाजिक, धामिक आदि । उपन्यासोंकी भी भरमार 
थी । मैंने aati देखा कि कुछ भारतीय लेखकोंकी 
कृतियाँ भी उसमें थीं। स्वगीय रमेशचन्द्र दत्त, श्री 
गाधाकुसुद मुकर्जी, श्री के०्टी० शाह तथा अन्य दो-एक 
लेखकोंकी पुस्तके थीं | इन पुस्तकोंसे स्मिथ साहका 
विश्‍व-प्रेम तथा उनके ज्ञानकी व्यापकता प्रकट होती थी | 


ome 


विशाल भारत 


IRS 2 > ळर 77 रू 


कुछ देर वहाँ बैठकर हुम ST बातचीत करो.) Ka tde nirin गया | 


[ १९३५ 


उन्होने मुके चाय पीनेको कहा ; परन्तु पुने 
इन कामोंसे फारिग हो चुकनेके कारण मैने बिन | 
अस्वीकार कर दिया । आध RA बाद हुम aa | fi 
कारखानेमें गये | | हा 
इस कारखानेमें प्रतिदिन चार सौ टनसे dary | 
सो टन तक गन्ना पेरनेकी क्षमता है । जावाके ay | 
कारखाने चार सो टन या उससे अधिक चमप 
हैं। चारसो टनसे कमका एक भो नहीं। पक्के | 
बड़ा “जातिरतो? दो हज्ञार टनकी क्षमता रखता है| 
सर्वप्रथम जिस वस्तुने सुभे आकर्षित किया, कर | > 
यहांकी गन्ना डालनेकी रीति थी। मारब | 
Cane Carrier Ñ गन्ना हाथसे डाला जाता है, | , 
जिसके लिए अनेक मज्ञदूर रखने पड़ते हैं, और गना 
भी अस्तव्यस्त रूपमें गिरता है। जावामें यह क |` 
Hoist ( एक यन्त्र ) द्वारा लिया जाता है। झे | द 
गन्ना नियमानुकूल, यथायोग्य ओर व्यवस्थित ह | पले 
गिरता रहता है ओर कुलियोंकी आवश्यकता ब | 
रहती । जावामें इस बातका बराबर खयाल | हरत 
जाता है कि कम खर्चमें ज्यादा-से-ज्यादा anal E 
तभी तो जावाकी चीनी भारतमें इतना आयात द | अ 
भी भारतीय चीनीका सुक्राबला करनेपर तुली | देवा 
हे । भारतमें इस प्रकारका यन्त्र केवल aan | 
( जिला गोरखपुर ) में व्यवहृत होता है, TIN 1 | 
कार्यकर्ता डच है । भिलके रोलरों ( Roles ) फोर 
संख्या चौदह थी ; परन्तु वे giai इतने 7 | १३ 
थे कि खुइ्यामें माधुयका परिमाण केवल १५ ता 
२ तक ही रह जाता था। ईँधनका कीं 7 
करती थी । कोयलेकी ज़रूरत नहीं पडती | al 
भी मिलकी दक्षताका प्रमाण यह भी है कि न A 
काम ga द्वारा हो। जावाकी समत 
ईंवनका काम खुझ्या करती है। तारीफ 
P. 0. 7. 2878 का fibres ( शुष्क T 
११ से कुछ ही अधिक है । भारतीय गन्ती 


-3 
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I 


= 
ऱ्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञांवाके केडाबूंग' कारखानेकी यात्रा 


Pet) 

>= तक fè q = a 
अभे | gai TAR छिलका इतना मुलायम होता ह 
| ष ie दबानेसे ही रस प्रचुर मात्रामें निकलने 


ण | ता है | भारतीय गन्नोंका छिलका बहुत कड़ा 
| होता है। इसमें भारतीय गर्न्नांका दोष नहीं। 
| दहे भारतमें न तो वैज्ञानिक पद्धतिपर खेती होती थी 
॥ | नन गन्नेकी भिन्न जातियोंकी ओर वेज्ञानिक ढंगसे 
ह्यात दिया जाता था, इसलिए गन्ना गरमी ओर 
w नेसे अपनी रन्ता स्वयं करता था । इन शत्रु ओं में 

पुष्य top borer नामक कीड़ा, भाँति-भाँतिके कोटाशु, 
| क, श्राल तथा वन्य शूकर हें | जब मनुष्याने 
| gaat रक्षा नहीं सोची, तत्र प्रकृतिने उसकी मदद की | 
| झी कारण उसका छिलका इतना कड़ा हुआ कि 
| इराण शीघ्र विजय प्राप्त न कर सकें। अब भी 

भातमें कृषिका बही हाल है । यद्यपि देशमें चीनीकी 

अनेक मिल बन गई हैं ओर बनती जा रही हैं ; सगर 
| पेकी खेतीके ala विशेष अन्तर नहीं दिखाई 
| पइता | एक विद्वानने भारतीय गन्नोका उपहास 
| अते हुए कहा है--““सुनते थे कि गन्ना एक प्रकारकी 
| आहे| मुझे इस कथनमें विश्वास नहीं था ; पर 
| ARGH चारपांच फोट ऊँचा टेढ़ा-मेढ़ा देशी गन्ना 
| डा, तत्र मुफे इस कथनमें विश्वास हुआ कि गन्ना 
al रमे एक प्रकारकी धास है !?” 


9 ) al प्र 


> हिंद 
ते | है 


Maaa विषय है कि रावबहादुर वेंकटरामन 
त. EE विविध प्रकारके Talal खोज की 
(àm e हैं, जिससे भारतीय कृषकोंको फायदा 
| कण है = अभी तो प्रारम्भ है । कुछ लोगोंकी यह 
| Wate a कारखानोंकी मेशीनरी भारतीय 
| at Weal अपेक्षा अच्छी है। इसीलिए 


सात ज्ञ > 
र 4 जपीनोंकी वज्ञानिक परीक्षा की जाती है 


k DEE ATA Mid Burua REAS वेव्ह, HA कुली तमी तक काम 


cage 


४४७ 
रखा जाता है। इन बार्तेके सन्तोषजनक प्रबन्ध हो 
जानेपर ओर पेसुरुआनके दक्ष वैज्ञानिकोंकी सम्मति 
लेनेके बाद ही मिलें बनाई जाती हैं। भारतमें इन 
बातोंका खयाल किये बिना ही मिलें खड़ी कर दी जाती 
हैं। एक ही जगह कई-कई मिलें बना दी जाती हैं | 

स्मिथ साहबने मुझे बताया --““चीनी खेतमें बनती 
है, न कि कारखारनोमे, जसा बहुतसे लोग समते 
हैं |” उनके इस We कथनका तात्पर्य यह है कि 
यदि गन्नेमें रस अधिक होगा और वह रोग मुक्त होगा, 
तो चीनी अच्छी ओर ज्यादा बनेगी | गन्ना खराब 
होगा, तो चीनी भी उसीके अनुरूप होगी । जावामें 
जब मिल मेशीनरी मँगाई जाती है, तो किसी खास 
Rae नहीं, वरन जिस फर्मक्नी जो चीज़ अच्छी है, 
उसे खरीदकर सामग्री तैयार की जाती है। इससे 
फायदा यह होता है कि सभी फमौको कुछ-न-कुछ लाभ 
प्राप्त होता है । चीनी बनानेको जो विधि भारतमें है, 
वही wat भी है; परन्तु जावामें रासायनिक 
देख-भालकी ओर बहुत ध्यान दिया जाता है । इससे 
जहाँ कहीं त्रुटि हो, जल्दी पता लगता है, भोर पेसुरुआनके 
विशेषज्ञोंकी राय ली जाती है। जावामें दो-तीन मिलें 
एक विशेषज्ञकी निगरानीमें रहती हैं । वह तीनोंमें घूम- 
घूमकर देख-भाल करता है | उसके साथ तीनों 
मिलोमें अलग-अलग असिस्टेन्ट केमिस्ट रहते हैं, 
जिनका काम यही है कि उसकी आश्ञाका अक्षरशः 
पालन करें । इससे हरएक मिलको बहुत बचत हो जाती 
है, क्योंकि विशेषज्ञ रखनेका खर्चा बहुत होता है | 

यहाँ खास मार्केकी बात है मज्ञदूरों तथा विशेषनञोंकी 
कार्यदक्षता | जावाका एक मज्ञदूर तीन भारतीय 
कुलियोंका मुक्राबला करेगा । इसका अर्थ यह नहीं 
है कि जावा-निवासी भारतीयोंकी अपेक्षा बली होते हैं, 
बल्कि बात यह है कि उनकी तत्परता, कार्यप्टुता और 
तल्लीनता भारतीयोंसे कहीं बढ़ी-चढ़ी हे । जाबावासी 


स्वभावतः गम्भीर होते हैं ओर सोपे हुए काममें हि ; / 
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करेगा, जत्र तक निगरानीके लिए कोई सरपर मौजूद 
रहेगा ; जहाँ वह दूर हुआ कि वे शिथिल हो गये | 
यही कारण है कि जावाके एक कारखानेमें निर्धारित 
समय (shift ) के लिए जहाँ चालीस आदमियोंसे काम 
चलता है, वहाँ भारतमें डेढ़ सो आदमियोंकी ज़रूरत 
होती है । चीनीके कारखानेमें ही नहीं, भारतके सभी 
कारखानोंमें यही हाल है | इससे यहाँका उत्पादन- 
व्यय (लागत) बहुत बढ़ जाता है। केडावूंग मिलमें 
मैंने देखा कि सभी आदमी अपने काममें लगे हुए हैं, 
कोई व्यथ समय नहीं Hala और जब तक वक्त पूरा नहीं 
होता, अपने स्थानसे नहीं हटता | जावाके चीनीके 
कारखानेमें काम करनेवाले कड़ाहबरदार (Panmen— 
रसको गाढ़ा करके चीनी बनानेवाले) अपने काममें बड़े 
प्रवीण होते हैं । ये अधिकांश चीन देशके निवासी 
हैं। यदि जावाकी चीनी अपना सानी नहीं रखती है, 
तो इसका बहुत-कुछ श्रेय इन्हीं चाइनी कड़ाहबरदारोंको 
है | जावाकी चीनीका Standardisation (कोटिकरण) 
हो गया है। जैसी पहले दिन निकलेगी, वेसी ही 
आखिरी दिन भी निकलेगी। यदि भारतका हाल 
जावामें रहता, तो नित्यप्रति व्यापारियों और मिल्लोंमें 
झगड़ा ही बता रहता | यह चाइनी कड़ाहबरदारोंकी 
दक्षताका प्रताप है कि जावाकी चीनी चमकीली और 
दानेदार होती है । ऐसी चीनी भारतमें बनानेके लिए 
काफ़ी समय लगेगा। . केडावूंगकी चीनी जावाके 
स्ठैण्डडके अनुसार तेईस कोटिकी थी | स्मिथ 
साहबकी इच्छा थी कि चीनी उसी प्रकारकी बने, 
जिसकी माँग चीन देशमें हो। इसलिए सबसे सफेद 
/ चीनी वे नहीं बनाते थे। उनका कहना थाकि 
भारतका व्यापार जावाके हाथसे चला गया और 
भविष्थमें उसके हाथ आनेकी सम्भावना भी नहीं है | 
हाँ, चीन देश आगामी अनेक वर्षो तक जावाकी चीनी . 
खरीदा करेगा । स्मिथ साहबकी इस दीर्धटटिके कारण 


> केडावूंग मिलका जीवन भी लम्बा होगा, इसमें 
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इसके बाद॑ हम दोनों उनके गलेपर गे १ | 
oe £ $ । | 
शरबंते पीकर मोटरमें उनके गन्नके खेतको देखने a | 
स्मिथ साहब बड़े विनयी ओर सोम्यमूति घे. , | 
इस विचारको कि वे धनिक हैं ओर जगतमें a 
स्थान न्यारा है, वे अपने दिमाग्रसे दूर नहीं कर aps | 2 
थे। इस अहेभावका एक कारण था | जावी | 
अधिकांश मिलोंका विक्रय-कार्य एक संस्था करती है| 
जिसका उस समय नाम V. व. ?. था ; पर इस प 
उसका रूपान्तर Nivas (निवास) है । उसके मध्य 
फोन रोसम साहब थे। जो मिलें इस dent शा 
नहीं हैं, वे अपना विक्रय-कार्य स्वयं करती हैं । th | 
साहबके परिचित होनेपर भी स्मिथ साहब उस deat | 
शामिल नहीं थे | अपना विक्रय-कार्य स्वये करते थे | 
उनकी बातचीतसे यह अहभाव बारम्बार मलक उत्ता 
था। मोटर तीब्र mà जा रही थी। शान्तिमा | 
करते हुए वे बोले--“ तुम्हारे बारेमें होनिग सामो | 


~ 
YS 


मिलकर में बहुत खुश हूँ 1” 
मैंने कहा--“यह फोन रोसम साहबका स 
है कि मैं आपसे मुलाकात कर सका | आमी | 
बहुश्रुत आदमीसे साक्षात्कार होना कठिन है |” 
उन्होंने हँसते-हँसते ser और बह 
अभी बहुत बाक़ी है ।?” 
मैंने प्छा-_““विश्व-यात्रा करते समय राह | 
अवश्य गये होंगे | रूसके विषयमे आपकी pi 
राय है ??? | 
स्मिथ साहका मुख गम्भीर हो गया | तै 
हुए बोले--“रूसकी हालत अश्रुतपूर्व दै | 
संचालित उद्योग और कला-कौशलमे 1 पाश 
अपना वैयक्तिक बुद्धिनल और चातुरी उपेत iB 
किस तगह सन्तुष्ट होंगे, यह मैं सम तही 6 
सभीको अपनी कुशलता प्रकटकर उसका लार ह. 


a f गा 
अवकाश मिलना चाहिए। इसके बिना Al saat 


सोव | 


Seo, अपना पथ गि न 


~ 


| ढल सकती | यह सब oe. होते हुए : en 
ah नि साहस और नूतनतम राजनैतिक तथा सामाजिक 
| | नरमी प्रशंसा मैं अवश्य करूँगा |” 

हे उनके खेत-समूहोँके निकट पहुँचकर मैंने देखा कि 

कोका 2 


pots गन्ना लहलहा रहा है। स्मिथ 
| पल बोलें जावाके विस्मयोत्पादक गन्ने ( Won- 
| jr Cane ) की बहार देखिये !?? 

मैंने बधाई देते हुए कहा--“ वैज्ञानिक कृषि- 
न्धी अन्वेषणका जावाको श्रेष्ठतम दान क्या यही 
कह जायगा !?? 

स्मिथ साहब “इतनी जल्दी ! Slo पोस्थमस 
| (Posthumus ) अभी इससे भी बढ़कर गन्नकी खोजमें 
sa) | 1. विज्ञानका अन्त कहाँ ! अनन्त आकाशकी 
उता | बह भी अनन्त है !?? 
aig | उनके कुछ खेतोंमें ‘a’ उगा था; परन्तु 
हो | अकी हालत अच्छी नहीं थी | जब गन्ना परिपक्व 
तुझे | नपर काटा जाता है, तब जड़से नहीं काटा जाता | 
| सौ जड़से जो पौधा निकलता है, उसे “रातून? 
| ऋते हैं। क्यूनामें इसका रिवाज बहुत हे.। उसके 
6 WH हरित शाली-न्षेत्र समीर द्वारा दोलायमान होकर 
Moog दे रहे थे। ऐसे व्यवस्थित धान्य क्षेत्र 
रू! | हार भारतमें कहीं देखे, तो श्री त्रिसुवनराम मेहताके 

TRA | क्या ही अच्छा होता, यदि भारतके 

प्त, सक भी इस ध्यवस्थित पद्धतिका अनुकरण करते | 
x तकी शोभासे मन नहीं ऊत्रता था | एक घंटे 
te दोनों लोटे | रास्तेमें स्मिथ साहबने कहा-- 


वाम) 
ale, 
स 
ध्य 
शाप 

qi 
स्था 


Jael 
qa 


| ar 

àa हा शक्काके व्यापारकी मिट्टी पलीद कर दी है. 
C | = „गदा चीनी बनाना और दुनियाके मत्थे 
माती. भत + ता! ये क्यूजावाले मानो चीनीकी 
qa | ` तेह जीते हैं |? 
तो| | ..  केहा--““चेडबोन ( Chadborne ) साहब 
2 | Faro (ल 
j 5 जिर भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं।?? 

a अर १ साहबने निराशासे कहा--“शक्कका भविष्य 
bg मालिक है | अच्छ 


RAGS | इश्वर a 
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अब मैं तुम्हें अपना पानीका कुंड दिखलाऊँगा, जहाँसे 
मिलको पानी मिलता है । एक प्राकृतिक निर्भरको 
मैंने कुंडाकार कर दिया है |? 

पन्द्रह-्रीस मिनटमें हम वहाँ पहुँचे | कुंडका 
पानी अत्यन्त निमेल था | भ्रान्ति होती थी कि वह 
बिलकुल गहरा नहीं है । मैंने पूछा--““यह तो गहरा 
बिलकुल नहीं मालूम होता 2” 

हँसते हुए वे बोले--- क़रीब तीस फीट होगा ! इस 
पानीमें ऐसा गुण है कि पेर रखते ही पेर चाँदीके रंगका 
दीख पड़ेगा-जब तक उसमें रहेगा, एकदम चाँदीका 
प्रतीत होगा | इसका उद्भव ज्त्रालामुखी-जनित है 1? 

में कई मिनट तक मंत्र-मुग्धकी नाई उस जलको 
देखता रहा । 

x x x 

स्मिथ साहबने मेरे कन्धेपर हाथ रखकर कहा 
“aq कड़ी हो रही है, चलो चले |?” मोटरपर सवार 
होनेके बाद मैंने ब्रोमोके दशनका उनसे वणेन किया और 
वृष्टि द्वारा जो तकलीफ़ हुईं थी, उसका मनोरंजक बयान 
सुनाया। उन्होंने कहा-- वर्षाऋतुमें वहाँ नहीं जाना 
चाहिए। खैरियत हुईं कि तुम्हें किसी दुधटनाका 
सामना नहीं करना पड़ा । ब्रोमो देखनेके लिए ग्रीष्म 
ऋतु ही अनुकूल है ।?? 

मैने कहा--“जावाकी वनश्री और पार्वत्य-शोभाने 
मुझे मुख्ख कर दिया । ऐसी छनि दूसरे द्वीपमें शायद 
ही मिले ! ig 

वे बोले--““अभी तुमने सुमात्रा नहीं देखा है, 
इसीलिए ऐसा कह. रहे हो। मुझे तो सुमात्रा जावासे 
अधिक सुन्दर प्रतीत. हुआ | वहाँकी वनश्री अभी 
जनसमाज द्वारा नष्ट aaa बची है। लोटती बार 


- सुमात्रा होकर जाना ।?? 


feng साहबके निवास-स्थानपर पहुँचकर मैने देखा 

“fe उनके नोकरोने एक बाघके बच्चेको पकड़ा है । 
जावामें बाघ पकड़नेकी रीति निराली होती है। एक 
बाँसके ARĂ nam टुकड़ा रख देते हैं। 
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लोलुप बाघ उसमें प्रवेश करता है और उसके माटकेसे 
वह पिंजरा अपने-आप बन्द हो जाता है | 

दोपहर हो चुका था, और मुझे सुराबाया वापस 
लौटना था मैंने स्मिथ साहबसे विदा माँगी । उन्होंने 
कहा--““मिलका कार्य सीखनेके लिए कुछ दिन यहीं 
रहो। तुम्हे में भूल नहीं सकता, ओर आशा है, तुम 
भी मुझे न भूलोगे। विविध देशोंके लोगोसे समागम 
होना क्या कम सोभाग्यकी बात है !?? 

उनके आमन्त्रणको सहर्ष स्वीकार करते हुए मैंने 
कहा--“यदि आप सुभे याद रखेंगे, तो मेरे लिए वही 
बहुत होगा । मैं भी आपको भूल नहीं सकता 1”? 

हाथ मिलाते हुए वे बोले--““में भाव-प्रधान 
व्यक्ति नहीं; पर ऐसे समयपर मैं भी हृदयावेग 
(Sentimentalism ) नहीं रोक सकता । लेकिन 
तुम फिर ala ओर हम लोग कुछ दिन gaa 
व्यतीत करेंगे |!” यह कहकर कुछ सोचकर पुनः 
बोले “बायु ale ( Bayu Biru ) का प्राकृतिक 
स्नानागार रास्तेमें पड़ेगा । उसे देखकर तब 
सुराबाया लौटना | उसे अवशय देखना |” 

उनको धन्यवाद देकर मैं मोटरसे रवाना हुआ | 
थोड़ी देर तक स्मिथ साहन मोटरकी गति देखते 
रहे, फिर वे लोट गये। मैं भी जब तक वे 
दृष्टिपथकी ओट नहीं हुए, उनकी ओर देखता रहा | 
ऐसे घनी-मानी व्यक्तिसे जान-पहचान हो जानेके कारण 
में हषोत्फुल हो गया | 

> > x 
बायु बीरु (नील वारि) का स्नानागार पेसुरुआनके 
_ रास्तेमें है । एक प्राकृतिक निर्मरको कुंडका रूप 


विशाल arta 


वैसाख ) १९ छु 


दिया गया है ak उसके चारों ओर मकान ष 
गया है । अनेक डच स्त्री-पुरुष स्नान कर रहे à | 
जल अयन्त शीतल ओर स्वच्छ था। पान | 
जाते ही शरीरका रंग चाँदी-जैसा प्रतीत होता था | र ‘a 
गुण, स्मिथ साहबके कथनानुसार, शायद Talat. | 
जनित हो। इस कुंडकी उत्पत्ति-कथा यह है $ | 
पांगीरन प्रभु नामक एक राजाका पुत्र एक am | 
शिकारको गया । दोपहरके समय उसे प्यास ay | झा 
देखा, पास ही में एक छोटा सोता बह रहा है। 
उसका पानी उसने पिया, तो बड़ा मधुर amy | 
कुतूहलवश उसने अपने एक अनुचरसे कहा कि gear | 
उदूभव-स्थान खोज निकालो । अनुचर बहुत देर र | हँ 
खोजता रहा और अन्तमें इसी स्थानमें पहुँचकर देख | 
कि जल यहीं भूमिसे निकल रहा है। वह लोटौ | 
कुमारको उसी स्थानपर ले गया । एक ल्ुद् स्था | fae 
खोजनेमें इतनी देर करनेके कारण क्रोधी बुमाले | त्या 
अनुचरका वहीं बघ कर डाला। उसी क्षण पोत | À 
एक भयानक शब्द करता हुआ ज्ञमीनसे RI 
दुष्ट कुमार वहीं डूब गया । तभीसे जावावाती | 
कुंडको पवित्र मानते हें । स्नानागारके द्वारे तिक | 
मैंने देखा कि कुछ हिन्दूकालीन मूतियाँ पडी है| 
गणेश, देवी और गरुड़की aah शीघ्र पहात भ | भे 
सकती हैं । ये बेचारी मूतियाँ मानो इस sc | 
पड़ी हैं कि ga: कभी कोई उनकी देख-भाल aul ' शिश 
पुनः इन स्थानोके दशन कब होंगे, यह सोचते |; 
पेसुरुआन होता हुआ जब सुराबाया पहुँचा, तो री" | ~ 
गई थी । स्मिथ साहबके उत्साहवर्द्धब और 
शब्दोंकी ध्वनि कानोंमें गूँज रही थी | 


2p 
-zj 
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ie थी ऐसी बातोंपर विश्वास नहीं करता था, 


| फू H 


yi मिस्टर जेम्स 1” 


न हे | “तो फिर”? 

amy | “जब अपने हो साथ ऐसी घटना हो गई, तो अब 
ला | | द्या कहूँ !?? 

I है | | 000016, र 

लगा। | “सुनी हुईं बातोंपर अविश्वास किया जा सकता 


cai | है, अपनी आँखों देखी या अपने अनुभवकी बार्तोपर 
र त्न | नहँ |” 

(देषा “क्षिन्तुः"""१?? 

श | “आँखों देखी होनेपर भी में उसके विषयमें 
aval | चिन्तित न होता ; किन्तु'"'"किन्तु अब तो मेरे जीवन 
माले | ता मेरी सम्पत्तिका प्रश्न है | अन में उसके विषयमें 
सेत | के निश्चिन्त बेठा रहूँ !?? 

पड़। | “जीवन तथा सम्पत्तिका प्रश्न“? 


a | हाँ, किन्तु आपकी इस प्रकारकी बातोंके 
ति | Re क्या धारणा है १०? 

| i | वैज्ञानिक तो केवल उन्हीं बातोंपर विश्वास 
ती 


| भता है, मिस्टर स्मिथ, जो विज्ञानशालामें सिद्ध की जा 
व | लेती हैं | इन बातोको तो आज तक कोई भी 
pall ' PARTE सिद्ध कर नहीं सका !?” | 
तो| के बाद जेम्स फिर सामने रखे अशुदशैक 
i | i ( leroscope ) पर झुक गया | अशुदशक 
गचे भेज़पर काँचकी एक चपटी प्यालीमें किसी 


ख | पके 


i K 
| क पदाथके नीले रवे ( Crystals ) रखे हुए 


| _ भे समीप ही खुली हुईं एक नोटबुक ओर 
भ पल खुली हुईं एक नोटबु 
i a se छुतपर दृष्टि हाये आरामकुसीपर बैठा 
dha, : हाथा। उसके पेर सामने फैले इए 
7 | पष छे कुर्सीपर टिका था। उसके एक हाथमें 


tbe te 
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श्री त्रजमोहन गुप्त 


लेता था। उसके दाहने हाथकी अंगुलीमें हीरेके 
नगकी बहुत पतली-सी जगमगाती हुई अंगूठी और 
सम्बुरी ओवरकोट उसके धनाढ्य होनेका परिचय दे रहे 
थे। नीली आँखें और सुनहले बाल भरे हुए चेहेरेकी 
छुटाको द्विगुणित कर रहे थे। आयु लगभग oda 
वर्ष होगी | 

जेम्सने समीप रखी नोटबुकर्मे कुछ लिखा और 
फिर स्मिथकी ओर दृष्टि फेरी । 

“हँ, तो फिर जैसा आप कहें !?? 

“आप वहाँ चलकर सब परिस्थिति देखेंगे, तो 
खुद सब बातोंपर विश्वास कर लेंगे । चलिये, मैंने 
तो इसीलिए पहले ही आपके पास सूचना भेज दी 
थी कि आप तैयार रहें ।?? 

“हाँ, मैं स्वयं ही इसकी जाँच-पड़ताल करनेको 
उत्सुक हूँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए एक नवीन 
आविध्कारका रूप ग्रहण कर लेगा ।?? 

जेम्सने कलाईमें sel सुनहली रिस्टवाचपर इष्टि 
डाली | आठ बजे थे । पीछेकी ओर फिरकर खिड्कीसे _ 
बाहर देखा, कोहरा बहुत घना था । FRÀ बाहरके 
समीपकी वस्तुएँ भी छाया-सी प्रतीत होती थीं ओर 
दूरीके साथ ही बढ़ती हुई प्रतीत होनेवाली कोहरेकी 
सधनताने दूरकी सब वस्तुओंपर काला परदा-सा डाल 
रखा था। 

“कोहरा आज बहुत अधिक है; किन्तु चलो, 
कुछ हज नहीं | शायद दिन चढ्नेपर विद्र’ अच्छा 
हो जाय ।२?--जेम्सने कुसीसे उठते हुए कहा | ie 

उसने खँटीसे उतारकर हैट पहना और फिर भूरे-से d 


रंगके दस्ताने। “हाँ, पत्रमें उन सब NAR 
हाल तो आपने साफ़-साफ़ लिखा न था! में क्षण | 
तक भी सब-कुछ पूरी तरह संमझ नहीं सका | | 


is ion, Haridwar 


| ¬ कभी-क चक दृष्टिसे स्मिथको ओर देखा। | 
A an सीधा होकर in याळ दम चु. A R | र.” PT आय 
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Cay आपको सब बतला दिया जायगा 
स्मिथने उत्तर दिया । 
जेम्सने समीप रखे 'अटेचीकेस? में, जिसमें पहले 
ही से कुछ सामान रखा हुआ था, एक नोट्युक, एक 
दूरदशक यन्त्र और अपना! रिवालवर रखा और 
एक छोटा-सा 'पोर्टेबिल डाइनमो? भी साथ लिया | 
“शायद दो-तीन दिनमें लोटना हो, सब सामान 
ले लेना ।?--स्मिथने Fala खड़े होते हुए कहा | 
“सामानकी क्या आवश्यकता है ! फिर आप तो 
साथ हैं ही !”--जेम्सने मुंसकराते हुए उत्तर दिया | 
दोनों कमेरेसे बाहर चले गये। 
x x 
कार कोहरेको चीरती, -A करती, चली जा रही 
थी | जेम्स और स्मिथ दोनों पिछली सीटपर as थे | 
ड्राइवरके हाथ मोटरके “स्टीयरपर कार्य कर रहे थे ; 
किन्तु उसका मस्तिष्क स्मिथकी बातोंमें उल्लका था | 
कार कभी सड़क छोड़कर बराबग्की पटरीपर भा जाती 
और वह फिर सजग होकर उसे सड़कपर ले आता | 
“-...आजसे पन्द्रह दिन पूर्व मैंने उसे सबसे पहले 
देखा था, स्मिथ कह गहा aI—“aa कुछ आवश्यक 
कार्यवश में कॅटफ़ोटेशायर गया था | वह सारा RENT 
मेरा ही है । कार्यमें इतना व्यस्त रहा कि सायकालके 
चार बज गये | ड्राइवरने दो-तीन और आवश्यक 
कार्य याद दिला दिये, उनमें दो-तीन घंटे और बीत 
गये | मार्ग अच्छा न था और वर्षा भी बहुत 
जोरकी होने लगी थी, इसलिए रातको लौटना उचित न 
सममा । मुके किसीके यहाँ Baar अच्छा नहीं 
लगाता, और वैसे किसी सम्बन्धी अथवा मित्रका मकान 
वहाँ है भी नहीं, यों कहनेको तो वहाँका प्रत्येक व्यक्ति 
अपना परिचित या माड़ेदार है | दुर्भाग्यवश वहाँपर 
कोई होटल अथवा सराय भी नहीं है | 
नस्तीसे थोड़ी दूर प्राचीन समयका एक छोटा-सा 
क्रिला है | आने-जानेवाले यात्री उसे ठहरनेके काममें 


लाते थे । दो-एक SEL न ह लिहु 


lOO, ________ 


x 


[ | 
WE ON, 


गई थीं | gaan ज्ञात हुआ कि अब 4 
भी ठहरनेका साहस नहीं करता, 
निवास-स्थान हो गया है ।? | 
“आपने यह नहीं प्रका कि ठहरनेवाले नयन 
यह केसे ज्ञात हुआ कि वहाँ भूत रहते हैं aps 
बीच ही में बात काटकर उत्सुकतापूर्वक पूछा | 
“हाँ, मैंने पूछा था |?--स्मिथने गम्मत 
उत्तर दिया-- उन्होंने मुझे अनेक विचित्र बहान 
सुनाई थीं; किन्तु उस समय मुभे उनमें से एब 
भी विश्वास नहीं हुआ था । सुभे बतलाया गप 
था कि ठहरनेवालोंने वहाँ रात्रिके समय गाने-जाने | 
आवाज्ञ सुनी, कभी-कभी पयार्नोकी ध्वनिपर को | me 
नाचता हुआ भी प्रतीत होता था। g-a) 
बहुत खोज की गई ; किन्तु कहीं कुछ पता | 
चला | आवाज्ञ क्रिलेके अन्दर ही सुनाई देती थौ । aI 
बाहर नहीं । इसके अतिरिक्त वहाँ बहुत al} 
ठहरनेवालोंके सम्मुख अन्दरके हालमें रक्तकी वर्षा ह| | हि 
रक्त गिरता दीखता था ; किन्तु यह ज्ञात न होता | 
कि रक्त कौन गिरा रहा है, कैसे गिरा रहा है । उ 
छत थी, ओर वहाँ कोई भी दीखता न था। ई 
व्यक्तियोंका तो कथन है कि वहाँ उन्होने भूतेंकी ४ 
अपनी आँखोंसे देखा । उन्होने उज्ज्वल # | 
RI विचित्र भूतोको ऊपरसे आते, cart चलते ^ | 
फिर हवा ही में अन्तर्धान होते देखा है |” 
“क्या कभी किसीने भूतोंके भेदको, T 
gaa नहीं किया (?7--जेम्सने एक हाथसे AT " 
खुजाते हुए प्रश्‍न किया | n 
“हँ, एक बार एक ‘fear’ आगा है | 
स्मिथने उत्तर दिया--“वही वहाँ सबसे ह 
ठहर पाया । जिस दिन वह आया था, उ "E 
रोज़ उसकी लाश चारपाईपर पड़ी मिली | रर | ` 
जेजमें एक डायरी भी मिली, जिसमें SA ९९ | झि 
सोते समय तकका हाल लिख रखा था) | 
aajo aat, भूत आदि ग वि a 


= 


~, y 
हो को 


क्योंकि ag भूशा 


| पि 


न वह उनसे डरा नहीं, वहीं टिका 


N ईदी ji 
ait 4 gaa आवाज़ ज्ञमीनके अन्दरसे आती हुई 


| aga होती लिखा है । जिस रातको वह मरा, उससे 
aa | री रातको उसे आवाज्ञ सुनाई दी थी कि तुम यहाँसे 
मे | ब्ल चले जाओ, नहीं तो अगली रातको मार दिये 


aa) और हाँ, एक बात और, उसका सारा 
गी. नीला हो गया था !” 

“वाग शरीर नीला हो गया था !”--जेम्सने 
एप | eign चौंककर कहा-- तंत्र तो एक प्रकारको जहरीली 
` गा | पैस द्वारा उसकी हत्या की गई !?? 

/कुछ भी हो, लोगोंने तो भूर्तोको ही . उसकी 
रुका कारण सममा । लाशके “पोस्ट मार्टम? के बाद 
| पुलिस जाँच-पड़ताल करने आई थी ; किन्तु कुछ भी 
प्रान चला | ओर आप जानते हैं कि गाँव-क्रस्बोंके 
। | पमे बहुत छानबीन भी तो नहीं होती |”. | 


<u 
ay 
a. 


त all Read रहनेत्राले व्यक्तियोंको तो किसी तरहकी 
| हुई) | हि नहीं पहुँचाई जाती १? 
ताथा | नहीं |? 

उप | 


“ah न कभी क़िलेके बाहर कोई उस प्रकारकी 
कुढ्ठ | विचित्र घटना ही हुई !?? 
न स्प | नहीं |?? 


g | “मोर आपकी अपनी घटना तो अभी 

स, हृ aa GUAM | उनमें से बहुत-सी बातें 
र OF बादमें ज्ञात हुई ; किन्तु जितना उस दिन सुना 
i ॥ ४ [aa तो मुझे कहनेवालेंकि मस्तिष्ककी खराबी 


| a तकी फल ही प्रतीत हुआ था । मैंने 
"aq त के क्रिलेपर चलनेके लिए कहा | वहाँ 
fa पोन थे। उनसे पूछनेपर मालूम हुआ कि वे 
तात झा कर सिद्धि करनेमें लगे हैं। प्रतिदिन उनकी 
उस | ने इसलिए वे उन्हें कुछ हानि नहीं 

र उनसे ठहरनेके लिए कहा । उन्होंने 
रक पासकी कोठरीमें ठद्दरा. दिया | 
4 बार्तोपर न होनेपर भी कुछ भय हृदयमें 


VI 
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जल रही थी । मैं वहाँ अकेला था, क्योंकि ड्राइवर 
वहाँ ठहरनेके लिए तैयार न हुआ था | मैंने सोनेका 
प्रयत्न किया ; पर सो न सका | बेठा हुआ एक 
उपन्यास पढ़ रहा था | घड़ी देखी, बारह बजे थे | 
सुझे लालटेनकी रोशनी कुछ धीमी-सी पड़ती 
प्रतीत हुई । मैंने सोचा, शायद ` तेल समाप्त हो गया 
है। लालटेनको हिलाकर देखा, तो तेल उसमें काफ़ी 
था; फिर भी लौ छोटी पड़ती जा रही थी। 
वह धीमी हुई, धीमी हुई ओर बुझ गई। कमरेमें 
अँधेरा कुप्प हो गया। मैंने जोरसे आवाज्ञ दी; 
किन्तु आवाज्ञ शायद हालके बाहर तक भी न पहुँची 
हो, क्योंकि बाहर मूमलधार पानी पड़ रहा था। 
मैंने अनुभव किया कि मेरे Hes आवाज्ञ ठीक नहीं 
निकल रही है और मेरे हृदयकी गति तीब्र हो गई है | 

“घबराना मत, तुम्हें किसी प्रकारकी हानि नहीं 
पहुँचाई जायगी ।?-सुझे उस भयानक अन्धकारमे से 
आवाज़ सुनाई दी | 

“कोन bo — मैने किसी प्रकार पुकारा ; किन्तु 
मुझे कुछ भी उत्तर न मिला । उसके बाद हो छतके 
समीप प्रकाश-सा होता दिखाई दिया । प्रकाश बढ़ा 
ओर फिर उज्ज्वल प्रकाशसे घिरी ऊपरसे नीचे तक 
सफ़ेद चोग़ा-सा पहने हुए एक मिलमिलाती 
पारदशक-सी शकल दिखाई दी। न वह प्रथिवीपर 
टिकी थी ओर न छतसे लगी थी। aaa ऐसी 
स्थित थी, मानो हवापर खड़ी हो । 

“तुम कौन हो ??--मैंने बड़ी कठिनाईसे कहा । 
मेरा गला घुट-सा गया था | 

“में तुम्हारे चाचाकी रूह हूँ ।? उस सफेद शकलसे 
आवाज्ञ आई--'मुमे तुम्हारे पिताने, जब हम दोनो 
ज़र्मादारीके कार्यवश यहाँ आये थे, क़त्ल करा दिया 
था। फिर उन्होंने मेरी सारी जायदादपर जालसाज्ञीसे 
कब्ज़। कर लिया। मेरा लड़का आजकल भूर्खो मर 
रहा हे । अपने पिताकी करोड़ोंकी सम्पत्ति, जिसमें से 
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अपने पिताके पापके प्रायश्चित्त-स्वरूप तुम अपनी आधी 
सम्पत्ति मेरे लड़केके नाम कर दो, वरना एक मास बाद 
तुम्हारे पिता द्वारा कराये गये अत्याचारके प्रतिशोध- 
स्वरूप तुम जानसे मार दिये जाओगे ।? इसके बाद 
ही वह शकल गायब हो गई, मानो गलकर हवामें 
मिल गई हो । फिर कमरेमें gaa अँधेरा हो गया | 

“किन्तु तुम्हारे लड़केका तो कुछ पता नहीं, वह 
तो बहुत दिनोंसे गायब है ।२-- ÀA चिल्लाकर कहा | 

“तुम जायदाद उसके नाम करनेका निश्चय कर 
लो, वह तुम्हारे पास आ जायगा ।?--अन्धकार ही में से 
आवाज्ञ सुनाई दी। फिर मेरे हृदयके अतिरिक्त 
ओर सब-कुछ शान्त हो गया | मैं उस समय बहुत 
भयभीत हो गया था। यदि मुके पहले ही निडर 
रहनेका आश्वासन न दे दिया गया होता, तो शायद 
भयवश ‘ge फेल? हो जानेसे मेरी मृत्यु हो जाती ।?? 

इतनेमें ही कार केंटफोर्टेशायर आ गई | 

x x x 

स्मिथने उठकर बाहर देखा, ड्राइवर सड़कके दूसरे 
किनारेपर खड़ा कपड़ेसे कार साफ़ कर रहा था-- 
“बॉय, चार टोस्ट लाओ |?--स्मिथने पुकारा, और 
फिर जेम्ससे वार्तालाप करने लगा | 

“क्यों, आपने अपने चाचाकी हत्याके विषयमें 
पहले भी सुना था !?--जेम्सने .चायका प्याला 
टेबिलपर रखते हुए कहा | Eru 

“सुना था । मेरे पिताजीकी मृत्यु तो तभी हो गई 
थी, जब मैं बहुत छोटा था; किन्तु मेरे डाइवरने कई 
बार मुझसे चाचाकी हत्याके विषयर्में चर्चा की थी। 
उसने यह तो नहीं कहा कि पिताजीने उसकी हृत्या 
कराई ; किन्तु चाचाका खून हो जानेकी बात कही थी | 
अस्पष्ट ढंगसे कुछ जायदादके विषयमे भी जिक्र 
किया था 1” 

“क्या यह ड्राइवर आपके पिताके समयका है !?? 
--जैम्सने चायकी घट भरी | 
ba ae . “हाँ, जब मैं बहुत sa 


=e 
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मृत्युके जाद नौकरी जोड़कर चला nn oa चला गया था| > 
चार माह हुए यह फिर आया ओर इसने ह a | 
प्रमाण दिया कि वह हमारा बहुत पुराना | 
और अब आथिक संकटमें है । Wa Rtu | 
लिया |”? 

“प्रमाण ! प्रमाण क्या है !?? 

“प्रमाण यही कि उसने हमारी बहुतसी ऐप 
RA बातें बताई, जिन्हें कोई भी व्यक्ति, जब aay 
बहुत दिनों तक पिताजीके साथ न रहा हो, जात a 
सकता |? 

जेम्स दोनों हथेलियोंपर सर रखे बहुत गम्भीतत- | 
पूर्वक कुछ सोच रहा था । इतनेमें ही ड्राइवर महा | 
आया। “हजूर, हुक्म हो तो थोड़ी देरके लिए | 
हो आऊँ ।?--ड्राइवरने स्मिथसे कहा-- “मुके a | 
ठहंरनेका भी इन्तजाम करना है |” 

“क्या तुम हमारे साथ नहीं ठहरोगे !”-सिकषे | 
प्रश्‍न किया । 

“आप कहाँ टिकेगे, इजूर 1” 

“Rad ।?_ जेम्सने उत्तर दिया| 

“यही मैं भी सोच रहा था और इसीलिए 0 
कहा ।?--ड्राइवरने विनय की-- वहाँ हरेक || 
साहस मुममें नहीं। वहाँ तो““वहाँ तो”"सो | 
आप जानते ही हैं ।?? 

“अच्छा, जाओ ; किन्तु जल्दी 
--स्मिथने आज्ञा दे दी | 

ड्राइवर चला गया, 
कहा--'“आप क्रिलेमें ठहरनेका विचार तो की 
किन्तु “किन्तु? 

“et, हाँ, किन्तु कया !” 

“इस उद्देश्यसे वहाँ आक 
व्यक्तिकी हत्या भी तो हो चुकी है |” 

“यह मुके ज्ञात है; पर यदि 
मरे लिए al सकती & 

PS 


लौट गागा". 


तब स्मिथने ard | 


र्‌ ठेवलें j | Sto 


सम्भावना हो भी, तो वह मे 


7. 
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gat ॥7--स्मिथको रमो आये हमा। | a हुआ | 

“यदे आपके चाचाकी रूहको इस बातका भय न 
| ऐकि कही आप भयसे गल न जायँ, तो वह आपको 
हके लिए प्रकट होनेसे पहले कभी चेतावनी न 
(है SFA मुसकराया | 

“पर यदि are” स्मिथकी समममें कुछ 
al a नहीं रहा था | 

aaa बीचमें ही बात काटकर कहा--“यदि 
हमी प्रकार भी आपकी मृत्यु हो जाय, तो उनका 
aaan निष्फल हो जायगा ।?? 

“किनका परिश्रम, मिस्टर जेम्स !?---स्मिथने 
षके साथ पूछा । 

“gaia, जिन्होंने यह सत्र षड्यन्त्र रचा है |?” 

“षड्यन्त्र 17? 

“हॉ, षड्यन्त्र । आपके लड़केकी आयु अभी 
| पाँच वर्षकी है । यदि किसी प्रकार भी आपकी 
a जाय, तो फिर तेरह वर्ष तक वे लोग कुछ भी 
| नहीं सकते । सम्पत्तिका प्रबन्ध “कोर्ट आफ वाईस'के 
| चला जायगा ।?? 

f “पर्‌ यदि आप ही Ree? 

“आपको उसकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
| on स्वयं कर लगा । वैज्ञानिक तथा 
। A E पैर : सदा मृत्युकी परिविके 
ह, जोर मैं इस समय दोनोंका कार्य कर 


| सके बाद दोनों मित्र वहाँसे चले गये | 
x x 


(( 
ES aa आप पहले आये थे, तब यही दो 
a जिन्होंने हमें लालटेन दो है !?-- 
| किया | 
jh À N का है ; पर एक नया है |” 
a "Fe जो भारी-से बदनका हृष्ट-पुष्ट 
ant दोनों किलेके हालमें बैठ 


~~ CC-0. In Pu 


at gy US 
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वार्तालाप कर रहे थे। इतने बड़े हालमें केवल एक 
लालटेन टिमटिमा रही थी और चारों ओर सन्नाटेमें 
साँय-साँय-सी हो रही थी | 

“देखिये ।? स्मिथने सहसा लालटेनकी ओर 
इशारा करते हुए कहा । जेम्सने देखा कि लालटेनकी 
रोशनी धीमी पड़ती जा रही है । उसने शीघ्रतासे 
लालटेनको हिलाकर देखा, तेल काफ़ी था ; 
रिस्टवाचपर स्मिथकी निगाह गई, साढ़े ग्यारह बजे थे | 
“लगभग इसी समय उस दिन भी लालटेन बुझ गई 
थी !? उसने घबराकर कहा । इतने ही में दोनोंने 
देखा कि लालटेन बुझ गई। हालमें बिलकुल 
अंधेरा हो गया | 

“देखो, तुम घबराना नहीं |??--जेम्सने स्मिथसे 
कहा । इतनेमें ही हालके एक कोनेमें aah समीप 
प्रकाश-सा हुआ; फिर मिलमिलाती एक विचित्र शकल 
दृष्टिगोचर हुई | 

“स्मिथ, तुम कुछ भी उपाय करो; पर जो-कुछ 
मैंने कह दिया है, वह टल नहीं सकता ॥२7---उस 
शकलसे आवाज्ञ आई | 

घाँय - घाँय - घाँय जेम्सने उसपर रिवाल्वरसे 
गोलियाँ दागीं। क्षण-भर ही में सबकुछ वहीं 
गायन हो गया और हालमें फिर अँधेरा हो गया । | 

दोनों मित्र रात-भर बेठे रहे, क्षण-भरके लिए भी 
सोये नहीँ । बहुत-सी विचित्र ध्वनियाँ उन्हे वहाँ 
सुनाई दीं; किन्तु चारों ओर केवल अन्धकार था, कुछ 
भी सूमता न था। रात अब बीते, अब बीते। 
वे एक-एक क्षण गिन रहे थे ओर रात मानो स्थिर हो 
गई थी । ज़रा भी वे बोलते थे, तो उसकी प्रतिध्वनि 
उन्हे हालमें गूँजती सुनाई देती थी | 

अन्तमें रात बीती ओर हालमें थोडासा प्रकाश 
हुआ | जेम्स एक हाथमें अपने बाल पकड़े चक्कर 
लगा रहा था । घूमता-घूमता वह बाहर चला गया | 
बहुत देर तक चलता चला गया । कुळ सोचता हुआ 


चला जा रहा था कि सहसा चौंका, जैसे कुळी 
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याद आ गया हो और शीप्रताके साथ वह क्रिलेको 
लोट आया | 
“ज़रा लालटेन तो दिखाना ।२/--जेम्सने हालमें 
आकर स्मिथसे कहा | 
uga तो अभी वह आदमी, जिसने लालटेन दी 
थी, ले गया |??--स्मिथने उत्तर दिया | 
“ले गया, कब ले गया ??--जेम्सने हड़बड़ाहटके 
साथ पूछा । 
“अभी कोई पाँच मिनट हुए !?--स्मिथने 
जेम्सके चेहरेपर कुछ पढ़नेका प्रयत्न किया | 
“ज़रा उसे मँगवाना ।?-जेम्सने कुछ सोचते 
इंए कहा | 
स्मिथ लालटेन ले आया। जेम्सने उसे खोलकर 
देखा | बत्ती ठीक थी । थोड़ा-सा तेल एक कपड़ेपर 
डालकर जलाया, वह भी ठीक था, BA जलता था | 
फिर उसका चेहरा ओर भी गम्भीर-सा हो गया | 
(लालटेन लोटा दो ।?---उसने धीमे स्वरमें स्मिथसे कहा | 
x x x 
“आज आपने प्रकाशका प्रबन्ध क्यों नहीं किया !”? 
--स्मिथने आश्चयके साथ जेम्ससे प्रश्‍न किया | 


“लालटेनसे क्या लाभ! वह तो gm जाती 


है !”--जेम्सने उत्तर दिया--“मैंने बहुत सोचा; 
किन्तु समझ न सका कि वह केसे ` बुझ जाती है ! 
बताओ न, उससे लाभ क्या!” वह स्पष्ट शब्दोंमें 
कह रहा था । उनमें किसी प्रकारका प्रकम्पन नहीं 
था, घबराहट नहीं थी । उसके पास ही एक लोहेका 
बक्स-सा रखा हुआ था ओर उसकी कोहनी उसीपर 
टिकी थी । दोनों मित्रॉमें वार्तालाप हो रहा था और 
चारों ओर अँधेरा था | 
“क्या समय हुआ होगा !??-. जेम्सने पूछा | 
“शायद साढ़े ग्यागह बज गये हो |” उसे उत्तर 
मिला । और अन्धकारमें उसने कुछ ध्वनि सुनी, मानो 
किसीने बिजलीका “स्विच आन? कर दिया हो | | 
Mag दोनों बेकार अपनी जान गँवानेपर तुले 


हो । तुम्हारा रिवाल्वर यहाँ काम नहीं ः | 


मूर “ब CC-0. In Public Domain. ge FS Kangri cn, Haridwar 


[ वैसाख 7१९९७ 


से 7 में तुम तो 
यहाँसे चले जाओ |” अन्धकारमें से आवाज़ म | 


जेम्सने समीप रखे डाइनमोका एक बटन स 
ओर बिजलीका एक बल्ब जल गया। तो ल 
प्रकाश हो गया । स्मिथको किसी वस्तुकी वपी 
adh समीप दिखाई दी । धाँय-बराँय ! उसने उ | 
रिवाल्वरसे निशाना लगाया | 

कड़ाक्से एक गोली आकर बिजलीके ब्र 
लगी । वह चूर-चूर हो गया ओर फिर स्रु 
अन्धकारमें छिप गया | 

“ठीक है ।?--जेम्सके Bea सहसा निकल ay 
और उसने शीघ्रतासे एक ओर बटन 'डाइनमो? का द | 
दिया | हालमें फिर प्रकाश हो गया | दूसरा aa 
लोहेकी जालीके भीतर था। उसने फिर | 
छायाके समान वस्तुपर गोली दागी-धाँव-धाँय ! 

` उसके ऊपर भी Ha’ को गई धाँयधाँप! 
दो गोली आकर उसके लगी ; किन्तु कह बला | 
स्टीलकी जालीका एक प्रकारका वस्र पहने हुए था 
गोलियोंका उसपर कुछ भी असर नहीं हो सकता था| | 

धाँय-धाँय-धाँय ! उसने लगातार तीन गोलि | 
ओर ag | aga “कड़क “कड़क aS | 
काँ च-जैसे यन्त्र टूटनेकी आवाज़ हुई औ कोर 
घमसे पुथरिवीपर आ गिरी | ही. 

वह एकदम उठकर भापटा | 

> gy 
सफ़ेद-सा चोग़ा पहने हुए एक आदमी है। . है 
फुर्तीसे faea उसके माथेपर रख दिया और की. | 
a ara |? - गी 
दूसरा व्यक्ति चुप रहा । गे 

“या तो जो-जो प्रश्न करूँ, उनका = alt M 


TA 
बि 


सच दे दो, नहीँ तो घोड़ा दबाया और पैकी. 

तमाम हुआ. 1? 

` दूसरा व्यक्ति अंब भी चुप है | 
“बोलो ।?? ; 
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षड्यन्त्र ४५७ 


“तो फिर आप लोग मि० स्मिथके पीले क्यों 


“हमारी उनसे कोई शत्रुता नहीं । हमारे 
दलको धनकी आवश्यकता थी । इनका चचेरा भाई 
हमें मिल गया था। उसने कहा था कि यदि हम 


६२७ ] 
a gid ९ ss É 
i M | (एक! 
गा || gi पड़े हैं (० 
दप | ददो 
५ | 
हो | दुग | 
Bi 7 (0104 
उपप l geal | 22 


= (बोलो ।२/--जेम्सने फिर कहा | 

बहू आप पूछे, क्या पूछते हैं ??? 

कु ॥अपने विषयमे सब-कुछ सुके बता दो ।?? 

| मैं एक क्रान्तिकारी दलका नायक हूँ। में 
पुसे नहीँ डरता | मे क्या हमारे दलका कोई भी 
ब ृत्युसे नहीं डरता ; किन्तु" Peg” 

(किन्तु क्या !?? 

¡| | “क्या में आपका परिचय पूछ सकता हूँ !?? 
धाय! | “मेश नाम जोम्स है !?? 

| बला | “जेम्स !7? 

हुए T | "हँ! 


हि|. या वैज्ञानिक जेम्स! वही, जो अपने 

E गकिझारके लिए बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं! 
ह| To 
| त मुझे अधिक चिन्ता नहीं। एक महान 
लात EE महान कार्योंके लिए सम्मानका भाव 
‘ r हाँ, मैं मृत्युसे नहीं डरता ; पर यदि मैं 
(त्व मपनेको नहीं बताऊँगा, तो सैकड़ों व्यक्तियोंका 
| | गा परिश्रम बेकार हो जायगा | मैं भी वेज्ञानिक 
मेर दलमें और कोई भी व्यक्ति मेरे genes 
मली प्रकार परिचित नहीं । देखो, मैं 
i TAN उलट देनेका इरादा रखनेवाले 
Ts 4 । रूसी राज्यने हमारे दलके अनेक 
Ra दड दिया ओर अनेकको कारागारमें 
| अब हम यहाँ पड्यन्त्रकी तैयारीमें 


[ A पात नवीन वैज्ञानिक आविष्कारोकी 
[22 


इनसे रुपया वसूल करा दें, तो उसका दोतिहाई दल 
ले सकता है, इसीलिए इनके विरुद्ध यह षड्यन्त्र 
रचा गया था |? 

“अब इनका चचेरा भाई कहाँ है !?? 

“यह बताना हमारी नीतिके विरुद्ध है 1” 

“खेर, इसे जाने दीजिए, आप अपने यहाँके 
इन विचित्र कार्योके विषयमें बताइये |” 

“sq किलेके नीचे बहुत बड़ा तहखाना है-- 
इससे भी बड़ा--जितना सारा क्रिला ऊपर है । वहीं 
हम सब रहते हैं।” जेम्सका रिवाल्त्रवाला हाथ 
अब भी तना था ओर वह व्यक्ति कह रहा था-“हमारे 
पास दो नवीन यन्त्र हैं । एक तो ऐसा है, जिसकी 
सहायतासे मनुष्य अदृश्य (invisible) हो सकता 
है। हमने वह यन्त्र इतना छोटा बनाया है कि 
'डाइनमो? सहित उसे व्यक्ति अपने पास रख सकता 
है। दूसरा यन्त्र है ऊपर उड़नेका। हाइड्रोजन 
(Hydrogen ) ही की तरहकी एक नये किस्मकी 
गैस है । वह खरो ट्यूबसमें भरी रहती है। 
उसे बनानेका यन्त्र छातीसे sar रहता है। उसको 
सहायतासे व्यक्ति हवामें ऊपर उठ सकता है। आपको 
गोलियोंका कुछ भी प्रभाव मुझपर न हुआ, ऐसी 
वस्तु अन्दर पहने हूँ ; किन्तु अचानक आपको एक 
गोली काँचकी नलीपर लगी। उसका सम्बन्ध 
दोनों यन्त्रोंसे था। उसके sad ही दोनों यन्त्र बेकार 
हो गये । आजकी घटनासे भी एक प्रकारसे लाभ 
ही हुआ | 
है, और अब में अनुभव करता हूँ, उसे भी 
निकाल देना होगा | 


दोनों यन्त्रोमें केवल एक काँचकी नली 


i 
E 
p 
a 
q 
भर 
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लालटेनवाली बात ??-जेम्सने उत्सुकताके साथ 
पूछा | 

“वह तो बहुत साधारण-सी बात है !?--उसने 
उत्तर दिया--“'े दोनों हमारे ही आदमी हैं। यहाँ 
लोगोंके ठहरनेसे हमारे कायौमें बाधा पड़ती है, इसीलिए 
हम लोग यहाँ किसीको ठहरने नहीं देते । लालटेनके 
अन्दर बत्तीकी जगह तारकी जाली है । उसके ऊपर 
केवल इतना जलनेवाला पदार्थ लगाया जाता है, जो 
लगभग चार घंटे तक जलता रहे ।?? 

“(किन्तु लालटेन तो मैंने खोलकर देख ली थी |?” 

“किन्तु कज ! जब वह बदल दी जा चुकी थी | 


विशाल भारत 


अब [थ अब gh आज्ञा मिले ।”--उसने प्र ठे 1 आज्ञा मिले ।?--उसने | को... ) 
देखिये, आप लोग हमारे कार्यमें किसी प्रकार | 
न पहुँचावें, क्योंकि हमारा सम्बन्ध आप ain =| दे 
न रहेगा ।?? "| 
जेम्सने रिवाल्वर नीचा कर लिया और ag ap | f 
वहाँसे चला गया | 
x x x 
अगले दिन प्रातःकाल जब स्मिथ ae gy) he 
क्रिलेसे बाहर आये, तो उन्हें न तो वे दो mal त्यार 
मिले और न ड्राइवर | बहुत खोज कराई गई ; fa] प्र 
स्मिथको ड्राइवरका पता ही न चला ! 


-HINT 


श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश”, एम० To 


यह इन्द्रधनुष-नी आशा । 


( 9 
पहले ही पहले मेंने 
पीनेकी की अभिलाषा, 
भीतर-ही-भीतर बढ़कर 
हो गई विलीन पिपासा। 
यह इन्द्रधनुष-सी श्राशा | 


ER) 
ग्रांसूके दपण्मे था 
प्रियका प्रतिविम्ब चमकता 
में हुआ ध्यानमें ढलकर 
TAAL उनकी प्रतिमा-सा । 
यह इन्क्रेवनुष-सी आशा । 
( त) 
वह जीवन-संध्याम थी 
चल-लोक रंजनी सुषुमा, 
फिर श्रश्रुनयन तारोंमे 
जाग्रत हो उठी निराशा । 


Gx) 
सब तिमिराकाश सिमिटकर 
साँसोंमे उतर समाया, 
प्राणोंके ऊपर छाया 
हरा-सा नील धुग्रांससा | 
यह इन्द्रधबुष-सी AM | 

( 
मरु-पथपर मौन पढ़ें हैं 
मेरे श्लथ-गीत विहग ये, 
मिट गई चमककर उनकी 


इवे - तारोंमे भाषा। 
यह इन्द्रधनुष-सी श्राशां | 
ह). 


प्रिय | कौशाम्बरसे ठक लो 
सेरा यह कोमल जीवन, 
पीढ़ासे हुआ प्रकम्मित 
दिनमुखकी दीपशिखा-सा | 


RE Ra ती क्षार). Gurukul Kangri Collection, सिह्ा०/स्द्रधनुष-सी ग्राशा | र 


p i 
a 'माघुरी?का कहानी-अंक 

पे 7 देशी और विदेशी कलाकारोंकी ३१ कहानियाँ तथा 
Ñ धी 
ganna oie aà gr करीब 


ह यो |, छ माधुरी? का कहानी-अंक हमारे सामने है | 
gga अंककें तीन विभाग किये गये हैं । प्रत्येक 
। के के व कहानी-साहित्यकी प्रगतिके सम्बन्धमें 
aia arena नोट दिये गये हैं। 

प्रथम भागमें विदेशी कलाकारोकी सुन्दर एवं 
र्ण १५ कृतियाँ हैं, जो कि एक-से-एक बढ़कर 
(। गोधूलि, फूल, भरवेरियाँ, बुढ़ापा, उपहार, 
झा इत्यादि समी कहानियाँ कहानी -प्रेमियोंकी प्यास 
anna लिए MAR स्वच्छ शीतल जलकी भाँति 
|| दूसरे umd हिन्दीके प्रसिद्ध लेखकोंकी २० 
filmi हैं, जिनमें ये चिट्टी-पत्री, नारी, कूड़ाकर्केट, 
| कालू, स्वाभिमान, अभावकी प्रतिक्रिया, टूस्नेप, 
| सिण आदि अच्छी चीज़ें हैं । 

शै, ठे खत? नामक कहानीपर हमें सम्पादक 
RR खास शिकायत है। यद्यपि हभ यह नहीं चाहते 
१ थि अपनी रचनाओं द्वारा केवल दुःख तथा व्यथा ही 
4 4 ह अथवा मसिये ही पढ़ते रहें, तथापि 
hen = रखने योग्य है कि हमारे 
[शेव प्रमुख विभाग अर्थात्‌ कहानी-साहित्य ही 
नका... 
Ve k TA वे साहित्यकी ओर बढ़ते हैं, 
|, एकी लिखी गई चीज़ोंसे उन कोमल 
J | na बुरा Sal पड़ सकता है | 
ois 7 उदू ओर मराठीकी ४ सुन्दर 


Eod 
l 


at aqa भ्‌ हँ 
z [म भागमें ग ¢ 
k दी गई, ही Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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समालोचना ओर प्राप्ति-स्वीकार 


कला?, “संसारके कहानी-साहित्यका इतिहास?, “कहानीका 
शीर्षक? नामसे तीन महत्त्वपूण लेख नये कहानी-लेखकोके 
लिए आवश्यक एवं उपयोगी वस्तु हैं। कहानी-अंक 
प्रत्येक साहित्य-प्रेमीके लिए संग्रहणीय चीज्ञ है | 
सत्यवती मलिक 


MAMA नवयुवक सम्पादक, श्री विजयसिंह न।हर बी० yo 
और श्री भंवरमल सिंधी वी० ५०, साहित्यरल । वार्षिक मूल्य 
३) ; पता--ग्रोसवाल नवयुवक कार्यालय, २८ स्ट्राणड रोड, 
कलकत्ता । 


इस पत्रके दस अंक इस समय हमारे सामने हैं, 
और हमने उन्हें सरसरी निगाहसे दो नार देखा है और 
कई लेखोंको आदिसे अन्त तक पढ़ा भी है। जातीय 
और साम्प्रदायिक cal विषयमें हमारे मनमें यह 
आशंका निरन्तर बनी रहती है कि उनका दृष्टिकोण 
संकुचित होगा, ओर प्रायः जातीय पत्र ऐसे ही दृष्टिकोणसे 
सम्पादित होते भी हैं ; पर “ओसवाल नवयुवक में हमें 
इस संकीणताके लक्षण प्रायः नहीं दीख पडे । 
उपयुक्त दस salt कितने ही लेख ऐसे हैं, जो किसी 
अच्छेसे अच्छे सार्वजनिक पत्रकी शोभा बढ़ा सकते 
थे यथा 
(१) नाहरजीके साथ परिचय 
श्री वासुदेवशरण अग्रवाल; 
(२) राजस्थानके दोहे 
(३) राजस्थानके ग्राम-गीत 
(४) मेक्सिम गोकों 
(५) भारतवर्षका पशुधन 


| श्री रघुनाथप्रसाद सिहानिया 


श्री मोहन आर० व्यास ; 
श्री सेठ अलच सिह; 


` (६) जापानी चीजे इतनी सस्ती क्यों ! 


श्री गोनद्वेनसिंह महनोत | 
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इन अंकोंमें कितने ही लेख व्यापारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं, और यह होना ही चाहिए, क्योंकि पत्रके 
ग्राहक-समुदायमें से अधिकांश व्यापारी-समुदायके होंगे | 
जीवन-बीमा, करेंसी, ‘aed हुंडी? ओर 'हिसाबमें 
जालसाज्ञी? आदि विषय इसी बातको ध्यानमें रखकर 
लिखे गये हैं। कितने ही लेख विद्याथियोके लिए 
बड़े उपयोगी हैं ; यथा--आँखोंकी रक्ता । चित्रोके 
विषयमें हमें एक निवेदन करना है, वह यह कि उनके 
चुनावके क्षेत्रको विस्तृत करनेकी आवश्यकता है | 

ओसवाल नवयुवकोंकी संगठन-शक्तिको देखकर हमें 


हषे ओर आश्चर्य हुआ बिना geg संगठनके ओसवाल 
नवयुवक समिति बिहार-भूकम्पके पीड़ितोंकी सहायताके 
लिए साढ़े अट्टाईस हज़ार रुपये एकत्र न कर पाती | 


a eo वैसाख 
क्या ही अच्छा हो, यह शक्ति सदू र 
भी लगे। साधारण जनताके लिए TR हू 
छोटे dge तथा उपयोगी पुस्तक-पुस्तिकाभोके = 
fag समितिको प्रयत्नशील होना चाहिए | 


२।३ ग्रन्थ भी निकाल सकें, तो बहुत अच्छी बा | 
जातीय fara लिए एक फाम Rad कके ॥ 
Riad सार्वजनिक 
साम्प्रदायिक पत्रोका 


हितके लेख 


ओर जन्तर्राषटरीयताकी ओर अधिकाधिक बढ़ते रहें। १ 


) (९६ | 


सप | 
नवयुवक? के संचालक यदि साल-मरमें १२ ऐक | 


'रहने ay! 
ल्याण इसीमें है कि वे र्ण! 


छोटे-छोटे फिरकोको विशाल भारतीय समाजे शि 


देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए | 


-ण्बनारसीदास FEA 


~ चिट्ठी-पत्री 


सम्पादकजी, 

आपके ar अंकोर्मे प्रकाशित 'भारतकी प्रगतिशील 
साहित्यकी भ्रावश्यकता? लेखमें मेरे नामका ज़िक्र भी ग्रा गया 
है। पर एक भूल रह गई है । प्रगतिशील साहित्य-संघके 
लखनऊवाले पहले वापिकोत्सवर्मं में शामिल हुआ था। 
सभापति वहाँ प्रेमचन्दजी थे । पर वह अपनी इच्छाके प्रतिकूल 
में संघका बाक़ायदा सदस्य नहीं हो सका । संघके मैनिफेस्टोपर 
दस्तखत कलमें में असमर्थ रहा ARAF कुछ शब्द 


मुझे स्वीकार्य न थे। फिर भी संघके ग्रधिकारीजत ae 
सुके अपनों ही गिनते रहे और aa 
रहे । में भी पहुँचता रहा । 


दस्तखत करके होनेवाला बाक़ायदा सदस्य 
लेखक-संघका नहीं हूँ । यों में अपनेको safes 
हुँ, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं | 

कृपया इसे भ्रपने पत्रमें प्रकाशित कर दें । 


— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


att 


उनकी अब भी युर ay 


>> amaa 
aR साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। १९ रे x fl 


. अ 
प्रो 
पदो 


दप 
A 
र | 


ते 
के छे 
IR 
ket 
Elg 


म॑ fie 


| g 


1 भादमियों 
, की 
) Ry 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-सम्पादकीय विचार 


बजट गर गवनेर-जनरल 

gaa मंत्रित्व स्वीकार करनेके लिए गवनेरोसे 
उस बातका वादा माँगा था कि वे मंत्रियोके मतके विरुद्ध, 
पाती व्यवस्थापिका सभाके मतके विरुद्ध, अपने विशेष 
अधिकारोंका उपयोग न करेंगे | गवनरोंने वादा देनेसे 
cat कर दिया | भारत-मंत्री लाड जेटलेण्डने अपने 
एक लेखमें इस बातका ढिंढोरा पीटा है कि इंग्लेणडने 
आरतको प्रजासत्तात्मक विधान दे डाला है। लार्ड 
तिनलिथगोने भी ऐसी ही बात कही है। हालमें 
माएत-मत्री साहबने कहा हैं--“कोई कारण नहीं है कि 
गवनरोके विशेषाधिकार कभी काममें लाये ay] वे 
में लाये जायँगे या नहीं, यह तो मंत्रियोंकी नीति 
1 उनके कार्योपर निर्भर करेगा । यह क़ानून 
a स्थितिको सहानुभूतिपूर्ण ढंगसे समझकर और 


| सदापूण सहयोगके साथ काममें लाया जायगा |? 


लेकिन व्यवस्थापिका समाओंमें भारतीय जनताके 


| प्रतिनिधिर्योके साथ गवर्नर-जनरलल साहब किस ढंगका 
' भत करते हैं, इसका जवाब देनेके पहले यह बतला 


न चाहिए कि नये क्रानूनके अमलमें आनेके बाद भी 


| ऐड लिनलिथगो कई वर्ष तक भारतके गवरनर-जनरल 


हो ओर व्यवस्थापिका के बहुतसे भारतीय प्रतिनिधि 


| भी नये विधानके अन्दर भारतीयोंके प्रतिनिधि बने 


| इस प्रकार जिस ढंगसे लाड लिनलिथगो मौजूदा 
पापिका सभाके प्रतिनिधियोके साथ बर्ताव करते 


| § उ 
` ° उससे इस बातका सही आभास मिल सकता है कि 


*यवस्थापिकाके प्रतिनिधियोंके साथ कैसा बर्ताव 

पदि लाड लिनलिथगो अभी स्वेच्छाचारी हैं 
ने शासनके बाक्री agi भी वे स्वेच्छाचारी ही 
हे \ यदि भारतके मोजूदा व्यवस्थापकोंकी 

Wm, क्षमता और आथिक ज्ञान अभी 
है, तो इन्हीं maa ( या इन्हींके 
) राजनेतिक समक और क्षमता आगे 


दिल्लीकी एसेम्बलीमें सरकारको हारके बाद हार 
खानी पड़ी, ale रेलवे बजट और साधारण बजटमें 
कटोतीके कई प्रस्तावा पास किये गये । एसेम्बलीने 
शक्करपर आबकारीकी चुंगी बढ़ानेके विरुद्ध ओर तीन 
पेसेके पोस्ट कार्डको दो पैसेका कर देनेके पक्षमें मत 
दिया था ; लेकिन सरकारपर कोई असर नहीं हुआ | 
सरकारने सर जेम्स ग्रिगके बजटमें किसी तरहका कोई 
परिवतेन न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली | क्या सरकारकी 
यह कार्रवाई शासक्रोकी जनसत्तात्मक मनोवृत्तिका परिचय 
देती है qar इससे यह प्रकट होता है कि सरकार 
जनताके प्रतिनिधियोके मतपर कुछ भी ध्यान देनेका 
रुख रखती है ! --श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय 


~ पशियाई कोन है ? 

दक्षिण-अफ्रिकामे एशियाई लोगोंके खिलाफ़ दो 
क़ानून बन रहे हैं । sa mals एशियाई लोगोंको 
परिभाषा खास तौरपर की गई है। इस परिभाषाके 
अनुसार एशिया महाद्वीपके सभी देशोंके लोग “एशियाई? 
करार दिये गये हैं, सिफ जापानको छोड़कर | क्रानूनमें 
यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि वह जापानी. 
नागरिकोंपर लागू नहीं हो सकता | ऐसा क्यो किया 
गया ! क्या जापान एशियामें नहीं है, या जापानियोंकी. 
aad यूरोपियन रक्त वहता है ! कहनेको तो इसका 
कारण यह कहा गया है कि जापानके साथ दक्तिण- 
अफ्रिकाका व्यापारिक सम्बन्ध है, इसलिए जापानियोको 
“एशियाई? AAR TAS बरी किया जाता है | अगर 
व्यापारिक सुविधा जापानियोंके साथ रियायतका असली 
कारण है, तो यह कहा जा सकता है कि दक्तिण- 
अफ्रिकाके व्यापारको और दक्षिण-अफ्रिक्राकी रियासर्ताको 
विकसित करनेमें भारतीरयोने जितना परिश्रम किया है, 
उतना किसी भी अन्य देशवालोंने नहीं किया | दक्षिण- 


र अफ्रिकापर भारतीर्योका एहसान जापानियोंसे हज्ञार गुना _ 2 
Fe इणाके योग्य न लेगी h Public Domain GurukuFRdAgd Zedilection. Haridwar SS ह Sah? x = 3 
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जापानियोंको एशियाई होनेके gaa बरी करनेका 
मुख्य कारण है जापानियोंकी फौजी ताक़त और 
जापान-सरकाएकी अपने देशवासियोंकी मान-रक्षाको 
तत्परता । हमने क्रिस्सा सुना है कि एक जापानीके 
साथ दल्षिण-अफ्रिकाके गोरे अफसरोंने वैसी ही 
बद्तमीज्ञीका बर्ताव किया था, जैसा कि वे अकसर 
दूसरे काले आदमियोके साथ करते हैं । उक्त जापानी 
इत्तफ़्ाकसे दक्षिण-अफ्रिकाके एक मन्त्रीसे मिलने गया | 
उसने गोरे अफसरोंकी बदतमीज्ञीका क्रिस्सा मन्त्री 
साहको कह सुनाया और अन्तमें कहा--““तुम अपना 
भाग्य सराहो कि तुम अंगरेज्ञी मंडेके नीचे हो, वरना 
में तुम्हें बता देता कि किसी जापानीके साथ 
बदतमीज्ञीका बर्ताव करनेका क्या नतीजा होता है |”? 
दक्षिण-अफ्रिकाके गोरे--ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
भी भलीभाँति जानते हैं कि जापानकी फोजी ताक़त कम 
नहीं है, ओर जापान-सरकार अपने नागरिकोंकी सम्मान- 
tain लिए तथा उनके उचित--ओर अनुचित भी-- 
अधिकारोकी रन्ताके लिए उस फोजी ताक़तको इस्तेमाल 
करनेको भी सदा तेयार है। वह तमाचेका जवाब 
FAA देती है, इसीलिए जापानी सौ फी-सदी 
एशियाई होते हुए भी एशियाई नहीं हैं | 
फौज भारतके पास भी कम नहीं है--ज़्रूरतसे 
ज्यादा है | मगर उसका इस्तेमाल विदेशी बेलजियनोंकी 
रत्ताके लिए हो सकता है, भारतीयोंके हिर्तोकी रत्ताके 
लिए नहीं ! 
~ गांधी-संश्रहालय 
आजसे १५ वर्ष पहलेकी बात है । इन पंत्तियोंके 
लेखकने साबरमती-आश्रममें श्री जमनालालजी बजाजके 
सामने एक प्रस्ताव रखा था कि यदि वे एक टाइपिस्ट 
FARAI प्रबन्ध कर दें, तो महात्माजीके पत्र-ध्यवहारको, 
जो भारतके तथा विदेशोंके भिन्न-भिन्न eat फैला 


हः हुमा है, इकट्ठा किया जा सकता है | खेदकी बात 
है कि आदरणीय सेठजीने उस pas, att Eau असमे हिलि 


क. १६६६७ 


ae l 
नहीं समझा | अतएव महात्माजीका जो थोड़ा-बहत फ़. 
व्यवहार आश्रममें बिखरा हुआ पड़ा था, उसे ही हे | 
एकत्र करके एक अलमारीमें रख दिया था। बहू 
मसाला मँगानेकी बात तो दूर रही, उस अलमारी तक्को | 
हम लोग सुरक्षित नहीं रख सके ! आश्रम zak am || 
वह अलमारी कहाँ गई, इस बातका पता लगानेके fay | 
मैंने महात्माजीको लिखा था ; पर Feria ag 
तक कुछ भी ज्ञात नहीं हुमा | गांधी-संग्रहलफे 
विषयमें में श्री जमनालालजी, श्री घनश्यामदासनी 
बिड़ला, श्री भगीरथमल कानोड़िया, श्री daw | 
सेकसरिया तथा अन्य कितने ही सजर्नोसे निवेदन का 
चुका हुँ ; पर परिणाम अभी तक कुछ भी a 
निकला । श्री प्यारेलालजी तथा श्री महादेवमाईँसे | 
भी इसका ज़िक्र आया था। बहुत-कुछ AAN | 
भी यह बात मेरी समभमें नहीं आती कि इस कारणी | 
आवश्यकता या महत्त्वको उपयुक्त महानुभावोंने क्यो नहीं | 
समझा । शायद मुख्य कारण यह है कि महात्माजीके 
अत्यन्त निकट रहनेसे वे लोग इस संग्रहालयके गोसबी | 
नहीं समझते। यह भी हो सकता है कि असे | 
आवश्यक कायौमें व्यस्त होनेके कारण उन्हें al | 
अवकाश ही नहीं मिलता, जो इधर ध्यान दे सग | | 
महात्माजीके भक्तों तथा प्रशंसकोमें सैकड़ों ही लखपती | 
आदमी हैं और aat ही विद्वान और लेखक | | 
उनमें से दो-चार भी ऐसे नहीं निकल सकते, जो गांधी" | 


संग्रहालयके लिए अपने समय, धन तथा शति 
aad र 


सालकी आमदनी होती है, 
अनावश्यक कायौमें--उदाहरणार्थ, 
धर्मशाला बनवानेमें--व्यय किया करते हैं} ५. 
संग्रहालयको, जो कभी संसारके लिए एक प 
बन सकता है, वे महत्त्वपूर्ण नहीं समते”  , 

अभी उस दिन हम इंडियन गो 
दिवाली-अंकमें पोलक साहबका लेख प | 


"El | 
| "म हो गया है। कया ही अच्छा हो, यदि 


A १६३७ ] 


"अह अत्र मी सके आश्चर्यजनक प्रतीत उन उपनिवेशोमे भारतके ate भी मुझे आश्चर्यजनक प्रतीत 
ad है कि महात्मा गांधीके इष्टिकोणमें जो महान 
giada हुआ, उसका कारण मैं बन गया, और सो भी 
बता जाने-बूमें । बात यह हुई थी कि महात्माजी 


gered saa जा रहे थे। मैंने उन्हे 


(स्किनकी लिखी पुस्तक ‘Unto this Last? दे दी | 
हात्माजीने आत्म-चरितमें इस बातका ज़िक्र किया है 
कि उस पुस्तकके पढ़नेसे उनके जीवनक्रममें क्या 
्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | अब भी मेरे पास 
‘nto this Last? की बही प्रति मौजूद है, ओर साथ ही 
aq ‘Song Celestial? की महात्माजीके हस्ताच्तरकी 
पुस्तक भी है, जिसे में उनके संग पढ़ा करता था | 
गे दोनों किताबें जन गांधी-संग्रहालय स्थापित होगा, तब 


| उसकी भेंट की जावेंगी |? 


यह बात पोलक साहबने १३ नवम्बर १६३६ के 


। कमें लिखी थी, ओर दिल्लीके “हिन्दुस्तान टाइम्स? के 


फ़ विशेषांकमें उन्होंने इस बातको दुहराया भी था । 


| "हाता गांधीके सुपुत्र श्री देवीदास गांधी “हिन्दुस्तान 
| गस’ में ही काम करते हैं और पोलक साहबका यह 


ऐेख उनकी निगाहसे gau भी होगा। मालूम नहीं 
कि उन्होंने इस विषयपर कुछ विचार किया भी या 
सुना है कि वखार्मे मगनबाड़ीका निर्माण 


श्री A 
भमनालालजी बजाज तथा श्री घनश्यामदासजी बिड़ला 


q = 
। "गे अन्य साधन-सम्पन्न सहयोगियोंकी सहायतासे 


) a ग i R c > 
| शे गांधी-संग्रहालयके शुभकार्यको मी प्रारम्भ कर दें | 


§ 32 
हन विशाल भारतसे भारतका सम्बन्ध 


कह जार पत्रिका? के गत ५ अप्रेलके अंकमें 
र निम्न-लिखित तार छुपा है-- 


| णो oN अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचार-सभाकी 
1 प्री लोन, श्याम, जावा और सुमात्राको, जो 


a Tet भारतीय उपनिवेश थे, एक सांस्कृतिक 
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उन उपनिवेशेंमें भारतके सांस्कृतिक प्रभावका अध्ययन 
करेगा । इसमें निम्न - लिखित सदस्य होंगे-- 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री जमनालाल 
बजाज, लेडी रमन और श्री काका कालेलकर | यह 
मंडल जुलाईमें अपनी यात्रा प्रारम्भ करेगा और 
सितम्बरके अन्त तक लोट आवेगा |? 

हमारी समममें यह कहीं अधिक लाभदायक होता, 
यदि यह सांस्कृतिक दूत-मंडल प्राचीन विशाल भारतकी 
यात्राके बदले आधुनिक विशाल भारतकी यात्रा करता | 
उदाहरणाथ, मारीशसको लीजिए । वहाँकी सम्पूर्ण 
जनसंख्या ३,६३,४१८ है, और उनमें २,६५,७६६ 
यानी ७० फी-सदी भारतीय हैं | इस प्रकार संख्याकी दृष्टिसे 
हम मारीशसको भारतीय उपनिवेश कह सकते हैं । इन 
लोगोंमें हिन्दीके प्रति काफ़ी उत्साह है । श्रीयुत जी० 
रोतू नामक सजनने ‘Indian Culture Review? 
नामक पत्रिकाके जनवरीके seat लिखा है-- 


“In conclusion, I shall review the different 
languages spoken within the community. First 
of all there is Hindi or rather Hindustani, 
which is understood by all and can be spoken 
too by all if only they care to try. Then 
comes Tamil. Jt is confined within the Tamil 
people and there is no likelihood of its ever 
crossing its present bounds, for it is some- 
what difficult to learn and even to speak. 
Thirdly there is Telugu. It may be a very 
musical language and, indeed, it contains more 
Sanskrit words and sounds than either of the 
first two, but the same remarks apply to it as 
to Tamil. In these circumstances, why should 
we not all make of Hindustani a common 
language ? The gain to the community would 
be infinite, ” 


(इंडियन कलचर रिव्यू? का एक हिन्दी-विशेषांक 
“वसन्त? के नामसे प्रकाशित हुआ है, जिसका सम्पादन 
किया है श्रीयुत उमाशंकर गिरजानन्द बी० go ने, 
जो मारीशसमें ही उत्पन्न एक सुशिक्षित भारतीय युवक 
Z| हालमें पं आत्मारामजी द्वारा लिखित “हिन्दू 
मारीशस? नामक ४३७ पृष्ठकी एक पुस्तक भी प्रकाशित 


“= लेका जाना निञ्चितटCहुझाp Pb ०पह० मंडल /०० हु हि।।०पीएनदेह। पद एक ऐसा महत्त्वपूण मनोवैज्ञानिक 


a 


See ee a अडी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल ata 


[ A 
हि. १६६४ 


मौक्रा है, जिसका हम अपनी राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिए 
gg उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन विशाल 
भारत?की सांस्कृतिक यात्राको भी हम उपयोगी समते 
हैं ; पर उसका उपयोग ऐतिहासिक दष्टिसे है, हिन्दी- 
प्रचारकी दष्टिसे बिलकुल नहीं, क्योकि जावा, सुमात्रा, 
श्याम तथा सीलोनमें हिन्दी-माषा-भाषियोकी संख्या 
नगण्य ही है | 
यदि प्राचीन विशाल भारतकी यात्रा करनी है, तो 
उसमें Greater India Society के glo कालिदास नाग 
तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालयके श्रीयुत sto सुनीतिकुमार 
चटर्जी जैसे विद्वानोंको भी साथ ले लेना अत्यन्त आवश्यक 
है, क्योंकि ये लोग इस विषयका गम्भीर अध्ययन अनेक 
gaia कर रहे हैं । इनके सिवा किसी कलाकारको 
साथ ले जानेकी ज़रूरत है--उदाहरणाथ, श्री नन्दलाल 
वसु, श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री कनूदेसाई 
इत्यादि । पर जैसा कि हम लिख चुके हैं कि प्राचीन 
विशाल भारतका महत्व इस समय केवल इतिहासकी 
दृष्टिसे ही है, आधुनिक विशाल भारतकी बात इससे 
विभिन्न है, वह एक सजीव ओर बढ़ती हुई चीज्ञ है | 
यात्री-मेडलके नार्मोपर भी हमें ऐतराज है । इसमें 
शक नहीं कि उसके सभी व्यक्ति हमारे लिए श्रद्धेय हैं ; 
पर जिस विशेष कार्यके लिए वे जा रहे हैं, उसके लिए 
उनके पास पूरा समय है भी या नहीं, इसमें सन्देह किया 
जा सकता है। उदाहरणाथ, श्रीमान टंडनजीको 
किसान-आन्दोलन और राजनेतिक मंमटोंसे इतना 
अवकास कहाँ मित्र सकता है कि वे इस ऐतिहासिक 
कार्यमें अपने समयके चार छे महीने भी लगा सकें? 
ओर बाबू राजेन्दप्रसादजीपर बिहार-प्रान्तका बोझ कौन 
कम है, जो यह नवीन कार्य उन्हें सौंपा जा रहा है! 
श्री जमनालाल बजाजको तो, यदि वे अपने सभापतित्त्वके 
कतेव्यको यथोचित रीतिसे करना चाहें, साल-भर तक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके लिए भारतके भिन्न-भिन्न 
प्रान्तेके दौरे करने चाहिए। और काका साहब 


कई संस्थाओंका भार Rtas R Puatahi ngekul «हिसोषिः१िर।०मा६९।०भिफाल दिया थी > 


चार उपनिवेशोकी यात्राके मानी यह होगे कि हु | 


उपनिवेशमें ये लोग पन्द्रह-जीस दिनसे अधिक 
कर सकेंगे। पनद्रह-बीस दिनमें यह मेडली कु 
उललेयोग्य कार्य कर सकेगी, इस बारेमें हने व्ह 
शक है । प्राचीन विशाल भारतके विषयमे बहत 
कुछ मसाला फरासीसी तथा डच आधाओंमें है। झू 
मंडलीमें इन aga ज्ञाता कितने हैं ओर aera 
विषयमे आलोचनात्मक दृष्टिकोण किन-किनका है, फ्‌ 
बात हमें नहीं मालूम । ओर फिर सबसे अधिक 
आवश्यक प्रश्न यह है कि इस यात्रापर से लोटनेके बार 
इन सज्जनोंमें से कोन-कोन इस विषयको अपनाये रहे! 


यदि इस यात्राके बजाय मारीशस तथा फिनीकी 


यात्रा की जाय, तो हिन्दी-प्रचारकी RA कहाँ अधिक 
उपयोगी काम हो सकता है। 


बजाय नये उगते हुए पौधोंको पानी देना कहीं अधिक 
a 


व्य य q l 


फिजीमें तो हिदी | + 
वहाँकी सरकार द्वारा भारतीयोंकी भाषा स्वीकृत हो | 
चुकी है। और मारीशसमें हिन्दी-भाषा-माधियोंका है | 
बाहुल्य है। पुराने वृक्षकी जड़ोंका अध्ययन करनेके | 


आवश्यक है। हमारा फिर भी यही अनुरोध है कि | मा 
यह मंडली आधुनिक विशाल भारतको हाथ ले। | 


भारतीय राजनीतिका भी उससे घनिष्ठ सम्बन्ध 


ui, 


प्राचीन विशाल भारतके खैडहरोके अध्ययनका | 


इतिहासज्ञ व्यक्तियोपर छोड़कर हमें नवीन विश 
भारतका निर्माण करना चाहिए | प्रश्न पह 


a | 


k al 
कोन-सा काम अधिक आवश्यक हे गत कप } 
श्राद्ध करने गया जाना अथवा जीवित नातीकी EAT | 


प्रबन्ध करना ! 


-~नायिका-भेद्का पुनरागमन 
किसीने सच कहा था कि दुनिया 
नष्ट नहीं होती, उसके रूपमें aadd 


में कोई 
Al जाती 


युगधर्मकी पुकारने हिन्दी-साहित्यसे नायिका अव 


E. _ 


i 
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l नाय किस्से-कहानियोंके रास्ते फिर साहित्यमें 
रश कर रहा है । wh केवल इतना ही है कि 
रचीत कालके कवि अपनी कविताओमें स्वकीया, 
एकया, खंडिता, नवोढ़ा इत्यादिका प्रवेश विधिवत्‌ 
रयन करनेके बाद कराते थे और बाज्ञ-बाज्ञ 
तिकाओंको तो अँधेरी रातमें बड़े भयंकर समयमें 
ग्रा कनी पड़ती थी ; पर हमारे गल्प-लेखक उन्हे 
दहाडे साहित्यके मेदानमें सरपट दोडा रहे हैं | 
a ital कहानियाँ पढ्नेको मिलती हैं कि उन्हें पढ़कर 


है aa पडता है कि इससे तो पुराने ज्ञमानेका नायिका- 
धो! kå अच्छा था | 

२ * | एक कहानीमें कोई सज्जन विदेश चले जाते हैं 
“el | ॥ अपने मित्रके पास अपनी पत्नीको छोड़ जाते हैं | 
पिक | हकर आते हैं, तो उनकी पत्नी उन्हें एक सन्तान 
ह Rach हे ओर कहती है--“यह है आपके मित्रका 
aa ama !?? लेखकके कहानी लिखनेके ढंगसे कहीं भी 
o | है me नहीं होता कि उपहारकी यह भयंकर प्रथा 
oa वपतन सामाजिक जीवनमें एक गदर मचा देगी | 

है हि दूसरे कहानी-लेखक एक अविवाहिता लड़कीका 


३। |... (के विवाहित पुरुषसे करा देते हैं, और फिर 


है। | गमे उस लड़कीकी शादी भी किसी अन्य व्यक्तिसे 
| भा देते हैं । 


काम | 
शह | बीरे एक खी अपने पतिकी Te 
है fi निमे परपुरुषसे उसी तरह प्रलोमनकारी बातचीत 


aa n ) जिस प्रकार नायिका-मेदके प्रन्थोकी कोई 
हक | । किसीसे कहती है--“'सास मेरी अन्धी है और 
हा गये हुए हैं और रात अंधेरी है,” इत्यादि- 
ता हे सब नायिका-भेद नहीं, तो क्या है ! ; 

[ER अन तको मानते हैं कि साहित्यसे श्रुगार-रसको 
गक. । नरही किया जा सकता ओर नायिका-मेद 

44 |e, al रूपमें बना हो. रहेगा । हमारा 
N a ही है कि अभी इस युगामें साहित्यके 
3 | “he E करनेकी ज़ञछूरत नहीं है। यदि 
w 4 i a अन्य विषयोंमें भरापूरा होता, तो 


zl 


नायिका-मेद भी चल सकता था ; पर अब तो वह 
ऐसा लगता हे, जेसे लटे हुए चेहरेपर लम्बी नाक | 
जिस बातको हम लिखना चाहते थे, उसे 
श्री बालकृष्णजी शर्मा “नवीन? ने अपने मुंगेर-साहित्य- 
परिषदके भाषणमें बड़ी gih साथ कह दिया है | 
उनके शब्द ये हैं :-- 
चित्रपट और प्राणकी agar 
हमारे वर्तमान साहित्यकी चित्रशालामें दूसरी कमी मुझे 
यह दिखलाई देती & कि हमारे साद्वित्यकारोंका चित्रपट 
(Canvas) बहुत छोटा हे । इसलिए हमारे उन कलाकारोंकी 
कूत्रीसे आकाशके विस्तारका चित्रण नहीं हो पाता । कहानी में, 
उपन्यासमें, निवन्धोंमें हम यह कमी अनुभव करते हैं । दायरा 
इतना छोटा रहता है कि कला जैसे aI पंखोंका विस्तार नहीं 
कर पाती । सामाजिक जीवनकी सम्पूर्णताका चित्रण एक जगह 
देखनेको नहीं मिलता । जिस तरह ठाल्स्टायकी “आनाकरेनिना!में 
या गाल्सवर्दीके 'फोर्साइट सागा? उपन्यासर्मे उन-उन देशोंकी 
तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक और आर्थिक तथा 
गाहस्थिक दशाका एक Guia देखनेको मिलता हे, उस तरह 
हमारे साहित्यकी कृतियॉमें बह चित्र हमें नहीं मिलता । कारण 
वही दै--हमारे चित्रपटका छोटा होना श्रोर जीवन-अध्ययनके 
सामर्थ्यका अभाव | क्यों न इमारे कुछ साहित्यिक, ज़रा 
हिम्मत करके, एक बार अपने पंखोंको Has और पेंतीस करोड़के 
इस हा-हा-हूती मुल्कको एक छोरसे दूसरे छोर तक स्पशं करनेका 
प्रयत्न करें ! वतमान हिन्दी-साहित्यमे कुछ ऐसी प्रेरणा-सी 
ग्रा गई है कि हम अपने चित्रपटको छोटा ही रखते हैं और 
उसीमें गुचुर-गुचुर करके रंगामेजी किया करते हैं। हमे 
विस्तार की, फैलनेकी भावश्यकता है ।*** 
विविधताकी कमी हमारे काव्य-साहित्यमें ही हो, सो 
बात नहीं हे । हमारे उपन्यासों और हमारी कहदानियोंका भी 
बही हाल है । विषय-वेचित्र्य हम जानते ही नहीं । दूसरे 
देशोंकी कहानियोंको देखिये, बहाँके उपल्यासोंको देखिये, 
ग्रात्मा da हो जाती ca ड्राइगरूम ओर. होटलोंकी 
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नज़ाकतसे लेकर युद्धस्थलकी खाइयों तककी विभीषिकाओं का 
जीवित वणन आपको मिलेगा । पेरिस, लन्दन, न्यूयार्क 
गर रोमक्रे जनसंकुलित स्थानोंसे लेकर सहाराकी मरुभूमि, 
दक्षिण-पअफ्रिकोके जंगलों आर केनेडाके हिमवेश्ति भू-भाग 
तकके जीवनकी माँकी वहाँ देखनेको मिलेगी । हमारे कथा- 
साहित्य इस तरहकी विविधता नहीं दे । इसका कारण दै । 
साहित्यकोंके जीवनर्मे अनुभवकी कमी है । उन्होंने दुनिया 
देखी ही नहीं हे। श्र यही कारण दे कि हमारे कथा- 
सादित्यमे विषयोंकी एकता-सी रहती हे । प्रेम, बिछोह, 
रेलगाड़ी, कभी-कभी कभी मोटर, थईकलास होटल, विधवा सो 
भी बाल ग्रोर ग्रक्षतयोनि, भागना, या भगाना, भिन्न जातिके 
युवक-युवतियोंका स्नेह, शराबी पति या कहीं-कहीं क्रान्तिकारी 
ON वस । हमारा दायरा क़रीब-क़रीब इतना ही बड़ा है। 
गांधीजी ओर प्रेमचन्दजीके प्रभावसे कुछ देहातोंकी तरफ भी 
साहिस्यिकोंका ध्यान गया हे । पर ज़ियादातर हमारा कथा- 
कहानी-साहित्य नागरिक ही है । यहाँ भी हमें बहुत-कुछ 
करना हे । हमारे साहित्य-महारथियोंको जीवनके सम्पर्फमै आकर 
उससे अनुभव र प्रेरणाकी प्राप्ति करनी हे । अपनी 
कतियोंमें जब तक वे रस-विभिन्नताका आविर्भाव नहीं करेंगे, 
तब तक सचे साहित्यका निर्माण होना कठिन होगा । 


नवीनजीसे इस बातमें हम सोलह आने सहमत हैं 
कि हमारे लेखक अत्यन्त छोटे कनबैस या चित्रपटपर 
तसवीर खींचते हें | साहित्यमें शहरी गलियेंके 
बजाय विस्तृत आकाश, गहन वन और अथाह समुद्रके 
लानेको ज़रूरत है | रक्तहीन पीली नायिकाओं ओर 
निर्जीव नायकोंके प्रेमके किस्से पढ़ते-पढ़ते हम तंग 
आ गये हैं, और इनके बजाय ठगोके कारनामे पढ़ना 
हमें अधिक प्रिय लगता है | अगरेज़ीमें Wide world 
( विस्तृत संसार ) नामक एक मासिक पत्र निकलता 
है, उसमें सब सच्चे किस्से ही छपते हैं | इस पत्रपर 
लिखा रहंता है For men only (सिर्फ मदौके लिए) | 
हमारे साहित्यमें भी मर्दानगी .लानेकी 


वे. 


‘sit 
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RIOTS 


श्रीराम gala हम कहेंगे कि इस वक्त मन 
हे । वन्य पशु-पक्षियोका वणन सुनाइये और पी 
सजीव कहानियोंके लिए यही उपयुक्त अबसर है । नो. 
कुछ न हो, तो विदेशोंकी ऐसी कहानियोंका अनुवाद ऐ 
होना चाहिए | 

ऐसे Aka ठाकुर गदाधर सिंहकी याद आती है, | 
जिन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों द्वारा हमारे साहि 
एक नवीनताका संचार किया था | “चीनमें तेरह माता, 
(हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा? और 'रूस-जापान-युदरको 
हम लोग कभी नहीं भूल सकते । श्रीयुत डा 
सत्यनारायण सिहके लिए भी यही अवसर है। अपगे 
पुस्तक “आवारेको यूरोप-यात्रा? (पुस्तकका यह नाम्नण- 
संस्कार BAH महान लेखक मैक्सिम गोकीने किया था) | 
को उन्हें शीघ्र ही छुपा डालना चाहिए | | 

अन्तमें हमें एक बात कहनी है, वह यह कि ह बै | 
मारकर या ज्ञोर-जबर्दस्तीसे किसी साहित्य-सेवीसे गो | 
सजीव चीज़ नहीं लिखा सकते | उनसे यह बल | 
अवश्य कर सकते हैं कि वे देशके वर्तमान वातामण | 
प्रति संवेदनशील रहें | जिस समय किप्तान मौ | 
मजदूर क्रान्ति-पथपर चलनेके लिए उत्सुक हो, उ | 

“पीतमें पान खबाइवेको पर्यकके पास लौ” 

नायिकाओंका भेजना बेवक्तकी रागिनी है | 


— 


¬देव-पुरस्कार j | 
देव-पुरस्कारके नियमोंमें परिवर्तन करनेके विषम @ a 
बार लिख चुके हैं। २४ अक्टूबर सन्‌ १६२६ के | 
और नवम्बर १९३६ तथा फरवरी १९३७ के “तिर | 
हमने अपने विचार इस विषयमें स्पष्टतया प्रकट | 
हमें फिर उसके बारेमे लिखना पढ़ रहा है। 
है कि श्रीवीरेन्द केशव साहित्य-परिषद (AF ) á 
अपना निर्णय-पत्र प्रकाशित कर दिया है! z 
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विशाल भारत 


निर्णायकोंकी न्यायबुद्धिपर किसी प्रकारकी आशंका 
प्रकट करना अत्यन्त अनुचित होगा । हमें यही मानना 
चाहिए कि उन्होंने जो-कुछ किया हे, सत्य समझकर आर 
ईमानदारीके साथ ही किया है। हमें देखना यह है कि इन 
निर्णायकोंकी सम्मतियोंमे कितना फर्क दै । 

श्री वचनेशजीकी 'शवरी'को गओरोझाजीने ७२ नम्बर दिये हें 
और श्री भ्रवधनन्दनजीने २५ । यानी अन्तर हुआ ४७ का । 

श्री नाथूरामजी माहोरकी “बीर apat वीरतापर मुग्ध 
होकर श्री हरिग्रोधजीने ६५ नम्बर दिये हैं शोर श्री बालकृष्ण 
देवजीने उसी वीरतासे भयभीत होकर १४ । इस प्रकार ४० 
नम्बरका नन्तर हुआ । 

श्री हरि्मोधजीने श्री किशोरीदासजी वाजपेयीकी “तरंगिणी? 
को ८६ नम्बर दिये हैं भौर तैलंगजीने कुल जमा ३०। फर्क 
हुआ ५५ नम्बरका । 

श्री केसरी सिहके प्रताप? “चरित्र” पर हरिग्रोधजीने ८० 
नम्बर दिये हें रौर तेलंगजीने २० । ६० नम्बरका फर्क रहा | 

श्री सिरसजीको हरिश्रोधजीने ८५ नम्बर दिये हैं ak 
श्रीबास्तवजीने २५। ६० नम्बरका ग्रन्तर है । 

श्री उमाशंकरजीकी “्रजभारती'को हरि्रौधजीने ८५ नम्बर 
दिये हैं र श्रीबास्तबजीने २० । अन्तर रहा ६४ का | 

शरी बचनेशजीकी “शबरी” पर श्रीबास्तवजीने ९५ qo द्यि 
हैं और भ्रबधनन्दनजीने २७ | इस प्रकार अन्तर हुआ ७० 
नम्बरका | 


== प्रकार एक ही पुस्तकपर दिये गये कुलजमा १०० 
nat ४७,०, ५५, ६० रौर ६५ तथा ७० नम्बर तकका 
फक पाया जाता है | 


यदि उपयुक्त महानुभाव इस बातकी शिक्रायत केर कि 
नम्बरोंकी प्रथाके कारण उनके प्रति अन्याय हो गया है, तो 
उनकी यह शिक्रायत ast न होगी । हमारी सममे 
नम्बरोंकी इस प्रथाको तो बिलकुल ही उड़ा देना चाहिए। 
जिन संस्थाको निर्णायक चुननेका भ्रधिकार दिया गया 


न हैं, ai 
. रहा हे । श्रीमान महाराजा साहबको हम निकटसे जानते ह 
हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि वे भविष्यमें 
सवेथा तटस्थ ही रहेंगे और हिन्दी-जनता इस पुरात | इ 


| ह Ry | प्र 
नाम चुने ओर तत्पश्चात्‌ जिन Pee ~ सबसे अ रे ~ 
आवें, उनके द्वारा पुस्तकोंकी जाँच कराई जाय । छू ay |. प 
सिफारिशके रूपमे ही मानी जाय ओर अन्तिम Ra | ३ 
्रीबीरन्द्र केशव साहित्य - परिषद्को सौंप दिया aa, | हे 
साहित्य-परिषद्‌ अन्तिम निर्णयके पहले निर्णायको तथा झर ir 
चार-पाँच विशेषज्ञोंढी एक मीटिंग करे थर m ग्रम | “1 
निर्णय प्रकाशित करे। विशेषज्ञोंसे हमारा ai 
श्री कृष्णविहारी मिश्र, श्री रामदयालु तिवारी, अध्यफ 
ġo रामचन्द्र शुक्ल, कविवर श्री मेथिलीशरण गुप्त, A aera 


चतुर्वेदी, श्री हरिशकर शर्मा, प्रो० मनोरंजनजी RÀ है। | ७. 
कनेवेसिंगको बिलकुल बन्द करनेका प्रयत्न किया जा। | श्र 
यदि कोई महानुभाव कनवेस करनेकी कोशिश a, तो उग्रौ | प: 


पुस्तक प्रतियोगितासे निकाल दी जाय। | षह 
नियमोंमें परिवर्तन करनेके लिए हमने अपनी ग्रो पे | 
प्रस्ताव रखे हैं । | भर 


अन्तर्मे एक बात हम स्प्टतया कह देना चाहो हेंहि | . 
पुरस्कारके निर्ययमें अभी तक श्रीमान NERT झि 
प्रकारका हस्तचोप नहीं किया । नौ निर्णायकोमे सात बाह | 
रहे हैं, और अन्तिम निर्णय मुख्यतया उन्हीं aT | ग्रा 


भी इस मामे ile 


विषयमें जो परिवर्तन सुम्हावेगी, तदनुसार वे कारवाई अ | OY 


॥ | भे 
अन्य साहित्य-सेवियो तथा पत्र-पत्रिकाओंसे हमारा अहु bes 
कि वे भो अपनी सम्मति इस विषयमे प्रकाशित के । 4 

— Ri 
| Ay 


~ भाषा ओर संस्कृति 
महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायनने 
साहित्यांकमें लिखा है -- 
“असल तो सारा मगडा है साट 


री! | 


fea | 
ते ह 


है, उनसे यह कहना चाहिए | i nel E 
र ! हि त्येक संख्या नो निदा (उपरि लिनु न, जो स्वयं gut ` © i 


A i gaa १९३७ } es _ 
wa | दान ह 
ie सममते & ओर उसे घृणाकी दृष्टिसे देखते 
हतर तक भाषाके विषयमें कोई समझोता हो सकेगा, 
aa सम्भावना नहीं | जिस वक्त मुसलमानोंमें भी 
शतकी भाँति भारतीयताके प्रति गौरव ओर अभिमान 
के। होगा, उसी वक्त इसके विषयमें किसी सममोतेकी 
आशा है, और जब तक वह समय नहीं आ रहा है, 
त्र तक हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए |” 

श्री राहुलनीने एक गम्भीर प्रश्न उठाया है । इस 
खत | set तो कोई GAMA आदमी इंकार नहीं कर सकता 
से है। | कि हम लोगोंको एक दूसरेके रीति-रिवाज, संस्कार तथा 
| ahs विश्वासोंको समकनेकी कोशिश करनी चाहिए ; 
र उ पक्या यह प्रयत्न इकतर्फा ही होना चाहिए ! कोन 
कह सकता है कि कबीर, दादू , रसखान, रसलीन और 
हमने हिन्दू-संस्कृतिको समभनेका प्रयत्न नहीं किया ! 
रोये सब मुसलमान थे। यदि इन मुसलमान 
तह | योक रचनाओंको आप हिन्दी-साहित्यमें से निकाल 
ने झि रतो उसका एक बड़ा महत्त्वप्रणे भाग निकल जायगा | 
ह |. al Ja मुक़ाबलेके हिन्दू-कवि हमे 
aiil » जिन्होंने उतने ही प्रेम ओर उतनी ही 
zad शके साथ मुस्लिम संस्कृतिका अध्ययन किया हो ! 
हमारी सममर्मे यह प्रश्‍न मुख्यतया साहित्यिक है, 


अ | 
नि 
I 
था अस्‌ 
भरा 
afan 
अध्याफ 


गोसे बे 


an | aj 
ए | इत 
ह atl! | पे 
aint | 


ae; ie लोगोंकी भाषा देखिये, “बायकाट 

ny ae ऐलान किया | हमने उस नीतिकी 
Ta aa कड़ाईके साथ सुखालफ़त की ओर इस 
| पाये माम द्या कि दूसरी भाषाओंके जो शब्द किसी 
| दीक a हो गये हैं, उन्हें विदेशी या ग्रैर- 
F हों माना जाना चाहिए? |? 


थे ९ 
| अयुक्त वाक्य लिखनेसे कोई आदमी “नये 


k | 
| हिन WA मान लिया जाय, तो हिन्दीके _ 


|r खक पेरामबरीके अधिकारी सिद्ध होंगे, और 


WR नहीं | राहुलजी अपने लेखमें एक वाक्य i 
करते हुए लिखते हैं--““अब हमारे नये ' 
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आधुनिक गद्यके निर्माता पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीको | 
राहुलजीसे हमारी प्राथना है कि वे एक बार द्िवेदीजीके 
“विचार-विमश? नामक प्रन्धको, जिसे मारती-भंडार 
( रामबाट बनारस ) ने प्रकाशित किया है, पढ़ जायँ | 
यह उनके “सरस्वती? में प्रकाशित अनेक लेखों और 
नोटोंका संग्रह है । द्विवेदीजीने कभी यह शर्त पेश 
नहीं की कि पहले मुसलमार्नोको हिन्दू-संस्कृतिका 
श्रद्धापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, तब हम आमफहम 
भाषा लिखेंगे। द्विवेदीजीकी भाषामें “ऐलान, आमफहम, 
मुखालफत? की तरहके सैकड़ों शब्द मिलेंगे। सबसे 
ज़रूरी बात यह है कि सर्वसाधारण थानी गाँवके 
रहनेवाले हिन्दू और मुसलमान हमारी भाषाको सममें | 

आखिर लिखता आदमी किसलिए है ! जो महानुभाव 

केवल विद्वत्ता-प्रदशनके लिए लिखते हैं, उनकी बात 

हम नहीं कहते । हम तो राहुलजी aa मिशनरी 

आदमीकी बात कहते हैं। मान लीजिए कि राहुलजी 

algad और साम्यवादके सिद्धान्तोंका प्रचार जनतामें 

करना चाहते हैं (-निस्सन्देह दोनों ही विषय राहुलजीको 

प्रिय भी हैं ), तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वे 
अपनी भाषाको आमफहम बनावे ! यदि उदू शब्दोके 
प्रयोगसे उनका सन्देश चार-पाँच करोड़ मुसलमानों 
तक और भी पहुँच सके, तो क्या उदू MAR 
इस्तेमाल न करके उस 'समयकी प्रतीक्षा? करते रहेंगे, 
जब कि “भारतीय मुसलमानोंमें ईरानकी भाँति 
भारतीयताके प्रति aia ओर अभिमान पेदा होगा? ! 
हमारी समममें राहुलजी उल्टी बात कर रहे हैं। यदि 
राहुलजी ‘aa’ ओर "ऐलान? तथा ‘Garena? 
ओर “आमफहम? जेसे प्रचलित शब्दोसे भी डरते हैं, 
तब तो मुसलमानों तक उनका सन्देश. पहुँच चुका | 
खेद है कि भाषाके मामलेमें राहुलजी खुद तो गुमराह 
हो ही गये हैं ओर दूसरोंको भी गुमराह कर रहे हैं | 


एक सवाल ओर भी |: यह मुस्लिम ओर हिन्दू- 
संस्कृति आखिर हैं क्या चीज्ञ ! इनके मूल सिद्धान्तोमे 


© ` समसे प्रमुख स्थालट देना बाहिएएहिद्वीकि 3, रा एकादे A भिन्ताएँ हैं, इसका 


४७० 


फैसला कौन करेगा ? संस्कारोंमें तो युगधमेके अनुसार 
परिवर्तन होते रहते हैं । देशमें जब साम्यवादियोंका 
शासन होगा, तब उसके अनुसार हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनेंके संस्कारमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए 
बिना नहीं रह सकते | ज्ञरूरत इस बातकी है कि 
हम इन so-called ( तथाकथित ) हिन्दू ओर मुस्लिम 
संस्कृतिरयोको भावी संस्कृतिकी कसोटीपर कसें । कमसे 
कम एक बात तो निश्चित है ही, वह यह कि साम्यवादी 
सरकार अपने शिक्षा-विभागकी बागडोर मुछाओं और 
पुरोहितों तथा पंडितोंके हाथमें नहीं देगी। जहाँ 
हिन्दू और मुसलमान बकी तालीम साम्यवादियोंके 
हाथमें आई कि वे कुरान, वेद ओर पुराणोंको ताकमें 
रखकर नवीन संस्कृतिका निर्माण शुरू कर देंगे । हमारी 
समममें dential भूल-भुलेयार्मे न पड़कर उनके 
अन्वेषणका सवाल इतिहासज्ञों तथा रिसचे-स्कालरोंपर 
छोड़ देना चाहिए । 

हिन्दी-लेखकोसे हमारा तो एक ही निवेदन है । 
अगर आप अपनी आवाज हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमें 
पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज्ञबान MAREA 
बनानी ही पड़ेगी। हिन्दुस्तानके आठ करोड़ 
मुसलमानों कम-से-कम चार करोड़ उदू HRC समझ 
सकते हैं । अगर उनको भी आप अपने विचारोंके 
दायरेमें लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे उर्दू शब्दोंका 
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ज़र्मीदारियाँ ओर weak तक़सीम न हो सके भे ड 
बर्बाद होनेसे बचे रहे । हिन्दुस्तानी ayy 
एसेम्बली भी हिन्दी-उदू-परिव!रके लिए कोई ऐस र 
क़ानून या नियम बना सकी, जिससे यह दोनों विक | 
न हो सकें, तो भाषाके इस कुटुम्बपर बड़ा म 
होगा । यदि हिन्दी-उदू दोनो संयुक्त परिवारकी दश 
आ जाये, तो फिर इसकी साहित्य-सम्पत्ति्ष dang 
कोई भाषा मुक्राबला न कर सके | 

“हिन्दी-उदूका भंडार दोनों जातियोके परिन 
फल है । अपनी-अपनी जगह भाषाकी इन दोगे 
शाखाओंका विशेष महत्त्व है। दोनों ही ने अपने- 
अपने तोरपर यथेष्ट उन्नति की है | दोनों ही के साहित्य 
भंडारमें बहुमूल्य रत्न संचित हो गये हैं ओर हो रहे हैं। 
हिन्दीवाले उदू-साहित्यसे बहुत-कुछ सीख सकते हं 
इसी तरह उदूंवाले हिन्दीके खज्ञानेसे फ़ायदा उ | , 
सकते हैं । यदि दोनों पक्ष एक दूसरेकें निकट पहुँच | 
aa ओर भेद-बुद्धिको छोड़कर भाई-भाईकी त 
आपसमें मिल जाये, तो वह ग्रलतफहमियाँ अपने भ | ५ 
ही दूर हो जायें, जो एकसे दूसरेको दूर किये ह? él | 
ऐसा होना कोई मुश्किल बात नहीं है । सि मात | ; 
इरादे ओर हिम्मतकी ज़रूरत है, पक्षपात और ह्मा | 
छोड़नेकी आवश्यकता है। बिना एकतके भग | 
और जातिका कल्याण नहीं । इस ae शत | 


व्यवहार करना ही होगा, जिन्हें वे रोज्ञमर्रा इस्तेमालमें “अकबर? ने जो चेतावनी दी है, उसपर अमल ब ष 


लाते हैं | fag आपसे अपील करता हूँ और बस करता ६ / झर 

स्वर्गीय पंडित पद्मसिह शर्माने, जो खुद संस्कृतके उसे जो सब ate ae गह महि 
जबरदस्त विद्वान थे, अपने “हिन्दी, उदू और अक होनेके we! ग्री 
हिन्दुस्तानी? ना मं qe इस झुल्कके काम ठीक z | 
हेन्दुस्तानी? नामक भाषणमें बड़ी दूरन्देशीकी बात MS 
कही थी-- कुठुम्बके बटवारेकी तरह भाषाका यह बटवारा मा t शोत माफ > qg i 
भी कुटुम्ब-कलह ओर सम्पत्ति-विनाशका कारण है | परिइतजी  बालमीक AA ९ 


बहुतसे सम्पन्न घराने बटवारेंकी बदौलत ठुकड़े-टुकड़े 
होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये | 
ज्ञमींदारो ओर ताल्लुक्रेदारेको इस विपत्तिसे बचानेको 


हि... १६३७ ] 
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a “करे राजनैतिक क नेता और साहित्य-सेवी 


at अमी हम Alexander Kaun द्वारा लिखित 
डी कसम गोकींका जीवन-चरित पढ़ रहे थे । उसमें अनेक 
a रोपर लेनिन और गोकीका जिक्र आया है। यद्यपि 


किम jaial क्रियात्मक सहानुभूति क्रान्तिकारी आन्दोलर्नोके 
R पथ थी, पर वह किसी दल विशेषका सदस्य कभी 
द बना और बोल्वेशिकांकी नीतिकी खरी आलोचना 
saat काम उसने कभी नहीं छोड़ा | अनेक विषयोंपर 
veg और गोकीका मतभेद था, ओर एक दूसरेसे वे 
aA mgA भी थे, पर लेनिनको गोकीके 
aaa) वैसी ही चिन्ता रहती थी, जैसी कि किसी 
mA अपने बच्चेकी तन्दुरुस्तीकी | सन्‌ १६३१ में 
came लूनाचरस्कीने लेनिनके सामने एक प्रस्ताव 
एखा था कि 'प्रोलेटेरी? नामक पत्रका साहित्य-विभाग 
कि सुपुद॑ कर दिया जाय, तो उस समय लेनिनने 
4 | सके जवाबर्म लिखा था :-- 
| “आपका प्रस्ताव मुझे निहायत पसन्द है, और 
| अपे मुझे अत्यन्त खुशी हुई है । दर असल मेरा 
॥ पह एक स्वप्न रहा है कि पप्रोलेटेरी”में में साहित्यकी 
| झालोचेनाका एक स्थायी विभाग खोल दूँ और उसे 
पम गोकांके सुपुर्द कर दूँ ; लेकिन इस प्रस्तावको 
a Ma सामने पेश करते हुए मैं डरता था, मेरे 
| गे “कर आशंका थी, क्योंकि मुभे इस बातका 
| a N था कि MaA आजकल क्या साहित्यिक 
| शकी रखा है ओर न मुझे यही मालूम था कि काम 
णां ID उनमें के है। अगर वे किसी 
| aes भीर RE हो, तो उन्हे अखबार, 
| छद कार्यमें hela बेवकूफी होगी--जुम 
हि we U मेरी भावना काफी प्रबल है | 
| + > (ल वक्त गोर्कीके साथ हैं और इस भसलेको 
पर समझ सकते हैं। अगर आप सममें 


me wel काममें जोतनेसे उनके स्थायी 
तती ३१४-१ TAN बाधा नहीं पड़ेगी, तो आप इस 


"पेय कर सकते हैं ।?? 


ee 


लेनिन गोकीके स्वास्थ्यको देशकी सम्पत्ति समझते 
थे और उन्होंने पत्रीमें अनेक स्थर्लोपर गोकीको खासी 
फटकार बतलाई थी, क्या हमारे देशके राजनेतिक 
नेता--खास तोरसे साम्यवादी--लैनिनकी इस 
अनुकरणीय दूरदशितासे कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे ? हमें 
नहीं मालूम कि स्वर्गीय प्रेमचन्दजीके जीवनमें उन्हे 
किन-किन राजनेतिक नेताओसे कितनी सहानुभूति मिली, 
उनकी भयंकर बीमारीमें किस-किसने उनकी पूछताछ की 
और अब उनकी मृत्युके बाद कौन-कोन उनकी स्मृतिको 
चिरस्थायी बनानेके लिए क्या-क्या कार्य कः रहे हैं । 
महात्मा गांघीको छोड़कर हम अन्य किसी भारतीय 
राजनेतिक नेताको नहीं जानते, जो साहित्यिक 
कार्यकर्ताओंके प्रति ऐसी हार्दिक सहानुभूति रखता हो | 
हाँ, श्रद्धेय गणेशजीमें यह गुण असाधारण मात्रामें 
अवश्य पाया जाता था, ओर मालूम होता है कि वह 
उन्हीके साथ खत्म भी हो गया | 

सुना है कि लोकमान्य तिलकने एक बार कवीन्द्र 
रवीन्द्रके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि आप विदेशकी 
यात्रा करें | उनका खयाल था कि कवीन्द्र जैसे 
महान साहित्पिककी उपस्थिति हो स्वराज्यके पक्तमें 
ज़बरदस्त प्रचारका कार्य करेगी | यह बात माननी 
पड़ेगी कि हमार यहाँ अभी रवीन्द्र ओर गोकीकी 
तरहके महान साहित्य-सेवी उत्पन्न नहीं हुए ; पर यह 
प्रश्न महत्त्व या जुदरत्वका नहीं है, हृदयकी भावनाका है 
और aa साहित्य-सेवी भी प्राचीनकालके “सँवलिया?की 
तरह “भावके भूखे? हैं। काश कि हमारे राजनेतिक 
नेताओंमें कुछ अधिक सहृदयता और थोड़ी-सी भावुकता 
मी. होती ! के ; 

.. सन्‌ १९३५ के दशहरेकी छुट्ट्योमें हमें दो दिनके 
लिए मोलवी अब्दुल हक़ साहबके साथ स्वगीय डाक्टर 
अन्सारी साहबके घरपर व्हरनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
साम्प्रदायिकताके सिलसिलेमें एक दिन डाक्टर साहबने 
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कहा--“फिरकेबन्दीके बोरेमें क्या कहूँ। हर रोज़ 
अखनारोंमें छपता रहा है कि कोई मुसलमान गुण्डा 
किसी हिन्दू औरतको ले भागा, या हिन्दू गुणडेने 
मुसलमार्नोपर यह Ser किया; और ये गुण्डे न 
हिन्दू होते हैं, न मुसलमान ; इनकी तो जात ही अलग 
है। एकबार में चार महीने तक इस तरहकी खबरोंके 
कटिंग इकडे करता रहा, जो तादादमें कई सो हो गये, 
ओर मैंने उन्हें एक ऐडीटर साहबके पास भेज दिया 
और लिखा--“ हज़रत, आप कर क्या रहे हैं! 
खबरोंको इस तौरसे छापना क्या मुनासिब है !?? 
डाक्टर अन्सारी साहबकी बात ठीक थी। हमारे 
यहाँके संवाददाता खुद साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे 
घटनाओंको देखते हैं, फिर भला उनकी रिपोटोमें 
फिरकेबन्दी क्यों न कलके ! किसी अखबारको आप 
उठा लीजिए, इस तरहकी ऊटपटांग ख़बरें आपको 
बीसियो मिलेंगी ; ओर तो और अनेक सिनेमा-एक्ट्रेसोंकी 
छोटी-से-छोटी बातोका सचित्र विवरण आपको मिल 
जायगा ! पर अत्यन्त आवश्यक समाचारोंका कोई 
प्रबन्ध नहीं करता | उदाहरणाथ, स्वर्गीय प्रेमचन्दजीकी 
बीमारीका वृत्तान्त लीजिए | जब तक हमने 'भारत? में 
श्रीयुत निरालाजीका लेख नहीं पढ़ा, तत्र तक हमें 
यही पता नहीं लगा कि उनकी बीमारी इतनी 
भयंकर है।. कवीन्द्र रवीन्द्रनाथने ठीक ही कहा 
थाकि प्रेमचन्दजी केवल हिन्दीवालोंके ही नहीं थे, 
वरन्‌ सम्पण देशके थे । उनके स्वास्थ्यका समाचार 
उ walt gga रहना चाहिए था 5 एह 
ऐसा नहीं हुमा | अभी कुछ दिन पहले पूज्य Go 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी मरणासन्न हो गये थे ; पर श्री 
कमलाकिशोरजीके एक पत्रको ओर “प्रताप? तथा अन्य 
पत्रोंमें एकआध नोटको छोड़कर ओर कुछ भी समाचार 


हमारे पत्रोंमें प्रकाशित नहीं हुआ | जब हिन्दी-सा हित्यके. 


भीष्म-पितामहके साथ हमारी न्यूज़-पेपर-एजेन्सियाँ यह 
व्यवहार करती हैं, तो फिर दूसरोंको पूछता ही कोन है | 


विशाल भारत 


प्रकाशक ESS. | are MT aie sf i - 
सम्पादक, CULE SoA BORK, सीमे हरर, Haiei legion, Hai रोड, कबकचा । 


[ ११६४ | 


| 
| 
अभी सिनिक'-सम्पादक शु शी पाही. | 
RAN सख्त बीमार पडे हुए हैं | श्रीयुत रम ` 
पत्रे ज्ञात हुआ कि नीचमें उनकी हालत ब 
खतरनाक हो गई थी। समाचारपत्रोमे हमने इन 
कृतान्त नहीं पढ़ा । aga दिनों बाद शायर |, |. 
अप्रेलके “हिन्दुस्तान? में एक सम्पादकीय नोट अव 
देखनेमें आया । आखिर ये एसोसियेटेड प्रेस नो 
यूनाइटेड प्रेस किस मञ्ञेकी दवा हैं ! ओर हिन्दी फो 
तथा उनके संवाददातार्ओंकी बुद्धि तथा तत्परता 
विषयमें क्या कहा जाय | क्या उन्हे इस बात्रा 
पता नहीं है कि पालीवालजी संयुक्तप्रान्तके a 
इने-गिने लीडरोंमें से है, जिनका साधारण जनता 
घनिष्ठ सम्पर्क है ! स्वगीय गशेशजीके बाढ वे ही झो | 
प्रान्तके mass-minded आप ain मनोवृत्ति 
सममनेवाले नेता हैं, ओर उनका दम किसानोके ति! 
ग्रनीमत है । हज़ारों ही : किसान ऐसे होंगे, गे 
पालीवालजीको अपने हितोंका संरक्षक सममते है| 
उनके साहित्यिक fatal संख्या भी कम नहीँ। गा 
वे साहित्य-सेवाको ही अपने जीवनका प्रधान लर 
बना लेते, तो अमर प्रन्थोंकी रचना करनेमें प 
होते। आज भी उन जैसी ज़ोरदार सजीव भी 
शायद ही कोई दूसरा लिखता हो। क्या उग 
जीवन मिस. फलानी और मिस ढिकानीकें चोलो 
कम महत्वपूर्ण है ! 
यदि पूज्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, पा 
तथा स्वर्गीय प्रेमचन्दजीका स्वास्थ्यं देशकी वा 
: सम्पत्ति नही तो फिर यह साहित्य-सेवा और अती | 
'ढंकोसलामात्र हैं । हमारी समममें. साहिल Í 
नेतिक दृष्टिसे भी वे समाचारपत्र, संवाददाता Í q 
्यूज्ञ-एजेन्सियाँ, जो साहित्य-सेवियोंकी ऐसी y 
` करती हैं, सुजरिम हैं और अपने e 
= चाहिए | 
करनेके अपराधमें उन्हें कुछ सज्ञा मिलनी TE F 


alae | 
a | 
aA 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ 


सुन्द्रम्‌ ?? 


“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः १7 


जेठ १६६४ : : मई १६३७ 


पा ee अ र्स्स्स्य्-_ 


किस पार- 


श्री उपेन्द्रनाथ अशक, बी० ए० 


कहो, लिए जाते हो नाविक, नेयाको किस पार १ 
बतला दो इस यात्राका हे कहाँ अन्त, क्या सार 2 
इन श्रोऊल हाथोंसे तेरे, 
मेरे, नाविक, खेवट मेरे, 
बहती नौका साँझ - aa, 
waa कहाँ बता दो, मेरे कर्णाधार ? 
कहो, लिए जाते हो नाविक, नैयाको किस पार ! 


पथ अज्ञात, दिशा 


उषाको लालीमें जाने किसका था aera, 
प्राणोंकी वीणार्मे किसका बजा मनोहर गान; 


बजे न-जाने किसके पायल, 
तन-मन हुए अचानक चंचल, 
बैठ गया नोकार्मे पागल, 


सोच कहाँ | उन्माद चला तब चीर सिन्धुका ज्वार ; 
कहो, लिए जाते हो नाविक, नैयाको किस पार 2 


अनजानी,' हे अदृश्य पतवार, 


aga हुँ में, काट रहा हूँ यह तूफानी धार ; 


लहरें हें 
या हैं 


या मेरे 


मानो दीवारें, 
aia gait, | 
जीवनकी हारें, 


बढ़ता आता है प्रतिपल वह तमका पारावार ; 
| लिए जाते हो नाविक, नेयाको किस पार १ 


भांधी है, बिजली है, बादल, तूफानोंका ज़ोर 
हर, प्रलय हटा पढ़ता है, मचा हुआ हे रोर ; 
सागरका उन्माद भयानक, 
लहरोंका आहाद भयानक 
सनका यह अवसाद भयानक 


भार 
पार, इस तट उस तटका, सोच आज बेकार 
लिए जाते हो नाविक नेयाको किस पार १ 


अगर इब जाना सागरका पा जाना है पार, 
तो फिर व्यथ प्रतीक्षा किसकी, केसा सोच-विचार १ 


बहने दो, नौका बहने दो, 
लहरोंको अपनी कहने दो, 
यह पतवार, इसे रहने दो, 


आज डुबा दो चिर-विस्थृतिर्मे भेरा सब संसार ; 
कहो, लिए जाते हो नाविक, नेयाको किस पार? 
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श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


शुं भरकर यूथिका अपनी माको बहुत-कुछ सख्त- 
सुस्त और सरद-गरम सुना गई ; परन्तु मापर 
उसकी किसी बातका कोई असर न पड़ा। वह जानती 
थी कि यूथिका अभी छोटी है, अपना भला-बुरा नहीं 
सममती । आजकलकी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ विवाहके 
amà घबराती हैं, यूथिकाकी इस बोखलाहटको वह 
इसी मनोवृत्तिका परिणाम सममती थी | 
यूथिकासे जब और कुछ न बन पड़ा, तो वह 
AMA उठी ओर अपने ats जाकर उसने दरवाज्ञा 
भीतरसे बन्द कर लिया | उसकी साँस बड़ी तेज्ञीसे 
चल रही थी, जेसे उसकी कोमल छातीके भीतर 
कोई भारी चीज़ अटक गई हो ओर उसके फेफड़े 
पम्प करके उसे बाहर निकाल डालना चाहते हों | 
यूथिकाने चाहा कि वह फुफकारकर रो उठे ; मगर उसकी 
रुलाई फूट नहीँ पाई । दुनियामें उसके लिए सभी 
ओर अन्धकार-ही-अन्धकार है । उसकी सगी मा भी 
उसके हृदयकी गहरी व्यथाको नहीं सममती | तब और 
किसको उसके साथ सहानुभूति हो सकती है ? दुनियाके 
सामने वह अपना दिल चीरकंर किस तरह रख दे? 
लोगोंसे वह किस तरह कहे कि वह पुरुषमात्रसे नफरत 
करती है ! पुरुषकी कल्पनासे ही उसे तीब्र घृणा है | 
इस छोटी-सी उम्रमें उसने देख लिया है कि पुरुष 
स्वमावसे बेवफ़ा है । उसपर विश्वास नहीं किया जा 
सकता | वह परले देका स्वाथी और चलितचित्त 
है । बेटी होकर अपनी मासे वह अपनी गोपनीय 
कठोरतम अनुभूतियॉकी बात कैसे कह सकती है ! 
निस्तरेपर लेटकर यूथिकाने अपने तकियेको 
कसकर छातीके नीचे दबा लिया और तब उसकी रुलाई 
सहसा छूट पड़ी | जिस तरह समतल भूमिमें बाढ़का 
पानी निःशब्द रूपसे सभी ओर फैलता जाता है, उसी 
तरह यूथिका चुपचाप पड़ी रहकर अजस्र ad 
o आँसुओं द्वारा अपना तकिया गीला करती रही। मा 


अपनी किसी सहेलीके घर चली गई 
यूथिकाको जी भरकर रो लेनेका स्वच्छ 
मिल गया । 


थी, इसे 
न्द सृप 


ओर तब सहसा यूयिकाके दिलें विद्रोही जत i 


भड़क उठी । वह हरगिज्ञ-हरगिज्ञ विवाह नहीं कोगी | 
उसकी आयु अठारह बरसकी हो चुकी है | वह जागो 
है कि क्रानूनन अब उसपर कोई ज़बरदस्ती नहीं का 


सकता । वह किसीकी ज़बरदस्ती सहन नहीं कोगी। | 


मा रोयेगी, बाप गुस्सा होंगे । उसकी ama! 3 
क्या नहीं उसके दिलको समफनेकी चेष्टा करते! उ 
वह विवाह नहीं करना चाहती, तो क्यों वे जबरदस्ती 


उसे किसीके पल्ले बाँध देना चाहते हैं! aa 


उन्हे भार प्रतीत हो रही है, तो वे aa क्ये 
नहीं कह देते ! वह किसीपर बोझ बनकर नहीँ रहना 
चाहती--अपने सगे मा-बापपर भी नहीँ | 


अचानक उसे खयाल आया कि क्यों न वह घे | 


भाग खड़ी हो | वह तेरहवी जमात तक पढ़ी है | मोका 


मिलता, तो इस साल बी० go भी पास कर लेती; | 
परन्तु अब भी इतना जानती है कि वह Fats 


` 


कर सकती है। कम-से-कम अपना जीवन-निर्वाहे ती 


कर ही सकती हे | उसके जिस्मपर पाँच-सात सौ रुपये | 


जो गहने हैं, उनकी सहायतासे अपना कुछ 
al | 


आसानीसे बिता सकती है | उसके बाद जिन्दा र 


कोई-न-कोई ant वह निकाल ही लेगी | ae भी | 


खड़े होनेकी इस कल्पनाने जैसे यूथिकाके दिल 


| (| 
उत्साहका संचार कर दिया । वह उठ खड़ी इ १ | 


Saran साथ कमरेमें टहलने लगी | 


[aS | 


उस दिन यूथिकाके पिता बहुत रात गये १९ बा 
आये । खाना वे बाहर ही खा आये थे, १९ 
ही अपने सोनेके कमरेमें चले गये | 
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POOR . . 

अगले दिन सुबह उन्हें कहीं इन्सपेक्शनके 
रपर जाना था। इससे बहुत तड़के ही तैयार 
gat जब वे चाय पीने as, तो उन्होंने अपनी पत्नीसे 
व्वा यूथिका किधर re 
“अपने कमरेमें | शायद अभी वह सोकर नहीं 
| 
aga प्रका--““'उस सम्बन्धमें तुमने उससे 
बात की थी !?? 

माने ज्ञरा सुसकराकर कहा--“जी हाँ |? 

ae क्या कहती है ११? 

“वह कहती है कि विवाह करनेकी अपेक्षा ज़हर 
पाकर मर जाना अधिक पसन्द करूँगी |? 
OTA माथेपर त्योरी चढ़ाकर सिर्फ हुँकार भर 
fal ġà वे कुछ नहीं बोले । 
र माने कहा--“यूथिका विवाह करनेके लिए हरगिज्ञ 

तैयार नहीं है 2? 

| धव्यो !? 
“यह तो में नहीं जानती | 
| समती हुँ कि उसका यह 
. नहा है |? 
PES 1१?” 


“कल शाम तक मेरा खयाल था कि जिस तरह 

| Wasnt सभी लड़कियाँ विवाहके नामसे घबराती 

| A यूथिका भी इस सम्बन्धमें जल्दी करना 
Aa ह परन्तु कल रातको उसका चेहरा देखकर 
ह विचार बदल देना पड़ा |” 


( 
| पुम्हारी 
ER U रायमे इसका क्‍या कारण हो 


127 


अभी में 
aia कुछ भी नहीं कह सकती |” 


RES N देर तक इस बातका कोई जवाब 
| टास्टका शहद नीचे बहने लगा था, 
इर भागको वह एक साथ ही मुँहमे 
रको २... इस बड़े प्रासकी बदौलत उनके नकली 
पेनी जगह बनाये रखनेके लिए उन्हें जो संघर्ष 


, , उठ 


परन्तु इतना मैं 
इनकार मामूली इनकार 
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S माव नावा 
करना पड़ा, उसने उन्हें दो-तीन मिनट तक बोलने 
नहीं दिया । इसके बाद बहुत धीमी आवाज्ञमें उन्होने 
कहा-- सुनो, एक भेदकी बात मैं तुम्हें बताता sl 
विनयको तुम जानती ही हो |? 

“कौन-सा विनय 1? 

“वही शंकरलाल कायस्थका बेटा |?? 

“वह तो विलायत गया हुआ था |? 

“et, वही विनय | पिछले साल केम्ब्रिजसे 
डिग्री लेने विलायत गया था। मालूम होता है, 
यूथिका और वह एक दूसरेको चाहने लगे थे |” 

“तुम्हें यह केसे मालूम !” 

“'विलायतसे प्रति सप्ताह वह एक चिट्टी यूथिकाके 
नाम भेजता रहा । पहले तो मैंने इस ओर ध्यान ही 
नहीं दिया । दोनों एक कालेजमें पढ़ते रहे हैं, इससे 
उनका परिचय होनेमें कुछ बड़ी बात न थी । परन्तु 
पाँच-छे महीनोंकी बात है कि सिर्फ कोतूहूलवश मैंने 
उसकी एक चिट्टी खोलकर पढ़ ली। वह सो फ़ी-सदी 
एक प्रेम-पत्र था ।?? 

माके हृदयको एक गहरा धक्का-सा लगा | उसकी 
नन्ही-सी बेटी चोरी-चोरी किसीसे प्यार भी करने लगी 

है, यह बात जेसे उसके लिए अचिन्त्य और बहुत 
अधिक विचित्र थी | काँपती हुई-सी आवाज्ञमें माने 
पूछा-- उसके बाद ??? 

“ag पत्र मैंने यूथिकाको नहीं दिया । इतना 
ही नहीं, विनयके जितने भी पत्र यूथिकाके नाम आते 
रहे, मैंने उनमें से एक भी उसे नहीं दिया । मैंने 
देखा कि विनयका पत्र न मिलनेसे यूथिका बहुत अधिक 
उदास ओर एकान्तप्रिय-सी बन गई है । यह देखकर 
मुझे भी दुःख हुआ; परन्तु जो बात बिलकुल असम्भव 
थी, उसे age ही काट डालना मैंने मुनासिब 
सममा | इसीसे इस सम्जन्धमें मैं एक ऐसा कार्य 
करनेको भी लाचार हुआ, जिसे साधारण दशाओंमें में 
स्वयं जालसाज्ञी गिनता.।? कहते-कहते उनको सरळ 
भारी हो गया । ठं 


$ 
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माने घबराहट-भरी आवाज्ञमें पूछा-- वह क्‍या !” 
“वह यह कि मैंने विनय द्वारा भेजे गये एक 
लिफ़ाफ़ेमें से चिट्टी तो निकाल ली ओर उसकी जगह 
अगरेज्ञीमें टाइप किया हुआ gA भूल जाओ !? तथा 
, एक अंगरेज युवतीका फोटो रख दिया। वह ARIA 
ज्यो-का-त्यों बन्दकर मैंने यूथिकाके पास भिजवा दिया। 
यूथिकाकी इस गहरी उदासीका यही कारण है । अब 
तो इसका एक ही इलाज है कि यथाशीप्र किसी अच्छे 
लड़केसे उसका विवाह कर दिया जाय |”? 
माका चेहरा घबराहट और भयसे पीला पड़ गया; 
परन्तु वह Hee कुछ भी नहीं बोली | 
बापने सफ़ाईके तोरपर कहा--“'क्या कभी यह 
सम्भव था कि यूथिका ओर विनयका विवाह हो 
सकता ! काश्मीरी पंडिताने कमी अपनी लड़की 
किसी कायस्थको दी है !?? 
समाजकी इन संकुचित बाधार्ओंके प्रति माका 
दयापूण हृदय सहसा AAA भर उठा । ओह, मा 
होकर अनजानमें ही अपनी पुत्रीके कोमल हृदयको 
वह कितनी कठोर वेदना पहुँचाती रही हे! ओर यह 
बूढ़ा बाप कितना बेरहम है ! वह कॉप उठी । कहीं 
यूथिका सचमुच आत्मघात कर बेठती तो ! 
अपने पतिसे कुछ भी कहे बिना वह कमरेसे निकल 
गई और सीधे यूथिकाके कमरेमें पहुँची | दरवाज्ञा भिड़ा 
हुआ जरूर था ; परन्तु भीतरसे बन्द नथा। एक 
आवाज़ देकर वह भीतर पहुँची | अन्दर कोई नहीं था | 
इसके पाँच-सात मिनट बाद ही न केवल घर 
भरको, अपितु सम्पूर्ण मुझको यह समाचार मिल गया 
कि यूथिका न-जाने कहाँ चली गईं है। मेज्ञपर 
उसकी एक चिट्टी मिली थी, जिसपर सिर्फ़ इतना 
ही लिखा था--“सदाके लिए प्रणाम !?? 


2.) 


सुबहका समय था | 
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माँसी स्टेशनसे बाम्बे 
' मेलको सिंगनल नहीं मिला था, इससे गाड़ी सहसा 


Df ज्ञेठ, ११२४ 


एक हरी-भरी छोटी-सी पहाड़ीके निकट yy | 
होकर खड़ी हो गई । सभी तरफ़ सन्नाटा था d 
सहसा परग 
anda ही कोई पथिक आसावरी रागमें कुहुक Za 
पासकी पहाड़ीसे प्रतिध्वनित होकर उसका मधुर स्व के. 


आसमानमें बादल छाये हुए थे। 


सम्पूर्ण उपत्यकां भर गया, ओर तब यूथिका ब 
भी सहसा उचट गईं | 

यूथिका चौंककर उठ बैठी | यह घर नहा है, 
रेलगाड़ी है। घरे वह पचासों मील दूर fag 
आई हे । ये खेत, ये पहाड़, ये जंगल--सभी-ु् 
यूथिकाके लिए अदृष्टपूव हें। ओह, वह तो पे 
भागी जा रही है! उसके घरमें: मातम छाया हुआ 
amı मा-बाप सभी चिन्तित होंगे | facta 


नहीं मालूम कि यूथिका कहाँ है । इतने भ॑ 


साहसका काम वह सहसा केसे कर गई । 
इन्टर क्लासके उस ज़नाने डिब्बेमें सिफ दो है 


तीन सवारियाँ और थीं। यूथिकाने उनकी a | 
गहरी निगाहसे देखा । साफ मालूम हांता था कि | द्य 
वे सब किसी-न-किसीकी संरक्षतामें सफर कर रही हैं| | 


परन्तु यूथिका ! ओह, यूथिकाने अपने जीवते 
नाव किस तूफ़ानमें छोड़ दी है ! 

पथिक गाते-गाते दूर निकल गया 
उसकी मधुर तान किसी क्षीण प्रतिध्वनिके 
भी सुनाई दे रही थी। आस्मानकें धने 


था; पतु 
समान अव 
-gÀ भी | 


| जत 
| पिटर 


काले-काले बादलोंमें एक Aa दूसरे होर ठ j 


सहसा एक चमकीली गरज-सी घूम गई । तै 
किसी माड़ीमें से एक मोर और एक ATH 
स्वरमें बादलोंकी प्रतियोगिताका प्रयत्न कने 
तब युथिकाके हृदयमें तीब्र ब्यथा आर गहरी 


तूफ़ान-सा उठ खड़ा हुआ | | शश 


वह सपना नहीं देख रही। 
हे, ओर वह जाग रही है । एक 
जन्म लेकर अठारह सालकी एक कुमारी 4 
रही है! इस तरह! रेलगाड़ी ' 
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ait | 


की her? ] 
त | यूथिका भयसे सिहर उठी | उसका वतेमान 
| का ह भविष्य एकदम अन्धकारमय है, ओर 
ये ] इस दशामें कुमारी यूथिकाको अपना बचपन 
=) ta जन्मकी विस्तृत घटनाओंसे कम पुराना नहीँ 
(क | पतत पडा । जिस दुनियामें वह अकेली फाँद पड़ी 
न |३, बह उसकी ज़रा भी देखी-भाली हुई नहीं है | आज 
gg प्रातःकालमें वह क्‍या पहने, क्या खाये, Far 
| है. | के, कया सोचे--यह सभी कुछ यूथिकाके लिए सहसा 
कह | बराय हो उठा है | 
ag | सबओरसे निराश होकर यूथिकाका चित्त सहसा 
hua) यादसे भर उठा। डेढ़ बरस पहलेकी 
gad यद्यपि उसे डेढ़ सदी पुरानी घटनाओंके समान 
ग्न पड़ने लगी थीं, तथापि उनमें इतनी मिठास थी 
कि चण-भरके लिए मानो यूथिकाका उद्विग्न हृदय 
हलसा गया | उन दिनों मानो संसारका सम्पूण 
पद्य और सम्पूण आकर्षण इसी विनयमें आकर 
| मरत हो गया था । अपने अपरिपक्व और aga 
Mal समूणे चाह, सम्पूण समर्पण-भावना और 
प प्रेम उसने विनयको अर्पित कर दिया था | वह 
| झिप कितना मधुर और कितना प्यारा था ! विनय 
ARG गया । वह बराबर उसे लम्बी-लम्बी चिह्ठियाँ 
| ee | उन्दर-सुन्दर फूल-पत्ते वह अपनी 
|... अनगिनत प्रेम-चिह्नोंके रूपमें डालता रहा | 
| की gee, आकर्षक और स्वच्छन्द 
भिका जिक्र भी उसने अपने अनेक पत्रोंमें 
¦ परन्तु सदैव वह लिखता रहा कि उसे 
“alm, उठते Ae प्रतिक्षण यूथिकाका ही ध्यान 
” हि धीरे-धीरे उसके पत्र संक्षिप्त होने लगे | 
| fase ज यह भी लिखा कि परीक्षा निकट 
T 1 वह विस्तारसे नहीँ लिख सकता; 
Rane a ही उसकी चिट्टियाँ आनी 
|e कह ad काके अनुनय-विनयसे भरे पत्रोंका 
Bats ब नहीं दिया । ओर उसके बाद ? 
मय पहलेके एक सायंकालकी यादसे 
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कुमारी यूथिकाका हृदय क्रोध, ज्ञोम और गहरे दुःखसे 
भर उठा । उस दिन वह कालेजसे कितनी खुश-खुश 
घर वापस आई थी । अपने कमरेमें पहुँचते ही अपनी ` 
टेबिलपर उसे गहरे नीले रंगका चिरपरिचित-सा एक 
सुन्दर लिफ़ाफ़ा दिखाई दिया था । कितनी मुद्दत और 
कितनी प्रतीक्षाके बाद ! उसका हृदय बलियों नाच 
उठा, जैसे उसे राज मिल गया हो । आखिर बे भूले 
नहीं हैं । प्रसन्नताके आवेगसे काँपते हुए उसने वह 
लिफ़ाफ़ा खोला ; परन्तु अन्द्रसे क्या निकला ! 
यूथिकाके उल्लासपूर्ण कल्पना-जगतको खाकमें मिला 
देनेका परवाना । 

उस asi- विद्रोहिणीका हृदय एक बार फिरसे 
आवेशपूर्ण हो गया | पुरुष स्वभाव ही से कपटी है । 
वह आजन्म पुरुषका शासन स्वीकार नहीं करेगी, और 
उसके मा-नाप उसकी शादी कर देना चाहते थे ! 
आखिर किसी पुरुष ही से तो न। उसने अच्छा ही 
किया, जो घरसे भाग खड़ी हुई । वह सभी तरहके 
कष्ट सहन कर लेगी ; परन्तु अब घर वापस नही 
जायगी किसी भी तरह नहीं | 

गाड़ी एक स्टेशनपर रुक गई ओर यूथिकाकें 
डिब्बेर्म, लाल कपड़ॉमें लिपटी, रोती हुईं एक नववधू 
आकर सवार हो गई । स्टेशनपर बहुतसे लोग उसे 
विदा देने आये हुए थे । प्लेटफामपर बराती भी थे 
और नौशा भी था। यूथिकाने एक बार आग्नेय ANA 
उस लड़कीकी ओर देखा और उसके बाद छिपी 
निगाहोंसे भीतरको alae हुए नोशाकी ओर | 


es 
पिछले तीन महीनोर्मे कम-से-कम ३६ बार 
हिन्दुस्तानकी डाक समुद्र और आस्मानके रास्ते इग्लैणड 
पहुँची थी, और उससे भी अधिक बार अत्यधिक उत्सुक 
होकर विनय डाकखानोंकी खाक छानता फिरा था; 


मगर जो-कुछ वह चाहता था, वह उसे न मिला । | 
शुरू-शुरूमें उसे चिट्टियाँ न मिलनेको अनेक 


ao. र 


४७८ 


शिकायतें आई थीं; परन्तु उसके बाद अचानक खा बाद अचानक यूथिकाके.. यदि ऐसी बात होती मी, तब भी काळे ६ 
पत्र आने बन्द हो गये । विनयकी समममें न आया 
कि आखिर मामला क्या है। उसको अक्ल कुछ 
काम न्‌ देती थी । उसे यह भी शक हुआ था कि 
कहाँ यूथिकाके पिताने. ही तो उसे चिट्टियाँ लिखनेसे 
मना नहीं कर दिया । परन्तु आज सायंकाल सारा भेद 
खुल गया है। यूथिकाके सारे वादे कच्चे वादे 
ये। वह कमज्ञोर हृदयकी थी, अपनी बातपर टिक न 
सकी | आजकी डाकसे विनयके भाईका पत्र आया 
है, उससे मालूम हुआ है कि यूथिकाकी सगाई पक्की हो 
गई ओर कुछ समयके बाद उसका विवाह भी हो 
aami यदि यूथिका ऐसी लड़कियाँ भी इतनी 
आसानीके साथ अपने मा-बापके सामने झुक जा सकती 
हैं, तब तो किसी भी लड़कीके साहस ओर व्यक्तित्वपर 
भरोसा ही नहीं किया जा सकता । बेचारे विनयके लिए 
यह कितना दारुण समाचार है । 
तो क्या सचमुच यूथिकाने बिना किसी तरहकी 
बाधा उपस्थित किये ही अपनी सगाई स्वीकार कर 
ली ! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | विनयका जी नहीं 
मानता | उसकी यूथिका इतनी कमज्ञोर ओर .व्यत्तित्व- 
विहीन नहीं थी | 
एडिनबराके सुप्रसिद्ध सामुद्रिक सैरगाहकी रेतपर 
पड़ी पत्थरको एक बेंचपर लेटे-लेटे विनय खयाली घोड़े 
दोड़ाने लगा । यूथिक्रा-जैसी साहसी लड़कीको अपनी 
इच्छाके प्रतिकूल विवाह कर लेनेके लिए बाधित करनेमें 
उसके मा-बापने कितनी नृशंसता ओर क्रूरतासे काम 
लिया होगा। ओह, यदि वह आज. अपने देशमें 
होता ! कही ऐसा तो नहीं कि लजावश यूथिका अपने 
इस आकषणका जिक्र तक भी अपने मा-बापसे न कर 
सकी हो। इस दशामें क्या यह ठीक न होगा कि 
वह स्वयं यूथिकाके पिताको हवाई-डाकसे सारी बातें 
साफ़-साफ़ लिख दे | 
परन्तु यह कैसे सम्भव है ! यूथिका न तो अब 
दुधमुँही बची है ओर न वह इतनी दब्बू ही हे) फिर 
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यदि ऐसी बात होती भी, तब भी वह उसे Fras | 
लिख ही सकती थी | यदि वह इशारा भी a | 
तो विनय यह नौबत कभी न आने देता | 


N 
अभाग्य ही बाजी मार ले गया है | यूथिका उपे 7 


सकता है ; परन्तु नारी ऐसे मामलोमें सदा कका 
कदम रखती है । वह कभी खतरा नहीं उठाती | fe 
आज विस्मृत | वह आज निर्वासित-सा È । अभा 
है। लेटे-लेटे सहसा विनयकी aA आँसू 
आये | सपुद्रमें ज्वार आना शुरू हो गया था, गो 
उसका पानी बढ़कर विनयकी बेंच तक आ गयाधा|| ` 
सहसा एक लहर आई ओर विनयके बालो ई |; 


मौजूद नहीं हे | | 
उस जगहसे चल देनेके इरादेसे विनयने अपे शेप 
बूट खोले और अपने नंगे पैर समुद्रके जलमें डाल हि fx 
मगर वह उठ न सका । वहीं पानीमें पैर डे NE 
वह बेंचपर बैठा ही रह गया | जैसे उसमें किसी को हा 
लिए कोई उत्साह ही बाक़ी न बच रहा हो | बच dina है 
विनय अपने साथियोमें सबसे अधिक तिस 
और उत्साही गिना जाता रहा है; पर्छु र g 
आघातने जैसे उसके जीवनके खोतकों पू 
दिया । वह घर जाकर भी क्या करेगा ! है 
रहा है, बढ़ने दो। पत्थरकी ये बेचें हर | 
नहीं जायँँगी । ओह, यूथिका कितनी टा | 
वह मुझे; इस तरह, बिलकुल अचानक K कं 
सहसा विनयको याद आया कि उसके ६ 
वापस जानेके दिन नज्ञदीक आ रहे हैं | त्तु ; 


¢ 


दे चुका है ओर परिणामकी प्रतीक्षामे है ! क 


न al oa वापस जाकर क्‍या करेगा ? यह दारुण 
कवर सुन लेनेके बाद विनयके लिए अपने देशमें 
| daal आकर्षण बाक़ी बच रहा है | नहीं, अज वह 
| लात नहीं जायगा । उसके नाम बैंकमें काफ़ी 
हे, और वह दुनिया-भरका चक्कर काटेगा | 
| पको सूचना दिये बिना वह संसारके अज्ञात 
रमे, जन तक जी चाहेगा, भटकता फिरेगा | 
ÜA एक ज्ञबरदस्त उफ़ान-सा उठा और 
wal पैन्टको बुरी तरह भिगोकर वापस लोट गया | 
| यके चेहेरेपर पागरलोंकी-सी एक सुसकराहट चमक 
ह, और वह उठ खड़ा हुआ | 


De Bea] 
` अपने परिवार और अपनी बिरादरीमें अत्यधिक 
TRÀ जानेपर भी एक ही वर्षमें कुमारी यूथिकाका 
| देशकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीके रूपमें बचे-बचेकी 
दुनिया उसे मिस लताके 


उपे म 
स 
तपन 
कषम का 
क 
| पिन 
समा 
स म 
1, बो 
या था| 
पर है? 
चौ! 
wala 
री व्यि 


| नपर पहुँच गया हे । 
मि जानती है | उसने किसीकी नहीं सुनी, अपने 
s भि नहीं सुनी और अपनी माकी भी नहीं सुनी | 

j a SR था कि वह शिक्षिता alt gead है | 
e कभी भरोसा था कि उसपर ज़बरदस्ती कोई 
स * सकता है--न तो क्रानूतको रूहसे ओर न 
| ही में। अपनी रत्ताके लिए उसमें काफ़ी 

| जात उसने निश्चय कर लिया था कि वह 
ree देगी ओर सफल अभिनेत्री बनकर सम्पूर्ण 
कू बनानेका प्रयत्न करेगी | 


| "नको बेव 


म हा aga एत्य दशेकके हृदयमें भक्ति ओर 
ai a उत्पन्न नहीं करता | उसके कलाप्रूण 
| i ओर अतुलनीय सौन्दर्य दर्शकोके 
नो शा चला जाता है। उसका मधुरतम 
उर करनेवाला है, हृदयको कोमलतासे 
प कप, | FRR. विविध रंगमंचोपर 
क = म देती रहती है। जिस दिन उसका 


> रंगशालामें सभी ढब और सभी 


\ 
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अवस्थाके नागरिकोंकी भीड़ टूटी पड़ती है; परन्तु 
रंच-मंचपर उत्तेजनाकी बाढ़-सी ले आनेवाली वही यूथिका 
रंगशालाके बाहर किसी पुरुषसे सीधे-सुँइ बात भी नहीं 
करती | न वह लोगों द्वारा भेजा गया कोई उपहार 
स्वीकार करती है और न किसीको मिलनेकी ही 
अनुमति देती है | इस नियमका एक भी अपवाद नहीं | 
ग्रैरजिम्मेवार नौजवानोंके दिलोमें आग सुलगाकर उनका 
तमाशा देखना जैसे उसका व्यसन बन गया है। 

अगस्त मासको एक रात | होनबी रोडकी एक 
सुप्रसिद्ध रंगशालामें मिस लता अपना एक अद्भुत और 
नया नृत्य दिखा रही हैं । हॉल खचाखच भरा हुआ 
है। क्ररीब दो ame आँखें मिस लताके परिपुष्ट, 
अत्यन्त कोमल ओर आदर्श सुन्दर अर्धनग्न अंगोके 
HAI अवक्षेपको तन्मय होकर देख रही हें । मिस्री, 
भारतीय और पाश्चात्य दृत्योके सम्मिश्रणसे यूथिकाने 
WHEAT नामके एक नये AR आविष्कार किया 
है, ओर बम्बईमें आज पहली बार उसका प्रदर्शन किया 
जा रहा है। यह सम्मोहन-रृत्य महाभारतके सम्मोहनाङ्भसे 
कम भयंकर नहीं । बम्बईके चुने हुए, समृद्ध और 
कुलीन नागरिक मुग्ध होकर मिस लताका यह ag 
नृत्य देख रहे हैं | 

एक बार | दो बार। शोर हुआ, तीसरी बार | 


यूथिकाको बाध्य होना पड़ा ओर बाई ओरके परदेकी | s 


ओटसे धीरे-धीरे वह रंगमंचके मध्य भागकी ओर. 
अग्रसर हुई | 

सहसा यूथिकाकी निगाह हालके दाहनी ओरवाले 
ऊपरके बक्समें बैंठे एक व्यक्तिपर पड़ी और एक चीख 
मानो बलपूर्वक उसके कंठसे निकल गई । ओह, यह 
तो विनय है ! इतना दुबेल और इतना कान्ति-विहीन ! 
और उसके साथ जो iia रमणी बैठी है, वह ! 

परन्तु यूथिका तो इस समय स्टेजपर है | संसारकी 
कोई बड़ी-से-बड़ी घटना भी इस समय उसे विचलित न 
कर सकेगी। लगभग उसी क्षण यूथिकाने यह 
अभिनय-सा किया, जेंसे यह चीख भी उसके ae 


NER 
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एक भाग ही थी । दरशकोंके मस्तिष्कपर हल्का-सा 
आघात पहुँचाकर यूथिका पुनः अपने कलापूण 
आविष्कारके प्रदर्शनमें व्यस्त हो गई | 
यूथिकाके आहादशून्य ओर मेशीनकी तरह काम 
करनेवाले अन्तःकरणमें अचानक मार्वोका एक AAS 
आविग-सा उठ खड़ा हुआ, जिसने आकर्षक नृत्यको 
सचमुच अलौकिक बना दिया । arse होकर बृत्यके 
साथ-ही-साथ वीणा-विनिन्दित स्वरमें वह एक गीत भी 
गुनगुनाने लगी । सभी दशक व्याकुल होकर अश-अश 
कर उठे | 
परन्तु यह हालत अधिक देर तक नहीँ रही । 
यूथिकाके हृदयका उफ़ान जैसे भाटेकी-सी aut आ 
गया । उसके चेहेरेपर थकावट ओर साथ-ही-साथ 
गहनतम वेदनाके भाव व्यक्त होने लगे। ठृत्य क्रमशः 
शिथिल पड़ता गया ओर एक क्षण आया, जब वह 
मूछित होकर रंगमेचपर गिर पड़ी | गिरते हुए भी अपने 
सहज स्वभावसे वह दशकोंकी निगाहोको धोखा दे गई | 
वे कुछ भी नहीं सममे और परदा गिरनेके साथ-ही-साथ 
सम्पूण रंगशाला तालियोंकी गड़गड़ाहटसे गूँज उठी | 
परदा फिरसे उठा और अब अन्य अभिनेत्नियाँ 
रंगमंचपर आई । विनय अपने स्थानपर अद्धमूछित-सी 
amt बैठा था ओर अस्पतालमें उसकी परिचर्या 
करनेवाली एक करुण-हृदय नर्स उसके निकट बेठी 
उसकी दशा देखकर परेशान हो रही थी । सहसा 
बक्सके &।रपर किसीके थपथपानेकी आहट सुनाई दी | 
वित्तित्त मस्तिष्क विनय al Se कुछ भी नहीं सुन 
पाया, परन्तु नर्स उठी और द्वार खोलकर उसने पूछा-- 
“कौन है १? 
ARE आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब उसने देखा 
` कि अभिनयको वही भडकोली पोशाक पहने मिस लता 
स्वयं उनके FTTH द्वारपर खड़ी है । उसने आदरपूर्वक 


4 i आ जाइये | 


“ade घन्यवाद्‌ | आप कृपया अपने पतिदेवको 
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प्रतिवाद करने ही वाली थी कि विनय उठकर : 
आ पहुँचा। जैसे वह इसी बातकी प्रतीक्षा T A 
विद्वत मस्तिष्क होते हुए भी जैसे वह ma] शी 
गया था । अपने आमाविहीन, मुरमाये-से कप 
ज़बरदस्ती मुसकराहटकी छाया लानेका प्रयत्न कते | 
विनयने कह्दा-- तुमने कमाल कर दिया, यूय ! gal ग 
तुम्हारे पति महोदय इन सबको कैसे a पा 
हैं ?? और इसके साथ-ही-साथ पगले विनय जञे| 
स्फूर्ति और आहादका नशा-सा छा गया | वकक 
लगा--““अपने विवाहकी सूचना मेरे पास भेज देगा 
तुम्हारा क्या हज था यूथ ??? 


कैसा fast मज्ञाक है! 
है, जो शालीनताका पुतला बना रहता था | गण 
हृदयमें प्रतिहिंसाकी ज्वाला ज्ञबरदस्ती दहकाकर मत 
ओर इशारा करते हुए उसने कहा-- तुमने भी ॥ म्रा 
अपने विवाहपर सुभे निमन्त्रित नहीं Fal ग Re 
विनय !?? | 
वह नस इन दोनोंको बक्सकें GA बाह र| 
स्वये अपनी जगह जा बैठी थी | विनयने उ है 
लक्ष्य करके कहा--रोज़के सम्जन्वमे शती © 
वह तो देवी है |?” E 
यूथिकाको लगा, जैसे इस बेहद युवक? 
ओवरडोज्ञ ले रखा है, तभी तो 
वह ऐसे घृणित मज्ञाक कर रहा है | 
पूछा--“विलायतसे कब लौटे !” 
“aad | a 
“कहाँ हरे हो ?? | 
विनय बेवकूफ़ोंकी तरह ae" 
निवास-स्थान पूछुकर क्या करोगी * 
यूथिका काँप गई । इसी स "a 
रोशनीके साथ घंटी बजी और यू a 
उसकी वहाँ जरूरत है। विनयकी " 


ता 


कर खॉ | 
हः ६ # | 
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अत्यधिक उद्विग्न ओर निराश भावसे लौट 
॥॥ जैसे वह अपने प्रियतमकी समाधिसे लोट रही 


i + f 

ia | ॥। उसको आँखोंमें cord आँसू भर आये थे और 
हता; | गी खुलकर रो लेनेके लिए मचल पड़ा था | 

क | वतय फिर लौटकर Ae नहीं गया | नर्स 


कते हु | हकती थी कि बाहर खड़े रहकर वह मिस लतासे 
! पन ब कर रहा है । परन्तु विनय बम्जईका पेंरेड मैदान 
शतका) | परा. करता हुआ समुद्र-तटकी ओर बढ़ता चला जा 


‘ | LA 
ही Ral qe एडविन बेवन भारत-बन्धुके रूपमें अपना 


` को परिचय दिया करते हैं | लन्दनमें गोवर स्ट्रीटपर 
(अत | भातीय विद्याथियोंके लिए ईसाई सम्प्रदायका जो हात्र- 
| भी | ग्रास ओर भोजनालय है, उसकी कमेटीके आप एक 
क्या ग TAXI आपने गत महीनेमें लन्दनके “टाइम्स? 
| फ बंगरजोके भारतवर्ष दखल करके बैठे रहनेके 
र ह| काण ब्तलाते हुए जो-कुछ लिखा है, रायटरने उसे 
न ae ) भारतके दैनिक पत्रोके लिए तारसे 
E : जसका तात्पर्य नीचे दिया जाता है: 
T भी कोई ब्रिटिश राष्ट्रका मौजूदा मिजाज 

i ओर जिन्होंने हमारे देशके हालके कई वर्षके 
a गा विचार किया है, वे जानते हैं कि 
a i करना असंगत ह ( जैसा अनुमान मि० 
CEAN करते हैं, मालूम होता हे ) कि हमारा 
Jaq ह `. a करनेके सुख या सुविधाके 
a अपना प्रभुत्व उस देशकी जनतापर नहीं 
Wl हम मिखसे हट गये हैं। हम 
हे और वहाँसे बहुत जल्द हट जाना यह 
t à a p as बाद ही oh 
@ hie at जाने र क़ हम बाय १ 

हि; लगे | 
2 


{ष 


Se 
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रहा था। आस्मानमें बादल घिर आये थे | पश्चिम 
आकाशमें कहीं छिपकर बैठा हुआ इन्द्र जैसे इन 
बादलेंमें बिजलीकी आतिशबाज्ञी चला रहा था | 
सभी ओर अन्धकार व्याप्त था | दूरपर बम्बईकी 
चोड़ी सड़कोंके किनारेकी बत्तियाँ प्रकाशमयी मंडियोंकी 
कतारोके समान दीख पड़ती थीं | रह-रहकर जञोरोसे 
बादल गरज उठते थे ओर अभागा विनय अस्पतालके 
बजाय चुपचाप समुद्र-तटकी ओर बढ़ा जा रहा था | 


- अगरेज भारतमें कयां हैं? 


श्री रामानन्द्‌ चट्टोपाध्याय 


“यह सम्पूर्ण सत्य है कि हमारा राष्ट्र अभी हाल 


ही भारतसे चले आनेमें अनिच्छुक है । ta 


इसलिए नहीं कि भारतीयगण चरित्र, बुद्धि और 
संस्कृतिमें fhe या ईराकवालोंसे निकृष्ट हों ; यह कतई 
सच नहीं। कारण यह कि जो देश एकदेशत्व 
( ऐक्य ) प्राप्त करनेकी उच्च आकांक्षाका पोषण करते 
हैं, उनमें से कोई भी देश भारतकी तरह इतने अधिक 
परिमाणमें जाति, saad और वणभेद-जनित परस्पर- 
विरोधिता द्वारा बहुधा विभक्त नहीं है |? 
अंगरेजंके भारतवर्षपर कब्जा करके बैठे रहनेके - 


कारणके सम्बन्धमें मि० बेवनने जो लिखा है, वह कोई 


नई बात नहीँ । इसके पहले aA भी ऐसे कारण 
विभिन्न शब्दोंके प्रयोगों द्वारा उपस्थित किये हैं । 
कांप्रेसके मंत्रित्व-अस्वीकारके विषयमे भारत-सचिव लाडे 
ज्ञेटलेण्डने naliet जो पहला भाषण दिया था, 
उसमें इसी तरहके एक बहानेका आभास होनेसे हमने 
filo बेवनका मन्तव्य भारत तक पहुँचनेके पाँच दिन 


पहले प्रकाशित वैशाख मासके “प्रवासी?में लिखा था- | 


लिक _ क 


“Baa बहुत दिनों तक यहूदी, रोमन केधो 
ओर नानकन्फमिस्ट ईैसाइयोपर अन्याय और अत्याचा | 
होता रहा है। अन्य अनेक देशोंमें भी ऐस 


E 


m 
E 


शी 


CC SSEESE"X 


| 


{ 
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मौजूद 21 परन्तु फिर भी, कोई भी यथार्थ 
स्वाधीनता प्रेमी व्यक्ति यह नहीं. चाह सकता कि कोई 
तथाकथित निरपेक्ष राष्ट्र उन्हें पदानत करे | आदश 
तो यही है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने दोषोंको आप ही 
सुधार ले । अंगरेजोंने क्या अपने देशके पूवोलिखित 
सम्प्रदा्योके प्रति अपने आचरणकी उन्नति नहीं की ! 
अंगरेज अगर भारतमें सचमुच ही निरपेक्ष होते, तो भी 
यह वांछुनीय नहीं हो सकता कि वे हमेशा यहाँ प्रभुत्व 
करते रहे | हम अपने दोष स्वयं ही सुधार लेंगे, सुधार 
रहे हैं और इस बीचमें कुछ सुधार भी लिये हैं |?” 
fio Jaq सममते हैं, या सममनेक्रा-सा भाव 
दिखलाते हैं कि ब्रिटिश राष्ट्रकी वर्तमान प्रकृति ओर 
ब्रिटेनके अति आधुनिक किसी-किसी कार्यपर विचार 
करनेसे यह धारणा नहीं हो सकती कि अंगरेज् सिर्फ 
प्रभुत्व, सुख ओर मुनाफेके लिए ही भारतपर कब्जा किये 
बैठे हैं । लेकिन हमें ब्रिटिश राष्ट्रे स्वभ।व-चरित्रमें 
अंगरेज्ञेके अधीन राष्ट्रको स्वाधीनता देनेकी ओर 
झुकावका कोई नया आविर्भाव नहीं दिखाई देता । अति 
आधुनिक जिन दो कामोंका उन्होने उल्लेख किया है, 
उससे भी उनके मन्तव्यका समर्थन नहीं होता | 
भारतवर्षपर अंगरेज्ञांने जैसा प्रभुत्व जिस रूपसे 
स्थापित किया है, मिस्रपर उन्होंने वेसा प्रभुत्व उस 
रूपसे कभी भी स्थापित नहीं किया | भारतवर्षपर 
उनका प्रभुत्व जितने ज्यादा समयका है, मिस्रपर उतने 
समयका नहीं | भारतपर प्रभुत्व करना उनके लिए 
जितना लाभदायक है, मिस्रपर उतना लाभदायक कभी 
भी नहीं था | मिस्रका आधुनिक इतिहास बतलाता 
है कि वह तुर्क-साम्राज्यका अंश कतई न था, और 
१९१४ fom १८ दिसम्भरको घोषित हुआ था कि 
ब्रिटिशका उसपर संरक्षण-अधिकार ( ब्रिटिश प्रोटेक्टोट) 
स्थापित हुआ है। यह सच नहीं कि मिल्लपर से 
ब्रिटिश सिंहका पंजा हट गया है | मिस्रपर उनका 
प्रभुत्व किस प्रकार ओर कितना था, इस बातकी 
आलोचना अभी करनेकी नहीं। वह प्रभुत्व जिन 
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उद्देश्योंसे रखा गया था, Aak te जो ‘ay | 
हुई थी, उसमें उन उद्देश्योंकी सिद्धिके ह l 
व्यवस्था रखी गई है। ओर ब्रिटेन तथा पर 
सम्बन्धमें वाद्यतः जो-कुछ परिवतैन हुआ है, क्र | 
उसे मिस्रकी स्थिति ओर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके ताशे | ¬ 
करनेको वाध्य हुआ है, अपनी महानुभावताके गाए | 
उसने ऐसा नहीं किया | | 
ईराकका संक्षिप्त आधुनिक इतिहास यह है किए | 
महायुद्धमें वह तुर्क-साम्राज्यकी अधीनताके बन्धने फ 
हुआ । तब स्वाधीन UT उसकी गिनती हुई ब | 
यह तय हुआ कि लीग-आफ-नेशन्ससे आदेश» 
कोई शक्ति ( “मेण्डेटरी पावर? ) उसकी अभिभा | 
होगी । ओर यह अभिभावकत्व दिया गया ब्रिटेनको | 
१९२७ के १४ दिसम्नरको ब्रिटेन ओर tata] 
सन्धि हुई, उसके फल-स्वरूप ब्रिटेनने सकी | 
स्वाधीन राष्ट्र मानना अंगीकार कर लिया । 1९३४३ | 
४ अक्टोबको ईराक लीग-आफ-नेशन्सका सदस |; 
गया और aad ब्रिटेनका अभिभावकत्व भी एतै | 
गया | लिहाजा यह स्पष्ट है कि भारतवर्षे त 
्रिटेनका जैसा सम्बन्ध है, ईराकके साथ वैसा कमी | 
न था। इराकके रक्षणे ब्रिटेनको aa “| 
सुविधाएँ प्राप्त हुई थीं, वे प्रकारान्तरे अब भी ग | 
हैं। ब्रिटेनका ईराकसे जो “अभिभावकत्व! तुत ह | 
है, वह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिका फल हैं) १ 
ब्रिटिशकी महानुभावताका दृष्टान्त | AW 
ब्रिटेनने अपनी इच्छासे, उदारतावश, मानव | 
स्वाधीनताके मूल्य और आवश्यकताको प |® 


अपनी अधीनतासे किसी राष्ट्र या और देशको m 
दिया हो, ऐसा कोई zara ब्रिटिश प |, 
इतिहासमें नहीं मिलता । बाहरसे स 2) ` 
देखनेसे जहाँ ऐसा मालूम हो सकता है, व 
गम्भीरताके साथ विचार करनेसे, देखे 
दबावमें पड़कर ब्रिटेन उदार होनेको मरे 
आयरलेरड अगर स्वाधीन हो ग 


SS g १६२७ ] 
ही e म वि 
ससि E ब्रिटेन वाध्य होकर स्वीकार करेगा, 


a a 
Pies 
Tita 


ana इ्च्छासे नहीं | 

यह भी याद रखना होगा कि जहाँ-जहाँ ब्रिटेनने 
aa अधीन देशोंको ओपनिवेशिक स्वाधीनता या 
दे | fuaa दिया है, वहाँ श्वेतकायों या गोरोंका ही 
। भाष | त्त है, अश्वेतकाय या काले आदरमिर्योको उसने 
| दव मी मालिक होने नहीं दिया | 

ब्रिटिश ust कुछ ऐसे आदमी भी हैं, जो पराधीन 
के लिए, मारतके लिए भी, स्वाधीनताका समर्थन 
मो | हैं। परन्तु वे ही अगर qal] अपना बहुमत 
9७ aia करके गर्वर्मेन्ट बन aS, तत्र उनकी उदारता 
HR | गी या नहीं, यह बात भविष्यमें ही सममनेकी है। 
हं | fio बेवनका कहना है, अपने अधीन देशपर 
म | भुत्र कायम रखनेके सुखके लिए अथवा उससे उत्पन्न 
को | के लिए ants लोग अन्य देशको अधीन बनाये 
९३११ | हु ते | दूसरे किसी देशको अधीन बनाये रखकर 
|; पुष पाते हैं या नहीं, यह उनके मनकी बात है | 
E | ae प्रवेश करनेका अधिकार हमें नहीं। लिहाजा 
“anil 4 हम कुछ न as | मगर मुनाफा बाहरकी 
की ये| A उसके बरेमें कुछ कहा जा सकता है | 

WANA अपने अधीन रखकर ब्रिटेन मुख्यतः 


| मोर [Tae लाभ उठाता है | 


| ० 
i ‘Toa सामरिक और असामरिक मुख्य-मुख्य 
आ ANT बहुत बड़ी-बड़ी तनखाहें, भत्ते और 
|= "मा करते हैं | अगर उनपर उनका लोभ 


शा = 
र्मी! [७ „› तो वे उन्हें अपने कब्जेमे बनाये रखनेके 
h गा प्रकारके 


किग 
से फु 


भारतीय उन कार्माके लिए अगर 

$+. ^ मिलते, तो अंगरेज्ञ कह सकते थे कि 

| लानेके लिए उन्ह मजबूर होकर 

faa "पड़ता है । परन्तु वास्तविक अवस्था 
र ga दृष्टान्त लीजिए | . 

सिविल afak लिए योग्य व्यक्तियोको 

लिए SRSA एक प्रतियोगिता-मूलक 
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परीक्षाकी प्रथा चलाई। उसमें ज्ञान - सम्बन्धी 
योग्यताकी परीक्षा है और साथ ही शारीरिक योग्यताकी 
परीक्षा भी। उसमें क्रमशः भारतीयोंने अधिकसे 
अधिकतर Gent अंगरेज्ञ प्रतियोगियोंको परास्त किया 
ओर काम पाते रहे | इससे मालूम होता है कि अंगरेज्ञाकी 
ही निर्दिष्ट की हुई योग्यताकी नापके अनुसार बहुतसे 
भारतीय देशके काम चलानेके योग्य हो गये हैं, और 
आगे और भी ज्यादा तादादमें लोग योग्य होंगे | 
( हालाँ कि इन युक्तियोके आधारके बिना भी हमारा 
ऐसा विश्वास है कि अपने देशका काम चलानेका 
अधिकार हमें ही है, ओर योग्यता भी ent है.। ) 
परन्तु भारतपर कब्जा करके प्रभुत्व करनेके प्रति और 
नोकरियेंके प्रति लोम होनेसे, भारतीयोंमें प्रमाणित 
योग्यता होनेपर भी, अंगरेज्ञ अब उन्हे प्रतियोगिता- 
मूलक परीक्षा द्वारा सिविल सदिसके सब कार्मोमें नियुक्त न 
करके अपने चुनावसे अनेक अंगरेज़ छोकरोको ले रहे हैं। 
लिहाजा भारतको अधीन रखनेके मुनाफेपर 
अंगरेज्ञोंका काफी लोभ है | 
चिकित्सा-विभागकी बड़ी-बड़ी नोकरियाँ ज्यादातर 
इंडियन मेडिकल सर्विसकी प्रतियोगिता-मूलक परीक्षामें 
उत्तीण लोगोंको दी जा रही थीं । मगर इस विभागमें 
भी अधिक संख्यामें भारतीय युवकोंके कृतित्व दिखानेपर 
भी उस प्रतियोगिता-मूलक परीक्षा द्वारा उनकी नियुक्ति 
नहीँ होती | उसमें भी, किसी भी तरह हो, अंगरेज़ 
डाक्टरोंको नौकरी देनी ही होगी, इस जिदसे भी 
मुनाफा उठानेका लोम प्रमाणित होता है | 
भारतीय सिपाही किसी भी देशके सैनिकोंसे साहस, 
श्रमशक्ति, कष्ट-सहिष्णुता ओर रण-कोशलमें निकृष्ट 
नहीं । पिछले eget यूरोपके रणक्षेत्रमें भी यही 
प्रमाणित हुआ है। लिहाज्ञा बाहरके आक्रमणोंसे 
भारतवंषकी रन्ता करनेके लिए अंगरेज्ञ सेना. अनावश्यक 
है। परन्तु प्रभुत्व ओर प्रभुत्वजनित सुनाफेपर लोभ 


aaa, हर भारतीय सिपाहीके aaa चौयुना खर्च 
करके भी, काफी अंगरेज्ञ सैनिक भारतमें रखे जाते हैं । 
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MR 0... 
मारतीयोमें सेनानायकका काम करनेको योग्यता 


रखनेवाले भी काफी आदमी हैं । पिछले महायुद्धमे 
जब बहुत ज्यादा तादादमें अंगरेज्ञ सेनानायक मारे 
गये, तब देशी राज्योके देशी सेनानायकोने, और 
ब्रिटिश भारतके देशी सेनानायकोंने भी, जिस साहस और 
दक्तताके साथ अंगरेजञोके पक्षसे बहुत-सी सेनाओंका जो 
परिचालन-कार्य किया था, वह अन्य किसी राष्ट्रे 
सेनानायकोंसे कम न था | लेकिन सेनानायकके कामोंमें 
भारतीय लोग इतनी कम संख्यामें लिये जाते हैं कि 
भारतवर्ष अंगरेज्ञोंके अधीन रहते हुए कभी भी भारतको 
समग्र सेना भारतीय नायकोके संचालनमें नहीं हो सकती | 
ब्रिटेनने प्रभुत्व और प्रभुत्व-जनित मुनाफेके लोभसे 
ही भारतीय सेना-विभांगमें उपयुक्त अनुचित व्यवस्था 
कायम रखी है । 
भारतमें कारखाने खोलकर भारतमें व्यवसाय- 
बाणिज्य करके तथा ब्रिटेनसे भारतके साथ व्यवसाय- 
बाणिज्य तथा जहाज्ञाके जरिये भारतमें ओर भारतसे 
यात्री और मालकी आमद-रफ्त करके ब्रिटेन सो-सो 
करोड़ रुपया लाभ करता आया है। भारतके नये 
शासन-विधानमें इस लाभकी रक्षा करने ओर बढ़ानेके 
लिए नाना धारा-उपधाराओका समावेश हुआ है। 
किसी देशके क्रानूनमें अन्य किसी देशको लाभवान 
करने और बनाये रखनेके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हुई | 
१९६३५ के नमे क्रानूनमें इस तरहकी जो व्यवस्था की 
गई है, वह पहलेके, १९१९ के, भारत-शासन-विधानमें 
नहीं थी । इससे सिद्ध होता है कि व्यवसाय-बाणिज्य 
और जहाजी व्यापारे प्राप्त जबरदस्त सुनाफेपर ब्रिटेनका 
लोभ इतना अधिक है कि उसकी रक्षा ओर वृद्धिके लिए 
ब्रिटेनने नये विधानमें अश्रुतपूर्व अन्यायपूण व्यवस्था की है। 
इन सब धारा-उपधाराओंके विषयमें शुरू-शुरूमें 
‘asa fey. ओर “प्रबासी?मे बहुत-कुछ लिखा गया 
है। अभी हालमें भी हमने अमेरिकाके प्रसिद्ध 
मासिक पत्र “एशिया” के मईके अंकमें इस विषयपर 
निबन्ध लिखा है, जो कि भारतमें भा गया है | 
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ब्रिटेनने भारतवर्षसे पिछले RAN जे र 
उठाया है, वह दूसरी तरहका था | पलाही. 
बाद बंगालसे जो करोड़ों रुपया विलायत TAI 4) 
उसीकी सहायतासे विलायतकी नई-नई मिलोंको ह | 
शक्ति मिली थी ओर ब्रिटेनने तैयारी माल वेचे 
बाज़ारमें प्रधानता पाई थी। इसका विशेष कून | 7 
मेजर वामनदास वसुको “VA आफ इरिडयन देह he 
इण्डस्टी? नामक पुस्तकमें मौजूद है | 

भारतव्षसे ब्रिटेनके लाभका सिर्फ एक दानत ah 
देंगे | काफी तादादमें भारतकी सहायतासे ओर माते 
प्राप्त जनबल ओर अथबलकी सहायतासे ब्रिटेन अपा | हव 
विशाल ब्रिटिश साम्राज्य बना सका है । इस साम्रान्यौ al 
रक्ताके लिए भारतका प्रभु बना रहना उनके लिए जहा | का 
है। और इसीलिए ब्रिटेनसे भारत आनेका रा | छे, 
निरापद्‌ या साफ रखना आवश्यक है, ओर इस वाना | शेर 
भी ध्यान रखना जरूरी है कि पूर्वकी तरफसे ag] तह 
मागेसे कोई आक्रमण न करने पावे | भूमध्यसाग[ए( | गा 
ब्रिटेनका प्रभाव अब घट गया है, ओर इटलीका की | भ्न 
हे । यही वजह है कि ब्रिटेनको अब जलपथसे मात | भे 
आनेके उपायके अलावा दूसरा उपाय भी निश्चित HA 
पड़ रहा है । इसीलिए नाना स्थानेंमें उन्हें कि | है 
किसी तरहसे विमान-घाटीके लिए जगह अपने कीं | भो 
करनी पड़ रही है। पूरबसे समुद्री मार्गते भ | पे 
आक्रमण न हो सके, इसके लिए उन्हें सिंगापुएं है. | ale 
जहाजेंके लिए बहुत बड़ा पोताश्रय या बन्दर i 
पड़ा है | 

मि० बेवनने कहा है-- भारतवर्षमें “is 
(Ww), घर्ममत (“क्रीड') और जातपात ( z | 


| भा 
भेद होनेसे तथा उनमें परस्पर-विरोध a ह| bi 
भारतमें रहना पड़ रहा है ।” इसके म ह्या गि 
विरोध होनेसे उसे दमन करना या रोका दा छ 


alt विरोधके कारणोंका उच्छेद करना 
है। दंगा-फसाद होनेपर लाटी 


नकी ale | 
अन्ततोगत्वा गोली चलाकर उसे gaan ^ | 


[ee पई, १६३७ |] 


३, यह सच दै । उसके बाद कुछ आदिको 
इकर अदालतकें सामने पेश किया जाता है और 
ते विरुद्ध मुकदमा चलाकर agia सज्ञा दौ जाती 
| छू भी सच है | लाठी और गोली चलाना तथा 
के | द्या चलाना साधारणतः निष्पक्षतासे होता है या 
| र इस विष्यकी आलोचना न करके यहाँ सिफ इस 
| दत्र विचार करना है कि क्या इन सत्र उपार्योसे 
दोधका और विरोधके कारणोंका उच्छेद हुआ है, या 

| हा है ! नहीं हुआ, और न हो रहा है। किसी 
“det अगर बहुत ज्यादा मेलेरिया हो, तो वहाँ बहुतसे 
gen और काफी तोरपर दवाएँ रख देनेसे ही यह 
af कहा जा सकता कि वहाँ ठीक ओर काफी व्यवस्था 
जहां | कदी गई, बल्कि जिससे मलेरिया बुखारका होना 
। राला | के, मलेरियाके कारण नष्ट हों ओर फिर वह पैदा ही न 
वाका | है सके, इस तरहकी ब्यवस्था भी करना ज़रूरी है | इस 
सम | We साम्प्रदायिक ओर श्रेणीगत विरोध और देगा- 
ग | RTA होनेकी वजहसे काफी पुलिस, सेना ओर उनके 
Alaa) Ae, गिरफ्तार किये हुए लोर्गोके मामर्लोपर विचार 
। मा] | अने ओर सज़ा देनेके लिए काफी तादादमें न्यायाधीश 
| मेर कारागार रखनेसे ही यथोचित व्यवस्था हो गई, 
षी | ४ नहीं कहा जा सकता | सरकारी तरफसे ऐसे क़ानून 
aah | भोपे जानेकी तथा अन्य प्रकारकी व्यवस्था होनेकी 
| भसत है, जिससे साम्प्रदायिक Sa बढ़े नहीं, 
पेश | भ्त घटे और लुत्त हो जाय । ऐसा कोई क्रानून 
ब ॥ अन्य प्रकारकी व्यवस्था है ! ऐसा क्रानून और 
ae ‘a व्यवस्था afi न होनी चाहिए, 
he शात या परोक्षरूपसे सम्प्रदाय-सम््रदायमें 
AAAF परस्पर Sai बढ़ें। परन्तु 


भा 
bi गये शासन-विधानमें साम्प्रदायिक और श्रेणीगत 
È 


ह| 
v) 
| 


fay 
fa i ; रे अन्य व्यवस्था अवांछुनीय मनोभाव बढ़ 
al thet, ग्यता क्म हो या अधिक, प्रान्तोंके अनुसार 
Al प a सम्प्रदाय संख्यासें अधिक या कम है, इस 
il सा भार किये बिना ही, सर्वत्र किसी-किसी 
a के लोगोको कुछ निर्दिष्ट नोकरियाँ देनी ही 
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पड़ेंगी, इस तरहके नियर्मोसे भी ईर्ष्या-द्वेष बढ़ता जाता 
है । कोन धमे-सम्प्रदाय अपने किस धर्मानुष्ठानको कर 
सकता है या नहीं कर सकता, इस बातका निणय करते 
समय निषेध और अधिकार-संकोच एक ही मानदण्डके 
अनुसार सभी सम्प्रदायोंके लिए प्रयुक्त होना चाहिए | 
मगर कार्यतः यह देखनेमें आता हे कि निषेध और 
अधिकार-संकोच हिन्दुओंके भाग्यमें ही, सर्वत्र या 
अधिकांश स्थलोमें, पड़ता है। देशमें मानसिक 
कटुता और ईर्ष्या-देघ बढ़नेका यह भी एक कारण है | 
ईर्ष्या-देघ बढ़नेके अन्य कारण भी हो सकते हैं | 
हमने जिन क्रानूर्नो और नियमोंको ईर्ष्या-द्वेषकी, वृद्धिका 
कारण बताया है, अंगरेज्ञोके मतसे अगर वे कारण न 
भी हों, तो भी यह बात सरकारी उच्च पदाधिकारी 
अंगरेज्ञ राजपुरुषो द्वारा स्वीकृत हो चुकी है कि ईर्ष्या- 
द्वेष, magia ओर दंगा-फसाद बढ़ रहे हैं । 
भारतीय व्यवस्थापिका सभामें भारत-सरकारफे स्वराष्ट्र 
सचिव सर हेनरी क्रेकने कुछ दिन पहले कहा था कि 
पिछले पचीस astă साम्प्रदायिक aaga मनोमालिन्य 
आदि जैसा था, अब उससे भी ज्यादा बढ़ गया है | 
भारतीयों द्वारा अनुमान या निर्दिष्ट किये गये कारण 
अगर सत्य नहीं हैं, तो आखिर सत्य कारण क्या हैं ! 
उसके रोकनेका उपाय क्या है! अंगरेज्ञ व्याधिके 
निणय ओर इलाजके लिए प्रयत्न किया है या क्या कर 
रहे हैं ! उनका कहना है कि यह रोग है ओर 
इसीलिए वे मारतमें हैं | व्याधि तो चिरकाल तक 
रहेगी, हो सकता है कि बढ़ती ही जाय, और वे भी 
चिरकाल तक प्रभु बने रहें, यह वांछनीय नहीं हो 
सकता,--कम-से-कम हम अपनी तरफसे इसे वांछुनीय 
नहीं सममते | हम समते हैं, अगर हमें यही मान 
लेना पड़े कि वास्तवर्मे वे इसी व्याधिके लिए ही इस 
देशमें हैं, तो उन्हें दिखाना होगा कि वे व्याधिका 
मूलोच्छेद कर रहे हैं और उस सदुदेश्यके परयतं 
उन्हें कम-से-कम थोड़ी-बहुत कुछ-न-कुछ q [लता भी 
मिली है । न PoF 
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se सकते है) या चालान कर देनेकी कोशिरा होती व eee बेवन क्‍या इस बातको दिखा सकते हैं ! या 
और कोई अंगरेज़ दिखा सकते हैं ! 

हमारी बात यह है कि हमारी व्याधिके समान 
व्याधि ओर भी बहुतसे देशोंमें थी ओर अब भी किसी- 
किसी देशमें है। जहाँ-जहाँ इसका प्रतिकार और 
उच्छेद हुआ है, या हो रहा है, वहाँ उसी-उसी देशके 
स्वाधीन बाशिन्दोंकी कोशिशसे ही हुआ है या हो रहा 
है ; नाहरसे आये हुए और उस व्याधिसे फायदा 
उठानेवाले किसी प्रभु-राष्ट्रके द्वारा ऐसा नहीं हुआ, और 
न हो सकता है । 

मि० बेवनने कहा है, ate ईराकका 
अभिभावकत्व छोड़ आनेके बाद वहाँके काफी असी रियन 
( संख्यामें अधिक मुसलमानों द्वारा ) मारे गये हैं । 
उन्होने जो बात नहीं कही, उसे हम जोड़े देते हैं ; 
यानी समस्त असीरियनोंके अन्य किसी देशको 


~साहित्यका भविष्य 


श्री जवाहरलाल नेहरू 


कुः दिनसे फिर हिन्दी और उर्दूकी बहस उटी है, 
ओर लोगोंके RAN यह शक पैदा होता है कि 
हिन्दीवाले उदूंको दबा रहे हैं और उर्दृवाले हिन्दीको | 
नगर इस प्रश्‍नपर गोर किये जोशीले लेख लिखे जाते 
हैं, और यह सममा जाता है कि जितना हम दूसरेपर 
हमला करें, उतना ही हम अपनी प्रिय भाषाको लाभ 
i | ह लेकिन अगर ज्ञरा मी विचार किया 
य, तो यह बिलकुल फिजूल मा 
a ES ! फजूल मालूम होता है । साहित्य 
दूसरी बात यह भी देखनेमें आती हे कि अक्सर 
साहित्यका अथे हम कुछ दूसरा ही लगाते हैं। हम 
भाषाकी छोटी बतेंमें बहुत फँसे रहते हैं. और बुनियादी 
बोको भूल जाते हैं । साहित्य किसके लिए होता 
है! क्या वह थोड़े-से ऊपरके पढ़े-लिखे आदमियोंके 
लिए होता है या आम जनताके लिए ! जब तक हम 


> 


चालान कर देनेकी कोशिश होती कर है, नहीं गे P 
बहुसंख्यकों aiu निमूल हो सकते हैं | À a 


मि० बेवनके कथनमें यह इशारा है कि माए at 
अंगरेजोके चले जानेपर यहाँके हिन्दू लोग न 
संल्यावालोंको निमूल कर देंगे, या अन्य किसी देशो | म 
चालान कर देंगे । राष्ट्रीय प्रकृति सहसा नहीं बदलती | | भ 
भारतके इतिहासमें भारतीय प्रकृतिका क्या ऐसा है | 
परिचय मिलता है कि यहाँके agde का | ही! 
संख्यावालोंको निमूल किया है, या उन्हें विदेशको चालान | प 
किया, या करनेकी कोशिश की ह्वै? बहिक् तिह 
क्या यही नहीं कहता है कि धर्म-सम्भन्धी उदाला 
ओर नाना-मत-सहिष्णुताका प्राचीनतम प्रकृष्ट छान 
मारतवर्षमें ही मिलता है, ओर स्वाधीन भारतमें fel 
सनकी शुरूआतसे ही यहूदी, सीरियन, क्रिश्चियन, ईरानी | 
आदि विदेशी जातियोंने आतिथ्य और आश्रय पाया है! | १ 


इसका जवाब न दें, उस समय तक हमें साहित | 
भविष्यका रास्ता ठीक तोरसे नहीं दीखता। ओर अगा 
हम इस बातका निश्चय कर लें, तब शायद हमारे भो! | 
झगडे हिन्दी-उढू आदिके भी हल हो जायेँ | 

पहली बात जो हमको याद रखनी है, वह यह हिं | 
हमारा आजकलका साहित्य बहुत पिछड़ा हुमा रै) | र 
यूरोपको किसी भी भाघासे मुक्राबला किया ग. | 
हम काफ़ी गिरे हुए हैं । जो नई किताबें Re | 
निकल रही हैं, वे अब्बल दर्जेकी नहीं होती । व 
कोई आदमी आजकलकी दुनियाको समता चाहे, al 
उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह वि aa 
भाषाओंकी किताबें पढ़े । नई विचार-धाराएँ अभी : i., 


हमारे साहित्यमें कम पहुँची हैं । इतिहास, aia 
अर्थशास्र, राजनीति इत्यादिपर हमारी >. | ने 


माकूल पुस्तकें बहुत कम हैं। हमें ३१ | 
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| et, नहीं तो हमारी भाषाएँ बढ़ नहीं सकतीं | 
ते लोग इन बातोंके सीखनेके प्यासे हैं, उनको मजबूरन 
| dcang जाना पड़ेगा | 

बहुत सारे प्रश्‍न उठते हैं । इन सर्बोंपर मैं इस 

| हय नहीं लिख सकता ; लेकिन चन्द्‌ बातोंकी तरफ़ 
ga दिलानो चाहता हूँ :-- 

१. मेरा पूरा विश्वास है कि हिन्दी और उर्दूके 
लेसे दोर्नोको हानि पहुँचती है । वे एक दूसरेके 
योगसे ही बढ़ सकती हें | और एकके बढ़नेसे 
सोको भी फ़ायदा पहुँचेगा | इसलिए उनका सम्बन्ध 
maaa नहीँ होना चाहिए, चाहे वह कभी अलग- 

ला रास्तेपर ही क्यों न चलें | दूसरेकी तरक्कीसे खुशी 
| हनी चाहिए, क्योकि उसका नतीजा अपनी तरक्की 
| ऐ॥| यूरोपमें जब नये साहित्य ( अंगरेज्ञी, फ्रेंच, 
| न, इटालियन) बढ़े, तब सब साथ बढ़े, एक दूसरेको 
| सक और मुकाबला करके नहीं | 
| १. इसके मानी यह नहीं कि हर भाषाके प्रेमी 
| भनी भाषाकी अलग उन्नतिकी कोशिश न करें | ag 
| PR; लेकिन वह दूसरेके विरोधमें कोशिश न हो 
| मूल सिद्धान्त सामने रखें | ; 
| ९ यह खाली उदू-हिन्दीके लिए नहीं, बल्कि 
| सार सब बड़ी माषारओंके लिए--बंगाली, मराठी, 
| तेलुगु, कन्नड, मलयालम--यह बात 
| a नी ms कि हम इन सत्र साषाओंकी 
; चाहते हैं, ओर कोई मुक्ताबला नहीं। हर 
| भाषा ही प्रथम है। हिन्दी या 
lis, र ae अवश्य हे और होनी चाहिए | 
|; a माषाके पीछे ही आ सकती है । 
रचय हो जावे ओर साफ़-साफ़ कह 

4 a नहत ग्रलतफ़हमियाँ दूर हो जावें और 

भेन्ध बढ़े | 


` हिन्दी ओर Saal सम्बन्ध बहुत क्ररीबका 


र फि ` 
रभी TH दूर होता जा रहा है। इससे 


ही हे | एक शरीरपर दो सिर हैं और 
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वे आपसमें लड़ा करते हें । हमें दो बातें सममनी हैं 
ओर हालाँकि वह दोनों बातें ऊपरी तौरसे कुछ विरोधी 
मालूम होती हैं, फिर भी उनमें कोई असली विरोध नहीं 
है। एक तो यह कि हम ऐसी भाषा हिन्दी और 


उदूंमें लिखें और बोलें जो कि बीचकी हो, और जिसमें 


संस्कृत या अरबी ओर फारसीके कठिन शब्द कम हों । 
इसीको आम तोरसे हिन्दुस्तानी कहते हैं | कहा जाता 

» भोर यह बात सही है, कि ऐसी बीचकी भाषा 
लिखनेसे दोनों तरफकी खराबियाँ आ जाती हैं, एक 
दोगली भाषा पैदा होती है, जो किसीको भी पसन्द 
नहीं होती ओर जिसमें न सौन्दर्य होता है, न शक्ति | 
यह बात सही होते हुए भी बहुत बुनियाद नहीं रखती, 
ओर मेरा विचार है कि हिन्दी और Bah मेलसे हम 
एक बहुत खूबसूरत ओर बलवान भाषा पैदा करेंगे, 
जिसमें जवानीकी ताक़त हो और जो दुनियाकी भाषाओंमें 
एक माकूल भाषा हो | 

यह बात होते हुए भी हमें याद रखनी है कि 
भाषाएँ ज़तररदस्ती नहीं बनती या बढ़तीं। साहित्य 
फूलको तरह खिलता है, ओर उसपर दबाव डालनेसे 
सुरमा जाता है | इसलिए अगर हिन्दी-उदू भी अभी 
कुछ दिन तक अलग-अलग भुके, तो हमको उसपर 
एतराज नहीं करना चाहिए। यह कोई शिक्रायतकी 
बात नहीं । हमें दोनोंको समकनेकी कोशिश करनी 
चाहिए, क्योंकि जितने अधिक शब्द हमारी भाषामें 
हो, उतना ही अच्छा | 
५. लिपिके बारेमें यह बिलकुल निश्चय हो जाना 

चाहिए कि दोनों लिपियाँ--देवनागरी और उर्दू-- 
जारी रहें और हरएकको अधिकार हो कि जिसमें चाहे 
वह लिखे। अक्सर इस बातकी चर्चा होती है कि 
एक प्रान्तमें हिन्दी लिपिको दबाते हैं, जैसे सरहद्द 
प्रान्त ; या दूसरे प्रान्तमें उदू लिपिको मोक्का नहीं 
मिलता | हमें एक तरफ़की बात खाली नहीं कहनी है, 
बल्कि सिद्धान्त रखना है कि हर जगह दोनों लिपियोंको 
पूरी आज्ञादी होनी S । हिन्दी और उर्दू दोनोंके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


४६% 


प्रेमियोंकों मिलकर यह बात माननी चाहिए ओर इसका 
यत्न करना चाहिए । 

६. यह प्रश्‍न असलमें हिन्दी और उदूसे भी दूर 
जाता है। मेरी रायमें हर भाषा व हर लिपिको पूरी 
आज्ञादी होनी चाहिए--अगर उसके बोलने ओर 
लिखनेवाले काफ़ी हों। मसलन, अगर RARA 
काफ़ी तमिल बोलनेवाले रहते हैं, तो उनको अधिकार 
होना चाहिए कि उनके स्कूलोमें तमिल द्वारा पढ़ाई हो | 
ज़ाहिर है कि एक प्रान्तके राजनेतिक कार्यका अन्य 
काम बहुत सारी माषाओंमें नहीं हो सकता | वह तो 
प्रान्तकी भाषामें ही हो सकता है । उत्तर-भारत ओर 
मध्य-भारतमें जहाँ हिन्दुस्तानी भाषा जनताकी है, 
वहाँ एक भाषा भोर दो लिपियाँ सब जगह आज्ञादीसे 
चलनी चाहिए। इसके मानी यह नहीं हैं कि हरएकको 
दो लिपियाँ ded पड़ेंगी। यह बच्चोपर बहुत बोमा 
हो जावेगा, ओर इसलिए वे या उनके माँ-बाप कह सकें 
कि वह कित लिपिको सीख । कोशिश यह भी होनी 
चाहिए कि कुछ लोग दोनों लिपियाँ सीखें । 

७. हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी शब्दोंपर बहुत बहस 
हुई है और ग्रलतफहमियाँ फैली हैं । यह एक फिजूलकी 
बहस है । दोनों ही शब्द हम अपनी राष्ट्रभाषाके 


लिए कह सकते हैं, दोनों सुन्दर हैं और हमारे देश और 


जातिसे सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन अच्छा हो, अगर 
इस बहसको बन्द करनेके लिए हम बोलनेकी भाषाको 
हिन्दुस्तानी कहें ओर लिपिको हिन्दी या उर्दू कहें | 
इससे साफ-साफ मालूम हो जावेगा कि हम क्या कह रहे हैं | 


षा 


24 
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स. यह हिन्दुस्तानी भाषा क्या A) ae भाषा क्या हो ! देही । | . 
लखनऊके रहनेवाले कहते हैं कि हमारी बोली नि |. 
है। इसीको हिन्दुस्तानी बनाओ। लेकिन बना | 
ओर पटना तथा मध्यभारत या राजपूतानामें ada | 
काफ़ी when मिलता है । ओर अगर शहोंकों बोझा | | 
देहातोंमें हम जावें, तो और भी फ़न । फिर कौन ay, |. | 
हमारी हो ! ; 
हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, aA | 
जिसे अधिक-से-अधिक जनता समके । इसको ह | 
बैठकर कुछ कोर्षोका सुक्राबला करके नहीं बना सके, | 
और न दो-चार साहित्यकार (उदू ओर हिन्दीके) मिया | 
पैदा कर सकते हैं। इसकी बुनियाद तमी मज. 
पड़ेगी, जब लिखनेवाले आम जनताके लिए feel | 
ओर बोलनेवाले उनके ही लिए बोलेंगे। तब छ| 
दफ्तरी age कि कितनी उदू ओर कितनी हिन्दी, ब | 
सब खत्म हो जावेंगी । जनता फैसला करेगी | मे | | 
उसकी सममामें आवेगा वह रहेगी, जो नहीं सममे | 
वह हल्के-इल्के दब जावेगी। इसलिए हमारे हि! | 
सबसे बुनियादी प्रश्‍न यही है कि हम आम जनत | क्‍ 
लिए अपना साहित्य बनावे और उनको हमेशा बगे. 
दिमागरोके सामने रखकर लिखें॥ हर लको । 
अपनेसे पूछना है--“मैं किसके लिए लिता” | 

३. एक और बात। यह आवश्यक हत. | 
RAN यूरोपकी भाषाओंसे प्रसिद्ध पुस्तकोंकी agii | 
हो । इसी तरहसे हम दुनियाके विचार यहाँ at | 


1 


और उनके साहित्यांसे लाभ उठायँगे | wah 


— TE 


WS 


D 


I 
atl 


ee In Publicspefpaverfay angri Collection, Haridwar 


CC-O. In Publi p Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
चीनी विनके smaa Su पूजाका सामान | 


काज re 


| ट्रातृर्दिकों उन्नतिके इस युगमें शिक्षा-शालाओ और 
| ` शिक्षा-शात्रमें भी शीघ्रतासे परिवर्तन हो रहे 
4 हैं। जगह-जगह पुरानी संस्थाओंमें सुधार हो रहे हैं, 
| बवा नवीन शिक्षाके लिए नई संस्थाएँ खुल रही हैं | 
| सब क्षेत्रेंकी माति इस ओर भी पाश्चाय देशोंने 
है पहले पग बढ़ाया था | हमारा देशतो अब भी 
fra विषयमें उन देशोंकी त्यक्ता रीतिका ही अनुसरण 
ae | कहाँ-कहाँ कोई.एक-आध संस्था नवीन 
Radar प्रयोग कर रही है; परन्तु उनकी संख्या 
बभौ तक अंगुलियोंपर ही गिनी जाने योग्य है। ऐसी 
walt ` उदयपुरका *विद्या-मवन? भी गिना जा 
ता है | 
हर वर्ष १५ दिनके लिए स्कूल उदयपुरसे हटाकर 
मडके किसी रम्य स्थानका होता है। अवसर ओर 
| सिते उपयुक्त इस पखवारेके लिए विशेष पाठ्यक्रम 
(01018 ) बनाया जाता है । कक्षाएँ बाहर खुली 
| || फम लगती हैं। अध्यापक और विद्यार्थी पास ही 
| | शं रहते हैं । इस पाक्षिक स्कूलके लिए 'वनशाला? 
| | उक्त नाम है | यह प्रयोग यहाँ प्रथम बार सन्‌ 
a में किया गया था; पर उसमें इतनी 
> मिली कि अब उसे हर वर्ष करनेका नियम-सा 
इस बार मुझे भी इसमें सम्मिलित 
| नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | ar 


|| A TARA इस वर्षे उदयपुरसे ५० मील दूर 
| | ++, असि दुर्ग कुम्भलगढ्में फरवरीके दूसरे 
शी Bi a | यह दुर्ग ऐतिहासिक महत्वमें चित्तोरके 

| Ray, द्वितीय स्थान रखता है ओर नैसगिक 
Ea Tl वनशाला स्काउट कैम्प नहीं है, प्रत्युत 
ER Pag Xf विशेष अधिवेशन है, जिसमें स्कूल 
Ao oo र. स्थानमें, न, होकर बाहर होता. है, और 
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विद्या-भवनकी वनशाला 


( उदयपुर ) 


श्री बंशगोपाल मिगरन, एम० एस-सी० 


जिसमें कक्षाओंके स्थानमें बालकोंको उनके मानसिक 
विकास ओर अवस्थाके विचारसे श्रेणियोंमें विभाजित 
करते हैं, ताकि वे इस नेसगिक प्रवाससे पूरी शिक्षा 
प्रात कर सकें ओर वगौकी अप्राकृतिक दीवार उनके 
पारस्परिक सहवास तथा आदान-परदानमें बाधक न हो | 

कुम्भलगढ़ कोआ-उड़ानकी नापसे उदयपुर से केवल 
५० मील दूर है ; परन्तु यह ५० मील सीधा जाना 
बड़ा कठिन है। मार्गमे भयंकर जन्तुओंसे भरे हुए 


` वन ओर पर्वत उसे दुर्गम बना देते हैं। gim 


निकटतम स्टेशन गड़बोड़ रोड मावली-मारवाड़ जंकशन 
लाइनपर स्थित है। यहाँसे १५ मील दूर चारभुजा 
विष्णुका प्रसिद्ध मन्दिर है । इस स्थान तक लारी जाती 
है। यहाँसे केलवाड़ा तक पैदल अथवां उँट या घोडे 
द्वारा ही जाना हो सकता है । केलवाड़ा मेवाड़के इस 
प्रान्तका प्रधान नगर है । यहींसे कुम्भलगढ़ दुगकी 
चढ़ाई शुरू होती है | यह कठिन माग भी पाँच 
कोसका है । . मार्गकी कठिताइयोंका विचार करते हुए 
तथा अनुभव और मानसिक विकासका ध्यान रखते हुए 
सारा स्कूल पाँच श्रेणियोंमें afer गया था | - उनको 
निर्दिष्ट स्थानपर agave लिए भिन्न-भिन्न मार्ग निश्चित 
किये गये थे.। सबसे बड़े लड़कोंकी श्रेणीको पैदल ही 
दुर्ग तक पहुँचना था । उससे छोटी श्रेणीको सारा मार्ग 
साइकिलपर चलना था । तीसरीको कांकरोली तक्र 
रेलमें और फिर बाकी मागे पैदल ते करना था । चौथी 
श्रेणी गड़बोड़ रोड तक tat और वहाँसे पैदल गई | 
पाँचवीं अथवा अन्तिम श्रेणी गड़ब्रोड़ रोड तक रेलमें, 
चारभुजा तक लारीमें ओर वहाँसे दुगे तक पैदल गई | 
इस श्रेणीमें पाँच वर्ष तकके बालक भी सम्मिलित थे | 
प्रत्येक श्रेणीके साथ दो-तीन अध्यापक थे। 


अध्यापकोंमे मास्टरपनकी gal जगह प्रेम और समताका 
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बालक एक पुराने मन्दिरकी कारीगरी देख रहे हैं 


भाव al वे बालकोंके asa ओर उपदेशक न 
होकर सहयोगी और. शिक्षक थे । यही कारण था कि 
कष्टमय मार्ग AAN भी बालकोंके मुखपर उल्लास, 
'हृदयमें उमंग ओर aad जिज्ञासा थी | मागमें बालकोंको 
प्रकृति-निरीक्षणका पूरा सुयोग था, ओर था सुअवसर 
mAH जाकर ग्रामी्णोके Gas आनेका । अवस्थाक्े 
अनुसार श्रेणी-मास्टर उन्हें रास्तेमें मिलनेवाली चीज़ोंका 
ज्ञान कराते जाते थे- छोटे बच्चोको मनोहर कहानियों 
द्वारा, बड़े बालकोंको उनकी उपयोगिता और .इतिहास 
द्वारा, सबसे बड़े बालकोंको वेज्ञानिक तथा सामाजिक 
दष्टिकोणसे | इस प्रकार बालकोंको हल्दी घाटी देखकर 
सैन्य परिचालनकी वास्तविक कठिनाइयोंका ; जैन एव 
वेष्णव मन्दिर देखकर प्राचीन वास्तुकलाका ; Bala 
देखकर भिन्न-भिन्न प्रकारकी सिंचाई और कृषकके 
परिश्रमका ; रुईैके पेंच (Press) को देखकर आधुनिक 
Agha और गरीब vagy रक्त शोषणका ज्ञान कराया 
गया । जिन-जिन बार्तोको वे केवल पुस्तकोंमें ही 
पढ़ते थे, अथवा चित्रों द्वारा देखते थे, उन्हे वास्तविक 
रूपमें देखनेका उन्हें अवसर मिला | सजीव जीवनके 
लिए ऐसी ही शिक्षा आवश्यक है | 
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R साथ मेरी ही |. 
वर्षका बचा भी था, इह | | 
लोगोंको सबसे छोटे भाषो 


श्रेणीका संग मिला | saa, | 


नाम था Saa pq | ९ 
विद्या-मवनके स्टाफ एक झज |. * 
महिला इस श्रेणीकी stam yy | | 
मार्ग-भर बच्चे बड़े प्रसन्न है।। " 
उन्होंने रास्तेमें पडे aay | 
ढुकर्डोका, ग्योरे (सोप स्टोन) 
ओर तरह तरहकी चटके 
घ्यानसे निरीक्षण किया | नमूने ही 
टुकड़े अपने साथ ले तिपे। |, 
चिड़ियाका एक घोंसला fig Ba 
गया, उसे भी उन्होने अपने साथ अपने म्यूज्िया रॉ 
( अजायबघर ) के लिए रख लिया । .पडावोंपर a 
तरह-तरहकी कहानियाँ सुनाई जाती थीं, जिन्हे वे बही र 
लगन ओर उत्सुकतासे सुनते थे। चलनेके लिए वे 
सदा तत्पर रहते थे। चारमुजाके मन्दिरका इतत E 
उन्हें सुनाया गया और वहाँकी नई बनती हुई ae | 
दिखाई गई ग्रामोंकी पाठशालाओंमें भी वे गये | ३ 
सब श्रेणियोंका एक प्रकारसे केलवाडेमे श | , 
हुआ | वहाँका आतिथ्य स्थानीय नाज्म सरल | भः 
किया । बालक उत्साहँसे छूटे पड़ते थे । धी 
पता ही न चलता था। mfa गाते # | | 
थोडे-थोडे समयके अन्तरपर श्रेणियोका ए | 
आना-जाना बड़ा सुन्दर लगता था । सब AMM al 
फरवरीकी शाम तक gaang: पहुँच १ | A | ॥ 
उनके लिए अलग-अलग पड़ाव थे। ब | ४ 
श्रेणियाँ नीचे यज्ञमण्डपमें और उसके पातके | t 
ठहर और बड़ी तीन श्रेणियाँ afa E Be 


> . EA ES 
उनसे दो मंज्ञिल ऊपर। हम ee वतत | 
अलग था । हरएक श्रेणी एक प्रकार र | ` 
ईकाई ( यूनिट) थी | सारा gaea M | 


री 
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few] विद्या-भवनकोी वनशाला ४९३ 
T णामास्टरकीसहायतासे करतेय श्रेणियेक sa gaeuy bonnes noe 
NG | page श्रेणी-मास्टरकी सहायतासे करते थे । श्रेणियोकें ` इ प्रकार ५॥ बजे प्रातःकालसे १० बजे रात तक 


apis जूनियर स्कूल ( ४ थी ओर ५ वी श्रेणी) बालकोंको काममें हौ लगा रहना पड़ता था। कारके 
| बर सीनियर स्कूल ( १ली, RA और देरी श्रेणी )--ये साथ-साथ मनोरंजनकी भी प्रचुरता थी । इससे वे थकते 
| हो विभाग भी किये जा सकते थे | प्रातः ओर सायं न थे, सदा नवीन कार्यके लिए उत्सुक रहते थे। 


हुक स्कूल एकत्रित होता था | कार्यक्रममें प्रत्येक बालकको उसके इच्छानुसार कार्य 

वहाँके जीवतकी एक माँकी उनके दैनिक करनेके लिए एक घंटा मिलता था। इसमें वे अपनी 

aiad की जा सकेगी : -- डायरी लिखते, gih चित्र खींचते अथवा कैम्पफ्रायरकी 
५॥ उठना ; ५॥ से ६। तक नित्यकर्म;  तेयारी करते थे | 

६।-६॥ निरीक्षण; ६॥-६॥॥ तक ड्लि-जूनियर ८ से ९ तक्र सीनियर श्रेणियोंको प्रतिदिन किसी 

तथा सीनियर कक्षाओकी विषयपर भाषण दिया जाता था.। उसपर प्रश्‍न पूछनेका 

अलग-अलग | अवसर भी उन्हें मिलता था | यह भाषण स्कूलके 


७७ प्रातःकालकी एसेम्त्रली । इसका आरम्भ किसी विशेष विषयपर नहीं होते थे, वरन बालकोंका 
#बर-गानसे होता था | तदनन्तर ५-१० मिनट तक साधारण ज्ञान (General knowledge) बढानेके निमित्त 
Ral एक मनोमावपर भाषण होता था। फिर हेड साधारण विषयोंपर (General topics) AAA, जिनकी 
परर उस दिनका कार्यक्रम बताते थे। जिन-जिन अत्यन्त आवश्यकता है ; परन्तु जिनपर साधारण 
रोपर भाषण दिये गये, उनमें से कुछ ये थे :-- ्बूलोंमे ध्यान नहीं जाता ga विषय ये थे :-- 


(तिक Sera (० ए (१) मेवाड़का राज्य-प्रबन्ध-- 


हेडमास्टर ) अ नि A 
हरि डा० मोहन सिंह मेहता । 
२. भक्ति और शक्तिका (डा० मोहनसिंह मेहता, र 
समन्वय nara) (२) बच्चा कैसे उत्पन होता है !-- 
; श्री कालूलाल श्रीमाली | 
१. संगठन और स्वावलम्बन ( लेखक ) कक ह 
४. पशुओंसे प्रेम ( मिस न्यूमैन ) (३) ग्राम-संगठन--डा० मेहता | 


(४) साहित्य और सामाजिक भावना-- 

श्री शान्तिस्वरूप | 
(५) विज्ञानपर एक दृष्टि--लेखक | 
= कुम्भलगढ़का इतिहास और मेवाड़में उसका 


| ES तक नाश्ता; ८ से ११॥ तक शिक्षा, 
| स्नान और श्रेणी-कार्य ; 
i FRM भोजन ; १२॥ से १॥ तक सीनियर 


BD रेणियोके मध्याहको आराम; 

a १२॥ से २ तक जूनियर-- स्थान-श्रीयुत तिलक | 
| ७ से ४ तक भ्रेणी-कार् ; उनपर दृष्टि डालनेसे पता लग सकता है कि जिन 
a i शतक खेल-कूद अथवा पर्यटन (Excursions) ; बालकोंको ऐसी शिक्षा मिलेगी, उनके जीवनका दृष्टिकोण 
गग | | से ७ तक मौन साधन और गायन ; al होगा ओर उनका सर्वज्ञान-दूसरे बालकोंकी अपेक्षा 


2 ७ र 
5 ९. maa; कितना अधिक और विस्तीणे होगा । हमारे यहाँके 
(0 Sl अथवा १० तक कैम्पफ्रायर अथवा चाँदनी Bain सर्वज्ञान यूरोपीय देशोंके विद्याथियोंकी 
स क रातके खेल ; अपेक्षा कितना कम होता है, यह किसीसे छिपा नहीं 
१ १० बच्चे शयन | है। साथ ही स्कूलके नित्य कार्यक्रममें इन्हें उचित 
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केवल प्रयोगसे ही कि 
सकता है। ga ते t 
कम बहुत प्रभाव पड़ा | 
कुम्भलगढ्के 


भी अभाव नहीं | किसी-किएी | ऐक 
मन्दिरमे वास्तुकलाके हुनत | शा 
उदाहरण मिलते हैं । कोईको! | हि 
र अंश अभी सुरक्षित हैं। ज्ञो | हान 
प्रात:कालकी श्रेणी-शिक्षा gea पीपलदेवजीका aka | परु 

है। एक ओर abe भी | ae 

स्थान मिलना भी आधुनिक प्रणालीमें सम्भव नहीं है, विशेष रूपसे दर्शनीय है | यह यज्ञमंडपके समीप ह | शी ' 
उसके लिए वनशाला कितनी उपयुक्त है | शिवका मन्दिर है । बाहरसे इसकी आकृति किसी. | zin, 
इस देनिक कार्यक्रममें एक विशेष महत्त्वका कार्य ग्रीक मन्दिर-सी लगती है। इसका stolen भी | 

है, वह है सायंकालका मौन-साधन |. सर्योस्तकी किया गया है ; परन्तु उसमें सुन्दरताकी आगता कृत 
ae cre et ऊँचे दुर्गपर-- कुरूपता-सी आ गई हे | एक समयकी. वास्तुकला 
ane लता ६। इस सुन्दरताके दूसरे समयकी वास्तुकलाका मद्वां Gare लगाया 
अनुभव हम अपने कोम-काजमें छगे हुए, है | इन खँंडहरों और रमणीय स्थानोकी. सेर साय 


खेल-कूदमें व्यस्त अथवा अ ; 
इलिकाओंसे घिरे हुए सम क | 
नगरोमें बैठकर नहीं कर सकते | हर समयपर की गई ।  बालकोंको उनके इतिहास ४ 


उस समय शान्त रहकर यदि 
उसको निहारें, तो agga शान्ति 
ओर सुख मिलता है । साथ ही 
साथ बालकोंको आत्म-संयमकी 
शिक्षा भी प्राप्त होती है | मौन- 
साधनका कार्य मधुर संगीतसे 
प्रारम्भ होता था। संगीतके 
माधुर्यमें लीन होकर पन्द्रह मिनट 
की पूर्ण शान्ति, पूरी निस्तब्धता, 
सारे दिनके परिश्रमको दूरकर 
आात्माको जिस आनन्दमें बिभोर 
कर देती है, उसका अनुभव प्रात:कालुका व्यायाम 
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विद्या-भवनकी वनशाला : i 


T परिचय कराया छाल -o 
Tg) रास्तेमें जगह-जगहपर | ; | co 
iss U ae 

पपप 3 | (Geological) और भोगोलिक : $ 
E | तने ( Specimens ) , मिलते ४ 
ने जिनके द्वारा उन जटिल 
न्न | ficial शिक्षा सरल तथा 
fe) | aaa बनाई जा सकती है | 
aiid हल्दीवाटी, आमचमाताका 


सुन्‌ : 
eae | ae, कुम्भलगढकी भोंक 
ait | ada स्थान हैं। समीप 


परशुराम महादेवका मन्दिर है | 
झे देखनेके लिए भी दो श्रेणियाँ 
की गई थीं। मन्दिरका मार्ग 
म परन्तु सुन्दर है । 


Alert 
Ta 
9 ह 


अध्यापक संब एक साथ एक. 
पंक्तिमें बैठकर भोजन करते थे | 
उस समयका दृश्य बड़ा सुन्दर 
लगता था | 


एक दिन केम्पमें आसप!सकी 
जनताको आमन्त्रितकर बालकोंने 
- स्वरचित छोटे - छोटे कार्मोका 
` प्रदर्शन करके उनका मनोरंजन 
. किया | स्कूलके हेडमास्टर श्रीयुत 
कालूलालजी श्रीमाली ओर उसके 
सभापति डा० मोहन सिंह मेहताने 
` वनशालाकी उपयोगितापर वहींकी 
` भाषामें ओजस्वी भाषण भी दिया। 
मार्गसे लाई हुई शिक्षाप्रद चीज़ोंका 
|| \ Perey | i तथा भ्रणियोको ` हस्तलिखित _ 
Coty, नाति एक विशेषता ओर थी । किसी पत्रिकाओं ओर चित्रोका प्रदर्शन भी किया गया, जो 
Rak और धमकी भिन्नताका प्रवेश भी न॒ काफ़ी सुन्दर था वनशालाका कुम्भलगढ़-प्रवास २५ 
सायंकाल दोनों समय १ ०० विद्याथी और. फरवरीको समाप्त हुआ | यहाँसे श्रेणियाँ गड़बोड़ रोड 
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होती हुई २८ फरवरीको उदयपुर पहुँच गई | साइकिलवाली 
श्रेणी साइकिलपर ही वापस गई । 

वनशालाकी उपयोगिता वे ही अच्छी तरह समझ 
सकते हैं, जो बाल-हृदयसे परिचित हैं ओर यह जानते 
हैं कि अनुभव ही सच्ची शिक्षा है | वनशालामें बालकका 
प्रकृतिसे प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित होता है । वह उसके 
कलापूर्ण सुन्दर चित्रोंकों देखकर खिल उठता है । वहाँ 
बर्चोको अपनी अभ्यान्तरिक सुन्दर प्रद्ृत्तियोंकी प्रकट 
करनेके जितने अवसर मिलते हैं, उतने चहारदीवारीसे 
घिरे हुए कमरोंमें नहीं । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद 
वातावरणमें प्रकृतिके बीच बालकों और अध्यापर्कोका 
साथ-साथ रहना उनके पारस्परिक जीवनको सरस तथा 
उपयोगी बनाता है | 


Soe 


-द्वितीया 
श्रीयुत Beta 


(1.53) 
मेरे सारे शब्द प्यारके, 
किसी दूर विगताके जूंढे-- 
तुम्हें मनाने हाय कहाँसे 
ले ग्राछँ में भाव अनूठे १ 
तुम देती हो अनुकम्पासे, 
में sa हो लेता हूँ; 
तुम StH मन मसोसकर 
कहता, भाग्य हमारे eS] 


२ 
में तुमको संबोधन करके 
मीठी-मीठी बातें कहता हूँ; 
किन्तु हृदयके भीतर किसकी 
तीखी चोट सदा सहता हूँ | 
बातें सच्ची हैं, यद्यपि वे 
नहीं तुम्हारी हो संकती हें-- 
तुमसे झूठ कहूँ कैसे जब 
उसके प्रति सव्वा रहता हूँ? 
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अधिकांश माता-पिता वनशालाकी उपयो 
नहीं समते | उनकी दृष्टिसे तो यदि बालक्ने ates 


कुछ प्रश्‍न, पाठ्य-पुस्तकके कुछ पृष्ठ और गो ; 


faa नहीं किये, तो उसने समयका अच्छा उपयोग a ; 


किया | वे इस बातका विचार नहीं काते कि : 


दि | 
एक बार भी किसी विषयके प्रति बालकका इ |` 


अनुराग ( interest ) उत्पन्न हो जाय, तो व | 
अधिक और अच्छा काम कर सकता है | काशात 
स्वतन्त्र वातावरणमें बच्चेके अनुराग ओर उल्क |. 
प्रवृत्तियोके विकासके लिए स्कूलोके बन्द कोर 
अपेक्षा कहीं अधिक अवसर मिलते हैं, ओर shay 
वे अल्पकालमें भी शिक्षासे अधिक लाभ उठा पके 
हैं। और यही है वनशालाओंकी उपयोगिता | 


(8 ) 
मेरा क्या हे दोष कि जिसको 
मेंने जी भरकर प्यार किया था; 
प्रात-किरण ज्यों नव-कलिकामें, 
जिसको उरमे घार लिया था, 
मुझ आतुरको छोड़, अकेली 
जाने किस पथ चली गई वह-- 
एक ग्रागके फेरे करें: 
जिसपर सब कुछ वार दिया था! 


(9) 

मेरा क्‍या हे दोष कि मैने 
तुमको बाद किसीके जावा ! 
` अपना जब किन गया, परायें- 
धनका तब गौरब पहचाना ! 
प्रशं बारका मिलन वि 
सोचो, कैसे बन सकती € 

जब इस जगके i 
ER दै नाऽ Rf > 
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| Ce (क) 
होगी यह कामुकता जो में नहीं अंग खोकर लकड़ीपर 
तुमको साथ यहाँ ले आया ; i हृदय अपाहिजका थमता है ; 
किसी गताके झासनपर जो किन्तु उसीपर धीरे-धीरे 
बरबस मैंने तुम्हें विठाया । पुनः येथ उसका जमता है । 
किन्तु देखता हँ, मेरे उर है उर उसको धारे दे फिर भी 
में प्रव भी वह रिक्त बना दै-- तेरे लिए खुला जाता है-- 
faa होकर भी में उसकी उतना आतुर प्यार न हो, पर 
स्मृतिसे अलग कहाँ हो पाया १ उतनी ही कोमल ao | 
( ६ ) ; (कन 
तुम न मुझे कोसो, TENA. शायद यह भी धोखा ही हो, . 
मस्तक मेरा झुका हुआा है; > तब तुम सच मानोगी इतना--- 
RY वह अपराध व्यक्त है, एक तुम्हींको दे देता हुँ, ८४ ० 
शब्दोर्मे जो रुका हुआ है। ` उससे बच जाता दै जितनां। `. 
aa तुम्हारे arga जो ओर छोड़कर मुझ को वह - 
WEST रखने आया हुँ | ˆ ` _ निर्मम इतनी अब है संन्यासिनि- 
बह सेरा मन-फूल दूसरी उसको भोग लगाकर भी तो 
वेदीपर चढ़ चुक्रा हुआ है | बच जाता हे जाने कितना | 
(°) Gates) 
फिर भी में कैसे आया हूँ, प्यार अनादि स्वयं दै यद्यपि 
TR यह तुमको समभाडी--- हममें अभी - अभी आया है.; 
स्वयं किसीका होकर केसे. बीच हमारे जाने कितने 
में तुमको अपना कह पाळे 2 मिलन-विग्रहोंकी छाया है-- ; 
पर मन्दिरको ain. यही है = मति .तो उसके साथ गई, पर 
वेदी रहे न क्षणभर सूनी-- यह विचार कर रह जाता हूँ-- 
वह यह कबर इंगित करता है, > वह भी थी विडम्बना विधिकी, 
किसकी प्रतिमा E~ बिठाऊँ 2 यह भी विधनाकी माया है | 
{ © ism) 


उस ग्रत्यन्त-गताकी स्मृतिको 

फिर दो सूखे फूल चढ़ाकर ; 

उस दीपककी ग्रनमिष ज्वाला 

आदरसे थोड़ा . SAM, 
में मानो उसकी अनुमतिसे, . 
उसरी याद हरी करता हूँ-- 

उससे कही हुई वार्ते फिर-- 

फिर. तेरे आगे दुहराकर | 
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श्रीमती होमवती 


कि तने ही फ़ूल-से बचे गँत्रानेके बाद तत्र कहीँ 


जीजीने प्रमोदका मुँह देख पाया था । और 
शायद इसीलिए उनके परिवारमें वह एक विशेष स्थान 
पा गया था। मानो सब उसीका मुख देखकर जीते 
थे। अधिक लाड-प्यार होनेपर भी प्रमोद बिगड़ा 
हुआ लड़का न था। चतुर, मिलनसार और उदार 
हृदयवाला प्रमोद घर्वालेंके अतिरिक्त बाहरालेंका भी 
दुलारा बन गया था | 

यह उसका बीसवाँ वर्ष चल रहा था। 
बी० ए० की परीक्षामें सफल होनेकी पूण आशा भी 
थी । इसी वर्ष एक कुलीन घरानेकी सुन्दर, स्वस्थ 
ओर सुशिक्षित कन्यासे उसकी सगाई भी हो गई | 
विवाहका केवल एक मास रह गया | यह सब कार्य 
प्रमोदके बाबा द्वारा gagan किये गये आग्रहसे, चलती- 
फिरती मेशीनकी नाई, सम्पन्न होने लगा। जीजी 
तथा जीजाजी आदि किसीमें भी उनकी बात टाल 
देनेका साहस न था| यदि वह प्रमोदका विवाह अपनी 
आँखेंसे न देख सके, तो उनका जन्म अधूरा ही रह 
जायगा । प्रमोदके बाबाको ऐसा ही विश्वास हो 
गया था । 

प्रमोद जन गाँवसे Wea gra करनेके उपरान्त 
कालेजमें दाखिल होने ही वाला था, तभी मेरा सोभाग्य- 
सूय अस्त हो गया। उस घरसे मैं चारों पे 
और दोनों हाथ mea मैके चली आई, शायद सदाके 
लिए ही । उस समय मेरी आयु बीस वर्षके लगभग 
रही होगी । प्रमोद था पनद्रह-सोलह सालका । उनके 
गाँवमें कालेज न था, इसीसे नानीके पास रहकर वह 
पढ़ने लगा । ओर तभी मेरी उसकी इतनी घनिष्टता 
बढ़ गई कि मोसीका नाता पीछे ही छूट-सा गया और 
हम दोनों भाई-बहनकी भाँति ही रहने लगे | उसका 
नाम मैंने बड़े दुलारसे. रख लिया था जुगनू ।- प्रायः 


इसी नामसे मैं उसे पुकारा करती हूँ | जुगनूके Rati 
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जानेके लिए मैं स्वयं aga उत्सुक थी, fragt 
ओर अम्माका भी तक्राज्ञा कुछ कम न tea Ei 


परन्तु मनको बात छिपाकर मैं केवल उसे विद | र 
लिए ही कह उठती--“'मैं Pre” | 
ए ही कह नहीं जाऊँगी वित | 


विवाहमें |? । 
अम्मा कहर्ती-- “भला, यह कैसे हो सकता है!" | 

मैं उत्तर देती--“ तुम्हीं तो कहती हो कि हेर | पर 
तमाशोंसे मनको दूर रखकर भगवानकी भत्ति फ a 
लगाना चाहिए । नित्य उपदेश सुनते-सुनते मे है 
कान पक गये ओर मन खेल-तमारशोसे दूर हो गया 

यद्यपि यह सब में कह तो देती ही थी; fe 
यह असम्भव था कि मैं जुगनूके विवाहमें न जहँ। 
इस बातको स्वयं जुगनू भी जानता था, क्योकि एक लि. 
उसने अपने AAG हाथ घराकर मुझसे शपथ ले तौ. 
थी कि मैं अवश्य ही उसके विवाहमें जाउँगी | mi | 
दुलहिनको देखनेका चाव मेरे मनमें किसीसे का यो 
हो था; किन्तु इस बांतको कोई तीसरा व्यक्त ब 
जानता था ओर नित्य जाने-आनेके विषयको तेग | 
घरमें वाद-विवाद हुआ करता | धीरे-धीरे कह । 
दिन निकट ही आ गया | ga पूम्मपामसे cae a 


होनी आरम्भ हो गई | a 
iG 


ER] 
उस दिन हमारे यहाँ मढ़ा था । AAA 
कुनबेवाले और नातेदारोंकी दावत थी | 
कि जल्दी -जल्दी स्नान-ध्यानसे अवकाश पा बै 
जीजीका हाथ बँटाना ही चाहिए | सिए बाल 
गीले ही थे | मैं उन्हें जल्दीसे सुखाकर बाँध ९ 
इच्छासे ऊपर चली गई | अभी बालोमें तेल 
पाईं थी कि जीजीकी आवाज्ञ सुन पडी 
क्या नीचे न उत्तेरेगी ! देख तो कितना 


हुआ है |? . 


| है पडती | 

a UR वह हँस 

| षे हो आया | 
| फय 

| "1 इसी साहस 


| g २६१७ IF 


| भ हिम्मत न 
| धे! 


| a स्वतन्त्र i हैं 
| ह इच्छुक हैं !! ओर फिर बिना किसी 


í Ñ भाये 2 


oi 


aaa ही मैं जीनेकी ओर दौड़ी | देखा, 
| gg ard चिड़ीतनके गुलाम-जैसी सूरत-शकलका 


र पुरुष खड़ा मेरी ओर बड़ी विचित्र दृष्टिसे देख रहा 


|| 4) इसका धूसर रंग तो बिलकुल उबले हुए सिंघाडे- 
| अही सुके दीख रहा था। 
| बिलकुल चपटी । आयु तीस वर्षके ऊपर ही होगी-- 
| maè कि चालीस तक पहुँच गई हो । 
| इघ्सी गई--कुछ तो एक अपरिचित व्यक्तिको इस 
| करार इढुतासे सामने खड़ा देखकर और कुछ उसकी 


तिसपर नाक थी 


मैं कुछ 


bel यह तो मैं मान ही नहीं सकती थी कि वह 
कोई घरका सेवक होगा, जो मुके बुलानेके लिए ही 
उग भेजा गया हो । कारण, प्रथम तो उसकी हिम्मत 
फ़ साधारण नोकरसे बहुत बढ़ी-चढ़ो जान पड़ती थी, 
दूसरे वेष-भूषा भी असाधारण थी | चूड़ीदार पाजामेपर 
RIRI कपड़ेकी अचकन तथा मोज्ञोके ऊपर पम्प 
गू! मला, बेचारे अल्पवेतन सेवकको क्योंकर प्राप्त 


| हो सकते थे | 


यहाँ आये मुझे कुल चार ही दिन हुए थे। 


, as लोगोंसे भल्नीमाँति परिचित न थी, ओर इन 


RRR तो आज तक देखा ही न था । यह पूछनेकी 
हुईं कि “तुम कोन हो ! क्‍या चाहते 
जीनेके चोखट तक आ गई ; पर रास्ता बन्द 
1 मेरा मन afg उछलने लगा। यदि 
एला दीख पड़ता, तो कदाचित्‌ छजपर से नीचे ही 
मेरी घन्नराइट और बेचैनीको देखकर ही 
रहा था। अब मुझे वास्तवमें कुछ 
मन-ह्दी-मन अपनेको धिक्कार भी-- 
phe ओर ` वीरतापर हम भारतकी देवियाँ 
दशक दुहाई दे डालती हैं ! क्या इसी शक्तिपर 
a a a a जी! इस प्रकार 
ली हूँ, और तुम वैसे ही 


a ड 
गो हसकर बोला--““आप ही को बुलाने 
—4 


` 


t 
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आया था ; पर यहाँ आते ही भूल गया | आपको 
भाभी बुला रही हैं ।?? 

इतना कहकर वह नीचे उत्तर- गया | मेरा मन 
हवामें उड़े पत्तेकी तरह विचारोकी आँधीमें डावाडोल 
हो उठा । मैं कितनी मूर्खा हूँ ! किसी भन्ते आदमीके 
विषयमें इतनी जल्दी waa धारणा बना लेना क्या 
उचित है! यह तो कोई, उतने गैर" भी नहीं। 
जीजीको अपनी भाभी ही तो बतलाते हैं | यह सब 
सोचा ओर भी कुछ सोचना चाहा ; पर मन शान्त 
न हुआ | कुछ भी निश्चय न कर सकी कि इस 
नवीन व्यक्तिके .विषयमें मैं कौन-सा विचार दृढ़ बनाऊँ ! 
और न यही कि उसके विषयको ही मनसे दूर कर दूँ । 
उस व्यक्तिकी विषेली दृष्टि मुझे उसके. प्रति घृणाके 
माव मनमें लानेके लिए वाध्य कर रही थी | नीचे आते 
ही सबसे पहला प्रश्‍न मैंने जीजीसे यही किया-- 
“ag कोन था, मुझे बुलानेके लिए जिसे तुमने ऊपर 
भेज दियाथा! मैं तो आप ही आ रही थी |” 

वे बोलीं-- “वह्‌ मेरे-देवर हैं, अखिला ! बेचारे 
बड़े सजन हैं । जबसे घरवाली मरी है, संसारसे ही 
नाता तोड़ लिया | दूसरा विवाह तक नहीं किया | 
अपना अधिक समय पूजा-पाठ तथा गंगा-स्नानमें ही 
बिताते हैं। चार feat बड़ी दीदीको लेने बाँदा गये 
थे। आज ही तो अभी-अभी लोटे हैं । -आजकलके 
ज्ञमानेमें ऐसा भजन-पूजन किससे बनता हे ? अभी 
वेली उमर ही क्या है ; पर रात-दिन गीता-रामायण 
पढ़ा करते हैं । में तुम्हें आवाज्ञ दे रही थी, तभी 
पूछने लगे --'क्या अखिलेशवरी आ गई ! मैं बुलाये . 
लाता हूँ ।? कहकर ऊपर चले गये थे |” | 

जीजी यह सब कहती गई, ओर मैं चुपचाप सुनती 
रही ; किंन्तु मेरे 'मनको तनिक भी सन्तोष न हुआ | 
जीजीके देवर मोहन बाबूके विषयमे बहुत-कुछ सुन रखा 
था । अब उन्हें भलीभाँति देखनेका अवसर मिला था; 
किन्तु चेष्टा करनेपर भी मेरा मन जीजीके विचारोंके 
अनुकूल न बन सका । इस विषयको लेकर, तकँ | 
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DARA 


DRA 


करनेकी तनिक भी इच्छा न थी। अस्तु, ऑँगनमें 
पड़ी हुई ढेर-सी सब्ज़ीको चुपचाप सँवारने लगी | 
मन-ही-मन यह भी. सोचती जाती थी--'गीता और 
रामायणको खाली पढने-भरसे ही कोई आत्मज्ञानी 
कदापि नहीं हो सकता |? 


1.६. 

निरन्तर बुद्धिसे तके करते-करते हमारा मन कभी- 
कभी अनावश्यक ओर बिलकुल निठछी बातोंकी ओर 
हमें अनायास हो खींचकर ले जाता है और बिना सिर- 
Wal उलभानमें डाल देता है। जेसे-जेसे मोहन 
बाबूका बढ़ता हुआ आदर-सत्कार मैंने इस धरमें देखा, 
वेसे-वैसे मेरी इच्छा उनके विषयमे अधिक जाननेकी 
हो उठी। मैंने देखा कि घरका प्रत्येक प्राणी उनकी 
इच्छापर बिका हुआ हे | जहाँ वे पेर रखते हैं, वहाँ 
सत्र सर रखनेको तेयार रहते Sl छोटेसे लगाकर 
बड़ों तकके लिए उनकी आज्ञाका नम्बर शायद ईश्वरकी 
आज्ञासे दूसरा ही है । वास्तवमें मोहन बावूका अपना 
व्यवहार भी प्रत्येक प्राणीके साथ अनोखा ही है | 
बर्चोसे लेकर बूढ़ों तक तथा agile लेकर युवतियों 
तकको उनकी बातोंमें रुचि है | यदि किसीके अंगमें सुई 
गड्नेकी पीड़ा मोहन बाबूक़े फावड़ा लगनेपर कम हो 
सकती हो, तो वे उसके लिए भी सहर्ष तेयार रहते थे | 
घर और मोहल्लेवालोंकी तो बात ही क्या, नाई-धोबीसे 
लगाकर घरको पनिहारिन तकका दुखड़। दूर करनेकी 
सामर्थ उनमें है । तन मन-धनसे परोपकार करनेमें वे 
सदा संलग्न रहते जान पड़ते हैं । घर-मोहलेके छोटे- 
छोटे बचे ठाकुरजीका भोग-प्रसाद पानेकी लालचसे उन्हे 

शहृदको मकिखियोकी भाँति घेरे रहते = | 
मैंने देखा कि जुगनू भी उनका ade आदर 
करता है | शायद इन्हीं सब कारणोसे, हृदयमें निरन्तर 
उठते gral तथा विरोधी विचारोंको दबानेका यत्न काते 
हुए मैंने भी उनके प्रति श्रद्राके भाव जाग्रत करनेका 
यत्त किया | अपनेको बहुत-कुछ धिक्कार भी कि 
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है, तुम्हारा रहन-सहन ओर amd मुझे बहुत | 


ES 
किसीके विषयमें बुरे भाव मनमें लाना अफे | 
> Ñ 

गिरा . देता है । बिना सोचे-समक्ते किसा पो 
आदमीके चरित्रपर टीका-टिप्पणी करना उचित aft 

अब मैं मोहन बाबूको सामने देखकर भागत ग 
थी | जीजीके कहनेपर अब उनके लिए पान ag, | 
देनेमें भी मुके वेसा संकोच न था | प्रायः उके | 
लिए बादामका निशास्ता बनानेमें भी जीजीकी wn | 
देती थी । मैं यह जानती थी कि मोहन बाबू भी | 
अनावश्यक BIT मुझसे बःतचीत करनेमें अधिक भा || * 
लेते थे । (तुम्हारे शहरमें पक्की सड़कें अब अधिक | 
बन गई हैं, बिजली ओर पानीका भी ga आण | 


पसन्द है,” इत्यादि बातोंपर वे सदा मुझे aaa | 
चेष्टा किया करते । यह सब-कुछ था ; परन्तुपुभे | 
कभी उनकी मोर देखनेका साहस नहीं हुआ-य | 
करनेपर भी में उनकी इष्टिसे अपनी दृष्टि न मिला सकी] | 
दिनके उपरान्त रात्रिको सब कार्यासे अवक्राश पाक | 
जब मैं सोनेके लिए जाती, तो चारपाईपर पड़ते ही | 
मेरे विचारोंमें बाढ-सी आ जाती और मेरे विचारों | 
केन्द्र जीजीके देवर मोहन बाबू ही बन जाते | उनको । 
सन्तानके नाम केवल एक लड़की थी, जो आपने | _ 
घरबारकी हो चुकी थी और दो बच्चोंकी मा थी | à | 
बिना किसी कारणके अपनी आयुका अन्दाज्ा ॐ | 
लड़कीसे लगाने लगती | कभी उनके हावभाव म | 
चाल-ढालपर मन-ही-मन सोचकर विरक्त हो उत्ती | गी 
साथ ही अपने मनमें उन्हें बहुत अच्छा और i | र 
स्वभावका व्यक्ति माननेका यत्न करती भी, तो BRET |. 
हो पाती | दिन-भरके सहेजे हुए भाव Wee 
नीखतामें यो ही बिखर जाते । मैं यह जाती ! । 
कि चाहे कोई कैसा भी क्यों न हो, सुभे उत को | 
आखिर सदा तो यहाँ रहना है नहीं | १९ sad 
ओर कहाँ मैं ! परन्तु बचपनकी खोजप्रूण a TE यु 
हार गई | नजजाने क्यों मुझे ऐसा ee | 
कि यह सब ढंग है । मोहन बाबू चाहे हि. ` 


i 
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aan वे न तो हृदयके उतने साफ दीखते थे ओर 
त वैसे कुछ चतुर ही जान पड़ते थे | साथ ही जिनपर 


| उन्होंने अपना सिक्का जमा रखा था, उन सभीकी 
| दद्वप घुमे दया-सी आती थी 


विशेषकर जुगनूपर 
पुके अधिक आश्चर्य था | उसे तो में बड़ा बुद्धिमान 
' तमती थी | 
किन्तु यह सब बातें रात्रिके समयकी हें | दिन 
निकलते ही फिर मुझे; मोहन बावूके विषयको भुलानेका 
पत्त करते हुए उनके तथा जीजी इत्यादिके अनुकूल ही 
अपनेको बनानेका यत्न करना पड़ता था। धीरे-धीरे 


| पनरह दिन यहाँ आये इए हो गये थे | शादीकी 
| धूमधाम कम हो चली थी । कुछ मेहमान जा चुके थे, 


qa जानेको बाकी थे । अब एक दूसरेके सम्पर्कमें 


| बनेका काफी अवसर मिलता था | जुगनूकी चन्दा-सी 
दुलहिन मुझे बहुत भाई थी और मेरा अधिकांश 
| (मय उसीके निकट sala होता था। अगले 


hana मैं और जुगनू बनारस लौटनेको थे | 


EP al 


तीसरे पहरका सुहावना समय था | वर्षाऋतु न 


ऐीनेपर भी बादलोके दो-चार हलके टुकड़ोंने न-जाने 


| कि से >> ° 
| TRY आकर आकाशको Sear लिया | Set हवाके 


रास्त झोके घरकी चहारदीवारीसे बाहर खींच रहे थे । 


| Yaka) मेशीन और सामने पड़े हुए ढेर-के-ढेर 


भोको एक ओर सरकाकर पीछेवाले लानमें आकर 


| रै गई | ठोक उसी अमरूदके पेड़के नीचे, जिसपर 


| पोको 


| Bre as 


WA तोते कुछ कचे और कुछ अधपके 
>^ बडी लापरवाहीसे कुतर-कुतरकर नीचे गिरा 

। मुझसे यह देखा न गया । फलोकी रक्षाके 
जमीनपर पड़े अमरूदोंके दो-चार टुकड़े 


No ELD 
T (प बैठे तोतोके झुंडपर फेंक मारे । सबके 
ER साथ RS उड़ गये । gh यह देखकर कुछ 
| ह... गई | इसी समय पीछेकी ओरसे मोहन बाबूका 


R 


i SRC मेरा हृदय ठीक उसी प्रकार वेगसे धड़क 


’ 
f 
NE O O O | 


उठा, जैसा एक बार छत्तपर उन्हें अकेलेमें देखकर 
घड़कने लगा था ; परन्तु मैं उतनी विचलित न हुई, | 
जेसी उस दिन | वे बोले--“'क्यों बेचारोंको निराश | 
करती हो ! ये फल ओर किस काम आयेंगे !?? 
é मैंने कहा--“क्या gal ये फल जब पक 

जायँगे, तब न-जाने कितने स्वादिष्ट रूपमें भगवानकी 
उदारता और कारीगरीका परिचय देंगे, तब न-जाने | 
कितर्नोको तृप्त करेंगे । अभी इन्हें बर्बाद कर देनेसे ! 
क्या लाभ 17? | 

इतना सब कहकर में वहाँसे भागनेका विचार कर 
रही थी कि मोहन बाबू मेरा रास्ता रोककर बोले | 
“भागों नहीं, अखिला ! मैं कोई शेर या भेड़िया तो | 
हूँ नहीँ कि तुम्हें साबित ही निकल जाऊँगा। a, / 
सुनो तो, चार दिन बाद तो चली A जाओगी--केवल f 
अपनी स्मृति छोड़कर ।?? 

में हतबुद्धिस खड़ी-खड़ो सब सुनती रही। Ng 
कभी इधर-उधर देख लेती थी | मनकी विचित्र 
दशा थी | मोहन बाबूकी ओर देखनेकी हिम्मत 
मुझमें न थी । दूसरी ओर मुँह किये ही मैंने कहा-- 
“मनुष्यको जीता ही निगलनेवाले मनुष्य नहीं कहला i 
सकते, और आपको तो आज तक में मनुष्य ही मानती 
आ रही थी ।?? ; 

वे बोले-““दया-भाव दिखलाना तो प्रत्येक 
प्राणीका कर्तव्य है । मैंने अपनी गृहिणीके साथ ही | 
साथ अपने संसारको मिटा डाला--यह सभी जानते हैं; 
परन्तु न-जाने क्यों तुम्हारी भोली-भाली आकुतिने मुझे 
प्रथम बार ही पागल-सा बना दिया, अखिला ! तुम 
दयामयी हो, थोड़ी दया दिखलाओ । परस्पर प्रेम-भाव 
रखना प्रत्येक प्राणीका पहला कतेव्य है । मैं यह तो 
नहीं बतला सकता कि तुमसे कितना प्रेम हो गया है | ॒ 


तुम भी हमसे प्रेम कर सकती हो, यह मैंने खूब सोच 
लिया है | प्रेम करनेका अधिकार सभीको है |” 
मोहन नाबूकी अन्तिम बात सुनते-नससुनते मेरे 
सरमे BACT आने लगा । पृथिवी और आकाश | 
co 
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काँ पता-सा जान पड़ने लगा । इच्छा हुई कि इनक 
ज्ञान काट डालनेकी शक्ति यदि मुभामें होती | मन 
ही मन ईश्वरको स्मरण किया । हृदयमें कुछ बल-सा 
जान पड़ा | इस बार मैंने मोहून बाबूकी ओर साहस 
करके देखनेका प्रयत्न करते हुए उन सब्र बातोंका उत्तर 
इढ़तासे देनेके विचारसे जेसे ही दृष्टि उठाई कि बेहोश 
होकर गिर पड़ी | फिर वही दृष्टि--फिर वही विषेली 
चितवन, जिसे लाख यत्न करनेपर भी में आज तक 
भूली न थी ! जब कुछ होश हुआ, तो मैंने अपनेको 
पलंगपर पड़े हुए पाया | जीजी कुछ दवा-सी हाथमें 
लिये हुए थीं, मोहन बाबू पंखा झल रहे थे ओर जुगनू 
मेरे माथेपर यू-डी-कलोनके जलमें तर किया हुआ 
कपड़ा रख रहा था । साध ही कहता जाता था-- 
“काकाजी ! ara! जाइये, आप लोग भोजन 
कीजिर्‌ | अछिला मौसीको कुछ gan नहीं, वे अभी 
ठीक हुई जाती हैं ।?? 
मुझे पूरा होश आ चुका था । सब पुना, समभा 
भौ और सब-कुछ याद भी हो आया | अब दोबारा 
आँखें खोलनेकी हिम्मत न हुई ओर न कुछ बोलनेका él 
साहस हुआ | थोड़ी देर बाद प्रमोदने मुझे झकमोरकर 
कहा--“मोसी, आँखें खोलो ; लो, दवा पी डालो | 
हमारी जीजी रानी है |? 
इस बार देखा, वहाँ तीसरा कोई न था । अवसर 
पाकर आँसुओंका बाँध टूट पड़ा, हृदयकी समस्त ग्लानि 
आँखेंकी राह नह निकली । न-जाने कितनी रोई | 
फिर जुगनृसे कहा कि वह आज ही मुके मेरे घर पहुँचा 
दे । इसपर तैयार होकर वह हठपू्वक सौगन्ध दिलाकर 
मुमसे सारी बातें जाननेकी चेष्टा करने लगा | जब 
मैंने शुरूसे आखिर तक उसे सब-कुछ बता दिया, तब 
वह बोला--“मैं भी अखिला जीजी, कुछ - कुछ 
सममनेकी कोशिश कर रहा था ; परन्तु तुम तो बड़ी 
डरपोक हो । ऐसा मन रखकर दुनियाका सामना कैसे 
कर सकोगी जीजी !?? - 
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Deh saat कणी mf Rey 


और फिर उसकी बताई हुई afin > | 
अनायास ही हँसी आ गई | i 


शां 

FE fie a 

š aa 

मेरा मन आज GA स्वस्थ था | हृदयमें ayy शक्ति | ait 


जान पड़ती थी, मानो रात-भरमें आज तककी ar | 
थकावट दूर हो गई हो । आज सचमुच ही संसार मुके | हव 
केवल हँसी ओर मनोरंजनका क्रीड़ास्थल-सा ही ay | | 
रहा था AAA मुझे चोकेमें बुलाकर थोड़ा बदा | gk 
निशास्ता पिलाया ओर बाकी बचा हुआ निशात्ता 
एक कटोरेमें भरकर कहा--“ले, यह अपने छोटे | 
जीजाजीको दे आ ।?? 
निशास्ता लेकर मैं हँसती हुई मोहन ara 
पूजाकी कोठरीको ओर चली, जहाँ वे aa भी ह 
घ्यानावस्थामें भगवानकी प्रतिमाके सामने आसत | 
जमाये बेठे थे। आज मुझे अपने विचारोंकी झी 
खूपसे पुष्टि करनी थी ओर परीक्षा भी। क्षण | 
खड़े रहकर जैसे ही मैंने उनके सामने कटोरा रखा | 
उनका ध्यान भंग हुआ | एक बार उन्होंने मेरी मो 
देखा । मैं तब भी हुँसनेकी ही चेष्टा कर एही थी। | 
उन्होने झएटकर मेरा हाथ पकड़ना चाहा | W jae 
वे भी भगवानकी उस प्रतिमाके सामने अपनी परष | 
दे रहे थे, जो अपनी मन्द मुसकानसे उनका उपि! | 
करती जान पड़ती थी । | 
मैंने हाथ खींच लिया ; पर डरी बिलकुल al 
मुझे अपने ऊपर आश्चयं था। मोहन बाबूने ४ | 
बैठाना चाहा । मैंने कहा---“ठहरो, जीजी अभी | 
ही आ रही हैं । मैं ऊपर जाकर लेटती हूँ। १ || 
कुछ ददै है । तुम वही आना, तमी बातें होंगी jE 
इतना कहकर मैं जुगनूके पाव उसके त 
कमरेमें जा बेटी | प्रायः आघ den १ ` | 
किसीके पेरोकी आहट जान पड़ी | र 
2 चरो खट 
दोनों चुपके-चुपके सीढ़ियाँ चढ़कर AA ge | 


देखते रहे । मोहन बाबने बहुत आहिस्ता | | 
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| महे मनुज क्यों न, हँस-हँसकर रो ले दिवस चार 2 
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| दस प्रवेश किया | फिर पलँगके पास जाकर 
|, जो इस ढगे फैलाई गई थी, मानो 
। ag सचमुच सो रहा है। इसके बाद रज़ाई अलग 


feat TART वह बड़ा टुकड़ा उठाकर पढ़ना 


| „भ Prat, जो मेरे बिस्तरपर रज्ञाई ओढे सो 
हाथा और जिसपर लाल रोशनाईसे बड़े-बड़े अक्ष्रोंमें 
हवा था- एप्रिल फूल ! 

इसी समय प्रमोद खिलखिलाकर हँस पड़ा और 
adea हुआ मोहन बाबूके सामने ले ही गया | 
' सस्य मोहन बावूकी जो दशा थी, वह देखने ही से 
हनन्ध रखती थी | उन्होंने मेरे ओर प्रमोदके पैर 
जड़ लिये | सचमुच उस समय मुझे उनके ऊपर 
aida | मैंने उनकी इस meat तो कभी 
eal भी नहीं की थी । प्रमोद अब भी खूब हँस 


| 


| 


जव रहा नहीं मनमें विकार ; 
ह aa कैसे सीमित कहूँ प्यार । 
(शून्य मौन नीलाम्बरमें ताशवलिका सहास ada, 
आवतन, 
्फेह गया आज, मुझको पुकार 
कलमा न कभी सीमित रह सका प्यार 1१ 

लड़कर निर्भर जो गाता है कल-कल ; 


3) 
| "अ उमडघुमड़ बन जाता क्षण-भंगुर हग-जल । 


जब रुदन शान्तिकर है अपार ; 
तब कैसे सीमित रहे प्यार १२ 
चुम्बन लेता दुर्निवार, 


क्यों साध शेष रक्खे उधार ! 
कैसे सीमित कर सके प्यार १३ 
लेकर हँस-खेल लिया करता मधुकर, 
दोलन उद्वेलित कर जाता Bea, 
पल-पल बन जाता कल्प चार 5 
तब कैसे सीमित करूँ प्यार १४ 


रहा था। मोहन बावूको उठाते हुए मैंने कहा--“ऐसी 
भूल अब कभी न करना |? 

í 'क्षमाः seed) 

मैंने कहा--“हाँ, जाओ क्षमा कर दिया ।?? 

REELS सुनकर जीजी भी ऊपर आ गई | उन्होंने 
आते ही कहा--“यह सब क्‍या हो रहा है, प्रमोद ? 
अखिला, चुप क्यों हो ! कैसा शोर-गुल मचा रखा है !?? 

फिर मोहन बावूके उतरे हुए चेहरेकी ओर घे 
ध्यानसे देखने लर्गी । मैंने तो कुछ कहा नहीं ; पर 
प्रमोद चुप रहनेवाला लड़का थोड़े ही था। बोला, 
“ara! आज अप्रेलकी पहली तारीख है न? सो | 
अखिला मौसीने काकाजीको खूब वेवकूफ़ बनाया |”? 

पर जीजी अब भी मोहन बाबूको ही आश्चर्यसे देख 
रही थीं ! 


= विमशे 


श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी 


जव मेरी इस अमराईका पीतवर्ण हो रहा ma; 
शुक-समूइको देख-देख तब, क्या करने बेट झतुशो चन १ 
ऐसा अवसर क्या बारबार १ 
केसे सीमित कर सकूँ प्यार ty 
चिर युगके पश्चात्‌ स्वप्रवत्‌ आज कोकिलाका यह कूजन ; 
मेरे इस विशुष्क जीवनमें घोल रहा विसर्ग-सम्मोहन | 
तू गाये जा री gaat; 
कैसे सीमित कर सकूँ प्यार १६ 
अर्चना, भक्ति, अनुरक्ति-मध्य, कुछ थोड़ा-सा ही तो अन्तर, 
जिसको कहते उत्सर्ग, वही तो प्यार हमारा अविनश्वर ; 
तब 'मेरा-तेरा” क्या विचार 2 
केसे सीमित कर सकूँ प्यार १७ 
जब जीवनसे भी पूर्ण न हो, जीवनक तृष्णा नवल-नवल ; 
तब क्यों न भ्रजीवन ही पाकर में निजको कर जाऊँ अविकल । | 
बस, तब सीमित हो सके प्यार ; | 
केसे सीमित कर सङ्ग प्यार १८ 
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Sto नेहरू ओर उनका चमत्कारिक इलेक्ट्रोकलचर 


श्री हरिहरप्रसाद मिश्र, एस० To, एल-एल० बी० 


क्टर श्रीधर नेहरू, एल-एल० डी०, आई० 
सी० एस०, भारतके उन विज्ञानवेत्ताओंमें से हैं, 
जिन्होंने कुदरती बिजलीका वनस्पतियों, पशुओं और 
मनुष्योपर प्रयोग करके आज सारे संसारको दिखला 
दिया है कि प्रकृति जिस डालमें चार फल लगाती थी, 
उसमें निजलीसे आप सोलह फल पेदा कर सकते हैं-- 
वह भी अपने इच्छानुसार जल्दी या देरमें। जिस 
पशुको मूक वेदनाको Ha तक लाइलाज सममकर 
विधाताकी इच्छापर छोड़ देते थे, उसे थोड़े ही प्रयन्नसे 
भला-चंगा कर सकते हैं। यही नहीं, वरन्‌ दूध 
देनेवाले जानवरोंका दूध भी बढ़ा सकते हैं, मनुष्योक्री 
जीवन-परिधि भी बढ़ सकती है, उनकी तरहतरहकी 
बीमारियोको--जेसे नींदका न आना, पाचनशक्तिका 
कमज्ञोर होना, लकवा, दर्द व पागलपन आदि--आप 
थोड़े ही समयमें, बिना ज्यादा पेसा खचे किये, एक 
सीधे-सादे इलाजसे आराम कर सकते हैं | 
संसारके सभी उन्नत देशें में आज लगभग २०० केन्द्र 
डाक्टर नेहरूके बताये हुए तरीकोंपर काम कर रहे हैं ; 
पर अभाग्यवश हमारे ही देशवासी ओर विशेषकर हिन्दी- 
भ।ा-मांषी उनसे अपरिचित हा हैं | इसके दो मुख्य 
कारण हैं ; एक तो डाक्टर नेहरू अपना विज्ञापन नहीँ 
चाहते, दूसरे उनके पास अमेरिका Hue, जमनी, 
इटली आदि देशोंसे लेखोंकी इतनी माँग रहती है. और 
हरएक विलायती डाकसे उनके पास इतने ज्यादा पत्र 
सलाह लेनेके लिए आते हैं कि उन्हें समय बिलकुल 
नहीं मिलता | डाक्टर नेहरू स्वयं मातृभाषाके बडे 
पक्षपाती हैं। उनके सभी वक्तव्य हिन्दीमें ही होते 
हैं, जो केवल 'प्राम-सुधार नामक पत्रमें प्रकाशित 
होते हैं | पाठकोंको यह जानकर हर्ष होगा कि अमेरिका 
और यूरोपमें magae की अनेकों कापिया जाती 


i हैं, जिन्हें विदेशी या तो भारतीय विद्यार्थियोंसे पढ़वाते हैं, 
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या ब्रिटिश इम्बेसीमें जाकर किसी हिन्दी ai, 
कर्मचारीसे अनुवाद कराते हैं । एक बार डाक के | 
पूछा-- अगर किसी विदेशमें, जहाँ मुषा 
जाता है, हिन्दी जाननेवाले विद्याथी न a al | 
इम्बैसीके कर्मचारी भी हिन्दीसे अनभिज्ञ हों, ते afk 
लोग क्या करेंगे !”? 

डाक्टर नेहरूने फोरन उत्तर दिया --“आर कि, 
लोग हमारे तजरुबोसे फायदा उठाना चाहते हैं, ते इ 
लाज्ञिम है कि हमारी भाषा सीखें | ह्मी उनके फायदे | 
नात बतलायें ओर वह भी उनकी ज़बानमें | छ| 


1] ण 
कहाँका न्याय है !?? : 
हिन्दीके लिए यह कम गौरवकी बात नही an a 

A 


हमारे विज्ञानके सभी महारथी डाक्टर नेहरूका AA >. 
करने लगें, तो हिन्दीका माथा मी रशियन, फ्रेंच को |, 
जमेनकी भाँति ऊँचा हो सकता है | 

डाक्टर नेहरूने भारतकी ग्ररीबीका नम कि 
देखा है । पूरे छे महीने ज्ञिलेके tantat बी 


करते हैं । वे जानते हैं कि हमारे. Part प | 
इतना पैसा नहीं है कि वे क़ीमती mea Me 


तभी उनकी saat हो सकती है, M "जहे 
सुधार हो सकता है । डाक्टर नेहरू कागजी बो TA 
लेक्चरबाज़ीको अच्छा नहीं समफते | वे कही ६ || 
लेक्चरबाज़ी नई सभ्यताका एक रोग है । पे £ | 
विश्वास रखते हैं और सबकुछ प्रत ६ | 
दिखाते हैं | त्त 

उनका विश्वास है कि हमारी प्रमी e 
दशा तब तक नहीं सुधर सकती, जब तर्ष a | 
कोई सहकारी उद्योग-घन्धा करके अपनी a प 
बढ़ावें। सभी विदेशोमे खेती ब | 


) शक ग ई, १६२७ E. 
| लकी खेती, तरकारियोंकी कार्त, मुर्गीके अण्डोंकी 

गाय-बकरीका रोज्ञगार, या ऐसा ही कोई 
i जरूर करते हैं, जिसकी वजहसे अगर 
| जा किसी साल कुछ नुकसान भी हो जाय, तो वे 
ने हें नहीं मरते । बागवानी ओर तरकारियोंकी खेती 
ने | किसानोंके लिए बड़ी उपयुक्त है । ५०-६० वर्ष 
मु! | ga तक हरएक खाता-पीता किसान अपनी ज्ञिन्दगीमें 
हें म | MA फलदार दरख्त लगाना अपना RA समभता 
कक || जानवरोंकी अच्छी नसल पैदा करनेके लिए 
हेग अपने पुरखोंके नामपर साँड़ छोड़ा करते थे ; 
Ce ब्राजकल ये बातें बन्द-सी हो गई हें | तिसपर 
TSC aia) पैदावार कम हो चली है। मीलोके ऊसर 
ग आने लगे हैं | फलोंमें बाज्ञ जगहका नाम बिकता 
` द हसे नागपुरका संतरा, सहारनपुरका लुकाट | 

हारे किसान इस प्रतियोगितामें केसे सफल हों, इसी 
यको सामने रखते हुए डाक्टर नेहरूने बड़ी खोज- 
(फे बाद कुदरती बिजलीका प्रयोग निकाला है, जिसे 
Moni इलेक्ट्रोकलचर कहते हैं। इसका सिद्धान्त वृक्ष, 
|| बोर मनुष्यपर एक-सा ही लागू होता है । यह तो 
| जानते हैं कि जिस तरह हमारे gad} करोड़ों 
as इसी तरह ame भी होते हैं, और जिस तरह 
एका खून रगो द्वारा हरएक हिस्सेक्े छिद्रों तक 
न गे झो हरकत पेदा करता है, <a तरह पेड़ोमें 
aih o s पेड़में जो पानी और गैस पहुँचती है, 
Dr i क मागमें ऐसे छोटे faa तक ले जाई 
शब. से उनमें हरकत पैदा होती हे | उनकी 


ह ibe शरीरमें बिजलीका संचार होता है | 

। आ करते हुए AAR बाहरी बिजलीका 

री rr व” ता नतीजा यह होगा कि शरीरके 
की ताक़त और बढ़ेगी और शरीर 

sacl] i e हो जायगा-- 

fi ever there is cellular activity 

al hE थाला energy developed and 
Ey, Wherever electrical energy 
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i an SN 
is applied celluar activity is increased 
and better growth obtained.” 


वनस्पति 

वनस्पतिको उन्नतिके लिए डाक्टर नेहरू तीन 
तरीके बतलाते हैं--( १ ) बीजमें बिजली लगाना, 
(२) पोंधे या क्यारीमें जाली लगाना, (३) 
बिजलीका पानी देना, जिसे अगस्कर aah नामपर 
'अगस्क्रायज्ञेशन? भी कहते हैं । मान लीजिए कि 
आपको एक पपीतेका बीज बोना है, तो पहले बीजको 
किसी धातुकी तश्तरीपर रखकर अगर आपके पास 
मोटर है, तो डायनमोसे उसे सम्बन्धित करके २००० 
वोल्टसे एक मिनट तक (स्पार्क कीजिए ओर फिर 
हाथमें रबरका दस्ताना पहनकर बिना हाथसे छुये हुए 
उसे बो दीजिए । गाँववालोके लिए जहाँ न मोटर हैः 
ओर न बिजली, सबसे सहल ade यह है कि सब 
लोग मिलकर किसी marl यहाँसे किसी पुरानी 
मोटरका मेगनेट ख़रीद ले । यह अक्सर १२ आनेसे/ 
लेकर १०) तक अच्छा मिल जाता है । एक मेगनेट : 
एक छोटे गाँवके लिए काफी है। उसमें बढ़ईसे, 
चलानेके लिए, एक दस्ता लगवा लेना चाहिए | 
मेंगनेटका एक तार धातुकी तश्तरीमें, जिसमें बीज रखा 
हो, सम्बन्धित करके मेगनेटको तीन-चार मिनट चल्लनेसे 
ast बिजली आ जायगी | एक दूसरा adler य 
भी है कि एक मिट्टीके घड़ेमें पानी भरकर बीज उसमें 
डाल दीजिए ओर मेगनेटका एक तार घड़ेके अन्दर' 
पानीमें डालकर तीन-चार मिनट चलाइये | फिर बीजको। 
उसीमें पड़े रखनेके बाद निकालकर बिना हाथसे छुये 
बो दीजिए । 

qah लिए जालीका प्रयोग बहुत लाभदायक 
साबित हुआ है | जाली पीतलकी नहीं, बल्कि लोहेकी 
मामूली पाँच या छै आने गज्ञवाली इस्तेमाल की जाती 
है, जिसका जाल क़रीब एक इंच चौड़ा होता है | 
पौधेकी जड़ व तनेकी मोटाईके हिसाबसे १० इच लम्बे 
ओर ६ इंच ale टुकड़े कर लीजिए ओर सिर्फ एक 


= 
ean र उनका विह He 


१०६ Besa 
टुकड़ा पौधेकी जड़पर चारों ओरसे चिपटाकर इस 
तरहसे aga कि क़रीब इंच जाली मिट्टीसे ऊपर रहे 
और बाक़ी हिस्सा जड़के साथ नीचे रहे। अगर 
किसी शाखपर आपको ज्यादा फल या फूल लगाना 
है, तो उसपर जालीकी एक जैकेट-सी पहना दीजिए | 
बस, उसपर बहुतसे कळे निकल आवेंगे | अगर बीज 
क्यारीमें बोना है, तो पहले ६ ईच मिट्टी खोदकर 
बारीक कर लीजिए, फिर जाली इस तरहसे बिछाइये कि 
उसके चारों ओर किनारेकी हिस्सा मिट्टीसे ऊपर रहे | 
उसपर २-३ इंच गहरी मिट्टी फेला दीजिए | बिजलीका 
पानी डाक्टर नेहरूका रामजाण है | जेसे ऊपर बताया 
जा चुका है, थोड़ी ही देरमें आप मेगनेट द्वारा बहुत-सा 
पानी बना सकते हैं | वही पानी पोधेमें देना चाहिए | 
देखा गया है कि बिजलौका पानी साधारण पानीसे 
५० गुना अधिक लाभदायक होता है। एक लोटा 
बिजलीका पानी मामूली पानीसे ५० गुना असर रखता 
हे । जिन जगहोंमें पानीकी कमी है, वहाँ बिजलीका 
थोड़ा पानी उसके अभावकी प्रति कर सकता है | आँधी 
आनेपर तजरुबा करके देखा गया है कि जिन पेड़ोंमें 
बिजलीका पानी दिया गया था, उनके फल बहुत कम 
तादादमें गिरे, ओर जिनमें साधारण पानी दिया गया 
था, उनके ज्यादा तादादमें गिरे। कारण यह था कि 
बिजलीके पानीसे fea हुए पेड़ोंके फल हवाके भोके 
AAI WAR ज्यादा माद्दा रखते थे । बिजलीका 
पानी देनेसे पत्तोंका रंग गहरा हो जाता है, पत्ते ज्यादा 
बड़े होते हैं और आम तोरपर पेड़ जल्दी बढ़ता और 
मज़बूत हो जाता है | 

4 sa? 
पशुर्मोको ज्यादा बलिष्ठ बनानेके लिए डाक्टर 
नेहरूकी तीन तरकोर्बे मुख्य हैं। पहली यह कि 
उनका चारा सुबहकी निकलती हुई सूर्य-रश्मियोके 
सामने रखा जाय, जिससे हानिकारक aay नष्ट हो 
ar और उनमें किरणेकि समावेशसे बलकारक गुण 
Gal हो जायें | दूसरी, उनको बिजलीका पानी पिलाया 
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जाय | oe उनके गलेमें ae | 
कभी-कभी स्पार्किंग किया जाय) बिजली | 
सानीमें मिलनेसे उसको पाचक बना देता है। E 
नहलानेसे जानवर स्वस्थ रहते हैं । गल्लेपर पप । 
तार लगाकर हैंडिल चलानेसे बिजलीकी जो चिन 
पशुके शरीरमें प्रवेश करती हैं, उनसे इसे a 
शरीरमें स्फूति-सी आ जाती है | aak घाप | 
बिजलीका पानी डालनेसे घाव जल्दी भर जाता है; | बरत 
लेकिन स्पाकिंग ज़रूर करना चाहिए | गले à (an 
गिल्टी ( Thyroid Glands ) होती है, उस्न | na 
शरीरके बाकी अवयवोंसे सीधा सम्बन्ध होता ह रा 
इसीलिए गलेपर स्पाकिंग किया जाता है | झन | Re 
पाचन-शक्तिपर बड़ा असर पड़ता है । ' 
मनुष्यों पर | ail 
भोजन सामग्रीको प्रातः सूर्यकी रश्मियेक्रि ae] शर्त 
रखने, बिजलीका पानी पीने तथा गलेपर सा| षे 
करनेके अलावा सबसे ज्यादा फायदा ताद १) भतो 
आनेवालोंको डाक्टर नेहरूकी एक AEH] षड 
तरकीनसे हुआ है । वह है चारपाईंके पावे | 
मोटरके टायरके टुकड़े रखना । किसी पुराने टब 
चारपाईंके पायेकी चोड़ाईके अनुसार ४ ge | छ 
लीजिए और एक-एक टुकड़ा चारपाइँकें हरएक प | ह 
नीचे रख दीजिए, इससे रातमें बहुत गहरी गदे शॉ BE 
है और तन्दुरुस्तीपर भी इसका अच्छा असर gat । र i 
जिन लोगोंको नींदकी पुरानी शिक्रायत हो, 3६ गि 


नेहरू एक माला पहननेको देते हैं, जिसे $ ¢ 


चिट्टियाँ आती हैं, उनका उत्तर जहर 
जाता है | डाक्टर... नेहरूकी अध्य 
“इलेकट्रोकलचर ओर फ़ूट ग्रोअर्स CA 
हुआ है, जिसके द्वारा ही सब काम व 

हे । इसके मेम्त्रर कई देशोमें फैले हर क्र 
अपने-अपने तजरुबे बराबर भेजते हँ, शी. 


2 ONAN 


be om ज : z| अभो तक र्र ० 
a त छापे ते हैं। भ क़रीब २०० 


| हितं छप चु हैं। मेम्मरोको यह सत्र 
३ | gad मुफ्त मिलती हैं ओर अपने बागाके बारेमें 
न | ॥ बितरलीके इलाजके बोरेमें सलाह मुफ्त मिलती है | 
नगा | pad बाहरवालोंसे सिर्फ २५) लाइफ Heat यानी 
सके पो | aiaa सदस्य बननेके लिये जाते हें | इलेक्ट्रोकलचःके 
Gan | लखे बड़े मनोरंजक है । सबसे ज्यादा अचम्भेकी 
ब्रतयह है कि BATH भी ऊपर लिखे हुए तरीकोंसे बाग़ 
लेप जे | छाया जा सकता है । Hagia ज़िलेमें नगला- 
उपक | qt चोधरी सियारामने उनका इस्तेमाल किया और 
गीता है, | गग क़रीब-क़रीब सभी तरहके फलदार दरख्त वहाँ 
ङ हैमो नजर आते हैं, जो ऊसरमें ख्वाबमें भी नहीं 
लाई पड़ते । पपीता, शहतूत, आम, सन्तरा, 

| छट, फालसा, रबर, maar आदि तरह-तरहके 

के सा| पतोपर तजरुवे कामयाबीके साथ बहुतसे gent 
ein कि जा चुके हैं। अभी हालमें मिस्टर जोज 
ae 1| ila सालवेरियाने सेंटूल अमेरिकासे लिखा दि 
| डाक्टर नेहरूके तरीकोंको कुछ ही दिनों इस्तेमाल 
कि तेरे | के बाद कहके वे पौधे, जो बहुत कमज़ोर नज्ञ 
र गते थे, एकदम बदल-से गये, उनमें नये-नये कले 
हे W छेने लगे ओर वे इतनी जल्दी बढ़ने लगे कि आप 
की ae ने करेंगे । फिर उन्होंने नारंगियोंपर तजरुबा 
द था a उनमें बहुत ज्यादा फल आ गये, हालाँकि 
gal 1493 अपनी पूरी ऊँचाईको भी नहीं पहुँच पाये थे | 
शे अब अपने क़हवाके बड़े AN इनका 


हबर पि जो 


| दप c 
(i) जप किया करते थे | 
5 हे Tii नेमारियोंपर बिजलीके पानीका कैसा 
zd ५ अ a 
qe i पिर होता $, यह अमेरिकाके “Reedley 
n भामक अखबारकी एक Rada अच्छी 
"हिर होता है | Sai 
I वह यह है ; 
ह... ह यह है ; जान पलल रांचमें 


का 
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डाक्टर नेहरूने एक मुका इलाज किया, जो बहुत 
RAA बीमार थी | उन्होंने एक प्याला बिजलीका पानी 
लेकर उसके गलेमें डाल दिया | वह बगेर किसी 
तकलीफके उस पानीको पी गई, क्योंकि मालूम होता 
था कि वह उसे अच्छ। लगा | थोड़ी देर बाद मिसेज्ञ gaa 
देखा कि मुर्गीकी चोटीका गोश्त पीलेसे एकदम लालं 
रंगका हो गया, और वह अन्य aani तरह फिरसे 
चुगने लगी । उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया | 
हाथी-जैसे डीलडोलके जानवरपर भी asta 
किये गये हें | एक राजाके हाथीकी आँख बिलकुल 
वेकार हो गई थी | उसपर बड़े-बड़े प्लास्टर लगाये 
जा चुके थे ओर बहुतेरी दवाइयाँ हो चुकी थीं ; लेकिन 
क्रिसंसे कुछ फायदा नहीं हुआ हाथीकी वह आँख 
बन्द ही रहती थी । डाक्टर नेहरूने पहले AISA 
बिजली के पानीमें मिगोकर उसकी आँख घुलवाई, किर 
घार बाँधकर उसपर वही पानी डाला गया | इससे 
हाथीको बहुत आराम मिला और थोड़ी देश्में उसने 
आँख खोल दी; लेकिन आँका धोना इसी तरहसे 
जारी रखा गया । उसकी आँलमें जाला-सा पड़ गया 
था, जो बिजलीके पानीसे कट गया, और वह भला-चंगा 
हो गया । एक दूसरे हाथीके सिरपर एक बहुत बड़ा 
आबला पड़ गया था, जिसका कारण महावत दिमाग्रकी 
खुश्को बतलाता था | 
लगाई जा gal थीं। आखिरकार उस AAN 
बिजलीके तारसे enfin किया गया और वह बहुत 
जल्दी फूटकर अच्छा हो गया | घोड़ा, बकरी, गाय, 
बेल, ऊँट आदि जानवरोपर उनकी तरह-तरहकी 
बीमारियोंमें.रिजलीके तरीके इस्तेमाल किये गये और 
उनसे बहुत जल्द फायदा हुआ । एक खास बात और 
है । दूध देनेवाले जानवरोंको बिजलीका पानी पिलानेसे 
देखा गया है कि उनका दूध सवाया हो जाता है | 
कलकत्तेमें उस दूधका बना हुआ घी “बिजली माका घो? 


च्छे 


के नामसे जिकता है ओर उसके दाम भी अच्छे, 


मिलते हैं | 


उसपर भी बहुत-सी दवाइयाँ - 


ket 


करीब १२,००० आदभियोंपर तरह-तरहको 
बीमारियोमे यह तरकीबें आज्ञमाई जा चुकी हैं | 
रेडियमके सुकाबलेमें भी कुदरती बिजली ज्यादा 
फायदेमन्द साबित हुई है । अभी हालको त्रात है कि 
ज़िला फरुखाबादकी एक ठकुरानी जिसकी उमर ३५ 
वर्षकी थी, अपने एक aaa मोते बादसे पागल 
हो गई थी । वह न खाती थी और न पीती थी-- 
सिवा चीखने-चिल्लानेके उसे दूसरा काम न था | 
वह डाक्टर नेहरूके पास लाई गईं ओर उसका इलाज़ 
शुरू किया गया | उसकी चारपाईके पार्वोके नीचे 
रबरके टुकड़े रखे गये, सूर्यकी किरणोंके सामने रखी 
हुई भोजन-सामग्रीमें बना हुआ भोजन खिलाया गया, 
बिजलीका ही पानी पीने व नहानेको दिया गया मोर 
उसकी थायरायड ग्लांड्संपर स्पाकिग किया गया | 
२४ घंटे अन्दर उसका चिल्लाना बन्द हो गया, उसे नींद 
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टच ह ह Di १९७ | 
आ गई और वह तबीयतसे खाने-पीने लगी | 
दिन बाद वह बिलकुल मली-चेगी हो गई | 3 
एक दूसरा केस लीजिए । एक महाजन का 
वजहसे सब-कुछ विभूति खो बैठा और पागल हो fi 
वह बहुत चिल्लाता था । जब वह पकड़का a 
नेहरूके पाससे लाया गया, तो उन्होंने उसकी क | 
पीछेकी तरफ en किया । फौरन है सजा 
चिल्लाना बन्द हो गया और कुछ दिन बाद हि त 
अच्छा हो गया । al 
लखनऊके शीशमहलके नवाब सादिक़ अती gta 
नींद न आनेकी शिकायत थी | बिजलीके पानी पर| ` ¦ 
रबरके टुकड़े चारपाईके पायोंके नीचे रखने और त्रा 
तरहकी माला पहननेसे उनकी यह शिकायत दूर हो ग 
हरएक मज़के लिए इतना सस्ता नुस्खा पिह F 
मुश्किल है । आशा हे कि पाठक लाम उठायेंगे| 1 
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E Bog ताल मैंने बी० go पास किया, उसी साल 
| रि मेरी फुफेरी बहनकी शादी थी। मेरे फूफ़ा 
l ml पुमे सत्र-असिस्टेन्ट सजेन थे। शादीके पन्द्रह 


` 


| ९ whe sf AR 2 
a पहले ही में फूफाजीके यहाँ रवाना हुआ | 


५ E व्ायहथी कि उनके घरमें कोई सयाना आदमी न 
= | `~ ~ 
“स q| फूफाजी व्यस्त रहते थे। उन्हें कामसे ही 


हत कम मिलती थी | उनके घरमें जितनी शादियाँ 
Ad, समीके इन्तज्ञामका भार चचाजीके सर पड़ता | 
मैं बी० ए० पास कर चुका था। अब मेरी 
[गग भी सयार्नोमें होने लगी थी | चाचाजी एक 
ङ्गे परेशान थे | मुझसे कहा कि तुम पहले 
शो, में शादीके दो रोज़ पहले msm) मैंने इस 
पावका BIG स्वागत किया, ओर पन्द्रह दिन पहले 
॥ चल पड़ा | 
` मणडनपुर रेलवे-स्टेशन है, ओर वहाँसे बिलासपुर 
ग मौल है । पक्की सड़क है, साफ़-सुधरी और 
रिम सीधी | में बिलासपुर पहले कभी नहीं गया 
(| नैसाखका महीना था | ट्रेन रातको साढ़े तीन 
Peer पहुँची । साथमे असबाब कुछ बहुत 
45 एक छोटा aera, निस्तर और एक खैचोलेमें 
गल और मिठाइयाँ | छोटा-सा स्टेशन था | 
ऐके नाम उन्नौसवीं शताब्दीका एक इक्का मिला | 
"भि पहले तो दो रुपयेकी फर्माइश की, फिर 
भी नाम सुनकर कुछ ढीला पड़ गया । उसकी 
दामादके भाईको कमी कालरा हुआ था, उस 
शाजीका इंजेक्शन उसे कालके मुँहसे लौटा 


थ्‌ SN 
% उसने कहा कि चलिये, जितना भी 


ली पांगे 
नी पौ 
UR GG 
caii 
| पिम 
य| 


a फर्लाग भी उसपर चढ़कर 
| रेता थी। मैंने एक तगडे कुलीको 
gun 357, बिलासपुर चलोगे ! कुली राज्ञी हो 
| >? पेदल ही चल पड़ा | 
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-बाज़ी 


श्री कमलाकान्त शर्मा 


रात ढल चुकी थी । गायकके शब्दोंमें मालकोश 
बीत रहा था, Aa आ रहा था | प्रकृति जागरणकी . 
ange ले रही थी। साँवले आकाशमें हल्का 
पीलापन भीन गया था | जान पड़ता था, किसी 
अधे-नर्बर देशमें सभ्यताके नवयुगका विधान हो रहा 
है। प्रभात-वायुके शीतल मादक स्पर्शसे wea 
सिहरन हो आती थी । तीन मीलका रास्ता दोपहरके 
canal तगह कैसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला | 

बिलासपुर एक क्रस्वेकी तरह था । जहाँ पक्की 
सड़क ख़त्म होती थी, वहीं एक मन्दिर था और 
बग्रलर्मे एक तालाब । तालाब किसी धर्म भीरु धनिक 
महाजनकी रूढिवद्ध दानप्रियताका सजीव नमूना था | 
पक्के घाट जगइ-जगहसे टूट गये थे, किनारेपर चारों 
ओर घने geile छाया थी । उसके एक-एक कोनेसे 
जान पड़ता था, मानो रोमांस माँक रहा है । थोड़ी 
दूरपर एक बड़ा बगीचा था, भीतर दो Ana थे । मैंने 
अनुमान किया कि इन्हीमें से फूफाजीका भी एक होगा | 
हम लोग बगीचेमें घुसे। पहला बँगला छोटा 
था, आगे कँटीले तारोंका घेरा था ओर पीछे नील 
काँटेकी माड़ी | भीतर फूलोंकी क्यारियाँ बनी थीं | 
वहीं एक ओर गुलाबकी MSF उलभी-सी एक सोलह- 
aag सालकी लड़की खड़ी थी | पासमें एक बच्चा फूल 
तोड़ रहा था । में सोच रहा था कि कोई मर्द निकले, 
तो ges कि डाक्टर साहबका मकान कोन-सा है, तब 
तक कुली पूछ बैठा -- “डाक्टर बाबूका मकान यही है !?? 

लड़कीने एक बार घूमकर देखा, फिर हम 
लोगोंको देखकर Ramat मुंह फेर लिया | गुलाबके 
काँटे भी हम लोगोंसे कम शरारती नहीं होते। वह 
जल्दीमें जेसे-जेसे अपनेको छुड़ाना चाहती, वैसे ही 
ओर भी फँसती जाती थी । कुलीने फिर पूछा 
“डाक्टर बाबूका मकान किधर है ??? में वहाँसे हटना 
ही चाहता था कि बच्चेने कहा--“यही है |”? 
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मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यदि यही उनका 
मकान है, तो फिर ये दोनों कोन हैं! मैं सोच ही 
रहा था, त्र तक कुली अहातेका फाटक खोलकर भीतर 
घुस पड़ा । पीछे-पीछे मैं भी घुमा । कुलीने बराम्देमें 
agaa रख दिया | मैं सोच ही रहा था कि अन्दर 
Sa, तत्र तक लड़कीने कहा--“'डाक्टर बाबूका मकान 
यह नहीं, वह है |” 

उसके स्वरमें रोष भी था और विनोद भी। 
aaa परिहासकी एक हल्की-सी रेखा थी और 
आँशोंमें झिम | उँगलीमें एक काँटा गड़ गया था | 
वह आँचलसे लहू पोळ रही थी । मुझे बड़ी शर्म आई | 
में सिर्फ इतना ही कह सका --11 am sorry.’ और एक 
ही छलाँगमें कम्पाउण्ड पार करके सड़कपर आ रहा | 
सड्कपर पहुँचते हो बच्चेने AA! ठहाका लगाया | 
मे ज्ञमीनमें गड़ा जा गहा था। यह मुझे केसा za 
समझती होगी ; लेकिन मेरी बेवकूफ़ी थी ही क्या ? 
मैं अपने मनसे तो अहातेमें घुसा नहीं था । मैं क्या 
जानता था कि कोन किसका मकान है? फिर भी 
जानते या अनजानतेमें बेत्रकूफ़ी तो हुई ही थी | मुझे 
कुलीपर रोष आया ; लेकिन उस बेचारेका भी क्या 
दोष ! सारी शरारत तो उस बच्चेक़ी थी | बात कोई 
बड़ी नहीं थी, फिर भी जित तो हुई a) मैंने 
पहुंचते ही WAIST दिलका बुखार निकाला | 

“आपने स्टेशनपर कोई आदमी क्यों नहीँ 
भेज दिया !??-- मैंने पहुँचनेके साथ पहला सवाल 
पूछा | 


“कोन, कुपुद ! आ गये ? तुम तो कल शामकी . 


mea ही आनेवाले थे !?? 

“वह देन छूट गई |? 

“कल शामको तो आदमी स्टेशनपर गया था | 
मैंने उससे कह दिया था कि रातकी गाड़ीमें भी चले 
जाना | मुमकिन है, रातमें सो गया हो । तुम्हें रास्तेमें 
कोई तकलीफ तो नहीं हुई !7? 

“नहीं, तकलीफ़ तो नहीं हुई ; लेकिन यहाँ पता 
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ही नहीं दलता था कि कोन-सा मकान गफार a 
में ग्रलतीसे उस मकानमें चला गया |? t | 
i R बाबूके मकानमें १! ऐसी गलती = 
हो जाया करती है | एक बार उनके यहाँकी त्ष | 
मेरे यहाँ चली आई, ओर इसका पत्ता तज चला, अ | 
हम लोग सब-कुछ खा-पी गये ! हाँ, ननू, भ | e 
आये हैं । देखो, अन्दर लिवा ले जागो | 
अब यह कौन किसको समझावे कि दूसोके काश. 
तरकारी अपने यहाँ चली आनेमें ओर खुद zai | 
घरमें घुसकर aq बननेमें--और वह भी छ / 
घोड़शीके सामने--कितना अन्तर है | उसके मोगरा 
परिहास, आँखकी भिमक ओर उस बनेका ठहाका- 
दिन-भर नहीं भूल सका । सोचा, अब उधर भूत 
भी न जाऊँगा । 
दूसरे दिन खा-पीकर में बाहरके कमरेमें सोने 
उपक्रम करने लगा । गर्मीके मोसममें fat सोत 
भी एक कला है | मैंने खिड़ाकेयाँ बन्द का a 
उनके Grad कपड़े Sa दिये। बाहरी दख 
Gaal एक A, जो बहुत खोजनेपर गोदाम पेब 
हुईं मिली थी, लटका दी और उसपर पानी हि| 
दिया | ERË एक बाल्टी पानी और एक पिक | 
रख ली | पलंगपर से मोटा गलीचा हटा 
हल्की-सी दरी और एक चादर Aal T 
तिपाईपर एक सुराही ओर थोडेसे बताशे ए fal 
ओर ताड़के पंखेके साथ लेटकर एक डिटेक्खि १ | 
पढ़नेकी तैयारी करने लगा । इतनेमें ही १. | 
किसीने ज्ञोरसे दरवाज्ञा खटखटाया | | 
मैंने क्रोधसे प्रका --“कोन है !” 


A 


file 
ig 
ET 
i ARI 


als 


[ii 


y E 
उत्तर आया -- हम हैं ।?? | 
“कोन, ga” | पे hs 
“हाँ |? | 


“क्या है १? 
“vast खोलिये ।?? 
“क्या काम है !?? 


| | ah ee 

pon जी 

may), थो ही | y 

| uag, काम बताओ 17” 

अभा | “द्वोलिये भी तो 17? 

त्ष | “मैं नहीं खोलता |? 

, | gaga कब आँख लग गई, पता नहीं; किन्तु आध 
ह | “कीन, मुन्नू !?? मैंने डाँटकर पूछा । 


दुसे | हाँ |” 

' इस बार मुन्नू अकेला नहीं था। साथमें 
fear और gaa भी थौ--पूरी बेटेलियन थी । 
तकी नोंद परकोया नायिकाकी तग्ह पहले तो जल्दी 
माती ही नहीं, ओर यदि आती भी है, तो तृप्ति नहीं 
| होतो | Ha बड़े mee कहा--“क्या है ? मार 
सोनेका | जोगे !?? 

` सोम | 


“जो नहीं ।?२ 

å | “जी नहीं, उल्लू कर्हीका! भागता है या 
बाज | बह १? 
में Ga | “ज़रा चलिये, अम्मा बुला रही हैं |? 
हि | “Gs आओ, क्या काम है १? 
च | “ताश खेलनेको बुला रही हैं 7? 
j! i | ‘Stare नहीं खेलता, जाओ ।? 
5 | | = i Ea ag सिपाही नहीं था, जो 
asle e i । उसने तर्क शुरू किया--“ an 
aie | gy | « Ee a aa calle मैं कुछ नह 

। जानते हैं, दिनमें सोनेसे विद्या नहीं आती ।?? 


| फिर भी चुप रहा | इसपर मिनिया-चुनियाने 
lis क शुरू किया । जान पड़ा, दरवाज्ञा 
| शा लाचार उठना ही पड़ा । ताश खेलना 
| Just मञ्चथा। में जानता था बिना 
| no ee होनेका । अन्तर्मे दो-चार बताशे 
ES Sa पानी पीकर में ताश खेलने 


| रे ताश-पार्टी बेठो थी। पहुँचते ही बुआजीने 
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कहा-- आओ, कुमू ! बहुत दिन हुए तुम्हारे साथ 


ताश खेले । आज ऐसा हारोगे कि याद करोगे ।?? 

हे मैने देखा खेलनेवालियोंमें एक तो थीं बुआजी, 
दूसरी थी मनोरमा उनकी लड़की और तीसरी ?--तीसरी 
वही कलवाली लड़की थी । मेरा कलेजा एक बार 
धकूसे हो गया | और उसने भी मुझे देखकर 
संकोचसे सर झुका लिया | 

खेल शुरू हुआ | हम और मनोरमा एक साथ 
थे। बुआजीने आज मुझे हानेका निश्चय कर लिया 
था | बोलीं--“देख उम्म, ज़रा ठीकसे खेल । अगर 
आज कुपूको नहीं हराया, तो कुछ नहीँ किया | अगर 
आज तू जीत जाय, तो मैं तेरे लिए ga अच्छा ताश 
मँगा दूँगी ।?? 

लेकिन मनोरमा भी अपनी मासे कम नथी | 
बोली--“कुमू भैया, तुम wu मनसे खेलो तो में 
अम्माको ऐसा ash कि जिसका नाम। आज तक 
कभी जीती भी हैं कि आज ही जीतेंगी !?? 

बुआजीने तेशसे कहा--“अरी ae! आई है 
बड़ी खेलनेवाली बनकर | खेल तो पता चलेगा | 
में क्या gA डरती हूँ । बी० go पास कर लिया, 
तो क्या हुआ |. मुझोसे तो ताश खेलना सीखा था ! 
उम्मी, जरा पत्ते ठीकसे फॅट तो बेटी |” 

खेल MNA शुरू हुआ, ओर हम लोग 
लगातार हारने लगे। हारनेका कारण था, कुछ तो 
मनोरमाकी बेवकूफ़ी ओर कुछ मेरी लापरवाही | में 
हार-जीतके विषयमे उतना चिन्तित न था, जितना यह 
जाननेके लिए कि उम्मी मेरे विषयमें क्या समक रही 
है। ओर यह जानना आसान न था | 

वह मेरी ओर भूलकर भी न देखती थी ; मगर 
मैं समक रहा था कि मेरी छोटी-से-छोटी हरकत भी 
उसकी सूक्ष्म दृष्टिसे छूटकर नहीं जा सकती । उसकी 
ऊपरी उदासीनताके भीतर उत्सुकता ओर कोतूहलकी 
गहरी धारा बह रही थी । और में इस आवरणको 
खोल देना चाहता था। उसकी उदासीनता मुके 

के 


है 
Ai. 


33 


५१२ ` 


असह्य हो चली ओर मैंने निश्चय किया कि अब इसे 
किसी-न-किसी तरह छेडूँगा | 
आखिर एक मोक्रा भी मिल गया। वे लोग 
खेलमें भी जीत रहे थे। मैंने उसकी मेमपर टप 
मारा | मेरे पास उस रंगका पत्ता था, ओर वह 
जानती थी कि मेरे पास बह पत्ता है, और मैं भी जानता 
था कि वह जानती है कि मेरे पास वह पत्ता है। फिर 
भी मैंने dq मार ही दिया | वह एक बार ज्ञरा मझिमको ; 
लेकिन फिर तुरत ही सचेत-सी होकर अन्यमनस्क हो 
गई | फिर वही उदासीनता, मानो कुछ हुआ ही 
नहीं | हम लोग जीत गये । मनोरमाने उत्साहके 
साथ कहा -““भेया, इस बार हम लोग जीते ।?? 
बुआने प्रका -“हाँ, उम्मी पत्ते गिनकर कर 
देख तो ।?? 
उम्मीके ओठोपर परिहासकी एक लहर-सी दौड़ 
गईं, उसने कहा--“हाँ |” 
मैं शमेसे लाल हो गया | फिर भी मैंने शरारत 
नहीं छोड़ी । सोचा, इसे बोलवाऊँग। ज़रूर, देखे 
कब तक चुप रहेगी। मैं उससे झगड़ा करना 
चाहता था । उसका AAGA ओर समझकर चुप 
रह जाना -यही तो असह्य था | उसका एक पत्ता 
हाथसे छूटकर गिर पड़ा। मैंने कहा--“आपको 
यही चलना पड़ेगा |?? 
बुआजीने आवेशके साथ gaad क्यो 
चलना पड़ेगा ??? 
मैंने कहा -- यह खुल गया है ।?? 
“तो तुम इसे रख सकते हो ; लेकिन चला 
नहीं सकते |” 
“नहीं, में इसे चला सकता हूँ |? 
“यह कोनसा क्रायदा है !7? 
“यह नया क़ायदा है |? 
“वाह, तुम्ही एक नया क्रायदा जानते 
मर भी कोई जानता है ??? 
` उम्मीने एक बार मेरी ओर दयापण दृष्टिसे देखा, 


हो, या 
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फिर agitadi अम्मा, यह कायर, है ha | 
अभी नया चला है । अब मुझे यही पत्ता = | 
पड़ेगा |” 

उस बार भी 
मनोरमाने उत्साहके इस बार ह 
लोग जीते |?” फिर वही हल्की-सी परिहासकी लह, | | 
वही उदासीनता, वही लापरवाही ! मैं अपने आप | 
खीभ उठा | कहना न होगा कि उसके बाद हम लो | 
हारते ही गये | 

उसी दिन शाप्तको झूफ़ाजीने विभू बाबूसे मे 
परिचय कराया | विभू बाबू बिलासपुर हाई sia 
स्कूलके हेड मास्टर थे | पूरा नाम था विभवप्रकाश 
gal अधेड़ उम्र, लम्बे-तगड़े, हृष्ट-पुष्ट | देखने | 
श्रद्धा होती थी | मिलनसार आदमी थे ओर gaga, 
sal कि स्कूली मास्टर बहुत कम होते हैं | 

उन्होने मुझसे जो पहला प्रश्‍न पूछा, वह क 
था--“आपके जीवनका लक्ष्य क्या है !?? || उह 

मैंने कहा--“मैंने आपके प्रश्नका अभिप्राय नहीं | 
समझ |?? | 

“आप जीवनमें कया करना चाहते हैं °” | 

मैने कुछ सोचकर उत्तर दिया--“मैं विद्वान होगी | 
चाहता हूँ 1”? | 
“विद्वान बनना तो कोई लक्ष्य नहीं है। कोर | 


~ 


हम लोग जीते और उस क. f 


साथ कहा--“'मैया, 


विद्या पढ़कर फिर उसमें कुछ उन्नति करना अलग | i 

एक आदश माना जा सकता है ।?--उन्होते बही 
मैंने कहा--“दोनोंमें कोई महत्त्वपूर्ण अन्त त. 

है नहीं |? | 
उन्होंने कहा--““ है ; मनुष्य विद्वान होता है | शशि 


अपना कौतूहल मिटानेके लिए, संसारके गर्गी | 
सत्योसे अवगत होनेके लिए। किन्तु यह 7 | 
स्वान्तः सुखाय होता हे | इसके विपरीत नोड a 
विद्यामें कुछ उन्नति करना चाहता है, उसकी te E 
बढ़ाना चाहता है, वह अपने व्यक्तित्वका विकार क| 
उसकी छाया उसपर डाल देता है, ATW | 


कै, १६३० | 775 a 
| तका फल दूसरोके लिए रख छोड़ता है | 


गी नमे यही अन्तर हे 1२? 
May | gama “ आपके कहनेका अभिप्राय शायद 
| gt कि विद्याका उपयोग क्रियात्मक होना चाहिए । 
Mal | उल स्वान्तः सुखाय जो विद्या होती है, वह दिमागी 
e एके समान हो जाती है । किन्तु मैं तो an 
W | ape wat भी उपयोगिताका स्थूल सिद्धान्त 
पपा धुपानेसे उसको मधुरता और स्वाभाविकता नष्ट हो 
ली adi क्रिया विचारका ही एक छोर है । एक 
मे तिनके इसपार है और दूसरा उसपार । .दोनेंके पूर्ण 
| 


स्यसे ही दोनोंका समुचित विकास हो सकता है |? 
विभू बाबू कुछ कहने ही जा रहे थे, तब तक 
चमे फूफाजी टपक पड़े--““विभू बाबू, चाय ठंडी हो 
| ही है और आपकी बहस छिड़ी है। यही तो बुरी 
| आहत है आपमें |?? 
` विभू बाबू सस्ते ही छोड़नेवाले आदमी न थे, 
गेत“ कुमुद बाबू , इस विषयपर हम लोग फिर 
|| अते करेंगे |? 
| मैंने कहा --“्ञरूर, ज़रूर 1 
a इस विषयपर बातें करनेका हम लोगोंको मोक़ा ही 
| % मिला ; लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसी 
| को जब मैं खाकर सोनेकी तैयारी कर रहा था, तज 
॥ जज मेरे पास ss | ue आँखोंसे 
कर -R रहा था | E कहा-- 
ग, कहिये तो आपको एक खबर सुनाऊँ 1” 
ने कहा--““सुनाओ ।?? 
aN नहीं | कुछ दीजिए, तब y 
m Ti ऐसी कोन-सी खबर है, जो मैं तुम्हें 
gl 


2 बौला--“नहीं, वह ऐसी ही खबर है |? 


इ | |, अहा -- तुम अपनी खर अपने पास रखो, 
a | E |? 

| एस्‌ 
7 | शी A wasna नहीं, आप अपनी सेंटकी 
रैं | | 


दे दीजिए तो में बता दूँ 1? 
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aS 2१३ 
मैंने कहा--“तुम शीशी oe 
बेचनेकी क्या aa | शरा 

1 उसने कहा--““नहीं, यह बात तो आपको सुननी 
ही होगी | अभी विभू बाबू बाबूजीसे पूछ रहे थे कि 
कुमुद बाबूकी शादी हुई है या नहीं १९? 

“तो इससे मुझे क्या ??- मैंने कौतूहल दबाकर 
कहा | 

“इसपर बाबूजीने कहा कि अभो नहीं हुई है और 
न होगी ही | तब विभू बाबूने पूछा कि क्यों ! तो 
उन्होंने Fel कि हम लोगोंकी राय है कि कुमुदको 
ऊँची शिक्ताके लिए विलायत भेजा जाय | ऐसी हालतमें 
अभी शादी होना ठीक नहीं | इसपर और न-जाने 
क्या-क्या बातें हुईं |”? fs 

“तो इससे मुझे क्या करना है 73S 
खीमकर पूछा | 

“हाँ, हाँ, में खून सममता हुँ । ऊपरसे ऐसी 
बातें करते हैं कि कोई मतलब ही नहीं, लेकिन पेटमें 
चूहे कूदते at) अब मैं sal दीदीको ga 

खिमाउँगा ।?? 

_ “अच्छा, ठहरो |??--में उसे पकडँ-पकडँ, त्र 
तक वह शरारती भाग गया | मैं रातमें बड़ी देर तक 
जागता रहा | 

उम्मी सिनेमा-स्टारोंकी तरह सुन्दरी नहीं और 

न उनकी तरह प्रेम ही करना जानती है। बहुत 

पढ़ी-लिखी भी नहीं है कि अन्तरराष्ट्रीय विषयोपर 

बातें कर सके । जिसकी वह लड़की है, वह भ कोई 
बड़ा आदमी नहीं है। कोई खास बात नहीं है। 
फिर भी फिर भी वह आदश गृहिणी हो सकती है । 
पतिके हृदयको सुख ओर शान्ति पहुँचानेके लिए उसके 
पास बहुत-कुछ है | और एक चीज़ जो उसके पास है, 
वह शायद बहुतोंके पास न AA ag परिहासकी 
लहर'**“'वह॒ mmn sacdan बफ्नीली aed 
नीचे बहती हुई आलोचनात्मक विश्लेषणकी वह धारा | 

दूसरे दिन मैं बैठककी तसवीरोंको साफ़ कर रहा 


keg 


था कि बुआजीने कहा--“कुमू , ज़रा मेरी तसवीरोंको 
भी ठीक कर देना ।'? 

में बेठकसे निबटकर उनके सोनेके कमरेकी ओर 
जा रहा था कि मुन्नूते अन्दरसे ही आवाज़ दी-- 
Rash, इधर मत आइयेगा ।?? 

में सहम गया, पूछा-- “क्यों !?? 

gaa कहा- “यहाँ उम्मी दीदी बढी हुई हैं ।? 

मैंने प्ूछा--“तो इससे क्या हुआ 2” 

वह हँसी रोककर बोला--““वे"""वे ज्ञरा आपसे 
शर्माती हैं ।?? 

WA कमरेमें घुसकर कहा--“मुन्नू, तुम हदसे 
ज्यादा शरारती हुए जाते हो । में फूफाजीसे शिकायत 
करूँगा |? 

उसने कहा--“'और में नहीं शिकायत करूँगा कि 
उम्मी दीदी आपसे शर्माती हैं, फिर भी आप मानते नहीं, 
घुसे ही आते हैं ।?? 

कमरा AA HAM हो रहा था। में समझ 
गया कि मुन्नूने मेरी शीशीएर हाथ साफ़ कर दिया है | 
मैंने पूछा-- तुमने सारा-का-सारा सेंट खराब कर 
दिया न 1?” 

मुन्नू बोला-- वाह ! आपने तो मुझे दे ही 
दिया था। मेरे जो जोमें आये, करूँगा। अब 
आपसे मतलब !?? 

तत्र तक मिनिया बोली--“यह देखो, उम्मी दीदी 
भी सेंट लगाये हुए हैं 1” 

उम्मी शर्मप्त लाल हो गई। वह वेचारी क्या 
जानती थी कि मुन्नू मेरा ही सेंट लेकर इतनी उदारता 
दिखला रहा है | तत्र तक मनोरमा भी पहुँच गई | 
बोली---“ वाह भैया, Ga अकेले-अकेले बातें कर रहे 
रहे a!” 

मैने सम लिया कि सतका गुट है | चुपचाप 

तसवीरे उतारकर साफ़ करने लगा | इतनेमें ही 
बुआजी पहुँचों, बोलीं--“मेरे, आज इतना सेंट 
 कहाँसे महक रहा है !?? | 
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ga बोला--“मैयाने मुके एक ae E 
सुनानेका इनाम दिया है ।?? | 

बीचमें मिनिया बोल उठी--“ओरे देखो 
दीदीने भी तो लगाया है ।?? 

बुआजी हँस पड़ीं, बोलौं--“मैं तुम हो | 
सारी शरारत सममती हूँ । GA, ज्ञरा यह घडत 
ठीक कर दो । बन्द हो गई है, चलती ही adh p 

मैंने कह्ा--“देखूँ |” । 

मौका पाते ही में घड़ी लेकर वहाँसे बाहर भाग | 
जाते-जाते मेरी और उम्मीकी आँखें चार हो गई। झै | 
देखा, पलकोके नीचेसे शर्म ata रही थी, आहे 
अनुराग बिखर पड़ा था | | 

इसके बादसे दो दिन तक लाख कोशिश केश | 
भी मुझे उम्मीके दशन न हो सके । वह मेरी मवात | . 
सुनते ही न-जाने किधर छिप जाती | मुमे जान | 
पड़ता कि सभी मेरा परिहास करना चाहते हैं, झलिए | . 
स्वयं जहाँ वह रहती, उधर जानेमें मुझे मिमक होती | 
थी | फिर भी मुझे एक वेचेनी-सी रहती थी। जी | | 
पड़ता कि कुछ खो गया हे । अन्तमें मैंने एक उप ग 
सोचा । मैंने उसके छोटे भाईको पकड़ा। उस | 
लिए मैं चाकलेट खरीद लाया और दफ्तीका $ | 
जहाज बनाया | फिर तो वह मेरे साथ बहुत हि | 
मिल गया । | 

उसका नाम था आनन्दप्रकाश । मैने एँ | 
उससे कहा--“'आनन्द, मुझे यहाँ अच्छी चाय | 
मिलती ; तुम अपने यहाँसे चाय ला सकते हो 7 nis 

- वह बोला-- दीदी ga अच्छी चाय बनाती | 

कहिये तो लाऊँ !?? 

मैंने अनिच्छापूर्वक कहा-- नहीं, यहाँ ली 
ठंडी हो जायगी |” 

वह बोला--““फिर वहीं चलिये |” 

` मैंने कहा--वहाँ ! कमी नहीं |” 
वह maa बोला-- क्यों £/” 1), 
मैंने कह्ा-- तुम्हारी दीदी नाराज होंगी । 


ते, RÌ | | 


aad 
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a | #३७] ना Hs 
w (ददी क्यों नाराज्ञ होंगी १ आनेपर चाय पीने जानेके लिए ठीक कपडेकी तजवीज 
k E शायद वे ुके देखब eg हैं|? ड करना उतना आसान नहीं, जितना जान पड़ता 
| “agi, ऐसी बात नहीं हो सकती | '-आनन्दने है। खैर, किसी तरह कुर्ता, धोती, चप्पल पहनकर 
हो | हिक कहा b 3 रिस्टवाच लगाकर ओर कुर्तेके पाकेटमें फाउन्टेनपेन 
e मैंने कहा--“नर्ही, तुम लड़के हो; तुम क्या डालकर मैं चला | 
jp faa) पहले दिन जब मैं तुम्हारे यहाँ ग्रलतीसे विभू बाबू चाय पी रहे थे, बोले--“ वेरी सॉरी”, 
| का गया था, a वे मुझे मूख सममती हैं । खेर, कुमुद बाबू स्कूलमें इम्तहान हो रहा था, इसलिए मैं 
रा RSE टोल मत कहना... सना अस्त था a तद न कर 
| मे पहले दिनको बात *” आनन्द हँसने लगा-- सका | बेडिये, ओहो, पैरमें जख्म हो गया है कया १? 
aij | हैँ तो मेरी ही शरारत थी । नहीं, नहीं, दीदी आपसे “हॉ, ज़रा चोट लग गई है |? 


रहती नहीं हैं 1”? 


मैंने गम्भीरतापूर्वक्क कहा--“'तुम क्या जानो ??? 


केप | ` 
aaq | थोड़ी देर बाद आनन्द चला गया। शाभको मैं 
जाह पमं मलहम लगाकर पढ़ी बाँध रहा था । पेरमें जरा 


बेट आ गई थी । इतनेमें ही एक आदमी आकर 
वेला हुजूर, विभू agar नोकर आपको बुलाने 
ग्या है |? 


मेग जी सन्नसे हो गया। 


इसिए | 
क होती 
जत 
आनन्द्ने जाकर 


| उपाय 
उसे | श॑ विभू बाबूसे तो नहीं कह दिया ! मैंने पूछा-- 
1G विभू बाबू क्या कर रहे हैं १? 


मंच देखने जा रहे हैं |? 

| मैने कहा--“पैरमें चोट है। 

| % ज। सकता ।?” 

आदमी चला गया ; पर थोड़ी देरमें लोट आया 

शा-“विभू बाबू आपको चाय पीनेके लिए 

षा हे हैं| 

ae š» 

I चला गया । में Sae होने लगा | 
St गहा थाकि कहीं ऐसा न हो कि 
Sala सब-कुछ कह दिया हो। वे 

इसका तो पहले मैंने खयाल 

अब में कपड़ेकी तजवीज्ञ करने 
पहन ; किन्तु इससे भी कठिन समस्या 


3 E न पहनूँ। पड़ोसीके यहाँसे बुलावां 


में तो मेच देखने 
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“माफ कीजिएगा, मैं इतना “बिजी? था कि--? 

मैंने बात काटकर कहा--“वाह ! यह तो अपना 
घर है, खातिरदारीकी कोन-सी बात ह्वै??? 

“आनन्द, यह देखो, कुमुद आबू आये हें | 
कुमुद बाबू , आज बहुत अच्छा फुटबाल मैच है, 
बाहरको टीम आई हुई है। आप तो नहीं चल 
सकते हैं !?? 

मैंने कहा--“अफ़सोस है, मैं तो नहीं जा सकता ; 
लेकिन शायद टाइम तो हो गया होगा १? 

विभू बाबूने कहा--“ हाँ, टाइम तो हो गया ।?? 

मैने कहा-- “फिर आप चलिये। में चाय पी 
लूँगा। आनन्द तो है ही |” 

विभू बाबू चले गये । मेरे जीमें जी आया, 
खैर उन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं अखबार उठाकर 
अनमना-सा पढ़ने लगा | इतनेमें चायकी ठे लेकर 
उम्मीने कमरेमें प्रवेश किया । में कुर्सीसे उठकर खड़ा 
हो गया | 

“बैठिये,?--उम्मीने मधुर स्वरमें कहा--“बड़े 
aain बात है, आपको यंहाँकी चाय अच्छी नहीं 
लगती |? 

(og आपको केसे मालूम कि मुझे! यहाँकी चाय 
अच्छी नहीं लगती 1” 


कहा था |? 


“मेरे मालूम होनेके लिए ही तो आपने आनन्दसे | 


RRR 


| 
| 
| 
| 


१९६ 


“नहीं, मैंने तो उसे मना कर दिया था ।” 
“छोटे बन्चेको मना करनेका अर्थ क्या होता 
है !?7--उम्मीने प्याला बढ़ाते हुए कहा | 

a fina Wa Wa तो sare”? 

“अच्छा, मैं मनोरमासे yer, वह ऐसी खराब 
चाय क्यों बनाती है ??--उम्मीने शक्कर डालते 
हुए कहा । 

“नहीं, नहीं, Sgar लिए मनोरमासे न वहना--- 
किसीसे न कहना । ana बड़े शरारती हैं |??-- 
उम्मी खिलखिलाकर हँस पड़ी | 

“कुमुद बाबू,??--उसने कुछ गम्भीर होकर 
कहना शुरू किया--“'उस दिन gaa बड़ी गलती 
हो गई |”? 

में चुप रहा | 

“आनन्द बड़ा शरारती है । कुलीको बेवकूफ़ 
बनानेके लिए उसने मज्ञाक़ किया था |? 

“लेकिन बेवकूफ़ बना मैं ।?? 

“मुझे इसका सख्त अफ़सोस है |” 

मैं कुछ नहीं बोला । थोड़ी देर तक चुप रहकर 
वह फिर बोली--“आप ताश बहुत अच्छा खेलते हैं | 
उस दिनवाला नया war”? 

“मुझे भी उसका सख्त अफ़सोस है |??--मैंने 
गम्भीरतापूर्वक कहा | उसके ओर्शेपर मुसकराहट 
नाच उठो | 

“तो क्या आप मुझसे बदला चुका रहे थे ??? 
“नहीं, मैंने रुककर कहा--“मैं ऋगड़ना 
चाहता था ।?? 

“हूँ 1) चायकी खाली प्यालिया टेमे लेकर 
वह चली गई । मैं जानेकी तैयारी करने लगा, इतनेमें 
él वह फिर लोटी--“क्या जा रहे हैं !?? 

“et, कितने ही काम हैं। आप आजकल 
आती क्यों नहीं हैं 1?” 

“आती तो हूँ ।?? 

“लेकिन*"'मैं तो नहीं देखता |? 
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कहा | 
“लेकिन मैं तो यहाँ बहुत दिनों तक नह iy 
शादीके बाद ही चला जाऊँगा। और fy झो || 
उन लोगोंको शरारत करनेका और भी मोक्का | 
सकता है |? 
मैं इतना एक साँसमें ही कह गया गो! | 
उसके उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही चल fa, 
uÑ घूमकर देखा, तो उम्मी दरवाज्ञेपर प्रति 
तरह खड़ी थी । किसीको पता न चले, gated 
जल्दीसे घर लोट आया | 
रातको बहुत देर तक में सो नहीं सका । घरा 
जो रुख पकड़ रही थीं, उनका मैंने अनुपान भी। | 
किया था । में एक नई वेदना, एक अनजान बेकर | 
अनुभव करने लगा । सबसे बड़ी विचित्रता aa] 
थी कि दोनों ही एक-दूसरेके मनकी बातें समम हहे थे। | 
फिर भी कहना कोई नहीं चाहता था । पहले 
मुझे मालूम हुआ कि उलमन सिनेमाके TER ही की | 
रोज्ञमरकि जीवनमें भी हो सकती है | | 
शादीका दिन नज्ञदीक आने लगा। घर मिं 
और रिइतेदारोसे भरने लगा । मुके दम मारब भै | 
फुरसत न मिलती । सारा इन्तज्ञाम मेरे ही सया | 
जितने लोग आये थे, उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐस 
थी, जिनका एकमात्र काम था प्रबन्धकर्तोको ql 
करना । एसेम्बलीकी कांग्रेस बेंचे भी उके a | 
मात थीं। दूसरा दल उन लोगोंका था, जो 7 | 
ब्याहकें मौक्कोंको आमोद-प्रमोदकी चीज संग 
ताश, शतरंज, हारमोनियम, प्रामोफोनके शि 
लिए दुनियामें और कोई काम ही नहीं था | 
नाच होगा या नहीं, आतशबाज्ञी रहेगी या १६ 
लिए सत्रसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह a alle 
सभी लोगोंसे कोसो दूर रहनेकी कोशिश का 
चाचाजीके आनेका कोई ठीक न थीं 
अस्पतालसे फुरसत ही न मिलती थी | 


| 1६, १६२७ J 


ad Gia हल्या इतनी ज्यादा थी कि इच्छा रहते हुए 
ले बो प्रबन्ध अपने हाथमें न ले सकते थे। फलतः 


| a ज़िम्मेदारी मेरे सर थी । अगर किसीको समयपर 
| gat नहीं मिला, तो मेरा दोष ; बारातके लिए किसी 
aaa इन्तज्ञाम करना है, तो में ही करूँ ; लेने- 
pA चीज़ मैंगवानी हो, तो मैं मैंगवाऊँ । बुआजीकी 
लीयत कुछ खराब हो गईं थी, इसलिए भीतरका प्रबन्ध 
उमीके ज्ञिम्मे था। उसकी भी वही अवस्था थी, जो 
it) दिनमें हम लोग सेकड़ों बार मिलते ; लेकिन 
बरतें बहुत कम होतीं । जो कुछ होतीं, कामके ही 
fed | केवल एक बार सुक्ते याद है, उसने कहा 
ग-“कुसुद बाबू, इतनी मेहनत कीजिएगा, तो मुझे 
ag कि कहीं मापको तबीयत न खराब हो जाय |? 

“में री आपसे यही कहनेवाला था ।??-- मैंने 
उतत दिया | 

“किर कहा क्यों नहीं !??--उसने मुसकराकर 


Fal | 
इसे | 
1 पिह 


पि 
Feary 
Rng 
fant 


घटनाएँ 
EK 
ada | 
ale 
है थे। | 
पह | 

| मैं कहने ही आया था, तब तक आपने कह 
| 

cid), T बात ag हँसकर चली गई। मैं 
क्षी भौ À अपने काममें लग गया । 

थ|]. रको देनेके लिए सूट बननेवाला था। बड़ी 
va s १ बाद मनलायक कपड़ा मुझे मिला । कपड़ा 
ची a दिया गया । दर्जी खुद जाकर नौशे साहबकी 
a i आया । शादीके दो दिन पहले कपड़ा तैयार 
श | TI) कपड़ा अच्छा सिला था। मुके 
ते||, प आया। सभीने miam पसन्द किया | 
ॐ |. OR दुआजीको दिखला रहा था, इतनेमें उम्मी 
wn पल GSI कहा--“देख तो उम्मी कपड़ा 
=i | [है या नहीं १?? 


मी 
| à होची दष्टिसे सारे कपड़ोंको देखा। 
|» ठक तो है, लेकिन यह आस्तीन चढ़ 
4 i | | अपने केसे समक लिया ?? 2 मैंने पूछा | 


> 
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“जिसकी छाती इतनी चौड़ी हो, मुमकिन नहीँ 
कि उसकी बाँ इतनी पतली हो, जितनी यह है । यह 
ज़रूर तंग होगा ।?” 

“लेकिन आपको जानना चाहिए कि दर्जी खुद 
जाकर वहाँसे उनकी नाप लाया है |” 

“तो इससे क्या ? दर्जी गलतियाँ नहीं करते ??? 

“यह दर्जी बहुत होशियार है |”? 

“होशियार लोग ही वेवकूफ़ी किया करते हैं )?? 
उसने als टेढ़ी करके कहा | 

यह कटाक्ष मेरे ऊपर था। मैं मला उठा। 
बोला--“ख़ैर, वक्त आनेपर मालूम हो जायगा कि 
कोन बेवकूफ़ है |”? 

उसने कोटकी तह लगाते हुए कहा--“लेकिन 
अफ़सोस तो इसीका है कि ऐन age अगर कोट 
फिट न हुआ, तो दर्जी बेवकूफ़ नहीं बनेगा, बनेंगे 
आप |? 

“और अगर fine हो गया, तत्र !?? 

“तब मैं अपनेको बेवकूफ़ मान लूँगी |”? 

“लेकिन महज़ बेवकूफ़ बननेसे किसीका बिगड़ता 
ही क्या है !7? 

“ऐसी बात? तो में इस बातपर बाज्ञी लगा 
सकती हूँ कि यह कोट नोशेको फिट नहीं करेगा |” 

“फिट नहीं करनेका मतलब ??? 

“मतलब यह कि या तो सीनेसे ढीला होगा और 
नहीं तो आस्तीनसे तंग |?? 

“अच्छी बात है, बाज़ी रही ।?? 

“कितनेकी 1?? 

“दस-दस रुपयेकी ।??--मैंने तशके साथ कहा | 

(मंजूर । मगर“? 

“अब मगर क्या ??? 

“ang जो देगा, वह रुपये नहीं देगा। दस 

रुपयेकी कोई चीज्ञ दे देगा |” 

Car, एक ही बात है |?” मैंने कपड़े बक्समें 
रखते हुए कहा-- बुभाजी, आप गवाह रहियेगा ।?? 
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जीत जायगा । दर्जी वहाँ खुद जाकर नाप लाया था 
और कपड़ा सीनेमें भी वह बहुत होशियार है ।?? 
उम्मीने सर हिलाकर कहा-- “खैर, में एक नई 
बात सीख जाऊँगी ।?” 
इसके बाद उम्मीसे बातें करनेका अवसर मुझे 
बहुत कम मिला | कामकी भीड़ बहुत बढ़ गई | नियत 
BAIT बारात भाई । दो दिन तक खूब चहल-पहल 
रही । मेरे लिए खाना और सोना दोनों हराम 
हो गये | इतनी मेहनत पड़ी कि हरारत-सी हो आई | 
चाचाजी आखिर तक नहीं आ सके, इसलिए सब-कुछ 
मुझे ही निभाना पड़ा । खुशी सिफ एक ही बातकी 
थी । मनोरमाके लिए दूल्हा बहुत अच्छा मिला था--- 
पढ़ा-लिखा, सुन्दर, सुशील ओर खूत्र हृष्ट्पुष्ट | जो 
देखता, वही मुग्ध हो जाता | आखिर बरात रुखसत 
होनेका दिन आया | भीतर दूल्हेकी विदाई हो रही 
थी | बाहर मिलनीकी तैयारी की जा रही थी। में 
मेशीनकी तरह चारों ओर नाच रहा था। इतनेमें ही 
मुन्तू पढुँचा--“भेयाजी, आपको अम्मा बुला रही हैं | 
मैंने कहा--“ठहरो, अभी फुरसत नहीं है |”? 
मुन्नू बोला-- “बहुत ज़रूरी काम है, अभी 
चल्लिये |”? 
“क्या काम है 17? 
“चलिये, वहीं मालूम होगा 1? 
में मलाया हुआ भीतर आया--“क्या काम है ।?? 
बुआजीने कहा--“कुमुद, बड़ी मुश्किल हुई | 
लड़का कोट पहनता ही नहीं |? 
“दयो १22 
“जाओ पूछो ।?? 
मैं नोशेके पास गया | पूछा--“क्यों हुजूर, 
अब क्या देर हे ! कोट क्यों नहीं पहन लेते ?? 
“क्या पहनू ! यह तो एकदम तंग होता हे |? 
“तंग ! कहाँपर !?? ; 
` “आस्तीनके पास |? 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ढछिक्प्रक्स्हाएह nai and eGangotri 


= 
“लेकिन दर्जी तो आपको नाप लाया या | 
“लाया तो था ; लेकिन देखिये, गलत 
कहता हूँ ।?? | 
कोट सचमुच आस्तीनके पास तंग हो as | 
ऐसा कि बेचारा पहन ही नहीं सकता था aa झ्य | ` 
हो ! इतनी जलदी मरम्मत भी नहीं हो सकती gy) 
वहाँ मिलनीकी तैयारियाँ हो रही हैं । इसी समय उम | 
पहुँच गई, बोली--“कुसुद बाबू, अब क्या का | 
होगा ! बात तो बड़े Ah हुई ।?? 
बड़ी मुश्किलोंसे वह अपनी . हँसी रोक रही थी 
HA कहा--““होगा कथा, तुम्हारा सर १” | 
इतनेमें नोशेने कहा --“'भाई साहब, रहने A | 
इस समय मैं अपना ही कोट पहन लूँगा| पे | 
देखा जायगा ।?? 

मैंने कहा--““घन्यत्राद, aga-aga धन्यवाद |” 


Ral 


नहीं | 
बारात चली गई । सम्बन्धी लोग भी फश N 
करके चले गये । केबल में रह गया था | मनो | 
चले जानेसे बुआजी बहुत उदास हो गई थी । Fe 
मेरे साथ ही चलनेक्ी इच्छा प्रकट की | wa 
राज्ञी हो गये । मेरे लिए अब कोई कामत था| 
उम्मी भी बहुत कम आती थी। मुके इन | 
लगता कि जी चाहता कहीं बैठकर GATS! | 
एक दिन तड़के मेरी नींद टूट गई | बके | 
लोग सोये हुए थे । मैं बिछावनपर पड़ा न 7 ail 
सोचा, उठकर ज्ञरा घूम आउँ | टहलता है 
तालाबकी ओर चला गया। वहाँ देख, 
एकाम्रचित्तसे मछलियोंको आटेकी गोलियों | 
रही है | में उसके पास चला गया | i 
आँचल ठीक करते हुए कहा- “नमस्ते | 4 gt 
“नमस्ते |।??--थोड़ी देर तक ह्म हे नापी 
फिर मैंने पूछा--“कई दिनोसे इव 
देखा नहीं ।?? | > 


ae! 
द बाबूजीकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। 
हेह | दे कोई दूसरा नहीं दै, इसलिए”? 


ma “मुझे तो मालूम नहीं Sareea हुआ था 027 
ay, | बुखार ।” 
३ “अच्छे हैं |?” थोड़ी देर तक चुप रहनेके बाद 
[उ | हि उसने कहा --““आप लोग कल जा wey 
कग | “जी नहीं, आज ही शामको जा रहे हैं |? 
“आज ही 17? 
न Ad धी हाँ |? 
ga लोग भी एक हफ्तेमें घर चले जायँगे ।?? 
Aly “आपका घर किस ज्ञिलेमें है १? 
ae] “कानपुर frat | गर्मीकी छुट्टियोंमें बाबूजी 


| मासी जायेंगे, ओर फिर शायद वहीं रह जायँ ।?? 
“क्या वहाँ कोई काम मिल रहा है !?? 


वाद |” 
खा भी “पुना तो है।? 

“फि “फिर तो आप लोग यहाँ नहीं 
wal aga? 
am) “कैसे आ सकेंगे 1?” 
wat] थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे । फिर मैंने कहा-- 
जी | “आपका परिचय प्राप्त करके मुके बड़ी खुशी हुई | 
तथा | मै आजीवन इसे याद रखुँगा ।वह कुछ नहीं 
[उपर | भली, केवल सर थोड़ा और Bar लिया | 


गोलियाँ खत्म हो गई । वह उठ खड़ी हुई। 
के मेहो--“'एक बात और | अगर मुझसे कोई 
ह तव | पती हो गई हो, aay मुझे क्षमा कीजिएगा |? 
1 | उपने विषादकी हँसी हँसते हुए कहा--“यह तो 
उके आपसे कहना चाहिए |” 

‘WU अपनी उँगली बढ़ाना तो??--कहकर बिना 
उत्तको प्रतीक्षा किये ही मैंने अपनी उँगलीसे 


A 


KE 


|. इनामेलकी अँगूठी निकालकर उसकी उँगलीमें 


\ Rar a | 


: वह कॉप उठी | 
G ०७५ 
Rag क्या १? 


"o (en k ठी 
Catal बाज्ञी--मैं हारा, आप जीती 1” 
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“लेकिन में यह अंगूठी नहीं लूँगी |? 

“आपको लेना ही होगा | यही तो शर्त थी कि 
रुपयेके बदलेमें कोई चीज्ञ देनी होगी 1” 

“afin gaat at Regal 3 | कोई 
देख लेगा तब १? 

“में कुछ नहीं जानता । यह अँगूठी आपको 
लेनी ही होगी। चलिये, आपके पिताजीको देख 
आउँ |??--वह चुप हो गई। रास्तेमे फिर कोई 
नहीं बोला । 

शामको जानेकी तेयारी होने लगी । उम्मी जाकर 
बुआजीसे मिल आई | मुन्नू कह रहा था कि दोनों 
ख़ब रोई । बुआजी रोते-रोते बेहोश हो गईं | अन्तर्मे 
घोड़ागाड़ी स्टेशन ले जानेके लिए आई | बुआजी 
और बच्चोंके साथ में भीतर बेठा। मुन्नू कोचबक्सपर 
बैठा | गाड़ी चल दी । मैंने देखा, उम्मी दरवाज़ञेपर 
पाषाण-प्रतिमाकी तरह खड़ी fil गाड़ी पक्की 
agan आकर घूम गई । फिर में कुछ देख नहीं 
सका । पलकोंके नीचे आँसू कुहासेको तरह 
फैल गये । 

इसके बाद तीन महीने बीते । फूफाजीको पत्र 
आया कि बिलासपुरसे उनका टान्सफर दूसरी जगह हो 
गया । विभू बाबूके विधयमें उन्होंने लिखा कि वे 
काँसी चले गये । वहाँ उन्हें कोई अच्छी-सी नौकरी 
मिल गई है | इसके बाद मेरे अध्ययनका प्रश्‍न छिड़ा | 
आगे कया पढ़ा जाय। सबकी राय थी कि मे 


` विलायत जाऊँ । अन्तमें मुझे भी यही मानना पड़ा | 


और सेप्टेम्जरके महीनेमें में विलायतके लिए रवाना 
हो गया । 
x x x 
तीन साल बाद मैं घर लोटा। आऑक्सफोडंसे 
बी० go की डिग्री ली । काफ़ी प्रसिद्धि हो गई ।. 
लोटनेपर कालेजमें प्रोफेसरी भी मिल गई । मेरा 
संसार बहुत-कुछ! बदल गयाहथा । दोस्त-मित्र सभी 


बदल गये थे। विचार-धारामें भी बहुत-कुछ परिवतेन | 


५२० 


१ १६६४ जे 


अतीतकी बाते सपनेकी तरह 


हो गया था। 
लगती थीं । 
अन्तर्मे ब्याहकी बातें चलने लर्गी | ब्याहके 
विषयमे मेरे विचार बड़ ऊँचे थे। लड़की Fave 
तो ज़रूर होनी चाहिए । सुन्दरी ख हो ओर स्वस्थ 
भी | संगीत-ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हे । तिलक- 
दहेजकी कोई चिन्ता नहीँ । जात-पाँतकी भी fina 
नहीं | बहुत जगह बातें चलनेपर अन्तमेँ एक जगह 
शादी ते हृई। लड़की फोर्थ इयरमें पढ़ती थी | 
अत्यन्त सुन्दरी थी ओर बृत्य-कलामें यकता थी । मैंने 
उसे बहुत पसन्द किया । AAA बधाइयाँ दीं, मनचले 
लड़कोंने दावतकी फर्माईश की । मैं मन-ही-मन फूला 
न समाता था। 


शादी हो गई । में सालियोंसे बातें कर रहा 
था) इतनेमें किसीने कहा, सबसे इनका परिचय करा 
दो । मुभे सबका परिचय दिया जाने लगा । अन्तमें 


मेरी सालीने कहा--“ये हैं आपकी सबसे छोटी 
सरहज |? 


कोन saia वह भी**“विधवा वेषमें ? 
मुझे बिजली-सी मार गई | लेकिन उम्मीने मुझे 
पहलेसे ही पहचान लिया था। उसके ओठोंपर 
सूखी-सी gama लोट गई। माँखेंमें आँसू छलछला 
आये | Aedo मेरी आँखेंके सामने 
अँधेरा छा गया। उसके बाद मुझे याद नहीं, क्या 
इंआ-कब रुखसती हुई ओर कब मैं घर पहुँचा | 

चाँदनी रात थी । छतपर मैं लेटा था। मेरी 
पत्नीने कहा “लाओ, तुम्हारे सरमें तेल डाल दूँ (7 
मैंने कहा--“नहीं, रहने दो |? 


उसने चिन्तित होकर फहा-- “तुम इस तरह 
उदास क्यों रहते हो !?? 


- गया | 


| 

उसका हाथ अपने हाथमे लेकर के व | 
“कुछ नहीं |” रि 
अचानक उसकी डैंगलीमें इनामेलकी एक हे व | 
झलक उठी | मुझे जान पड़ा, मानो मैंने दा | 


तार छू लिया हो । 


“तुमने यह अंगूठी कहाँ पाई! का | 
खरीदी है !?? | 

“नहीँ ।?२ 

“किर 17? 

“यह उम्मी भौजीने मुके दी है |? 

“उन्होने'` तुम्ह ०००११2 


“जिस दिन मैं आ रही थी, उसी दिन हम an | 
एक बाज़ी बदी AeA जीती, वे हारी । बस, की | 
अँगूठी उन्होंने मुझे दे दी ।?? | 

चार साल पहलेके दृश्य मेरी आँखेंके सामने धूः | 
गये । मेरी स्त्रीने पूछा--““क्यों, कया इसमें कोई खास | 
बात है ।?? | 

“मैंने स्वप्नकी तरह कहा--“नहीँ, यों all” | 

थोड़ी देर चुप रहकर उसने फिर प्रूछा- का | 
सोचते हो 1” | 

मैंने कहा--“ज़िन्दगी जुएका एक सेल है। | 
इसकी प्रत्येक घटना एक बाज्ञी है। शादौड्याह | 
जन्म-मरण--सब-कुछ किस्मतकी बात है। १ | 
बाज्ञी किधर पलटेगी, दाँव कैसा पड़ेगा, कोई al | 
जानता | अगर चार साल पहले--” मैं चुप शै | 


“लेकिन इस फ़िलासफ़ीसे और इस ange Í 

क्या मतलब ??१-- उसने पूछा । | 
-- “कुछ नहीं | 92 

आकाशमें मेघोंके साथ चन्द्रमाकी बी 


जी लंगी | 
थी--छाया हो या प्रकाश | | 


ye 
LI 
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(क) 


स्वप्न-सा है हास्य रे कवि, पर रुदन भी हाय दुस्तर, 


बाल्य जीवन-वृन्तपर तू खिल कली-सा मस्त भूमा, 
रश्मि योवन-वकरीने फिर लिपट सस्नेह gar, 
फिर पल्लक-दल खोल सेरे हृग-कुसुमने दृष्टि फेरी, 
aaga उर्वशी नाची सुरमिमय साँस तेरी; 
कवि कुसुम, पर जग-प्रभेजनने तुझे हा नोच डाला, 
हय ग्राशा-पंखुरियोंको धूलि-कण-सा रौंद डाला; 
वह घुरभिमय साँस तेरी उड़ गई बस ग्राह बनकर, 
स्वप्र-सा है हास्य रे कवि, पर रुदन भी हाथ दुस्तर | 
CRD 
नूर जीवनसे सहा भी ना गया वह मधुर मधु-क्षण, 
हय यौवन बन गया दुर्भाग्यका तारडव-निनसन ; 
है नियतिके चक्र, तूने एक क्षणमें पीस डाला, 
काल-करिने लहलहाती - सी लताको तोड़ डाला ; 
Rda- तू हा, मृत्युप्रद-ज्वालामुखी है, 
magi कलोकी कालिया तू विषमुखी है ; 
Te भव-चिन्ता-चिताने कर दिया तुमको जलाकर, 
जसा दै हास्य रे कवि, पर रुदत भी हाय दुस्तर | 


CRD) 
शय वर्षाएँ हज़ारों aià मर चुकी हैं, 


bE द हे 

{ शेय कितनी ग्ौष्मञ्चतुएँ आह बनकर उड़ चुक्री हैं ; 
प्र ; 

EO यधरोपर रसाशत, धूनियाँ बस थक चुकी हैं, 


4 इसी जड़ लेखनीसे रक्त-मरने मर चुके हैं; 
a अधिकार जीनेका तुके रे कवि mn, 


छा. c 
mä RR परमाथ फिर क्यों प्राण त्यागे ; 


चे पक्षी, तू स्वयं वाल्मीकि ऋषिवर, 


E आहे हास्य रे कवि, पर रुदन भी दवाय दुस्तर | 
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हास्य या रूदन्‌ ? 


श्री नीलकण्ठ तिवारी aet, ato go, साहित्य-रत्न 


(+) 
सभ्यताके सप्त - स्वरमें भ्राज मानव-प्राण रोते, 
हा gle इशारोंपर हज़ारों खून होते; 
आज जगको कपि बनाकर स्वर्ण-पुतली हे नचाती, 
कूरताके खा aS आज करुणा - कूक रोती; 
रट रहा जब 'वन-तृषा? यह विश्व-चातक तृषित पापी, 
अश्रुको घन तत्र समम तू, नाचता क्यों कवि-कलापी ? 
फिर केंटीली Fad कवि, काव्य-कोकिल क्यों अनश्वर 2 
स्वप्न-सा है हास्य रे कवि, पर रुदन भी हाय दुस्तर | 


(७) 
शब्द - गागरमें भरे जा तू हुद्यके wy - सागर, 
अभु-दपणर्म॑ झलकते ब्रह्म, शिव आओ? सत्य, सुन्दर ; 
मूर्तियाँ आदर्शकी शुचि अर्रुमन्दिरमें रखी है, 
अश्रु ही तो सीढ़ियाँ सर्वोचताके ai हैं; 
कमेके ये मर्म-पथ हैं, द्वार जग-बन्धुत्त्वके हैं, 
ay ही तो कात्य-भाषा बीज जग-अमरत्वके हैं ; 
हाँ, लिखे जा पूछते हैं अमर तेरे seme 
'स्वप्न-सा है हास्य क्यों कवि, क्‍यों रुदन भी हाय दुस्तर १? 


( ६ ) 

है चिरन्तन वेदनाका विकृत स्वर यह हास्य रे कवि, 
ak मायाकी age प्यासे हृदयकी आग रे कवि, 
शक्ति, लक्ष्मीऑके उपासक ध्वंस होंगे शीघ्र ही कवि, 
यह क्षणिक मंमा-मकोरा हो रहा फिर क्यों विकल कवि, 
तरनि, तारे, चन्द्र, पृथ्वी आदि सब हों नष्ट रे कवि, | 
पर प्रलय भी स्वर ममर तेरा करेगा गान रे कवि, 
जब रुदन ही गान शाश्वत्‌ फिर दिवाने भूम गाकर-- 
“स्वप्न-सा है हास्य रे जग, पर रुदन तो है अनश्वर | 
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Re 


'ावारे' की 


i बारे? से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती हे । जबसे होश 
सम्हाला हे, तभीसे मेरा उसका गहरा सम्बन्ध रहता 
चला ग्रा रहा है । पूर्वी बंगालमें मेंडरानेवाले मेघ, हिमालयसे 
निकलनेवाली नदियोंके कल - कल नाद, पश्चिमी घाटपर 
टकरानेवाली लहरों तथा महासमुद्रके ATG बातें करना सुभे 
उसीने सिखलाया ढे । 

यूरोप भी मुझे उसीने दिखलाया, AAN यों कहा जाय 
कि मैंने उसोकी esa देखा दे। 'आवारेकी यूरोप-यात्रा? 
कोई काल्पनिक यात्रा नहीं, यथार्थ यात्राका ही वर्णन इस 
emt लिखा गया हे । हाँ, कई कारणवश स्थान तथा 
व्यक्तियोंके नाम अवश्य ही बदल दिये गये हैं ; पर हैं वे 
यथाथ । जिस प्रकार पेरिस, afa, नेपल्स आदि यूरोपके 
यथाथ शहर हैं, उसी प्रकार हाना, केटी ओर हांस भी 
वास्तविक ब्यक्ति हैं। इतनी बात अवश्य है कि जो बातें 
इन WIG कहलाई गई है, अथवा जो कार्य वे करते हुए 
दिखलाये गये हैं, वे उस हद तक कहे वा पूरे न किये गये हों। 
कुछ लोग कहेंगे कि स्थान तथा पात्रोंमे अथवा घटनाओं में 
ही इस प्रकारके परिवर्तन लानेकी क्या आवश्यकता थी १ क्यों 
नहीं उनका वास्तविक स्वरूप ज्यों-का-त्यों रहने दिया गया । 
बात उपयुक्त होनेपर भी इससे मेरे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो 
सकती थी । में पाठकोंके सामने यूरोपीय समाजका “फोटो? नहीं 
उपस्थित करना चाहता था, क्योंकि मुझे स्वयं ही वह नीरस 
Saat था । aAa प्रष्ठोंम यूरोपीय समाजकी वास्तविकताको 
न भूलते हुए, वहांका एक कलापूर्ण चित्र अंकित किया ग्या है ; 
बहाँके समाजके स्थिर नहीं, बल्कि चलायमान, परिवर्तनशील 
स्वरूपको आँखोंके सामने लाने तथा उन्हें अध्ययन करनेकी 
चेष्टा की गई हे ' मुझे उसका यही स्वरूप सन्ना, सजीव तथा 
जीवित-जाग्रत दीखता है, उसीसे इम बहुत-कु सीख भी 
सकते हैं । 

[es ) 

वह मार्सेल#में जहाज़-घाटके पास ही गिरफ्तार किया 
eee aeons । गिरफ्तारीका प्रत्यक्ष कारण तो मालूम नहीं ; पर इतना 


if 


(०-0. In Public 


दक्षिण फ्रांसका सबसे बड़ा बन्दरगाह. आ È F भी मौसम | 
i h ey Gurukul Pa तै. आया ते द डु ala 
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यूरोप-यात्रा 


डा० सत्यनारायण fag, पी-एच० डी० 


स्पष्ट था कि इस प्रकारकी वेश-भूषावाले 'सञ्ानों” 
यूरो पके बन्द्रगाहोंमें बड़े विरते मुद्ठतमें ही हुआ कता ३, | 
उसकी कमरमें बड़ी लापरवाहीसे बाँधी हुई गक कष. | 
2 खुसे थे । सामनेके दोनों फेटे इस तरह डने बन गवे) | 
क्रि चलते समथ जान पड़ता था, सानो सुग्रीकी दो बश्च | 
दोनों ओर वीरासन लगाये बैठी हों और एक-दूसरे झा | 
करनेके लिए dat बदल रही हों । लुगीके फेंटोंको हन्न | 
gaa ऊपरकी गंजीसे किया गया था, जिसके भीतरपे ert 
बाल वाहर झाँक्री लगा रहे थे। उसके ऊपरसे एककात | 
कोट डाल लिया गया था, जिसमें केवल एक-आध a हुआ | 
बटन लटक रहा था । कोट ओर उसके क्रदक्रा ऐसा हिसाव | 
था कि बटन रौर शरीरके बीचके फासलेसे एक tie | 
आसानीसे आर-पार निकल जा सकता था । उसका यह समू | 


का पप 


a 


~ 


“विलायती लिवास? इतने अधिक मरोखोंसे बना था कि उसे | . 


समय - निर्धारणके लिए किसी अच्छे पुरातत्व | 
आवश्यक्ता थी । 

उसका कद मझोला, पर ठीक बाँसके खटके AA! | 
aah ठोंकनेपर जैसे उनका उपरला भाग विष्ट | 
जाया करता है और चारों ae A लटकते दिखला | 
लगते हैं, टीक उसी भाँति उसके चिपटे सरसे. निकले हुए y | 
चारों ae लटक रहे थे । रंग ऊपरसे नीचे तक काला । बेह | 
रंग शायद वास्तवमें उतना काला न रहा हो; पर सम | | 
कोयलेसे पुते रहनेके कारण वह भी बिलकुल काला ae r, 
कोयलेकी बू उसके सारे शरीरसे निकल रही थी । “a 
नहीं, चलते समय वह झड़-मढ़कर उसके THE 
जा रहा था । अपने कपड़ोंको ज़रा माई ह 
उठाना उसे पसन्द नहीं था । 

जिस समय वह जहाज़से बाहर निकला, i 
हो पाया था । चारों ओर बढ़े धनें gees कार. E 


` चल. 
काया हुआ था। हवा बढ़े ज़ोरोंकी बोट 


सरेरा भी % || 
‘| 


ट्र | ठ àl 
बन्द्रगाहका सारा काम-काज बन्द रखा गया थी ढे | 


ast “कल खींचकर 
छोटे स्टीमर बड़े-बड़े समुद्री जहाजको ae 


ction, Haridwar 


2 an 5 समय बन्द कर रखा था । चुगीवाले भी यह 
| 2 कि इतना सवेरे ऑर ऐसे मोसमर्मे कोई बाहर न 
l a निश्चिन्त हो कपकियाँ लेने लगे थे । वह शायद 
र a मोकेकी ताकम था । यदि नहीं, तो फिर ठीक ऐसे 
| att ही जहाज़से क्यों उतरा १ 

| अक्सर सितम्बरके महीनेमे जेसी सर्दी उतने सवेरे 
| तमं रहा करती है, उसके हिसावसे आज काफ़ी ्रधिक 


aai | gda हृवाके कारण वह सर्दी शरीरके भीतर हड्डियों तक 
| mm झी जाती थी ; पर शायद उसे इसकी ज़रा भी परवा न थी । 
ठेच 


| ने हाय कभी हिलाता, कभी कोटके पाकेटमें रखे ओर कमी 
| तौ वगलोके नीचे दबाये वह बराबर आगे बढ़ता जा रहा 
a) जिस समय वह छोटा पुल पार कर रहा था, सामनेकी 
ऐसी तेज़ थी कि उसे पीछे cea देना चाहती थी । 
| इए क्षण खड़ा रहा, फिर उसके IRN रूखी हँसीको रेखा 
ई दी, मानो वह कह रहा था--“यह क्या NA 
+ | भे कहीं ग्रधिक बड़ी सुसीवतोंका सामना किया दै। तुम 
i | TA ही मुझे डराना चाहते हो १? 

| ` पुलके दूसरी ओर पहुँचते ही उसकी अगवानीके 


UR cathe aos 

फिर दोस्ती आगे बढ़ानेकी चेष्टा न कर वह दुम हिलाता 
बेह ` पीछे-पीछे चलने लगा। उसकी दूसरी ओर 
॥. हर अन्धकारमें छिपा ari अभी वह आधा पुल 
|. के पाया होगा कि तेज़ हवाके साथ-ही-साथ बड़ी-बड़ी 


ताथ | 

तता / सकने लगीं। उसने चारों ओर घूमकर देखा । 

cat भ S सिवा और कुक भी न था। > 
T समय सामनेसे ade स्वरर्मे आवाज़ आई 


Hay» 


: इस शब्दका मतलब नहीं समभ पाया, फिर भी 
` | तुरत ही लम्बे-चोढ़े डील-डोलवाले दो 
ज्र हा सामने ग्रा खड़े हुए। एक क्षण 
र बड़े गोरसे देखा, फिर एकने फ्रेंचमें 

स वरिये ( मज़दूर ) 2” 
AÈ उत्तर नहीं मिला । फिर उसने पूछा 
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Tae a यूरोप-यात्रा ` ५१३ 


इस बार भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला । दूसरे सिपाहीने 
हँसते हुए अपनी ही भाषामें कहा--“आवारे भैया हैं ।” 

सिपाही उसे पकड़ ले चले । कहाँ रौर किसलिए लिये 
जा रहे हैं, इस बातका उसे पता न था ; पर इतना म्रवश्य स्पष्ट 
हो गया कि वह गिरफ्तार कर लिया गया हे । इतना 
दोनेपर भी उसके चेहरेका हाव-भाव पहले ही जैसा बना रहा । 
मालूम पड़ता था, जैसे वह इसके लिए पहलेसे ही तैयार था, 
अथवा गिरफ्तारी-जेसी बातें उसके लिए बिलकुल स्वाभाविक-सी 
ही हो गई थीं । 

कुत्ता भी पुलिसकी चोकी तक उनके साथ-साथ आया । 
जब दोनों सिपाही अपने असामीके साथ फाटकके भीतर 
चले गये और अपने पीछे फाटक बन्द क, लिया, तो वह बाहर 
बैठा उसके निकलनेकी बाट जोहता रहा । जब बहुत देर हो 
जानेपर भी कोई बाहर निकलता न दिखलाई दिया, तो वह 
दुम हिलाता हुआ आसपासकी मिट्टी सूँधकर बहाँसे चला गया | 


RE) 

उसी दिन तीसरे पहरकी बात हे । मार्सेलम एक रास्तेके 
किनारे जिप्सियोंकी एक धोड़ागाडी आ खड़ी हुई । जैसा 
प्रायः हुआ करता हे, उनके पड़ाव डालते ही वहाँपर उनका 
अपना एक विशेष प्रकारका बाज़ार-सा लगने लगा । सबसे पहले 
गाड़ी हाँकनेवाला एक नौजवान जिप्सी गाड़ीसे उतरकर घोड़ोंको 
खोलने लगा । फिर एक युवती गोदर्म एक बच्चेको लेकर 
उतरी और धोड़ोंके खानेके लिए जो घास फेलाई गई थी, 
उसीपर बैठ बच्चेको दूध पिलाने लगी । इसके बाद जैसे किसी 
कसकर ग्रालू-भरे बोरेके फट जानेपर उसके भीतरसे आलू बाहर 
निकलने लगते हैं, उसी प्रकार गाड़ीके भीतरसे बूढ़े, बच्चे, 
नौजवान, स्री, पुरुष बाहर निकलने लगे । 

ये जिप्सी भारतके अनेक भागोंमें पाये जानेबाले मगहि 
डोम अथवा ag जातियोंकी तरह अपना सारा जीवन गाड़ियोंपर 
ही बिताया करते हें । वे चोरी, ठगी अथवा भीख माँगकर 
अपना निर्वाह किया करते दें । उनके जीवनकी आवश्यकताएं. 


अधिक नहीं, पर जब जैसा हाथ लग गया, या भाग्य सुधर गया, 


उसीके अनुसार हुआ करती हैं । 
इसी कारण उनके लिवास अपने निजी ढंगके ही थे। 
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कितने बुड्डोंके iad ख्रियोंकी ऊँची एड़ीबाली जूतियाँ र | 


कितनी खियोंके पाँवमें पुरुषोंके बूट जूते थे, ओर कितने इर 
प्रकारके थे कि एक wad पुरुषका जूता और RA ख्ीका 
जता पहने थे । उनके पायजामे, कोट आदि रंग बिरंगके थे । 
एक पाँवरमे हरे रंगका कपड़ा, तो दूसरे पाँवर्म काले, उजले 
अथवा किसी चितकबरे रंगका था । 

गाड़ीसे उतरकर एक जिप्सी भीख माँगने जानेके पहले 
अपने बेहलेका साज-बाज ठीक करने लगा । नालेके पास, 
जहाँसे बड़ी बदबू आ रही थी, बूढ़े आग जलाकर भोजन 
पकानेकी तैयारी करने लगे । कुछ Raat aa लहँगोंपर कई 
प्रकारके va बिछाकर साफ़ करने ait दूसरी, जिनकी 
किशोरावस्था थी, शहरमें जानेपर सरलतासे लोगोंका ध्यान 
अपनी Me आकर्षित कर सकें, इस बातके लिए तरह-तरहके 
mera रचने लगीं । 


जिष्सियोंकी गाड़ीसे थोड़ी दूरपर ही वह भ्रजीब विदेशी 
युवक बैठा था, जो ग्राज सवेरे जहाज़से उतरा था ओर जिसे 
पुलिसने कुछ घंटे हाजतर्मे रखकर छोड़ दिया था। उस 
विदेशीकी विचित्र पोशाक देखकर एक जवान जिप्सी उसके पास 
पहुँचा an भ्रपनी ज़बानभें कुछ त्रोला। उत्तरमें एक नये 
प्रकारकी ज़वान सुन, जिसका वह कुछ मतलब नहीं निकाल 
सका, उसे हँसी आ गई। फिर भी वह वहाँसे टला नहीं । 
उसके पास ही बैठकर अपना बेहला बजाने लगा। , थोड़ी देर 
बाद उसने विदेशीको अपने साथ चलनेका इशारा किया ; पर 
श्रसफल रहा । 

जिप्सी ग्रकेला श्रपनी गाढ़ीके भीतर गया और अपने 
हाथर्म एक जाँघिया लेता ग्राया । नांधियेका आधा भाग 
काले कपडेसे तथा आधा सफेद फ़लालेनसे बना था, जिसमें 
लाल धारिया लगी थीं। जांषिया दिखलाते हुए जिप्सीने 
अपनी ज़बानमें कुछ पूछा । युवकने समभा, शायद जिप्सी 
जाँघिया बेचने आया हे । उसने अपने कोटका पाकेट उलरकर 
दिखलाते हुए कहा--पासर्मे कानी कोड़ी भी नहीं ।” 

जिप्सी इसका मतलब समभ गया । थोड़ी देर तक वह्‌ रुका 
रहा, कुछ निश्चय नहीं कर पाया ; फिर हँसते हुए जाँघिया उसके 
सामने फेंक दिया और अपनी गाड़ीकी ओर चला गया | 
युबकने जाँघिया कमरमें डाल लियां ak अपनी लंगी 
समेटकर बयलमें दबाया ही चाहता था कि एकाएक जोर 


Sah 


eer 


K वर्षा आई । 
‘ae रास्तेके किनारेके एक पेड़के नीचे जा खड़ा हुमा। 
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Ha कम्बलकी तरह अपनी 
तुंगी ony 


जिप्सी अपने बाहर डाले हुए असवाब समेट अजे | 
लेकर फिरसे गांडीके भीतर चले गये ये। गारदी r 
खिड़कियाँ बन्द कर ली गई थीं ; पर उसका Bary z 
हुआ था और उसके बीच युवा जिप्सी बेहला लिये बैग a 

मूसलधार पानी बरसने लगा । 


सर्दीके कारण उसके दाँत कटकटाने लगे। जहाजे फे | 
TGA अब तक वह अपने-आपको एक प्रकारसे भूला हग a! 
इस समय ऐसा मालूम पड़ा, जैसे वह आहिस्ता-अहिल | 
दोशमें आ रहा हो । अभी उसे यह भी याद गराया कि ऐेऐ | 
उसने कुछ खाया नहीं है । E 

अब ग्रन्धकार छा जानेसे संध्या हुई-सी दिसता हा 


थी । रात कहाँ बितायंगे, इसकी भी चिन्ता हो रही ॥॥ 


हृतन्त्रीसे निकल रहा था । 
र ज़ोरोंकी वर्षा हो रही थी । 

रह-रहकर उस युवकके मनमें आता १ 
वही अच्छा था। वहाँ कम-से-कम ऐसी सर्दी 0 i 
थी ; पर नहीं, वहाँ भी मेरे लिए कौन-सी है i 
चारों ओरसे कुत्तोंकी तरह दुतकारा जाता य”. १ 
वरो रल ३ । मर लिए जल त्ता चि ता 1 
भाग्यमें सुख न 

“फिर क्या ऐसे ही भूखे-प्यासे रौर at ह 
में यहाँ मर जाऊँगा १ लोग किसी मे 5" वी 
घसीटकर कहीं feat देते हैं, ठीक उसी प्र वा 
मी फिकवा दी जायगी १ 


3 { $ É com ee : स्‌ er 
NG aa लाशको ama करनेवाला भी कोई नहीं मिलेगा १ 


|. बह पता न चलेगा कि में भी कभी आदमीके 
hi 


अज्ित्दा था १ 

उसे ग्रपने होंठ दाँतोंके नीचे कसकर दवा रखे थे। 
ga पाती gA होकर नीचे गिर रहा था । कभी-कभी उसकी 
गा छो aga de वहाँपर अटक जाया करती ओर उस युवकके 
Mi | दी नसे इस प्रकार तन जाया करतीं, मानो उसका रोम- 
कह रहा हो-- नहीं, में इस प्रकार कदापि नह नहीं 
ग भ | p 
आ | ह जिप्सी अपनी गाड़ीके दरवाज़ेपर बैठा Agar बजा 


Fe ae v n S$ rT 
GA) हवा सागँ-सारयँ करती हुई वृक्तोंकी ऋकमोर 
MAC 

6 दर मूसलधार पानी बरसता जा रहा था। 


rads ol 
वह दिन आज ग्रतीतके गर्भमें कितनी दूरपर दिखलाई 
गिळत है| उस दिनकी याद करनेपर जिप्सीके बाजेका वह सुर 


Tas 


Aie ग्राज भी उसी दिनके समान स्पन्दित करता 


ag)" कया वह वास्तवर्मे मेरा भ्रपना चित्र है ! नहीं, 
लेका ॥ करि नही, वह तो स्वयं मैं ही हँ ।॥ फिर इस प्रकार 


| u wi आखिरमे विदेश आया ही क्यों? 
|| मे भाया नहीं, बल्कि इधर भटक पड़ा । जन्मसे 
| | हि आदत है । अ्रपनी विपरीत इच्छा रहनेपर 
| ऐसा कोप मेरे ऊपर रहता चला माया हे कि सदा 
पह परथिवीके एक कोनेसे दूसरे AAN लुढ़कता रहा 
N a N भटकते wÑ दोष चाहे जिस किसीका 
a न्या तकके अपने जीवनपर यदि कभी में 
* मेर भीतर मुझे सताने अथवा दबा रखनेवाले 


पर z 
ति नहीं, बल्कि सारे संसारके प्रति एक प्रकारका 
भर आता है। 


| गोवन fe 


| 
हीं विशेष कारणोंसे बड़ा कठिन तथा 
या है, और में बाल्यकालसे ही एक प्रकारका 
ती RT झा रहा हूँ । मनुष्य मेरे लिए 

री रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ 


के 
RA 
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थोड़े समयके सहवाससे ही मेरा दम घुटने लगता हे, ओर में 
अपने योग्य किसी दूसरे स्थानकी aay निकल पढ़ता हूँ । 

पर यह 'दूसरा स्थान? दे कहाँपर १ अपनी सोलह वर्षकी 
भवश्था पूरी भी नहीं हो पाई थी कि हिमालयसे लेकर कुमारी 
अन्तरीप तक और अरब समुद्रसे लेकर बंगालकी खाड़ी तकके 
सारे प्रदेश छान डाले ; पर मेरी ग्रवस्थामें कोई सुधार नहीं 
हुआ । सत्रहवाँ वर्ष आरम्भ हो रहा था, उस समय संयोगसे 
एक बार फिर कलकत्ते आया । इस बार मेरी यात्रा करनेकी 
इच्छाका वेग थोड़ा कम हुआ-सा दीखने लगा । उस समय 
में ees ea ठीक गंगा किनारेके एक सकानर्गे रहा करता 
था। गरमी समाप्त हो चली थी और वर्षाऋतु आरम्भ हो 
गई थी । संध्या समय जब काम-काजसे थोड़ी देरके लिए 
फुर्सत मिलती, तो मकानकी सबसे ऊपरवाली छतपर चला 
जाया करता शौर मेघाछन्न आकाशके नीचे खड़े हो गगाकी 
ओर बहुत देर तक देखा करता । वहाँपर कई बार बड़े-बड़े ज्र 
जहाज़ सामनेसे जाते हुए दिखलाई देते । उन्हे देखकर मनम 
आता--क्याइही पन od यदि गंगाका दूसरा किनारा 
बिलकुल ही न k pate फिर एक ऐसे ही जहाज़में अकेले 
बेठकर इन दीन भनुध्योंसे, इस नरकतुल्य शहरसे, इस कश्मय 
जीवनसे छुटकारा पाकर सदा सुदूर क्षितिजकी भोर चलता 
चला जाता 1? 7 


D 


उस समय ओर भी अनेक प्रकारके भाव मनर्मे आया 
करते । ये भाव कभी बड़े विषाद भरे होते भोर कभी इतने 
उत्फुछता तथा ग्राशा भरें हुआ करते कि शरीर बिलकुल 
हलका-सा बोध होता और मालूम पड़ता कि इस घरसे भी 
“उड़” जाना कुछ कठिन नहीं । 

जबसे उस घरके 'मेजदादा” यूरोपमें अपनी पढ़ाई समाप्त 
कर घर लौटे AK वहाँका हाल सुनाने लगे थे, उस घरसे “उड़? 
जाना मैंने बिलकुल निश्चय कर लिया । उनकी यूरोप-सम्बन्धी 
बातें में बड़े ध्यानसे सुना करता । बातोंका सारांश यह होता 
अथवा उनका मतलब में यह लगाता कि यूरोप सुख-ऐश्वर्थकी 
खान है ; दुःख किस चिड़ियाका नाम हे, वहाँ कोई जानता 
ही नहीं ; भोग-बिलासका तो वह झगाध समुद्र ही हे) | 

मेरे मनर्मे ma फिर उस agah भी एक गोता क्यों | 
न लगाया जाय Y E 


SAS LS 
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सेजदादा पेरिस शहर ओर वहाँको लड़कियोंकि विषयर्म 
अकसर विस्तारपूर्वक चर्चा किया करते। उनकी बातें 
मेरी आँखोंके सामने एक अनोखे, अब तक अपरिचित, सुन्दर, 
मधुर, ऐश्वर्यमय संसारका चित्र ला खडा किया करती । इस 
प्रकारके संसारका भी एथिवीपर होना सम्भव दै, यह वात TN- 
पहल ही मेरे मनमें स्थान ग्रहण कर सकी । उसी क्षणसे 
उस संसारकी एक झलक लेनेके लिए में उतावला हो उठा । 
पर 'मेजदादा'के कथनानुसार उस संसारम उनके जैसे ही 
बढ़े लोगोंके लिए स्थान मिलना सम्भव था। में उनकी 
बातसे हतोत्साहित नहीं हुआ । उस यूरोपीय संसारकी एक 
झलक देखनेकी मेरे भीतर इतनी प्रबल इच्छा थी कि मैंने 
यह निश्चय किया कि यदि उस भोग-विलास, सुख-ऐश्वर्यके 
स्वयं उपभोग. करनेका अवसर मुझे न मिला तो न सही, 
कम-से-कम उसे देखकर तो अपनी आँखें ही ठंडी कर लूँगा | 
एक बार मेजदादाने बतलाया कि वे पेरिसमें लुत्र देखने 
'गये alt agin संगमरमरकी बनी नभ ख्ियोकी अनेक 
अवस्थाओं ak भावोंकी मूर्तियाँ देखीं ओर उनसे उनका मन 
विचलित होने लगा। फिर वे उसी दिन शामको सीन 
नदीके किनारे टहलने निकले, तो ठीक उस मूर्तिके ही समान 
एक सुन्दर खत्री स्वयं हसती हुई उनके सामने आई श्रौर उन्हे 
लुभानेकी तरह-तरहकी चेष्टा करने लगी । वह छुन्द्री उनपर 
बिलकुल मुग्ध थी, ओर उससे उन्होंने बढ़ी 'कठिनाईसे कई 
महीनोंके बाद अपना पीछा छुड़ाया । मेजदादा कह रहे थे कि 
उनके भारत लोट आने तक वह उन्हे प्यार करती रही ah 
प्यारके खत प्रति सप्ताह हवाई-डाकसे भेजती रही । 
मेरी आँखोंके सामने एक बड़ी कोमल तथा सुन्दरी 
ख्रीका चेहरा नाचने लगा। वैसी उुन्दरता वास्तवर्मे कभी 
अपनी ma देखी नहीं थी; पर चित्र ग्रादि देखकर 
सुन्द्रताकी ABA जो कल्पना की जा सकती है, वही 
aiaa सामने नाचने लगी । इतना ही नहीं, करिसी शहर 
या देशकी सुन्द्रता, वहाँके लोगोंकी कान्ति, बहाँके ऐश्वर्य 
आदिक जितनी भी ऊँची तथा सुन्दर कल्पना की जा सकती 
थी, में उस ade यूरोपीय संसारमें देखने लगा । उस समय 
तक्रके मेरे जीवनमें मेरा परिचय केवल उन्हीं चीज़ोंसे हुआ 
' था, जिनका नाम लोग दरिद्रता, दुख भ्रथवा हतभाग्य दिया 
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करते हैं ; इनसे केवल विभिन्न ही नहीं, त 
जितना अधिक धनधान्य, सुख-सम्पन्न देश उस सम कक | 
द्वारा देखा जा सकता था, में यूरोपके संसारम ऐसे ल | 

मेजदादाके विषयरमे सोचता - ‘ga ग्रादमीने 
देखा दै | और HY ह 

मेजदादासे अपनी तुलना करनेपर मुझे दिलत | 
कि केवल उनके कपडे मुझसे अच्छे थे, नहीं तो दूसरे Fate | 
मामलेमें वे सुमे श्रेष्ठ नहीं । वे न तो मेरे जितना ई | 
सकते थे और न मुझसे कुशतीमें ही जीत सकते थे ; fy 
उनके लिए उस यूरोपीय संसारकी झलक देखना समभव ह क्ष | 
तो मेरे लिए भी अवश्य ही हो सकता था। 

यूरोपकी झलक देखनेका जोश ऐसे gate सम ag] 
सवार था कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी बड़ी भी क्यों नह, 
सबका सामना करनेके लिए खुशीसे तैयार था । । 

प्रत्येक क्षण मनर्मे आया करता--लफ़आ श्र 
जहाज़में जा बेटं ओर अपने संसारसे विभिन्न तथा विशी 
उस यूरोपीय संसारकी चमक देखू. ; स्वयं एक दिर ey 
जाकर अपनी आँखों संगमरमरकी वे मूर्तिया देखू शरोर a 
समय सीन नदीके किनारे उस अलौकिक सुन्दरीके परश 


शता 9 | f 


पात्र बनू ।? 
उस समय यह मेरा केवल एक स्वप्नमात्रं था । 


if 85 
फिर भी यह स्वप्र इस प्रकारका था | 
लिए भी चैन नहीं लेने देता । चाहे जिस प्रकार भी है। i i 
सफल होते देखना चाहता था । जब मेरी इस भ || 
मालिकोंको पता लगा, तब तो aa मारे ऊ ग a 
लगे। साथ हो वे बात-बातर्मे सुके ऐसा बनाने 2 A 
घरमें और afte दिन टिकता मेरे लिए भारी a a 
अब मेरी मालिकिन मेरे कामकी वाती d 
अपेक्षा ्रधिक कड़ाईसे करने लगी | यदि i 4 
तरह साफ न की होती अथवा वचं दवि 
करकट ज़रा देर तक फर्शपर पड़ा रह जाता; 
हुए कहने लगर्ती--तू wa नवाबका नाती 
यूरोप जानेकी सोच रहा है| अध 
क्या परवा १? 


मई, १९३७ ] 
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एक दिन आध थेटा तक ऐसी ही फटकार सुनानेके बाद 


हे लिए स्थान नहीं V ; 

उस दिन संध्या समय FIN SAR मनमें आने लगा-_ 
qaga जीवनसे में वास्तवमें ही ऊब गया। नया जीवन 
रासभ करनेका सुभे इढ़तापूर्वक निश्चय कर लेना चाहिए । 

मौसम उस दिन ग्रच्छा न था, फिर भी किसी नये 
स्थानपर काम Zea faq घंटों घूमता रहा । रातमें भी 
नींद नहीं आई । दूसरे दिन यह सोचकर कि ale नहीं तो 
मोट ढोनेका काम करूँगा, जहाज़-घाटकी A गया ; पर वहाँ 
gan मालूम हुआ कि इसके लिए भी सर्वप्रथम जमादार 
mea ay सिपाहीजीको दो-दो इपये दक्षिणा देने पढ़ते हैं । 

उस दिन मेरे सोनेका सिलसिला जहाज़-घारके निकट एक 
पानवालेकी दूकानके सामनेक्री पटरीपर जमा । सुभे नींद नहीं 
mid थी । पासमें ही एक बहुत बढ़ा जापानी जहाज़ लंगर 
वाले खड़ा था और उसमें मालकी stents हो रही थी । 
| में रस्तेके किनारे खड़ा खड़ा बड़ी देर तक वोभाईका काम 
` देखता रहा । लोहेके विशाल क्रेन बड़ी-बड़ी जूटकी गाँठोंको, 
नहं चार-पाँच आदमी शायद ही लुढ़का पाते, नचाते हुए 
| अप उठाते श्रोर भीतर ले जाकर छोड़ AAL उनके लिए 
| eae खेलके समान था । 

कुछ देर बाद मेरे पीछेसे एक मोटर वहाँपर आ खड़ी हुई 
| गोर उसके भीतरसे दो सूट-केस तथा ओर भी बहुत-सा सामान 
| वे एक आदमी निकला । वह ग्रादमी कोई जहाज़मे काम 
|| वाला झफसर-सा दीखता था । उसने इधर-उधर देखा 


on i UH जहाज़की ae निहारते देख पुकारकर कहा-- 
कुली |? 


मै 
पपर के 


उस ग्रादमीका सामान उठाये जहाज़मे घुसा । 
ha’ g सिपाहियोने बिलकुल ही नहीं टोका । जहाज़में 
का R सीढ़ियोंपर चढ़ना-उतरना पढ़ा। ्रन्तमे एक 
7 aa खोल उसने सुझे भीतर सामान रख नेको 
भे तती में तनकर उसके r खड़ा हुआ, तो उससे 
Re eet पकड़ा दी । में जैसे ही उसकी केबिनसे 
tf “आ, काने अपना दरवाजा बन्द कर लिया । 

| EA बाहर निकलनेका रास्ता भूल गया। जाना 


git दिया- अव वू. यहाँसे बोरिया-वस्ता बाँध ; मेरे यहाँ - 
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था सुके बाहर निकलनेकी सीढ़ियोंके पास, किन्तु पहुँच गया 
कोयला रखनेके स्थानपर । बहाँपर बड़ी गर्मी थी । थोड़ी 
चेष्टा करनेपर पोर्ट होलका शीशा खुल गया । में ठंडी इवामें 
साँस लेने लगा ! बाहर झाँककर देखा, फिर भी जिस aida 
उस जहाज़में घुसा था, वह दिखलाई नहीं पड़ी । 

घड़घड़ाहट हुई । किसीके बिगुल बजानेकी आवाज़ हुई । 
जहाज़ हिलने लगा । मेरे पाँव थरथर काँपने लगे। कुछ 
देर बाद सामने देखा, तो मालूम हुआ कि सामनेकी पृथिवी 
चलने लगी । 

वास्तवमें जहाज़ खुल चुका था । 

तो क्या सचमुच ही मेरा स्वप्न पूरा होने जा रहा था ! 


[७ | 
मुझे बचपनकी बातें याद गाने लगीं। घोड़ागाडीके 
पीछेकी पटरीके सहारे लटकता हुआ अकसर स्कूल जाया- 
आया करता था । धोड़ेके लिए बात समान ही रहती ; मेरे 
लटकनेसे उसका कुछ भी वो बढ़ता हुआ नहीं Rees | 
देता । हाँ, अन्तर केवल बेहूदे कोचवानोंको दीखता, जो | vs 
अपनेको बैठा देख ्रौर सभी लोगोंकों अपनेसे नीचा देखते थे । z 
फिर सोचता--'किराय़ा देकर तो चाहे कोई भी बेवकूफ | 
सारौ ज़िन्दगी सफ़र करता रह सकता है ; उसे श्राखिर करना _ 
ही क्या पड़ता है ? age किसी गाड़ी saat जहाज़पर बेठ | 
जाना और दिनमै आठ-आठ बार SAT करना । उसमें आखिर 
हिकमत ही क्या अथवा ग्रसे ही क्या वास्ता Y 
मनमें भ्राता--इस जहाज़पर सफ़र करना भी तो 
घोड़ागाड़ीकी पटरीपर सफर करने-जेसा ही आसान दीखता है।? 
क्रमश: .कलकत्ता शहर Bats ओोट हो गया। wa 
नदी किनारे बहुत दूर-दूरळे फासलेपर छोटे-छोटे गाँव दिखलाई _ 
देने लगे, जहाँपर अधिकांश घर केवल फूसके ही बने थे । | 
धूप निकल आई थी । नदी किनारे बहुतेरे नर-नारी पुण्यः 
सलिला भागीरथीमें योते लगा रहे थे । ये लोग भी अपरिचित 
थे; पर न-जाने आज क्यों उनके प्रति भी मेरे भीतर एक 
विचित्र प्रकारका भाव ग्रा रहा था। सुभे जीवनमें दूस 
र ओई वैसा मौका याद नहीं आता, जब -मेंने मनुष्योंको 
उतनी प्यारकी हष्टिसे देखा हो । ? 
इस प्रकार किनारेकी भोर देखते-देखते घंटों 
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अब गाँव भी बहुत दूर-दूरपर मिलने लगे ग्रौर किनारेकी 
हरियाली भी वैसी घनी नहीं रह गई । किनारा सूखा हुआ 
और बालुकामय dea लगा । धीरे-धीरे उस किनारेसे भी 
हमारा जहाज़ दूर हटता चला गया। उस समय भी में 
कोयलेसे भरे dat स्थानर्मे ही था। रह-रहकर मेरे मनमें 
उठता--'पता नहीं, आगे aan क्या बीतेगी ! आखिर 
मेरे भाग्यमें लिखा क्या हे १? 

मुझे ज़ोरोंकी प्यास लग आई । पिछले दिन शामको 
जिन लोहेकी सीढ़ियों ale जिस लोहेके फाटकको पारकर आया 
था, उसी रास्तेसे बाहर निकलने लगा । उठकर चलते समय 
बड़ी कमज़ोरी मालूम पड़ने लगी ; मालूम पड़ता था, रारीर 
सूखकर कांटा हो गया है । 

में मेशीनधरमें जा पहुँचा । वहाँ AAN पानीका एक 
पीपा रखा था ale जंजीरसे बँधा एलोमीनियमका एक गिलास 
उसके पास लटक रहा था । जो लोग मेरी ओर कोतूहल-भरी 
ea देखने लगे, बिना उनकी ओर ध्यान दिये ही में सीधे 
उस पानीके पीपेके पास गया और एक ही ajak तीन गिलास 
. पाली पी गया। 

लोग मुझे पकड़कर कप्तानके पास ले गये । सुभे देखकर 
कप्तान श्रपनी ज़बानमें फटकार सुनाने लगा; पर यह अच्छा था 
' कि में उसकी ज़बान नहीं जानता था । डर मुझे इस बातका 
था कि कहीं वह मेरे गालोंपर तमाचे न जमाने लगे ; पर इस 
बातका भय भी यह देखकर जाता रहा कि कप्तान क़दमे मुझसे 
छोटा रर दुर्बल था । 

मेरी ओरसे ग्रपनी फटकारोंका कोई उत्तर न पा उसने एक 
ससोइयेको बुलाया । यह रसोइया भारतवासी था। उस 
रसोइयेको दुभाषिया बनाकर मुझसे कई प्रश्न किये गये | 
उनका मैने ऐसा-वैसा ही उत्तर दे दिया । थोड़ी देर बाद मुझे 
यह सूचित किया गया कि अगले बन्द्रगाहमे में पुलिसके 
हवाले कर दिया जाऊँगा और उस समय तक मुभे रसोईघरमें 


में यह आशा नहीं करता था कि जान इतने सस्तेमें 
छूटेगी, इसीलिए कप्तानके कमरेस निकला तो पाँव हल्के 
लगे । wert जा पहुँचनेपर खानेकी कोई 
हीं दिखलाई दी । मेरे सूखते हुए अंग फिरसे पनपने 
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लगे । रसोइयेने एक कोनेमें रखा फलका रे शि प 
हुए कहा--"जितना मनमे आये, खाशो ; पर R 
समय दरवाज़ा बन्द कर देना ।? 

इतना कहकर वह चला गया । उसके जाते ही में = 
खाता हुआ उठ खड़ा हुआ और पोर्ट होलसे बाह सु 
देखने लगा । 

जहाज़ रागे चलता चला जा रहा था। 


[ अद 3 

मेरी पाक पंडिताईसे आजिज आकर दूसरे दिन ही उस्ताद 
रसोइयेने कहा--तुम्हारी मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं | तुम gk 
सहायता नहीं करते, बल्कि मेरे काममें gem ही लगाया कते 
हो | जाकर gan नावोंमें पालिश लगाया करो ? 

उसी दिनसे जहाज़में मेरा एकमात्र काम सबसे ऊपखाती 
छुतपर रखी नावोंमें पालिश करना था । सबसे पहली धटी 
पाँच बजे सवेरे बजा करती, उसी समय उठकर में सीधे gan 
चला जाया करता । जहाँपर क्षितिज दिखलाई देता, वहाँ तक 
चारों ओर पानी ही पानी रहता । उसे देखकर आप-ही ग्रा 
कह उठता--'नहीं, इसका कहीं भी अन्त नहीं है । 

aad दाँतोंसे आधा कुतरा हुआ सेव लिये श्रो 
ag विशालताकी ओर दृष्टिपात करते समय जब कमी 
कलकते अथवा उसके पूर्वके जीवनपर एक दृष्टि जाती, तो मे 
आने लगता--आखिर मनुष्य-समाज कितना संकुचित है / 
यह प्रश्‍न मनें आते ही शंका होने लगती -“आसिर के 
संकुचित जीवनसे दम घुटकर हम मर क्यों नहीं जाते ? 

“प्रच्छा हुआ कि उन मनुष्योंसे दूर, ग्रधिकाधिषं १७ 
अनन्तकी ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ ।? 

पर “उन मनुष्यों? से दूर कहाँ हो पाया था ! A 
TER कया बीतेगी, यह चिन्ता अकसर सताया कली। £ 
चिन्ताग्रोसे थोड़ी देरके लिए उसी समय मुक्ति मिला त 
जब जहाज़में कोयला झोंकनेवाले कासिमोव नामकें एरी 
बातें हुआ करतीं । आरब सागरमें चलनेवाले जहाज 
रहते इस तातारने भी हिन्दी सीख ली थी, शर इस्री गा 
वह मुझसे बातें भी किया करता था | 

वह डेकपर अपने हाथोंका तकिया बनाकर बेट 
बढ़ी देर तक अपनी लाल दाढ़ी हाथोर्मे यामे रहता! ; 


रोम 


t 


ठ जाता A 


oi 
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न होनेपर भी वह अपने साथ बातें करनेके लिए मुझे 
दावार किया करता रौर सदा ही अपने बीते हुए जीबनको 
pert करता । कोलम्बोमें जहाज़ लगनेके एक दिन 
कहे उसने कहा -“अब इस जहाज़से ऐसा ऊब गया हूँ करि 


a | एक दिन भी यहाँ टिके रहनेकी तबीयत नहीं होती । पोर्टसेद 
| aa ही में बढ़ा-सा अलखला शरीरपर डाल लूँगा ak 
| ga दिन मस्ज़दमें जाकर नमाज पढ़ूँगा, मुल्लेको मके- 
| नकी बी बड़ी बातें सुनाऊंगा ओर कहूँगा कि वे मुझे 
| अपा शागिद बना लें। फिर ग्रीसकी एक बीवीके साथ 

है | ah मसिजदमें निकाह कराऊँगा र चेनसे ज़िन्दगी विताऊँगा ।? 

S आपने भविष्यके कार्यक्रमके विषयमे में भी उसीसे राय लिया 

A पुलिसके भयकी उससे चर्चा की, तो उसने कहा-- 

| ऽब तुम्हारा नाम ही उनके लाल रजिस्टरमें दर्ज नहीं, तो 
गता | फर किसी पागल कुत्तेने उन्हें थोड़े ही काट खाया है कि वे 
बैठी | म्हारी ग्रगवानीके लिए आगे at !? 

र | मैंने उत्तर दिया--'लेकिन कप्तानने तो मुझे वैसी ही 

a | झी दी ty 

m | तुम निरे मूख हो । कानको क्या पड़ी है क्रि वह 
| फ़िजूलकी मर्म पड़े । उसका तो gad काम ही निकलेगा । 

आर. | गजल A अफ़ीम और कोकेनके व्यवसायमें बहुत 

कमी | बभ है। चुगीवालेकी आँख बचानेके लिए इन दोनों 
मे | viet पुटलिया कप्तान तुम्हारे ही हवाले कर देगा और 


है! | अ बाजार तक पहुँचा आनेके लिए कहेगा। इसमें तो 
वैसे | अभी चांदी-ही-चाँदी हे । 


| lo] 

| भोलम्बोमें हम लोगोंका जहाज़ कोयला लेनेके लिए चार 

| रे तक टिका र मुझे कोई टोकने नहीं आया। मेंने 

समय कासिमोवकी केविनमें बैठकर उससे बातें करनेमे बिता 
आगेके भी कई दिन निरापद वीत गये । 

Sat लीला प्रत्येक दिन देखते रहनेका में ऐसा 
सा हो गया था कि एक दिन जब स्वेज़की नहरके 

के SRT जहाज़ आ टिका, तो मुझे उस Rada आश्चर्य 


हल का जहाज दो घंटे तक टिका रहा; पर कोई 
dea री आया । में सबसे उपरवाले डेकपर खड़ा 
* बनी नई इमारतें देख रहा था ak सोच 
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हा था कि वहाँ शायद किसी कठिनाईका सामना न करना | 
"इंगा | पर इसी समय हमारे देशी रसोइयेने आकर कहा 
तुम्हें कप्तान साहब नीचे बुला रहे हैं ।? 
कानके पास काली पोशाकर्मे एक यूरोपियन बैठा था । 
वह मेरी ओर देखकर इस प्रकार ईसा, मानो मेरे असे ses 
लोगोंसे बहुत पहलेसे ही. परिचित हो चुका दै । मैंने सोचा. | 
शायद वह जेलर हे, जिसके हवाले मुझे कर दिया जायगा 
पर मेरी आशंका निर्मूल निकली । काली पोशाकवाला 
डाक्टर था और उसके सामने केवल एक बार हाजिरी दे आनेकी 
आवश्यकता थी । ; 


हाज़ फिर आगे बढ़ने लगा । स्वेजकी नहरसे होकर 

हम जा रहे थे । दोनों ओरके किनारे बहुत निकट थे 
कभी-कभी वहाँपर ऊँचे बाँधपर रेलगाड़ी बौड़ती 
दिखलाई देती थी । कभी-कभी हमारे जहाज़-जैसे ही बढ़े 
जहाज़ बग्रलसे होकर गुज़र जाते थे । j 
FAT हो जानेके बाद हमारे जहाज़ने पोर्टसेदके ब 
प्रवेश किया । वहाँ बड़ी देर तक पुलिसके दो सिपाहियोंने 
देशी रसोइयेके सहारे जिरह की र aan g 
सेरा पासपोर्ट माँगा। फिर में वास्तवर्मे ही ad 
लगाये सिपाहीके हवाले कर दिया गया वह हमारी भाषाके 
दो शब्द जानता था--वदमाश” और 'चल?। में उसके 
साथ-साथ जहाज़से उतरा । जहाज़का एक कर्मचारी भी हृ 


री गई । चुंगीघरसे आगे निकल जानेपर मुझे ऐसा दिखलाई हह 
देने लगा, मानो पुलिस-कर्तचारी स्वयं ही अपने साथ ak 
आगे मुके नहीं ले जाना चाहता । एक चौराहेपर पहुंचकर | 
मेरे हाथसे पोटली लेते हुए उसने एकाएक कहा--भाग जा? 

अब मैंने समझा कि उसे मेरी ज़बानके दो नहीं 
तीन शब्द आते थे। वह स्वयं जहाज़-क्मचारीके साथ 
आगे चलता चला गया और में दाहनी ओर घूमा । कहाँ | 


आगे बढ़ता जा रहा था । इसी समय पीछेसे परिचित : 
किसीने मेरा नाम पुकारा । में adafa हो उधर 


wat) ग्रब उसने ऐसा गच्छ सुट पहन लिय 
पहली matey उसे पहचानना ही मुश्किल 


५३७ 
ही कह दिया था न कि यदि लाल रजिस्टरमे नाम दज नहीं 


तो कप्तान साहब अथवा सिपाहियों तकको तुम्हारी सेवाश्रों से 
सस्ते छूट आये १ मार तो नहीं पड़ी १? 


इनकार नहीं । 

“नहीं \? 

“यह में पहलेसे ही जानता था । 
sa पीया जाय y 

“मैं नहीं पीता ।? 

“सच | बड़े ही मनहूस हो । यह तुम्हे सीखना पड़ेगा ।? 

हठात हमारे सरके ऊपरसे किसीके सीटी बजानेकी आवाज़ 
IE) 'हम लोग एक बड़े फाटकवाले घरके सामने खड़े हो 
गथे। एक aA wel लिबासमें उस फाटकसे बाहर 
निकला और कासिमोवसे बातें करने लगा । में उनकी बातोंका 
सारांश नहीं समक पाया ; पर मुझे इतना पता अवश्य लग 
गया कि वे किसी चीज़की मोल-मोलाई कर रहे हैं। उस 
ग्रादमीसे बातें खतम करते ही कासिमोवने मुझसे पूछा- 
` “फिर तुम क्या करोगे १? 
“पता नहीं y 
“च्छा, एक काम करो । सीधे इस सड़कसे जाकर बाई 
गोर घूम जाना । वहाँ हम लोगोंका जहाज़ लगा दै, उसके पास 
` ही घूमते रहना । में कुछ देर बाद लोटूँगा । तुम मेरे साथ ही 
` जहाज़में ga चलना श्रौर मार्सल तकका सफ़र कर लेना ।? 

"इच्छा तो है, Wo? 

“फिर डरकी कोई बात नहीं । में तुम्हारी मदद करूँगा ।? 

वह श्ररबके साथ उस घरमें घुस गया a में उसी 
सड़कपर टहल लगाने लगा । दो धेटेसे अधिक बीत जानेपर भी 
कासिमोव उस घरसे नहीं निकला। में जहाज़की ओर लौट चला । 

रातको एक बज गया था ; पर सड़क्रपर काफी चहल-पद्दल 
थी । रंग-बिरंगे कपड़े पहने श्रqब लोग जहाज़से निकलने- 
= घुसनेवाले यात्रियोंके हाथ तरह-तरहकी छोटी-मोटी AA 

बेचनेका प्रयत्न कर रहे थे। उन चीज़ोॉमें अधिकतर चित्रित 
पोस्ट काड तथा गुड़िया, ये दो चीज़ें थीं। खरीदार उन 

` चीज्ञॉंको खरीदना नहीं चाहते, फिर भी अरब उन्हे खदेडते 
चलते । कुछ अरव जवानोंके हाथमे कोई चीज़ दिखलाई 
` नहीं दी, फिर भी वे चिछा-चिक्ठाकर यात्रियोंके पाससे फटकनेके 
समय 'लबलंब लवलब? कह रहे थे । 


चलकर अब कहीं एक 


| 
i 

i f 

i} ae 
i 
(y 
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मेरी शकल-सूरत, वेश-भूषा देखकर à कोई मेरे सामने - 


देखता रहा । मुझे सर्दी लगने लगी । एक a 
सिकुड़ता हुआ बड़ी देर तक खड़ा कासिमोवके am 
जोहता रहा ; पर उसका कहीं नामोनिशान भी नहीं था 
अब धीरे-धीरे सवेरा भी हो चला । जहाज 
सीढ़ी हटा दी गई ओर उसके खुलनेका भी समय a | 
मुझे पक्का निश्चय हो गया कि मे यहाँ ही अपने मारे. i 
कोसता रह जाऊँगा। 
जहाज़के पास ही कई बड़ी-बड़ी नोकाएँ लगी थी 
उनमें से कोयला ले-लेकर बहुतेरे कुली जहाज़में चहा रे | 
जिस रास्ते वे कोयला ले जाया करते थे, वह अब खाली veya) 
मालूम पढ़ता था, अब वह दरवाज़ा भी तुरत ही बन्द हो मषा 
a जहाज खुल जायगा। कासिमोवका कहीं भी पता न था 
कोयला भरा HAA दरवाज़ा बन्द ही किया जाने 
था कि उस ओरसे कासिमोव लड़खड़ाता हुआ ग्रा निकला 
उसका सूट जो कल वेसा सुन्दर दीखता था, श्राज saga भा | 
गया था और कई स्थानोंपर फट गया था। चेहोफ भी # | 
स्थानोंसे खून निकल रहा था। उससे ग्रौर कुछ (म | 
आवश्यकता न थी । उसने जो मजा लूटा होगा, वह ए 
रा ही कह रहा था। saa नशा ठट गया था। | 
में लपका हुआ उसके पास गया ओर एक मिनट वाई १ 
हम दोनों gait मारते, एक नौकासे दूसरीपर कूदंत, we 
कोयला भरा जा रहा था, उसी रास्तेसे जह 
आये । कासिमोब मुझे अपनी केबिनमें ले गया 
लगा--अब और कोई भय नहीं हे । जिस प्रका 
यहाँ घुस आये हो, वैसे ही बाहर भी निकल जाता 
यहाँसे मार्सेलका सिर्फ पाँच दिनोंका रास्ता दै !! 


पुरानी पहनकर केविनमे निकलते हुए Fel 
कामपर जाना है ga मेरे बिस्तरेपर सो सकते मे 
भीतरसे लगा लेना ।? 
में कम्बल ग्रोढकर उसके बिस्तरेपर लेट 
उस गरम -कोठरीमें बिस्तरेपर लेटनेसे बढकर ६ 
सुख मुके मिल भी नहीं सकता था। थोडी बी 
नींद भी ग्रा गई ॥ ' 


ह जाया 
या | 
नेवाता 
कला | 
ढे भ 
te 


अत 
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लिए कवीन्द्र जा रहे हैं 


नके उद्वाटनके 


त्री कुमारी इन्द्रा लिये जा रही हैं 


नि 
का पुः 


Ie नेहरूका संदेश उन 
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निराश कविं 


श्री देवनारायण Sax 'किसलयः 


प्रिय, कहो, इस व्यथित जगके किस किनारे पर बसँ मैं ? 


| ga मानवता हृदयके बीच कटुता बो रही है; 
| किल उसकी मधुर गरिमा आपदारमे सो रही है! 
|. बहते उर-विहग प्राणोंकें शिथिल नेराश्य-वनमें ; 
gA हैं प्राण ga-ga वेदनाकी ag जलनमें | 
wa मोतीको पिरोते हृदय - सरिके वारिजोंमें ; 
dia अपने ही चरण - युग, खोजते दै ठौर जगमें | 
प्रधक्षी इस करुण फड़कनमें प्रिये. केसे ay में १ 
प्रिय, कहो, इस व्यथित जगके किस किनारेपर ay में £ 


dat हर साँसकी लघु. तन्त्रिका fay sein; 
सोचते चित-चपल सुखकी वापिका पार्छ कहाँपर १ 
am हें लालसाएँ आज fad बन et; 
नाचते हैं स्वप्न क्षण-क्षण सजग हो सरसिज नयनमें | 
man दिशाएँ नूपरोंके मधुर रवसे भूमती हैं 
आन seat सभीको लालसाएँ चूमती हैं! 
मिलनके इस विरह-पथमें प्रिय, कहो, केसे da मे? 
प्रिय, कहो, इस व्यथित जगके किस किनारेपर बसँ में ? 


| "नेम म्भ मानव आज अपने ही सुखोंको 
शिर ही व्यथित दुनिया रो रही अपने दुखोंको ! 
मोज पुख-दुखसे अलग क्या है. बचा जीवन किसीका १ 
"जि Bega बीचमें हीं हे बसेरा सब किसीका | 
| | "न gat हास ab gat निराशा है दिखाती 
| थं न दोनो बीच निर्जन आर सरिता गुनगुनाती ! 
| „१ Staab थपेढ़ोंसे कहो, कैसे हसू में? 
दो, इस व्यथित जगके किस किनारेपर बँ मै 2 


3 

n ६ हिय-सलिल बहना किसी अज्ञात पथमे 
oS तिमे लीन हो जीवन जहाँ प्रिय, शान्ति-पथमें | 
la = उलन छूटे, दुख न भी निज भूल जाऊँ 


Sa आ? उद्धार, agaa गीत गाऊँ | 


न ae झुका पीला aga उर-तर न सूखे 
5 TH झोकोसे न अन्तः सलिल सूखे | 
» किस मधुर gaat कल्पना कर अव हसू मे. ! 


धू, 
रो, इस. व्यथित जगके किस्‌ किनारेपर बूँ में १ « 


67—8 


यह जगत उपहास रह-रह कर रहा जाने न fe, 
आज अपनी विवशतापर बह रहा आँसू न किसका |. | 
एक कोनेर्मे निराशाएँ दुखोंको पालती हैं ; 
कामनाएँ उर-विपिनको निठुर बनकर सालती हे । 
प्राण-पिक पंचम भुलाकर तड़पता, fara भरता 


Sa मानवके हुदयमे आज पतमड़ बास करता | | 


आज जीवनकी उषाका अन्त लख केसे ईस मे? 
प्रिय, कहो, इस व्यथित जगके किस क्रिनारेपर बसँ मैं? | 


हृदयकी नवजात कलियाँ मढ़ रहीं अन्नात रह-रह +. 
भड़ रहे हैं सनात नयनोंसे विकल हो विमल निर्भर | 
दुल FRY चरणसे आज रज-कण बन लिपटती : 
आपदाएँ ओ”. निराशाएँ करुण, कोसल सिसकतीं | 
शलभ-सा प्रिय, aga अन्तस्‌, saat निर्वाण पाता; 
आज जीना ही दुखोंका भार ढोना है सिखाता। 
वेदनाके आवरणसे किस मधुर-कविपर a में १ 
प्रिय, कहे, इस व्यथित जगके किस किनारेपर at में ? 


वेदनाकी रागिनी - सा कॅप रहा यह उर-भलापी ; 
कामनाके बाल -घन लख नाचते हैं मन-कलापी | 
गा रहे हें WAIN आज ग्रणु-परमाणु भी प्रिय 

पर नियतिके अनयसे निपतित बना सोया मनुज-हिय | 
जगतकी विगलित gett सो रही हे विजित आशा ;. 
1ण-पिकके करुण स्वरमें गा रही कम्पित दुराशा ! 
किस सुखद मुखकी मधुरिमा देख प्रिय रहरह हँस में ! | 
प्रिय, कहो, इस व्यथित जगके किंस किनारेपर बसँ मे ? 


आजकी दुनिया विवशता देखकर हँस दिया करती; 
आज दुनिया. निज सुखोंकी sift ही मगन बहती! 
कौन देखे, किधर 'य़ांतूके भरे हें कुमुद-लोचन 
तड़पते, पर नत नयनसे कर रहे जो अश्र-मोचन |. 
जहाँ gaat चिरूनिशार्मे सो रही है विजित भाशा 


'बिपिनताके विजन sA, छा रहा दुखका कुद्दा 
faced संभ्रम. RUNA किसे देखें 
fa, कहो, इस व्यथित जगके किस किनारेपर 
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हेरा न चाय पीता था, न सिगरेट ओर न पान 
ही खाता था। कपड़े भी कोई कीमती न 
होते थे। यही साधारण दो-चार धोती-कुतें । तो 
भी वह देखता कि पन्द्रह रुपयेमें वह कालेजकी फीस 
देकर अपनी दैनिक आवश्यकताओंको भी पूरा नहीँ कर 
सकता | उसके माता-पिता भी तो कोई धनी नहीं 
हं । वह सबसे बड़ा लड़का है, इसलिए वे अपने 
आप तंग रहते हुए भी किसी-न-किसी प्रकार पन्द्रह 
रुपये उसे भेजते रहते हैं । 
दिसम्बरका महीना था । “फाइनल? परीक्षाके 
लिए “फाम? भरे जा रहे थे। महेश डेढ़ सो रुपयेके 
लिए पिताजीसे कैसे कहे ! पिताजी कहाँसे कर्ज 
लेकर दे देंगे, यह तो वह जानता था; मगर 
आगे नोकरियोंका जो हाल है, उसे देखते हुए यह कजे 
उतारना भी कठिन था । उसकी अवस्था इस समय 
चोबीस-पचीसकी होगी । माता-पिता भी पचास- 
साठसे ऊपर ही हैं | ऐसी अवस्थामें वे बेटेसे कमाईंकी 
ही आशा रखते हैं। माता अक्सर बीमार रहती है | 
काँटे लगी ओस है, न-जाने किस दिन झड़ जाय | 
फिर चाहे महेश कलक्टर भी हो जाय, तो उसे क्या 
सुख होगा ! अपने देखते-देखते तो वह पैसे-पेसेको 
तरसती रही | ये बातें महेशके दिमागामें इस तरहसे 
ताल रही थीं कि उसके हृदयमें समीप ही मिलनेवाली 
“डिग्री? के प्रति कुछ भी मोह न रह गया | अपनी 
तंग-दस्ती और माता-पिताकी करुण अवस्थाने उसे 
शित्ताके प्रति एकदम विद्रोही बना दिया | 
> x x 
आजके पढ़े-लिखोंकी बड़ी दुर्दशा हे । सरकारी 
नोकरी मिलती नहीं | साधारण दुकानदार आदि उन्हे 
रखते नहीं। उनका कहना है कि पढे-लिखे जब 
कामपर आते हैं, तो जेत्रमें किताब होती है और हाथमें 
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सूक उत्तर 


श्री एस० के० दत्त 


समाचारपत्र । ज़रा कामसे GS मिली नहीं कि मे 
किताब उठा ली । बेचारे क्या करें-न इ जा | 
न उधर ही स्थान । 4 
महेशने बड़ी कठिनतासे एक बजाज्ञकी दक्षा | 
पन्द्रह रुपये मासिककी नौकरी कर ली। मुक क 
उधारके निल लेकर चल देता ओर शामको पैसा आह्न 
ले आता! gA न इतवारकी थी, न सोमवारी ! 
एक दिन बजाज्ञने दो लिफाफे देते हुए कहा - | पाम 
Ca, आज तो बस दो ही हैं । इन्हें निबटाक क | tl 
घर चले जाना | पता तो इनपर लिखा ही है, पोज | ग 


लोगे न !?? ala 
महेशने लिफाफे जेबमें रखते हुए कहा--हो। | ऐल 
ओर वह चल दिया | प्न 


डा० राधाचरणकी कोठी डालनवालामें "रिम! | है| 
नदीसे तीन-चार कोठियाँ हटकर “करन eat है। 
उधर रिसपनासे होकर सड़क महेशके गाँवको चला ग 
है। उधरसे ही महेश घर चल देगा | 4 

वह “गेट”के पास पहुँचा ही था कि एक कॅट 
अन्दरसे निकली और घर-घर करती हुईं नि || | 
वह डाक्टर साहको पहचानता न था । सोचने | कर 
शायद डाक्टर साहब ही निकल गये हों। फिर सोचा । शिश 
धरमें किसीको दे दूँगा | a 

महेशका अनुमान ठीक था | डाक्टर साई! गि 
गये थे । लड़के भी स्कूल-कालेज चले ग | 
डाक्टर साहबकी बड़ी लड़की मिस शालिनी a l A 
उसे ‘faa लीव? मिली हुई थी । पी a 
थी | वह बाहर लीचीके पेड़के नीचे एक ११ At 
उसीपर चारों ओर किताबोंका ढेर लगाये E डप 
रही थी। जैसे ही महेश अहातेमे 31) catty 
jar “टामी? भूँक उठा । महेश कुळ हि al 
पीछे हटने लगा । .शालिनीसे पीठ छ | 


j ea] 
k | मर १७३७] ४ 
| | wa पे हटता देखकर उसने aain सँभालकर 
| gi आह्ये, महेश बावू आइये |? वह AÑ 
| | अपना नाम सुनकर महेशको कुछ आश्वर्य-सा 
बसे | ga! इतने में वह पेड़के नीचेसे निकलकर बाहर 
जाह. | बा गई | RAR अन्दर ले गई | कुर्सी पर बैठते 
| हु शालिनी वोली--“सुनती हूँ, महेश नावू, आपने 
नः | हुना-लिखना छोड़ दिया है 1” 
बह कू | शालिनी महेशकी सहपाठिनी थी । दोनोंके विषय 
my | क्रही थे। दोनों एक दूसरेको जानते थे; पर 
jt | कपी बातचीत नहीं हई थी। महेश aaa ठस 
ह | पामे आया है, उसकी अजीब-सी हालत हो रही 
का त | | A स्त्रीके सामने अपनी हीनता स्वीकार 
aa | ना कभी नहीं चाहा । आज अचानक ही उसकी 
| ता शालिनीके सामने बिखर रही थी, यह देख- 
AP | एर वह लज्जासे गड़ा-सा जा रहा था। एक 
| बाद उसने उत्तर दिया--“जी हाँ, परिस्थितियाँ 
सपन! | है ga ऐसी हो गई थीं कि छोड़ना ही पड़ा |” 
र है। | बह चुप हो गया | 
ली ग | MRA सहानुभूतिके स्वरमें कहा--*'कम-से-कम 
to ९० फाइनल तो कर ही लेते ।?? 
|, 'हेश कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा | 
| | ऐ शालिनी उठकर अन्दर गई और कुछ खानेका 
॥ ग नोकरके हाथ लेकर आईं। सेबकी ats 
| RUR प्लेट रखती हुई बोली--“हाँ, आज आप 


E 
कसे निकल आये, आपने यह तो बतलाया 


(कि (8 कहीं 7 


म N 
a1 | हा जिस बातसे डर रहा था, वही सामने 
; । महेशने जेबमें से लिफाफा निकालकर 


TR, हाथ 
E i: i देते हुए कहा--“लीजिए, इसीलिए 


है Gi इछा“ 


अच्छा, “रामकिशन-क्लाथ- 
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शालिनीके लिए जैसे यह एक अनहोनी बात थी | | 
alo Go का एक विद्यार्थी और बिल उगाहनेकी नौकरी ! 
उसने अभी तक MEUR एक ही रुख देखा था | 
उसे ही वह सत्य सममती थी | मनुष्यका ज्यादा ध्यान | 
“मोहर? के उसी रुखकी ओर होता है, जिस ओर 
नादशाहको तसवीर खुदी रहती है । यह तो उसे आज 
ही मालूम हुआ कि मोहरका एक दूसरा भी पहलू है, 
जिस ओर उभरे हुए बदनुमा सन-संवत होते हैं | काफी 
समय हो गया था | महेशने बिदा चाही | F 
शालिनीने कहा--“परसों आपं. आइयेगा, में 
बाबूजीसे कह दूँगी; लेकिन देखिये, आना. 
भूलियेगा नहीं । अन्तिम वाक्य शालिनीने कुछ ज़ोर | 
देकर कहा था | 
x x x à 
` शालिनीके पिता राधाचरण बाबू भले आदमी थे। | 
शालिनीकी बात सुनकर बोले-“देखो, बम्बईमें मेरी 
जान-पहचानके एक आदमी हैं । उनकी बिजलीके | 
कामकी एक बड़ी कम्पनी है । महेशको मैं एक पत्र 
दे दूँगा। वे रख लेंगे। फिलहाल पचास-साठ | 
रुपया मिलने लगेंगे । इसके बाद अपनी उन्नति अपने | 


हाथ ! अभी फिलाहाल यदि वे स्वीकार करें, तो 
विमलाको एक घंटा पढ़ा दिया करें | बीस रुपया हम 
दे दिया करेंगे |?? 


शालिनीने कद्दा--'हाँ, ठीक है, मैं पूछेँगी 
महेश विमलाका “व्यूटर? हो गया | 
शालिनीकी छोटी बहन है। अभी किसी 
नहीं पढ़ती । . अंगरेज्ञीकी पहली दो पुस्तके 
उसे स्कूलमें बिठाया जायगा। दो मास 
हो गये। इस बीचमें महेश ak श 


र ` 
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तो बहुधा उन दोनेंके बीचमें स्वार्थका सूद्मातिसूच्म 
एक रेशा हमें अवश्य दिखलाई देगा | 

शालिनी यद्यपि यह चाहने लगी थी कि महेशको 
बम्बई जानेसे कुछ दिन और रोक रखे ; पर महेशके 
भावी-लाभके विचारने उसे ऐसा न करने दिया । फिर 
भी उसने महेशसे वादा करा लिया कि वह उसे बराबर 
पत्र लिखता रहेगा । महेशको भी यह वादा? कोई 
भार अनुभव नहीँ हुआ | 

बम्बईमें :-- 

ट्रिनिटी इलेक्टिक कम्पनीके मेनेजर मारवाड़ी सज्जन 
थे । महेश पत्र लेकर उनके पास पहुँचा। पत्र 
देखकर वे बोले--“हाँ, में आपको अपने यहाँ रख 
लूँगा ; पर आपके रहने आदिका प्रबन्ध तो मैं न कर 
सकूगा। दो मास तो आपको काम समभनेमें लग 
जायँगे । उसके बाद मैं आपको कुछ देने लगँँगी | 
आज छुट्टी है, कलसे आप आ जाइयेगा |? यह कहकर 
वे चश्मा चढ़ा, अपना हिसाब-किताब देखने लगे । 

महेशका चेहरा फक हो गया। उसे राधाचरण 
और मैनेजर दोनोंपर बड़ा क्रोध हुआ ! सोचने लगा, 
ये धनी कभी किसीके नहीं होते ? इस प्रकारके भावोंने 
शालिनीके प्रति भी उसके हृदयमें एक उपेक्षाका भाव 
भर दिया | रोटीकी भीषण समस्याने समस्त प्रेम- 
कोटाणुऑको जलाकर भस्मीभूत कर दिया । उसने 
आपनी पहुँचका पत्र भी नहीं भेजा | 

दूसरे दिनसे वह कामपर जाने लगा | जब वह 
ओर साथियोंसे बातचीत करता, उनके वेतनके विषयमें 
पूछता । उनमें से कोई तीन आने रोज्ञ और कोई 
चार आने रोज़ बतलाता ; उस समय उसकी आँखेंके 
सामने अँधेरा छा जाता | 

शहरसे बाहर “रे रोड” पर वह रहने लगा | सुबह 

पाँच बजे वहाँसे चलकर, चार मील ते कर, सात बजे 
` भूखा कामपर पहुँचता । साढ़े पाँच बजे छुट्टो होनेपर घर 
आता, तब खाना बनाकर खाता | कभी-कभी शामकी 
ची रोटियाँ कागज्ञमें लपेट कोटकी जेबमें डाल ले 
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जाता | जब दोपहरको एक टकी छु ह 
रेलका पुल पारकर FTTH नीचे Seq, र्ध 
जब किसीको पाससे गुज्ञरता देखता, तो ह D 
रोटियोंको कागज्ञमें लपेट लेता; फिर निकाह | 
खाने लगता | इस प्रकार वह किसी तरह aie र 


दिन काटने लगा | | : 


: . : 
शालिनीके मामा चार मासके लिए यूरोप जा हे | 
थे। शालिनीकी भी यूरोप जानेकी इच्छा धी। 
मामाने पूछा, तो फोरन तैयार हो गई | बेम | 
ही जहाज्ञपर बढेंगे। शालिनीने महेशको कई फ़ | 
लिखे थे ; पर उसने एकका भी उत्तर नहीं दिया। | 
उसके अन्तिम पत्रमे लिखा था--“महेश, तुम ऊँची | 
अट्टालिकाओंमें रहनेवालोंको घृणाकी दृष्टिसे देख | 
करते थे । अब जान पड़ता है कि बम्बईकी Gaia | 
अट्टलिकाओंमें रहकर इधरका सब-कुछ ही भूल गये- | 
शायद पत्रोंका उत्तर तक देना सी !?” लेकिन महेशे | 
यह पत्र भी उत्तर लिखनेके लिए प्रभावित न बर HA! | 
महेशके इस अपराधका दंड वह वहाँ जाकर स्वयं अपे | 
हाथों देगी, इससे वह बहुत खुश हो रही थी। | 
शालिनी बम्बई पहुँचते ही 'इलेक्ट्क कती! | 
पहुँची । मालूम हुआ कि पन्द्रह-बीस दिनसे मशी | 
कामपर नहीं आ रहा है । मैनेजर साहबने एक मा | 
उसके साथ कर दिया, जो वहीं कहीं रहताथा। | 
रे रोडपर :--- \ 
बूचड्खानेसे बीस-पचीस कदमके हेप 
गन्दी गलीमें, जहाँ बदबू-ही-बदबू थी; E ail | 
कामें थे, जिनमें दिनमें भी रात हा कती "|. 
मज़दूरने एक कमरेमें जाकर आवाज्ञ दी * | 
महेशने आवाज्ञ नसुनी। दो-एक बार ' द| 
वह बाहर आया । बोला-- शायद सी फच | 
नहीं रहे हैं |? 


0) 
कपे | 
शालिनीका हृदय एक अज्ञात आह. E | 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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Lalas! सोच रही थी कि सुखको : दुःखमें 
aay | णत होते कितनी देर लगती है । वह स्वयं अन्दर 
चर | पी कमरेकी लम्बाई-चोड़ाई क्रमशः छै-सात फीट 
ह | ग उसमें पालनेकी तरह एकके ऊपर एक चारपाई 
पवते | ही हुई थीं। मज़दूरने पाँचवीं चारपाईकी ओर 

aa करके कहा-- इंसीपर पड़े हुए हैं।? यह 

| नीय दृश्य देखकर शालिनीकी आँखमें आँसू छलक 

| आये । उसने बार-बार भर्राई हुईं आवाज़में पुकारा | 
ag | शके कार्नोमें भनक पहुँची । नीचे माँका। 
fly | RÀ उठकर नीचे आने लगा। ज्वरके वेगसे 


कई फ | 
fal 
म ऊँची | 
| © 
E छोटी बच्ची 
मजि 
at मोलाना अल्ताफ हुसेन हाली, पानीपती 
हेश | [स्व हालीने अपने एक सित्रकी छोटी लड़कीपर निम्न-लिखित कविता लिखी थी । कवितामें बाल्य जीवनका सुन्दर चित्र | + 
सक्र गया है । यह कविता उनके पुराने संग्रहमें प्रकाशित नहीं हुई थी । दालमें 'तजकरा-हाली? में प्रकाशित हुई है । _सं०] | > 
अपे | सैयदा केसी प्यारी बच्ची दै, भूठ्मूठ उसको गर डराते हैं, 
| सूरत अच्छी, समक भी अच्छी है । बात डरकी कोई gma हैं। 
! . AS 
पौ ज़रा देखो तो उसकी सूरतको, पक्केपनसे यक्ती नहीं करती, 


हैक... सच्ची चीनीकी जैसी मूरतको । 


है अभी दो बरसकी खैरसे जान, 
पर सब अच्छे-बुरेकी दे पहचान | 
मांने जो-कुछ उसे सिखाया है, 
जो अदब -क्रायदा बताया है। 
वे सबक सारे उसको हैं awa, 
TAT एक-एक बात है RTR | 
` है अद्बसे asta लेती नाम, 
3 सबको करती हे हाथ उठाके सलाम । 
. फिर अदबसे वहीं सलामके साथ, 
. शकती हे भिजाज़ जोढ़के हाथ । 
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शरीर जीणे - शीण हो gar था। जब नीचेक्ी | 
TRUER उसका लड्खड़ाता पेर पड़ा, चारपाई. 
आगे-पीछेकी ओर हिली | महेश अपने शरीरके 
वज़नको सँमाल न सका । घड़ामसे नीचे आ गिरा | | 

महेशका जीवन-अवसान और उस दिनकी ढलती | 
हुईं संध्या दोनों जैसे एकाकार होकर पासके अनन्त 
aged सदाके लिए लीन हो गये ! Fe 

पँचमेज़िलपर रहनेवाले एक दिन अवश्य धराशायी | 
होंगे !?? --यह मूक उत्तर था शालिनीके अन्तिम, 
पत्रका ! 


देर तक है 'नहीं-नहीं? करती । 
वह किसी बातपर मचलती नहीं, 
अपनी आदत कभी बदलती नहीं। | | 
एक बोमारीसे तो है लाचार, _ 
वरना रोती नहीं कभी ज़िनहार। | 
ऐसी कमउम्र वेसमक होकर | 


उसमें हे भरी गेरत 
उसको कोई घुड़क दे क्या ताक़त । 
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माँने भूठों कभी जो घूर दिया, 
उसने सचमुच वहीं विसूर दिया। 
माँकी खफगीसे दै बहुत डरती, 
उसके तेवर हे देखती रहती। 
जब ज़रा देखती दे चुप माँको, 
बार-बार उससे कहती हे--'बोलो ।? 
माँ यह सुनकर अगर ज़रा हँस दी, 
फिर कोई देखे उसकी आके खुशी । 
हसती हे ale खिलखिलाती है, 
बच्ची get नहीं समाती है। 
चाहनेवाले उसके हैं जो-जो, 
ga पह्चानती हे. एक-इकको । 
फूफियॉसे तो हे लगाव बहुत, 
घरके खालाग्रोंका है चाव बहुत। 
है wets नामकी आशिक, 
उनके कलमे-कलामकी ग्राशिक़ । 
Ta उनका पढ़ना सुनती है, 
aR सुन-खुनके सिरको धुनती है । 
ख़त्म हो चुकते हैं जब उनके बोल, 
कहती है बा“-बार ‘gear ata |? 
ARG तो बहुत है बोलनेकी, 
पर नहीं उठती हे ज़बान ग्रभी । 

चढ़े 


सारे 


=| 


at तो थी जब हीं प्यारी J जवाँ 
जब कि करने लगी थी वह 'गो ap 
फिर तो आता दै उस पे और भी प्यार 

3 
होती जाती दै जिस कदर हुशियार। 
नहीं झुँहसे निकलते पूरे बोल 


A $ 


बोलती हे सदा aR बोल। 


लोट जाते हैं हँसते-हँसते सब, 


iN 


ज़रगरी अपनी बोलती हे जब। 


= 


नये आते हें, RA जब मेहमाँ, 
देख-देख उनको | हे खन्दां। 


पाके वेठा इधर - उधर सबको, 


देखती है मुढ़ - सुढ़कर सबको । 


ऊपरी we से हे घबराती 
हे मगर जल्द सबसे हिल जाती। 
हैं जो माँ-जाये भाई ओर बहन, 
यों तो सबकी हे उसके दिलमें लगन। 
पर ज़रा भाईसे हे लाग उसको, 
क्योंकि ऊपर - तलेके हैं दोनों । 
पस जहाँ भाई माँके पास ग्राया, 
ओर वहीं उसने हाथ फैलाया। 
जा लिपटती दै दोडके मासे! 
भाईसे कहती है-हटो aia” 
उम्र उसकी खुदा द्राज़ क, 
इल्मसे उसको सरफ़राज़ RI 


माँ - बापकी सलामती में, 
परवान भाई शोर बहनें । 
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J ` काला शैतान 


घ्रजमोहन वर्मा 


पका वक्त था! ढाका ज्ञिलेमें नारायणगंजके पास 
शा ब्रह्मपुत्र नदीके किनारेके एक गाँवमें कुछ देहाती 
gaat नहाने और पानी भरनेके लिए जा रही 
| वे आपसमें हुँसती-बोलती, चुहल करती 
त्रके घाटपर पहुँचीं। पानीर्मे घुसकर कुछ देर 
कतो वे जलक्रीडा करती रहीं और फिर अपने-अपने 
पे भरकर सिरपर रखकर चलनेको तेयार Es | उनमें से 

छ पुन्दरी-सी युवती कुछ अधिक चपल थी । दूसरोंके 

पा करनेपर भी वह कमर तक गहरे पानीमें चली गई | 
| af उसने अपना घडा भरकर ऐक अदासे सिरपर रखा 
| बोर धीरे-धीरे पानी मँफाती हुईं किनारेकी तरफ बढ़ी | 
| इ दो-चार man ही बढ़ी होगी कि बड़े जोरसे चीख 
| झी ओर पानीमें गिरकर गायत्र हो गई । पहले तो 
| थवालियोंको जान पड़ा कि शायद उसका पैर फिसल 
| पा है ; किन्तु एक दृष्टि डालते ही उन्हें मालूम हो 
| पा कि कोई बलपूर्वक उस असहाय लड़कीको पानीके 
| "त खाचे लिये जा रहा है । सारी-की-सारी युवतियाँ 
| अमे-अपने घडे केककर किनरेको भागी और ज्ञोर-ज्ञोर 
ने - Aga लर्गी--'“दोडियो, काला शैतान 

गया l» 

Tals किनारे ही डाकबँगला था, जिसमें सर्वे 
भाके एक साहन मिस्टर आगस्ट समरविल ठहरे 
॥ लड़किर्योका चीख़ना-पुकारना सुनकर वे 
गइफिल लेकर दोड़े ; उधर गाँवके कुछ मर्द 
a भी दोड पड़ीं। उस लड़कीके माँ-बाप 
a ओर ढाढ़ें मारकर रोने लगे नदी-तटकी 

निस्तब्धतामें एक कोहराम-सा मच गया | 
काले शैतानको कोस रहा था | 
i “ll मिस्टर समरविलको दो-चार शब्दोंमें 
._ ` काला शेतान? एक विशालकाय मगर है, जो 
| "® पचीसों आद्भियोको खा चुका दै, ओर जिसके 
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नामसे आसपास कई कोस तकका इंलाक़ा दंहल उठता 
है। इस आशासे कि शायद अभागी लड़कीकी लाश 
ही मिल जाय, गाँववाले ओर मिस्टर समरविल एक 
घंटे तक नदीका किनारा खोजते रहे ; लेकिन सब 
बेकार हुआ | 

दूसरे दिन सवेरे आठ-सात देहाती मिस्टर 
समरविलके पास पहुँचे और उन्होंने काले शैतानके 
काले कारनामेंकी दास्तान कह सुनाई। भिस्टर 
समरविल पुराने शिकारी थे, हिन्दुस्तानके अनेक 
हिस्सों में अनेक बार मगरका शिकार कर चुके थे, ओर” 
मगरकी चालाकियों और आदर्तोसे बखबी वाक्तिफ थे | 
लेकिन देहातियोंकी बातें सुनकर उन्हें मालूम हो गया 
कि ब्रह्मपुत्रका यह “काला शैतान? धूतेतामें उन सबका 
गुरुधंटाल है। उसका दस्तूर यह था कि घाटपर 
आकर नहाते हुए आदमिर्योमें से किसी एकको हडप कर 
जाता था । मगर वह ऐसा चालाक था कि फिर जल्द 
उसी घाटपर दूसरा हमला न करता था। अगर आज 
उसने नारायणगंजमें शिकार किया, तो हफ्ते-भर बाद 
सुनाई देगा कि उसने दस-पन्द्रह मील दूर किसी गाँवमें 
दूसरे आदमीकी जान ली । दस-पाँच दिन बाद जब 
नारायणगंजमें मामला ठंडा पड़ जायगा और लोगोंकी 
सतर्कता ढीली पड़ जायगी, तो वह सहसा फिर प्रकट 
होकर किसी दूसरे व्यक्तिको चट कर लेगा । 

काले शेतानकी यह कारवाई महीनोंसे चल रही 
थी । लोग इतने भयभीत हो रहे थे कि इक्का-दुक्का 


आदमी नदीमें Sada हिम्मत ही न करता था। चे. 


दस-पाँच मिलकर ही पानीमें उतरते, सो भी तब, जब 


यह निश्चय कर लेते कि आसपास काला शैतान नहा | 


देखा गया है | 


इस खूनी मगरको मारनेके लिए बहुत कोशिशें की _ 


गई, लेकिन सब बेसूद । काँटे लगाये गये, लेकिन 


RS SR 


4) 
ha 


® 


१४० 


बेकार साबित हृए; जाल डाले गये, किन्तु काला शैतान 
उनमें फँसकर भी उन्हें तोड़कर निकल गया । स्थानीय 
शिकारियोंने उसे मारनेकी कोशिश को, पर नाकामयाब 
हुए। पहले तो सरकारने यह क्रानूत बना रखा था 
कि कोई भी गोरा--चाहे वह खूनी, लुटेरा बढमाश ही 
क्यों न हो--बिना लाइसेन्सके बन्दूक़, खिवाल्वर, 
राइफिल जो चाहे रख सकता था और अच्छे-से-अच्छे 
भारतीयको तलवार तक रखनेके लिए लाइसेन्स लेना 
पड़ता था। अब यद्यपि गोरोंको भी बन्दूक़का 
लाइसेन्स लेना पड़ता है; लेकिन देहाती तक जानते हैं 
कि किसी भी गोरेको कहने-भरसे ही लाइसेन्स मिल 
जाता है, जब कि देहाती भारतीयको लाइसेन्स मिलता 
अगर असम्भव नहीं, तो बहुत मुश्किल ज़रूर है | 
इसीलिए दो-चार स्थानीय शिकारियोके पास जो agh 
aff भी, वे पुराने ज्ञमानेकी तोड़ेदार या टोपीदार बन्दूक 
थीं, जिनकी गोलियोका काले शेतानकी पीठपर कोई 
असर ही नहीं होता था | देहाती जानते थे कि मिस्टर 
समरविलको gn राइफिल होगी, इसलिए उन्होने 
समर्विल साहन्रसे इस मर्दुमखोरको मारनेकी प्रार्थना की। 
मिस्टर समरविलने भी हामी भर ली । उनके पास 
बहुत अच्छी राइफिल थी। उन्होंने सोचा कि 
निकेलको एक गोली काले शेतानका काम तमाम कर 
देगी ; मगर बेचारे यह नहीं जानते थे कि इस ane 
विशेषने जो काले शेतानका खिताब पाया था, वह 
यों ही नहीं ar) een तक समरविल साहब 
अपने काममें बहुत व्यस्त रहे । इस बीचमें मगरकी 
भी कोई बात नहीं सुनाई दी | हफ्ते-भर बाद मगरकी 
खबर मिली | 
जाड़ेका मोसम था। कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही 
थी । इतवारको सुबह नदीके विशाल वक्षकी ओरसे 
बड़ी तेज और ठंडी हवा बह रही थी । ऐसा खराब 
मोसम ही तो काले शैतानके लिए फिर पुरानी 
शिकारगाहमें प्रकट होनेके लिए उपयुक्त था । मिस्टर 
समरविल डाकबँगलेमें सो रहे थे। बाहर बहुतसे 
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रक्प 
. शिकारी गर्दनका निशाना लेनेकी ही कोरिः R 


ONAR गयी ॥ जेठ, Rey । 
आदमियोंकी आवाज्ञ सुनकर नींद खत खुल गई, | 
बाहर देखा, कई देहाती खड़े थे | SFE का YR 
“काला शैतान आज फिर दीख पढ़ा है। .. 
चलकर उसे मार दीजिए ।?? 
मिस्टर समरविलको यह सुनकर आइक त । 
हुआ, क्योंकि मगरको ठंडा पानी अच्छा नहीं ana, |; 
इसीलिए जाड़ेके feat वे धूप खानेके लिए पी |. 
निकल-निकलकर नदीके किनारेकी रेती ओर झोप | 
लेटा करते हैं, ओर उसी मोसभमें मगरका शिक्षा | 
होता है । गरमीमें बहुत थोड़े मगर मारे ade) |€ 
अतः मिस्टर समरविल राइफिल उठाकर और zaya | 
कारतूम जेत्रमें डालकर चल दिये | 
देहाती एक पतली पगडंडीकी राह fier) 
समगविलको नदीकी ओर ले चले | थोड़ी दूर कक | 
aga देहातीने दलके और लोगोंको वहीँ wa | 4 
आदेश दिया ओर मिस्टर समरविलको बहुत सावधानी) | 
आगे बढ़नेको कहा । नदीके किनारे एक जगह पँक | 
मिस्टर समरविलने देखा, सामने कुछ दूरीपर सष | पे 
काला शैतान रेतीपर पड़ा था | हा 
“काला शैतान? दर असल काला शैतान था। व |. 
पूरे अठारह फीट लम्बा था ! इतने लम्बे मग ai 
भी मिलते हैं ; लेकिन काले शैतानकी विशेषता N | है 
कि वह चौड़ा--मोटा भी बहुत था। रेतीपर पड aay 
वह ऐसा दीखता था, मानो कोई नाव औधी a! a 
समरविल साहबने सारी स्थितिको अ eal 
सममा और अब यह : सोचने लगे कि aa | 
मगरके anda कैसे पहुँचा जाय। अजित aca N 
पेटके बल लेटा रहता है, उस वक्त ॐ real शि 
नामुमकिन-सा होता हे । सबसे तार गर “al 


| 

d । शिन; 
गोली भी उसकी अभेद्य पीठपर लगकर ly 
हे । ऐसी हालतमें सिर्फ तभी वह माग 
है, जब गोली उसकी गर्दनपर पडे, galls aai 


जब मि० समरविल उसके नज्ञदीक १४ 4 4 


1) Sees 
ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
काला शंतानं 


a ag, तो उन्हें मालूम हुआ कि काले शेतानने 

Tage लिए जगह चुननेमें केसी _चालाकोसे काम 
| है | उसके तीन तरफ लगभग सो गज्ञ तक एकदम 
तती थी, आड़की या छिपनेकी कोई जगह ही 
(थी | यह प्र्यक्ष हो गया कि छिपकर मगरके 
कीक पहुँच सकला नासुमकिन है, और सो गज्ञकी 
र | गनका निशाना मारनेमें सफलताकी कोई आशा 
चोप | a गोलीकी ज्ञदके भीतर पहुँचनेकी एक ही तरकीब 


शिक्षा |%) वह यह कि नढीकी राह मगरकी पुश्तकी तरफसे 


दूसरी राहसे घूमकर वे नदीके चढ़ावकी कोई आध 
पत दूर गये | वहाँ एक नावपर दो आदमिर्योके साथ 
fier |! हुए । नाव पेड़-पत्तोंसे ऐसी ढक दी गई, जिससे 
परमहो कि कोई पेड़ बहा आ रहा है। नाव 
(परे धारके साथ मगरकी ओर बहने लगी | 
लेकिन काला शैतान इतनी आसानीसे पकड़में 
पहुच Mig नहीं था वह चुपचाप लेटा-लेटा बहते 


E=] 


"ळं ज़दमें पहुँचनेवाली ही थी, वैसे ही वह 
1 | के | पानीमें कूदकर maa हो गया ! 

A| अब सब बेकार था । समरविल साहबने किनारेकी 
| नाव खेनेका हुक्म दिया । नाव सुश्किलसे qa- 
d ‘a बढ़ी थी .कि वह बुरी तरह हिलने- 
१ aa : : उसका अगला हिस्सा अचानक बहुत 
thie हे पहलें तो साहब और उनके 
शश ik न आया कि मामला क्या है । 
| जोरकी नहीं है, लहरें भी बहुत बड़ी 
|, ६ लेकिन क्षण-भर बाद ही असली कारण 
ARAR मानो लकवा मार गया | काला 


E Iq N N 
या! नीचेसे नावको उलट देनेकी कोशिश कर 


है 
न ie हा तीनोके तीनों पत्थर हो गये; साँस 
+ शिप सी मालूम होती थी । नावके नीचेसे 


a 
YOM से ह 
4 = पीठ दीखने लगी । नावका एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ = 


हिस्सा बराबर ऊपर उठता जा रहाथा। वे चन्द 
सेकेण्ड घेर्टो-से जान पड़े । एकाएक समरविल साहबने 
अमानुषीय हिम्मत करके राइफिल उठाई और जैसे ही 
मगरका खोफ़ताक खुला हुमा aq पानीके बाहर 
निकला, वेसे ही अन्धाधुन्ध गोली दाग दी । मालूम 
हुआ कि गोलीने कुछ असर जरूर किया, क्योंकि 
दूसरे ही क्षण काला शैतान पानीमें गरड़ाप हो गया | 
ऊपर उठी हुईं नाव एक sa साथ पानीमें इस 
जोरसे गिरी कि आंधी हो गई और तीनों सवार 
पानीमें डुबकियाँ खाने लगे । 

FAM उस जगह पानी गहरा नहीं था। 
तीनोंके तीनों जान लेकर किनारेकी ओर भागे। 
बेचारोको हर REA यही मालूम होता था कि अब 
NAA शैतानने पकड़ा, अब पकड़ा | खैर, वे सही- 
सलामत किनारेपर पहुँच गये । समरविल साहबको 
काले शैतानसे इस तरह BAA बड़ी लज्जा आई | 


उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो, मैं इस शैतानको A 


मारे बिना न छोडूँगा | > आ 
अब साहब और मगरमें एक तरहसे लुका-चोरीका 
खेल आरम्भ हो गया । साहब दिन-रात काले शैतानकी 
खोजमें घूमते । शैतान भी कभी-कंमी दीख जाता 
था ; लेकिन ऐसे ढंगसे कि समरविलको कभी गोली 
चलानेका ata ही न मिलता था। सुबह जैसे ही. 
मगर पानीसे निकलकर धूप लेनेके लिए रेतीपर आये, 
वैसे ही गोली चलाये, इस आशासे साहब गड़े खोदकर 
रात-रातभर कीचड़-कादामें पड़े-पड़े ठिठुरते ; परन्तु 
कभी सफलता न मिलती । उसपर atlas कि शेतान 
नियमित रूपसे आदमियोंका शिकार करता रहा, जिसके 
मानी यह हुए कि उसे समरविल साहबको रत्ती-भा्‌ 
चिन्ता न थी । इस प्रकार एक महीनेसे ऊपर हो गया ; | 
पर मगर हाथ न चढा | ५ क 
मगरका पीछा करते-करते समरविल साहब 
नारायणगंजसे तीस मील दक्षिण एक गाँवमें आ पहुँच | 
ये। काले शेतानने आखिरी आदमी इसी mad 


५४१ | 
| 


~~ 


खाया था। साहब रात-भर नदी किनारे एक घने 
पेड़पर छिपकर बेठे रहे कि शायद मगर बाहर निकले | 
मगर वहीं आसपास मौजूद था, क्योंकि रातमें दो बार 
साहबने उसकी आवाज़ सुनी थी ; लेकिन वह दिखाई 
नहीं दिया | 
संवेरे साहब Was) रात-भर सर्दी और 
ओसमें सिकुड़े बेठेबेठे उनके अंग-अंग अकड़ गये थे | 
सारा बदन दर्द कर रहा था। अब उन्होंने हार 
मान ली। सोचा, कत्र तक इस तरह वक्त ख़राब 
करूँ। इस शेतानसे पार पाना मुश्किल है | 
मि० समरविल पेड़के नीचे खड़े होकर हाथ-पेर 
सीधे कर रहे थे ओर काले शेतानको कोस रहे थे | 
इतनेमें AAA एक आवाज़ सुनाई दी। सिर फेरकर 
देखा, तो एक मुसलमान बुढ़िया खड़ी थी | 
मारे उसकी कमर झुक रही थी | वह समरविल साहबको 
देख-देखकर मुसकराने लगी | 
उसने पोपले मुंहसे हँसते हुए कहा--“साहब, 
यह मगर मामूली मगर नहीं है। यह शैतान है, 
शेतान !?? 
“हाँ, माई !?--साहबने तिनककर कहा--““वह 
ज़रूर शेटान है, वरना हम उसको मार डिया होटा ।?? 
बुढ़ियाने क्षण-भर साहबकी तरफ घूकर देखा, 
ओर फिर मुप्तकराकर बोली--““अच्छा बेटा, मेरे साथ 
आओ | तुमने अपनी चालाकी और ताक़त दिखा ली; 
अब ज्ञरा मेरे बुढ़ापेकी करामात भी देखो |?” 
यह कहकर बुढ़िया एक पगडंडीपर आगे-आगे 
चलने लगी । 
बुढ़ियाकी as ओर बातचीतमें कुछ ऐसा आकर्षण 
ओर आत्मविश्वास-सा था कि fio समरविल चुपचाप 
उसके पीछे हो लिये। चलते-चलते दोनों एक 
मोपड़ीके सामने पहुँचे, जो ठीक जंगलके छोरसे मिली 
हुईं थी। मोपड़ीके दरवाज्ञेपर मि० समरविलको 
बिठलाकर बुढ़िया भीतर घुस गई। भीतर कुछ देर 
तक खटपट-सी सुनाई दी। उसके बाद ही बुढ़िया 
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बुढपेके | 


[ जेड, Rey | 


पीतलके लोटेमें दूध भरकर बाहर निकली | 5 
साहबको पीनेके लिए देकर उसने ashe इ | 
आवाज्ञ दौ । आवाज्ञ सुनकर एक दुबला-पतत me | 
आ मौजूद हुआ ओर आश्चयैसे Ye बाये साह हि 
घूर-घूरकर देखने लगा । | 
बुढ़ियाने कहा--“'पागल कहींका | ka 
क्या देखता है ! ले, साहबसे तीन रुपये ले ते at 
गाँव चला जा | सोनारबाईके पास दो पाठे (क 
बच्चे) विक्रीको हैं ; जाकर उन्हें फौरन ले आ।” | 
बिना कुछ पूछे-बताये साहबने चुपकेसे तीन शो क 
निकाल लड़केके हवाले किये और वह भागता हुम 
पगडंडीपर गायब हो गया । साहबने बुढ्यासे ga | 
“बकरोके बच्चोंका कया होगा? तुम क्‍या कता | शा 
चाहती हो !?? 
“साहब, तुम चुपचाप बेंठे बैठे देखते जे, | 
अभी मालूम हो जायगा कि मैं क्या करती हैं ।”- | ब 
इसके सिवा बुढ़ियाने और कुछ बतलानेसे इतका ब | 
दिया । मजबूर होकर साहब चुपचाप बैठे रहे | गप | 
घंटे बाद लड़का बकरीके बचे लेकर आ गया। से| 
क़रीब तीन महीनेके होंगे । a 
बुढ़ियाने एक बचेको पेड़से बाँध दिया ओर लड़ | 
छुरी मँगाकर दूसरेको ऐसी सफाईसे हलाल क fa, | i 
जिससे मालूम होता था कि «बुढ़िया इस काम पु |. 
अभ्यस्त है | 
उसने बकरीके बच्चेकी इस तरह 
कि उसका सिर घड़में ज्यो-का-त्यो लगा रहे | क, 
उसका पेट चाक करके भीतरकी आर्त वात "a 
फेंक दी और लाशको घो-पोछकर साफ किया E 
फिर मोंपड़ीमें गई और वहाँसे डलिया भर Sais A 
चूना ले आई | उसने मेरे हुए बकरीके a Ral | 
हसकर चूना भरा और फिर टॉके लगाकर | 
अब वह एक खून मोटा-ताज़ा बच्चा दीख 0 दी 
मन बूढ़ी उठ खड़ी हई । उसने १ 1] 
समरविल aan लद॒वाया और जिन्दाकी * | 


ई, १६२७ J 


ca तस रवाना ge | किनारे पहुँचकर 
ऐ ३ | द्रुते साहमको पेड़के एक छुटे विक 
ay | बेळेको कहा और जिन्दा बच्चेको ज्ञमीनपर उतार 
कौत | दिया | मुर्दा बच्चेको अपनी चादरमें छिपाकर बुढ़िया 

| ade किनारे चलने लगी । ज़िन्दा बच्चा छूटकर 
ह को | ही तह मिमियाता हुआ बुढ़ियाके पीछे-पीछे चलने 
a at 
(की 
(? 
la aa 
ता ga 
gal- 
cp 


aa | 
कुछ देर तक बुढ़िया नदी किनारे इधर-से-उधर 
खा-से-इधर बहती हुई लकड़ियाँ ओर gle gad 
। उती हुई फिरती रही और जिन्दा बच्चा उसके दामनके 
JA A मिमियाता घूमता रहा। आखिरकार मानो 
| अपने कामसे थककर बुढ़ियाने जीवित बचेको पानीसे 
| तसी दूर एक tga बाँध दिया और खुद थोड़ी 
| दूपर अलग बैठकर सुस्ताने--झँघने--लगी | 
जामे, | इस प्रकार कोई एक घंटा बीत गया | बकरीका 
„= | भा भागनेमें अपनेको असमर्थ पाकर बार-बार रस्सीको 
काक | Saar और प्रतिवाद-स्वरूप ज्ोर-ज्ोरसे चिल्लाता था | 
| हिया बेठी-बेठी Sad जान पड़ती थी और कुछ 
| शीपर पेड़ोके कुरमुटमें समरविल साहब आँख गड़।ये, 
| गन खंडे किये, चोकने नदीकी ओर देख रहे थे | 
| नदीके पानीमें कुछ बुलबुले उठते दीख पड़े | 
हि किनारेपर छोटी-छोटी लहरें उठने wil लहरें 
| Rah बड़ी होने लगीं, यहाँ तक कि पानीके भीतरसे 
| a विशाल काला शरीर निकला और बिना शब्द 
। z4 "धीरे बकरीके बच्चेकी ओर बढ़ने लगा | 
बचा भी अब भयभीत हो रहा था। उसी 
| गण बुढ़िया मानो जाग उठी और गला फाड़-फाड़कर 
a हुई, हाथकी लकड़ी फटकारती, किनारेकी तरफ 
मारते ही काला शैतान पानीमें गायब हो 
EN र a चारों तरफ सन्नाटा छा गया । क्षण- 
ey युढ्िया बकरीके बच्चेके ऊपर झुकी और 
| ae ओर सफाईसे उसने जीवित बच्चेको मुर्दा 
| ३ ५. ल दिया । फिर अपनी पुरानी जगह लौटकर 
| ! Sa लगी | 


| | M 
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मिमियाना फिर शुरू हुआ । जान पड़ता था कि 
जीवित बच्चेको अपनी चादरमें लपेटकर बुढ़िया 
Sad हुए भी रह-रहकर उसके बकोटे काटती थी, 
जिससे वह बेचारा मिमियाता ar) कुछ देर बाद 
मगर फिर किनारेपर प्रकट हुआ | इस बार वह कुछ 
देर तक गोरसे बुढ़ियाको देखता रहा | जब उसे 
विश्वास हो गया कि बुढ़िया सो रही है, तो वह धीरेसे 
पानीसे निकला ओर एक ही mod gal बच्चेको 
दबोचकर, एक-दो बार He चबलाकर, निगल गया ओर 
दूसरे ही क्षण पानीमें जा कूदा | 

बड़ी Fale बुढ़िया उठ खड़ी हुईं | उसने समरविल 
साहबको पुकारा | दोनोंके दोनों नदी किनारे जा खड़े 
हुए ओर पानीको देखने लगे । कुछ देर तक एकदम 
सन्नाटा रहा । उसके बाद पेड़के तने-जेसा एक 
विशाल आकार पानीकी सतहपर निकला ओर तेज्ञीसे 
इधर-से-उघर तेरने लगा । उसके GAA बेचैनी-सी 
जान पड़ती थी | जैसे-जेसे क्षण बीतने लगे, उसकी 
बेचैनी और बेकली बढ़ने लगी । अन वह मुँह बाये 
नदीमें ऊपरसे नीचे नीचेसे ऊपर बुरी तरह 
भागता-फिएता था ओर रह-रहकर जोरसे दाँत 
बजाता था। इस बीचमें किनारेपर गाँववालोंकी 
भीड़ जमा हो गई । कुछ देरमें उसे पानीमें रहना 
असम्मव-सा जान पड़ने लगा ओर वह किनारेकी ओर 
दौड़ा । किनारेपर आते ही एकत्रित भीड़ने पत्थरोंकी 
वर्षा शुरू कर दी । 

मजबूर होकर मगर फिर पानीको लोटा ओर क्रोध 
ओर aaa अपनी विशाल पूँछ फटकारता हुआ 
तेज्ञीसे चक्कर काटने लगा । दो-चार मिनट बाद वह 
फिर किनारेपर चढ़ा । इस बार उसने भीड़के हले-गुले 
और पत्थरोंकी परवा न की। वह तटपर आकर 
हफता हुआ लेट रहा । उसके खुले हुए जबड़ेसे 
फेना और खून बह रहा था ओर वह बेचेनीसे छटपटा _ 
रहा था | ; i i 
साहबको उसकी छटपटाहटपर दया माई । उन्होने 
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क... aE (जङ ३, | 
उस लड़केको, जो बकरीके बच्चे लाया था, अपनी atai खत्म कर दिया। मगले के go । मगरने जैसे हो ना 
राइफिल लानेके लिए दोड़ाया । gal aaa निगला, वेसे ही दत्र पाका ay i 
बुढ़ियाने कहा--““साहन, उसे छटपटाने दीजिए | लगे हुए कमजोर at टूट गये और उसके M i | 
उसने भी तो सैकड़ों आदमियोंको इससे ज्यादा हुआ सारेका सारा बिना घुमा चूना मगरे पमे छू, | 
छुटपटाया है |”? गया । पानी पड़ते ही बिना बुझा चूना गो हे | 
बुढ़ियाका कहना ठीक था, फिर भी उसकी उनलने लगता है | । मगरके पेटमें आग a a q 
छुटपटाहट देखी नहीं जाती थी । समरविल साहबने उसे बुकानेके लिए मगर जितना ही पानी पीता F 
मगरके नज़दीक जाकर उसकी गरदनमें एक गोली पेटके भौतरका उत्राल उतना ही ज़ोर agamy 
मारकर उसकी छटपटाहटका अन्त कर दिया | खाल SAA वक्त जब्र मगरका पेट चीर ग, | 

इस प्रकार काले शेतानका खात्मा हुआ | जिस तो उसके भीतर ८९ चड़ियाँ, अनेकों ante के 

मगरको भारतीय और गोरे शिकारी सैकड़ों कोशिश त्िछिये तथा एक थमस बोतल निकली ! x | 
| मे 


करके भी न मार सके, उसे बुढ़ियाकी तदनीरने एक ही + “वाइड aed’ में fro समरविलके लिखे हुए वृत्तान्ते ग्रा 


i] 
s 


f 


A 


| 


प्रतीक्षा 


sit महाचीर सिह दत्त 


जब विधुर, तप्त, पीडित अपार 

पृथ्वी कर॒ उठती चीत्कार-- 

“शीतल कर हर लो हृदय-भार? ; 
जाने बनकर जल - धार कौन 
शीतल करता उर-दग्ध, मौन ? 


पछ - विहीन, मृदु-राग-हीन, 

सूखा तरु जब हो हुखी-दीन-- 

कर उठता क्रन्दन करुण क्षीण ; 
जाने aa कोंपल - नवल कौन 
देता नव - जीवन वार, मौन ! 


पर मैं भी तो हूँ दुखी-म्लान, 
करुणा, विषादके मूक गान-- 
मेरे जीबन में मूतिमान ; 

. कब इस जीवनमें “बही कोन? 

Bhi भर देगा atgas, ala? 
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mo ग 
aT 
ग, 


याँ al! 


ott फे | 


T 
| शि ` वहसे 


| ((नुतजी ! हाय! 


| पकी ह. 
| ay तसवीर हँसकर बोल उठेगी | 
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-भाई-बहन 


श्रीमती सत्यवती मलिक 


माजी “हाय !?---एक 
बार, दो बार ; पर तीसरी बार “हाय! 
gal? की करुण पुकार सावित्री सहन न कर सकी | 
gad ओर डिज्ञाइनकी कापी वहीं कुसीपर 
पककर शीघ्र ही उसने बाथ-रूमके दरवाज्ञेके बाहर 
घडे कमलको गोदमें उठा लिया और पुचकारते हुए 
कहा-- “बच्चे, सवेरे-सवेरे नहीं रोते |” 
“तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है, और उसने 


गर से सारी कमीज क्यों छीटे डालकर गीली कर दी है !? 


स्तानागारमें अभी तक पतली -सी आवाज्ञमें 


निर्मला गुनगुना रही थी--“एक"'""लड़का'""" था 
Gid dare: हता 2 


“बड़ी दुष्ट लड़की है | नहाकर बाहर निकले तो 
सही, tarde कि वह भी जाने |?--मासे यह 


` AANT पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया | 


न-जाने कितनी मंगल कामनाओं, भावनाओं 


| a भाशीर्वार्दोको लेकर सावित्रीने अपने भाईके 
| Taag उपहार भेजनेके लिए एक श्वेत रेशमी 
| "इपर तितलीका सुन्दर डिज़ाइन खींचा है । हल्के 


गले, सुनहरे और गहरे लाल रंगके रेशमके तारोंके 


| Sahar जाने कितनी ही मीठी स्मृतियाँ भी उसके 


स्त बची ह 
Mea उठ-उठकर बिधी-सी जा रही हैं, और अनेक 


पेन, प मे ी 
| पेत) नदी, नाले तथा मैदानके पार कहीं दूरसे 


% 


| गे JaA बार-बार ASR सम्मुख आकर उसके 


"रोमको पुलकित कर रही है। कमी ऐसा भी 


Po गता है, मानो सामने दीवारपर लटकी हुई 


भ 
सावित्रीकी 


माश्च छलक उठे । तितलीका एक पंख 
जा चुका है ; किन्तु दूसरा आरम्भ करनेसे 
Taga सिसकियों और आँसुओंने सावित्रीको 
उठनेक विवश कर दिया | 


शै 
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स्कूलकी चीज्ञोंको बेगमें डालते हुए निमलाके 
निकट खड़े होकर सावित्रीने कड़ककर कहा- “निर्मल, 
तुझे शर्म नहीं आती क्‍या ! इतनी बड़ी हो गईं है ! 
पूरे चार वषे कमल तुमसे छोटा है। किसी चीजको 
उसे छूने तक नहीं देती | हर घड़ी वह बेचारा रोता 
रहता है । अगर उसने तुम्हारे पेन्सिल-बक््सको तनिक 
देख लिया, तो क्या हुआ ???. 

निर्मला सिर नीचा किये सुसकरा रही थी । यह 
देखकर सावित्रीका पारा अधिक चढ़ गया | उसने 
ओर भी ऊँचे स्वरमें कहना शुरू किया--“रानीजी, 
बड़े होनेपर पता चलेगा, जब इन्हीं दुलभ सूरतोंको 
देखनेके लिए भी तरसोगी ! भाई-बहन सदा साथ-साथ 
नहीं रहते ।?? 

माकी मिड्कियोंने बालिकाके नन्हें मस्तिष्कको 
एक उलमनमें डाल Ral maalaa हो वह 
केवल माके क्रुद्ध चेहरेकी ओर एक स्थिर, गम्भीर, 
AACA दृष्टि डालकर रह गई | 

क़रीब आघ घंटा बाद किचित्‌ उदास-सा मुख लिये 


निमला जब कमलको साथ लेकर स्कूल चली गई, तब | 


सावित्रीको अपनी सारी वकतृता सारहीन प्रतीत होने 
लगी | सहसा उसे याद आने लगी कुछ वर्ष Gaal एक 
बात | तब वह नरेन्द्रसे क्यों रूठ गई थी ? छिः ! 
एक तुच्छ-सी wage Fe आज जो बात तुच्छ 
जान पड़ती है, उन दिनों उसी तुच्छ निकृष्ट 
ज्ञरा-सी बातने इतना उम्र रूप क्यों धारण कर लिया 
था, जिसके कारण भाई-बहुनने आपसमें पूरे एक 
महीने तक एक बात भी न की थी ! एकाएक सावित्रीके 


चेहरेपर हँसी प्रस्फुटित हो उठी, जब उसे स्मरण | 


हो आया कि नेरेल््रका दिन-रात नये-नये fae _ 
लाकर ग्रामोफोनपर बजाना और एक दोस्तसे दूरबीन 
माँगकर आते-जाते नहनके कमरेकी ओर माँकना | 


५४६ 


— SC 


पड़ रहा है या नहीं ! उसे यह भी याद करके ख 
हुँसी आई कि कैसे वह मोन धारण किये हुए 
मिठाईकी तश्तरी नरेन्द्रके कमरेमें रख आती थी । 
x x x 
टेबिल क्लाथ ga: हाथमें लेकर काढते हुए 
सावित्रीने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि अबसे वह 
agia बिलकुल डाँट-फटकार नहीं बतायेगी ; किन्तु 
इधर बारह बजे आधी GE खानेके समय फिर कई 
अभियोग कमलकी ओरसे मौजूद थे--“निर्मला मुझे 
अपने साथ-साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ आती 
है। 'मन्दाकिनीर प्रण घाराये? के बदले 'कमलकिनीर 
पूण धाराये? गाना गाती है और गधा कहती है ।?? 
मामला कुछ गम्भीर न था; और दिन होता, 
तो शायद नि्मेलाकी इन शरारतोको सावित्री हँसी 
समझकर टाल देती ; परन्तु यह उद्दगड लड़की सवेरेसे 
ही उसके प्रियं तथा आवश्यक कार्यमें बार-बार बाधा 
डाल रही है ! एक हल्की चपत निर्मलाके लगाते 
` हुए माने stent कहा--“बस, कल ही स्कूलसे तेरा 
नाम कटवा दिया जायगा | यह सब अंगरेज़ी स्कूलकी 
शिक्षाका ही नतीजा है । ज्ञरा-सी लड़कीने घर-भरमें 
आफ़त मचा रखी है । अभीसे भाई-बहनोंकी शकल-सूरत 
नहीं भाती, बड़ी होनेपर न-जाने क्या-क्या करेंगी |? फिर 
थालीमे पूरी-तरकारी डालकर बच्चेंके आगे रखते हुए 
ज़रा धीमे स्वरमें कहा--“'देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे 
बराबरको थी, तो अपने भाई-बहनोंको कभी तंग नहीं 
करती थी, कभी अपने माता-पिताको दुःख नहीं देती 
थी ।” किन्तु यह बात कहते हुए मीतर-ही-भीतर 
सावित्रीको कुछ मिमक-सी हो आई | 
> x x 
“हम दोनों सीताके घरसे जुलूस देखेंगे मा, 
अच्छा ।??--कमलने विनम्र स्वरमें अनुमति चाही | 
“नहीं जी, क्या अपने TÀ दिखाई नहीं पड़ता t 
द्रवाजञेकी ओटमें निमला खड़ी थी । “केसी चालाक 


मू, 
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लड़की है--इसी गररीबको आगे aa १ आगे = 
कुछ कहना होता है | 
सावित्रीने maint उत्तर दिया | 


पाँच बजे मुहरमका जुलूस निकलनेवाला y | | 

- पल-भरमें चौराहेपर सैकड़ों मनुष्योकी भीड़ शक । 
गई । सावित्रीका ध्यान कभी काले-हेे रंग-बिसो क 

पहने जन-समूहुकी ओर ओर कमी जुलूसके काण खो. 

हुईं मोटर गाड़ियोंमें बठे हुए ध्यक्तियोंकी ओर अनायास है | 

खिच रहा था | और इधर बालिका निर्मलाके Ana | 

एकाएक TAR हो गये, जब उसे सारे ach अमक | 

परछाई तक नज्ञर न आई | व्याकुल-सी हो, कह फ़ 


BRE दूसरे कमरेमें ओर फिर बरामद में पंखहीन पतत 


नाई फड्फड़ाती हुईं दोड़ने लगी | उसके बाले | 
आगे अँधेरा-सा छा गया । उसे सब कुछ सुनसान | 
प्रतीत होने लगा । वह भासे कई बार छोटे बेक | 
भीड़-भाड़में खो जानेका हाल सुन चुकी है । आह” | 


उसका Hal MAT as क्या करे ! 


नीचेकी ` सड़कपर साँति-भाँतिके UPEO | 
खिलौने, नये-नये ढंगके गुब्बारे, arias पंखे, पग | 


और भिन्न-भिन्न प्रकारके सुर निकलते हुए बाजे लॉ 


वेचनेवालोंने बाल-जगतके प्रति एक सम्मोहन जा | 
निळा रखा है ga दूरसे मानो नेपथ्यर्मे से हॉल | 


ढमाढम ढोल-बाजोंकी ध्वनि बढ़ती आ रही है । निधि 


इन सब चित्ताकर्षक चीज्ञोंको बिना zagi t | 
बेगपूर्वक anda | 
fal | 


भीड़-भाड़को चीरती हुई i 
सीताके घरसे भी हो आई ; पर कमल तो aal 
है! रोते-रोते निर्मलाकी आँखें सूज गई । 
रंग सफेद पड़ गया | आखिर हिचकियाँ 
@ गलेसे उसने माके पास जाकर कही " 
कमल तो सीताके घर भी नहीं है !”” 
सावित्रीका तन-बदन एक बार सहसा T 


geal 


क्षण-भरमें भीड़, मोटर और ग डयक i ail 
aa | 


अनिष्ट आशंकाएँ उसकी afal आ 
किन्तु वह अपने भीरु लड्केकी नसग 
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Ja 


bag 
जाओ, जाना हो ते l 


TE 


= 


gia- 
aali 
ag" 


iÀ 


पता, | | 


| ला 
neal | 


| भी हिन्न-मिन्न होने लगे | 


है त १६३७ ] 


S— o 
उपे w विश्वास था कि कमल ज़रूर हो 


ajami किसी दूकानपर खड़ा होकर अथवा किसी 
करके साथ जुलूस देख रहा होगा; फिर भी 


उतने फूठ-कूटकर रोती हुई निमलाको हृदयसे नहीं 
३ | aa और न उसे धीरज बँधाया, बल्कि ag 
| आश्वर्धचकित-सी हो मानो अपनी लड़कीकी रुलाईको 
| समफनेका 
| इन्देहसा उसके मनमें उठने लगा--'मुमसे भी 


प्रय कर रही थी | रह-रहकर एक 
ग्रधि भला माके दिलसे भी ज्यादा--किसी औरको 
gia हो सकती है, ओर यह निर्मला तो 
kua कमलको सताया करती है !? 

जुलूस समाप्त हो गया । क्रमशः दर्शकोंके झुण्ड 
मोटर गाड़ियोंका घड़ाघड़ 
आाता-जाना पूर्ववत्‌ जारी हो गया । और सामने ही 


[ema सफेद निकर ओर सफेद कमीज्ञ पहने 
| पड़ोसी डाक्टर साहबके नोकरके हाथमें हाथ लटकाये 


| मलकिशोर घर आता हुआ दिखाई दिया | 
| x x x 
सीढ़ियोंमें से फिर सिसकनेकी आवाज्ञ सुनकर 


| ित्रीने देखा तो मन्त्रसुग्ध-सी रह गई । कमलको 


zach | 
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५४७ 
"ण" य अस्य की 


cena बाँधे निमेला दुगने वेगसे रो रही है | उसके 
कोमल गुलाबी गाल मोटे-मोटे आँसुओसे भीगे जा रहे 
हैं ओर वह बार-बार कमलका सुख चूम-चमकर कह रही 
है--“पगला ! तू कहाँ चला गया था! गधा! 
तू क्यों चला गया था १” 

सावित्रीका हृदय उमड़ आया, पुनीत प्रेमके इस 
दृश्यकों देखकर एक नन्दकी धारा-सी उसके 
अन्तस्तलमें बहने लगी। मरते हुए आँसुओंके साथ 
उसने कमलकी जगह निमलाको छातीसे लगाकर उसका 
मुँह चूम लिया और कहा--“'बेटा, बहनको प्यार 
करो । देखो, वह तुम्हारी खातिर कितना रोई है | 
तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो !7? 

निमेलाका इतना आदर होते देख कमल बोल 
उठा--“तो क्या मैं वहाँ नहीं रोया था !?? 

“तुम क्यों रोये थे जी!??-माने कोतूहलवश gal | 

“मैंने गुब्बारा लेना था, पेसा नहीं था |”? 

निमेलाने दोड़कर अपनी जमा की हुई चवनीके पैसेसे 
दो गुब्बारे ओर दो कागाज़ञके खिलौने कमलको लाकर 
दिये ओर एक बार फिर उसे भुजाओंमें जकड़कर 
कहा- “गधा ! तू क्यों चला गया था !? 
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[ Rane भारत? के फरवरी १७३७ के अंकर्म प्रकाशित 'सेवा-उपवन' नामक लेखमें 


कुष्टियोंका विवरण पढ़कर यह कविता लिखी गई है । --सम्पादक ] 


आज कसा हो रहा हू? 


देख तो तू भी प्रिये, यह 
क्या लिखा इस पत्रिकामें ; 
राग जिसने भर दिया है 
अति करुण उर तन्त्रिकामें । 
पुण्य - सलिला बह रही है, 
डुबकियाँ तू भी लगा ले; 
और में तो आज भावाकुल 
विकल-सा हो रहा हूँ। 
आज केसा हो रहा हूँ? १ 
फिर रही हैं आज सम्मुख 
मूतियाँ उन देवियोंकी ; 
और पर - दुःखापहारी 
आत्ते जग -जन - सेवियोंकी । 
और ऊपर आसमाँसे 
माँकता है एक प्राणी ; 
कह रहा है, 'पोडितोंके 
हित यहाँ भी रो रहा हँ) 
आज केसा हो रहा हूँ? २ 
प्यारा था जिसने किया 
गलितांगको छाती लगाकर ; 
पर किया जगने पुरस्कृत 


था जिसे सूली चढ़ाकर ! 
देखकर उस सन्तके 
अजुयायियोंकी पुष्य-कृतियाँ; 
झुक रहा हैं ata मेरा, 
मुग्ध-मन में हो रहा हूँ। 
आज 
= 2 z 
Bese के, ete: 


“पाप अपने धो रहा हू) 


धन्य है तू ओ विदेशी, 
धर्म तुझसे चल wit; 
धन्य तेरा बहन ! यौवन, 
जो गलित हित गल रहा है। 

धन्य हैं वे मिट रहे जो. 

लीन पर - हित - चिन्तनामें ; 
और में हूँ स्वार्थमें रत 
नोंद gaat सो रहा हू | 
आज कसा हो रहा हूं!४ | 


अब तलके भरका किया, की 
ज़िन्दगी बरबाद मेने ; 
सैर की . मैंने बहुत, पर 


यह न पाया स्वाद मेने । ae | 
की अभी तक जो उपेक्षा 
सोचता हैँ, अंब ™ 


तू उसे भाई क्षमा 
आज तेरी यादमें में 
देख, सुध-बृध खो रहा हू । 

आज कसा हो रहा 
आज ही मैने पढ़ी यह 
कुष्टियोंकी पुण्य - गाथा ; 
घूम -सा तबसे रहा है 
लाज, gad हाय माथा ! 


व्यर्थ था मेर 
आज यह कुछ शब्द लिखकर 
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" ae ्रस्थोंको प्रकाशित हुए यद्यपि तीन वर्ष हो 
| चुके हैं; परन्तु उसे देखनेका सोभ!ग्य हमें 
: | रल ही में प्रशत हुआ है । ग्रन्थकर्ता हैं go 
शी कृष्णशंकर शुक्ल Wo ९०.। इस प्रन्थमें महाकवि 
हेशवदासकी और उनके प्रन्थोंकी आलोचना की गई 
+) हिन्दी-साहित्यमें केशवदासका एक स्थान है, और 
कू बहुत ऊँचा हे । परन्तु इस प्रन्थमें आलोचना 
व्व इस ढंगसे की गई है कि पाठकके हृदयमें यही 
प्राणा होती है कि प्रन्थकारका उद्देश्य केशवदासको 
अ स्थानसे गिराना ही है | प्रन्धमें जगह-जगह अनेक 
वाते इस रीतिसे लिखी गई है कि पाठकके हृदयमें 
Ra ही यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि केशव कोई 
गाचे देके पंडित ओर कवि थे, लोर्गोने बिना समे 
मो आचार्यं मान लिया है । हिन्दी-सा हित्यमें 
शो कोई उच्च स्थान न मिलना चाहिए इत्यादि | 
Yo कृष्णशंकरजी लिखते हें :-- 

(t) 'कवि-प्रिया’में अलंकार इत्यादिका वणन 
। an ढंगसे न हो पाया, लक्षणोंकी भाषा साफ़ नहीं 
4 | ल्क्ष्णो तथा उदाहरणका समन्वय नहीं किया 
परिमाषाएँ स्पष्ट नहीं हैं | 

E ki भाव या रसको पाठकोंके हृदयमें कैसे 
[क र Rb यह केशव नहीं जानते थे । केशवदासजी 
Jon oe Sea = योजना RAY रह गये | 
| (र) सच्चे प्रेमकी सुकुमारताके सममनेकी भी 
| शा सम्भवतः केशवमें नहीं of 

| : al थी | 

| D उनको काव्यमें चित्र खचित करनेक्री कलापर 
| कार न था | न 


( 


ò | Aafia! रमणीयतामें सह्ददयतासे अनुरक्त 


ल जि 
शि 7 2 सुकमार हृदयकी अपेक्षा है, वह 


q 
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(8) केशव गम्भीर मार्मिक भार्वेके चित्रणमें न 
अभिरुचि रखते थे, न उतनी योग्यता | 

(७) भाषाको प्रोढ़ताकी दृष्टिसे तो कहा जा सकता 
है कि यदि प्रोढ़तासे तात्यय भाषाकी कसावटंसे है, तो 
वह केशवमें नहीं मिलती । प्रायः इनके सभी प्रन्थोके 
प्रवाहमें एक प्रकारका ढीलापन है | 

(S) केशव प्रायः किसी अलंकारका प्राणतत्त्व नहीं 
समक पाते थे। इन सब बातोंके देखनेसे इस 
निणेयपर पहुँचना कठिन नहीं है कि केशवका aga 
शास्त्रका यथार्थ ज्ञान नहीं था । आचार्य ऐसे उच्चपदके 
योग्य जैसी योग्यता तथा अभिज्ञता अपेक्षित है, वैसी 
केशवर्म नहीं थी | 'कवि-प्रिया, “रसिक प्रिया? 
आचार्यत्त्वकी दृष्टिसे केशवको कोई उच्च स्थान नहीं दे 
सकती | केशवके पांडित्यमें गम्भीरता नहीं थी | 

इस तरह शुक्लजीकी रायमें केशवदास न पंडित 
थे, न आचार्य ओर न वे अलंकारशास्रके ज्ञाता 
ही थे। वे भाव चित्रण करना नहीं जानते थे, भाषा 
भी ढीली-ढाली लिखते थे | 

अब यह देखना आवश्यक है कि शुक्लजीकी इस 
wah विरुद्ध प्राचीन और वर्तमान . लेखकोंकी क्या 
राय है :— 

(१) प्राचीन समालोचक सूर और तुलसीके बाद 
केशवको ही तीसरा स्थान देते हैं । 

“सूर सूर्‌, तुलसी ससी, उड़गन केसव दास ; 

अबके कवि खद्योतसम, जहँ-तहँ करत प्रकास ।? 

(२) महाकवि देव भी केशवकी प्रशंसा करते हैं 

और उन्हें महाकवियोंमें स्थान देते हैं । 


(३) सूरज मिश्र इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारोंने ै 


केशवके प्रन्थोपर पांडित्यपूर्ण टीकाएँ लिखकर केशवके 
काव्यका आंदर दिया है। वतमान समालोचक भी 
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केशवको उच्चकोटिका कवि मानते हैं और उनके 
आचाये-पदको स्वीकार करते हैं । 

(४) मिश्र नन्धुओंकी रायमें तो केशव ““भाषाके 
माघ “और सर्वव्यापिनी इष्टिके कवि थे | केशवदासकी 
भाषा परम प्रशंसनीय तथा चित्ताकर्षेणीय है । "रसिक 
प्रिया? की मनोहरता दशनीय है। “कवि-प्रिया? बड़ा 
ही उत्तम ग्रन्थ है । इसी प्रन्थसे इनको आचार्यक 
पदवी मिली | “रामचन्द्रिका? बड़ा ही रोचक ओर 
प्रशंसनीय ग्रन्थ है |''''हम सूरदास, तुलसीदास, भूषण, 
निहारी ओर देवके अतिरिक्त इनको किसी हिन्दी-कविसे 
नीचा पद नहीं दे सकते ।?? 

(५) केशवके आधुनिक टीकाकार लाला भगवान 
aaa लिखा है- “aa बातोंका विचार करके हमारी 
सम्मतिसे केशवको हिन्दी - काव्य-संसारमें हिन्दी- 
काव्याचायेत्वके लिहाज्ञसे सर्वप्रथम स्थान मिलना 
चाहिए ; पर काव्य-चातुरीके लिहाज्ञसे इनका वही 
स्थान रहेग।, जो पहलेसे चला आया है, अर्थात्‌ तुलसी 
और सूरके बाद इनका तीसरा नम्बर होगा ।?? 

(६) प्रन्थकर्ता do कृष्णशंकर शुक्लके पूज्य 
गुरुदेव और हिन्दी-जगतके सुप्रसिद्ध समालोचक पं० 
रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं -“साहित्य-मीमांसाका मारग 
मच्छी तरह खोलनेके लिए हिन्दी-साहित्य आचार्य 
केशवका सदा ऋणी रहेगा | सूर, तुलसी आदिकी-सी 
सरसता और तन्मयता चाहे इनकी वाणीमें न हो ; पर 
रस, अलंकार आदिके मेद-निरूपण और उदाहरण 
आदिके द्वारा साहित्यके सम्पक्‌ पर्य्या्लोचनका गौरव 
इन्हीको प्राप्त है ।?? 

इन समालोचकोंकी राय यहाँ उद्धृत करनेसे हमारा 
तात्पर्य यह नहीं है कि केशवका काव्य बिलकुल 
निदोष है । अन्य महाकवियोके काव्यकी भाँति 
केशवे काव्यमें भी गुण और दोष दोनों ही हैं ; परन्तु 

दोष ऐसे नहीं हैं कि जिनके कारण केशवको उतना 
नीचा गिरा दिया जाय, जितना 'केशवकी काव्यकला? में 
गिराया गया है । शुक्लजीके समस्त आन्षेपोंकी जाँच 
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तो हम किसी अन्य लेलमें करेंगे ; यही ह. | 
त लिखेंगे, जि एम सात 
तौरपर दो-चार बातें लिखेंगे, जिनसे यह स्पष्ट ह ३. 
ay | 
कि शुक्लजीने केशवके प्रति न्याय नहीं किया। |. 
शुक्लजीने केशवके काब्यमें (कुछ डे | 
बातें? बतानेकी कृपा की है। पहले seh hl 
कीजिए :— A. 
(१) पहला आक्षेप यह है कि “अच्छे सेब ie | 
उपदेश यदि किसी अनधिकारीके द्वारा दिया गात, i 
तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है | कोई पुत्र ail 
माता अथवा पिताको शिक्षा देवे, तो उसका प्रभाव sl 
पड़ेगा । रामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे वन जा हेह 
उस समय वे कोशल्याको पातिब्रतका उपदेश दे ह|| जर 
वास्तवमें उपदेश सारगभित है ओर भगवान रच | 


स्वयं दे रहे हैं; परन्तु भगवान होनेपर His 


उपदेशको आवश्यकता है; 

नई बात नहीं थी ।?? | 

BMA आलोचक महोदयसे हमारा निवेदन है y 

केशवदासने ag 'उद्देगजनक? बात आदि a 

वाल्मीकिसे सीखी है ga अपराधके प्रथा बरी? | 

महर्षि वाल्मीकि हैं । वाल्मीकीय रामायण प्त 

रामचन्द्र माता कौशल्याको उपदेश देते हैँ. | 

“ब्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तमा । 

watt नानुवर्तेत साच पापातिमवेद | 

भु: शुश्रूषया नारी लभते स्वगु ` | 

afi या निर्वमस्कारा निवृतादेवपूजनात ॥ | 

शुश्रषामेव g ag: प्रियहिते | 
waiata नित्यो वेदे लोके र | 

` यदि आलोचक महोदय RERE १ 


Me 
भी विचार करते, तो उनको मालूम हो जाता किं 


था | राम वनवासको 


कह डाला eo 
“हनिष्ये पितरं वृद्धं ककेय्यासक्त मानसं ।” 
| ahd आसक्त इस बृद्ध पिताका मैं नाश करूँगा |? 
` |` झपर माता कोशल्याने लक्ष्मणजीको ऐसा करनेसे 
तेजा [लेकी जगह दबे शब्दोंमें इसका अनुमोदन ही 
जात in| इसीलिए कविवर वाल्मीकिने भगवान रामचन्द्र 
| साध्वी कोशल्या माताको भी पातित्रत धर्मके 
भाव कु fmt कुछ शब्द कहलाना आवश्यक समभा 
कः || यदि ऐसा न किया जाता, तो इसमें भगवान 
UU asta भी अनुमति होनेका संदेह हो सकता था | 
| ण “ामचन्द्रिका? में भी कोशल्याके वाक्य कुछ इसी 
EER है, इसलिए वहाँ भी इस उपदेशकी आवश्यकता 
हा i रामचरित-मानसमें न लक्ष्मणजीके क्रोधका वर्णन 
a fa ग्या है ओर न माता कौशल्याके ही इस रीतिके 
`" हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदासजीको ऐसा 
A Ru करानेकी आवश्यकता नहीं थी | 
त af E> z आक्षेप यह है = “'केशवदासने प्राचीन 
i माने काल-बिरोध दोष माना है ; परन्तु 
नि अपने काव्यमें इस दोषको बचानेकी ज़रूरत 


Gl है fi x 
दे hy | पाणडवोंका, जो एक युग बाद 
अप. १ RN समयमें वर्णन किया गया है | 


भाग a gar खेलकी प्रथा तथा फाल्गुनकी अश्वीलता 

= by नाते हैं, उस समय इसकी चर्चा करना aga 
द्यात 

i Ia तो यह है कि यदि शुक्लजीने काल- 

- |r जो उदाहरण केशवके दिये हैं, यदि उनपर 

Tos ° होता, तो वे यह आक्षेप ही नहीं करते | 


ने 3 
Ñ a: काव्यादशके आधारपर ही यह उदाहरण 


“नी gti स्फुटत्यन्हि gust 
निचुला निदाघो मेघ दुर्दिन; ॥ 
e ee 
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` प्रफुलित नव नीरज रजनि, वासर कुमुद विशाल। 
कोकिल शारद मधुर मधु, बरषा बुदित मराल ॥ 
केशव 

स्पष्ट है कि जो बात जिस समय प्रायः नहीं होती, 
उस समय उस बातका वणेन करना काल-विरोध दोष 
माना गया है; पर ऐसा वणेन कभी-कभी कवि कर 
दिया करते = | 

कविकुल-गुरु कालिदासने रघुवेशमें इन्दुमतीके 
स्वयंवरमें सुनन्दासे शूरसेन देशके राजा सुषेणका वर्णन 
करते हुए मथुराका वणेन किया है-- 

“कालिन्द कन्या मथुरां गतापिगङ्गोर्मिसंसक्त जलेवभांति |” 
मथुरा तो लवणासुर - वधके पश्चात्‌ Baw बसाई 
थी, उसका वर्णन दो पीढ़ी पहले अजके समयमें 
सुनन्दासे कराया गया है । यही नहीं, सुनन्दाने तो 
उस समय एक युग बाद हुए भगवान श्रीकृषणचन्द्रका 
भी नाम लिया है-- 

“'बक्षस्थल ब्यापिरुचं दधानः सकौस्तुभं हेपयतनि कृष्णम्‌ ।?? 

इसी रीतिसे अध्यात्मरामायणमें भी रावण-वधके 
पश्चात्‌ देवताओने भगवान रामचन्द्रकी स्तुति की है, 
उसमें एक युग बाद हुए कृष्णावतारका वर्णन किया है-- 
“को वा ज्ञाठु त्वामतिमानं गतमानं 
मया सक्तो माधव सक्तो मुनि मान्यम्‌। 
बृन्दारण्ये वन्दित वृन्दारक इन्दं 
बन्दे रामं भवमुख ae] सुखकन्दम्‌ ॥।?” 
--'हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे तथा 
सर्वथा निर्मान हैं, मायामें आसक्त कोन प्राणी आपके 
जाननेमें समर्थे हो सकता है | आप महषियोके माननीय 
हैं तथा ( कृष्णावतारके समय ) बरन्दावनमें अखिल 
देव-समूहृकी बन्दना करते हुए भी एक रूपसे शिव आदि 
देवताओंके स्वयं बन्दनीय हैं। ऐसे आनन्दघन रामको 
में प्रणाम करता हूँ ।? 


इसी प्रकारके वणन और भी कवियोंने किये हैं | 
संसारकी अन्य भाषाके प्रन्थोमें भी ऐसे वर्णन पाये 
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जाते हें । उनको उद्वेगजनक मानकर कविर्यापर आक्षेप 
नहीं किया जाता | भर 

इसी ated होली-दिवालीकी बात है । ऐसे वणन 
प्रायः कवि कर ही जाते हैं। कवि स्वभावतः अपने 
समयका वणन करता है । दासजीने भी गीतावलीमें 
भगवान रामचन्द्रजीके होली खेलनेका वर्णन किया है 
और उसमें गाली देनेकी अश्लील प्रथाका भी जिक्र 
किया है-- 

“ऋतु सुभाय gf शोभित होहिं विविधविधगारि ।” 

गोस्वामीजीने राम और शिव - विवाहमें गाली 
गानेका वणन किया है । 

(३) इसी सिलसिलेमें शुक्जीने लिखा है-- 
“प्रठ्धारियेंसि केशवदासजी बहुत agaa रहते थे। 
इसका वास्तविक कारण क्या था, यह तो नहीं कहा जा 
सकता ; परन्तु मठाधीशोकी निन्दा उन्होने स्थान-स्थानपर 
की है ओर श्वानवाले प्रसंगकी कल्पना तो सम्भवतः 
इसीलिए की गई है | 
समयमें बौद्धोके अनुकरणपर शंकराचार्यजीके समयमें 
होने लगी थी | aa: मठाधीशोंका वर्णन त्रेतायुगमें 
ठीक नहीं हुआ है ।?? 

श्वानवाले प्रसंगकी कल्पना मठाधीशोंके विरोधके 
कारण केशवने नहीं की हे । यह कल्पना तो महषि 
वाल्मीकिकी हे । वाल्मीकीय रामायणे उत्तरकाणडमें 
इस प्रसंगका सविस्तार वणन है । उसीके आधारपर 
केशवदासने 'रामचन्द्रिका? में लिखा है । इसका दोष 
केशवके ऊपर रखनेमें शुक्लजीने सरासर भूल की है | 
शुक्लजीने यह भी भूल की है कि आपने मठका अर्थ 
बौद्ध AFAR रहनेका या संन्यासियोके रहनेका स्थान 
समम लिया है । केशवदासजीने तो स्कत्धपुराण, 
पद्मपुराणके श्लोक उदधृत करके स्पष्ट बता दिया था 
कि मठ? से उनका मतलब देव-मन्दिरसे था, न कि 

संन्यासियोंके रहनेके स्थानसे लाला भगवानदीनजीने 
भी श्लोकका अर्थ लिखनेमें मठका अर्थ मन्दिर ही 
किया है | 
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(४) “रामचन्द्रका’ में TART ३ | 
बतलाया है, क्योंकि उसमें विश्वा मित्रके माध 
“एला-ललित-लवंग-संग पूंगीफल सोह» | 
लिखा है | बिहारमें यह वस्तुएँ नहीं होती, झह. 
काल-देश-विरोध दोष बतलाया है | इसका समझा | 
लाला भगवानदीनजीने अपनी टीकामें कर दिया y |. 
एला, लवंग, पूगीफल ओर राजहंसका बिहारे जाही 
होना असम्भव है; परन्तु कवि-प्रणालीके नु 
वन-वर्णनमें इनका वर्णन होना ही चाहिए | झह 
केशवने इनका वर्णन किया है । 'कवि-रहस्य में का 
है कि mea कुछ बातें ऐसी आती हैं, जो न श्री | 
हैं, न लोकिक ; किन्तु अनादिकालसे कवि उना | 
व्यवहार करते आये हैं । ये कवि-समय ( Poetical} 
convention ) के नामसे प्रसिद्ध हैं | कवि-समप ते | 
प्रकारके हैं :-- 
(१) असत बातका कहना--(क) नदीम वमा | 
वर्णन ( बहते जलमें कमल नहीं होता ), (ब) जाण| 
मात्रमें gaal वणन (हँस केवल मानसरोवर R at 
(ग) समी Gaal सोना रक्नादिकी उत्पत्तिका वणन) | 
(२) सतका नहीं कहना--वसन्तत्रतुमे मातत 
वर्णन नहीं करना, चन्दन aan फूलोका व a 
करना, अशोक वृक्षके फूलोंका वर्णन नहीं कणा! 4 
(३) अनियतको नियत करना--मंगर यद्य 
बड़े जलाशयोंमें पाये जाते हैं, तथापि केवल ग 
इनका वर्णन करना | भोजपत्र यद्यपि अनेक उ पी | 
मिलता है, तथापि केवल हिमालये ह H 
करना । कोकिलकी कूक ग्रीष्म आदि ऋतु a 
जाती है, तथापि केवल वसन्तर्मे इसका dé [| 
मयूर यद्यपि और समय भी नाचते हैं, तथापि | 
उनका वणन करना । cal 
“कवि-समय? के अनुसार केशवदास्के aa | 

एला, लवंग, प्रंगीफलका वर्णन ठीक ६ 
देश-विरोध दोष बताना दुराग्रहमात्र हैं | 
(५) पाँचवाँ आक्षेप grasa 


DH Sy tr =, 


Af Oh He अपर 


1 यह है | | 


ः | मई १६२७ | pete MS... 
ny | (तकी अग्नि-परीक्षाके समाप्त होते ही इन्द्र, वरुण, 


हा इत्यादि देवता दशरथजीको लिये-दिये वहाँ आ 
चते हैं, और इन लोगोंने साक्षी दी कि सीता संतत 
| र्वै । बस, यह सुनते ही सीताको “श्रीरामचन्द्र हुँसि 


र ~ i 


}) 


सहि 9 st fig 
तहे |. अंकि लगाय लीन्ही |? चाहे उस समय पर्दाकी प्रथा न रही 


हो; परन्तु फिर भी शुरू जनोंके सन्मुख ऐसा आलिंगन 
उस समय भी उचित नहीं सममा जाता रहा होगा |?” 
केशवदासने यह बात अध्यात्मरामायणसे ली है। 


या था| | 
जगे | 


अनु| 
साह | ही प्रसंगमें ' अध्यात्मरामायण? में लिखा है-- 
DH an) ai समावेश्य सदानयायनीं श्रियं त्रिलोकी जननी श्रियः पतिः V 


_-फिर लक्ष्मीपति भगवान रामने अपनेसे कभी विलग 
न होनेवाली जगज्जननी ज।नकीको गोदमें निठा लिया | 
उस समय उचित सममा जाता था, तभी तो 
अध्यात्मरामायण? में सीताजीको med बिठा लेना 
वर्णन किया गया है। शुकक्‍्लजी लिखते हैं: 
qe] (१) राजा दशरथ रामको राज्य देनेका विचार कर 
| हे हैं| यह बात सुनते ही केकेयीके हृदयमें रामको वन 
| भेजनेका विचार उठता है । इससे यह दीखता है कि 
| ककेयीको रामसे स्वाभाविक द्वेष रहा होगा; परन्तु 
वास्तविक बात ऐसी नहीं थी । केकेयीका द्वेष वास्तवमें 
| थे नहीं था, वह आकस्मिक क्रोध था, जिसके लिए 
| Ta स्वभावका भोलापन तथा मंथराकी दुष्टता 
| कुछ उत्तरदायी थी | मंथराका चरित्र छोड़ देनेसे 
| 'कियीका चरित्र एक भिन्न ही प्रकारका हो गया है | 
. (२) शुक्लजी यह भी लिखते हें --रामसे वन 
OIA अभी किसी ने नहीँ कहा है। न-जाने किसके 


से उन्हें समाचार मिला और वे बन जानेकी तैयारी 
मेने लगे -__ 


| शास्र | 
0) 
Poetical 
qaa तै | 


“उठि चले विपिन कँह gaa राम । 

| तजि तात मात तिय बन्छु धाम ॥? 

: ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्याका राजमहलं 

पिता तथा अन्य स्वजनोके स्नेहसे स्निग्ध एक 

A [५ Jg तथा एक सराय अथवा धर्मशाला थी, 
+ ARTES कुछ दिनोंको ठहरे हुए थे ओर 
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अपने नियत दिन पूरे कर चलते बने | सीता लक्ष्मणके 
साथमे चलनेको प्रस्तुत AAN राम न तो पितासे विदा 
लेने जाते हैं और न माके चरण स्पर्श करते हैं, बस 
एकदम वनमें बिराजने लगते हैं । ऐसे ही कारण बताकर 
कहा गया है कि केशव चरित्र-चित्रण करना नहीं जानते 
थे, ओर वे कथाके क्रमनिर्वाहमें सफल नहीं हुए हैं | 
यह सत्र आक्षेप निमूल हैं | जिस तरह केशवने 
मन्थराका चरित्र छोड़ दिया हे, उसी तरहसे गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी गीतावली रामायणमें मन्थराका वणेन 
ही किया, बल्कि केकेयीके दो वरदान माँगने तकका 
fom नहीँ किया है | केवल यह लिखकर छोड़ 
दिया है :— 
“gad नगर ग्रानन्द्‌ बधावन केकेयी विलखानी ; 
तुलसीदास देवमाया बस कठिन कुटिलता ठानी ।” 
इसी भाँतिसे कालिदासने रघुवंशमें मन्थराका नाम 
तक नहीं लिया है; परन्तु इस कारण न तो 
गोस्वामीजीपर और न कालिदासपर कैकेयीके चरित्रका 
चित्रण ठीक न करनेका दोष आज तक किसी भी 
आलोचक द्वारा नहीं लगाया गया है । फिर केशवपर 
यह दोषारोपण करना कहाँ तक उचित है | 
यह बिलकुल ठीक है कि भगवान रामचन्द्रको 
अयोध्याके राज्यसे सराय या धमंशालाके बराबर भी मोह 
नहीं था | गो० तुलसीदासजीने लिखा है-- “राजीवलोचन 
राम चले तजि न।पको राज नटाऊकी नाईँ |? 
“गीतावली?में गो० तुलसीदासजीने तथा “रामचन्द्रिका? 
में केशवदासने वन जानेसे पूर्व भगवान रामचन्द्र्जीको 
माता कौशल्यासे आज्ञा लेने भेजा है । कालिदासने 
तो रघुवेशमें यह भी नहीं कराया | अयोध्याकाण्डकी 
कथामें कहीं भी कोशल्या(तथा सुमित्राका नाम तक नहीं 
लिया है । न महाराज दशरथके पास बिदा माँगनेके 
लिए रामजीको भेजा है | परन्तु कालिदासपर यह 
ऐतराज्ञ नहीं किया गया कि |अयोध्याका ,राजमहल 
एक आदी कुटुम्बके रूपमें चित्रित नहीँ किया गया | | 
इसी रीतिसे शुक्लजीके तमाम ऐतराज्ञोंकी जाँच 
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की जाय, तो लेख बहुत बढ़ जायगा | केशवके अलंकार- 
विषयक ज्ञानपर किये गये आक्षेपोंका उत्तर दूसरे लेखमें 
दिया जायगा | दो-एक बातें कहकर इस लेखको 
समाप्त करते हैं | 

शुक्लजीने एक जगह लिखा है कि दंडीने बहुतसे 
अलंकार तो प्राचीन मम्मठादि आचायौके अनुसार माने 
हें ॥ इसी बातको फिर दोहराया है कि दंडीका 
VAN मम्मटादि प्राचीनोंका व्याजोक्ति हैं । शुक्लजीको 
सम्भवतः नहीं मालूम कि दंडीका समय ईसाकी सत्तम 
शताब्द्रीका अन्तिम चरण है ओर मम्मटका समय 
इसाकी ग्यारहर्वी शताब्दी है । मम्मटका दंडीसे प्राचीन 
मानना भूल है। अपनेसे क़रीब ४०० वर्ष बाद 
होनेवाले मम्मटके aga देडी कोई अलंकार केसे 
मान सकते थे! 

अन्तमें हमें इतना ही कहना है कि केशवके 
विषयमे इस प्रकारकी समालोचना पढ़कर अपरिपक्व 


jy! 


टर 
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केशवके विषयमें होगी, वह भी जाती रहेगी | 
ग्रन्थ सच्ची सहानुभूतिके साथ लिखा गया होता a, 
इसमें केशवके वास्तविक दोष दिखाये गये होते, ते 
कुछ हानि नहीं थी; , परन्तु ऐसा नहीं किया गयाहै। | 
केशवके व्यक्तिगत जीवन तकको इसमें बहुत ce | 


यदि यू 


प 
और नीचा दिखलाया गया है | इस समय aaa | : 
साहित्यकी ओरसे लोगोंकी रुचि यों ही हट रही ik | a 
जब ब्रजभाषा-साहित्यके आचार्य और महाकवियेंदी | 6 
ऐसी विकृत आलोचना विद्या्थियोके सन्मुख रखी जायगी, | पा 
तो उनकी रुचि ओर श्रद्धा उस ओरसे स्वभावत: ह॒ | ता 
जायगी | इसी आशंकाके कारण हमें यह लेख लिएग | हि 
पड़ा है । क्या ही अच्छा हो, यदि Go कृष्णांक | प्र 
अपने पूज्य गुरुदेव Go रामचन्द्रजी शुक्लकी शैलीको | 

आदशे मानकर समालोचना करें | इससे उनका हित होग। | कि 


ओर हिन्दी-साहित्यका कल्याण भी | 


— 
= 


qar 
कर 
lal 
गा 


ग mah “विशाल भारत? में “भारतमें प्रगतिशील 
साहित्यकी आवश्यकता? शीर्षक एक बृहत्‌ एवं 
फुठ और विचारप्रेर लेख छपा है । a लेखके विद्वान 
लेखकने भारतके प्राचीन व अर्वाचीन साहित्यकी 
| आलोचना करते हुए इस बातकी ज्ञबर्दस्त पैरवी की है 
| क्वे भारतमें प्रगतिशील साहित्यकी सृष्टि होनी चाहिए | 
aad उन्होंने यह भी बतला दिया है कि वे “प्रगतिशील 
| ताहित्य” किसे कहते हैं | लेखके हार्दको पुष्ट करनेके 
| लिए भारतीय साहित्य ओर संस्कृतिकी ऐतिहासिक 
| प्रातिका मुख्य सहारा लिया गया है | 
हमारा साहित्य प्रगतिशील होना चाहिए इसमें 
| feat ऐतराज्ञ हो सकता है ! Grow or decay 
| बाला सिद्धान्त जितना मानव-समाजके लिए सत्य है, 
| आना ही साहित्यके लिए भी है ; परन्तु प्रगति? हम 
| मिसे कहें !---इस बातपर मतभेद हो सकता है, और 
ac होना स्वाभाविक है । 
| RA अर्थहीन प्रगति ही हमारे इस युगकी 
 गिशेषता है; परन्तु प्रत्येक देश और दिशामें विचारशील 
| Ran इस 'प्रगति?को लक्ष्य और अथे प्रदान करनेकी 
| 4 कर रहे हें | ऐसी ही एक चेष्टा उपर्युक्त लेखमें 
4 il गई हे | लेखकने हमारी साहित्यिक प्रगतिका 
| के र लकय “भारतमें साम्यवादी विचारोंकी स्थापना 
| ` रद्ध बतलाया हे । उनकी इस बातमें किसीको 
| a Jaga भी न होती, अगर वे अपने 
| ~"  पतिपादनमें उस मनोवृत्तिका प्रदर्शन न करते, 
| A a मनोवृत्तिः कह सकते हें | 
is ए, लेखक महोदयने जब भारतीय 
ay "१ ३तिहासकी जाँच की है, तो वह ठीक उसी 
an गिल ढंगसे स्टेलिन-विरोधी षड्यन्त्रकी जाँच 
WH ही रूसमें की गई थी। उस षड्यन्त्र 


| तिक्ते मनमाने इक्ररार करा लिये गये थे | 
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प्रगतिशील साहित्य किसे कहना चाहिए ! 


श्री ललिताचरण्‌ गोस्वामी 


इस लेखमें भी विद्वान लेखकने इतिहाससे जो चाहा है. 
वह कहलवा लिया है | | 
यह सिद्धान्त अब सर्वमान्य हो चुका है कि किसी 
खास दृष्टिकोणको लेकर इतिहासका अध्ययन नहीं करना 
चाहिए । मारत-जेसे परशासित देशको तो इस बारेमे 
सदव ही सतर्क रहना चाहिए खास करके उस 
हालतमें, जब विदेशी दृष्टिकोणको लेकर लिखे हुए 
इतिहासके शापसे वह अभी तक सुक्त नहीं हो सका है | 
MAÑ यह सिद्धान्त भी कि 'मानव-इतिहास सर्वत्र एक ही 
गतिसे चला है? कितना भी सुविधाजनक (Comfor- 
table ) क्यों न हो, सर्वथा भ्रममुक्त तो नहीं कहा 
जा सकता | 
` यह माना जा-सकता है कि मानवकी मूल समस्याएँ 
सवत्र ही क़रीब-क़रीब एकसी रहीं हैं ; परन्तु 
इतनी-सी मौलिक समानता तो भिन्न-भिन्न मानव- 
समाजोकी उस विशिष्टताको और भी महत्त्वपृण बना 
देती है, जो उन्होंने इन समस्याओंको, अपने भिन्न-भिन्न 
तरीक्तांसे, हल करनेके बाद प्राप्त की है। विभिन्न 
समाजोंकी विशिष्टतार्भोको ध्यानमें न रखकर मानव- 
समस्याओंको केवल मौलिक समानताके आधारपर ही 
सम्पूर्ण मानव-इतिहासमें एक ही धारा और गतिका 
अनुशीलन करना भ्रमपूणी है | 
ऐसे ही aad पड़कर लेखक महोदयने भारतीय 
समाजके इतिहासमें लगभग तीन हज़ार asà 
“सामन्तवाद? (Feudalism) का ही बोलबाला 
नतला दिया है । समममें नहीं आता कि उन्होंने 
किस आधारपर ऐसा लिख मारा है | तीन हज्ञार वपके | 
are तो भारतीय संस्कृतिका लगभग सम्पूर्ण 


` ऐतिहासिक काल ( Historical Period ) आ जाता | 


हे! तो क्या भारतीय समाजकी रचना मूलतः सामंतवादी 
ae? Se 
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भारतीय समाजके इतिहासका हरएक विद्यार्थी यह 
जानता है कि इस चेत्रमें भारतका अपना एक मौलिक 
विधान है । उसका यह विधान संसारके इस प्रकारके 
प्रत्येक विधानसे अनोखा है। यूरोपीय इतिहासके 
मध्ययुग ( Middle Ages ) में वहाँ सामन्त-समाज 
( Feudal Society ) का जन्म हुआ था, ओर यद्यपि 
भारतीय इतिहासके मुसलमान शासन-कालमें यहाँ भी 
सामन्तःप्रधाका प्रचार हो गया था; परन्तु यह राजनेतिक 
क्षेत्र तक ही सीमित था । हमारे सामाजिक ज्षेत्रमें तो 
यह प्रथा किसी कालमें भी पूण रूपसे प्रविष्ट नहीं हो 
सकी थी | 
इस बातको स्पष्ट रूपसे सममनेके लिए यह 
आवश्यक है कि हम अपने विधानके मूल तत्त्वोंका 
संक्षिप्त विवेचन इसी स्थानमें कर दें | हमारे इस विधानमें 
मानवके दोनों रूपों-वैयक्तिक और सामाजिक 
का नियन्त्रण अंगांगी भावसे किया गया था | 
वैयक्तिक जीवनके नियन्त्रणके द्वारा हमारा सामाजिक 
जीवन स्थायी ओर सम्पूण बना था, तथा हमारे 
सामाजिक विधानको agU बने रहनेके लिए, संसारके 
अन्य विधानोंकी भाँति, किसी वाह्य सत्ता या दबावकी 
आवश्यकता नहीं पड़ने पाई थी । नियन्त्रित व्यक्ति 
नियन्त्रित समाजमें बड़ी सहुलियत और स्वतन्त्रताके 
साथ उन्नति कर सकता था | समाजके भिन्न-भिन्न-- 
वर्ग तो नहाँ-अंगोंमें स्पर्धा और संघर्षण उत्पन्न न हो 
जाय, इसका भी इस विधानमें खास खयाल रखा गया 
था | समाजमें विषमता और शोषणका जन्म वहीं होता 
हे, जहाँ “शक्ति! और उसका दुरुपयोग करनेकी “सत्ता? 
 समाजके किसी एक ही अंगके हाथमें केन्द्रित हो जाती 
` है। हमारे विधानमे शक्ति तो थी क्षत्रिय और वैश्योंके 
हाथमें ; परन्तु अन्तिम सत्ता “व्यावहारिक शक्तिहीन? 
ares हाथमें थी | यही तो कारण है कि हम 
. भारतीय इतिहासमें वल्कलधारी निस्पृह ब्राह्मणोको विशाल 
और समृद्धिशील ugar संचालन करते हुए पाते हैं | 
माम्यवादके विधानमें भी सामाजिक विधानेंके इस 


विस्फोटकसे बचनेकी चेष्टाको हो हम RRR a 
करते हुए पाते हैं । | 
हमारे इस विधानमें अपूर्णता भी थी और बह v | 
वर्ण ( अन्त्यजो ) की सामाजिक स्थितिके नप | 
इस चतुर्थ वर्णमें मुख्यतः वे लोग थे, जो ais | 
अपेक्षा सभ्यता ओर संस्कारमें बहुत पिछड़े हए गो 
आर्योने इन लोगोंको अपने समाजका अंग तोक | 
लिया, मगर इनकी तरफसे सशंक सदैव रहे । उन्होंने. 
इन लोगोंको सभ्य ओर संस्कृत बनानेके लिए प्रास ॥ | 
किये, मगर agate । परन्तु इस घटनाके आधार 
यह नहीं कहा जा सकता, जैसा कि विज्ञ लेखकने बास | 
अपने wad कहा है कि हमारे कुल साहित्यक मूह 
इस दलित वर्गको अपनी कला और संस्कतिसेप्भाक्षि | 
कर देनेकी एकमात्र मनोवृत्ति ही काम कर रही थी। | 
यदि प्राचीन और अर्वाचीन आयौका लक्ष्य यही होत | 
कि अपने विशिष्ट साहित्य ओर कलाके द्वार झ | 
दलित वर्गपर रोब गाँठ दिया जाय, तो वे लोग समाक | 
इस दलित वर्गको अपनी माषा-_देववाणी-कै | 
अध्ययनके प्रति इस प्रकार निरुत्साहित न करते। | 
हम अपने इतिहासमें सर्वत्र ही आये-आषा गो. | 
साहित्यको इस दलित वर्गके स्पशीमात्रसे बचाने | 
मनोवृत्तिका प्रदर्शन पाते हैं, तो साहित्यको इन लोग | 
शोषणका साधन बनानेवाली लेखकको बातपर ह के | 
विश्वास कर ले! आयौने इस वगीको ARA हु) | 
यह तो सम्भव हो सकता है; परन्तु टाचे लाइट ता. | 
चोरी करनेका फ़न ये (अर्धसम्य? लोग भी जानै | 
इसमें हमको सन्देह है ! हे a | 
बात तो यह मालूम होती है कि लेखक an 
साहित्यको साम्यवादी विचारोंके प्रचारका साधन | ३] 
चाहते हैं । इसके लिए यह HAIRS | 
भारतीय साहित्यिकोंके सामने इस मतलबकी न a E 
2 alae 
करें कि हमारा साहित्य पहले भी सामाजिक भी aa 
हाथका खिलौना रह चुका है | इस or 
परति उन्होंने इतिहासकी सहायतासे कक है 
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| >> है 
| a इतिहास बड़ी fafa चीज हैं, ओर इसको किसी 


। ! मी गनव-आन्दोलनके साथ पक्षपात करते नहीं देखा 


| ql है ] 


[rR 


aad प्रगतिशील साहित्यकी आवश्यकता? शीर्षक 


' | ag पढ़ते समय एक बात समममें नहीं आती | लेखके 


| ent ही हमको एक ऐसे विरोधके दर्शन होते हैं, 
| इसका समझना हमारी साधारण बुद्धिके बाहरकी बात 
| ३। विद्वान लेखकने अपने लेखको लेनिनके संस्कृति- 
न्धी विचारोके एक उद्धरणसे प्रारम्भ किया है | 
रूम तो यही होता है कि लेखकने अपने विचारोंकी 
| प्यादी भूमिकाको प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर देनेके 
Jama इसको saga किया है ; परन्तु उद्धरणमें 


' | ge संस्कृति-सम्बन्धी विचारोंमें और लेखकके अपने 


| Pali हमको महत्त्वपूर्ण असाम्य दिखलाई देता है | 
| ए लेखमें इस उद्धरणका हिन्दी-भाषान्तर नहीँ दिया 
[TRI हम अपनी and इस उद्धरणके पिछले दो 
| wal अनुवाद दिये देते हैं और साथमें लेखकके 

| यी भी उदधृत किये देते हें | 
| भन्गदूर-संस्कृति ( Proletarian Culture ) के 
| सके सम्जन्धमें लेनिन कहता है-“मज्ञदूर-संस्कृति 
| ऐसी चीज नहीं है, जो शून्यमें से उत्पन्न हो गई 
| यह्‌ उन लोगोंका आविष्कार भी नहीँ है, जो 


ग | "भी मज्दूर-संस्कृतिका विशेषज्ञ बतलाते हैं । ऐसा 


ष 
लि महज Rama है! मज्ञदूर-संस्कृति तो 


शेन-फलका युक्तियुक्त विकसित रूप होना चाहिए, 


| भ मानवताने पूँजीवादके ok नीचे रहकर उत्पन्न 
| 04 है |? 


|, al गाक्योंकी तुलना हमारे उत्साही लेखकके इन 
a १ वाक्योसे कौजिए---/एक ओर उन्हें सड़ी हुई 


फे 
fate लेकर Tela, घातक और भ्रमात्मक 


A 'रारानिक ओर साहित्यिक adler जड़ोन्मूलन 
? तो दूसरी ओर उन्हे एक नई आर्थिक 
E (011 


aH 


NIE ee.) 
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बातेंकी रचना भी करनी है “उसे सूखे-झुलसे बाग्रको 
Tail नहीं करनी है, बल्कि उसे उखाड़ फेंकनेके बाद 
उसमें नई पोध लगाना है | 

यदि हम लेनिनके शब्दोंका आशय ठीक सममते 
हैं, तो क्या लेलक महोदय भारतकी प्राचीन संस्कृतिका 
'जड़ोन्मूलन' करनेका आदेश देकर भारतीय जनताकों 
लेनिनके शब्दम ag अहमक्रपन? ( Complete 
7008९०५९) का आश्रय लेनेके लिए उपदेश दे रहे हैं ! 
लेनिनकी विचार-सरिणी हमको लेखककी विचारः 
सरिणीकी अपेक्षा अधिक युक्तियुक्त और संयत प्रतीत 
होती है । हमको विश्वास है कि यहि हमारे लेखक 
इस सरिणीपर अपने विचारको विकसित ( Develop ) 
करते, तो अवश्य ही वे हिन्दी-साहित्य-प्रेमियोके आगे 
कोई “प्रगतिशील? कार्यक्रम रखनेमें सफल हो जाते। 
इस सरिणीको छोड़ देनेका परिणाम यह हुआ है कि 
शेक्सपियर ओर टैगोर जैसे विश्वकवि भी उनकी 
amd तुच्छ “रहस्यवादी? मात्र रह गये हैं, और वह 
उस हालतमें, जब कि प्रगति ओर प्रकाशकी जन्मभूमि 
wad इन दोनोको ज्ञबरदस्त सम्मान मिल रहा है | 
इन दोनों महाकविर्याकी अमर कृतियोके अनेक संस्करण 
वहाँ प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे हैं । 

एक और भी तमाशा है। लेखक महोदय जब 
अपना लेख लेनिनकी उपयुक्त विचार-सरिणीके बिलकुल 
विरुद्ध दृष्टिकोणसे लिख डालते हैं, तब लेखके बिलकुल 
अन्तमें इस सरिणीके प्रति अपनी मौखिक सम्मति 
प्रदर्शित कर देते हैं । - भारतीय समाज, कला और 
संस्कृतिको आपाततः प्रत्याधाती और व्यर्थं सिद्ध करनेकी. 
भरसक कोशिश कर लेनेके बाद भी वे यह कहनेको 
तैयार हैं कि “यह ( साम्यवादी यथार्थवाद्‌ ) पुरानी 
संस्कृतिके समस्त रचनात्मक ओर प्रगतिशील तर्त्वोको 
ग्रहण कर उन्हें नये सिरेसे, नये ढाँचेमें ढालकर उसकी 
रक्षा करता है ।? 
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४६० 
लेनिनके संस्कृति-सम्जन्धी विचारोंके प्रति विद्वान 
लेखककी इस वफादारीसे हम प्रभावित हुए हैं | 


[ 8] 

साहित्यके प्रेरक actin विवेचन काते हुए विज्ञ 
लेखकने अपने लेखमें “साहित्यकी मूल मनोवृत्ति? से 
लेकर साहित्यके गूढ़ सिद्धान्तों तकको “स्पश? किया है ; 
मगर सामन्तवाद, पूँजीवाद, चमगादड़ वगैरह हमारे 
उत्साही लेखकके dA ऐसे हाथ धोकर पड़े हैं कि वे 
किसी बातपर भी उनको साफ दिमाग़ासे विचार नहीं 

करने देते | 
लेखककी साहित्यिक चिरोरी उनके इस दृढ़ 
विश्वासके ऊपर स्थित मालूम होती है कि मानवको 
सामाजिक घटना ही नहीं, वरन्‌ वह स्वयं--उप्तका 
मानवत्व--भी “अर्थःके ऊपर क्रायम ag किसी 
प्रकारका अभिव्यंजन आर्थिक Termsh बाहर नहीं कर 
सकता--उसकी प्रत्येक बातमें आथिक अभिप्राय होना 
ही चाहिए | साहित्यकी मूल मनोवृत्तिपर चर्चा करते हुए 
उन्होने साफ शब्दोमें कह दिया है कि “सोन्दयप्रियता 
तथा अभिव्यंजनकी भाव्रनाएँ वास्तवमें समाजके अन्तर्गत 
ओर गोण रूपसे साहित्यके निर्माणमें सहायता देती हैं, 
क्योकि शक्तिमान वर्ग अपनी सभ्यता, संस्कृत, आचार- 
विचार और रहन-सहनके तरीक़ोंको कलाके भिन्न-भिन्न 
रूपोमे व्यक्त करके समाज ( दलित समाज ) में उनका 
विस्तृत विज्ञापन ओर प्रचार करनेकी कोशिश 

करता है ।?? 
अपनी इसी मान्यताके आधारपर उन्होंने साहित्यके 
_ अनेकतामें एकता? ( Unity in variety ) जैसे गूढ 
सिद्वान्तोंकी भी, अपनी समममें, प्रण छीछालेदर कर 
दी है। परन्तु हमको तो यही कहना पड़ता है कि 
इस सम्बन्धे भी उन्होने अपने आदश प्रगतिशील 
लेखकोके सिद्धान्तोके प्रति अपनी विचित्र ganze 

वफादारीका ही परिचय दिया है ! 

विद्वान लेलकने अपने लेखमें "प्रगतिशील 
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साहित्यकारों?के नार्मोकी एक लम्बी लिस्ट पेश कह | 
उसमें ससे पहला नाम रोमाँ रोलाँक्ा ह! _ | ती 
नामको इतने उच्च स्थानसें देखकर हमको रस्त ad 
वाक़ईमें, इस फ्रेंच विद्वान-जैसी तात्त्विक और राति 
ष्टि हरएक बड़े साहित्यिकको नसीब नहीं होती । oll 
इस विद्वानके दिखलाये हुए आलोकमें ही साहि. | 
वास्तविक प्रगतिका दर्शन करनेकी Asay, | 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि मानवके a 
अस्तित्वको आर्थिक चढाव-उतारके ऊपर काग 
करके विज्ञ लेखकने उसके सुख-दुख, Isl, deh | 
ओर कला, महत्ता ओर दुबेलताको एक विरिष्ट सांचे | 
ढालनेकी चेष्टा की है । मानव-जैसे उल मे हुए त्क्ष 
सुलमानेके प्रयासमें एक प्रकारका आक्षण अवश्य हे; | 
परन्तु जहाँ मनुष्यके सांसारिक अस्तित्वका नामही | 
‘sama’ है, वहाँ उसको काठ-छाँटकर सीधा केम | 
प्रयास सीधा उसके अस्तित्वमें बाधक न सही, seal | 
उन्नतिमें तो पूर्णरूपसे बाधक दै ही । बंगीय कि | 
श्री दिलीपकुमार रायके टाल्सटायके कला-सम्मन्धी ga | 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए रोमाँ रोलाँने अपने पत्रमे लि | 
था कि “टाइसटाय तथा अन्य अनेक लोगोकी ई | 
गम्भीर भूल है कि वे मानव-प्रकृतिको अत्यधिक प | 
बनानेकी --उसको एक ही रंगमें रँगनेकी - चेश कि 
करते हैं । दरअसल बात यह है कि मानवका AR | 
अनेक अस्तित्वोंका बना हुआ होता है । एई र | 
और भी ठीक होगा कि मानवका अस्तित्व एक से 
अनेक स्थितियोपर संचरण करता रहता दै | है | 
एक रागमाला है । agate, जिसका कि | 
मनुष्यको एक उत्पीडक पागलपन-सा सवी है, 5 | 
चाहती है कि हम अपने अस्तित्वको © E | 
उलमनको निरुक्तकी भाँति एक सीव 
फारमूलाके रूपमें ले आवें ! परन्तु प ee 
मध्यम श्रेणीके लोगोंके लिए ही सम्भव al Ti ly 
जिनकी जीवनी-शक्तिको आत्माके इस FAT , | 
+ sadi | ie 
करणसे कुछ विशेष हानि नहीं १६ = 


S 
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A | जो वास्तवमें जीवित हैं, अपने सम्पूण अस्तित्वको g मानव”के विकासको A विकास कहेंगे। बाक़ी 


lal pi क्षति पहुँचायें बगैर इस प्रकारके अंग-छेदनको 
IRI | gga नहीं कर सकते । इस अंग-छेदनकी क्रियाको 
feta | हरक्षोएनेलेसिसकी भाषामें Repression ( दमन ) 
। झ | ळते हं | ऐसी स्थितिमें पड़कर मनुष्यके हृदयमें 
हियः | ra, बेचैनी ओर असन्तोष उत्पन्न हो जाता है, 
a वह लक्ष्यश्रशता और नेराश्यका शिकार बन 
बाता है |? 
ap यह “गम्भीर भूल? वहीं कर बेठता है, 
' का किन्ही कारणांसे वह स्वयं अपने-आपको तथा 
री गति-विधिकों समझनेमे असमर्थ हो जाता है | 
A सबसे बड़ी समस्या मानव ही है । वह खुद 
| बनेको क्या समझता है, इस प्रश्‍नके उत्तरमें उसके 
परिन जीवन-आन्दोलनों और प्रगतियोंका रहस्य 
| या हुआ है । उसने जत्र अपनेको जैसा समभा 
|, उसकी प्रगति और विकासकी दिशा भी वैसी ही 
[ÚRI इस बातको हमारे विद्वान लेखकने भी 
| सौकार किया है कि मानव सेवसे प्रगतिशील रहा है ; 
a । R $ दूसरी है कि वे मनुष्यको केवल एक “सामाजिक 
e 4 | ही समफते J ओर उसकी प्रगतिकी जाँच अपनी 
य | ॥ समके मुताबिक करते हैं । अपने अस्तित्वके 
र | षम मानवको इस ‘aR सम्बन्धित होकर 
ka | पाति? $ 7 h eM tl 
i ह भाव सापेक्ष हो गया है । जिसे मध्यमयुग 
धै क हता i उसको हम आज “अगति? या 
रत | A है : आश्चर्य नहीं कि जिसको हम 
(कब व्या रहे हैं, उसको आनेवाला ज्ञमाना इसी 
के पे | प्रगति और विकासकी परिभाषा और 
| tain z नाम ही तो युग-मेद हे । इतिहासके 
k युग मानवताके एक अंगको पकड़कर ही प्रगति 
|| = । कभी मनुष्यने अपने-आपको केवल a 
| तात T हे और कभी शरीरही शरीर | 
म शो न y वह न केवल आत्मा ही है ओर न 
| शाय वल दिल ही है ओर न केबल दिम।ग़ 
2 तिकी सापेक्षताको लक्ष्यमें रखकर हम तो 
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तो क्रिया और प्रतिक्रियाका खेल है | 

रोमाँ रोलाँ सम्पूण मानव किसे सममते हैं, यह 
भी उन्होंने अपने पूर्व उद्धृत पत्रमें सूचित किया है | 
उनकी राय है कि पहले अपने-आपसे परिचित होनेके 
लिए मनुष्यको सबसे पहले अपनी प्रक्ृतिके इन मूल 
तत्त्वोका ज्ञान परमावश्यक है :-- 

(१) सामाजिक मनुष्य--समाजके एक अंगके 
रूपमें अपने कर्तव्य तथा अपनी नेतिक 
आवश्यकताओं-सहित | 

(२) वैयक्तिक मनुष्य--अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों 
तथा अपने आध्यात्मिक कतव्यों-सहित | 

इन दोर्नोमें कोई भी एक दूसरेसे कम महत्त्वप्रण नहीं 
हैं । नहका हुआ दिमाग़ ही मनुष्यको एककी Adige 
दूसरेकी बलि देनेके लिए प्रोत्साहित कर सकता है । 
आवश्यकता तो दोनोंको उनका समुचित स्थान प्रदान 
करनेकी है। यकीन रखिये कि आपकी नेसगिक 
कलात्मक भावनाएँ आपके ऊपर कुछ ऐसी ज़िम्मेवारियाँ 
डालती हैं, जो भूतानुकम्पा तथा भ्रातृत्वकी 
ज्िम्मेवारियोंसे किसी प्रकार भी कम नहीं हैं । मानव : 
केवल अपने समकालीन लोगों ओर पडोसिर्याके प्रति ही 
उत्तरदायी नहीं है, वरन्‌ उस “शाश्वत मानव/के प्रति भी, 
जो पशुताके निम्न-स्तरोंसे विकसित होकर शताब्दियासे 
दढृतापूर्वेक प्रकाशकी ओर. बढ़ता रहा है, उसका उतना 
ही उत्तरदायित्व हे | इस “शाश्वत मानव? का एक 
ही पुरस्कार है आत्मजय | समस्त विद्वानों, विचारको 
ओर कलाधरोंके एकान्त प्रवास आत्मजयके इस सतत 
qed ही लगते रहे हैं । जो व्यक्ति इस उत्तरदायित्वसे 
बचनेकी कोशिश करता है--फिर चाहे वह कोशिश 
कितने ही उच्च आदशौको लेकर क्यों न की गई हो | 
वह अपने खास कतेव्यके प्रति विद्रोह करता है | 

अपनी प्रकृतिके उपयुक्त मूल तर्वोका ज्ञान प्राप्त 3 

कर लेनेके बाद मनुष्यका यह पवित्र कतेव्य हो जाता है | 
कि वह इन विरोधी-से दिखलाई देनेवाले ad एफ 
य. h 
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सुन्दर सामंजस्य स्थापित करे । किसी एक ही तत्त्वपर 
अत्यधिक भार देनेसे वह अपना बैलेन्स खो बैठता है 
और बेलेन्स निकल जानेपर “प्रगति? का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | मनुष्यके सामाजिक रूपपर हमारे विद्वान 
लेखकने ज़बरदस्त--बैलेन्सहीन--भार दिया है, और 
चे इतना तक कहनेको तैयार हो गये हैं कि “समाजसे 
साहित्यको न तो अलग ही किया जा सकता है, और 
न उसे समाजसे अधिक प्रतिष्ठा ही दी जा सकती है !? 
उनकी इस बातके मानी यह होते हैं कि साहित्यका 
अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीँ है। तब फिर ऐसी 
व्यक्तित्वहीन ओर आनुषंगिक वस्तुको प्रगतिशील 
ननानेका यह प्रयास ही क्यों! समाज प्रगतिशील 
होगा, तो साहित्य खुद-ब-खुद प्रगतिशील हो जायगा ! 
एक तरफ़ तो यह बात है और दूसरी तरफ़ अपने 
लेखके अन्तमें लेखक महोदय यह भी लिख देते हैं -- 
“समाजके निर्माणका भार साहित्यके ऊपर अवश्य 
पड़ेगा !” aami नहीँ आता कि साहित्यको समाजके 
शक्राबलेमें गौण बनाकर, उसके पर कतरकर, उसके 
विचार-स्वातन्त्रय और कोमल भार्वोको कुचलकर विज्ञ 
लेखक उससे किस “निर्माण” की आशा रख रहे हैं ! 
मानव - प्रकृतिके दो भिन्न अंगोंका व्यक्तीकरण 
साहित्य ओर समाजके wat होता है । इन दोनोंके 
` सामंजस्यमें ही--एकीकरणमें नहीं--मानवके पूर्णत्व -- 
लाभकी सम्भावना है | इसी भावका विशदीकरण रोमाँ 
रोलाँने अपने पत्रमें इस. मोहक ढंगसे किया है-- 
“मनुष्यको अपनी आत्मा ( अर्थात्‌ कला, विज्ञान 
और तत्व-विचार ) तथा मानवता ( मनुष्य-जाति ) की 
समान भावसे सेवा करनी चाहिए | यह ध्यान रखियेगा 
कि मैं “समान भावे कह रहा हूँ--“एक ही भूमिकापर 
नहीं कहता, क्योंकि दोनों क्रियाओं ( आत्म-सेवा तथा 
मानव-सेवा ) का भिन्न भूमिकाओंपर रहना ही ठोक है। 
मनुष्यको आत्मा जिस समय सौन्दर्य और सत्यकी 
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खोजमें प्रत हो, उस समय किसी भी oy 


[ जेठ १२९ 
विचारको इस स्वतन्त्र और निष्पक्ष शोधे प | 
होने देना चाहिए, और aa उसको रु | 
सेवा करनी हो, तो अपने व्यक्तिगत हका मौ | 
देना चाहिए [Maa अपना उचित स्थान है हि | 
प्रत्येक व्यक्तिको इन दोनोंमें सामेजस्य स्थापित के | à 
चेष्टा करनी चाहिए |? a 
वास्तवमें सौन्दर्यकी गहरी भावना ak ae | a 
संग्राहक कमके सामंजस्यमें ही वास्तविक प्रात | इ 
सम्भावना है, और वही साहित्य प्रगतिशील? कहाण | al 
सकता है, जो इन दोनोके सामेजस्यका प्रतिविमज गणे | 
हृदयमें वहन करता है । लेलक महोदय फिर wa 


हैं, बल्कि उनके 
बनके भी हैं ! 


1 ॥| | 

विज्ञ लेखकने अपने लेखके saat वमा 
हिन्दी-साहित्यकी समीक्षा की है। यह देखकर हश | 
तो ज्ञरा मी आश्चर्य नहीं हुआ कि RAR] 
एक भी स्रष्टा उनकी परीक्षामें पास न हो की | 
कारण, साहित्यको जाँचनेकी कसोटी भी उन्ही (दे 
की है, जाँचका तरीक़ा भी उन्हीँका है बोरी 
देनेका सम्पूण अधिकार भी उन्हींका है। ई] 
यदि हमारा कोई साहित्यिक सही-सलामत 1 ग 


है कि “भविष्यमें भी मोक्का पाकर 
कहनेसे चूक नहँ सकता |? कोई सुगरी | 
दुनियामें न तो कार्नोकी ही कमी दै मो 2 al ए; 
काना कहनेके Aa ही ! किसी प्रती 
“प्रगतिशील? रहना चाहिए ! 


z | : 

मी झु | कृतिम लोहे ओर इस्पातकी उपयोगिताके बारेमे 
है, शे | "किसे सन्देह हो सकता है ! सबसे सस्ती धातु 
कें | होते हर भी लोहेके समान गुण बहुमूल्यसे बहुमूल्य 


| agate भी नहीं पाये जाते। गुणोंकी महत्ताके 
agen लोहा अद्वितीय है ओर मूल्यके नामपर अमूल्य | 
गी कारण है कि लोहा संसारकी धातुओंमें सबसे 
अधिक उपयोगी है। वतमान सभ्यताका ताना-बाना 
da तारोमें बुना गया है | संसारमें दूसरी धातुओंकी 
नामें लोहा सबसे अधिक मात्रामें पाया जाता है | 
ही a) प्रथिवीकी चट्टानों तथा fal भी सबसे अधिक भाग 
| नभम | होहेका ही है । जितने विभिन्न गुण इस धातुं ह 
| उतने किसी दूसरी धातुमें नहीँ | 'ठोंक-पीटकर वैद्यराज? 
| अनेका गुण लोहेमें कमालका है | एक aaa 
| काले गये लोहेके खनिजसे तैयार किये गये लोहेके 
| (ही कुन्देके टुकड़ोंसे आप भाँति-भाँतिके गुण 
| श कर सकते हैं। एक ही कुन्देके भिन्न-भिन्न 
| डेको भिन्न-भिन्न समय तक आगमे तपा और 
| ER बड़े विचित्र गुण पेदा कर लिये जाते हैं । एक 
| क्षड़में काँचकी भाँति चकनाचूर हो जानेका गुण पैदा 
| भे लिया जाता है, तो दूसरेमें कमानकी भाँति लचक 
| तेका गुण भी उत्पन्न हो सकता है । एकमे जरा 
| 4 Rma पड़नेपर टूट जानेका डर होता है और 
| A आप ग्जो बढ़ा डालिये, परन्तु टूटनेका डर 
| A | लोहेमें यह अदभुत गुण है कि तपा 
|; र उसको अपने इच्छानुसार तोड़-मरोड़ सकते 
3} । यही कारण है कि संसार-भरके सभी कल-पुजाकी 
ह aN लोहेकी ही आवश्यकता होती है । 
| पे sal न्त्म लोहेकी लागत हें । छोटी-सी 
D a बड़े-से-बड़े जहाज़ों और इंजनेंमें लोहा ही 
| ` रि पड़ता है। 
` सोके एक अद्भुत गुणने इस धातुको इंजी नियरोंके 


प्रति| | 
कहा 
ज आपने | 
एक बा | 


भारतमें लोहे ओर इर्पातका व्यवसाय 


श्रौ रामनारायण कपूर, बी० एस-सी० 


लिए पारस पत्थरकी भाँति अमूल्य बना दिया है । आज 
तक कोई भी वस्तु इस गुणको नहीं प्राप्त कर सकी है | 
यह गुण है 'चुम्बकत्त्व, | यही गुण वर्तमान 
इंजीनियरिंगका आधार है । बिजलीकी मेशीनोंका जन्म 
लोहेके इसी गुणके फलस्वरूप हुआ है। संसारमें 
आजकल बिजलीका उपयोग किस प्रकार बढ़ गया है, 
इसको सभी मनुष्य भलीभाँति जानते हें । संसारमें 
प्रत्येक वध लगभग १५० करोड़ टन लोहा उपयोगमें 
आता है । यह तोल ही इस बातकी साक्षी है कि 
आज संसार लोहेपर कितना निर्भर है । विचार करके 
देखा जाय, तो यह साफ़ समममें आ जायगा कि हमारी 
नित्यप्रतिकी आवश्यकताओंकी प्रति करनेवाली कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसमें लोहेकी आवश्यकता न 
पड़ी हो | यह सम्भव हो सकता है कि एक वस्तु 
लोहेकी न बनी हो, परन्तु यह असम्भव है कि उसके 
उत्पादनमें लोहेकी आवश्यकता न पड़ी हो | 

एक समय था, जब किसी राष्ट्रकी सभ्यताकी ऊँचाई 
उस राष्ट्र निवासियों द्वारा व्यय किये जानेवाले 
साबुनके परिमाण द्वारा नापी जाती थी । उसी भाँति 
आजकल किसी राष्ट्रकी शक्तिका अनुमान 3a Usd 
व्यय होनेवाले लोहेके ऊपर निभर है । जिस राष्ट्रे 
सबसे अधिक लोहे ओर इस्पातका खर्चा होता है, वही 
राष्ट्र सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है । वतमान 
कालमें किसी भी ऐसे देश या usa व्यावसायिक 
उन्नति नहीं की है, जिसके पास लोहे ओर कोयलेकी 
प्रचुरता न रही हो। जिन देशोने अपनी लोहे ओर 
कोयलेकी खानोंका उपयोग किया है, वही आज संसारके 
अग्रगण्य oust गिने जाते हैं। sane 
ओद्योगिक और सामुद्रिक प्रधानताका कारण यही है कि 
उसने अपनी लोहे ओर कोयलेकी खानोंका उपयोग 


संसारके अन्य राष्ट्रेसे पहले ही आरम्भ कर दिया था | d 
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लोहे और फौलादके घन्धेमें इंग्लैगडको पछाड़नेवाले 
अमेरिका और जर्मनी आज भी संसारके aga ust 
गिने जाते हें । संयुक्त-राष्ट्रं अमेरिकाकी उन्नतिका 
मूलकारण वहाँकी सम्पन्न लोहे और कोयलेकी खाने हैं | 
जर्मनीने सदेव अलसेस ओर aa नामक प्रान्तोंपर 
ललचाई इई दृष्टि रखी है, क्योंकि इन दोनों प्रानतोमें 
लोहे ओर कोयलेकी बड़ी-बड़ी खाने हैं | सन १८७० में 
इन्हीं दोनों प्रान्तोके लिए जर्मनोंने miah साथ युद्ध 
किया था। ये दोनो प्रान्त ले लेनेसे जर्मनीकी 
शक्ति अपार हो गई | इसको देखकर दूसरे रा 
विशेषकर प्रांस--भय खाने लगे | फ्रांसने अपने दोनों 
प्रान्त लोटा लेनेकी नीयतसे ही सन्‌ १६१५ में जमंनीके 
विरुद्ध युद्ध छेडा था | बहुत मारकाट ओर खींचातानीके 
बाद उसको ये दोनों प्रान्त वापस मिले थे; परन्तु 
जमनी भी चुप बेठनेवाला न था, और उसने इन दोनों 
रान्तोको लोटा लेनेके लिए भरसक उद्योग किया और 
उसे बहुत AMA सफलता भी मिल गई । इधर वेमे 
जापानका भी यही हाल है । अपने पास कोई धनी 
खनिज-भाणडार न होनेसे उसने Pah को रिया-प्रान्तको 
हथिया लिया ओर अब मंचूरिया-प्रान्त दबा बैठा है | 
यही हाल अन्य देशोंका भी रहा है । dared सदासे 
खानों और खनिज-भयडारोपर अधिकार करनेके लिए 
युद्ध होते आये हैं और भविष्यमें भी होंगे । विगत 
इटली ओर अबीसीनियाके युद्धका प्रधान कारण 
अबीसीनियाकी खनिज-सम्पत्ति थी, जिसे इटलीने हथिया 
लिया है | 
संसारमें खपनेवाले लोहे और फोलादका 
आधेसे अधिक भाग dame अमेरिकामें तैयार होता 
है। अमेरिकाके लोहे और कोयलेके खंनिज-भंडार 
असंख्य तथा सम्पन्न हैं । अमेरिकाके बाद दूसरा स्थान 
इग्लेगडका आता है, ओर Haws बाद जर्मनी और 
o TARI पिछले महासमरसे पूर्व जमनी इग्लेणडसे 
' अधिक लोहा उत्पन्न करता था ; परन्तु युद्धेके बाद 
जमेनीकी दशा बदल गई। उसे कचे लोहेके लिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ग्य पस? and eGangotri 


वि... > जेठ, ल | | 
अपनी सीमासे बाहखाले प्रदेशोंपर निक्ष खन! 
हे । वतमान कालमें जर्मनीने अपनी स्थिति a 
ली है | MATS दूसरे देशोसे कचा लोहा और = | 
खरीदता रहा है--विशेषकर स्पेन और aiad | 
gawk खनिज-मंडार अब इतने सुसम्पन्न नही ह पे क 
Eis जितने पहले थे । आजकल स्पेनमें a हे | 
कारण इंग्लेरडको फिर लोहा मिलनेमें कष्ट हो हा a) | अ 
रूसके पंचवर्षीय आयोजनके कारण रूसकी स्थिति an | 
Ges हो गई है । लोहा पैदा करनेवाले संसार og 
देशोमें अब रूसका भी नाम लिया जाता है | alg 
भारतवर्षको स्थिति दूसरी ही है। aaat z 
लोहा और इस्पात बहुत प्राचीन कालसे बनता आया ह, | fac 
परन्तु पश्चिमीय ene लोहा बनानेका कार्य यहाँ मी | भु 
बहुत थोड़े ही दिनोंसे आरम्भ हुआ है | अभी भाता | 
लोहे और इस्पातका व्यवसाय बचपनमें ही है | मात | 1 
लोहेका बनना आधुनिक व्यावसायिक रूपसे सन्‌ {८% | ९? 
से आरम्भ होता हे । a तो भारतमें बहुत | 
विदेशी व्यापारियोंने लोहा बनानेके कारखाने ala; | गे 
परन्तु उनमें सफलता बहुत ही aad हई । फें | 
थोड़ी-नहुत सफलता बंगाल आयरन और छौत | 
कम्पनीको मिली, जिसने सन्‌ १८७५ में ged an | 
कारखाना खोला था । इस कम्पनीके बार | 
खोलनेसे पहले भारतमें मद्रास, ANG पे ग 1 
गढ़वालमें लोहेके भट्टे बनानेके प्रयत्न किये गये धे! f 
परन्तु लगभग सभी प्रयत्न असफल रहे | हौ | 
लोहा बनानेके लिए बड़ी कठिनाइयोंका सामना क, | 
पड़ा | लगभग तीस वर्ष तक कारखाना १ ai l 
दशामें रहा और कारखानेके संचालकोंको ११. ६ | 
सहना पड़ा ; परन्तु संचालकोके. A उत्साह | 
अध्यवसायसे धीरे-धीरे कारखानेमें काशी 
ओर संचालकोंको सफलता प्राप्त हुई | 
इसके बाद भारतमें लोहा बनाने : 
गये, उन eat महत्त्वपूण सफल 974 fl त 
कर्मवीर जमशेदजी नासरवानजी ताताका थ A 
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इस्पातका व्यवसाय ५६५ 


Ry 

pare परिश्रम, दूरदशिता तथा अदम्य उत्साहसे 
हि | तमे ब्रिटिश साम्राज्य-भरमें सबसे बड़ा लोहे और 
ae हातका कारखाना स्थापित = ताताके कारखानेकी 
ayy | है ६१६ fo में पड़ी और तबसे यह बराबर उन्नति 
हे | हता जा रहा है | 

केके | भारतमें लोहा और इस्पात aa सभी सामान 
हा है। | अलब्ध हैं । लोहा बनानेके लिए चार agsia 
aap | शोष आवश्यकता होती है । ये चार वस्तुएँ है 
joa | तखनिज ( Tron Ore ), इंधन ( Fuels ), मैल 


Fag करनेका खनिज अर्थात्‌ FAFA ( Flex ) तथा 
च सहनेवाली मिट्टी, जिसे रिफ़रेक्टरी क्ले ( Re- 
| 11007 Clay ) कहते हें । भारतमें ये चारों 
ad बहुतायतसे पाई जाती हें । भारतका लोह-खनिज 
HRS GARG उत्तम प्रमाणित हुआ हे । वैसे 
मातो | गी भारतवर्षके बहुतसे भागोंमें लोह-खनिजके भंडार 
(५ |; परन्तु मध्य-प्रान्त और उड़ीसा-प्रान्तके लोहेके 
age | 


ती at 
याह; | 
| मी 
त 


Maaien बहुत प्रसिद्ध हैं | दक्षिणमें मदरास-प्रान्तमें 
¦ | लोहेको खाने हें ganah गढ़वाल जिलेमें 
i i लोह-खनिजके भंडार हें ; परन्तु सबसे उपयोगी 
[Meets उसी स्थानका हो सकता है, जो कोयलेकी 
| [क समीप हो | उड़ीसा और छोटा नागपुरके 
ail | हमे उत्तम प्रकारके लोह-खनिजकी खानें हैं। 
| मत, बोनाई और क्योंफरके राज्योंमें भी उच्चकोटिकी 
"ऐको साने हैं । इन लोह-खनिज-भंडारोंका महत्त्व इस 
a हे र भौ बढ़ जाता है कि ये कोयलेकी खानोंके 
te 3 लगभग सभी लोह-खनिज-उत्पादक तर 
A f * रानीगंजकी कोयलेकी खार्नोसे १५० या 
| लिस अधिक दूर नहीं हैं । 
क गो यको लोह-खनिजकी खानोंके आसपास 
| कोयलेकी खान नहीं है । यही दशा मदरास- 
a’ | ज लोह-खनिज उत्पादक-केत्रोंकी भी है । 
DEN कि वहाँका लोह-खनिज अभी तक 
ह ag Rl लाया गया | मेसूर-राज्यने कोयलेकी 
STR कोयला उपयोगमें लाकर अपने राज्ये 
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लोहा बनानेका कारखाना खोल लिया है । 

पचास वर्ष पूर्व भारतके अपूर्वं लोह-भंडारोसे कोई 
भौ लाभ नहीँ उठाया गया था | पी० एन० बोस 
नामक एक बंगाली इंजीनियरने मयूरभंज राज्यकी कोयले 
ओर लोहेकी खानोंका पता लगाया | सिहभूमि और 
बोनाई स्टेटके लोह-खनिज-भंडारोंका पता अभी केवल 
पचीस वर्ष पूर्व ही लगा | यह भारत-भरमे alg- 
खनिजका सबसे बड़ा भंडार है, और यहाँका खनिज 
संसार-भरमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो चुका है। भारतके 
भूग-शात्र-विभागके विद्वान डा० फाक्सका अनुमान 
है कि सिंहभूमिके इस खनिज-भंडारमे लगभग ३००० 
लाख टन लोह-खनिज निकलेगा | यह लोह-खनिज 
संसार-भरमें सबसे उत्तम तो है ही, साथ ही सबसे 
सस्ता भी है। इतना सस्ता खनिज संसार-भरमें और 
कहीं नहीं मिलता । भारतका ३५ प्रतिशत लोह-खनिज 
बिहार ओर उड़ीसा प्रान्तोसे निकाला जाता है। यही 
कारण है कि भारतके लोहे और इस्पातके कारखाने 
इन प्रान्तेंके अन्तर्गत हैं | 

भारतमें लोह-पत्थरके समान ही उत्तम श्रेणीका 
चूना-पत्थर भी बहुतायतसे तथा सस्ता मिलता है | 
कटनी और आसाममें बहुत बढ़िया चूना-पत्थर निकलता 
है। दोनों स्थान लोह-पत्थर उत्पादक कञेत्रोसे दूर 
होनेके कारण इस खनिजका उपयोग बहुतायतसे नहीं 
किया जाता | अधिकतर लोह-पत्थर-उत्पादक चेत्रोके 
समीप पाया जानेवाला चूना-पत्थर ही व्यवहार किया 
जाता है | 

भारतमें लोहा बनाने-योग्य उत्तम प्रकारका कोयला 
उतनी बहुतायतसे नहीं मिलता, जितनी बहुतायतसे 
लोइ-पत्थर और चूना पत्थर मिलता है । यदि हमारे 
यहाँ कोयला भी उतना ही उत्तम होता, जितना लोह | 
और चूना-पत्थर, तो हमारा देश लोहा और इस्पात | 
बनानेके साधनोंमें सबसे अच्छा सममा जाता | भारतीय | 
कोयलेमें राख और फास्फोरसका अंश आवश्यकतासे | 
अधिक होता है । राख अधिक होनेके कारण कोयले 


Se 
ee 


परिमाण आवश्यकतासे अधिक जलाना पड़ता है। इससे 
लोहकी उत्तमतामें भी अन्तर आ जाता है। सस्ता 
होनेके कारण ही भारतीय कोयलेका व्यवहार हो रहा 
है और लोहेके घ्यवसायमें लाम होता है । 
रिफ़रेक्टरी मिट्टी उस मिट्रीको कहते हैं, जो अधिक 
तापक्रम सहन कर सकती है । इस मिट्रोसे तथा इसकी 
बनी इंटोसे धातु तथा काँच गलानेकी भद्टियाँ बनाई 
जाती हैं। इस प्रकारकी मिट्टी भारतके बहुतसे भागोंमें 
पाई जाती है। कोयलेकी खार्नोमें से इसी प्रकारकी 
मिट्टी निकलती है, जो 'फ़ायर क्ले? कहलाती है । 
भारतमें इस प्रकाग्की मिट्टी बहुतायतसे तथा उच्च श्रेणीकी 
* पाई जाती है। रानीगंजमें इस MAA इंटें बनानेके 
कई भट्टे हैं । इसी प्रकार सेलिका नामक मिट्टीकी भी 
इटे बनाई जाती हैं । इस्पात बनानेके लिए मेगनेसाईट 
नामक पत्थरका व्यवहार किया जाता है । भारतमें 
संसार-भरसे उच्च Solar मेगनेसाईट मिलता है | 
दक्षिणमें सेलमके पास खडिया मिट्रीकी पहाड़ियोंमें 
बहुत उत्तम मेगनेसाईट निकलता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्षमें लोहे और 
इस्पात बनानेके सभी साधन वतेमान हें | यहाँके धनी 
व्यक्ति यदि चाहे तो ताता कम्पनी-जेसे दस कारखाने खोल 
सकते हैं। कारखानेसे निकलनेवाले मालकी खपत 
भारतमें बहुत आसानीसे हो सकती है । इतना लोहा 
ओर इस्पात भारतमें बननेपर भी यहाँके बाज्ञारोंमें 
Yo प्रतिशत विदेशी माल बिकता है । इसका कारण 
एक तो यह है कि भारतमें लोहा बनानेके इने-गिने तीन 
ही कारखाने हैं, ओर इस्पात तो केवल ताताके ही 
कारखानेमें बनता है । दूसरा कारण विदेशी मालसे 
प्रतियोगता है । भारतीय धारा सभाओंके बने क्रानूनोके 
होते हुए भी विदेशी माल भारतमें बहुतायतसे बिकता 
है । कचा लोहा तो भारतर्मे विदेशसे उतना नहीं आता, 
जितना इस्पात और इस्पातसे बनाया गया सामान-- 
` जैसे मेशीन, रेल, इंजन, चइर आदि । सरकारी 
` संरक्षण मिल जानेसे लोहे ओर इस्पातके व्यवसायको 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Faife and eGangotri 


डे जेठ, ९ श्‌ & 


पनपनेका अवसर मिला ; परन्तु विदेशी तिवो | 
इस व्यवसायको बराबर लड़ना पड़ रहा है। इ | 
लोहा, जिसे “पिग लोहा? कहते हैं, भारतमें विदेशे॥ | 
अपेक्षा बहुत सस्ता बनता है । यहाँ तक कि a 
कारखाने भारतीय कचे लोहेको सस्ता खरीदका अप | 
कारखानोंमें इस्पात बनाते हैं और फिर भारतीय बाग | 
बेचते हैं। जापान इस बातमें सबसे आगे है। | 
भारतीय कच्चे लोहेका सबसे बड़ा खरीदार जापान ह| 
अमेरिका और ब्रिटेन भी थोड़ा-बहुत भारतीय ag 
लोहा खरीदते हैं | 

पिग लोहेका कम दाममें बिकना इस बाता 
द्योतक है कि भारतीय इस्पातके कारखाने दूसरे देशो 
ave सुविधामें रहते हैं ;; परन्तु विभिन्न aÀ | 
इस सुविधाको बिलकुल खो दिया जाता है । झा | 
फल यह होता है कि इस्पातका दाम बढ़ जाता ऐ 
यहाँ तक कि विदेशी इस्पात बनानेवाले भारतम बु 
देकर भी भारतके बाज्ञारोमें भारतीय इस्पातसे AH | 
इस्पात सस्ता बेच सकते हैं । पिछले बह व | 
मन्दीने भारतीय लोहे और इस्पातके व्यवसा | 
विशेष रूपसे हानि नहीं पहुँचाई । भारतीय कारी | 
केवल भारतीय माँगको पूरा करने योग्य लोह a 
इस्पात न बन सका और विदेशोंसे बराबर माल भ | 
रहा | इधर पिछले ada, जबसे लोहे ओर हा | 
भाव बढ़ गया है, इस व्यवसायकी और अधिक SAN 
लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं | und 

एक समय था, जब यह कहा जाता a 
आधुनिक रीतिसे लोहा ओर इस्पात बनानेकी व्य, | 
भारतमें सफल न हो सकेगा ; परन्तु पिछ va we] 
अनुभवने यह सिद्ध कर दिया है कि भए || 
यहाँके लोहे और इस्पातके व्यवसायमें बॉ "ह | x 
सकती | यहाँके निवासी सदैवसे लोहा ह. ती | 
बनानेमें निपुण रहे हैं दिल्लीका alee 
तोप तथा अनेकों प्राचीन चिह्न इसके FA al | 
भारतीय लोहे और इस्पातके A 
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a | qt यह सिद्ध कर दिया है कि भारतके निवासी 
Sig | आधुनिक OH कारखानोंमें लोहा ओर इस्पात बनानेमें 
वदेश | ॥ अति कुशल हें । यह भारतके लिए गौरवकी बात 
cag | हे। यदि इसी प्रकार उन्नति होती रही, तो सम्भव 
जाए | है कि भारत एक दिन लोहा ओर इस्पात बनानेवाले 
। है) | हमें सर्वश्रेष्ठ गिना जायेगा और बहुत सम्भव है कि 
न है। | बरका गरीब ओर fae भारत इसी व्यवसायके 
ag | ब्राण कल समृद्ध और शक्तिशाली हो जाय | 

भारतमें समय-समयपर लोहा ओर इस्पात बनानेके 
क॑ कारखाने खोले गये ; परन्तु कुछ विशेष कोरणोंसे 
समे से बहुत कम उन्नति कर सके इस समय यहाँ 


बात 
देशो 


ald | तीत प्रगतिशील कारखाने हैं :-- 

w] (१) ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० | 
ताहै। | (२) बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा 
चु | {हिन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी--सम्मिलित | 
मप | (९) मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | 
कौ | शक अलावा कुछ कारखाने और भी हें; परन्तु 
aval | झे लनिज गलाकर लोहा नहीं बनाया जाता | कुछमें 
बारे! | a इस्पात और कुछमें पुराना टूटा-फूटा लोहा 
भ! | [शिया जाता है । ऐसे कारखानोमें उल्लेखनीय केवल 


[भाता | त है 


TCR GS 


पात | (१) इङुमचन्द स्टील वर्क्स | 

न | (२) नेशनल आयरन एण्ड स्टील ara | 
त (३) इंडियन स्टील प्रोडक्टस कम्पनी लिमिटेड | 
ह, (४) दि नागापटम रोलिंग मिल्स लिमिटेड | 


कर | भारते आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 

ह सबसे बड़ी कम्पनी है । भारतमें 
| १ इसी कम्पनीमें अब तक इस्पात बनता था | अब 
हं ane ie बनाया जाने लगा हे । इसका 
al | Woy हर परान्तके जमशेदपुर नगरमें है । 
७ रेलवे स्टेशनका नाम टाटानगर है। यह 
॥ o रेलवेपर कलकत्तेसे नागपुर जानेवाली 


ग 
PMS मोल दूर है। इस कारखानेकी नींव 
॥1--12 
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सन्‌ १६०८ में डाली गई जी सन्‌ १६११ में 


कारखानेमें काम आरम्भ हुआ । इसमें लोहा गलानेके 
पाँच बड़े-बड़े भट्टे हैं, ओर इस्पात बनानेके दो विभाग 
हैं। यहाँपर रेल वेलनेकी रेल मिल, चदे बेलनेकी 
शीट मिल तथा कोण आदि बेलनेकी मिल--कई 
विभाग हैं । इनके अलावा बड़े-बड़े दो पावर हाउस 
Sl इस कम्पनीके पास दुनिया - ach इस्पातके 
कारखानोंसे कुछ सबसे. बड़ी वस्तुएँ. भी हैं । इनमें 
१५०० टन लोहा प्रतिदिन बनानेवाली डी ब्लास्ट 
फनेस, ७,५०० gA पावरका बिजलीका मोटर, 
१,२०००० घनफोट प्रति मिनट हवा देनेवाली मोटर 
तथा १,३०० टन लोहा भरनेवाला मिक्सर अद्वितीय 
उदाहरण हैं । एशिया-भगमें ही नहीँ, ब्रिटिश साम्राज्य 
भरका यह सबसे बड़ा कारखाना है | 
इरिडयन भायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 

इस कारखानेका काम सन्‌ १६२३में आसनसोलके 
निकट हीरापुर नामक गाँवमें आरम्भ हुमा | इसमें 
अभी केवल कच्चा लोहा बनाया_जाता है। लोहा 
गलानेके दो भट्टे यहाँपर हैं । कोयला पकानेके कोक 
भट्टे भी यहाँपर हैं तथा तारकोल ओर एमोनिया भी 
बनाया जाता हे । अभी पिछले वर्ष इस कारखानेके 
अधिकारियोने बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
लिमिटेडको भी इसी कारखानेमें सम्मिलित कर लिया 
है । इसका कारण यह था कि इधर कुछ fale 
बंगाल आयरन कम्पनीकी स्थिति बिगड़ गई थी। 
बंगाल आयरन कम्पनी भारतका सबसे पुराना कारखाना 
हे । यह आसनसोलके निकट कलकत्तेसे १४४ मीलकी 
दूरीपर कुल्टीमें स्थित है। लोहा गलानेके यहाँपर 
पाँच भट्टे थे ; परन्तु पिछले कई वसे सब बन्द पड़े 
थे । केवल लोहेके पाइप ओर स्लीपर बनाये 
जाते थे । 

इन दोनों कम्पनियोंने मिलकर एक नई कम्पनी 
दि न्यू इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी खोलना 
निश्चित किया है । पाँच करोड़ रुपया लगाकर यह 
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नई कम्पनी भारतमें ताताके इस्पातके कारखानेके ढंगका 
एक नया कारखाना शीघ्र ही खोलने जा रही है। 
पिछले वर्ष-भर तो इस सम्मिलित कम्पनीने यही प्रयत् 
किया कि ताताकी कम्पनीसे मिलकर एक सम्मिलित 
भारतीय इस्पात कम्पनी खोली जाय; परन्तु यह बातचीत 
सफल न हुईं, ओर अब यह कम्पनी अपना इस्पात 
बनानेका स्वतन्त्र कारखाना खोलने जा रही है । इधर 
ताता कम्पनी भी अपने कारखानेको और अधिक विस्तृत 
कर रही है | 
मैसूर आयरन एणड स्टील कम्पनी 

यह कारखाना सन्‌ १९२३ में खुला था। यह 
कम्पनी मेसूर-राज्यकी सम्पत्ति हे । इसका कारखाना 
भद्रावती नामक स्थानपर है | यहाँपर लकड़ीके कोयलेसे 
लोहा गलाया जाता है। लोहा गलानेका एक छोटा 
भट्टा है । पिछले ase यहाँ बीस लाख रुपया लगाकर 
इस्पात बनानेका विभाग भी खोल दिया गया 
है। यहाँपर लोहेके पाइप तथा विशेष प्रकारका 
इस्पात, जिसे मिश्रित इस्पात कहते हैं, बनाया जाता 
है। नया विभाग खुल जानेसे रेल-मिल आदि विभाग 
खुलनेकी भी उम्मीद है । यहाँका कचा लोहा सबसे 
अच्छा होता है । 

छोटे कारखानोंमें हुकुमचन्द स्टील वकस सबसे 
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प्रसिद्ध है। यहाँपर बिजलीकी way पान) | 
इस्पातको गलाकर नया इस्पात बनाया जाता है हे r 
प्रकारका इस्पात विशेष प्रयोगोमें आता है नो. 
इस्पातकी अपेक्षा गँहगा पड़ता हैं। 
कलकत्तेके बालीगंज मुहलेमें स्थित है | 
नेशनल आयरन एगड स्टील कम्पनी कहे | 
थोड़ी दूरपर बेलूर नामक स्थानमें स्थित है। x] 
कारखाना भी नया ही है, और अभी इसका गा 
अधिक बढ़ाया नहीं गया ; परन्तु इसको शीन रौ 
बढ़ानेका विचार किया जा रहा है। इसमें भी 2 
me इस्पात और लोहेको गलानेका काम fia | 
जाता है । 
इंडियन स्टील वेयर प्रोडक्ट कम्पनी जमशेदपुर ही | इह 
में स्थित है । यह कम्पनी केवल काँटेदार तथा पादे | या 
तार बनानेका कार्य करती है । भारतमें इसका FUT | हा 
अपने ana अनोखा है। यहाँपर कील-काँटे भ | ब 
बनाये जाते हैं तथा लोहेके तार भी खाचे जाते हैं। | गच 
सरियाँ भी बेली जाती हैं। नागापटम रोलिंग मि | पत्ना 
सरियाँ आदि बेलनेका दक्षिण-भारतमें नागापटम वर्क | गए 
स्थानपर अकेला कारखाना है। इसमें अब वीं! 


साधा | 
यह्‌ का Gr Y 
। 


बढ़ाया जा रहा है और रुपया अधिक लगाये जागी | 
उम्मीद है । 
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- सेरी यूरोप-यात्रा | 
लन्दन नगरमें विश्व-धर्म-सम्मेलन 
श्री ऋषिराम, बी० qo 


| [ga १९२८ में परवे-अफ्रिकाकी प्रचार्ात्राके पश्चात्‌ वर्णन प्रायः Ga निकलता ही रहता है । में उस. 
| छ मेरी यह तीब्र इच्छा थी कि मैं इस उद्देश्यसे विस्तारमें नहीं जाऊँगा | १६ जूनको यह जहाज 
। बा | [शया तथा यूरोपके देशोंका भी भ्रमण करूँ | सन्‌ १९३०में इटलीके बन्द्रगाह जेनेवा पहुँचा । वहाँ दक्षिण- 
ग्र हौ | कते तथा बंगालमें आर्यसमाजका प्रचार कार्य मुझे सौंपा यूरोपके भारतीय टेड कमिशनर (Trade Commissiner) 
भी हे | प्रा ओर चार वर्ष तक मुझे; बाहर जानेका कोई अवसर मेरे मित्र श्रीयुत आहूजा मुझे; जहाज़पर मिले और चार 
| या | हीं मिला | सन्‌ १६३४ में यह निश्चय करके कि अब दिन मैंने उनके साथ इटलीके मिलान शहर आदिको 
| दशमे प्रचारके लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए, मैंने देखा | नगरमें एक दिन अबीसीनियाके विजेता जेनरल 
दपुर | बहता छोड़ा । लाहोर पहुँचकर जापान जानेकी वोडोगिल्योका स्वागत हुआ । एक बड़ा भारी जलूस 
या साहे | री की, और तीन-चार दिनमें चलनेको ही था कि निकला, ओर मुझे वहाँके लोगोंका उत्साह तथा gS- 
स गाता हंसराजजी तथा दयानन्द कालेज कमेटीके प्रदर्शन देखनेका अवसर प्राप्त हुआ। २३ जूनको मैं 
दिम W दयानन्द ब्राह्ममहाविद्यालय लाहोरके लन्दन पहुँचा । सम्मेलन ३ जुलाईसे होनेवाल्ला था । 
RX | भचा्य-पदका भार मुझे; लेना पड़ा। मेरा विदेश हमारे देशे कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि अंगरेज्ञी 
गाम | पा प्रोग्राम स्थगित हो गया। सन्‌ १६३६ के भाषासे सब स्थानोपर काम चल जाता है। अनुभवसे 
मात | oe सेने सुना कि लन्दनमें विश्व-धर्म-सम्मेलन पता लगा कि यह ठीक नहीं । मुझे इटली तथा 
cat] ला है, ओर मैंने इस अवसरसे लाभ उठानेका पूरा जर्मनीका खासा अनुभव है कि वहाँकी भाषा जाने 
जा | 4 कर लिया | आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि-सभाने बिना वहाँके लोगोंसे कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
| | का अपना प्रतिनिधि तो बना दिया ; परन्तु धनाभावके सकता । अंगरेज्ञी समझने या बोलनेवाला कोई FRET 
a मुझे आर्थिक सहायता न दे सकी | कालेज ही मिलता है, अतः लोगोंके साथ विचार-परिवर्तत न 
| aw ग्रीष्मावकाशके परव दो मासका अवकाश होनेके कारण एक यात्री केवल दृश्य क हुए शीघ्र ही 
R z । लाहौर तथा कलकत्तेके कुछ थक जाता है ओर वह जल्दी उन लोगोंमें जाना चाहता 
a i इस यात्राके he यथोचित व्ययका है, जहाँ वह अपने भावोंको प्रकट कर सके ओर दूसरोंके 
त या, ओर वास्तवमें मैं उनकी क्रियात्मक भावोंको जान सके । मेरी मानसिक अवस्था भी ऐसी 
| "ही इस यात्रापर रवाना हो सका | ही थी । सुमे केवल दृश्य देखनेमें विशेष आकषण 
4 ei सन्‌ १६३६ को बम्बईसे इटेलियन SelM न था । लोगोके साथ मैं वार्तालाप नहीं कर सकता 
| bins ze यात्राका आरम्भ हुआ | इस जहाज्ञमें था, अतः मैंने सीधे लन्दन पहुँचना ही उचित सममा, 
के ए प्रायः तीन दें होते हैं ; परन्तु यद्यपि सम्मेलनमें अभी काफी समय था | 

D J बार इसमें चोथा दर्जा भी खुल गया पाठकोंको स्मरण होगा कि इस प्रकारका प्रथम 
दर्जेका ही टिकट लिया, जिससे ख़चमें विश्व-धमे-सम्मेलन अथवा Parliament of Religions 
| , यत हो गई। यात्रा-सम्बन्धी बातोंका अमेरिकाके शिकागो नगरमें सन १८९३ में हुआ था, | 
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जिसमें स्वामी विवेकानन्द भारतवर्षकी ओरसे पधारे 
थे, और उन्होंने उपस्थित विद्वन्मएडलीपर हिन्दू- 
धर्मका गौरव स्थापित किया था। उस सम्मेलनमें 
भिन्न-भिन्न धमौके प्रतिनिधियोंने अपने-अपने धर्मकी 
श्रेष्ठता तथा विशेषताका प्रतिपादन किया था | 

इसी प्रकारका दूसरा विश्व-धम-सम्मेलन सन्‌ 
१९३३ में पुनः शिकागो नगरमें हुआ, ओर मारतव्षेसे 
कई विद्वानाने उसमें भाग लिया | कलकत्ता-आर्यसमाजके 
विद्वान प्रचारक Go अयोध्या प्रसाद भी इसमें शामिल 
हुए थे। इस सम्मेलनका उद्देश्य प्रथम सम्मेलनसे 
कुछ बदल गया था। इसमें भिन्न-भिन्न sath 
उपदेष्टाओने यह प्रदर्शित किया था कि संसारमें एकता 
at शान्ति स्थापित करनेके लिए उनका धर्म क्या 
शिक्षा देता है, क्रियात्मक रूपसे क्या कर रहा है 
तथा क्या कर सकता है | 

इसी क्रममें लन्दनमें सन्‌ १९३६की जुलाईमें तीसरा 
सम्मेलन हुआ । उसके सामने दो उद्देश्य थे। प्रथम 
यह कि सर्वोत्कृष्ट अध्यात्मवाद क्या है ; भिन्न- 
भिन्न धम सब धर्मावलम्मियोमें परस्पर प्रेम ओर एकता 
स्थापित करनेके लिए क्या भाग ले सकते हैं और 
उनको शिक्षा कहाँ तक इस एकताको स्थापित कर 
सकती है | 


इस सम्मन्धमें यह कहना अनावश्यक न होगा कि 
सम्मेलनके अधिकारियोके सम्मुख 'दो बातें नितान्त 
रूपे स्पष्ट थौं । एक यह कि सम्मेलनका आयोजन 
किसी नये विश्व-धर्मकी स्थापना करना अथवा वैसा 
प्रचार करता न था। दूसरे सम्मेलन भिन्न-भिन्न 
महान धर्मोकी सत्ताको स्वीकार करता था, और उसको 
यह अभी न था कि सारे धर्म किसी एक धमे 
शामिल होकर एकता स्थापित करें। सम्मेलनके 
अधिकारियोंका कहना था कि जैसे एक बाणका atra 
इस बातमें नहीं कि उसमें केवल एक ही प्रकारके ga 
या वृक्ष हों; परन्तु अनेक प्रकारके फल-फूलोसे ही 


O उसकी शोभा होती है । इसी प्रकार इस संसारमें भी चुपचाप स्वीकार करे। कदापि नहीं। | 
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भिन्नताको बिलकुल दूर कर देना य देना ठीक न 
शायद ऐसा करना सम्भव भी नहीं | R fh 
ही इसके महत्त्व ओर सोन्दयेका कारण है | aon | 
यह यत्न था कि ऐसे उपाय खोजे जावे, जिनहे o | 
भिन्न मतावलम्बी अपनी शक्तिको एक दूसोके गो | 
लगानेकी अपेक्षा एक दूसरेसे प्रेम करनेमें लगाव si i. 
पारस्परिक सहयोगसे संसारमें नेकी तथा धाका ge, | 
करते हुए समस्त मानव-समाजका कल्याण | 
भारतवर्षेकी वर्तमान धार्मिक परिस्थितिमें यह बात श 
परस्पर-विरोधी दीख पड़े ; परन्तु यूरोप मगा, 
अमेरिकाकी परिस्थिति ऐसी धारणाके अनुकूल है a] 
यह कल्पनामात्र नहीं है | 
सम्मेलनने इस बातको सुक्तकंठपे स्वीकार बनि | 
कि मानव-समाज भिन्न-भिन्न देशों और जाति | 
विभक्त होते इए भी स्वभावतः एक ही है भोर ससा | 
हिताहित तथा ga-ga मिला हुआ हे । सारी g| 
कर्ता या पालक परमात्मा भी एक ही है, अतः स | । 
धर्म उन बातोंपर ज़ोर देवें, जो सममें समान हैं गो ! 
सबको एक दूसरेके समीप लानेवाली हैं। Ra 
राजनैतिक क्षेत्रमें इस समय यह सिद्धान्त प्रबल | 
जा रहा है कि सारा संसार एक साम्राज्यके अधीन al | 
हो सकता और न एक जातिका दूसरी जातिसे पद्दत ] 
होना उचित है; परन्तु सभी जातियोंकी पुल | 
शान्तिके लिए यह आवश्यक है कि वह (| 
प्रकारके Commonwealth of Natio 
होकर एक दूसरेके अधिकारोंको GT d 
अपनी स्वतन्त्रताको भी न Ga, | 
aaa al यह भाव प्रबल हो रहा है कि 
मत इसी प्रकारके सममौतेके आधारपर ९६ 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करें । "| 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि यदि - i | नञ 
विशेष सिद्धान्तको सत्य मानता हो, ती E i 
बन्द कर दे, या दूसरोंकी असत्य कला 


शन | 


र | fers] 
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>>“ न्न में 
parani सारी STA प्रचार करे ; परन्तु उसकी 
og धारणा न होनी चाहिए कि जब तक दूसरे लोग 
हे सम््रदायमें शामिल होकर मेरा नाम तथा fag 
राण त करें, उस समय तक उनकी सदूगति नहीं होगी | 
yo वर्ष पूर्व कुछ ईसाई प्रचारकोंकी यह दढ धारणा 
og, बौर वे इसका उल्लेख बिना संकोच दुनियामें करते 
गे, कि एक समय सारा भारतवर्ष ईसा मसीहको अवश्य 
रना धर्मनेता तथा मुक्तिदाता स्वीकार करेगा ; 
neq आज शायद ही कोई विचारशील ईसाई हो, जो 
अधा | ह प्रकारकी घोषणा करें, या ऐसी सम्भावनाको 
है बो. | ames समझे । अगर यह बात ईसा मसीहके 
| पजन्धमें ठीक है, तो भारतवषेके भी व्यक्ति-विशेषोंपर 
र क| age | यदि कोई यह धारणा करे कि श्रीराम या 
जातियों Agn या हज्ञरत मुहम्मद या भगवान बुद्धको सारी 
` अस | दुनिया अपना धर्म-नेता स्वीकार करेगी, तो कहना होगा 
abil) कि यह केवल उन महानुभावके अपने मनको बहलानेके 
त; सौ | लिए कल्पनामात्र है | 
हैं | miai या हिन्दू-धमेका इस भावनासे कोई 
त प्रा | oa नहँ | इस धर्ममें वेद, उपनिषद, दर्शन आदि 
| भगन्थोमें जिस धमका उपदेश किया गया है, वह 


यीन | emg ईश्वर तथा मनुष्य-स्वभावको उद्दिष्ट करके 
ic | गया गया है, और वह सबके लिए समान है । हिन्दू-धमे 


q d i और कर्मकी भ्रेष्ठताका प्रतिपादन करता हे और 
aa) TR लिए उन्हींकी प्रधानताको स्वीकार करता है। 


| E 1 7 विचार हे कि भावी घमे-त्ञेत्रमें इन्हीं भावोंकी 
रोगी | 
| | _ विश्व-धर्म-सम्मेलनका यही उद्देश्य था, और इस 


ail “a उपस्थितिमें किसी प्रकारके विवाद, प्रतिवाद 
í | a MA fag स्थान न था। जो भी 
: ad a धर्मोके वक्ता थे, उनका मुख्य प्रयोजन अपनी 
"Al शे SAA या शिक्षासे उन बातोंको दिखलाना था, 
al a समान हैं ओर जो सबके लिए स्वीकार 

योग्य हैं ओर जिनसे यह निश्चय होता था कि 


E भे मावनासे भिन्न-भिन्न मर्तेके लोग आपसमें मिलें, 


`A ~ ` Si 
तो वेर-विरोधका कोई कारण न रहेगा | सम्मेलनका 
वायुमयडल ही ऐसा था कि वहाँ किसीके विरोध अथवा 


कटाक्षको गुंजाइश न थी । शिष्टाचारे कारण भी 
एक दूसरेके धर्म-भार्वोके प्रति आदरका भाव प्रकट होता 
रहा | वास्तवमें बहाँके लेखों तथा भाषणोंमें कोई ऐसी 
बात नहीं थी, जिसपर mad या विवादकी नोबत 
पहुँचती | 

सम्मेलनकी कार्यवाही विशेषकर विद्वत्ता-प्रधान 
थी । प्रायः वही विद्वान आमन्त्रित किये गये थे, जो 
विश्वविद्यालयोंकी विद्वन्मंडलीमें गण्यमान्य हैं | 
भारतवर्षसे भी बहुतसे महानुभाव शामिल हुए थे, जिनमें 
विशेष उल्लेखके योग्य डा० ग़ाधाकृष्णन, कलकत्ता- 
संस्कृत-कालेजके प्रिन्सिपल डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त 
तथा प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ताके दर्शन - शात््रके 
प्रोफेसर डा० महेन्द्रनाथ सरकार थे । ये तीनों महानुभाव 
अपने दर्शन-सम्बन्धी उच्चकोठिके प्रन्थेंके कारण प्रसिद्ध 
हैं। मुस्लिम ah प्रतिनिधियोंमें सर अब्दुलक्रा दिर 
तथा इस्लामिया कालेज लाहोरके प्रिन्सिपल श्री युसुफ 
अली थे । जापान, सीलोन तथा यूरोपके भिन्न-भिन्न 
देशों तथा धमाके विद्वान्‌ आये थे। भारतवषके लिए 
यह गौरवकी बात है कि सर राधाकृष्णन पहले-पहल 
Arane - यूनिवर्सिटीमें पूवीय आचार-पद्धति तथा 
घमौके प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं | संसारके शिक्षा-केन्द्रोर्मे 
आँक्सफोडे-विश्वविद्यालयका स्थान बहुत ऊँचा है | 
संसारके समस्त देशोके विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण 
करनेके लिए आते हैं। ऐसे विद्या-केन्द्रमें gala 
घ्मौके व्याख्यातारूपर्मे एक भारतीय विद्वानका उच्च | 
पदपर प्रतिष्ठित होना गोरवकी बात है । पन्द्रह दिन 
तक सम्मेलनकी कार्यवाही होती रही । बहुतसे लेख 
पढ़े गये और नइतसे भाषण हुए। उन सबके 
उलेलका यहाँ न स्थान है और न अवसर | वे 
पुस्तकाकार शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगे | 

सम्मेलनके दिलेंमें संट-पाल गिरजा तथा केंटरबरी d 
गिरजाके डीन महोदयोने सम्मेलनके सदस्योंको अपने | 

हि ye 
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गिरजाधरोंमें निमन्त्रित किया था । ये दोनों ही यहाँके 
प्रसिद्ध प्राचीन तथा विशाल घम-स्थान हैं । कैंटरबरी 
लन्दनसे साठ मीलकी दूरीपर एक सुरम्य प्रदेशमें स्थित 
हे । गिरजामें जिन महानुभावने उपदेश दिया; उन्होने 
अपने व्याख्यानमें भक्त कबीरजीके नामका बड़ी भक्ति 
तथा आदरसे ज्ञिक्र किया | उनके कुछ दोहोंका अंगरेज़ी 
अनुवाद भी सुनाया भौर कहा कि ईश्वर तथा धर्म- 
स्वरूपके सम्बन्धमें ये बहुत पवित्र शब्द हैं, और हम 
इनका बड़ी श्रद्धासे स्मरण करते हें | डीन महोदयने, 
जिनका व्यवहार बहुत ही शिष्ट और माधुयैसे युक्त था, 
सब अतिथिर्योका अपने विशाल भवनमें चाय आदिसे 
सत्कार किया ओर दूसरे Baal साथ वे स्वयं भी 
आतिथ्यमें निमग्न थे। उनके निजी पुस्तकालयमें 
महात्मा गांधीका जीवन-चरित भी दृष्टिगोचर हुआ । 
ब्रिटिश राज्यकी ओरसे WE AAW तथा उनकी 
gda प्रतिनिधियोंका लंकास्टर-प्रासादमें स्वागत 
किया, ओर उपस्थित esate घंटों तक चाय आदिके 
साथ-साथ वार्तालाप भी करते रहे और महत्लमें 
सुरक्षित राजपुरुषोंके प्राचीन वस्र तथा अन्य सुन्दर 
संग्रहीत वस्तुओंको दिखाते रहे । इसी प्रकार कई दूसरे 
महानुभावोंने भी सम्मेलनके सदस्योको चायका निमन्त्रण 


दिया । 


सम्मेलनके अन्तिम अधिवेशनमें प्रतरन्धका रिणी 

सभाके प्रधान सर फ्रान्सिस यंग हसबेणडने इस बातका 

उल्लेख बड़े उत्साह और प्रसन्नतासे किया कि सम्मेलनकी 

उद्देश्य-सिद्धिमें सबसे बड़ा भाग मेरी जन्मभूमिका है, 

` और मेरी अपनी भूमि भारतवर्ष है | दूसरे वक्ताओंने 

भी इस बातकी पुष्टि की कि सूर्यका प्रकाश पूर्वसे होता 

है, ओर आज भी हम भारतवर्षसे ज्ञानके प्रकाशका 

आवाहून कर रहे हैं। में सममता हूँ कि यह केवल 

शिष्टाचारमात्र नहीं था। धम और अध्यात्मतत्त्वकी 

. वेदीपर आज भी भारतवर्षका स्थान सवोपरि है । आज 

aM ऋषियोंका तत्त्वोपदेश संसारको आकर्षित कर्‌ 
= WRI 
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लन्दनके हिन्दू-निवासी और उनकी धार्मिक अवा | 
लन्दन इस समय सारे संसारका केन्द्र नग | 
रहा है । ब्रिटिश साम्राज्यका प्रसार भी सारी दे l 
है। लन्दन नगरकी जनसंख्या पौन करोड़के लाभा | 
है। इतने महान समुदायके लिए निवास, गन. 
तथा स्वास्थ्य-रन्षाकी व्यवस्था जिस प्रकार की गई ३ | 
वह मानव-मस्तिष्ककी संगठनशक्तिका एक अद्भुत m 
हे । लन्दन्के जीवन-प्रवाहका जो चमत्कार भूप 
ऊपर है, उससे बढ़कर भूगभमें है। fai 
ज़मीनके नीचे स्टेशनोंपर रेलें आती हैं और जनसपुदाफ़ा 
प्रवाह उमड़ता रहता है। इस सारे जन-उ्देनों 
जीवनके सौन्दर्य, शान्ति और प्रेमकी धारा बहती है। 
[ हमें इसमें बहुत शक है । -सम्पादक ] इन aa 
इस प्रकारका शिक्षण कैसे हुआ है, इसका वर्णन किसी | 
दूसरे लेखमें करूँगा । 


इंग्लैगडका भारतवर्षके ऊपर शासन है, भ | 
भारतवर्षका--मजबूरन ही सही--इस देशके तथ | 
घनिष्ट सम्बन्ध है, और भारतीय लोगोंकी एक की 
संख्या यहाँ एक या दूसरे रूपमें निवास कती | | 
इस लेखमें मुझे विशेष रूपसे यहाँके Reet | 
स्थितिका प्रदर्शन करना है । इसका अभिप्राय ब ती la 
कि om दूसरे हिन्दुस्तानियोंसे उपेक्षा या zig A 
हे । सर्वप्रथम हिन्दुओकी वह श्रेणी है, गो ग | 
यहाँ स्थायी रूपसे रहती है | उनकी संख्या पा प | 
लगभग मानी जाती है | उनमें इंडिया alle रति | 
राज-कर्मचारी तथा इंडिया हाउसकें अनेक ग y | 
हैं; परन्तु अधिक संख्या डाक्टरोंकी हैं। 7 
वषौसे चिकित्सा-कार्य कर रहे हैं | उनका की 


चलता है। यह प्रश्‍न पैदा हो सकता चा RE 
काले-गोरे, शासक-शासितका इतना बडी र | भी 
वहाँ यह हिन्दू डाक्टर कैसे सफलता॥77 | | गम 


लोगोंकी चिकित्सा करके अपना निर्वाह © A 
इसका उत्तर किसी दूसरे अवसरपर ql 


e a 


य 
गभा 
[गः 
ह 


w 


ae १९३७ 1 


O i 
[ad भी हैं और बैरिस्टर भी । इन लोगोंमें बहुतोंने 
ज्ञ महिलाओंसे विवाह किया है और उनके सन्तान 
ag) यह प्रायः एक प्रतिष्ठित समुदाय है, जिसकी 
आधिक अवस्था साधारण रूपसे अच्छी है । जहाँ तक 
gegen व संस्कृतिका सम्बन्ध हे इनमें वह नाममात्रकी 
a) इनका. जीवन तथा आदश प्रायः अंगरेज्ञोंके 


हान है | इनकी शिक्षा भी इसी देशमें हुई है | 
हिदू-धर्मके लिए श्रद्धामात्र है ; पर क्रियात्मक रूपसे 
उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता | मंगरेज़ी वेश 
बः भाषा ही घर तथा बाहर प्रयुक्त होते हें । धर्म 
त्था साहित्यका इनके घरोंमें कोई समावेश दिखाई नहीं 
देता | इनकी सन्तानोंका अपने ga अथवा भारतीय 
| dente कोई सम्पक नहीं | जीवन-संग्राम भी इतना 
| अधिक है--ओर रुचि भी नहीं है--कि इस प्रकारके 
| are लिए ये समय दें | 
| दूसरी श्रेणी विद्याथियोंकी है, जिनकी संख्या दो 


¦ | हापसे ऊपर है ओर जो सारे प्रान्तोंसे आये हुए हैं । 


| पे भी यहाँ तीन-चार वर्ष तक निवास करते हैं और 
| मिसी-न-किसी प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करते हैं । इनके 


| भन्द धर्म-सम्बन्धी बातोंसे घोर घृणा है । ये युवक 


| हैं, जिनके हृदय बाहरके प्रभावोंको बहुत जल्दी ग्रहण 
| लेते हैं। भारतवर्षमें भी इनपर धार्मिक संस्कार 


। होते । हाँ, देशभक्तिकी भावना अवश्य है, चाहे 
। | भेक क्रियात्मक स्वरूप कोई न हो। ये जब 


पे दासत्व-प्रथा तथा दरिद्रताके वायुमंडलसे 
| ऐकर यहाँकी स्वतंत्रता और महान ऐश्वर्यका 
| Sela करते हैं, तो इनका सारा गुस्सा धर्मपर टूटता 
| ak इनको यह्‌ प्रबल धारणा हो जाती है कि धने 
| wa इस अधोगतिको पहुँचाया है और येनकेन 
ls 1 धमको समूल नष्ट करना चाहिए । धर्मके नामपर 
| mae अत्या चार, आडम्बर और मिथ्या पूजा-पाठ 
समत. हो रहा है, उनकी मैं भी आवश्यकता नहीं 

2 परन्तु कठिनता यह है कि यह विद्यार्थी लोग 


की ten करते हुए wah उच्च मावोंसे 
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भी जो जीवनको वास्तवमें सुन्दर, सुखी और नेक 
बनाते हैं, हाथ धो बेठते हैं । 

k तीसरी श्रेणी उन गरीब ओर अशिक्षित लोगोंकी 
है, जो जेसे-तैसे यहाँ पहुँच गये हैं । कुछ हिन्दुस्तानी 
होटलोमें काम करते हैं, जहाजोंपर मज्ञदूरी करते हे 
अथवा गरीब आनादीमें फेरी लगाकर छोटी-छोटी वस्तुएँ 
बेचकर अपना निर्वाह करते हैं | इनकी भी संख्या कई 
सौ है। ये प्रायः लन्दनके ईस्ट cust रहते हैं । 
इनमें से भी बहुतोने यहाँ विवाह कर लिया है| इनका भी 
अपनी या किसी दूसरी संस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीँ | 

चौथे वे लोग हैं, जो प्रतिवर्ष यहाँ ्रीप्मत्रतुमें 
भ्रमणार्थ आते हैं । इनमें हमारे देशके राजे-महाराजे, 
प्रतिष्ठित राजकर्मचारी तथा अन्य धनी व्यक्ति हैं, जो ` 
तीन-चार मासमें लाखों रुपया यहाँ खर्च करके चले जाते 

हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य स्थानोंकी सैर अथवा स्वास्थ्य 
लाभ करना है । शायद उनके लिए भी यहाँकी इस 
स्थितिके सम्बन्धमें कोई प्रश्‍न पेदा नहीँ होता | 

थामिक अवस्था 
में पहले कह चुक्रा हूँ कि उपयुक्त श्रेणियोके जो 
हिन्दू यहाँ निवास करते हैं, उनको अपने धर्म या 
संस्क्रति-सम्बन्धी आवश्यकता अनुभव नहीं हुई, और 
भारतवर्षकी भी किसी संस्थाका इस ओर ध्यान आकषित 
नहीं हुआ, अतएव इस समय तक यहाँ आये-संस्कृतिका 
कोई केन्द्र नहीं बन सका, जो स्थानीय हिन्दुओंमें कोई 
जाग्रति और उनकी आवश्यकता ओकी धूति कर सके | 
जो कार्य अल्प अंशमें यहाँ हो रहा है, उसका उल्लेख में 
आगे चलकर करूँगा; परन्तु जहाँ तक हिन्दू जनताका 
सम्बन्ध है, उनकी ओरसे या उनके लिए इस प्रकारका 
उद्योग नहीं हुआ है । उनकी मनोवृत्तिका पता एक-दो 
घटनाओंसे लग जायगा | यह दृष्टान्त में किसी संस्था 
या व्यक्तिके विरोधमें नहीँ दे रहा हूँ, प्रत्युत यहाँकी 
साधारण मनोवृत्तिको प्रकट करना ही मेरा उद्देश्य है। 
दीपावलीके उपलच्ष्यमें यहाँ अखिल भारतवर्षीय - 
सहभोज हुआ, जिसमें तीन सोके लगभग भारतीयाने, 


SS आम 
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जिनमें पत्नी-स्वरूप अंगरेज्ञ महिलाएँ भी सम्मिलित थीं, 
भाग लिया । प्राय: समी प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यमान 
थे । दीपावलीके उत्सवपर ही महाराजा दावरकोरने 
अपनी प्रसिद्ध घोषणा की थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपने 
राज्यके सब धर्म-स्थान सब हिन्दुओंके लिए खोल दिये | 
इस घोषणाकी सूचना लन्दनमें भी दूसरे दिन ही मिल 
गई । मैंने दीपावली-सहभोज-कमेटीकी दृष्टि इस ओर 
दिलाई कि इस घोषणाकी सूचना सहभोजमें उपस्थित 

लोगोंको दे दी जाय ओर साथ ही महाराजाको मंडलको 

ओरसे एक बधाईका तार भी भेज दिया जाय। मेरे 

विचारमें ऐसा करना बहुत ही उचित ओर कतेव्यका पालन 

करना था; परन्तु प्र्रन्धर्कोको यह बात स्वीकृत नहीं हुई । 

सहभोज; गान ओर नाच ही उत्सवका प्रोग्राम था | 

दूसरे अवसरपर एक हिन्दू-संस्थाकी ओरसे 

एक हिन्दू जातीय त्योहारके उपलच्षमें एक सहभोज 

हुआ । मन्त्री महोदय बहुत दिन पहलेसे मुझसे 

कहने लगे कि उल अवसरपर मुझे १५-२० मिनटके 

लिए त्योहारके सम्नन्धमें कुछ बोलना होगा | 

मैंने इस विचारको सहर्ष स्वीकार किया । सहभोजके 

अवसरपर सहभोजके पश्चात्‌ संस्थाके प्रधान महोदयने, 

जो इस सहभोजके भी प्रधान थे, मुके आदेश किया कि 

में पाँच मिनटके लिए इस जातीय त्योहारके सम्बन्धमें 

कुछ Fel मैंने उनके इच्छानुसार कुछ कहा N 

पश्चात उन्होने एक प्रतिष्ठित सजनको हिन्दू 

फिलासफोपर व्याख्यान देनेकी आज्ञा की और इस 

व्याख्यानके लिए तीन मिनटका समय दिया ! पाठक 
इन बातोको सुनकर हँसेंगे | परन्तु यह यहाँकी वास्तविक 
मनोवृत्ति हे । आठ भिनटी व्याख्यानोके पश्चात 
दो घंटे तक गाने-बजानेका दोरदौरा चलता रहा ! 
ये लोग धर्म-सम्बन्धी चर्चाको मिथ्या प्रलाप और 
समयका नाश करना सममते हैं | इन बेचारोंका भी 
क्या दोष है ! ये ऐसी परिस्थितिमें रहते हैं, जहाँ इनकी 


उच्च धार्मिक इृत्ति्योको जाग्रत करनेका कोई यन्न ही नहीं 


किया गया | 
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पिछले चार-पाँच वषौसे कलकतेके aoe | 
गौड़ीय मठकी ओरसे यहाँ वैष्णव भक्ति-सम्बन्धी a 
करनेका उद्योग हो रहा है । उनको भारते i 
ओरसे यथेष्ट धनकी सहायता भी मिल जाती है | a | p 
भी बड़े-बड़े राज-कमेचारियोका उन्होंने आश्रय ते हि |. 
हे । लाड ज्ञेटलेएड उनकी सोसाइरीके - प्रधान हैं! 
लन्दनमें एक मन्दिर भी बनानेका आयोजन हो at 
जिसमें सुवणकी मूर्तियाँ स्थापित की जागी | बां 
टिपराके महाराजने इस कार्यके प्रति कुछ विशेष दा. 
देनेका वचन दिया है ; परन्तु मठके प्रचार-कायैका प्रा | | 
अभी तक कुछ दीख नहीं पड़ता | ओर मुझे सन्देह | 
कि इस प्रकारकी इण्ण-भत्तिका प्रचार यहाँ ga पत (हि 
पैदा कर सकेगा, अथवा लोगोंको अपनी भोर पीच | 
सकेगा । इस प्रचार-कार्यका हिन्दू जततासे विशे | 
सम्बन्ध नहीं । रामकृष्ण-विवेकानन्द सोसाइटीमौ भे | 
स्वामी अव्यत्तानन्दजी दो वर्षेसे कार्य कर BE | 
उन्होने अंगरेज्ञ स्त्री-पुरुष श्रद्धालुओंका अपना § 
छोटा-सा केन्द्र बना लिया है, जिसमें (४० 
व्यक्ति उनके साप्ताहिक सत्संगोंमें शामिल होते ol 
स्वामीजी सजन व्यक्ति हैं, और वे अपना प्रच | 
गम्भीरता तथा सौम्यतासे करते हैं ; परन्तु उतका ॥ | 
कार्यक्षेत्र अंगरेज लोगोंमें है, और उर्न्हीकि als 
खच चलता है, ऐसा मेरा अनुमान है | a | 
ġo हरिप्रसाद शास्त्री मी यहाँ आठ वे © 
प्रकारका कार्य कर रहे हैं। वे भी सात 
व्याख्यान तथा श्रेणी आदि चलाते हैं| है 
भी लिखी हैं। उनका कार्य भी केवल भ 
ही सीमाबद्ध है । उनके arendă भी : 
२५ की उपस्थिति होती है। उनका का . 
रूपसे है । उनका किसी संस्थासे सम्बन्ध ह 
इस कार्य द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं | के 
तथा योग्यतासे उन्होने कुछ व्यक्तियों A” 
प्रति श्रद्धालु बना लिया है । 
ऑक्सफोडे - विश्वविद्यालय 
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gga आर्य-धर्म और फिलासफीके व्याख्याता- 


हसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं| उनके 
दू-ध्मपर व्याख्यान, जो पुस्तक-रूपमें छप चुके हैं, 
aga महत्त्वके माने जाते हें | आप एक उच्चकोटिके वक्ता 
| त्या लेखक हैं । अंगरेज्ञ लोग विशेष उत्सुकतासे आपके 
| आल्यानोंको सुनते हैं । आपकी ओजस्विनी धारा- 
| प्रवाह अंगरेजी भाषाको - सुनकर अंगरेज्ञ अपने ऊपर 
| जाने लगते हैं। अध्यापक महोदयका सम्बन्ध 
विश्वविद्यालयसे है | उनका मुख्य कार्य वही है, वहाँ ही 
' हते हैं ओर कभी-कभी लन्दनमें व्याख्यान देनेके लिए 
| | गते हैं। उनका लन्दनकी किसी हिन्दू-संस्थासे सम्बन्ध 
| ऋ और न उनके पास इस प्रकारके संगठन-कार्यके लिए 
“| (_॥| रच अथवा समय ही है ; पर इसमें कोई सन्देह नहीं 
श्र कि इस देशमें उनकी उपस्थिति आर्य-संस्कृति-प्रचारमें 
` \| Fast भारी सहायक साधन है | 
ट j गत जुलाई मासमें विश्व-धर्म-सम्मेलनकी समाप्तिके 
| ३६ में एक मासके लिए जर्मनी चला गया था। 
"| बसे वापस आनेपर मेरे मनमें यह विचार पैदा हुआ 
| षि यहाँकी हिन्दू जनताकी धामिक जाप्रतिका उद्योग 
| णा चाहिए । कुछ ठहरकर ओर कार्य करनेके पश्चात्‌ 
|  यहाँकी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो सकता है, 
| aN मैंने यहाँ aaa महीने बाद प्रचार-कार्य 
पा oe Fv सोमाग्यवश हिन्दू ऐसोसियेशन 
A पके अधिकारियोंने मेरे इस विचारका स्वागत 
६ सस्था अभी सन्‌ १६३६ के आरम्ममें यहाँके- 


| 
NNN ॥ 


| "भी रूपसे रहनेवाले, कुछ प्रतिष्ठित हिन्दुओं द्वारा: 


| 3 की गडे है | इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू- 
, a a ओर एतदर्थ एक मज़बूत केन्द्र स्थापित 
| oa aa! कष्टके समय सहायता करनेका है | 
| न Sal कराई गईं है और आय-ब्ययका सब 
| TA रखा जाता है | 
श्‌ al अन्तिम सप्ताहसे आर्ये-भवनमें साप्ताहिक 
_ a किया गया। प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
We} किसी विषयपर अंगरेज्ञीमें व्याख्यान 
72--13 
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होता है, और अन्तमें प्रश्नोत्तर भी होते हैं । 
अधिकारियोंको यह सन्देह था कि इस प्रकारके उपदेश 
सुननेके लिए हमारे भाई आयेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ 
सहभोज, चाय आदिके अवसरपर ही लोग इक होते हैँ; 
परन्तु मुझे विश्वास था कि इन मनोरंजनके सामाजिक 
उत्सर्वोसे धामिक^संगठन नहीं हो सकता | प्रसन्नताकी 
बात है कि छे माससे यह प्रचार-कार्य नियमपूर्वक बड़े 
उत्साहसे चल रहा हे । इनमें हिन्दुओके अतिरिक्त 
मंगरेज स्त्री-पुरुष भी प्रति सप्ताह सम्मिलित होते हैं | 
कुछ अंगरेज़ महिलाएँ गीता पढ़ती हैं । ऐसोसियेशनके 
अधिकारी तथा सदस्य भी प्रायः उपस्थित होते हैं | 


-इस कार्यसे उनके अन्दर उत्साह पैदा हुआ है, और 


कम-से-कम उनको कार्यकी विधि तो दीख पड़ी है | 

अब प्रश्न है स्थायी प्रचारक तथा नियमबद्ध स्थायी 
निरन्तर कार्यका | ऐसोसियेशनके अन्दर इतनी शक्ति 
नहीं कि किसी योग्य प्रचारकका सारा भार वह अपने 
ऊपर ले सके । इस संस्थाकी ओरसे भारतवर्षमें अपील 
भेजी जा रही है। यदि भारतवर्षके मान्य हिन्दू 
सज्जन अथवा संस्थाएँ इसकी सहायता करें, तो यह कार्य 
सुचारु BI चल सकता है, ओर कुछ वर्ष नियम- 
qin कार्य होनेसे यहाँ आर्य-संस्कृतिका एक अच्छा 
केन्द्र स्थापित हो सकता है । इन सत्संगोंमें हिन्दू 
विद्याथी भी शामिल होते हैं, ओर यदि उनके सम्मुख 
धर्मका वास्तविक स्वरूप रखा जाय, तो उनकी घृणा 
दूर हो सकती है। यहाँके वायुमंडलमें कर्मण्यता 
ak विशालता है, अतः हमारा विद्यार्थी - समुदाय 
भारतवषकी अपेक्षा यहाँ शायद इन भार्वोको जल्दी 
ग्रहण कर सकेगा। यूरोपके लोगोमें भी हिन्दू 
अध्यात्मत्राद ओर साधन-प्रणालीके लिए बहुत रुचि है | 
यदि संगठित ढंगसे कार्य हो, तो इनके अन्दर भी भारतीय 
संस्कृति-सम्बन्धी भाव फेल सकते हैं [x 


+ श्रीयुत ऋषिरामजी तथा Hindu Association of Europe 


का पता ह—Aryabhawan, 30, Belsize Park, London, 


N. W. 3. 
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_ समालोचना ओर प्राप्ति-स्वीकारं 


“बालहित”--एक बार महात्माजीने दीनवन्धु सी० एफ० 
ऐण्ड्ज़को अपने एक पत्रमें लिखा था--“हमारे यहाँ विशेषज्ञोंकी 
बड़ी कमी है । ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाये जाते हैं, जो किसी 
एक विषयमें अपने तन-मनको लगा दें और उस बारेमें कुछ ठोस 
काम कर fee) अन्वेषण करनेकी प्रबृत्ति भी हमारे 
शिक्षितोंमें कम ही पाई जाती है । अपने देशाके इस अभावको 
में प्रायः महसूस करता हू ।” 

महात्माजीके ठीक-ठीक शब्द तो हमें याद नहीं रहे ; 

पर उनका भाव ऐसा ही था। हमारे अनेक मासिक 
पत्र-पत्रिकाओंमें बालकोंके लिए भी कुछ कालम fea किये 
जाते हैं; पर उनकी पूर्ति प्रायः ऐसे लेखकों द्वारा की 
जाती है, जिनको बाळकोंके मनोविज्ञानके विषयमें कुछ भी 
ज्ञान नहीं; एक रस्म-सी अदा कर दी जाती है। इस 
खेदजनक परिस्थितिपर ध्यान देते हुए हमें प्रत्येक प्रयल्लका, जो 
विशेषज्ञों द्वारा किसी महत्त्वपूर्ण विषयपर किया जाय, हादिक 
स्वागत करना चाहिए। पितृ-संघ उदयपुरका उद्योग भी ऐसा 
ही है, और उसका मुखपत्र 'बालहित” अपने विषयका अकेला 
पत्र है । पितृ-संघके seer निम्न-लिखित है :--- 

(+) माता-पिताओंको बच्चोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें उनके 
UA ज्ञान कराना। 

(२) घर और स्कूलके वीचमें मेल स्थापित करना । 

(३) बालहितकी समस्याओंपर पूरा विचार करना । 

डाक्टर मोहनसिंह मेहता, We ए०, पी-एच० डी०, के 
एक लेखके निम्न-लिखित अंशसे 'वालहित के staat विस्तृत 
व्याख्या हो जाती है--“आप माता-पिताओमें अपने बच्चोंके 
लिए अगाध प्रेम है। क्या उस प्रेमकी सेवामें आप बिज्ञानको 
नहीं आने देंगे? क्या आप उस प्रेम तथा बिज्ञान-सेवित 
नसंरी-शिक्षा द्वारा अपने बच्चोंका अपार उपकार नहीं 
होने देंगे ? क्या आज सन्‌ १९३७ में भी आप उन मूर्ख 


पिताआँकी तरह सोचते हैं कि बच्चोकी शिक्षा अक्षरज्ञानसे : 
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आरम्भ होती है ? आपके aè 5 हर घडो ay ह 
भी अधिक मूल्यवान है । कहीं आप भी “भाता शत्र फि | ( 
वेरी येन बालो न पाठ्यते' वाली कहावतके mie भो |. 
बच्चेके Ge तो नहीं हें? याद रखिये, एक away’ a 
शिक्षा-दीक्षा बिगड़नेसे केवल एक कुटुम्ब ही की हानि नहे | र 
होती है, उसमें देशके एक नागरिक और समाजके छ | त्र 
होनहार सदस्यकी क्षति भी तो है ।” का 
“बालहित'का जन्म जनवरी १९२६में हुआ था, और श्रीगु | दय 
काळूलालजी श्रीमाली, एम० ए०, ato टी०, जुलाई १९३६ ai 
उसका सम्पादन कर रहे हें । अपने प्रथम वर्षमें इस पत्रिकों | दन! 
अनेक उपयोगी लेखोंको, जो बालक मनोविज्ञानके तथा वोग | 
शिक्षाके विशेषज्ञों द्वारा लिखे गये हैं, प्रकाशित किया है। | हेर 
प्रारम्भमें ही हम दो त्रुटियोंकी ओर इस पत्रके संचाल्योंश | बच्चा 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । पहली त्रुटि तो यह है कि | ननौ 
यद्यपि लेखोंको सरल भाषामें लिखनेका प्रयत्न किया गया है | बनदी 
जिससे ये उपयोगी विचार साधारण लोगों तक पहुँच सके; प | तया; 
इस saad अभी यथेष्ट सफलता नहीं मिलो । भाषामें भाती | ई 
अभी काफी गुंजाइश है। आशा हे कि सम्पादक FEM | Re 


इधर अधिक ध्यान देगे। यदि पाठकको ऐसा मार्छ होहि | शसः 


गुड़ गोबर हो जायगा । दूसरी त्रुटि यह है कि जो अ 
लेख इस पत्रमें निकले हैं, उनका यथोचित प्रचार al 
गया । उदाहरणार्थ, डाक्टर मोहनसिंह मेहताकी | 
अनेक हिन्दी-पत्ोमे, जो शिक्षाके वषयं EES | 
कराना चाहिए था । श्रीमालीजीके लेख भी झी 
हैं कि उन्हें पुस्तकाकार छपाना चाहिए । N 

“बालहित'के संचालकोंको एक बार्तपर बार a | ड 
सकती है, वह यह कि उन्होंने अपने 
रखा है । उसके लेखक और 


म) 
बातका प्रमाण है । मिस tre न्यूमेन ( वि P 


समालोचना 


: १९३७ ] 


>> n व 
रई ( विद्या-भवन yy E Uho क्लाकं ( डाइरेक्टर 


| {टूट आफ एजूकेशन लन्दन-यूनिवसिटी ), मि० Fo sto 

मोषे | इदेव ( म्रिसिपल ट्रेनिंग कालेज, अलीगढ़ ), हरभाई त्रिवेदी 
पि. | | दक्षणामूति-भवन, भावनगर ), अध्यापक एच० पी० माइती 
भप | । कलकत्ता-विश्वविद्यालय ), श्री एच० आर० भाटिया ( बिड़ला- 
ली | दले, पिलानी ), अध्यापक एल० आर० शुक्ल ( बनारस 
की. | cha कालेज ) इत्यादिने अपने अनुभवपूर्ण विचारोंको इस 
फे प्र द्वारा प्रकट किया है। पत्रका वार्षिक सूत्य २) है, 
ने एछसंख्याके देखते अधिक माळूम होता है । पथप्रदर्शकोंका 


श्रीयुत | काये सदेव कठिन होता है, इसलिए हमें यह सुनकर आश्चर्य 
र ऐ | वही हुभा कि अभी तक पत्रकी ग्राहक-संख्या सन्तोषजनक नहीं 
mA | वन पाई । 

Ril | gear इस वातकी है कि देशीराज्योंके अधिपति सौ 
ne रोसौ प्रतियाँ इसकी खरीदकर अपने प्राइमरी स्कूलोंके 
ail | अापकोमें Saari । बच्चोंके लालन-पालनका प्रश्‍न किसी 
है न | RE वाद-विवादसे सम्बन्ध नहीं रखता और न फिरके- 
या 


| सोसे हो इसका कुछ eed) बच्चे तो सभी प्रेम 
i p सेवाके पात्र हैं--चाहे हिन्दूके हों या मुसलमानके अथवा 
। साई या पारसीके। बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि 
| रि अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी बच्चाको कहीं साथ-साथ शिक्षा दी 


| भा पके > मियाँ ~ 
k WA अनेक राजनेतिक ग्रलतफहमियाँ आगे चलकर उडे 
ac 


Fay oa सम्मुख एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, 
sit | k पत्रका एक विभाग बालकोपयोगी लेखोंके लिए भी 
| हे हमारे यहाँ अधिकांश माता-पिताओंमें इतनी 
aa | आ पाडे कि वे केवळ अपने लिए ही उपयोगी 


| ` पन्रेको खरीदें, इसलिए उन्हें यह प्रलोभन देनेकी 
| 


aa] एक ही पत्रको उनके तथा उनके बच्चोंके लिए 
द्रा | घना देनेसे पत्रकी आहक-संख्यामें वृद्धि होनेकी 
ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र प्राप्ति-स्दीकार ype 


So 


जो महानुभाव इस विषयमें अधिक जानना 
चाहे, वे पितृ-संघ उदयपुरसे पत्र-व्यवहार करें । 


~ बनारसीदास चतुर्वेदी 


गुजरात कला-कलाप?--प्रकाशक, कुमार-कार्याल्य, 
रायपुर, अहमदाबाद ; मूत्य १) 

सन्‌ १९३६ में अहमदाबादमें गुजराती-साहित्य-सम्मेलनका 
बारहवां अधिवेशन महात्मा गांधीके सभापतित्त्वमे हुआ था। 
इस अवसरपर गुजरातके कलाकारोंने एक चित्र-प्रदरशिनी भी की 
थी। इस अधिवेशनकी wit कुमार-कार्याल्यने गुजरात 


कला-कलाप' नामसे एक अल्बम, ( पोर्टफोल्यो ) प्रकाशित 


किया है । इसमें छे रंगीन चित्र हैं । ग्राहक घर-सजानेके 
लिए आसानीसे मढ़ा सकें, इसलिए ये चित्र अलग-अलग ही रखे 
गये हैं। साथमें एक परिचय-पत्र है, जिसमें चित्रों और 
उनके चित्रकारोंका परिचय दिया गया है । यह पोर्टफोलियो 
गुजराती कलाकारोंकी ओरसे महात्मा गांधघीको समर्पित किया 
गया है । 

इस संग्रहमें श्री रविशंकर रावलके दो चित्र हँ । रावल 
महाशयने अपने एकाकी प्रयल्रसे गुजरातकी चित्रकलाको 


पुनर्जाम्रत करके नया जीवन दिया है । बाक़ी चार चित्रों... 


सर्वश्री कचु देसाई, रसिकलाल परीख, सोमालाल शाह और 
छगनलाल जादवका एक-एक चित्र है। सभी चित्र कलापूर्ण 
हैं और प्रत्येक कला-प्रेमीके लिए संग्रहणीय हैं । प्रत्येक 
चित्र बढ़िया आटे बोडेपर ( १४/५११” साइज़में ) बढ़ सुन्दर 
ढंगसे छापा गया है । उत्कृष्टताको देखते हुए इसका दाम 
बहुत कम है। 

इस सुन्दर प्रकाशनके लिए 'कुमार-कार्यालय और 
कुमार-प्रेस बधाइँके पात्र हैँ । 

>-ब्रज़मोहन वर्मा 
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-. राष्ट्रभाषामें शब्दोंकी कमी 


घन्यकुमार जैन 


ढत बातको सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दीमें ऐसे अनेक शब्दोंकी कमी है, जिनसे 
संक्षेपमें विस्तृत अथर प्रकट होता हो । इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि जब हम किसी सिद्धान्तपर हिन्दी ही में 
विचार करने बैठते हैं या आपसमें भार्वोका लेन-देन 
करते हैं, तो पासमें बैठा हुआ अंगरेजी न जाननेवाला 
हिन्दी या राष्ट्रमाघा-साषी व्यक्ति भी कभी-कभी उनका 
मुँह ताकता रह जाता है ; क्योकि सीखने या हृदयंगम 
करने लायक कामकी बातोंको वे अंगरेजी शब्दों द्वारा 
प्रकट करने लगते हैं । कारण पूछनेपर वे बताते हैं 
कि हिन्दीमें उसे 'ऐक्सप्रेस? यानी व्यक्त करना मुश्किल 
है। अब प्रश्‍न यह उठता है कि आखिर इस 
मुश्किलको आसान करनेवाला कोन होगा ? यह तो 
उन्हीका फे है, जिनके पास वे was? परन्तु 
“अक्सर ऐसा देखनेमें आता है कि वे अपने इस फजको 
अदा नहीं करते ; और चिद्टी-पत्री लिखते वक्त भी, 
सिर्फ वतेमानमें समय बचानेके खयालसे, भावी US- 
भाषाको अपने दानसे बंचित रखते हैं | 

वतमान विचार-धारा भारतकी प्राचीन संस्कृतिसे 
इतनी अधिक भिन्न हो गई है कि उस धारामें संस्कृत 
शब्दोंकी वही दशा हो रही है, जो गहरे पानीमें 
तैरनेवालोंके लिए हाथ-भर पानीमें तैरनेकी कोशिशमें 
होती है, ओर इसलिए संस्कृत शब्दोंका प्रयोग 
आध्यात्मिक AAA लिए उपयुक्त होनेपर भी वर्तमान 
जीवन-संग्रामके भीड़-भभ्भड़में अनुपयुक्त सिद्ध होता है | 
और हर हालतमें राष्ट्रमाषाको हमें पनपाना और धनी 
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बनाना ही है । तब फिर हम b विभिन प्रन | 
प्रचलित उपयोगी या कामके “बहुअर्थी agis 
शब्दोंका प्रयोग ओर संग्रह करना अभीसे क्यों न R | 
कर दें ! अंगरेजी साहित्यमें ऐसे हजारों शब्द हैं, | 
और आये दिन नये-नये शब्द उनमें मिलते wae 
संस्कृतमें भी ऐसे शब्दोंका काफी वड़ा मंडार है, प 
उनका प्रयोग प्राचीन संस्कृतिके अनुरूप ही हुआ है। 
मगर अब तो हमें नये भार्वोको नई N | षो 
ही प्रकट करना पड़ेगा, आर इसके लिए आरझ | 
बराबर विदेशी शब्द प्रकट करते ही रहना चाहते | 
तो, या तो उन शब्दोंको हिन्दी कोशोंमें आश्रय देत | 
चाहिए या फिर उनका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। | 
लेखकपर बोल-चालकी भाषाका प्रभाव बहुत जनरल | 
पड़ता है, क्योंकि निरन्तर बोलते-बोलते उषी tl | 
अभ्यास पड़ जाता है कि ऐन ara, लिखते पशा | 
gana भावोंके अनुकूल शब्द जब उसे 
तब फिर या तो वह ऐसे कड़े शब्दोंका प्रयोग क! | 
है, जिनके मानी शब्दकोश ही में मिलते हैं, गा | fe 
उसे ऐसे शब्द लिखकर काम चलाना पडत है; 
टीक उसके भावको प्रकट नहीं करते | 
खासकर किसी पनपी हुई धनी भाषा | 
लेखक या कविकी रचनाका हिन्दीमें a कक 
दीवाखी 4 
यह दिक्कत अनुवादकके सामने काली द a 
खडी होती है । मूल भाषाके भावोंकी ee 
कर लेनेपर भी, वह गूँगेकें गुडं स्वाद 


——— R श्म्द | 
+ कम अक्तरवाले और ज्यादा मानी स्खनेवाने 


दे नहीं fet | 


à ह | 


शेत 


गह | 
aa, | 
य॒ देन | 
रहिए | 


EC 


हा ऐस | 


। | अनेक उपायोंमें से एक उपाय यह भी है कि हिन्दीके 
| प्त लेखकको अपने - अपने प्रान्तेंके “ बहुअर्थी 
द | Feared)? चाल्य ओर कामके Wealth प्रयोग करनेके 
| सिए छुटपट्टी दे दी जाय । पत्र-सम्पादकोंको चाहिए 


dy 
$ | कै seta अपूण कोशोंकी कसोटीपर न कसें, 


frat 


ay fi 


E | इदो दिखाई देते हैं 


i 


ai, १९३७ | 


o a 
| gaat असफल रहता है । वजह यह है कि 

pq उसी नाप-तोलके, यानी उतने ही कम-बढ़, गहरे 
| q विस्तृत मानी रखनेवाले, शब्द हिन्दीमें उपस्थित नहीं 
| कहे और न ये शब्द चालीस-चालीस रुपयेवाले कोशों ही 
| यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
क्न अलग-अलग देशों या प्रदेशॉमें बोल-चालकी शेली 
alt अनुवादका पूरा रस तभी 


| anaa होती है 
| ल सकता है, जब ठीक उसी नाप-तोलके शब्दों और 
बर्कयोंका उपयोग किया जाय | 

इसमें तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि 
कोई भी भाषा अगर धनी या सम्पत्तिशाली होना चाहती 
है, तो उसे समुद्रकी तरह अनेक भाषा-नदियोंकी धाराएँ 
अपनेमें मिलानी पड़ेंगी |# 

हम चाहते हैं कि भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी समुद्र 
बने और विभिन्न भाषा-नदियोंको-वह अपनावे । gaat 
HR कल्याण है । 
USNS शब्दभंडारकी कमीको दूर करनेके 


1 7 
| _ SRN, इसी अकमें प्रकाशित राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल 


के 


"साहित्यका भविष्य’ शीषैक लेखका तीसरा मौर मन्तिम 


| RAR पठनीय हे | 
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चाहें तो नीचे नोंदमें उनका विस्तृत अर्थ दे दें | बल्कि 
उत्तमतर तो यह होगा कि स्वयं लेखक ही ये फुटनोट 
अपने लेखके साथ दे दें । 

अगर ऐसा न हो सके, तो दूसरा तरीका यह है 
कि राष्ट्र्भाषा-परिषदकी acne एक पत्र निकले, ओर 
उसमें लिखनेवाले लेखकोको छुटपट्टी रहे | जब धीरे-धीरे 
कई सालमें शब्दोंका काफी संग्रह हो जाय, तब कुछ 
राष्ट्रभाषाके साधक सेवकोंको यह काम सौंप दिया जाय, 
जो उस पत्रमे प्रयुक्त सम्पूण शब्दोंको चुन-चुनकर संग्रह 
करें, जो संक्षिप्त AAN भी यथासाध्य पूर्ण हो | सारांश 
यह कि वह कोश अब तक चालू और आगे चालू होने. 
लायक सभी शब्दोंका मंडार हो । यह कोश देखनेमें 
भले ही भारी-मरकम ओर आतंककारी न हो, मगर 
इसकी उपयोगिता अन्य AMA कम न होगी | 

इस बातपर हम विश्वास नहीं करते कि काम 
करनेवाले नहीं मिलते हैं । दरअसल ढूँढनेवालोंकी 
आँखें कमजोर हैं, या फिर उनके उद्देश्य ओर काम 
करनेवालोंके उद्देशयमें कुछ फर्क है | 

काम करनेवाले अध्यवसायी राष्ट्रमाषा-सेवकोके पास 
यदि साधन होते, तो सम्भव हे कि अब तक यह काम 
काफी आगे बढ़ गया होता.। आवश्यकता इस बातकी 
है कि जो साधन-सम्पन्न व्यक्ति इस कार्यसे सहमत हों, 
उनके तथा काम करनेकी इच्छा रखनेवाले सुयोग्य 
व्यक्तियोके बीचमें सहयोग स्थापित हो) 
भरोसे जेठे waa काम नहों चलेगा | 
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-सम्पादकीय विचार 


थडे-कासके ASH वृद्धि 
इस अभागे देशमें यदि सरकारी wat कमी 
अथवा आमदनीमें बृद्धि करनी हो, तो अधिकारियोंकी 
agrees पहले दरिद्रोपर ही पड़ती हे। ईस्ट 
इंडियन रेलवेने आमदनी बढ़ानेके उद्देश्यसे तीसरे दर्जेका 
भाड़ा बढ़ा दिया है | इसका प्रतिवाद करना अरण्य- 
रोदन ही है | 
गोरे सिपाहियोंको पाँच बार भोजन 
आजकल भारतवर्षमें गोरे सैनिक प्रतिदिन चार 
बार भोजन करते हैं-अवश्य ही भारतवर्षके पेसेसे | 
आगेसे गवनेमेंट उन्हें प्रतिदिन पाँच बार खानेको 
देगी | भारतीय सिपाही इतनी बार नहीं खाते, फिर भी 
युद्धमें वे प्रथिवीके किसी भी देशके सैनिकोसे उन्नीस 
नहीं सिद्ध होते । 
अब तक एक-एक गोरे सेनिकके ऊपर वेतन 
इत्यादिके लिए भारतव्षको एक-एक भारतीय सिपाहीकी 
अपेक्षा चौगुना ख़चे करना पड़ता है। आगे कितना 
युना खच करना पड़ेगा ? 
--श्री रामानन्द चद्चोपाध्याय 
जंज़बारके विरुद्ध कारेचाई 
SAA टापूका लौंगका बहुत अधिक व्यापार 
भारतीय व्यापारियोके हाथमें है | पिछले तीन asa 
नये-नये क्रानून बनाकर इस बातकी कोशिश हो ग्ही है 
कि यह व्यापार मारतीयोके हाथसे छीन लिया जाय | 
इन कानूनोके खिलाफ जंजबारके भारतीयाने बहुत ज्ञोरका 
आन्दोलन किया और भारत-सरकारका दरवाज्ञा 
खटखटाया | भारत-सरकारने भी बहुत ज्ञोरदार प्रतिवाद 
किया ; किन्तु नतीजा कुछ भी न निकला | 
हालमें खबर सुनी गई है कि भारत-सरकार इन 
midds विरोधमें जंज़बारके विरुद्ध प्रतिशोधकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E> ड Å 


कार्यवाही करेंगी । सारे संसारमें 3 fag | 
उत्पत्ति है, उसमें से ८२ प्रति सैकड़ा लोंग जंत WE 
टापू द उत्पन्न करता है, ओर इस लोंग E jae 
संसारमें सबसे अधिक भारतवर्षे ही होती | tae al g 
सुना जाता हे कि भारत सरकार भारतवर्षमें ने | 
लोंगका आना रोक देगी और इस प्रकार जीभा 
भारतीय विरोधी क्रानूनोंका बदला लेगी | लेकिन ए i 
कायबाहीसे gaya किलका होगा ! क्या उन aig | ह 
जो इन क्रानूनोके लिए वास्तवमें उत्तरदायी हैं ! 
SAA टापू यद्यपि नामको स्थानीय पुश्ताके 4 
अधीन है, मगर वास्तवमें सुल्तानको कोई शक्त all | 3 
जज़बार प्रोटेक्टोरेटका शासन अंगरेज्ञ रेजीडेन्ट, गे | हि 
लन्दनके कलोनियल आफिसके अधीन रहता है, | a 
एक व्यवस्थापिका सभाके द्वारा करता है। झ |! 
व्यवस्थापिका सभाका संगठन इस प्रकारका है कि उस | 
बहुसंख्या सरकारी अफ॑सरोंकी है, जो प्रायः सबके | 
अंगरेज्ञ हें | इन अफसरोके अलावा छै N | 
सदस्य होते हैं, जिनमें से ३ अरब, २ भारतीय ब | 
एक यूरोपियन ( यानी अंगरेज् ) होता है । इत ग ॥._ 
व्यवस्थापिकाके सदस्या मे अंगरेज्ञोंका प्राधान्य है | गिरते | 
मानी यह हैं कि स्याह-सफेद .करनेका सारा अधिर | 
अंगरेजोके हाथमें है । इसके अलावा सर्वोपरि सता | 
लन्दनके कलोनियल आफिसके हाथमें । जंग । 
शासनकी नीति निर्धारित करने ओर उसे १९ | 
दिखानेवाला कलोनियल आफिस ही है, ओर 
अविकार है कि टापूके किसी मी क्रानूतको चो | 
अथवा रद्‌ कर दे | भारतीयेंके विरुद्ध जो भी | 
IR . तये है| 
बने हैं, उनकी आखिरी ज़िम्मेदारी अंगरेजकि । 
भारत-सरकार प्रतिशोध-स्वरूप अंजञबार % | 
लोंगकी आमद बन्द करनेका विचार ag र 
निस्सन्देह इससे टापूकी आमदनीमें कुछ फव ४४.) 
है और अधिकारियोंको थोड़ी-बहुत आर्थिक sre a 


| E मी, १६३७ ] 


| mats ; किन्तु इस प्रतिशोधसे मुख्य हानि होगी 
| क्ञा उत्पन्न करनेवाले अरबों और भारतीर्योकी | 
| रार ही क्यों, अन्य अनेक टापुओंमें --डोमीनियनोको 
मष | eae समूचे ब्रिटिश साम्राज्यमें--भारतीयेंके साथ 
wla दु्यवहार होता है, उसकी अन्तिम ज़िम्मेदारी 
हा | qa कलोनियल आफिसपर ही है । एसेम्ब्रलीकी 
| हरली sont प्रवासी भारतीर्योके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव 
वा हुमा था, उसपर बोलते हुए एसेम्त्रलीके यूरोपियन 
welt मी इस बातका रोना रोया था कि इंलेण्डका 
। बोनियल आफिस भारतीर्याकी उचित शिक्रायतोंपर 
धान नहीं देता । भारत-सरकारमें इतनी दम नहीं 
| ॥ वह विलायतके कलोनियल आफिसकी कारवाईके 
में कुछ भी कर सके, इसलिए प्रतिशोधकी नीति 
तमे ata-ata फिस्स होकर रह जायगी | प्रतिशोधकी 
| कार्यवाही यदि की जाय, तो कलोनियल आफिसके 
फ़ की जानी चाहिए | 


साहित्यका भविष्य 


aa । Yo जवाहरलाल नेहरूने गत १५ मईके 
i En N i साहित्यका भविष्यः शीर्षक bi 
| लेख oe | उसे हम अन्यत्र ज्योका 
a 4 कर्‌ रहे हैं : केवल एक बातको छोड़कर 
i aS ऐसी जिनका प्रत्येक सममदार 
da i समथन करेगा | ad बात जो 
झे | ने कही है, उसमें उन्होंने अपना यह 
@ | किया है, “बच्चोंपर दोनों लिपियोंका बोक न 
| whe |? साथ ही वे यह भी कहते हैं कि कुछ 
है। |, | दोनों लिपियाँ सीखनी चाहिए। यहीं हमारा 
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क्ती [Ry eed बना देनेसे हमारी कठिनाई १०-१२ 
ही. एक SAN दूर हो जायगी | भूगोल तथा 
पिला देनेस अथवा अन्य किसी विषयमें 


५८३ 


काट-छाँट कर देनेसे यह काम आसानीस्े हो सकता 


हे । Sevi अनेक लेखकोंने इस प्रस्तावको जनताके | 


HFS रखा था | इसपर गम्भीरतापवेक विचार होना 
चाहिए। उर्दू लिपि सीखना कोई कठिन बात 
नहीँ है | 
हमारे मार्गमें सबसे बड़ी कठिनाई यह आ पड़ी 

है कि भाषा और लिपिका प्रश्न भी साम्प्रदायिक बन 
गया है । किरकेबन्दीके दायरेमें आ जानेकी वजहसे ही 
इसको इतनी छीछालेदर हुई है। किसी भी सजीव 
साहित्यिकके लिए, जिसकी जिन्दगीका कुछ उद्देश्य है, 
मुख्य सवाल यह है कि वह अपनी आवाज्ञकों अधिकसे 
अधिक आदमियों तक पहुँचा सके | इस बातकों 
मदेनज्ञर रखकर उसे अपनी भाषामें परिवर्तन करने 
चाहिए । हिन्दू लोगोंकी खुशी या मुसलमानोंकी 
नाराज्ञगीका खयाल करनेकी कतई ज़रूरत नहीं | 
भाषाको 'विशुद्धता/के लिए जो लोग आन्दोलन चला 
रहे हैं, ( उदाहरणाथे श्री राहुलजी, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
ओर प्रोफेसर अमरनाथ मा इत्यादि, ) उनसे हमारा इतना 
ही निवेदन है कि वे जरा देरसे जनमे और जगे हैं । 
यदि इन लोगोंका जन्म साढ़े चार सौ वर्ष पहले होता, 
तो ये हिन्दी-साहित्यके सूर्य सूरदासजीके समकालीन 
होते । सूरदासजीसे अवश्य ही इन लोगोंकी मुठभेड़ 
हुई होती | किसी कार्टूनिस्टके लिए क्या ही बढ़िया 
मसाला है :-- 

सूरदास अपनी gAn बैठे हुए अपना पद गा 
रहे हैं-- 

सांचो सो लिख धार कहावे । 

काया ग्राम मसाइत करिके, जमा बाँधि ठहरावे ॥ 

मनमथ करे केद HAG, ज्ञान जहतिया लावे । 

माँढ़ि-माँड़ि खरिहान क्रोधको, पोता भजन भरावे ॥ 

बट्टा काटि कसूर मर्मको, फरद तले ले डांरे। ` 

निश्चय एक ्रसल पे राखे, A न कबहू टारे ॥ 

aR अवारजा प्रेम प्रीतिको, wea तहाँ खतियावे । | 

दूजी करे दूरि करि दाई, नेक न तामे आवै ॥ 
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विशाल भारत 


४८४ 
मुजमिल जोरे ध्यान gear, हरि सौं तह ले राखे | 
निर्भय ख्ये लोभ छांड़ि के, सोई वारिज राख ॥ 
जमा खर्च नीके करि राखे, लेखा aghi aà | 
सूर आप गुजरान gaa, लै जवाब पहुँचावे ॥ 

कि इूतनेमें सर्वश्री राहुलजी, धीरेनद्रजी अमरनाथजी आ 

निकलते हैं | 

राहुलजी कहते हैं--“भ्रज्ञाचक्षु, यह आप क्या 
अन्याय कर रहे हैं! अभी मुसलमार्नोने भारतीय 
संस्कृतिका अध्ययन ही नहीं किया और आपने फारसी 
शब्दोंका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया |? 

धीरेन्द्रजी--““अवश्य ही बाबाजी सरकारके साथ 
किसी षड्यन्त्रमें सम्मिलित हैं और ये साहित्यिक 

भाषाका सत्यानाश कर रहे हैं 1”? 

अमरनाथजी-- यह 'हिन्दुस्तानी’का agal शीघ्र 
ही फूट जायगा 1”? 

पर सूरदासजी इन कटाक्षांका उत्तर पदों द्वारा दे रहे 
हैं, जिनमें निम्न-लिखित शब्दोंका प्रयोग होता है :-- 


aaga नकीब असल साबिक जमा स्याहा 
gara सही जवाब बरामद साफ 
गुजरान क़ेद वासिलबाकी लायक माफ़ 
gata जमा मुहासवा दामनगीर निशान 
gee नौबत दस्तक wa मुहकम 
genet शोर फौज बेहाल सुलतान 
दीवान निवाज़ इत्यादि i 


पं० जवाहरलालजीसे हम पूर्णतया सहमत हैं कि जब 
लिखनेवालले आम जनताके लिए लिखेंगे, तब ये दफ्तरी 
बहुरे खुद-नखुद खतम हो जायँगी। RAX जिन 


+ सूरदासने इन शब्दोंका प्रयोग 'स्रसागर? में किया है । देखिये 
श्री वियोगी हरि द्वारा संकलित “संक्षिप्त सूरसागर? । 
स्वर्गीय Go पद्चसिहजी शर्माने इन शब्दोंको अपने सुप्रसिद्ध 
भाषण €हिन्दी उदू और हिन्दुल्तानी9में उद्भूत किया है और लिखा 
है--“श्री सूरदासजी ब्रजभाषाके “अहले जबान? थे, अपने ठेठ तद्भव 
भोर तत्सम शब्दोंकी उनके पास कमी नथी। वह चाहते तो इन 
विदेशी शब्दको अपनी कविताकी वाटिकाके पास न फटकने देते, पर 
be परम उदार वेष्णव थे, शरणागत अंगीकृतका परित्याग कैसे 
करते ? 


अल्या ग्रा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul पाताळ जाता, Hihiva, mR, 
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लोगोंकी भाषा घा टकसाली मानी जाती 7० मानी जाती है, gay ; 
अधिकांशने उदू पढ़ी थी । स्वगीय पंडित wi | 
शर्मा तो sgh अच्छे पंडित थे ओर बाबू सु | है 
गुप्त पहले एक उदू अख़बार “AAS सम्पा धे 
कविवर शंकरजी si भी कविता करते थे, भो 
आधुनिक हिन्दी-गद्यके एक निर्माता पं० मवी | 
Rady विषयमें इससे अधिक कहनेकी कोई जहत | 
नहीं कि उनका दिमाग इस विषयमे बिलकुल ga 
हुआ रहा है । वे भारतीय संस्क्ृतिके प्रबल समर्थक है; 
पर उन्होने अपने मस्तिष्कमें भाषा-सम्बन्धी fied. 
बन्दीकी मकड़ीको जाला बुननेकी इजाज्ञत नही दी। 
qo अम्िकाप्रसादजी बाजपेयीने, जो साफ-सुथरी भाष 
लिखनेके लिए सुप्रसिद्ध हैं, बाल्यावस्थामें oneal 
अध्ययन किया था ओर भोजन इत्यादिके मां | 
पक्के कान्यकुन्ज होनेपर भी माषाकी Ag | 
विषयमें वे कार्यतः हम लोगोंके साथ हैं। मपा | 
अंगरेज्ञी पुस्तक ‘Persian influence on inti! | 
के अन्तमें उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है ह| 
उर्दूका अध्ययन किये बिना कोई हिन्दीका "९ 
( विशेषज्ञ ) नहीं बन सकता |-- 


“Hindi writers who wish to master the 7 | 
writing must go through a course of Urdu, a i 
some master minds have laboured to make z ie a 
is to-day. The reason for the diference between més | चे 
now and Delhi schools of Urdu is that on al 
business. They invent new forms, new idioms se | 
meanings of words and sometimes they a bd 
by the opposite school. Unless one studies ii 
cannot be a master of Hindi as he vill E ps i 
know the various stages through which it | 


id 


हिन्दी-यात्री-मंडल 

श्री काका साहन कालेलकरने ३० * 
निम्न-लिखित लेख छपाया है ४ 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनकी तरफसे 


लं! 
समिति क़ायम हुई हे, उसने एक यात्री-मगर्डण श, 


2 ई, १९३७ | 
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a ah किया दे, उसके बारेमें ग्रभीसे ग्रलतफहमियाँ शुरू 

ग्र | a गई हैं। अखबारोंने उस यात्री-मरडलको “कल्चरल 

we | ads नामसे घोषित किया दै, र “कल्चर? नाम ग्राते ही 
ष 4 


शे। | र संगीत ale भारतीय ललित-कलाग्रोंको ले जानेकी भी 


ñt x 
hl एँ आने लगी हैं । 
पर |= हिन्दी - प्रचार-यात्री-मंडलको वृहद-भारतके साथ g- 
aera | गमि रौर दक्षिण-अफ्रिका, मारिशिस, फ़िजी आदि देशोंमें 
पुल eaa वर्तमान वृहृद-भारतको पहले लेना चाहिए, ऐसी 


| बनाएँ भी आने लगी हैं । 

यात्री-मंडलके सदस्योंके gaan आपत्ति उठाई गई है । 
; | qiga भेजनेका उद्देश्य अनेक हो सकते हें । कविवर 
दौ daaa ठाकुरने यह कास अच्छी तरहसे किया दै । उन्होंने 
रेक देशों में जाकर भारतका सांस्कृतिक सन्देश पहुँचाया ही 
है। भारतकी संस्कृति, यहाँके संगीत, नृत्य ग्रादिके ara वे 
ग | जे प्रचार कर सके हैं, उसीको दुबल ढंगसे करनेकी आकांक्षा 

के | हिदी-प्रचार-यात्री-मंडलकी नहीं है । 


जिन देशों में जानेका विचार किया गया हे, उन देशोंका 


पुना सम्बन्ध भारतवर्षसे है ही । प्राचीन कालमें इन देशोंने . 


| Wat संस्कृत भाषा सीखकर भारतके साथ सम्बन्ध बाँध लिया 
| ध। alg कालमें पाली भाषा और साहित्य सीखकर भारतके 
Maa अपना सम्बन्ध कायम रखा था। चूँकि इन देशोंके 
1 | लगे प्राथना करनी है कि वे भारतको अंगरेज़ीके द्वारा न 
ear, भारतकी आत्मा भारतीय भाषाश्रोंके द्वारा ही व्यक्त 
« | (सक्ती है, ओर सारे भारतके लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी निश्चित 
| ह है, इसलिए उसी भाषाके द्वारा वे सब हमारे संभाव्य 
॥ BT भारतको पहचाने । 
| भारतको राष्ट्रभाषा एक ही हे । उसके नामका झगड़ा 
: { पने wi ही नहीं । इसी एक राष्ट्र-भाषाको आसेतु हिमाचल 
| has समुद्रे लेकर पश्चिम समुद्र तक हम चलाना चाहते हैं । 
TRS राष्ट्र -संगठनर्मे जिन लोगोंने राष्ट्रभाषा-प्रचार्गे 
| ~ ली है, ऐसे लोगे से यात्री-मंडलके सदस्य चुने जा 
रे प्रचार-समितिने इसका भार इस सालके सम्मेलनके 
| „ ९ श्रीयुत जमनालालजीके ऊपर छोड़ दिया है, शरोर उन्होंने 
गोम पसन्द किये हैं । 
as . सेवा करनेवाली प्रधान संस्थाएँ अपनी-अपनी 
“मेडल भेज सकती हें | एक ही तरहके लोग हर 
जाये, यह ज़रूरी नहीं है 
13—14 
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मारिशस, फ़िजी आदि देशोमें जो हिन्दवासी जाकर बसे 
हैं, वे तो हिन्दीको अपनायेंगे ही । वहाँ जो-कु काम करना 
> < 
है, वह वहाँको परिस्थितियोँक्रो ध्यानर्मे रखकर करना चाहिए । 
यह काम हमारे क्षेत्रमें नहीं आता, इसलिए उनको हमने 
waa नहीं लिया, न कि उसका महत्त्व कम सममकर । 

इस लेखमें श्री काका साहबने “विशाल मारत द्रा 

उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर देनेका gaa किया है | 
काका साहबके क4नका सारांश यह हे: 


(१) आधुनिक विशाल भारत ( मारिशस, फिजी ' 
इत्यादि ) के भारतीय feeder खुद ही अपनावेंगे | 
वहाँ जो काम करना है, वह उन उपनिवेशोंकी 
परिस्थितिको देखकर करना चाहिए । यह काम हमारे 
क्षेत्रमें नहीं आता | 


(२) यात्री-मंडलके आदमिर्याके नाम सम्मेलनके 
अध्यक्ष श्री जमनालालजीने चुने हैं, ओर यह चुनाव 
उन्हीं व्यक्तियोंमें से किया जाना चाहिए और किया गया 
है, जिनका भारतके राष्ट्र-संगठनमें कुछ हिस्सा है और 
जिन्होने राष्ट्र-माषाके प्रचारमें दिलचस्पी ली है | 


(३) यात्री-मंडलका उद्देश्य है लंका, ब्रह्मदेश, 
मलाया, जावा, बाली, स्याम इत्यादि देशोके लोगोसे 
यह प्राथना करना कि वे भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दी 
द्वारा पहचाने | 

काका साहबके लेखको ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर 
दिया गया है, इसलिए हमारे पाठक देख सकते हैं कि 
हमने काका साहबके विचारोंका संक्षेप करनेमें भूल | 
नहीं की | के 

अब इन तीनों बातोंकों अलग-अलग लीजिए । 

पहली बात--मारिशस, फिजी इत्यादिमें हिन्दी- 
gaat काम अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचार-सभाके 
क्षेत्रमे नहीं आता, सचमुच आश्चयेजनक है । यह्‌ कोम 
अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचारसभाका नहीं है, तो 
किसका है ? स्वामी भवानीदयालजीसे तथा अन्य 
हिन्दी-शिक्षकोसे, जिन्होंने वधौ तक उद्योग करके 
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उपनिवेशोंमें हिन्दी-प्रचारका कार्य किया है, हम अनुरोध 
करेंगे कि वे इस विषयमें अपनी सम्मति दें । भारतमें 
हिन्दी-प्रचार तथा आधुनिक विशाल भारतमें हिन्दी- 
प्रचार दोनों एक-दूसरेसे इतने सम्बद्ध हैं कि उन्हें अलग 
नहीं किया जा सकता । 
हमारा मुख्य ऐतराज्ञ यह है कि यात्री-मेडल एक 
निश्चित aan, जहाँ उसकी उपस्थिति अत्यन्त 
लाभदायक हो सकती है, छोड़कर एक अनिश्चित क्षेत्रको 
जा रहा हे। यात्री-मेडलके दो सदस्योंकी ( श्रीमान 
ठंडनजी तथा श्रीमान्‌ जमनालालजीकी ) बातचीत हमने 
श्रीयुत डाक्टर सुनीतिकुमार चटजीसे कराई थी | 
डाक्टर चटर्जी ब्रह्मदेश, जावा, बाली इत्यादिको यात्रा 
कर चुके हें | उनका कहना हे कि इस समय जावा 
और ache हिन्दी-प्रचारकी कुछ भी गुंजाइश नहीं है | 
FAIA लाख-डेढ्‌-लाख हिन्दी-भाषा-भाषी हैं, ओर 
वहाँकी यात्रासे कुछ काम हो सकता है । श्याम तथा 
बालीमें संस्कृतके लिए कुछ हो सकता है | 
चुनावका तरीक्रा बिलकुल गलत हे | विशेषज्ञोंको 
छोड़ देनेक्रा यह ढंग संकुचित इष्टिकोणका परिचायक 
el हमने “विशाल भारत? में लिखा था-- 
“यदि प्राचीन विशाल भारतकी यात्रा करनी है, तो 
उसमें Greater India Society’ Slo कालिदास नाग 
तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालयके श्रीयुत डा० सुनीतिकुमार 
चटर्जी जेसे विदवानोंको भी साथ ले लेना असन्त आवश्यक 
है, ot ये लोग इस विषयका गम्भीर अध्ययन अनेक 
वर्षोसे कर रहे हैं। इनके सिवा किसी कलाकारको 
साथ ले जानेकी ज़रूरत है--उदाहरणा श्री नन्दलाल 
वसु, श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री कनु देसाई 
इत्यादि | पर जैसा कि हम लिख चुके हैं कि प्राचीन 
विशाल भारतका महत्व इस समय केवल इतिहासकी 
eee ही है, आधुनिक विशाल भारतकी बात 
इससे विभिन्न है, वह एक सजीव ओर बढ़ती हुई 
चीज़ है|? 
: ae क्या हम श्री काका साहबके कथनका यह अभिप्राय 
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समे कि डाक्टर कालिदास नाग अथवा डावर 
तथा उन-जेसे विद्वानोंका USA संगठनमें कुछ | 
नहीं है? ग्रेटर इंडिया सोसाइटीने प्राचीन विशाल मा हत 
उद्धारके लिए जितना काम किया है, उतना बा ङ्ग |! 
हमारी अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचार-समितिकरो EEN 
वर्षसे कम नहीं लगेंगे। सोसाइटीके संचालक अझ | 
विषयके विशेषज्ञ हैं ओर यात्री-मंडलका कतेव्य ह$ il न 
उनके सहयोगसे पणे लाभ उठावे | adi | HE 
बहुघन्धी आदरमिर्योकी भर्ती कर लेना और विशेश |" 
छोड़ देना दरअसल सिद्धान्ततः ग़लत है। यहि yt! 
चुनाव श्री जमनालालजी द्वारा हुआ है, तो यह wa 
भूल है | 
श्री काका साहबके सामने हम एक ORI | 
रखना चाहते हैं, वह यह कि वे यात्रा केके पे | p 
उन लोगोंसे मिल लें, जो जावा, सुमात्रा इत्याद | 
यात्रा कर आये हैं ओर पूर्ण तेयारीके बाद ही की 
जायें | यह हम नहीं कहते कि इस यात्रासे कुछ | 
लाभ न होगा । हमारा कहना सिर्फ इतना ही ऐ0 | 
यदि जावा, सुमात्रा, बाली ओर लंकाकें बजाय ale l 
तथा फिजीको रखा जाता, तो हिन्दीप्रचाखो i | 
पचासगुना लाभ होता । बंगलामें एक कहावत | 
“नेई मामार चेये काना मामा भालो?- यांनी १ | शोर 
बिलकुल ही न होनेसे काना मामा होना हत! | 
इस दृष्टिसे हम भी यात्री-मंडलकी इस यात्री स 
करते हैं । ; 
श्रीमान्‌ टंडनजी तथा श्रीमान जमनालाल t f 
इस विषयरमे बातचीत कर चुके हँ, और ™ : 
साहबके भी विचार हमें स्पष्टता ज्ञात हो गये | al 
रमन तथा बाबू राजेन्द्रप्रसादजीके विचार p | 
मिलते-जुलते होंगे | परिस्थितिपर विचार १. थी 
यह आशा नहीं कि यात्री-मंडल स्वयं इस या अ] 
करेगा | हाँ, राजनैतिक परिस्थिति र I 
इसके लिए बाध्य करे । i 


ta 
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wy ~~ 
~ महात्माजीका निशेय 
यात्री-मंडलके विषयमें इन पंक्तियोंके लेखकने पूज्य 
genre पत्र-व्यवहार किया था। महात्माजीने 
३७ के पत्रमें लिखा है-- 
“मात्रा इत्यादिकी यात्राका जो कारण हे, उसके 
dey मारिशस इत्यादिकी यात्रा किसी तरह नहीं मिलती 
ह। ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, श्याम इत्यादि gam 
हा | तसे सम्बन्ध एखनेवाले देश हैं, उनका भारतीय 
ने mah साथ सम्बन्ध होना स्वाभाविक प्रतीत होता 
Ry tl इसमें मतलब यह नहीं हे कि वे लोग सबके सज 
उ दी det, लेकिन उनमें से कोई हिन्दीका अभ्यास 
RA आश्चयेजनक न माना जाय |?? 
मात्माजीके इस निर्णयके बाद हमें यही उचित 
हे गीत होता हे कि हिन्दी-यात्री-मंडल-सम्बन्धी वाद- 
aa राइको यहीं समाप्त कर दिया जाय । हाँ, यदि 
ही काँ. | साहब अथवा यात्री-मेडलके कोई अन्य सदस्य इस 
vail Prat कुछ लिखेंगे, तो हम उसे सहर्ष छाप देंगे | 
vehi 
गरि | 
द | 


च 
हिस 
मते | 
कें | yll 
साहू 
a 
[हि 


“53. 


HA, 


प्रसत 


कतेव्य या सोदा ? 


त है- |. Real कांग्रेसमें सम्मिलित करनेके लिए 
| म |'भष्दोलन हो रहा है, उसका हम हृदयसे स्वागत 
ate | WES पर यह आन्दोलन केवल मुसलमानों तक ही 
स | a क्यों रखा जाय ? इसाई, पारसी, सिख इत्यादि 
NR कांग्रेसके कार्यक्रममें भाग लेनेके लिए 

a eT WAT चाहिए । देशके स्वाधीनता-संग्राममें 
hs गा प्रत्येक भारतीयका कतेव्य है, चाहे वह हिन्दू 

h Em अथवा इसाई या act कोई 
he 3 “ कांग्रेस ही देशकी सर्वप्रधान 
R nN ओर उसने भारतीय स्वतन्त्रताके 
न ae s भाग लिया है, इसलिए भारतकी 
द कतव्य है कि वे कांग्रेससे सहयोग 
आदमी कांग्रेसकी उग्र नीतिसे सहमत 

ईैमानदारीके साथ लिबरल दलमें सम्मिलित 
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उस हालतमें उसे अपना प्रयोग खुद ही करना चाहिए | 
कांग्रेकी न हिन्दू-महासभाकी ज़रूरत है और न 
मुसलिम लीगकी | 

श्रीयुत कृपलानीजीने पंजाबके प्रधान-मन्त्री सर 
सिकन्द! हयात खांके भाषणके उत्तरमें एक बात बड़े 
मार्केकी कही है--''मेरी तो यह eg सम्मति है कि अगर 
भारतको तमाम साम्प्रदायिक संस्थाएँ कांग्रेसकी मुख्य 
नीतिकी विरोधी हो जायँ, तत्र भी कांग्रेसको अपनी ही 
नीतिपर चलना चाहिए | इसका नतीजा यह हो सकता 
है कि कांप्रेसके लिए संग्राम ओर भी कठिन हो जाय और 
उसे ओर भी अधिक त्याग तथा बलिदान करना पड़े ; 
पर इससे क्या मुज्ञायका | जो आदमी दरअसल भारतके 
सेवक हैं, वे साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा डाली हुई 
बाधाओंकी वजहसे अपने राष्ट्रीय कतेव्यसे विमुख थोड़े 
ही हो सकते हैं। जिस तरह सरकारी कोपदृष्टि उन्हे 
कतेव्यच्युत नहीं कर सकती, उसी तरह साम्प्रदायिक 
संस्थाओंकी बाधाएँ भी उन्हें नहीं रोक सकती |? 

कृपलानीजीके dhe हम ain सहमत हैं। 
मि० जिन्ना तथा उनके जो साथी देश-सेवाको सौदेका 
विषय बनाना चाहते हैं, वे समयकी गतिको बिलकुल 
नहीं जानते | कांग्रेस अब इनेगिने लीडरोंकी संस्था नहीं 
रही । उसकी शक्ति दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ रही 
है। सन १६१४-१५ का ज्ञमाना कभीका लद चुका, 
जन कांग्रेस हिन्दू-सुसलिम teat ओर, सममोतोंमे 
विश्वास रखती थी । हर्षैकी बात है कि कांग्रेसकी 
बागडोर अब श्री जवाहरलालजी जैसे शुद्ध राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय दष्टिकोणवाले व्यक्तिके हाथमें है, जो इन 
राजनैतिक मसलोंपर फिरकेबन्दीके दष्टिकोणसे विचार 
ही नहीं करते । फिरकेपरस्त नेता इस बातको अब 
महसूस करने लगे हें कि निकट-भविष्यमें देशका शासन 
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कांग्रेसवालेंके हाथमें आवेगा, और यह बात उनके 


लीडरोंके लिए अत्यन्त खतरनाक हे । मि० जिन्ना 
और सर याकूत्रकी चिल्लाहट इसी खतरेकी सूचक है | 
जब कराची-कांग्रेस अल्पसंख्यक जातियेंकि धम, 
संस्कृति, रीति-नीति और लिपि तकके विषयमे गारंटी 
कर चुक्री है, तब फिर उसपर अविश्वास करके नये-नये 
पैक्टों तथा समभतोकी चेष्टा करना महज्ञ खामखयाली 
हे । देशभक्ति कोई बिक्रीकी चीज्ञ तो है नहीँ। 


घाल इंडिया कांग्रेस AAA मुसलमान 


अभी उस दिन कांग्रेस बुलेटिन नं? ४ ( मई सन्‌ 
१९३७ ) को पढ़ रहे थे। उसमें वर्किंग कमेटी तथा 
आल इंडिया काँग्रेस कमेटीके सदस्योके नाम तथा पते 
छपे हें | बकग कमेटीके १४ सदस्योमें २ मुसलमान 
हैं, और आल इंडिया कांग्रेस कमेटीके २८५ सदस्योंमें 
मुसलमानोंकी संख्या कुल जमा दस है | यानी पहलेमें 
१४-३ फी-सदी मुसलमान हैं ओर दूसरेमें ३।। फी-सदी | 
यदि बड़े लाट साहब ओर छोटे लाट साहबोंकी कोंसिलेमें 
मुसलमान सद्स्योकी संख्याका ओसत यही होता, तो 
मुसलान लोग ज्ञमीन-आस्मान एक कर देते ; पर 
चूँकि कांग्रेसकी मेम्बरीसे कुछ मिलता नहीं, बल्कि उसमें 
ज़िम्मेदारी और खतरे बहुत होते हैं, शायद इसीलिए 
सुसलमान उसके लिए विशेष चिन्तित नज़र नहीं 
आते | aide प्रति उपेक्षा करनेसे खुद मुसलमानोंकी 
कितनी हानि हो रही है, इसीकी कल्पना वे नहीँ कर 
सकते । जो लोग: कांग्रेस कमेटियॉमें भाग लेते हैं, 


उन्हें त्याग, साधना और तप द्वारा अपने व्यक्तित्वको ˆ 


विकसित करनेके अनेक अवसर मिलते हैं-- यद्यपि सब 
लोग उससे पूरा-पूरा लाभ नहीं. उठाते, फिर भी AA 
तो आते ही रहते हैं -- और मुसलमारनोंका इन अवसरोंको 
खो देना अपने व्यक्तित्वकी हानि करना है । किसी 
भी समझदार व्यक्तिको समममें आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटीकी मेम्बरीका महत्त्व कोंसिलकी मेम्बरीसे अधिक 
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| जेठ, te 


होना चाहिए। दरअसल अपनी जहालत भे | 


धिका q 

अदूरदशिताके कारण अधिकांश मुसलमान अत | ३ 
कांग्रेससे अलग रहे हैं । हाँ, सीमान्त-प्रदेशके एन | अ 
इस विषयके अपवाद अवश्य हैं । z 
मुसलमार्नोको अब यह बात कान खोलका पु | g 


लेनी चाहिए और अच्छी तरह समक लेनी चाहिए ®, क 
अब कोई आदमी उनकी खुशामद करने और उले पड़ | दे 
द्वारा रिश्वत देने नहीं जायगा । उनकी सममे जे | 

तो कांग्रेसमें शामिल हों, न आवे तो अपने घा के 
जो बढ़कर बोली बोलेगा, उसको हम अपनी ahah | जे 
प्रदान करेंगे, ऐसी आशा करनेवाले लोग अपना गा | है 
देखें, क्योंकि कांग्रेस नीलामी माल लेनेको तैयार न । 


स्वर्गीय ठाकुर महेन्ट्रपाल सिह 
यह सुनकर हमें हादिक दुःख हुआ कि गत || 
मईको ठाकुर महेन्द्रपाल सिंहका देहान्त हो M 
ठाकुर साहब हिन्दीके बडे प्रेमी थें, और आजसे २०४ | 
वर्ष पहले पत्र-पत्रिकाओंमें उनके लेख प्रायः निह | 
करते थे । डिप्टी कलक्टर हो जानेके बाद भी उती | 
अपना हिन्दी-प्रेम नहँ छोड़ा ओर फुतेतके वत 
बरावर कुछ-न-कुछ लिखते रहे । विशाल माह ” 
उनकी खास तौरसे कृपा थी, और पिछले वर्षो ही. 
लेख प्राय; इसी पत्रमें निकले । यह बात घ्यात 
योग्य है कि सरकारी अफसर किसी ऐसे पत्रों, 7 
राजनैतिक लेख भी निकलते हों, लिखते 85 ते i | 
पर ठाकुर साहबने इस बातकी चिन्ता कमी m । 
हिन्दीके प्राचीन तथा अर्वाचीन कवियेके “` | 
अनुसन्धान करनेकी ओर उनकी रुचि वि 
और “विशाल भारत?में उनके इस विषयके १ 


gar] Xk 
लेख छुपे थे । ठाकुर साहब ₹ is oa #| x 
मित्रों और सहयोगियोंमें से थे और प्रायः ty, 


याद कर लिया करते थे । 


gaiti : 4 
निर्माणमें उन्होंने कुछ सहायता भी 


al | 


| «७ _* 
a 


मत 
लपन 


l पु 


हिए ह. 


<7 
i a । 
FI 
fufa 
रस्ता | 
ail 


[Bsa 


a 
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ES) Ped देकीय विर yee 
=== (जी aa शिका क्क यस्य प ्टायापप्यास्त 
बढे हसमुख और मिलनसार थे, ओर साहित्य-चर्चामें कटक, पुरी, बरहमपुर, भद्रक और बरी | गत वे 


उन्हे आनन्द आता था। प्रायः सरकारी अफसर 
अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं और साधारण 
कार्यकर्ताओसे मिलते-जुलते भी नहीं | ठाकुर साहब 
इस नियमके अपवाद थे। हमने उन्हें कांग्रेसके 
gana साथ दिल खोलकर बातचीत करते हुए 
देखा था | 

ठाकुर साहबके कुटुमित्रियोंके प्रति--उनके बड़े भाई 
राजा साहब कुशलपाल सिंह तथा अनुज ठाकुर 
जोगनद्रपाल सिंहके साथ--हमारी हार्दिक सहानुभूति 
है। ठाकुर साहबके दो लड़के हैं और एक लड़की | 
आशा है कि अपने पूज्य पिताजीक्षी तरह वे भी 
हिन्दी-प्रेमी बनेंगे | 


उड़ीसामें हिन्दी -प्रचार 
उत्कल-प्रचार-हिन्दी-सभाको सन्‌ १६३६ की 
रोट हमारे सामने | ५ वर्षसे उत्कलमें हिन्दी- 
प्रचारके लिए प्रयत्न हो रहा हे । यद्यपि जितना कार्य 


i भव तक हुआ है, वह काफी सन्तोषजनक नहीं ; फिर 
| भी परिस्थितियोंपर ध्यान देते हुए हम उसकी कठोर 
| आलोचना नहीं कर सकते | 
१ | हिन्दी-प्रचाके लिए मदरास-प्रान्तको मिली है और 

| पित प्रकार समय-समयपर उत्तर-भारतके साहित्य-सेवी 


जितनी आथिक सहायता 


अषर जाते रहे हैं, उसी प्रकारकी सहायता और प्रोत्साहन 


।| ऐहोसाको भी यदि मिलता, तो बहुत-कुछ काम हो 
| ऐकता धा । 


| Rt os ea c Wa 
| K अत्यन्त निधन प्रान्त है, ओर वहाँ साधारण 
| ता इतनी गारीन है कि हम उससे इस कार्यमें अधिक 


हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि 


aia सहायताकी आशा नहीं कर सकते | सन्‌ 


में जो २ हज़ार ७५ रुपयेकी आय हुई थी, , 


1७३७ रुपये कलकत्तेकी पूर्व-भारत-हिन्दी-प्रचार- 
i 
रत समय उड़ीसामें हिन्दी-प्रचारके पाँच केन्द्र हैं, 


उड़ीसासे १८ विद्यार्थी सम्मेलनकी परीक्षाओंमें बैठे, 
जिनमें १४ उत्तीण हुए । बरीके आश्रमकी देख-रेखमें 
४० आदमी हिन्दी पढ़ते हैं, जिनमें १८ स्त्रियाँ हैं । 
पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रयोमें हिन्दीका प्रचार होना और भी 
अधिक आवश्यक है। हिन्दी-प्रचारके विषयमें हमें 
एक निश्चित नीतिसे काम लेना चाहिए, और यह कार्य 
मुख्यतया उस प्रान्तके ही कार्यकर्ताओको सौंप देना 
चाहिए, जिसमें हिन्दी-प्रचार किया जा रहा हो । हर्षकी 
बात है कि पूर्व-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा इसी नीतिसे 
काम कर रही है | इसी उद्देश्यसे उसने उत्कलके दो 
विदयार्थियोंको हिन्दी पढ्नेके लिए प्रयाग भेजा था और 
लौटनेपर उन्हें काममें जुटा दिया है । - | 

हमारा एक प्रस्ताव है कि जिन-जिन eny 
हिन्दी-विद्यालय खुले, वहाँ साथ-ही-साथ हिन्दीके 
छोटे-मोटे पुस्तकालय ओर वाचनालय भी खोल देने 
चाहिए | कटकके विद्यालयके साथ एक पुस्तकालय 
ओर वाचनालय है भी ; पर उसमें पुस्तकोंकी बहुत 
कमी है। यदि जगन्नाथपुरीके यात्री अपने साथ 
दो-दो, चार-चार कितार्ब भी हिन्दी-विद्यालयोको भेंट 
करनेके लिए लेते जायँ, तो उनकी यात्रा अधिक पुण्यप्रद 
बन सकती है। जिन महानुभावोंको पुरी-यात्राका 
समाम्य प्राप्त हो, वे घर बैठे बैठे उस पुण्यका कुछ 
अंश लूट सकते हैं, amd कि वे श्री अनुसूयाप्रसाद - 
पाठक, हिन्दी-शिक्षा-मन्दिरि पुस्तकालय कटक,को अपने 
पाससे उपयोगी ग्रन्थ भेज दें | | 


ह 
मिस्टर बाल्डविनकी , सचाई | 
लन्दनमें साम्राज्य-दिवसके उपलक्षरमें एक दरले 
भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मिस्टर बाल्डविनने 
कहा --“भारतमें अनेक राजवेर्शोने शासन किया है ; 


किन्तु किसी भी राजवशको हुकूमत इतनी सवैब्यापी 
और बेचँचराके नहीं हुई, जितंनी उस राजवशकी, जिसके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१९० 


इस कमरेमें विद्यमान हम सब लोग सेवक हैं | (ब्रिटिश) 
राजाके प्रति राजभक्ति केन्द्रित करके ही भारतने वह 
एकता प्राप्त की है, जिस एकताकी अब तक वह खोज 
करता रहा है। अब हम इस एकताको संघ-शासनका 
रूप दे रहे हैं, और हमें यह आशा और विश्वास है 
कि इससे एक ऐसा महान भारत बनेगा, जैसा वह अब 
तक नहीं बना | 

“aa यह अधिकतर उसीका उत्तरदायित्व है, 
फिर भी हमने इस नये विधानमें सहायता देनेके जो 
प्रयत्न किये हैं, हम भारतको उनकी सचाईके विषयमें 
विश्वास दिला देवा चाहते हैं। हम भारतको यह 
विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वह जिस महान 
दुस्साहसके कार्यको उठानेको जा रहा है, उसके लिए हम 
जो सहानुभूति बोध करते हैं, वह केवल प्रेट-न्रिटेन तक 
ही सीमित नहीं है, वरन वह सहानुभूति साम्राज्यके 
सभी भागोंमें है ।? 

आज fio बाल्डविन जिस पदपर हैं, कुछ दिन 
पहले मि० मेकडानल्ड उसी पदपर थे, और उन्होंने 
उसी पदसे घोषणा की थी कि कुछ ही महीनोंमें भारतवर्ष 
डोमीनियन पदपर पहुँच जायगा। लाड इरविनने 
ब्रिटिश सम्राट के नामपर घोषणा की थी कि ब्रिटेनका 
उद्देश भारतको डोमीनियन पद देना है । किन्तु जब 
नया शासन-विघान बना, तब पालमिन्टके मज्ञदूर 
सदस्याके प्रतिवाद करनेपर भी डोमीनियन शब्द तकका 
उल्लेख उसमें नहीं किया गया | इतना ही नहीं, बल्कि 
ज्वाइंट पार्लामेन्टरी कमेटीके एक सदस्यने हाउस आफ 
TREN यह भी कहा कि. अब भारतके डोमीनियन पद 
प्राप्त करनेकी बात सदाके लिए ख़त्म हो गई | इन 
कठोर तर्थ्योके सामने मिस्टर बाल्डविनकी सचाई और 
सहानुभूतिपर कोन भारतीय विश्वास करेगा ? 


—_ 


प्रशसनीय दान 


यह लिखते हुए हमें हर्ष होता है कि भारतके 
कुष्ठाश्रमोंकी रिपोर्टको हिन्दीमें छपानेके लिए 
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“विशाल भारत? के पाठकोंने दो सो हर 
Go डी० मिलर, वुष्ठाश्रम-पुरुलिया, को भेज Rà ši 


उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-- a 
श्रीयुत दाऊदयाल कोठारी 8०) रू q 
श्रीयुत शिवचन्द बागड़ी ११) र पु 
“तीन मित्र? २०१) ७ fF 
एक हिन्दी-कवि २०) ₹७ प्र 

क ह्म 
२७२) र q 
fio मिलरसे हम अनुरोध कर रहे हैं किये | ५ 

रिपोर्टके साथ इस महत्त्वप्र्ण मिशनका इतिहास भी हुप, i 

क्योंकि शुष्क रिपोर्ट उतनी प्रभावशाली कदापि नहीं हे | 

सकती | हमारा अनुमान हे कि इतिहास ae | * 

दोनेंके छपानेमें छे सो wae कम खच न होंगे । ‘ 

शेष ३२८) की रक्कम भी “विशाल भारत! के wa | ' 

पाठक सीधे Mr. A. D. Miller, Purulia (Bihar) र 

के पतेपर भेज दें, तो काम बन जाय | AEG X 

कूपनमें “हिन्दी रिपोर्ट और इतिहासके लिए? ये शब 3 

लिख देना आवश्यक हे । मिशनके उपयोगी काम | 

विषयमे हम अपने लेख 'सेवा-उपवन? ( मार्च (६१४७ | 

“विशाल भारत? ) में काफ़ी लिख चुके हैं। जिद | ह 

उसे न पढ़ा हो, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है किव ति 

एक बार उसे पढ़ जाये | | A 

De | हे 

देव-पुरस्कारके नियमोंमें संशोधन i 
देव-पुरस्कार हिन्दीका ही नहीं, हिन्दुस्तानी भी | केर 
सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। कई ग | प्र 
उसके प्रति हिन्दी-भाषा-भाषियोंका सम्मान धटी! | छै 


al 
रहा है इसमें पुरस्कारके प्रवर्तक श्रीमान * 


नरेशका कोई दोष नहीं, क्योंकि वे उसके 
प्रारम्मसे ही तटस्थ रहे हैं। असली अपर 
हर्मी लोगोंका -- हिन्दी-लेखकों तथा कविर्योका — 
कनवेसिंग कर-करके इस पुरस्कारके गौर 4 
दिया हे । साथ ही हम लोगोंकी अविश्‍वास 


रि 


FIr 


मई, १६२७ ] 


peak लिए कम जिम्मेवार नहीं | यार लोगोंने यह 
अफवाह भी उड़ा दी है कि यह पुरस्कार दिया ही नहीं 
जाता, यों ही झूठमूठको ज्ञाहिर कर दिया जाता है कि 
पुस्कार दिया गया | अमी उस दिन हिन्दी-साहित्य- 


| aaah एक अत्यन्त प्रतिष्ठित कार्यकर्ताके Hed यह 
a 


Eia 


iga सुनकर “क्या पुरस्कार दिया भी जाता है ??? 
हारे aan सीमा न रही । तीनों बार पुरस्कार 
सैकड़ों आदमिर्योकी मौजूदगी में दिया गया है; और 
पुस्कारविजेता इस बातको प्रमाणपूर्वक कहद भी सकते 
हँ | बात दरअसल यह है कि राजा-महाराजाओंपर 


। साधारण जनताका विश्वास नहीं रहा, और अनेक लोग 


इस बातकी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई राजा- 


महाराजा आजकलके ज्ञमानेमें किसी साहित्यिक कार्थके 


लिए सर्वथा निस्स्वाथ भावसे कुछ व्यय कर सकता है | 
इस अविश्वासका मुख्य कारण राजा-महाराजाओंकी 


| काय-पद्धति है । इन लोगोंमें अधिकांश खुशामदपसन्द 
| होते हैं, और अपने नामके विज्ञापनके लिए वे भले ही 
| लाखो रुपये खर्च कर दें ; पर स्वार्थके बिना एक 
| ar कौड़ी भी नहीं दे सकते | 


आम जनता इस बातको नहीं जानती कि इस 


| विषयमे श्रीमान ओरछा-नरेश अन्य राजा-महाराजाओंसे 


बिलकुल भिन्न हैँ । वे विज्ञापन-प्रिय नहीँ ओर अपने 


| पिम प्रशंसात्मक लेख लिखवानेसे उन्हें दिली नफरत 


| ऐसी ` परिस्थितिमें देव -पुरस्कारके विषयमे 


Ti © ` 
{ RA फेलना स्वाभाविक था| हम यहाँ श्रीवीरेन्द्र 


रसाहित्य-परिषदके मन्त्री श्री रमाशंकर शुक्लका 
1 प्रकाशित कर रहे हैं । उससे सब आशंकाएँ दूर 
अब हिन्दी-ा हित्य-प्रेमियोंका _कतेव्य है 
उरस्कार-विषयक संशोधन मन्त्री महोदयको १५ 


| i तेक भेज दें | इम लोगोके लिए यह बात गौरवः | 
| 4 फेदापि नहीं कि पहले तो अपनी करतूर्तोसे देशके 
1॥ न बड़े साहित्यिक पुरस्कारकी इज्ज्ञतको MAÑ 
| भे | ओर फिर उल्टे उसके प्रबतैकको ही अपराधी 


Crm: 
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सम्पादकीय विचार 


KEY 


श्री रमाशंकर YSR पत्र : 

प्रायः सभी हिन्दी-प्रेमियोंको विदित है कि 
ओरछाधीश महाराजा सर वीर सिंह देव बहादुर के० सी० 
एस० आई० की ओससे प्रत्येक वर्ष क्रमसे ब्रजमाषा 
तथा खड़ी बोलीके सर्वोत्तम काव्यःप्रन्धपर देव-पुरस्कार 
नामक दो Gee मुद्राका परितोषिक दिया जाता है | 
इस पुरस्कार वितरणकी योजना तथा निर्णय इत्यादिका 
संचालन टीकमगढ़ (aka राज्य ) में स्थापित 
Hates केशव-साहित्य-परिषदूकी ओरसे होता है |. 
उक्त परिषदके वतेमान नियमानुसार पत्र-पत्रिकाओंके 
वारा  हिन्दी-कवियोसे ३! जुलाई तक अपनी-अपनी 
रचनाओंकी ११ प्रतियाँ भेजनेके लिए निवेदन किया जाता 


हे । इस प्रकार प्राप्त हुईं पुस्तकोंकी एक-एक प्रति ९ | 


निर्णायकोके पास भेजी जाती है । इनमें से केवल दो 
निर्णायक राज्यके होते हैं--एक राज्यकी ओरसे और 
दूसरा वीरेन्द्र केश-सा हित्य-परिषद्की ओरसे । शेष 
सात निर्णायक बाहरके होते हैं । इन सातमें से पाँच 
निर्णायक अन्य पाँच हिन्दी-संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं 
और दो स्थायी निर्णायक प्रासम्भमें ही नियुक्त कर दिये. 
गये हैं । प्रत्येक पुस्तकके लिए १०० पूर्णाङ्क रखे 


जाते हैं और निर्णायक महोदय पुस्तकोंपर अपनी सम्मति -. 


अंक देकर प्रकट करते हैं। यह अंक रजिस्टर्ड 
मोहरबन्द लिफ़ाफेमें परिषदके प्रधान-भंत्रीके पास 


दिसम्बरके अन्त तक आ जाते हैं। तत्पश्चात्‌ - 


परिषद्को ओरसे नियुक्त एक पुरस्कार-समितिके समक्ष 
यह निणीय-पत्र खोले जाते हैं, ओर ant सबसे 
अधिक अंक प्राप्त करनेवाली पुस्तकके रचयिताको यह 
पुरस्कार दिया जाता है । सरवेसाधारणकी जानकारीके. 
लिए प्रत्येक पुस्तकपर निर्णायकों द्वारा दिये गये अंक 
पत्र-पत्रिकाओंमें भौ प्रकाशित करा दिये जाते हैं | 

यह पुरस्कार तीन बार वितरण हो चुक्रा है, और 
आगामी पुरस्कार सन्‌ १६३८ में खड़ी बोलीकी रचनापर 
दिया जायगा | इस बीचमें समय-समयपर हिन्दी- 
्रेमियोने पुरस्कारके नियमोंकी ओर हमारा ध्यान आकषित 
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५६२ d 
तथा 


किया है जिसके लिए हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं 
जहाँ तक हो सका है, हमने उनकी दालोचनार्थोको 
ध्यानमें रखते हुए नियमोमें परिवतेन, परिवद्धेन और 
संशोधन किये है | परन्तु कतिपय महाशयोंकी सम्मतिमें 
अब भी कुछ Radan आवश्यकता Èl बहुधा 
कुछ सम्मतियाँ हमें देरसे प्रात इई अथवा बिना पूरी 
परिस्थिति जाने हुए भेज दी गई । इसलिए हम उनपर 
ध्यान देनेसे विवश रहे | प्रस्तुत लेख द्वारा मेरा 
हिन्दी - प्रेमियों, विद्वानों, साहित्य-सेवियों और पत्र 
पत्रिकाओके सम्पादकोसे निवेदन है कि वे देव-पुरस्कारके 
नियमेंके विषयमे अपनी बहुमूल्य सम्मति अधिक-से-अधिक 
१५ जून १९३७ तक प्रधान-मंत्री वीरेन्द्र-केशत्र- 
साहित्य-परिषदू टीकमगढ्के पास भेजनेकी कृपा करें | 
हमें आशा है कि मातृ-भाषा-सेवी देव-पुरस्कारके 
नियर्मोंकी रही-सही त्रुटियोंकी, यदि वे वास्तवमें हैं तो, 
शीघ्र ही दूर करनेमें हमें सहायता देंगे | 
यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि 
पुरस्कारदाताके इच्छानुसार पुरस्क्जारके खंड न हो 
सकेंगे तथा अजभाषा ओर खड़ी बोलीको क्रमशः सम्मान 
दिया जायगा | आशा है कि सम्मतिदाता महोदय 
इन दो बारीको ध्यानमें रखनेकी कृपा करेंगे | 
yaga 

श्री चन्द्रगुत विद्यालंकार लिखते हैं :-- 

“अप्रैल १६३७ के (विशाल भारतःमें “याद्‌? gad भेरी 

हानी छुपी है, aay दो जगह, मेरी असावधानतासे 


RA 
a 
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विशाल भारत 


[ जेङ, १४. 
वयालीस वषे? की बजाय 'सैंतालीस वष? छुप गया होर A 
कथानक कुछ उलक सा जाता हे । प्रूफ-रीडिंगकी aaj 
जो बहुत कम नहीं है, क्षम्य गिनी ही जानी चाहिए। ह 


कहानीके सम्बन्धमें अनेक पाठकोंने मेरे पास बधाईके जो प 
भेजनेकी कृपा की है, उनके लिए में उनका gag ao 
(२) इसी अ्रंकर्मे प्रकाशित 'बाज़ी? शीषक कहानौके तेक | 
श्रीयुत कमलाकान्त वर्मा हैं । ग्रलतीसे वर्माकी जाइ शा 
छुप गया दै । 
कचियोंसे प्राथेना ` 
जो महानुभाव “विशाल भारत? में कविता a | 
कृपा करें, उनकी सेवामें हमारा यह निवेदनं है कि 
अपनी रचनाओंकी नक्कल अपने पास अवश्य एख ह| 
ऐसा करनेसे उनकी फिक्र कम होगी ओर हमारा आफिस 


व्यर्थे पोस्टेज-व्ययसे बच जायगा | Ši 


(विशाल भारत! के ग्राहकोंसे 
इस समय 'विशाल भारत? अंगरेज़ी महीनेके तीसरे पता 
प्रकाशित हो रहा हे, इस ge लिए क्षमा मागे E है 
ग्राहकोंसे प्राथना है fe वे २४-२६ तारीख तक ई 
करनेके वाद ग्रंक न पानेकी शिकायत लिखा करें | a i 


ग्राहकगण इस विषयमे ध्यान देनेकी कृपा कगे | 
_ feta ere 
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“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ?? 


Fi १६, अंक | AMS १६६४ : ¦; जून १६३७ [ पूण-अंक ११४. 


कानन 
श्री ठाकुर गोपालशरण सिंह 


fas के श्रोत प्रधान, 
हे कानन कलःक'न्ति-निधान | 


आदिकालसे ही अनादिका 
ध्यान सदा धरनेवाठे ; 
निखिल-ज्ञान-भाण्डार विश्‍वका 
तुम्ही रहे भरनेवाले; 
ऋषि-सुनियों के जन्मस्थान, 
हे कानन कळ-कान्ति-निधान ! 


अगणित पत्र-पात्र तरुओं के 
तुहिन-बिन्दुआँ से भर-भर ; 
दिनमणि की पूजा करते हो 
अध्ये - दान तुम दे - देकर ; 
Sa हो नित सदलुष्ठान, 
हे कानन कलू-कान्ति-निधान ! 


करते हो तुम स्नान नित्य ही 

पावन नभ - गंगा -जल से; 

किस सुनिसे बरदान मिला है 

यह तुमको निज तप-बलसे ? 
विउत्र-विभव के हो उत्थान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


हो सबसे स्मरणीय पुरातन 
तुम जगती के शिक्षालय ; 
सुनियोंके उपदेश खिले हैं 
बनकर कुसुम और किसलय ; 
भरा हुआ है gad ज्ञान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


निरपराधिनी सीता का जब 
किया रामने निर्वासन ; 
तब तुमने ही जीवित Gal 
उसको दे-दे आइवासन ; 
हो महान तुम करुणावान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


श्रमित-भ्रमित-तापित मनुष्य जब 
शरण तुम्हारी आते हैं; 
शान्ति तुम्हारी ही छायामें 
अनायास वे पाते हैं; 
जग-सेवा के हो व्याख्यान, 


हे कानन. कल-कान्ति-निधान ! 
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शकुन्तला की प्रेम-कथा से 

रहकर सभी समय गुंजित; 

तापस मुनियोंके भी मनको 

करते हो तुम दया-द्रवित ; 
भ्रान्त लोकमें शान्त महान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


दीन - मलीन विसवकी छाया 
कभी न तुमको छूती है; 
राजहंसिनी सदा तुम्हारे 
प्रम-लोक की दूती है; 
हो तुम जग-जीवन अम्लान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


जब प्रेमी पद्‌-चिह किसीके 
खोज-खोज थक जाता है; 
तब विश्राम तुम्हारी ही मदु' 
गोदी में वह पाता है; 
हो सुख-शान्ति-सद्न छविमान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


पशुओंके विश्राम-सदन हो, 

वन-विहगों के फ्रीड़ा-स्थल ; 

शोभागार सरस सुमनों के 

हो चंचल पर अटल अचल ; 
aici के सुन्दर परिधान, 
हे कानेन कल-कान्ति-निधान ! 


जगका सुन्दर प्रथम हास है 

छिपा तुम्हारी लाली में; 

वेद-ऋचाये झूल रही हैं 

तरु को डाली -डाली में; 
महषियों की हो सन्तान, 
` हे कानन कळ-कान्ति-निधान | 


कितनी ही अनुपम ] 

यह जग तुमसे पाता है; 

सदा तुम्हारे ही शरीर से 

सौरभ उड़-उड़ जाता है; 
बनता है विमान पवमान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान | 


वर वसन्तकी सब विभूतियाँ 
छिपी तुम्हारे हैँ aaa; 
जगतीका इतिहास छिपा है 
कोमल कल्यों के मन में; 
क्यों न मिले तुमको सम्मान, 
हे कानन कळ-कान्ति-निधान ! 


बड़े हुए श्रीकृष्ण लोटकर 
वृन्दावन की ही रज में; 
उनकी सभी प्रेम - छीलाएँ 
देखी थीं तुमने ब्रज में; 
राधा के सुख-खप्न अजात, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


कहीं मोरिनी नाच रही हैं, 

कहीं भ्रमरियाँ गाती हैं; 

कहीं कोकिळा कूक रही हैं, 

कल कलियाँ सुसकाती हैं + 
बहृरियों . का तना facts, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


कहीं तितल्याँ खेल रही हैं, 

मगियाँ कहीं विचरती- हैं ; 

कहीं मानिनी बन्य feal 

मान विहग से करती हैं; 
पावन प्रेम - सुधा -रस - ख 
हे कानन कल-कान्ति-निथान ! 
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कहीं अप्सराएँ कीड़ा - रत 
फूली नहीं समाती हैँ ; 
कहीं सोम-रस पी किन्नरियाँ 
झूम - झूमकर गाती हैं; 
सुन्दर स्वर्ग - सदन - उपमान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान | 


कहीं शिलाओंका आलिंगन 
कर - कर भरने भरते हैँ; 
खिले प्रसून कहीं किरणों से 
आँखमिचौनी करते हैं; 
हो तुम जगत-प्रेम-आख्यान, 
हें कानन कल-कान्ति-निधान ! 


पुष्प पराग चढ़ाते तुमको, 
लता हृदय अर्पण करतीं ; 
मधुऋतु लेकर तुम्हें गोदमें 
तृण-तृणमें है छवि भरतीं; 
विधिका अनुपम रुचिर विधान ; 


` 


है कानन कल-कान्ति-निधान ! 


तुम सदेव आलोक व्योमका 

सिरपर धारण करते हो; 

पर तुम छायालोक हृदय में 

सदा छिपाये रहते हो; 
हह प्रिय हैं तुम्हें समान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 
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वसुधा की गोदी में लेटे 
शिझु-समान तुम हो सुन्दर ; 
तुम्हें कौमुदी सुधा पिलाती 
निज उरमें ही भर-भरकर ; 
हो तुम अपनी ही मुसकान, 
हे कानन कल-कान्ति-निधान ! 


कितने ही लोगोंको तुमने 
ज्ञान तथा वरदान दिया; 
प्रेमी जनको ध्यान दिया वर 
सुनियों को सम्मान दिया; 
दी वीरों को तीर-कमान, 
है कानन कल-कान्ति-निधान ! 


वनिताओं को वसन-विभूषण 
तुमने प्रथम प्रदान किया ; 
पुष्पायुध को सुमन-शरासन 
जगको रसमय गान दिया; 
दी aval मुरलीकी तान, 
हे कानन. कल-कान्ति-निधान ! 


सिंचक्रर शकुन्तला, दमयन्ती, 

न्रज-वनिता के हग-जल से ; 

बड़े हुए इतने तुम जग में 

तपस्वियों के तप-बल से; 
जनकनन्दिनी के दुख-गान, 
हें कानन कल-कान्ति-निधान ! 


अपनी-अपनी ओर तुम्हें सब 
ऋतुएँ खींचा करती हैं; 
जलद्‌-घटाएँ तुम्हें प्रेम के 
जळ से dia करती हैं; 
सबको प्रिय हो प्राण-समान, FE č 
हे. कानन कल-कान्ति-निधान ! टल कहि ; chee a 
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बापूका ग्रामीण जीवन 


श्री श्रीमन्नारायण अग्नवाल, एम० To 


g’ लोग मानते और कहते हैं कि भारतवर्षका 
केन्द्र ग्राम हैं, और बिना गाँवोंकी उन्नति किये 
हिन्दुस्तान कभी एक जाग्रत राष्ट्र aji बन सकता | 
किन्तु इस सत्यकी गहराईको अच्छी तरह सममनेवाले 
और प्रामोंके उत्थानके लिए कुछ ठोस कार्य करनेवाले 
लोग इनेगिने ही हैं। जब महात्मा गांधीने वर्धाके 
सेगाँव नामक प्राममें रहनेकी बात छेड़ी, तो हमारे 
क़रीब-क़रीब सभी नेता, जो दिन-रात देश-सेवामें लगे 
रहते हैं, बापूजीके विरुद्ध थे । उनका खयाल था कि 
गाँवोंकी कठिनाइयों और कष्टोंसे महात्माजीकी शक्तिका 
हास होगा ओर उनके रचनात्मक कार्यको धक्का लगेगा ; 
किन्तु बापूजी सुनते तो सनकी हैं, करते हैं अपने 
मनकी । वे मीरा बेनके साथ सेगाँवको चल दिये ओर 
वहाँ एक मोंपड़ीमें रहने लगे । हिन्दुस्तानके पीडित 
niia हृदय-द्रावक पुकारको बापूजी बहुत वर्षासे सुन 
रहे थे, अन्तर्मे उस पुकारने उनको खींच ही लिया । 
x x x 
पहले तो गाँवसे कुछ दूर उनके लिए केवल एक 
मोंपड़ी बनाई गई | मोंपड़ीमें केवल एक ही बड़ा 
कमरा था, और उसके चारों ओर दालान था । बड़े 
कमरेके एक कोनेमें बापूजी बेठा करते थे, दूसरे HAT 
कस्तूर बा और तीसरे कोनेमें एक अन्य कार्यकर्ता | 
नादमें खां साहब अन्दुलगफ्फार खांके आनेपर चौथा 
कोना उनको मिल गया । यदि कोई मेहमान आ 
जाता, तो AGS) पूरी धर्मशाला ही हो जाती थी | अब 
तो कस्तूर बा और मीरा बेनके लिए अलग मोंपड़ियाँ बन 
गईं हैं, ओर अतिथियोंके लिए भी एक गृह सेठ 
जमनालालजीकी ओरसे बन गया है | 
कुछ महीने पहले बापूजीको मलेरिया ज्वर आ 
यग 1 था। स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो जानेके कारण 
उनको वर्धाके सिविल अस्पतालमें ले जाया गया। | 
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~ = è fae 
लोगोंने फिर बापूजीसे सेगाँवको छोड़ देनेका wate | aR 
किया ; किन्तु इसका असर उल्टा ही हुआ | sins |; 


बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सख्त बीमारी "न इ 
हालतमें भी गाँवको न छोडूँगा। अब उता | बत 
स्वास्थ्य ठीक है, और उनके कथनानुसार उनकी aaj 


ग्राम 
तन्दुरुस्तीका कारण यह है कि जहाँ उनका मन aR | ज 
वर्षोसे रहता था, agi अब उनका शरीर भी पहुँच | fir 


गया है । 
x x EDS 
बापूजीके आज्ञानुसार मैं हर रविवारको ània | किर 
जानेका प्रयत्न कता हैँ । वहाँ दिन-भर रहनेके काण 
उनके देनिक जीवनको नज्ञदीकसे देखनेका मोगा पुणे | इ 
मिलता हे | अधिकतर तो दूरके ही ढोल सुहावने होते 
हैं; किन्तु agih जितने ही anda रहेका 
अवसर मिले, उनके प्रति उतना ही प्रेमे ओर श्र 
बढ़ती जाती है । उनके सम्पर्कमें आनेके पहले मे। | 
खयाल था कि महात्माजी हमेशा बहुत ही गम्भीर हत 
होंगे ; मुक-जेसे व्यक्तिसे बात करना भ पस्दै | 
करेंगे ; किन्तु उनके समीप आनेपर तो उत | 
प्रफुलुता, मनोरंजन, मानवता और सहालुभूतिन गे! 
हृदय खींच लिया। अब तो मैं उन्हे हला | 
रूपमें न देखकर agh रूपमें ही देखता 8 ‘5 | 
| | पे 
इसी में मुझे उनका अधिक गौरव दीख पडता ; 


तो बापूजीकी गहरी और सच्ची मानवताने ही ब | ह 
किया है ; और जिसमें ag | है, 
“महात्मा? कहनेके लिए तेयार भी नहीं | डु E 
x x ॥ | Fn 
 बापूजीकी ग्राम-सुधार-सम्बन्धी बा | 
जिक्र करनेके पहले उनके दैनिक जीवनी F प्रयत | शेर 
देना ठीक होगा | सुबह चार बजे उक. ण 


p 7 ; | i af 
करना तो उनका हमेशाका नियम रहा ae 
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| aca टहलना भी करीब-क्ररीब वेसा ही age नियम उन्होंने प्रयोग नहीं किये हें ? हाल ही में दा 


Ja, अब तो टहलनेके लिए उनको ga खुला और 

| gega स्थान है । वे ज्यादातर श्री बिनोवाजीके भाई 

प | ब्राकोवाजीको मोंपड़ी तक, जो क़रीब डेढ़ मील दूर 
ङे है, रोज सुह और शाम जाते हैं । साथमें हमेशा 
i ag लोग रहा करते हैं, जिनसे बापूजी विभिन्न विषयोंपर 
sa) | वार्ते करते जाते हैं । प्रत्येक रविवारको अखिल भारतीय 
a | परम-उद्योग-संघके विद्यालयके कार्यकर्ता सुबह सेगाँव 
ag | जते हैं, और क़रीब घेटे-भर बापूजीका प्रवचन होता है। 
पहुंच | भिन्न-भिन्न कठिनाइयोसे सम्बन्ध 
'हनेवाले प्रश्‍्नोका वे उत्तर देते हैं | 
सुबहका नाश्ता बहुत सादा, 
fg स्वास्थ्यकर होता है। 
काण | a asl ओर खजूरोंको काट 
इला जाता था, अज बापूजी उनके 
का गुड़ बनवाते हें । इसी 
eal | Ugh साथ मोटे आटेका दलिया, 
gn ओर गायका दूध - यही 
aaa सामग्री होती है। 
TAA बाद बापूजी अपने पत्र- 

| बहारमें लग जाते हें ga 
दिनों तक पंजाबकी राजकुमारी 
भग कोर भी सेगाँवमें रही थीं। 
परके | बापूजीके पत्र-व्यवहारमें 
a „ता देती थीं। वैसे तो श्रीयुत प्यारेलाल 
| शेशा साथ रहते हो हें | श्री महादेव देसाई तो 
| eee मगनवाडीमें ही रहा करते हैं ओर कभी-कभी 
५१ हो आते हें | यदि कोई अतिथि आ जाता 
| प तो बापूजी सुबह उससे बातें कर लेते हैं । 
उ गाँवके कुछ लोग आ जाते हैं, उनके 
बीमारियोंकी ओर भी वे 


ह grat और 
git | शेर. Vel वेद्य तो अच्छे खासे बन गये हैं। 
हु | ग yi दवाखाना भी बना रखा है । बापूजी क्या 

| “` कौन-सी विद्या ऐसी है, जिसके सम्बन्धमें 


ऊपर भी तो प्रयोग कर ही डाला ! 

स्नान करके ग्यारह बजे भोजनकी व्यवस्था होती 
है। आश्रमकी तरह भोजनमें दो-एक saad हुए शाक, 
कुछ फल ( शंतरा, टमाटर इत्यादि ), रोटी, दूध या 
दही, मक्खन, गुड़ इत्यादि रहते हैं। रोटीपर कई 
प्रयोग किये गये हैं। भाप द्वारा डबल रोटी भी 
तैयार की जाती है, जो खानेमें स्वादिष्ट और आसानीसे 
पचनेवाली होती है। सत्र लोगोंको बापूजी स्वयं 


सेगांवर्मे एक उत्सवके समय महात्माजी बीचमे खड़े हैं 


भोजन परोसते हैं | वे खुद लहसुनको बहुत पसन्द 
करते हैं, ओर यदि दूसरे लोग चाहते हैं, तो उनको भी 
देते हैं मैंने एक बार उनसे पूछा--'लहसुनका 
गुण तो तामसिक बतलाया जाता है !? 

उन्होने उत्तर दिया--“यह बात तो वेष्णव' 
सम्प्रदायकी चलाई हुई हे । आयुर्वेदर्म तो लहसुनको 
बहुत महिमा बतलाई गई है । हाँ, अगर उसका अधिक 
उपयोग किया जाय, तो तामसिक हो ही जायगा ।?? 

खानेके साथ पानी नहीं दिया जाता | सब लोग 
अपने-अपने बतन साफ कर लेते हैं। बापूजी तो 
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Saat तरहके लोहेके बड़े कटोरेमें ही भोजन करते हैं । 

भोजनके कुछ देर बाद बापूजी क़रीब एक FI 
सोते हें । उनका अनुभव है कि Rat व छ देर विश्राम 
करनेसे मनुष्य अधिक काम कर सकता है । तीसरे 
पहर फिर पत्र-ब्यवहार होने लगता है । बापूजी हाथके 
बने कागजका ही उपयोग करते हैं। साधारण 
कामके लिए आये हुए पत्रोंके पीछेके कोरे कागज्ञका 
भी उपयोग कर लेते हैं। उनकी मितव्ययिताको देखकर 
आँखे खुल जाती हैं । 


खान अब्दुलगफ्फार खाँ AN मीरा वेन बागमें काम कर रहे हैं 


आजकल सेगाँवमें बाहरसे इतने लोग मिलने 
आते हैं कि अकसर बापूजीका सारा समय उनसे बातें 
करने ही में चला जाता है | बापूजी नम्र तो इतने हैं 
कि प्रत्येक व्यक्तिसे स्वयं मिलते हैं और उसके 
सुख-दुखकी बातें सुनते हैं | बड़े पुरुषोंकी तरह वे अपने 
प्राइवेट सेक्रेउरीको बीचमें नहीं रखते | जनतासे सीधा 
सम्पर्क रखना उनका हमेशा स्वभाव रहा है । अकसर 
मिशनरी भाई उनका इतना समय व्यभैकी चर्चामें 
ले लेते हैं कि मुझे बड़ा दुःख होता है। पाँच 
मिनट .माँगकर एक-एक घंटे तक बातें करते रहते हैं । 
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बेचारे बी) न्म्रतावश उनको बीचमें बात a 
करनेके लिए कभी el कहते । महादेव at a 
इस ओर खुद ध्यान दें, तो अच्छा हो | है 
शामको पाँच बजे भोजनको घंटी बज्तीहै। | 
ज्यादातर कस्तूर बा ही सुबह और शाम भोजन A 
हें ॥ इस उम्रमें दिन-भर काम काते. रहना प्रस 
eim साहस नहीं हो सकती । भोजनके बाद बाणी 
टहलने जाते हैं और वापस आकर प्रार्थना होती है। 
प्राथनाके बाद बापूजी जल्दी ही सो जाते हैं। । 
हमेशा बाहर आसमानके नीचे है 
सोना पसन्द करते हैं, यह ते 
सबको मालूम ही है | 
x x x 
बापूजीके दैनिक जीवी 
कहानी तो मैंने कह atl अ 
उनकी प्राम-सम्ब्नन्धी विचार 
धाराकी मलक देना आवक | 
हे । एक दिन Ña 
८ (झाप भविष्यमें हिन्दुस्ताली 
किस प्रकारकी सभ्यता चाहतेहे !। | 
८“प्रामोंकी सभ्यता = 
बापूजीने उत्तर दिया | 
८“म्राम-सम्यतासे Ei | 
क्या अथ है !?- जने | 
“मैं चाहता हुँ कि लोग sae até | 
सरल जीवन व्यतीत करें। उनकी इच्छा ar Ja 
हों। वे भूमिपर परिश्रम करके अपने हैं 4 
अन्न, फल ओग शाक उत्पन्न करें, TEA 
सूत कात लें और aa gaa! | 
कृत्रिमता न हो । उनके सब कार्य कला | त | 
हों, सब लोग सत्य और अहिसाकें पुजारी है तो है | 
मैंने कहा--“यदि स्वराज्य मिल T दूसरे ही | क 
और पुलिस तो रखनी होगी, नहीं. तै र लेगा । PA 
दिन कोई अन्य राष्ट्र हमारे देशपर FT ee | 


a जून, १९३७ | 


AT 
amy | Cale भी राष्ट्र हमारे देशपर राज्य करके करेगा ही 
यदे | द्या! राज्य तो आर्थिक लाभके लिए किया जाता 
| है। यदि हमारा जीवन बिलकुल सरल ओर अहिंसामय 
है | हे जाय, तो हमारी क्या चीज़ छीनी जा सकेगी ! 
नती | होई ज़मीन उठाकर थोड़े ही ले जायगा ! अगर किसी 
प - हय ugh लोग हमारे पास गाँवोंमें आयेंगे, तो हम 
पूजी | g- “अच्छा भाई, तुम भी हमारे साथ रहो । 
Ml | बरफी ज़मीन पड़ी है । तुम भी हमारे साथ परिश्रम 
| दे | रो ओर खुशीसे जीवन व्यतीत करो | 
चेह | तसे कुछ खरीदना हे और न 
ह तो | ह्यो पास तुम्हारे लायक कुछ 
ज्ञ देनेको है !? ऐसे लोगोंपर 
(ज्य करनेसे किसीको क्या लाभ 
बन | गा ?? बापूजीने मुसकराकर 
अर | बहा-“आज अगर भारतवर्षके 
चा | होण मेरे आदशीके अनुसार 
रफी आजीवन व्यतीत करने लगें, 
छा-- | बल ही हमको बिना लड़ाई- 
ता | फाड किये स्थायी स्वराज्य 
हैं! | सकता है | लेकिन लोग 
P18 लेते हैं, मेरे आदेशको 
met नहीं लाते, इसका मैं 
पकी मिसको दोष दूँ w 


l | “क्या भारतवर्षमें इस प्रक्राकी सभ्यता हो 

। तह णी जेने 4 

n | ae नहों.! हमारी पुरानी सभ्यता तो इसी 

(हर ना a फिर हो सकती हे | अगर हमने 
। सभ्यताका अनुकरण किया, तो हमारा भी 

पे होगा, जो आज यूरोपका है | 

या आपके आदश प्राम-जीवनमें मेशीनोके 


न हमको 


ही मेशोनोके खिलाफ़ नहीं हूँ, अगर वे 
al” | RS WaR उसकी मालिक न बन बैंठें और 
| "नेको कलाहीन और भद्दा न बनावें 1? 
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u जीवने ५६६ 


यथार्थमें संसारकी समस्या न तो पूँजीवादसे हल 
होनेवाली है और न रूसी and साम्यवाद, या इटलीके 
फासिस्टवादसे | सरल, अहिसापूर्ण ग्राम-जीवनके 
द्वारा हमारी सब जटिल आथिक एवं नैतिक समस्याएँ 
आसानीसे gam सकती हें | क्या भारतवर्ष इस 
सभ्यताको पुनः अपनाकर दूसरे राष्ट्रको राह 
दिखलायेगा ! 

> x x 
हम लोग समकते हैं कि बापूजी राजनीतिसे दूर 


मीरा बेन धोड़ेपर सवार जा रही हैं 


भाग गये हैं ; किन्तु बापूजी ऐसा नहीं सोचते | 
एक fea किसी भाईँने यही प्रश्‍न कर दिया-- “क्या 
आपकी रायमें हम लोगोंको भी राजनीतिमें भाग न 
लेना चाहिए १?” 

बापूजी मुसकराकेर बोले--“हाँ, शोण्गुलवाली 
राजनीतिमें अभी भाग लेनेकी ज़रूरत नहीँ है । हमको 
तो गाँवोमें बेठकर ठोस कार्य करना है । इस ग्रामो द्वार 
कार्यको में रचतात्मक राजनीति? मानता हुँ |? 

सेगाँवमें बापूजी गाँवोंवालोकी आशिक स्थिति 
सुधारनेका दिन-रात प्रयत्न करते रहते हें | ada 
किसानके पास कुछ अधिक पेसे कैसे आवें, इसी 
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S 


कै 
ह 


नातकी चिन्ता उनको लगी रहती है । खनूरसे गुड़ 
बनानेका उद्योग सेगाँवर्मे शुरू हुआ है । मीरा वेन 
गाँवके कुछ ala सूत कतबाती हैं और उनको 


यथोचित मज़दूरी देती हैं । गाँवकी सड़कें भी सुधारनेका . 


प्रयत्न किया जा रहा है । लोगोंके लिए बापूजी एक 
छोटा-सा पुस्तकालय भी चला रहे हैं। गाँवके 
लोगोंके स्वास्थ््रकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा हे 
उनकी बुरी आदतें छुड़ानेकी भी कोशिश हो रही है । 
बापूजीके आश्रमके कुछ लोग गाँवमें जाकर लोगोंसे 
दिल खोलकर मिलते-जुलते हें ॥ उनके सुख-दुखका 
हाल सुनते हैं, और उनमें जाग्रति उत्पन्न करनेकी 
भरसक चेष्टा करते हैं । 
बापूजी गायके परम भक्त हैं, क्योंकि भैंसकी अपेक्षा 
भारतवर्ष-जेंसे कृषिप्रधान देशक्रे लिए गाय अत्यन्त 
हितकर है। उन्होने अपनी मोंपड़ीके पास एक 
गोशाला क्रायम की है, और वे चाहते हैं कि 
हिन्दुस्तानके प्रत्येक गाँवमें गोशाला स्थापित को 
जाय, ताकि किसानोंको पीनेके लिए दूध मिते और 
खेतीके लिए अच्छे बेल मिलें । अपने ब्रतके कारण 
बापूजी स्वयं तो बकरीका दूध पीते हैं ; किन्तु वे और 
लोगोसे wah बजाय गायक्रा ही दूध, दही इत्यादि 
उपयोग HAA ही अनुरोध करते हैं | 
x x x 
“बापूजी, आप हर रविवारको मुझे सुबह ओर 
शाम खाना तो खिला देते हैं ; लेकिन कुछ काम भी तो 
बतलाइये !??--एक दिन मैंने कहा | 
“अच्छा, जो मैं काम बतलाऊँ, वह करोगे ?? — 
बापूजीने हुँसकर पूछा--'मेरे पास यहाँ कोई 
लिखने-पढ़नेका काम तो है नहीं |?” 
“ल्लिखने-पढ्नेका काम तो में भी नहीं चाहता | 
हफ्तेमें एक दिन तो मज्ञदूरी ही करना पसन्द करूँगा |? 
“तब ठीक है । जो काम में कुछ समयके लिए 


रोज्ञ करनेका प्रयत्न करता हैँ, वही तुम करो) खादके - 


— _—_ 
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| असाह, १६६ \ ; 
इ eae qe लिए मिडी खोदनी है और उसे बारीक छो है छानना है | 
Ei q 
“जी हाँ ।?--मेंने Saar कहा | | 
बापूजी हाथके कामको केवल आथिक ae | 
उपयुक्त नहीं मानते | उनको धारणा है कि wi 
आधुनिक शिक्षा-पद्धतिमें औद्योगिक शिज्ञा न होन le 


dy | 


होना चाहिए, और यह दस्तकारी और उद्योग दरा ay 
सफलतासे हो सकता है । इसीलिए बापूजी गाँवों 
केवल साक्षरताका प्रचार करनेके विरुद्ध हैं। बै 
उद्योगों द्वारा ही गाँववालोंकी शारीरिक, आथिक बो! 
मानसिक वृद्धि करना चाहते हैं | | 
> x x | 
अन्तमें एक खेदजनक बात भी सुना दूँ | बे 
सेगाँवमें बसनेपर भी वहाँके लोग उनकी बातोपर as 
ध्यान नहीं दे रहे हैं । कुछ दिन तक तो लोग a 
करने चले आते थे ; लेकिन जत्रसे बाधूजीते हि | का 
प्रश्न छेड़ा, लोगोंका आना बहुत कम हो गया है| | तर 
प्राम-सुधार-सम्बन्बी अन्य बातोंको भी वे हु 
तैयार नहीं हैं ओर बापूजीके कामको अविश्वासकी दशे | 
देखते हैं | इससे अधिक हमारे देशके लिए ओ तरौ 
waa बात होगी ! बापूजी स्वयं तो जरा भी वि i 
नहीं होते और कहते हैं--““यह सत्र हमारे ar 1 a 
फल है । हमने सदियोसे गाँबोकी कुछ पात शी 
और अन यदि गाववाले हमारी बात १ S| 
कौन-सी दुःखकी बात है ! यह तो स्वाभाविक हे ह 
लेकिन हमारे देशका कितना ६” ail 
महात्माजी-जैसे महापुरुषको भी आज सेगाव al 
लोग सुननेको तैयार नहीं है। दर है aal 
सत्र जानते हैं ; लेकिन कुछ रचनात्मक ह 
समय विरले ही आगे आते हैं। 7 
हमारे. भारतवर्षका कल्याण होनेवाला d : 


[ila करोगे ; और फिर सरूपके लिए ! 

| भत, मिज्ञान ही आस्मानपर चढे हुए हैं | 
| काता है कि बस मैं ही दुनियामें ऐसा शख्स 
19 जिसने एन्टेन्स पास किया है । कह रहा था, 
| भे सूट सिलवा दीजिए, तत्र मैं कालेजमें दाखिल 


। हे 


मुनाथ, दीनदयाल और मैं, हम तीनों चाय पी रहे 


शः 
शि शे कि पता नहीं सुगिर्योकी बातें केसे छिड़ गई | 


fi 


' i याद आ गई.। मैंने अपने छोटे भाई सरूपके 
| at उनसे सलाह माँगी थी | 
| qq करनेके बाद अब वह क्या करे | 


पूछा था कि एन्ट्रन्स 


षमत नहीं है। ओर फिर चार साल पढ़ानेके बाद 
झो सामने फिर यही सवाल आकर खड़ा हो जायगा 
Rae क्या करे । इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी ही 
झ सवालक्रा कोई जवाब क्यों न ढूँढ़ा जाय | इसपर 
झारे लम्बे - पतले बुज्ञग दीनदयालने, जिन्हें हम 
बनें “पड्साँग? कहा करते थे, फ़रमाया-““भई, 


| झे 'पोलटरी? (मुगियाँ पालना) सिखला दो। इस 
| and आजकल आदमी काफ़ी परेसे बना लेता है |”? 


मैने अपनी प्यालीको तिपाईपर रख दिया और कम्बलको 
MARRA इए कहा-- हूँ, अब तुम चूहड़ोंके काम 
उसके तो 
वह तो 


फे लिए जाऊँगा । मैंने कहा, यहाँ सूट-वूट कुछ 


। न मेरे पास तुम्हारे gah लिए पेसे हैं, न 


| कालेजमें दाखिल aaah लिए । बात्रा, खुद 
| भो झर खाओ |? 


|, अब तो दीनद्यालको शायद चोट करनेकी सभी | 


Woe प 

“हँ साहब, ऐसी हालतमें तो आप उसे पोलटरी 
pan । कालेजमें दाखिल करवा दीजिए | 
मेके बाद एम०ए० कर लेगा, तब मुक्ताबलेके 


॥ ३. eat às जाये। लाय निकल 
| भपमा सरः...) क़ है, 
{ और 
a सी० एस० में चला जायगा,” मैंने 
6-2 


आगे पढ़ानेकी- 


Digitized by Arya oat Foundation Chennai and eGangotri 


: मुरगे 


श्री धमवीर, एम० To 


दीनदयालकी बातको काटते हुए कहा--“क्योकि लाट 
mean सिफ़ारिश तो उसीके हाथमें होगी |?” 

“अरे भई, तभी तो मैंने तजबीज्ञ किया था कि 
उसे पोलटरीका काम सिखला दो ।?? 

“पोलटरीका काम ही सिखला दूँ ; लेकिन रोटी 
कहाँसे खायगा ! अंडे तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं | 
फिर यह सरूप क्या मुग्नियोंसे पेट भरेगा या मंडोसे !?? 

“a अंडोसे, न मुग्ियोंसे, बल्कि रोटीसे। भई, 
तुम एक बात नहीं Stade” 

“क्या !?--मैंने अधीरतामें बात काटी | 

‘og कि आजकल हरएक शहरमें, छोटे-से-छोटे 
ओर बड़े-से-बड़ेमें, बेकरियाँ खुल रही हैं । पेस्टरीका 
रिवाज बहुत बढ़ रहा है । पढे-लिखे लोग अब देशी 
मिठाईकी जगह पेस्टरी खाना ज्यादा पसन्द करते हैं । 
लेकिन मैंने सुना है कि उनको अच्छी चीज़ बहुत कम 
मिलती है । सरूप अगर कुछ महीने किसी बेकरीमें 
जाकर काम सीख ले, तो फिर किसी दूसरे शहरमें खुद 
अपनी बेकरी खोल सकता है । साथ ही eat 
रखे । afalt अपने ही wet अंडे बेच दे, 
malt कुछ पेस्टरी बनानेके काम लाये और कुछ 
बाहर भेज दे |? 

“'ल्लेकिन इतना टंटा कोन करे (२ 

ˆ दीनदयालने कुरसीके साथ सिर अटकाते हुए 
कहा--“अच्छा, तो आप उसे घरबेंठे ही हलवा 
खिलाना चाहते हैं ! मई, हलवेकें वे दिन गये। अब 


तो हाथसे मेहनत करनी पड़ेगी। दिन-भर आदमी | 


काफ़ी मेहनत करे, तन कहीँ रातको रोटी नसीब हो |? 
“मेहनतकी बात तो सच है ; लेकिन मेहनतका 
फ़ायदा तब है न, जत्र उससे कुछ हाथ-पल्ले भी आये | 


मैंने तो देखा है कि पोलटरीसे किसीको फ़ायदा नहीं. 


हुआ करता |” 
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fox 
दीनदयालने ज़रा चिढ़कर प्रूछा-- पोलटरीसे 
किसीको फ़ायदा नहीं हुआ करता ! भाप यह किस तरह 
कह रहे हैं कि पोलटरीसे किसीको फ़ायदा नहीं हुआ 
करता ! क्या जनाबने किसीको मुगियाँ रखते देखा 
भी है या यों ae? 

“नहीं भाई, यों ही नहीं कह रहा हूँ। वह 
देखो, इधर मेरी चारपाईकी तरफ़ आओ । वह सामने 
दरवाज्ञा है । वहाँपर एक सज्जन साहबज्ञादा बलबीर सिंह 
रहते हैं। इस मकानके पिछवाड़े उन्होंने gA- 
सुगियोंके लिए दरबे बना रखे हैं। afar क़रीब 
डेढ़ दजन होंगी, मुरग्रे तीन-चार ही हैं। ये जनाब 
हर रोज़ रातको बादाम फोडते हैं और पचीस गिरियाँ 
निकालकर भिगो देते हैं। सुबह मुँह-मधेरे उठकर 

उन्हें छीलनेके बाद रगड़ते हैं और फिर HA हुए 
आँटेमें मिलाकर दिन निकलनेपर gute खिलाते हैं | 
बाद।मोंकी गिरियाँ खिल्लाते तो मैंने इनको अपनी आँ खोसे 
देखा है ; लेकिन सुनता हैँ कि आप मक्खन और 
अंडे भी खिलाया करते हैं । मगर giat आखिर 
अंडे ही तो देंगी; कहीं मक्खन और बादाम तो 
उगलँगी नहीँ | दूसरे-चौथे वे पाच-सात अंडे देती हैं, 
जिनमे से तीन-चार गली-मुहलेके बच्चे उठा ले जाते हैं 
और हज़रत फिर दिल-ही-दिलमें कुढ़ा करते हैं | 
क्या इसीको जनाब पोलटगी कहते हैं १? 
अब दीनदयालकी बारी थी । उनकी हँसी जन 
बन्द हुई तो बोले--“भाई साहब, कोई शख्स अगर 
gaia बजाय आटे-दानेके बादाम खिलाने लगे, 
यही नहीं, बल्कि अस्सी रुपये तोलेका मकरध्वज खिलाने 
लगे, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मुगियाँ 
सोनेके अंडे देने लगेंगी । मुगियाँ तो वैसे ही अंडे 
देंगी, जेसे वे आजसे पाँच लाख बरस पहलेसे देती 
चली आ रही हैं । बाक़ी रहा बच्चोंका अंडे उडाले 
जाना। ये तो खैर अंडे हैं, हमारे यहाँ अगर कभी 
दरवाज़ा खुला रहे, तो सीढ़ियोंमें रखे उपले ही उड 
जाया करते हैं । अपनी लापरवाहीसे आदमी चाहे 
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मुर्गे-मुग्रियोंकी ही लुटवा दे | के पलको; 


कोई कुसूर नहीं हो सकता ।?? 

“लेकिन?,-मैंने सवाल किया 
आमदनी भी तो कुछ नहीं हो सकती |” 

“अरे भई, आमदनी तब हो सकती है, जब आए 
इस कामको आमदनीकी खातिर करें। आप कती 
करते हैं किसी सरकारी दफ्तरमें, बैंक या इनो 
कम्पनीमें, अपना सारा वक्त आप वहाँ खर्च को ज 
फिर कहें कि Teale आमदनी हो, यह अपम 
हे |? 

हमारी इस बहसमें शम्भुनाथने बिलकुल को 
हिस्सा नहीं लिया था | 
पीते रहे । खैर, वे नफ़ेमें रहे । 
दोनों । फिर भी मैंने उनसे पूछा--क्यों megan, 
आपकी क्या राय है 1” 


झे 


“भाई दीनानाथ, मेरी राय आप दोनोंसे मुखतल 
है |” शम्भुनाथने प्यालीसे एक घूँठ भरते हुए कह | 
शुरू किया--“दीनदयालजी, आप क्षमा कों, आए | | 
कहूँ कि मेरा इस बारेमे आपसे मतभेद है। (4 | 
तरफ़ देखकर ) इसलिए नहीं कि पोलटरसे द| 


आमदनी होती है या नहीं, बल्कि इसलिए कि | 
एकत 
2 देखो, f 


gigia? एक aed nea होती हैं | 
ये जानवर गन्दगी बहुत फेलाते हैं | नहीं 
वहींपर इनकी बीट | अन्दर या बाहर, a i 
जगहको ये कम्बख्त पवित्र किये बगैर o 
लेकिन ये सिर्फ़ इतनी ही मेहरबानी किया क, (१ 
शायद कोई हज न हो | 
परदे फाड़ने लगते हैं । पता नहीं, इन WAS 
भी आती है या नहीं, जो सुबह-ही-सुबह जी 
और जागते भी ऐन उसवक्त हैं, जब कि भी 
आनी शुरू होती है । रात-भर तो बची 


मा नहीं सोने देते । कभी दूध गरम व त | ` 
ae शत | 


कभी पेशाब करवाया जा रहा हैं| 
समय नींद भरी होती है ; लेकिन बिल 
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वे इतनी देर चुपचाप चाय , 
घाटेमें रहे तो झ | 


agal ' 


क | 
तोकी त |, 
ग पड़ते ts | 
द्मीकी dl | 


और उरी | 


: झाप 
mi 
य 
ay 
सभ 


aN शोर मचाया करते हैं | 


ग्रापबीती याद आ गई | 
| “दीनदयालजी, कहते तो शम्भुनाथ टीक हैं | इन 


F 


| भएको 


ff (६ 


>~ न यल > ~ E 

ता चैन कहाँ । खेर, कुछ देरके बाद जब बच्चा 
होया तो हमारी आँख भी लगी | बस, इसी वक्त ये 
al लगे अपनी कर्णकटु आवाज्ञर्में सुबहका ढेँढोरा 
dad |. उस वक्त कई बार दिलमें आया है कि उठकर 
हमको गोलीसे उड़ा दूँ ; लेकिन पड़े-पड़े रह गया कि 
टिन निकलनेपर लेनेके देने पड़ जायँगे । सभी पड़ोसी 
meat जायेंगे कि आज तो मुग्नियोंकों मारा है, कल 
ai कुछ ओर कर बेठे तब ९ मुगियाँ हैं, कोई 
मन्द्‌ आदमी तो हैं नहीं। इसी तगह बच्चे भी 
लेकिन कल अगर 
एने adn हमला कर दिया, तो उस सूरतमें क्या 


| बनेगा ! बस साहब, मुझे; तो इन कारणोसे अपना पहला 
| पीन छोड़ना पड़ा | अब जो लिया तो सबसे पहले यह 
| देखा कि दो मीलके घेरेमें किसीने सुग तो नहीं रखे हैं |?” 


शम्भुनाथक्षी बात सुनकर मुझे भी अपनी 
मैंने दीनदयालसे कहा-- 


Bahay; मीठे स्वरका कडुवा अनुभव मुझे भी 
१ बार हुआ है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुसीबत 


[Oh उस वक्त होती है, जब बचे वरर यहाँ नहीं होते | 
[RA हों तो ये ahah अन्दर आनेसे डरती हैं ; 


न जब मैं अकेला होऊँ, तब ये फ़ौजकी फ़ौज लेकर 


i. १ पुसती हैं। अगर में इन्हें कुछ न कहूँ, तो ये सब 


पज तहोबाला कर देती हैं । इन्हें डराता-धमकाता 


/ लिए नहीं कि कहीं साइज्ञादा सामनेसे निकल 


ये तो मुझे भी कुछ जली-कटी सुना देंगे । अगर 
RG न हो, तो उनकी श्रीमतीजी भी कुछ कम 


| ष त्तहीं डालती |? 


| 


| Waa आँखे झपकाते हुए चेहरेको ज्ञरा 


| बताया और कहा--“ऐसा मालूम होता है कि 
उनके रोबका व्यक्तिगत अनुभव है 1” 

हों मई, है तो सही |” मैंने कहा--“अभी 
SA बात है | इतबार या शनिवार ! 


| ¬ रेवारको ही बात है। तब भी में अकेला था | 


६०३ 


no E र 


सर्दी काफ़ी थी | आजसे कहाँ ज्यादा छुट्टी है, 


इस खयालसे में आठ बजे विस्तरसे उठा | पहले तो 
सलाह हुई कि हुक्केको गरम करूं ; लेकिन फिर मालूम 
नहीं कैसे स्टोव सामने आ गया | इसलिए पानी गरम 
किया ओर चाय बनाई | इस साथके कमरेमें कम्बल 
ओढे मैं नीचे atin बैठ गया । खिड़की खोल दी | 
किसीके ब्याहकी मिठाई आई हुई थी | मिठाईकी 
टोकरी सामने रख ली और प्यालेमें चाय उँडेलकर पीने 
लगा । पता नहीं, क्या सोच रहा था । शायद यह 
कि आज छुट्टी है, इसलिए क्या प्रोग्राम बनाउँ | इतनेमें 
उस सामनेके दरवाज़ेपर टक-टककी आवाज़ हुईं | कौन 
है !--में अभी यह कह न पायाथा कि बाबू हरनारायण 
अन्दर आ गये । जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, इन 
कमरोके ऊपर एक बाबू हरनारायण रहते हैं । मिलिटरी 
एकाउंद्समें मुलाजिम हैं। सज्जन पुरुष हें | 
तीस-इकतीसके दमियान उम्र है। साहित्यिक रुचि 
रखते हैं । हिसाब तो उन्हें आता है या नहीं; परन्तु 
साहित्यको ज़रूर सममते हैं । वे भी मेरी तरह सुस्त 
हैं, कभी-कभी लिखते हैं ; मनमें तरंग उठनेपर | 
हस्त्र मामूल गरम चादर ओढे हुए थे। सिरे नंगे, 
पाँवमें स्लीपर, नीचे शायद धोती थी । धोती नहीं 


थी, रातको सोनेके कपड़े थे । इतवार होनेके कारण - 


अभी उन्होंने डाढ़ी-मूँछे साफ नहीँ की थीं। इसी 
कारण ARA रंग कुछ ज्यादा काला मालूम देता था | 
चादर काली, चेहरा भी काला | यह देखकर एक ATA 


लिए तो मैं हैरान रह गया । लेकिन यह हैरानी दूर | 


होते कुछ देर न लगी। मैंने कहा--“आइये, 
आइये | चाय पीजिये |? 

वे हँसकर बोले-“चाय आप-जेसे खुशक्तिस्मत 
लोगोंको ही नसीब हो सकती है । यहाँ तो चायको 
देखे उम्रें बीत गई |? 

‘ef साहब, जिनको कोको मिल जाय, वे भला 
चायकी तरफ़ क्यों देखने लगे। अच्छा, चाय नहीं 
पी सकते, तो यह मिठाई ही खाइये ।? 
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wore खाडँँ या दाँतोंका इम्तहान कराऊँ ! 
मुके तो मालूम होता है, ये वे बला हैं कि शौशेसे 
पत्थरको भी तोड़ दें ।? 

“हाँ साहब, यह ब्याहकी मिठाई है । अगर 
इसमें यह खूबी भी न हो, तो फिर ब्याहवालेंका नाम 
ही बदनाम कर दे । लेकिन अन्दर आइये, बेठिये 
तो सही |? मैने एक तरफ़ सरककर उनके लिए दरीपर 
जगह बनाई ; लेकिन जहाँपर वे खड़े थे, वहीं पड़ी 
कुरसीपर बैठ गये । दो-चार मिनट इधर-उधरकी बातें 
हुईं। इसी बीचमें वे कुरसीसे उठकर अन्दर चले 
आये ; लेकिन बैठे नहीं, खड़े ही रहे । ऐसा मालूम 
होता है कि जब वे कमरेके अन्दर दाखिल हुए थे, 
तो उन्होंने अपने पीछे किवाड़ोंको अच्छी तरह बन्द 
न किया था । मैंने देखा कि एक मुर्गा ओर एक 
gii चुपकेसे अन्दर आ घुसे हैं। वे इधर-उधर 
कुछ तलाश ही कर रहे थे कि बाबू हरनारायणने 
टोकरीमें से उठाकर बेसनकी कुछ सेंवइयाँ उनके सामने 
बिखेर दों | वे झपटकर खा गये। इतनेमें दो-तीन 
git और आ गये । बाबू हरनारायणने बेसनकी वह 
मिठाई उनके सामने भी बखेर दी । अब वे आपसमें 
लड़ने लगे। जब लड़-मगड़कर खा चुके, तो मेरे 
नज्ञदीक दरीपर आ गये | मैंने भी कुछ सेंवइयाँ 
डाली । अबकी तो खूब जंग मचा। भला आटा 
खानेवाली मुगियाँ मक्खन और बादाम खानेवाले 
gih नज्ञदीक कैसे फटक सकती थीं ! बाबू 

` हरनारायणने समझा कि यह BR साथ बेइंसाफ़ी 
हो रही है। उन्होंने मिठाईकी एक मुट्ठी भरकर 
मुगियोंके आगे डाल दी | मुर्गे पहलवान उस तरफ़ 
ऐसे ae कि मुगियाँ कुड़क-कुड़क करती हुईं इधर- 
उधर हो गई | जब तक मुर्गोने वह मिठाई खा न 
ली, तब तक वे बेचारी जहाँकी तहाँ खड़ी रहीं | 

अज तो सुमे गुस्सा आया कि ये कम्त्रइत mi- 
मुगियाँ सारी मिठाई खा जायेंगे | उधर बाबू हरनारायणको 

इसलिए गुस्सा आ रहा था कि ज्ञालिम मुर्गे गरीब 


मुगियोंको क्यों कुछ खाने नहीं डे EnH 


उन्होने ज्ञोसे शितकी आवाज्ञ की और ait प 
एक मुर्गेको तरफ़ झटका । उस मुगेंने देखा है| 


अब कोई काली-सी बला मेरे पीछे आ हो) 


लपककर मेरे सिरके ऊपरसे उड़ा ओर हिड 
निकलनेकी कोशिश करने लगा | AÑ anti 
अँधेरा होनेके कारण यह प्रकाशमय खिड़की ही ged 
लिए बचावका रास्ता थी । उसे ऐसा करते देसम 
am मुगे-मुगियोमें मी भगदड़ मच गई। हैं 
खिड़कीसे परे हो गया । अब मुके लिए रासा 
खुल mal सभी दोड़-दोड़कर खिड़कीमें पहुँचे 
लेकिन वहाँ लम्त्री-लम्बी aaa लगी हुई atl 
अगर पतली होती, ते! ये मकरध्त्रजी पहलवान उल भी 
तोड़ भी देते; लेकिन बे तो काफ़ी मोटी थी | लाचा 
होकर वे वापस भागे । कुछेक मेरे वाले करेगें वुड 


कुड़ करते हुए इधर-उधर भागने लगे। कुछ 

मेरा हुक्का उस दएवाडेके प | 
उसे उन्हाने नीचे गिराका विह | 
फोड़ दी । चायदानी तो मैंने बचा ली, लेगी! | 
प्याला टूट गया । पिरचका एक किनारा तै | 
उसे उन्होंने नाकारा बना दिया । ARRA | 
हुक्केको राख पड़ी थी । “अपने पर RAR A | 
मैंने समझी है | 
Ba 


FRA चले गये | 
पड़ा हुआ था | 


उसे इस बुरी तरहसे उड़ाया कि सारा कमरा म ग 
घुआँ-ही-घुआँ मालूम देने लगा | ४ 
डरानेसे gA बाहरकी तरफ़ भाग जायेंगे | 
तीन बार तालियाँ पीटी | बाबू हरनारायणने 
नक़ल की। तालियोंकी आवाजें gaat 
और भी ज्यादा उल्कले-कूदे | एसी goi 
अलमारीके खानेमें जा पहुँचा | 
साहिबाने चीनीके बतेन सजाकर T 
वहाँपर पहुँचा, तो वे aa एक-एक की 
गिरे। नीचे we पक्का है। 
साबित न रहा । यह देखकर बाबू 
आ गई । अगर उनके घरमै ऐसा होता; 


के ज्ञमी 


ara 
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उनमें ९% la 


faal | 
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ही मुके भी इसी आ जाती | हँसीको छिपाते हुए वे 
हस कमरे चले आये । दरवाज्ञा उन्होंने खोल दिया, 


से बाहर निकालकर इस कमरेमें दौड़ आया, तो वे 
फेर वापस उसी खिड़कीपर पहुँचे । मैं उनको डराकर 
ऐस aa करता, लेकिन वे फिर उसीमें पहुँच जाते ! 
तीन-चार बार ऐसा हुआ | एक बार एक मुर्गा ज्ञोरके 
पाथ इस कमरेमें आया | इस सामनेकी अलमारीके 
साथ उसकी टक्कर लगी । ऊपरके खानेमें पड़ी किताबें 
तीचे आ पर्डी | बस, फिर क्या था ! किताबें अलग, 
fed अलग | अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा 
आया | उस कमरेमें खड़े-खड़े मैंने कोट माड़नेवाले 
रको उठाया ओर एक मोटे-ताज्ञे मुर्गेपर निशाना 
Aa मारा | gal चालाक निकला | उसने 
तिर नीचा कर लिया । ब्रश fae बल्बपर जा 
| लगा | बल्ब भी gar ओर शेड भी | 
यह दृश्य देखकर बाबू हरिनारायणको ओर 
| भी ज्यादा हँसी आई। मैंने देखा कि उन्होंने 
Wt तो खोल दिया है; लेकिन खुद वे 
तो i ले यमदूतकी तरह पास खड़े हुए ël भला, 
| ऐं दरवाजेके पास ही कैसे जा सकते थे। मेरे 
Tale देनेपर वे बहाँसे हटकर इस कोनेमें आ खड़े 
| १; लेकिन उन मुगौने अब भी दरवाज्ञेकी तरफ़ दु 
| १क्षिया | भाग-भागकर खिड्कीमें ही जा मरते | 
4 ' जबरदस्ती उनकी FS पकड़-पकड़कर उन्हें इस 
| (तता, तो कुछ षके बाद ने फिर वही होते | 
k. A p | उस कमरे बतेन टूटे पड़े थे, 
$. : रही थी, मिठाई बिखरी पड़ी थी, और इस 
d पश RoI फटी पड़ी थी, बिस्तरपर मुर्गोके पंजेकि 
| पडे थे, धोबीसे आये हुए कपड़े मिट्टी हो रहे 
1 | $, तर जानेका सूट राख हो चुका था, बल्ब और 
ह | था “a चूर हो गये a | समभर्मे न हा 
श्र au करू | हारकर बेठ गया य al | 
E रायण चुप थे | अब मुझे हँसी आ गई 


तक्रि git बाहर निकल जायँ । मैं मुगौको उस 


कि देखो, इन जानवरोंने ही हमारा नमदा कस दिया 
हे | मैं हार गया था; मगर वे मुग्रे अभी तक हारनेका 
नाम न ले रहे थे। कुछ तो खिड़कीमें ही सिकुड़कर 
बैठ गये, बाक़ौके पहलेकी तरह दौड़ते रहे | 
शुक्र किया, जो साहबज्ञादाकी धर्मपत्नी आई । मैं 
हैरान था कि वे इतनी देर तक आई क्यों नहीं। मुगौकी 
हालत यह हो ओर वे न पहुँचें, यह हो नहीं सकता | 
लेकिन बादमें मालूम हुआ कि वे उस वक्त अपने 
मायके गई हुई थी. | तब agama भी साथ थे | 
अब जब वे अकेली लोटी, तो मुगौकी आवाज्ञ सुनकर 
उन्होंने आव देखा न ताव, लगी मंत्रोंका उच्चारण 
करने । दूसरेकी मा, बहन, भाई जिस किसीका भी 
खयाल आया, सबको प्रसाद देना शुरू किया | हमारे 
अगले-पिछलोंको उन्होने इस तरह याद किया कि वे 
जहाँ कहीं भी होंगे, “धन्य हो देवि !? “धन्य हो ` 
देवि !? कहते होगे । मैंने इसको भी गानीमत सममा 
कि चलो, गालियोंका प्रसाद भी बुरा नहीं, अगर यह 
फ़ोजी मुसीबत किसी तरहसे निकले | मालिकिनको 
देखकर वे कम्जछ्त भी कुछ अजीब तरहसे कुड़-कुड़ 
करने लगे। ऐसा मालूम देता था, जैसे हमारी 
शिकायत कर रहे हों ; लेकिन इस नेकबख्त भौरतको 
यह क्या मालूम कि उसके लाड्लोंने TAN कितनी 
कृपा की है ; पचास-साठ रुपयोंके सिर पानी फेर 
दिया है । गालियाँ सुनकर मेरे Rat एक बार तो 
खयाल आया कि इस वक्त कहीं टेलीफ़ोन नज़दीक 
होता ओर गुजराँवालेसे अपनी मेम साहिबाकों फ़ोरन 
बुला सकता, तो बड़ा मज्ञा आता । अपने घरका 
यह नज्ञारा देखकर वे भी साहबज्ञादिनको कुछ देती" 
दिलवार्ती । सचमुच ऐसे महाभारत उम्र-भरमें एक- 
आध बार ही देखनेमें आया करते हैं । 

पाँच-छै मिनटके बाद जब साहबज्ञादिन अपनी 
फ़ौज हाँककर साथ ले गई, तो उनके दरवाज्ञेसे 
निकलनेपर मैंने हाथ जोड़े कि देवि, तुमने सुझपर 
बड़ा उपकार किया है, इसे मैं सारी उम्र न भूलूँगा | 
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हमारी लिपिका प्रश्न 


श्री कमलाकान्त वर्मा 


दूना लिपि सुधार करनेकी कई प्रकारकी योजनाएँ 
हो रही हैं । इस दिशामें जनमतको लानेका श्रेय 
मुख्यतः दो आदमियोंको है ; एक तो aaah हरि जी० 
.गोविलको ओर दूसरे काका कालेलकर साहनको | 
गोविलजीने अपनी एक स्कीम पेश की है, जिससे 
वर्तमान देवनागरी-लिपिमें बहुत-कुछ क्रान्तिकारी 
परिवतैनोके होनेकी. आशा है। काका साहबकी 
प्रधानतामें देवनागरी-लिपि-सुधार-समितिने भी कुछ 
परिवतेनात्मक प्रस्ताब पेश किये हैं, जो हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलनकी स्थायी समितिके चतुथ अधिवेशनमें पास 
भी हो गये हैं। 
अन हमें यह देखना है कि अभी तक जितने 
प्रस्ताव सुधारके लिए रखे गये हैं, उतने ही 
काफी हें या और भी सुधारोंकी ज़रूरत है । 
लिपि-सुधार ब्रिटिश nates वेधानिक सुधारों 
(Constitutional reforms) की तरह थोड़ा-थोड़ा करके 
नहीं हो सकता ओर न होना चाहिए। इसमें तो 
रूसको क्रान्तिकी तरह एक बार ही क्रान्ति करनी होगी | 
ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ परिवर्तन आज किये जाय 
और कुछ दस वर्ष बाद | इसमें जो भी सुधार करने 
हो, वे अधिक हों या कम, एक साथ ही कर देने होंगे । 
. अब प्रश्न यह उठता है कि देवनागरी-लिपिके प्रधान 
दोष क्या हैं, जिनका सुधार करना है | यों तो ध्वनिके 
विचारसे देवनागरी संसारकी सभी लिपियोंमें श्रेष्ठ है 9 
किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे इसकी एकमात्र कमी यही है कि 
यह टाइपराइटर ओर लाइनोटाइपके उपयुक्त नहीं है | 
यदि कोई ऐसी स्कीम निकले, जिससे यह कमी दूर हो 
जाय, तो देवनागरी संसारकी सर्वश्रेष्ठ लिपि होगी | 
छापेकी मेशीनपर इसके ठीकसे नहीं बेठनेके तीन 
कारण हैं | पहला कारण तो यह है कि इसकी वर्णमाला 
बहुत बड़ी है। इसके अन्षरोंकी संख्या पचाससे ऊपर 


AT laid z युके | हा 
लिखनेके लिए अक्षराके हाथ-पाँव तोड़ दिये जाते ada 
संयुक्ताक्षरों में कोई पेटमें घुसता है, तो कोई alge ah | हि 
जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि aw | ही 
अक्षरोंकी रूप-रेखा बदलती रहती है और कोई निश्चि | हो 
वेज्ञानिकक्रम स्थापित नहीं हो पाता। तीसरी बातक | विष 
है कि मात्राएँ वणीके साथ एक पंक्तिमें नहीं aly | दुई 
कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे । इसलिए टाइप काता qe 
या प्रेसमें कम्पोज्ञ करना बहुत कठिन हो जाता है | ig 

इन तीनों कारणोंको लेकर देवनागरीके a | OF 
सेटिंगमें बड़ी अड्चन होती है । पहली बात तो यह | मित 
कि टाइपोंकी संख्या कुल मिलाकर सात सोसे अधिक हो 
जाती है! दूसरी बात यह कि “करन टाइप? औ. | (t) 
“डिग्रीदार टाइप? की आवश्यकता पड़ती है, जिसमे 
कम्पोज्ञ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है | छप 
टूटनेका भी बहुत डर रहता है. ओर छपाई बहुत धी 
धीरे ओर Ramah साथ होती है | पे 

गोविलजीके सुधार इस दिशामें बहुत महत्ता | | 
उन्होने लाइनोटाइपके लिए छापोंकी संख्या सात स । 
घटाकर सवा सौ कर दी है । करन! और दि | 1७ 
टाइप? का भी इस्तेमाल हटा दिया है । फिर भी w 

भें लिपी \ ए 
इसमें बहुत-कुछ कमी है। वे अभी श fir 
रोमनलिपिकी तरह पैंसठ अक्षरोंकी नहीं बना सके | 
दूसरा भारी दोष यह है कि यह लिपि भौ कम | 
लिए एकदम अनुपयुक्त है । ओर यह "हली 7 
है कि जब तक रोमन टाइपराइटरोंकी तरर ण | 
टाइपराइटर नहीं बनते हैं, da तक इस pe i | 
प्रचार नहीं हो सकता ओर हिन्दी-भाषा रार 
हो सकती । 

लिपि-सुधार-समितिके प्रस्ताव भौ ठी 
उनमें दोष यही है कि वे अधूरे हैँ । ४१ 


gating 
a aoe | ` 
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नके सुक्राबलेमें बनाना पड़ेगा, 
| कितने भी परिवर्तनोंकी आवश्यकता क्यों न हो | 


I RRR 
हे 


हमार 


- 
gaga सुविधाजनक परिवतन कर देना | किन्तु 
नेसे समस्या हल नहीं हो सकती | हमारी समममें 


| ऐत्दी-लिपिको या तो अच्छी तरह सुधार ही देना 


होण और नहीं तो फिर सदाके लिए छोड़ देना होगा | 
र सामने प्रगतिशील टर्की और ईरानके उदाहरण हैं, 
न्हते अपनी राष्ट्रीय उन्नतिके लिए अपनी जीणी-जजेर 


x 


| (पियोको छोड़कर रोमनको अपनाया हे । फिर 


ह सामने चीनका ज्वलन्त दृष्टान्त भी है, जिसके 
RMN एच० जी० वेल्सने कहा है कि उसकी राष्ट्रीय 


। दुदशाका एक प्रधान कारण है उसकी भाषा और 


ga: उसकी लिपि | इस उपयोगितावादके युगमें 
Was काम नहीं चलनेका। हमें हिन्दीको 
चाहे उसके लिए 


हम देख चुके हैं कि हिन्दी-लिपिमें तीन दोष हे -- 


| ({) वर्ण-बाहुल्‍य, (२) अन्नरोंको संयुक्त करनेकी पद्धति 
| गैर (३) मात्राओंको ऊपर-नीचे लगानेका तरीका | 
| रखना है कि इनका gor निराकरण कैसे किया जा 
| सता है | वण दो भागोंमें बाँटे जा सकते हैं, व्यंजन 
aA स्वर । 
| भे तेतीस माने गये है 
| अन ओर जोड़ देते हें, ओर वह है 'अ?। wa 
[Mea स्वर माना है, 


पहले व्यंजनेंको लीजिए । हमारे यहाँ 
; किन्तु हम इनमें एक 


किन्तु यह ठीक नहीं जान 


| शी | उसकी अन्तिम अकारात्मक जो ध्वनि है, उसे 


l | Fari: 


i. बहा जा सकता है | ओर ब्यंजनोंकी तरह 'अ/को 
| भी व्यंजन मानना ही उचित है | 


भे हम वयंजनोंको दो भागोंमें बॉट सकते हैं, 
य ओग हवर्गीय । अवर्गीय श्रेणीमें हम ‘a, 
र SE ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, 
ले, व स को रखेंगे। हवगीय श्रेणीमें 
से, घ, छु, झा, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, 
को रख सकते हे । ज्ञरा गोर करनेसे यह 
'ग पड़ता है कि दोनों श्रेणियेके अक्षरोमें कुछ 
"र नहीं हवै । केवल एक अल्पप्राण है और 


ग्‌ 
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दूसरा महाप्राण । अवर्गीय अन्षरोको हवर्गीय बनानेके 
लिए रोमनमें केवल एक H (एच) का व्यवहार होता है 
जैसे KH (ख), GH (घ), PH (फ) इत्यादि | अब 
यदि हम अपनी लिपिमें H के स्थानमें कोई दूसरा 
संकेत मान लें ओर उसे किसी अल्पप्राण अक्तरके 
साथ लगावे, तो वह महाप्राण बन जा सकता है । मान 
लिया जाय कि दाहनी ओर शून्य (०) रखनेसे अवगीय 
अक्षर हवर्गीय हो जायगा, तो हम खके बदले क०, घके 
बदले ग०, हके बदले अ० इत्यादि रख सकते el इस 
परिवतेनसे लाभ यह होगा कि व्यंजनोंकी स॒चीमें से 
तेरह अक्षर हट जायँगे । बाकी रहेंगे केवल इक्कीस और 
Segik साथ आवश्यकतानुसार एक शून्य लगाकर ह्म 
हवर्गीय भक्षरोको भी लिख लेंगे | 

अब स्वरोको लीजिए | हमारे यहाँ स्वर ग्यारह 
माने गये हें | अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 'ए, ऐ, ओ, 
a, Bl इसमें से ऋको इस सूचीमें से एकदम 
निकाल दिया जा सकता है । बाक्नी रहे दस । इनमें 
ऐ ओर औ संयुक्त स्वर हैं। अभी हम उन्हें भी 
हटा देंगे । बाक्री मूल स्वर रहे आठ | इनमें ई, 
ऊ इ, उ के दोघे स्वरूप हें इसलिए उन्हें भी 
हटाइये | शेष बचे अ, आ, इ, उ, ए ओर ओ। 
अब हम देख सकते हैं कि ये सभी स्वर ‘a? व्यंजनके 
साथ लगे हुए हैं । दूसरे व्यंजनोके साथ ये मात्राएँ 
बनकर लगती हैं | मात्राओके चिह बद्ल जाते हैं | 
किन्तु गह द्वित्व अनावश्यक है। कोई कारण नहीं है 
कि “अ’के साथ लगनेपर इनका जो रूप रहे, वह दूसरे 
व्यंजनोंके साथ लगनेपर बदल जाय। इसलिए अ, 
आ, मि, भु, भे ओर मो लिखना ही अधिक उत्तम 
हे । अब हृस्व ओर दीर्घका प्रश्‍न है। अ, ३, उको 
हृस्व और आ, ए, ओ को स्वभावतः दीधे माना गया है ; 
पर यह श्रान्तिमूलक-सा जान पड़ता है । जैसे इ और 
उ हस्व ओर दीध दोनों ही हो सकते हैं, उसी प्रकार 
आ, ए ओर ओ भी हस्व ओर दीघ दोनों ही हो सकते 
हैं | इसका प्रमाण है कि दक्षिणकी लिपियोंमें “er और 
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“ओके हस्व स्वरूप भी होते हैं, जिनके लिए देवनागरीमें 
अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है । रोमनमें भी ऐसा 
ही होता है । Hen, Pomade इत्यादिमें भी y और 
cay दीधे नहीं है, हस्व ही हैं। एक दूसरा उदाहरण 
लीजिए -- 'ज्ञाहिद शराब पीने दे मसजिदमें बेठके ।? 
यहाँ “ने? में ए हस्व है ओर दे? में aa, फिर 
"मे? में हस्व है और "के? में dal एक तीसरा 
उदाहरण । कोई पुकारता है-- “बाबरा गोबरधनदास | 
वह “गो? में दीध नहीं लगावेगा, हस्व ही लगावेगा | 
इसी प्रकार जोताई, खेसारी इत्यादिमें हृस्व "ए? 
और 'ओ?का ही उच्चारण होता है । किन्तु खेदकी 
बात है कि हमारी लिपिमें आ, ए और ओका 
हस्व स्वरूप नहीं है और अका a नहीं है । केवल 
इ और att हस्व-दीधेका विचार होता है। इसका 
फल यह हुआ. है कि स्वराघात (Accent) का वैज्ञानिक 
विचार हमारे यहाँ बिलकुल नहीं हे । नैप्ता जिसके 
मनमें आता है, वह वैसा उच्चारण करता है। इसके 
लिए कोई प्रति्रन्ध नहीं है । 
इस मनमानीको “दूर करनेका और स्वराघातको 
वेज्ञानिक रूपसे उचारणमें स्थान देनेका एकमात्र उपाय 
यही है कि सभी स्वरोके हस्व और Aa स्वरूप रखे 
जायँ । जब जैसी ज़रूरत हो, वैसा प्रयोग हो ; मगर 
इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हस्वसे दीर्घ 
बनानेके लिए प्रत्येक स्वरमें भिन्न-भिन्न Pag लगें | यह 
फिजूलकी बात होगी | हस्वसे दीर्घ बनानेके लिए 
केवल एक ही संकेत रखा जाय, और जिस मात्राके 
साथ वह लगाया जाय, वह दीघ समी जाय । यदि 
वह संकेत न लगे, तो फिर मात्रा sea सममी जाय । 
इससे लाभ यह होगा कि मात्राओकी संख्या भी नहीं 
बढ़ेगी और सभी स्वरोके लिए ga और ag 
उच्चारणकी व्यवस्था हो जायगी | वह संकेत चाहे जो 
भी हो, किन्तु एक ही हो। इस प्रकार हमारी मूल 
mat केवल पाँच रह जायँगी--आ, इ, उ, ए और 
ओ। इन्हें हस्व या दी बनानेके लिए किसी एक 


Digitized by Arya Samaj विशाल undation Chennai and eGangotri 
विशाल सारत 


L १६६४ 


विशिष्ट संकेतका उपयोग होगा। इस कागज | 


मात्राऐ रहीं केवल पाँच । इस प्रकार इस योजन 
अनुसार हमारी लिंपिकी वणीमाला रोमन लिपिक तह | 
केवल sia aait होगी-इकौस ag | * 
और पाँच स्वर | 

अब संयुक्ताक्षरोको लीजिए । ये दो परा कष : 
हैं--संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर । अभी तक सफु | a 
स्वरोंको संयुक्ताक्षर नहीं माना जाता था ; किन्तु को! a 
कारण नहीं हे कि वे मूलाक्षरोंके साथ रखे जागँ | हा स 
उन्हें संयुक्ताक्षर ही कहेंगे। रोमनमें संयुक्ताशा 
नहीं होते। वहाँ यदि ब्यंजनेंके बीच सा | (] 


नहीं रखे जायें, तो उन व्यंजर्नोका संयुक्त उच्चाण | ह्य 
होता हे। देवनागरीमें यह बात नहीं है। झं | हो. 
प्रत्येक व्यंजनके साथ स्वर लगा हुआ होता है। कं 
यदि दो या अधिक व्यंजनोको संयुक्त करना हुभा, ते | x 
उन्हें तोड़-ताड़कर एक दूसरेके ऊपर-नीचे कर व्यि | जा 
जाता है | यह प्रणाली बिलकुल भद्दी है | व्यंजनोका स! | है| 
हटा देना ही उन्हें संयुक्त कर देना है | ऐसी अवश | भर 
अक्षरोके हाथ-पेर तोड़नेसे क्या लाम! यह तो दाढ़ी | दोष 
साथ चोटी बाँधकर हिन्दू और मुसलमानोका समझती | सु 
कराना है । इससे अक्षरोका रूप भी विकृत होता | ए 
और छापोंकी संख्या भी बढ़ानी पड़ती है | “eal | की 
इसमें कुछ सुधार किया है ; किन्तु उनके H ya 
अपवाद भी aga È । हमारी समममें इसमें ara a 
न तो कोई आवश्यकता है और न कोई a । 
aqui संयुक्त करनेके लिए हलन्त चिरी p | 
एक fae रखा जाना चाहिए, जो सभी जाई a १ R 
; किसी व्यवस्था" | गो 
जाय । संयुक्तोच्चारणके लिए दूसरी पे ani |) रे 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका a अ 
अक्ष्रोंको अप्राकृतिक रूपसे जोड़ता, १ 
और लाइनोटाइपमें फिर झगडा उ a शोभ | 
ऊपर-नीचे करके तोड़-ताड़कर जोड़नेसे - í | भी 
घटती ही हे, बढ़ती नहीं | इसके क देती र! | भो 
और बढ़ जाती है ओर aga मीमी” > 
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_ 
लिए रोमनकी तरह देवनागरीमें नियम बना देना 


| ake कि अक्षरोको संयुक्त करनेके लिए तोड़ा-फोड़ा 


। 7 जाय, केवल उन्हें हलन्त कर दिया जाय | अन्षरोंको 
तोडता अप्राकृतिक भी है ओर अवैज्ञानिक मी, इसलिए 
ह नियममें एक भी अपवाद न होना चाहिए | 

' इही संयुक्त स्वरोकी बात | देवनागरीमें केवल 
हे ही संयुक्त स्वर माने गये हैं--ऐ-( अ+ए ) और 
AA); किन्तु ये ही दो स्वर संयुक्त हो सकते हैं, 
दूसरे नहीं, ऐसी बात नहीं है | और भी स्वर संयुक्त हो 
एकते हैं जैसे आा+ओ, (ox), आ+ए (Fact), आ--उ 

(Foul ), आ+३ (Fine) gare) रोमनमें 

| को भी संयुक्त करनेका सबसे अच्छा उपाय है | 
दो या अधिक स्वरोंको पास-पास रख देनेसे संयुक्त स्वर 

॥ न जाते हैं | देवनागरीमें दो दोष Fl एकतो 
गकि संयुक्त स्वर केवल दो ही रखे गये हैं और 

| लकि संयुक्तोचारणके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं 
है। फलतः अंगरेज्ञी आदि दूसरी भाषाओंके शब्द 
मावत्‌ देवनागरीमें नहीं लिखे जा सकते | दूसरा 

| ष यह है कि जो दो संयुक्त स्वर माने गये हैं, उन्हे 
| धुफ करनेका कोई खास चिह्न न बनाकर उनके लिए 
फेएक विशेष संकेत ही रख दिया गया है। इसका 
| a यह हुआ कि ऐ ओर ओ भी मूल स्वरोंकी श्रेणीमें 
| पहुँचे ओर राहु-केतुकी तरह नवग्रहोंमें प्रजा पाने 
Ml इस प्रकार अक्षरोकी संख्या घटनेके बजाय बढ़ गईं | 

i न दोषोंको दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि 

|" भौ इत्यादि संयुक्त स्वरोंके लिए कोई विशेष चिह्न 

|; 4 TH | यदि ah लिए चिह्न रखे जाये, 

. ओरोके लिए भी रखने पड़ेंगे। इससे अच्छा 

क़ 3 सयुक्त स्वरोके विशेष चिह् उड़ा ही दिये जायें | 

“Salat संयुक्त किया जाता है, वैसे ही स्वरोंको 

7 a जाय और उसके लिए हलन्त चिद्दका 

Lo जाय । इससे लाभ यह होगा कि हम 

शब्दोंको उनका उच्चारण बिगाड़े बिना ही 


HS HE 


| स i 
7 TA और अक्षरोंकी संख्या भी बढ़ेगी नहीं | 
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तीसरा प्रश्‍न यह है कि उन मात्राओं ओर वणौको 
पंक्तिबद्ध केसे किया जाय | इसमें दो कठिनाइयाँ हैं, 
एक तो संयुक्ताक्षरेंकी और दूसरी कू, के आदिमे 
मात्राओंकी | यदि संयुक्ताह्षरोंके लिए केवल हलन्तका 
प्रयोग हो, तो वह कठिनाई ऐसे ही दूर हो जाती 
है। बाक़ी रहीं mat) उनके विषयमें, जैसा 
लिपि-सुधार-समितिका प्रस्ताव है, ऐसा हो सकता है 
कि वे अक्तरोसे दाहनी ओर हटकर बगलमें लगें | 
इससे टाइपराइटर या लाइनोटाइपमें कोई असुविधा नहीं 
होगी | अनुस्वार आदिके विषयमें भी ऐसा ही किया 
जा सकता है । इस प्रकार थोडेसे qaidi यह 
समस्या भी हल हो जा सकती है । 

देवनागरीके टाइपराइटर या लाइनोटाइपके उपयुक्त 
होनेके लिए जिन तीन प्रकारके सुधारोंकी आवश्यकता 
है, उन्हें हम देख gh) इस सुधार-योजनाके अनुसार 
हिन्दी वणमालाके अन्तर पचाससे घटकर केवल soda 
रह जायँगे, संयुक्ताक्षरोका बरखेड़ा हट जायगा ओर 
सभी अक्षर diag हो जायँगे। इन सुधारोंके हो 
जानेपर देवनागरी किसी भी दष्टिसे रोमनसे घटकर नहीं 
रहेगी, प्रत्युत कुछ MAX उससे भी बढ़ जायगी | 
रोमनमें दो प्रकारके टाइप होते हैं, एक ब्लाक या 
कैपिटल ओर दूसरा छोटा । RAN यह बात नहीं 
रहेगी । इसमें केवल एक प्रकारका टाइप रहेगा ओर 
वही शुरूसे आखिर तक लिखा जायगा । दूसरी बात 
यह कि रोमनमें छापेके जो अक्षर होते हैं, वे eat 
लिखावटवाले अक्षरोसे भिन्न होते हैं। RAN यह 
बात भी नहीं होगी । इस प्रकार जहाँ रोमनमें तीन 
तरहके टाइपोंकी जरूरत होती है, वहाँ हिन्दीमें केवल 
एक तरहके टाइपसे ही काम चल जायगा, और सबसे 
अधिक तो यह कि देवनागरी aad सभी प्रकारके 
उच्चारणोंकी गुंजाइश रहेगी, जो रोमनमें कभी हो ही 
नहीं सकती | हमारा दावा है कि इन थोडेसे 
परिवर्तनोंसे देवनागरी ध्वनि, वेज्ञानिकता और सुविधा 
सभीके विचार-कोणसे संसारकी सर्वेश्रेष्ठ लिपि हो जायगी 


< 


ae He 
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और एक समय आयेगा, जब कि सभ्य यूरोप रोमन- 
लिपि छोड़कर उसे वैसे ही अपनावेगा, जैसे एक 
बार रोमन अंकोंको छोड़कर भारतीय अंकोंको उसने 
अपनाया था । केवल यूरोप ही नहीं, सारा संसार 
देवनागरी-लिपि ग्रहण करनेके लिए एक दिन बाध्य 
होगा | 

अन प्रशन यह है कि अपनी लिपिमें हम लोग 
इतने परिवर्तन कर सकेंगे या नहीं। यदि संसारके 
और राष्ट्र अपनी उन्नति करनेके लिए अपनी प्राचीन 
लिपि छोड़कर कोई दूसरी नई लिपि ग्रहण कर 
सकते हैं, तो हमारी समममें नहीं आता कि फिर हम 
, अशिक्षा और गारीनीका अन्धकार हटानेके लिए अपनी 
लिपिमें केवल थोडेसे qada क्यों नहीं कर सकते | 
यदि रूस एक रातमें ज्ञारशाहीसे साम्यवादी हो जा 
सकता है, तो क्या भारत अपनी लिपिके aad 
थोड़ी-सी क्रान्ति भी नहीँ कर सकता ? 

लिपिका प्रश्‍न देखनेमें जितना छोटा जान पड़ता 
है, इसका महत्त्व उतना ही सुदूर-व्यापी है । हमारे 
सामने स्वाधीनताका संग्राम है, ओर उस संग्रामके 


प्रधान सैनिक हैं किसान और मज्ञदूर। सारे देशमें : 


बन्धुत्वका भाव स्थापित हो सके, इसके लिए एक 
राष्ट्रभाषा ओर एक राष्ट्रीय लिपिकी ज़रूरत है । हमारी 
USAT केवल हिन्दी हो सकती है ओर हमारी 
राष्ट्रीय लिपि देवनागरी । 

देशमें जितनी गरीबी और जितना अन्धकार है, 
उसे देखते इए शित्षाका जितना भी प्रचार हो, वह 


[ 7 


parT E a 3९8३ | 
थोड़ा है। करोड़ों स्त्री-पुरुषंके जीवन Aga जीवनमें थोड़ी-सी पे 
लानेके लिए, उनके दुःखको हका करके हि, ह | 
पहला कर्तव्य है उन्हें प्राथमिक शिक्षा देना। A | 
लोकमतमें और सरकारमें पग-पगपर इतना संध कू | 
रहा है, तब जनसमुदाय आर्थिक और राजनीतिक | शॉ 
चालोंको थोड़ा-बहुत भी समम सके ओर उनपर बा | ह 
निश्चय प्रकट कर सके, इसके लिए शि्ताकी अधिग | सं 
अधिक आवश्यकता है। शिक्षाका माध्यम है 
लिपि-ज्ञान, ओर जिस लिपिमें टाइपराइटर नहींक | उष 
सकते, जिसमें सात सोसे अधिक भिन्न-भिन्न दइ, | गै 
जिसमें पुस्तकें या अखबार सुविधापूवेक नहीं छप eat | स 
उस लिपिमें ज्ञान वितरण करना केसी टेढ़ी खीर है, यह 
ज्ञरा सोचनेकी बात है । 

हमारा संसार प्रतियोगितावादी है | यहाँ बहीनी | 
सकता है, जो जीनेके लायक है । हमें अपने जीवे 
प्रत्येक क्षेत्रमें क्रान्ति करनी है । यदि हमे क्राति | 
करनेकी क्षमता नहीं, तो फिर हमें जीनेका भी बिन | ,, 
नहीँ । हमें थोड़ेसे-थोड़े aad, कम-सेकम समे | a 
अधिक-से-अधिक साहित्य-निर्माण करनेकी आवर | हु 
है। इसके लिए ज्ञरूरत है टाइपराइटरं ओर प्र | 
विज्ञानका सहारा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते! |$, 
और विज्ञान चिल्लाकर कहता है हमें लिपि दो। * |x 
समय हमारा राजनीतिक, आथिक, साहित्यिक, *. त 
यहाँ तक कि enfin कव्य है कि हॅम लि | 4 
करें | यदि हम लिपि-निर्माण नहीँ कर सकें, ¶ | 


रहे हम राष्ट्र-निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। ) 
| m 
4 
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पापी 


पात्र 
शन्तिलाल एक नोजवान वकील 
gat उसको बीमार पत्नी 
रहा शान्तिलालकी छोटी साली, 
छायाकी बहन 
उषा शान्तिलालकी बहन 
af शान्तिलालकी माँ 


समय--सायेकाल साढ़े सात बजे | घरों में लैम्प रौशन हो चुके हैं। 


स्थात--शान्तिलालके घरका कमरा, जो ड्राइंग-रूमका भी काम 
| देता दे । 
रंगमंच 
सामनेसे तीन दरवाज़े खुलते हें । नम्बर (१) छायाके 
Het जाता हे, जो डाइंग-रूमसे तनिक दूर घरके पिछवाड़िकी 
र हे। नम्बर (२) आँगनमें खुलता है, जिधरसे रसोईघर 
मौर ब्योढीको जानेके रास्ते हैं । नम्बर (३) एक कमम 
हता है, जो एक प्रकारका आरामका कमरा है । 


इाइग-रूममें एक मेज़ हे, जिसके आसपास कुर्सियाँ पड़ी 
। सामने अंगीठीकी कारनिसपर फूलदान रखे हैं । मेज़पर पुस्तकें 


| की हुई हैं। सामनेके दरवाज़ोंपर काले रंगके परदे हैं, जिनपर 
| नेत मोर वने हवै । 


कमरेके द्रवाज़ेपर हलके लाल रंगका परदा 
| कमरेको बिजलीके तीन बल्ब रौशन कर रहे हैं । 


( परदा उठता है ।) 


| G 
| E ओरका परदा उठाकर अन्दर माँक्ती है। एक पाँव 
| सती हे और कुछ क्षण दहलीज़में ही बेटी रहती दै । 


| . WU पाँव अन्दर रखती हे ओर किवाड़का सहारा 
| ह होती है । पतली-दुबली यक्ष्मासे पीडित । 
| `` eae हड्डियोंका पिंजर रह गया हे । अधर 


शुष्क हे, गाल पिचक गये हैं, जबड़ोंकी fat 

उरी हुई है। रंग काला पड़ गया हे । शलवार 
थोर कमीज़ पहने है ; परन्तु दोनों कपड़े 
उसके शरीरपर दीले दिखाई देते हैं । 


( एकांकी नाटक ) 
थरी उपेन्द्रनाथ अश्क, dte qo, एल्-पल० fto 


धीरे-धीरे इधर-उधर देखती हुई बढ़ती हे । सरमें चकर 
आता हे। एक हाथसे सरको थामकर दूसरेसे मेज़का 
सहारा लेती दै ओर sels Fa जाती दै । सर मेज़पर 
रख लेती हे । दो-एक बार मुँहपर रूमाल रखकर 
खाँसती है, फिर आहिस्ता-आहिस्‍्ता सर उठाती है। 
मद्धिम ग्रावाज्मे जैसे अपने-आप बातें कर 
रही है 

--जत्र मर ही जाना है, सब-कुछ छोड़कर मर ही 
जाना है, तो फिर यह ईर्ष्या क्यों, यह डाह क्यों ! 
आज न सही, कल सही ; कल न सही, परसों 
सही ; शीघ्र ही जीवनका टिमटिमाता हुआ दीया 
बुझ जानेको हे । फिर भविष्यको उस तारीकीमें 
टोह लेनेसे लाभ! Ba HAA टटोलनेसे हासिल ? 
कोई उसे प्रदीप्त करे । वह ज्योतिमयी मशाल हो, 
अथवा चकाचौंध पेदा करनेवाली बिजली, कोई हो, 
दीयेको क्या ! बुके इए दीपको क्या ! 

दीर्घ निःश्वास छोड़ती हे । ज़ोरकी खाँसी राती दे ; Fer 
रूमाल रखकर सर मेज़से लगा लेती हे । कुछ देर बाद 
फिर आ हिस्ता-आहिस्ता सर उठाती दै । चेहरा कुछ 
उतर गया है । उसी.भांति भ्रपने-आप-- 

--नहीं ; देखूँगी । अपने हाथों बनाये हुए कल्पनाके भव्य 
प्रासादोंको अपने सामने जलते हुए देखूँगी ! उन्हे 
जलनेसे बचा तो न ae ; परन्तु चुप भी कैसे 
बैठी रह सकूँगी । किसीका घर धडाधड जल 
रहा हो और वह मौन, चुप ; AWA बैठा रहे, 
कैसे हो सकता है । वह उसे जलनेसे न बचा 
सकता हो, वह कुछ भो न कर सकताहो। 
वह देख तो सकता है--अपनी हसरतें, अपने 
अरमानों, अपनी चिर संचित आकांज्षाओंको बर्बाद 
होते देख तो सकता है । वह न देखेगा तो 
पागल हो जायगा, न देखेगा तो मर जायगा । 

( खाँसी आती है, रूमाल सुँदपर रखती दे । ) 
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--उसी mad होंगे वे, मैंने उन्हे es देर पहले 
इधर आते देखा था । इस HRA तो नहीं, 
ज़रूर उसीमें होंगे | 

उठती है । खाँसी आती है । एक पग चलती दै, फिर दूसरी 
कुसीपर बैठ जाती दे । फिर आहिस्ते-आहिस्ते कमरेके 
दरवाज़े तक जाती हे । परदा उठाकर देखती है । 
दरवाज़ा ज़रा-सा खुला दे । माँकती हे । जल्दीसे 
परदा छोड़ देती हे, मुढ़ती है, चेहरा ओर भी 
काला पढ़ जाता है, आँखोंके गढ़े और भी 
गहरे हो जाते हैं। 

--( तनिक आवेगसे) रेखा, रेखा, बहन होकर, माँ-जाई 
होकर मेरी चितापर यह रँगरेलियाँ ! हाय, तुम्हे 
लज्ञा नहीं आती, तुम्हें लजा नहीं आती रेखा 
और तुम-तुम्हे में क्या कहूँ ! 

तेज़ीसे जाने लगती है । सरमे Aa आता दे । कुसीका सहारा 

लेते-लेते गिर पड़ती है थोर aaa at जाती हे । कमरेका 
दरवाज़ा खुलता हे । परदेको उठाकर तेज़ीसे शान्तिलाल 
प्रवेश करता हे । केवल एक कमीज़ र पतलून 
पहने । कमीज़का गिरेबान खुला हे । 
रसोईकी श्रोरसे माँ भागी श्राती हे । हाथमें फुंकनी र 
Heat सियाहीके दाग हैं । घवराई हुई है, साँस फूल रही 
है। फुंकनी फेंकती हे, छायापर भुकती है। 
शान्तिलाल घुटनोंके बल बैठा है। 
शान्तिलाल-- ( आवाज़ धीमी और dat फॅसी हुई ) 
छाया, छाया ! 

मॉ--इतती दूर चलकर यह केसे आ गई! अपने 
कमरेसे यहाँ तक! इसे तो चारपाई तकसे 
हिलनेकी मनाही है । 

शान्तिलाल--( छायाको ग्रपनी बलि्ठ भुजा्रोमें उठाता 

हय़ा ) मुझे क्या मालूम ! 

छायाको उठाकर उसके कमरे ओर ले जाता है। माँ 

उसके पीछे-पीछे जाती हे । कमेरेसे धीरे-धीरे रेखा 

निकलती हे । ममोला कद्‌, कोमल अंग, उन्नाबी 

रंगकी साढ़ीमें चलती-फिरती ज्वाला दिखाई देती 
St सुखपर चिन्ता दै। पग-पग चलती 
मध्यमें ग्रा जाती है ।. ५ 
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(AR अपने-आप) क्या हो रहा है 


il 5 केया | र 
होनेको है ! मैं तो बीमार बहनको देरे at | a 
थी, मैं तो उसका दुख बँटाने भाई थी | TE 


मे उसका दुख दूर कर रही हूँ ! क्या में उस्रा | | 

ग्रम बँटा रही हैं ! (ब्यंगसे मुसकराती है) वाह | ag | af 

खूब ग्रम बँटा रही हूँ ! मैं उसे मृत्युके सली | श 

लिये जा रही हूँ ; उसके Teal fants 

ज्वाला बना रही | ग 
( gett Sa जाती हे । ) 

--ऐखा, रेखा, तुभे क्या हो गया है! तुमे क्या 
हो गया हे ! तुभे अपने-आपपर तनिक भी 
काबू नहीँ रहा । तू बही जा रही है, ela 
रही है ओर अपने साथ उसे भी बहाये जा हरी 
है, उसे भी डुत्राये जा रही है, जिसे तू बचाना 
चाहती है, जिसे तू बचानेको आई है। नहीं, | 
तुझे अपने-आपपर काबू रखना होगा। तुमे 
अपने-आपको क्रातिल होनेसे बचाना होगा| क॑ | 
दिल ! इस पागल दिलके उद्गारोको रोक एखा | 
होगा; यह आँखें ! इन प्यासी आँखेंकी ठृ | 
दबा देना होगा ; यह कान ! इन रसिया alata | 
लालसाको बाँध रखना होगा। तू देखकर" | 
न देखेगी, सुनकर भी न सुनेगी, अनुभूति er । 
भी कुछ महसूस न करेगी | | 

किवाड़ का टी आती हैं । रेला तेज़ीसे के । 

चली जाती दै। छायाके कमरेकी श्रोरसे शात्तिलात 
दाखिल होता है gA तनी हुई हैं; रप गिरी 
हुईं एक पुस्तकको पाँवकी ठोकर मारता ई 
अंगीठीके नीचे गद्देदार कुर्सीपर बैठ जाता ह 
कुहनियाँ टेक लेता हे AK हेलयो 
aa रखकर सोचता दै। ' 
,( उसी दरवाजञेसे माँ प्रवेश करती है 1) JI 
माँ--तुम इधर आ गये, उसके पास जार्क RE 
शान्तिलाल--(चुप) a ah | ! 


माँ--जाओं, उसके पास जाकर न 
मरनेको है । 


: , १६३७ | 
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शान्तिलाल--( 37 ) 

#--मैं क्या चीख रही हूँ, कया बक रही हूँ। 

शान्तिलाल--( उती तरह às) मैं यह सब-कुछ 
नहीं सह सकता | 

paal नहीं सह सकते ! 

शान्तिशाल--यह रोज़का दुख-क्लेश, व्यथा-वेदना, 
व्यंग-उपहास । मैं थक गया हूँ--- 

प्--और हममें नित-नई शक्ति आती है! हम नहीं थक 
गये, हम नहीं ऊब गये ! किन्तु यह कर्तव्य है, 
यह हमारा धर्म है । कल मैं बीमार पड़ जाऊँ, 
तो क्या मैं न चाहूँगी कि कोई मेरी सेवा करे, 
कोई मेरे पास बेठे, मेरी तीमारदारी करे ! जाओ, 
वह रो रही है, उसे सान्त्वना दो, उसे धीरज 
बचाओ | 

शान्तिलाल--में कहाँ तक सान्त्वना दूँ, कहाँ तक 

धीरज Fah ? 

| प--जैसे तुम सदैव तसल्ली देते हो, सवदा धीरज 

बँधाते हो | 


il | शन्तिलाल--( amà ) नहीं, मैं कुछ नहीं करता ; 


मैंने कुछ नहीं किया । बस, फिर वही व्यंगके 
तीर, वही ae बाते । ( तनिक आवेगसे ) क्या 
मैने महीनों उसकी सेवा नहीँ की, महीनों अपने 
स्वास्थ्यकी चिन्ता न करके उसकी तीमारदारी नहीं 
करता रहा, दिनके एक-एक बजे तक बिना खाये- 
पिये डाक्टरोके पीछे मारा-मारा नहीं फिरा ; 
सेनेटोरियममें मैंने उसे नहीं पहुँचाया ; पहाड़पर 
मैं उसे नहीं ले गया; दिनका चैन ओर 
रातोंकी नींद मैंने हराम नहीं की ! (धीमे स्वरम) 
A नही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ! 
| नहीं, तुमने बहुत-कुछ किया है, ओर उस बहुत- 
| फैछका तो शायद तुम बदला ले रहे हो--और 
उसकी आँखोके सामने ही--हाय ! शान्तिलाल, 
टा, तुमने उसकी दशा कैसी शोचनीय बना दी 

। दो auld ag ऐसी ख़राब नहीं हुई, 


जितनी इन दो दिनोंमें हो गई हे । वह होशमें 
है, किन्तु अच्छा था, यदि वह बेहोश होती, 
चेतनाहीन होती | मैं कहती हूँ, तुम यह व्यवहार 
छोड़ दो, तुम्हें वह अच्छी नहीं लगती, तो उसे 
विष दे दो, उसका गला घोंट दो | 
शान्तिलाल--( जोशसे खड़ा हो जाता हे ) मैंने उसकी 
यह दशा की है, व्यवहार मेरा बुरा है। बच्चा 
पैदा होनेके बाद दिन-रात मैंने उसे काममें लगाये 
रखा उसके सरमें पीड़ा रहने लगी, उसे मैंने 
नखरा बताया | उसे ज्वर हो आया, तो मैंने 
तानोंकी खुराकें दीं। टाइफाइडके हमलेके बाद 
मैंने आराम न लेने दिया। आपको अपने दोष 
दूसरोंके सर मढ़ने खूब आते हैं। यदि उसे मेरे 
व्यवहारके कारण ही बीमार होना होता; तो वह 
अब तक मर चुकी होती | तीन ag जो मेरे 
पास रही, तब तो उसका सर तक न दुखा ; 
यहाँ आकर ही उसे बीमारी क्यों fanz गई? 
उसकी बीमारीका उत्तरदायी मैं हूँ या आप ! 
मा--( शान्तिके साथ ) बेटा, बीमारी न तुम्हारे बसकी 
है, न मेरे यह तो न लगाये लगती है, और न 
हटाये हटती है । जिसके भाग्यमें' जितना दुःख 
लिखा है, उसे भोगना पड़ेगा--चाहे वह धनी 
हो या निर्धन, सम्पन्न हो अथवा विपन्न । 
शान्तिलाल--नहीं, मैं यह नहीं मानता | ये सब रोग 
हमारे लगाये ही लगते हैं । नवविवाहित युवक 
यक्ष्मासे उतने क्यों नहीं मरते, जितनी नवविवाहित 
युवतियाँ ! यह सार्सोको ज्ञुद्रता और निदयता 
ही तो है, जिसके कारण आज इतनी लड़कियाँ 
इस रोगके हाथों मृत्युका ग्रास बन रही हैं | 
मा--सासें निदयी होती हैं ! 
शान्तिलाल--नहीं तो क्या दयाका अवतार होती हैं ! 
मैंने तुम्हें आज तक माके रूपमें देखा था। मा, 
यदि मुझे; ज्ञात होता कि इस दयामयी माके 
कलेवरमें fel सास भी छुपी हुई है, तो में 
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किसी अस्पतालमे प्रसवका gaea कर लेता | 
उसे बच्चा हुआ, उसकी देख-भाल न की गई, 
ठीक उपचार न किया गया | मैं आराम-आराम 
चीखता रहा, उसे आराम न दिया गया | अज 
तुम्हीं बताओ कि जिस लड़कीने मा-बापके घर 
बहुत काम न किया हो, पतिके घर बहुत काम न 
किया हो, वह बंचेवाली हो, उसे पढ़नेका शोक 
हो, फिर वह काम भी करे, दस-दस कमरोमें 
बुहारी दे, ढेर-के ढेर बतन माजे, समय-कुसमय 
खाना खाये, फिर वह बीमार न हो, तो क्या हो ! 
मा-टाइफाइड तो तुम्हारे भाईको भी हुआ था, मरते- 
मरते बचा था । 

शान्तिलाल--वह तुम्हारा लड़का था, बहू न थी। 
में कब कहता हूँ, तुममें मुहब्बतका अभाव है | 
में बीमार हो जाऊँ, तो तुम आकाश-पाताल एक 
कर दो ; ओर यदि बहूकी तबीयत खराब हो, तो 
तुम कहो कि नखरे करती है, बहाने बनाती है ! 
मैंने लाख कहा कि में काम नहीं चाहता, उसे 
आराम करने दो ; पर तुम लोग तो उसे मारनेपर 
तुले इए थे। तुम सबने मिल-मिलाकर उसे 
बीमार करं दिया, अब अभियोग मुमपर धरा जाता 
है। विषका प्याला तुम लोगोंने उसे पिलाया, 
खाली प्याला बरबस मेरे हाथोमें हैसा जा रहा है। 

( gata Fa जाता दै । ) 
A—( जोशमें खड़ी हो जाती है ) शरम करो, शरम 
- करो | हमें दोषी ced तुम्हें लजा नहीं 
आती | तुम्हें हमारी सेवा सेवा नहीं मालूम 
होती | हम सारा-सारा दिन काम करते रहे, 
सारी-सारी Ud जागते रहें, वह किसी गिनती में 
ही नहीं ! मैं कहती हूँ, जो हालत तुमने पैदा 
कर रखी है, उसमें तुम्हारी मा तो क्या, स्वयं 
घन्वन्तरी भी चलकर आयें, तो उसे निरोग न 
कर सके | AU अपने गरेबॉर्मे मुँह डालकर 
देखो । सोचो, बीमार al तीमारदारी ही चाहती 


eee 


है क्या, सूखी तीमारदारी ही 3 है क्या) 
वह क्या चाहती है, यह तुम भलभाँति ने 
हो ; परन्तु तुम मस्तिष्क रखते हुए 
काम नहीं लेते । सममनेकी शक्ति रखते 
सममनेका प्रयास नहीं करते ! 
शान्तिलाल-क्या सममनेका प्रयास नहीं करता! , 
मा--यही कि बीमार नारी क्या चाहती है | 
शान्तिलाल--क्या चाहती है ! 
मा--वह चाहती है कि उसका पति उसके पास ऐ | 
उसके सिरहाने बेठे, उसकी सेवा-शु्रूषा को गो! 
इन सबसे बढ़कर उसे तसली दे । उसे बतापे 
कि वह उसके साथ है। चाहे दुनिया उसका 
साथ छोड़ दे, रिश्ते-नातेदार उसकी बीमारी 


हए भी. 


ऊब जायें ; पर वह न HAM, वह न घनरापेगा, 


उसके व्यवहारमें अन्तर न आयेगा | वह उससे | 
उतना ही प्रेम करेगा, जितना पहले करता था; 


उसका उतना ही खयाल रखेगा, जितना पहले | 


रखता था | 
शान्तिलाल--क्या मैंने ऐसा नहीं किया, क्या मैंने निरन्त 
कई ua उसके सिरहाने बैठकर नहीं Tae दी! 
मा-हाँ, गुज्ञार दी हैं, और शायद इसीलिए शी 
जन्ममें उससे अपने अहसानका बदला भी qe 
हो और जीते-जी उसके सीनेपर ata” 


कमरेसे रेखा निकलती हे र तेजीसे आंगतकी शोर णात | 


हे । मुख क्रोधके कारण लाल हो गया है। 
शान्तिलाल--रेखा ! ( खड़ा हो जाता है । ) | 
रेखा नहीं सुनती, नहीं देखती, बढ़ी जाती 


शान्तिलाल--रेखा, रेखा ! 
एक बार देखती हे ae चली जाती id 
शान्तिलाल उसके पीछे जाता 
मा--उसे देखते जाओ, उसे तसली दै 
उसकी दशा ठीक नहीं, वह न बचेगी | 


होकर बैठ जाती हे । दूसरे दरवाजेते ऊषा 
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| 
ते जा als | | 


pe | 


शान्तिलाल नहीं छुनता दे और चला जाता दै | «at! | 
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= 

उषा--मा--भौजी ! 

पा छाया q 

उषा--हाँ | 

प्रा-क्या है! 

उषा--तुम चलो | 

मा--कहो, कहो, घबराई हुईं क्यों हो 2 

छषा--मा, वह अपनी बड़ी-बड़ी आँखेंसे छतको, 
दीवारोंको, सुझको इस तरह देखती है कि मुके 
डर लगता है। उसकी आँखेंके कोनोंमें ata 
हैं ओर मैं उसे धीरज नहीं Sar सकती | 

पा--( दीध निःश्वास लेकर ) अभागी बहू, मरते समय 
मी तेरी क्रिस्मतमें चेन नहीं ! ( फिर दीर्घ निःश्वास 
लेती है । ऊषासे--) चलो | 


दोनों छायाके कमरेको चली जाती हें । आँगनसे शान्तिलाल 


रेलाका हाथ पकड़े प्रवेश करता दै । आकर कुर्सीपर 
बैठ जाता हे । रेखा खड़ी है रौर दूसरी ओर 


मुँह किये हुए दै । 


शात्तिलाल--रेखा ! 
ऐवा--( चुप ) 
| शान्तिलाल--रेखा ! ( स्वर भर्राया हुआ है । ) 
| 'खा-( फिर चुप ) | 
| शान्तिलाल--( रेखाके हाथको कटककर ) रेखा, रेखा ! 


| OI उसी भाँति खड़े-खड़े ) कहो | 


| 'न्तिलाल--क्या कहूँ, कुळ सूमता भी हो। 


$ १ 4 खा मेँ 


मस्तिष्फमें हलचल मची हुई है, कुछ सोच नहीं 

पाता, कुछ समक नहीं पाता । मैं क्या कहूँ ! 

a कुछ न कहो, मुझे जाने दो | 

१ तलाल--रेला कुछ न कहूँ ! (स्वर भर्राया हुआ है। ) 
~ SS कहो या मुझे जाने दो। में तो प्रती हँ, 

कहो, कुछ कहो; बताओ, क्या कहना चाहते हो ! 

शन्तिलाल तुम भाग क्यों गईं? 

जाना चाहती थी । 

न्तिलाल-__ नही यह बात नहीं, तुम्हें माकी बातें 
हुरी लगीं ; पर में कहता हूँ, उनकी!” 


न बल नवलच 

रेखा--नहीं, मुझे किसीकी बात बुरी नहीं लगी | मैं 
स्वयं जाना चाहती हूँ । 

शान्तिलाल--बहनको इस दशामें छोड़कर भी ! 

रेखा--मैं रहूँगी, तो बहन न बचेगी | 

शान्तिलाल--तुम चली जाओगी, तो मैं न a | 

रखा---( व्यंगसे मुसकराती है ) तुम, ओह, तुम बच सकते 
हो, तुम्हे कुछ न होगा | तुम जो एक प्रेमिकाकी 
akin बेठकर दूसरीसे प्रेम कर सकते a! 
हड्याँ ! हाँ, हड्डियाँ ही ! बहनमें अब कया रखा 
है! हड्डियोंका एक ढाँचा समक लो। तुमने 
उससे कितना प्यार न जताया होगा, कितने वादे 
न किये होंगे ; कितनी ही बार कहा होगा--मैं 
तुम्हारे बिता न जी सकूँगा छाया, तुम्हारे बिना न 
बच सकूँगा | अब वही तुम अपनी उसी छायाकी 
उपस्थितिमें एक दूसरीसे मुहब्बत जता रहे हो, 
उससे कह रहे हो--मैं न बचूँगा ! तुम पुरुष हो, 
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम पत्थरदिल हो | 

शान्तिलाल--रेखा, मैं पत्थरदिल नहीं, दिल तो कनका 
पानी हो चुका है | 

रेखा--पत्थरदिल नहीं; इससे अधिक संगदिली कहीं हो 
सकती हे! ज़रा सोचो, ज़रा खयाल करो, बहनका 
खयाल करो, बीते दिनांका खयाल करो, अतीतकी 
स्पृतियोंका खयाल करो, उसको बीमारीका खयाल 
करो, उसकी पल-भरको मिट जानेवाली माकांल्षाओं, 
हसरतों ओर अरमानोंका खयाल करो ओर फिर 
अपनी संगदिलीका खयाल करो | | 

शान्तिलाल--तुमने मुझे सब-कुछ सुला दिया है, तुमने 
सुके दीवाना कर दिया है । . 


रेखा--इसीलिए मैं जा रही हूँ । तुम पागल न बनो, 


aad आओ, अपने कतेव्यको पहचानो | 
शान्तिलाल--रह्दो, जाओ मत | जिस तरह कहोगी 
करूँगा | यों पागल बनाकर न चली जाओ, मैं | 
कुछ न कर सकूँगा । तुम मेरे पास रहो, मुझे O 
आदेश दो, मैं वेसा ही करता जाऊँगा | 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—__<<<<———————— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


६१६ 


[ = ) १९९४ 


रेखा--तुम नहीं समझते, नहीँ सममते, मेरे रहनेसे 
नहनको कितना दुःख होगा | तुमने उसके वे शब्द 
नहीं सुने, उसके हृदयमें उठते हुए तूफानका 
अनुमान नहीं किया, उसे बेहोश होते नहीं देखा--- 
हा ! मैं, उसपर, अपनी बहनपर, बीमार, मरनेवाली 
नहनपर इतने अनै ढानेवाली हो गई! मुमे 
मौत क्यों न आ गई, मैं मर क्यों न गई--छोड़ 
दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो | 

शान्तिलाल--रेखा, आग लगाकर तुम जाना चाहती हो ! 

रेखा-मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती | 
तुमने मुझे अपना कर्तव्य भुला दिया है । तुमने, 
तुम्हारी मीठी, मादक, - बातोंने, तुम्हारे जादू-मरे 
शरब्दोने मुझे अपने-आपमें नहीं रखा | पर अब 
नहीँ । में स्वयं जली जा रही हूँ, यहाँसे जाकर 
भी मैं सुखी न रह agi, में जलती रहूँगी; 
लेकिन मैं जाऊँगी, यह अनर्थ दै, यह अन्याय है | 

( हाथ छुड़ाकर भाग जाती है । ) 

शान्तिलाल--( उठकर उसके पीछे जाता दै ) रेखा ! 

रेखा--( आँगनसे ) मेरे पीछे मत आओ, बहनके पास 
rat | 

शान्तिलाल--रेखा, रेखा ! 

( उसके पीछे जाता हे । ) 
पहले KANA मा प्रवेश करती है । 
माँ-शान्तिलाल, शान्तिलाल, वह तुम्हें बुलाती है, वह 

तुमसे कुछ कहना चाहती है । ( कमरेमे इधर-उधर 
देखकर )- हें, अभी नहीं आया ! 

ग्राँगनके दरवाज़ेसे निकल जाती है । पहले दरवाज़ेसे 

उषा प्रवेश करती है । 
ऊषा--माँ, माँ ! 

माँके पीछे आँगनको जाती है, भ्राहिस्‍ता-आहिस्ता 
घिसरती हुईं छाया प्रवेश करती है, fanen 
सहारा लेकर खड़ी होती है । 


निकलना मल न प पं रू प्या लन नन 
हो, किन्तु मरनेवालीसे रोष कैसा ! (चत 
तुम्हें क्रोध होगा | मैंने तुमपर सन्देह किया 
माँ-जाईको अविश्वासकी Pamela देखा ; न 
मैं मोतकी अँधेरी Gen खड़ी हुँ । जाने | 
अथाह तारीकीमें युम हो जाऊँगी, मैं शें न 
हुँ । (RÈ खाँसती हे) मुझे क्षमा a ay 
तुमने मेरी बहुत सेवा की, सात जन्म हक 
बदला न चुका Gael । ईश्वर करे, आहे 
जन्ममें फिर तुम्हारी दासी बनू. ओर तुम्हारी सेबा 
करते-करते प्राण दूँ । 
सरमें चक्कर ्राता है, वेठते-वेठते गिर पड़ती है। 
al aida दोड़कर आती है । 
मा--छाया, छाया ! 
ऊषा --( भागकर आती है ) भौजी, भोजी ! 
छाया धीरे-धीरे आँखें खोलती है, साँस चढ़ी हुई है । 
मा उसका सर अपनी wey रखती है। 
छाया-मा, मेरे सब दोषोंको क्षमा कर देना। मै 
तुम्हें बहुत दुख दिया है । | 
मा--आराम कर बेटी, तू थक गईं है | 
छाया--बस, अब आराम ही करना है, अगले | 
विश्रामकी गोदमें सोना है, अपने पाँव झा 
लाओ मा, उनकी धूल अपने माथेपर लगाउ | 
माँ रोती है, छाया उसके Talal 
धूल अपने मस्तकको लगाती दै। 
छाया--माँ, मैंने उनपर सन्देह किया, a s | 
दोष दिया। उनसे कहना मुके गी % | 
मैं मर रही हूँ | | 
माँ-- उस पापीका नाम न लो, राम-राम कह | 
छाया--वे आयें तो उनके चरणोंकी धूल १. 
लगा देना | 


थेप 


( आँखें बन्द हो जाती हैं । ) 


माँ--छाया, बेटी ! (रोने लगती हैं ) 


o छाया--( उन्मादिनीकी भाँति ) तुम न आओ, तुम न ऊषा--भौजी, भौजी ! (रोती दै ) za | 


आओ मैं स्वयं आती हूँ। दोष मेरा है | तुम रुष्ट 
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= ` बुक गया । ऊषा, रोशनी बुझा दो, इसे ऑगनमें प्रकाशकी चीण रेखाएँ ढ़ाइंग-रूमकों 

रै) ले चले | थोड़ा-सा रोशन रखती Fi 

नी ऊषा विजलीका एक बटन दबाती हे, एक बल्ब शान्तिलाल प्रवेश करता है । | 
केन | बुझ जाता है, दो Raat प्रवेश करती हें । शान्तिलाल--चली गई ! रेखा भी चली गई, छाया £ 
केव | एक-मर गई | भो चली गई ! चारों ओर अँधेरा है, चारों ओर. 
i 'प्रॉ-कैवल रोती है । तारीकी है, केवल मैं इस अन्धकारमें weal 
| दूसरी --वे चारी ने बड़ा दुःख पाया | लिए रह गया हूँ । छाया देवी थी, रेखा भी 
कषा | ` ऊषा दूसरा बटन दवाती हे । सब शवको उठाकर ले जाती देवी थी, में ही नीच हूँ, में ही पापी हूँ । 

गे है। ऊषा तीसरी बत्ती बुकाती हे । कमरेमें अँधेरा (aii Fa जाता है। ) 

सेवा हो जाता है, केवल आँगन ओर. उधरके भररोखोंसे [पटाक्षेप ] 


-प्रित्यक्ता 


श्रीमती होमवती 


कहती सब अति मधुर सुखद दै, wd सखी | प्रियतमका प्यार ; 
किन्तु समक्त ना पाई में कुछ कैसा है वह सरस दुलार | 
देखा कभी wie अन्तरको, अरी। चाहकी आंखोसे ; 
पर न मिला पथ सजनि | वहाँका पूछ फिरी में लाखोंसे । 
गूँथ-गूँधकर हार गई हा! प्रेम - सुमनका मंजुल हार; 
बजते - बजते टूट गये सब उर-तन्त्रीके कोमल तार। 
ag ग्रनेकों ही दे डाले ग्रश्रु- कणोंकी भर प्याली ; 
पर ठुकराते रहे सदा वह मेरी पूजाकी थाली | 
कुछ तो यन्न बताग्रो सजनी | झूठे प्रियतम मन जावे ; 
अपना मुझे बना लें या फिर मेरे ही वह बन Wa! 
या फिर उनके पद-पद्मोंपर चढ़ा सकूँ यह जीबन - फूल ; 
कंटक बनकर पडूँ न पथर्मे, बन जाऊँ चरणोंकी | घूल । 


—— 
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श्री श्रीकृष्ण पारख 


सरे जाजके ज्ञमानेकी बात है | ब्रिस्टल नगरके 
पास एक सुन्दरी युवती रहती थी | वह बहुत 
ही हठीली और अभिमानिनी थी । उसके माता-पिता 
तो थे नहीं, इसलिए वह अपने चचाके पास रहती थी । 
युवती कन्याके आरामका चचा खूब ध्यान रखते थे, ओर 
उन्होंने उसे बहुत-कुछ स्वतन्त्रता दे रखी थी | 
एक बार वह सुन्दरी युवती अपने चचाके मकानके 
समीपवाले जंगलमें घोडेपर चढ़ी घूम रही थी। एक 
छोटा-सा लड़का नोकर उसके साथ था। संयोगवश 
एक गिरे हुए पेड़की जड़से ठोकर खाकर घोड़ा गिर 
पड़ा । युवती भी ज्ञमीनपर जा पड़ी ; पर उसे अधिक 
चोट नहीं लगी | उधरसे जाते हुए एक भले आदमीने 
यह देखा, तो वह उसकी सहायताके लिए. दौड़ पड़ा 
और कुमारीको उठाकर उसके घर तक पहुँचा आया | 
वह पुरुष डच जातिका था ओर पासके एक ज्ञमीदारके 
यहाँ ठहरा हुआ था । दक्षिणी अभेरिकाके तटपर वह 
खेती-त्रारी करता था और कार्यवश या सैर-सपाटेके 
लिए अक्सर HAUS चला आया करता था | 
धीरे-धीरे हेमिअर-परिवार (aad चचाका 
gor) से उसकी मित्रता बढ़ती गईं | युवक और 
युवती दोनोके ही हृदयमें कोमल भाव उदय होने लगे 
ओर शीघ्र ही उनमें घनिष्ठता हो गई । विदेशी युवक 
gafan रसिक स्वभावका था। वह अपने 
` मनोमार्वोको छिपाता-सा दिखाई पड़ता था ; पर यह बात 
feo न सकी कि पत्थरपर पड़ी हुई gian अपेक्षा 
कुमारी मेरिया हेमिअरकी छाप उसके हृदयपर कहीं 
अधिक गहरी पड़ चुकी है । युवक रह-रहकर सोचता 
कि उन दोनोंका संयुक्त होना बिलकुल असम्भव है ; 
पर युवतीका प्रेम-बन्धन भी बड़ा जबरदस्त था | 
युवकपर अपनी मोहक शक्तिका प्रभाव देखकर मेरियाको 
बड़ा आनन्द आता था; मगर जब वह उसकी एकान्तमें 


ली हुई आहोंको सुनती, तो उसे दुख भी 
होता था | 

अन्तमें बड़े साहसके साथ युवकने नुत 
मेरियाको अपना हाथ और हृदय अपेण का हीते 
दिया | अपने प्रेमीके समान मेरिया विवाहे लिए | 
बहुत उत्सुक तो न थी ; पर जब उसके चचाने झ | 
सम्बन्धपर कोई आपत्ति न की, तो वह सुदूर उपनिवेश 
उसकी जीवन-संगिनी बनकर जानेको राज्ञी हो गई। 
सारांश यह कि विवाहका दिन शीघ्र ही निश्चित हो 
गया, क्योंकि युवकको अपनी ज़र्मीदारी देखने श्र ही | 
जाना ज़रूरी था | 

विवाहके उपरान्त मेरिया अपने चचाके मकानों 
छोड़कर अपने पतिके साथ पहले तो लन्दन गई भो 
फिर लगभग दो सप्ताह बाद उस सुदूर स्थित उपनिवेशों | 
जानेके लिए जहाज्ञमें Bone एटलान्टिक पार कणे | 
लगी | उसके पतिने उसे यक्ीन दिलाते हुए कहा | 
Cag? इम बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे । gah खतम ९ 
जानेपर हम वहाँकी सारी जायदाद बेचकर लोट 7 
और फिर यूरोपके किसी अच्छे नगरमें रहेंगे |” ; 

जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गये, ahaa देवा १ 
उसका पति अधिकाधिक व्याकुल होता जाता (ई 
जज यात्रा समाप्त होनेको आई, तब तो वह ओए भ 
खिन्न हो गया । पारामारिबोमें उतरनेसे दो एक दित 
उसने भावावेशमें आकर अपनी TAN म 
नेत्रेसे आलिंगन किया और कहा मैं तम 


ड था 
अपराधकी कथा सुनाना चाहता हूँ । छोटी i 
guia मैने एक ल्लीसे क्यूबेकमें विवा» 


2) aga शो I 
था। बादको पता लगा कि वह बडी a | 
खराब औरत है | इस aaa मुके s a अमी | 
दिया ; पर अन्तमें उससे मैं अलग हो गप ae | 


तक उसे नहीं देखा है gA आशा थी कि 
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mart, और उसकी aah लिए मैं प्रार्थना भी 

करता रहता था ; पर हाल ही में लन्दनसे प्रस्थान 

काते समय सुभे मालूम हुआ कि वह जीवित है | 
भी gaa मैंने निश्चित किया कि अपनी प्रियतमाको 
, | ag समाचार न सुनाऊँ ; पर मैं ऐसा नहीं कर सकता | 
ती. | gtk आशा है कि ऐसी परिस्थिति होनेपर भी मेरे प्रति 
तो | gat अनुरागमें कोई अन्तर न पड़ेगा, और न अपने 
at जीवनमें कोई अन्तर पड़ना ही चाहिए ।?? 
q यह सुनते ही उस sga स्वभाववाली अभिमानिनी 
में | ॥हिलाके हृदयमें भयंकर तूफ्रानकी-सी ease मच गई। 
| 


yy 
a 
-------- 


tl | अपने घरसे इतनी दूर, उष्ण-कटिबन्धमें सूर्यकी प्रखर 
al | किरणोके ठीक नीचे, अन्य feta तरह भग्न-हृदय हो 
A | कठ रहता उसके उम्र स्वभावमें था ही नहीं | उन 


| दोनेंमें पति अधिक हताश ओर दुखित था । उसका 
मेरियापर गाढ़ा प्रेम था। उसकी अनुपम सुन्दरताके 
| कारण ही, जिसकी मोहक शक्तिसे बचनेकी उसने पहले 
| दिन-रात व्यर्थ चेष्टा की थी, उससे यह अपराध बन 
' पड़ाथा। ऐसी स्थितिमें क्या करना होगा, इसका 
निश्च पहले-पहल पत्नीने ही किया | 
“में तुमसे पूछती हूँ,”?-- मेरियाने अपने पतिकी 
| अत्यधिक विनती ओर विरोधकी ज्ञरा भी परवा न करते 
| ६ए कहा--““में तुमसे पूछती हूँ--अगर gad कुछ भी 
ुष्यता है--कि जिस दुर्दशामें तुमने मुझे ला पटका 
| है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए जो में उत्तम समभू 
| है करनेको तुम तैयार हो या नहीं 1” 
|  पतिने वचन दिया कि वह aaga करनेको 
| पपर है। तब मेरियाने कहा--“तो फिर मुके 
| काल लोट जाने दो। पारामारिबोमें waa ही 
| शैतज्वरसे तुम्हारी मृत्यु. हो जानेकी में घोषणा कर 
| और फिर अपने जन्म-स्थानमें तुम्हारी विधवा 
| केर रहेगी | तुम वचन दो कि तुम कभी मुझे 
q a नहीं ओर अपने जीवन-भर संसारके उस 
| E नह AMA | अगर तुम आये, तो क्रानूनी 
| "णाम खराब हो सकता है” | 
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एन्डरलिंगने तुरन्त ही वचन दे दिया । अपनी |! 
आराध्यदेवीको मनानेके लिए वह सब-कुछ करनेको, 
यहाँ तक कि अपनी जान तक दे देनेको, तैयार था | 
अपनी पल्नीको समर्थे बनानेके लिए उसने बान्ड और 
जवाहरातके रूपमे बहुत-सा धन दिया | पारामारिबोमें 
दूसरा जहाज्ञ पकड़कर Afar इंग्लेणडको रवाना हो 
गई | gash समय पतिने कहा--““अपनी समस्त 
अचल सम्पत्तिको नक्गदीमें बदलकर तुम्हारे प्रति अपने 
इस व्यवहारके प्रायश्चित्तमें मैं सारे संसारका चक्क 
लगाऊँगा |” 

मेरिया इंग्लेणड लोट आई | उसने अपने आनेकी 
सूचना तुरन्त अपने चचाको दी, ओर उनके घरमें 
विधवाके वेशमें प्रवेश किया | उसकी कहानी सुनते 
ही सारे पड़ोसके लोग सहानुभूति दिखाने आये । 
सिर्फ़ अपने चचाको ही उसने वास्तविक बात और 
उसके छिपानेका कारण बताया | बाक्की सब लोग 
अनजान रहे | इस मामलेमें यद्यपि वह बिलकुल 
निर्दोष थी ; पर उसका गर्वे यहाँ तक बढ़ा हुआ था 
कि सांसारिक व्यवहारमें उसके मूखे बनाये जाने, ठगे 
जाने या धोखा दिये जानेकी बातका सबपर प्रकट हो 
जाना उसे असह्य लगता था । 

कुछ समय तक अपने चचाकें साथ वह शान्तिसे 
रही, ओर ठीक समयमें उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
अपने अभिमान और एकान्तप्रियताके कारण उसकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी | उसे बहुत-सा धन अपने कुछ 
Rath पतिसे मिल चुक्ता था । अब वह अपने चचाकी, 
सहायताके बिना उनके मकानके एक भागमें सुखसे 
रहने लगी ; पर वह अपनी वास्तविक स्थिति जानती 
थी, इसीसे वह बेचैन रहती ओर अकसर अपने मनर्मे 
सोचा करती--“मान लो, पतिके जीवित रहनेका 
समाचार यहाँ सबको मालूम हो जाय ओर लोग यह 
भी जान लें कि इस घटनाके छिपानेका वास्तविक 
कारण मेरा अभिमान ही था, तो फिर क्या होगा ! 
प्रारम्भसे ही मेरे निष्कपट रहनेसे जो परिणाम निकलता, 


owe 


उससे कहीं gu परिणाम अब निकलेगा | इस 
नच्चेकी वजहसे ही में सीधा-सच्चा व्यवहार नहीं कर 
सकी |? 

उसके मनमें ऐसे चिन्ताजनक विचार बार-बार 
चक्क काट रहे थे कि एक उच्चवंशके गौरवशाली पुरुष 


लाड आईसेनवेसे उसकी भेंट हुईं। जब उन्होंने 
मेरियासे विवाहकी इच्छा प्रकट की, तो वह तैयार हो 
गई । उसने विचारा तक नहीं कि लाडे महोदय उससे 
gary बहुत बड़े हें ओर रूपवान भी नहीं हैं । उसने 
केवल यही सोचा कि इस विवाहसे उसकी स्थिति दृढ़ 
हो जायगी, ओर प्रथम विवाहका भेद खुल जानेपर भी 
वह अपनी रन्ता कर सकेंगी। कुछ ही दिनों बाद 
उनका विवाह हो गया, ओर अब मेरियासे लेडी 
आइसेनवे बनकर वह अपने पुत्रको लेकर अपने नये 
पतिके भवनमें चली गई, जहाँ उसकी जान-पहचानका 
कोई भी न al | 

विवाहको हुए बहुत दिन न बीते होंगे कि मेरियाके 
पास उसके पूर्व पति एन्डरलिंगका एक पत्र आया। 
वह जल्दीमें लिखा हुआ प्रेमपूर्ण पत्र था, ओर शायद 
ag अच्छा ही हुआ कि लाडे आइसेनवेकी गेरहाज्ञिरीमें 
वह आया । एन्डरलिंगने लिखा था कि उसकी अधम 
पत्रीकी अभी हाल ही में क्यूबेकमें मृत्यु हो गई है । 


उस अमागीका शव देखकर वह इंग्लेर्ड लोट रहा है ।. 


अब वह मेरियाके प्रति किये गये अन्यायकी क्षति-पूति 
करेगा । उसने लिखा कि मेरिया साउथेम्पटनके 
बन्द्रगाहमें आकर उससे मिले। साथ ही यह भी 
लिखा कि अब उसने अपना नाम बदल लिया है, 
* ओर यूरोपमें शायद ही कोई उसे जानता हो | ae 
तत्काल उसके साथ पुनः पाणिप्रहण करेगा, और 
जैसा कि पहले सोचा था, यूरोपके किसी अच्छे 
नगरमें रहेगा ओर जीवनके शेष दिन उसकी सेवामें 
ही बितायेगा | 
लेडी आइसेनवे इस समाचारसे बेचैन हो उठी | 
ज्यों ही उसने सुना कि जहाज्ञ तटपर से दीखने लगा 
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है, वह अपने पूर्व पतिसे मिलनेसे लिए अकेली चल 4, | 
जब वे दोनों एक दूसरेके सामने खड़े थे, तो तेही. 
आइसेनवेने देखा कि एन्डरलिगको मुख्य करनेकी शि 
अब भी उसमें पहले-जैसी ही है। इसके बिपीन 
उसे प्रभावित करनेकी शक्ति एन्डरलिगमें ज्ञा 
नहीं रही । 

उसपर अपना पूरा प्रभाव देखकर लेडी आहने 
नोली--““अपने अपराधके प्रायश्चत्तमें पहले शपथ को 
कि मैं जैसा उचित समझूँ, वही तुम्हें करना होगा ।” 
यह सोचकर कि मेरियाका अभिप्राय वास्तविक विवाह 
Raa होगा, उसने शपथ लेली। तत्र लेश 
आइसेनवेने बताया कि एक दूसरे पुरुषसे उसका विवाह | al 
हो चुका है । उसके पति एक कुलीन घरानेके माननीय | 
व्यक्ति हैं, ओर अपने विवाहसे वह खूब प्रसन्न है। |. 

यह सुनते ही उस बेचारे विदेशीका मुँह पीता | 
पड़ गया ; उसका हृदय कुम्हला गया। Ai | 
सुन्दरता ओर अभिमानी स्वमावके कारण ही उमे प्र | | 
KAR लिए पहले वह पापकर्ममें प्रवृत्त हुआ था, भो! | 
अब जब कि उसका रूप अधिक विकसित हो गाथा | 
और अपनी सफलतासे वह अधिक उद्धत हो गई थी। | 
एन्डासिंगको उसकी मनोमोहक शक्ति असह्य प्रीत | 
हुई | पर वह वचन दे चुका था, इसलिए उसी | 
आज्ञा माननेको तैयार हो गया | शपथ वही पुरानी 
थी। वह किसी विदेशमें चला जाय और Fe 
अस्तित्व मेरियाके मित्रों, लाड आइसेतवे या ६ | 
किसी भी निवासीपर प्रकट न करे । वह उसे क 
wat और ध्यान रखे कि इस वचनकें 
उच्चवेशमें विवाहित मेरियाकी हानि हो सकती है| >> 

एन्डरलिंगने अपना सिर झुका लिया wg T 
“और बच्चा--हमारा बच्चा !?? ga १६ 
अधिक बोल न सका | 

“धभला-चंगा है, मेरियाने कहत 
अच्छा है |?” 

इतना सुनकर वह नेक विदेशी E 


हति 1 


चला ग्या |) 


| हुए उसके दिलका जो हाल था, 
क | a कहीं ज्यादा अब वह दुखी था | उसने कल्पना 
क्ति |॥त की थी कि उसकी पत्नी मेरिया, उसके बच्चेकी 
(त. |.्ञा बत जानेके बाद, अपने गोरवकी ताके लिए, 
प. |. गोडे समयमें ऐसा अनोखा मार्ग रहण कर लेगी | 
laa मुताबिक और वास्तवमें अपनी पत्नी 
ने fatal उसने पक्का इरादा कर लिया था । मेरिया 
को | अपने बचेके साथ, जिस बच्चेको उसने पहले कभी 
|” वात था, आनन्दपूर्वेक रहनेका उसका विचार था | 
वह | लेडी आइसेनवे अपने घर लौट आहे, और इस 
तेही kata अपने प्रतिष्ठित पतिसे उसने एक शब्द भी 
ae | कहा | सोभाग्यसे पति महोदय उस दिन भी 
नीय Jig न थे, इसलिए उन्हें कुछ मालूम भी न हुआ । 
| एकदिन जाड़ेकी ऋतुमें, जब लाड आइसेनवे 
hay | मने भवनसे दूर, शिकारको गये हुए थे, उनकी पत्नी 
की | शप धूपमें टहल रही थी । इतनेमें एकाएक उसके 
ga | पास कोई सफ़ेद-सी चीज्ञ गिरी, जो पासकी 
बौ! |एक उपरसे आई थी | उसने उठाकर देखा, तो 
Ei | लपेटा हुआ बह एक छोटा-सा पत्र निकला । 
थी, | आइसेतवेने पत्र खोलकर पढ़ा, और छतपर 
त PRR चलती हुई दरवाज्ञेसे निकलकर एक माड़ीके 
aal a पहुँची, जहाँसे वह पत्र आया था । माड़ीके 
एनौ |षि भोर उनके सामने वही पुरुष खड़ा था, जो 
sill ' उससे विवाह कर चुका था । 
ना T मुके बदला हुआ पाती हो, मेरी दुलारी |” 
र i फिर कहा--“हाँ, मेरिया, यूरोपके नरक- 
A a aË तुमने gk ज्ञबरदस्ती ठेलं दिया | 


| क़ w w 
2 a में अपना सारा धन Har चुका हूँ ; पर 
nh एओ चीज़ मेरी और रह गई है | वह है मेरा 
५ ; | up भौर 


0 = लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रिये, 
al [ | q a | में देर तक तुम्हें हैरान नहीं 
का तुमसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ ; पर 
| लका ध्यान मुझे रहता है । मैं लाचार 
4 प्रति अपने भावोंको में दबा नहीं सकता । 


जज" 
S 
Ss 
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अपने जीवरमें एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ. और 
उससे दो शब्द कहना चाहता हूँ ।”” 

“किन्तु तुम्हारी शपथ !?? लाड-पत्ीने कहा-- 
“तुमने शब्द या संकेत द्वारा अपनेको प्रकट न करनेका 
वचन दिया था---?? 

“मैं कुछ भी प्रकट नहीं कहूँगा। मुझे 
बालकको देख भर लेने दो | निदेयी स्वामिनी, मैंने 
तुम्हें वचन दिया हे और उसे पूरा करनेका मुमे पूरा 
खयाल है । नहीं तो किसी तदबीरसे अब तक मैंने 
उसे देख लिया होता ; पर तुम्हारी आज्ञा लेकर 
देखनेका स्पष्ट उपाय ही मैंने ठीक सममा |”? 

उप्र निष्छुरताके साथ वह कुछ मिकी । दपेयुक्त 
कठोरता उसके चरित्रका एक अंग ही बन गई थी, ओर 
उचच-कुलकी पदवी प्राप्त हो जानेसे घटनेके बजाय वह 
कठोरता अधिक बढ़ गई थी | उसने कहा--“मे 
तुम्हारी प्राथनापर विचार करूँगी, ओर दो दिन बाद 
मरे पति शिकारपर चले जायँगे, तो इसी जगहपर इसी 
समय जवाब दूँगी |? 

घीरजके साथ उस भोले विदेशीने यह बात मान 
ली । लेडी आइसेनवेका अब उसके प्रति au भी 
प्रेम नहीं रह गया था । बहुत सोचने-विचारनेके बाद 
उसने तै किया कि ऐसे स्नेहशील हृदयवाले पुरुषके 
साथ अधिक कठोरता करना ठीक न होगा | अपने 


mea gaa उसी दिन ठीक ame वह 


उससे मिली । 

“तुम बालकको देख सकोगे ।?--लेडी 
आइसेनवेने कहा--““पर तुम अपनेको प्रकट न कर 
सकोगे। तुम उसे देखोगे, पर वह तुम्हे न देख 
सकेगा । अगर ऐसा न किया गया, तो तुम्हारे 
व्यवहारसे तुम्हारा और मेरा भेद खुल जायगा। तीसरे 
पहरके समय में उसे थपकी देकर सुला दूँगी ओर फिर 
में तुम्हारे पास यहाँ आकर एक गुप्त द्वारसे आन्दर 
ले चलूँगी |?” 

उस अभागे विदेशीका अनाचार इस तरह उसके 
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ही गले मढ़ा जायगा, ऐसा उसने कभी सोचा भीन 
था। लाचार वह लेडी आइसेनवेके उपदेशानुसार 
चलनेको राज्ञी हो गया ओर माड़ीके नीचे अपने 
बुलाये जानेकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा करता 
रहा । लाई-पत्नी ठीक समयपर तीन बजेके क़रीब 
आई और बागे दरवाज्ेसे एन्डरलिंगको अन्दर ले 
गई । फिर ऊपर चढ़कर शिशु-गृहमें पहुँची, जहाँ 
बच्चा सोया हुआ था ag छोटेसे पालनेमें आहिस्ता- 
आहिस्ता साँस ले रहा था । उसका हाथ सिरके ऊपर 
पड़ा हुआ था और रेशम-से Fans बाल तकियेसे दवे 
हुए थे । उसका दयनीय पिता उसके ऊपर झुक गया 
ओर उसकी आँखोंकी एक बूँद चादरपर टपक पड़ी | 
ज्यों ही वह अपना सुख बालकके eel पास ले 
गया, मेरियाने अपनी निषेध-सूचक उँगली उठाई । 
“किन्तु आह ! क्यों नहीं !?--उसने प्रार्थना की | 
“तो फिर asa, मेरियाने दया दिखाते हुए 
कहा--“पर जहाँ तक हो, कोमलतासे |”? 
जगाये बिना पिताने पुत्रको चूम लिया । एक 
बार बच्चेकी ओर फिर देखकर वह मेरियाके पीछे-पीछे 
कमोके बाहर निकल आया ओर जिस राहसे आया 
था, उसी राहसे बागके अहातेके बाहर हो गया | 
अपने ही ge अपरिचित waa उसका हृदय 
अत्यन्त छिन्न रहता था] अपनी इस खिन्नताको दूर 
करनेका जो इलाज उसने किया, उससे पिताका रोग 
और दूना बढ़ गया | बालकसे अनजान रहनेके कारण 
जहाँ पहले वह अपने पुत्रसे अस्पष्ट रूपसे कल्पनामें 
ही प्रेम करता था, अब अन्य माता-पिताके समान वह 
नालकके शरीरके मोहमें फैंस गया | इस भावने कि 
वह बालकको, थोड़ी देरके लिए ही सही, देख सके, 


उसे विहल कर दिया ओर उसकी शपथ भंग होती 


eval दिखाई पड़ने लगी ; किन्तु मेरियाके प्रति 
उसका इतना अधिक आदरका भाव था और उसे 
धोखा देनेकी इतनी घणा थी कि उसने बलपूर्वक अपने 
हृदयको क्राबूमे रखा | 


अपने अकेलेपनके कारण 
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EAN. | असाह, १९३३ 
उसका सारा प्रेम उस बालकके प्रति, T 
तक न था, और उस त्रीके प्रति, जो इहे Mant 
छोड़ चुकी थी, मातृ, पितृ तथा AN ह्यो 
प्रवाहित होने लगा | 

अन्तमें यह ag दंड उस वेचारे ay |! 
एन्डरलिगको इतनी दारुण वेदना देने लगा कि अग 
qaqa’ सम्मानका ध्यान रखते हुए दण्डकी कोत 
कम करनेका उसने निश्चय कर लिया । anaes | 
कार्मोका पहले उसे बहुत शौक था। अन सा 
तमाम घन Hal बेठनेके बाद वह इंग्लेग्डमें इसी परे 
द्वार अपने खर्चके लिए थोड़ा-बहुत पेसा kia? 
लेता था । एकाएक उसे एक नया विचार सूक RII |" 
उत्साहके साथ वह मालीका काम सीखने लगा al 
कुछ ही महीनोंमें वह इस काममें बहुत होशियार है 
गया । इसी बीचमें लाडे आइसेनवेके बाग ए 
मालीकी जगह खाली हई । लाड-पहलीके aai 
अपनी मीठी बातों और चतुराईसे वह उस जगह छ | 
लिया गया । इसीलिए लेडी आइसेनवेकी क | 
अचम्भा हुआ, जब दो-एक सप्ताह बाद उसने मे | 
अपने भवनके बागमें काम करते हुए देखा। प 
तो अहंकारसे उसने उसे तुरन्त निकल जानेकी पी | 
दी ; पर दुबारा विचार करनेपर 
सममा । वह समझ गई कि इस भाँति 
हुए वह wu भी हानि न पहुँचायेगा 
निकाल दिया, तो मनोवेदनासे व्यथित Ta A 
वह सारा भेद खोल देगा । 

एन्डरलिंग बाग्रमें मालीका काम कर 

x R S गई | 
एक छोटी-सी कुटिया उसे रहनेको मिल वा गे 
वह बिलकुल अकेला रहता थीं काणी | 
पढ्नेमें लगाता था। - अपने बाल 
झलक पा जानेके लिए वह लेडी आसत 
खिड़कियों और घासके मेदानकी आ. बो 
रखता | बालकके लिए रोमन की 
उसने वहाँके feat नियमसे जाना शुरू 


ते नोकरी बॅ | 
q j 


Ea 
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- | EGH १६३७ j Ee आल 
oF | ल लाड और लेडी तथा लाडे महोदयके सौतेले 
| 


| पे कुछ ही फीटकी दूरीपर बैठा हुआ माली 
हो | बालककी सूरत ओर चाल-ढालको बिना किसी 
aes और बिना शक पदा किये हुए देखता 
विशी | ही था | : 
मरी | ' दो साल तक एन्डरलिग खुशी-खुशी मालीका 
sing | इ करता रहा । इस खुशीमें दुःख मिला हुआ था, 
रके | भी उसे बड़ी तसली मिल जाती थी । मेरियाने 
आग | भी उसे माफ़ नहीं किया ओर न उसे अपने बच्चेके 
चे ति मालीके सिवा किसी ओर रूपें प्रकट होने दिया | 
दा का | त्रहकने दो एक बार कहा भी था--““मालीकी आँखें 
RII कसी भारी रहती हैं ! वह मेरी तरफ़ ऐसी दुःख-मरी 
mA क्यों देखा करता है ??? 
मेरियाके तिरस्कारको प्रेम ही सममकर एन्डरलिंग 
(pRa होता रहा । उसका एक-आध मधुर शब्द 


| लिगका जितना अनादर करने लगी, अब उसके 
ह |W लाड महोदय मेरियाके प्रति उतने ही उदासीन रहने 


| थी; पर अभी तक उत्तराधिकारी पैदा होनेके कोई 
| ण दिखाई न देते थे | एक दिन अपने भाग्यको 
री कप पतत हृए अपनी पत्नीसे उन्होंने कहा--'“उस 
गम शुद्र बालकको ही यह सब मिलेगा | इससे तो 
at "अपना नाम और पद समुद्री तलीमें gar हुआ देना 
a समूगा |? 

ue a ey सान्त्वना देती हुईं लेडी आइसेनवे 
h ia, गई, और लार्ड महोदयपर उल्टा कोई 
पे उस र्‍या | शीघ्र ही एक दिन वह मालीकी 
|, aaa पूछने गई | वह कुछ दिनोसे बीमार 
| a थे कि हालत चिन्ताजनक नहीं है । 
का |; मत गरीबोंके यहाँ अकसर जाया करती 

a | रके पास इससे पहले वह कभी नहीं गई 
| ` ऽह देखकर बड़ा आशचये हुआ--आश्रये 


ही नहीं, सन्ताप और भय भी हुआ--कि वह अपनी 
शय्यासे उठ तक न सकता था | वह घर लौट गई 
ओर थोड़ा-सा शोरवा लेकर फिर वापस आई | 

उसकी हालत इतनी नाजुक थी और उसका 
मुख इतना सूख गया था कि मेरियाके पिघलते हुए 
हृदयको बड़ा धक्का लगा । उसकी ओर एकटक देखते 
इए वह बोली-- तुम अच्छे हो जाओ, Tet अच्छे 
हो जाओ । मैं जानती हुँ, अब तक मैं gen साथ 
बहुत कठोर रही हूँ; पर अब इतनी निर्दयी न बनूँगी।? 

बीमार और मरते हुए विदेशीने--वह वास्तबमें 
मृत्युको अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था- मेरियाका हाथ 


- पकड़कर अपने होठोंसे लगाया--“तुम बहुत Saf 


आई, प्रिये, बहुत देरमें |» उसने क्षीण स्वरमें कहा | 
- “पर तुम मरो मत, मरो मत !??--मेरियाने फिर 

कहा, ओर मनोवेगसे व्याकुल होकर उसके मुखपर 
झुक गई । 

हल्की क्तीण होती हुईं मुसकराहटके साथ उसने 
कहा--“आह ! तुमने पहले ही मुझसे यह क्यों नहीं 
कहा ? समय थापर अब बीत चुका है। सुभे 
मरना ही होगा |?? 

वास्तवे दो-चार दिन नाद ही उसकी मृत्यु हो 
गई | तब अपनी कठोरतापर मेरियाको बड़ा दुःख 
होने लगा और वह पछताती हई ARAN गुप्त wa 
अपने-भापको बुरा-भला कहने लगी । उसकी. स्मृतिमें 
कोई स्मारक बनवानेको अब उसकी बड़ी इच्छा हुई | 
ऐसा स्मारक, जिससे यह न कहा जा सके कि वह 
उसका ही बनवाया हुआ है । कुछ महीने बाद गिरजाके 
लिए एक सुन्दर WAR पारसल आया | जब वह 
खोलकर इमारतमें लगा दिया गया, तो लाडे आइसेनवे 
अपनी पत्नीके साथ घूमते हुए वहाँ पहुँचे | 


£ 
£ 


“ “उसकी शोकाकुल विधवाने उसकी स्मृतिमें निमित 


किया? लाडे महोदयने मालीके नामके साथ काँचपर 
लिखे इए शब्दोंको पढ़ते हुए कहा “मुझे पता भी न 
था कि उसके पत्नी भी हे.। मैंने उसे कभी नहीं देखा | 
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` फिर तकरार करने लगे | 
Teal हुत छुननेसे साफ इनकार कर दिया | नतीजा 


-a 
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“हाँ, तुमने अवश्य देखा होगा, आइसेनवे, सिर्फ 
तुम भूल रहे हो।??--उनकी पत्नीने कोमलतासे कहां-- 
“मगर वह उसके साथ नहीं रहती थी ओर त कभी 
उसके पास आती हुईं दिखाई पड़ती थी । उन दोनोंमें 
मतभेद हो गया था। इसी कारण उसके न रहनेपर 
वह अब और भी अधिक दुखी है 1” 


- तिब्बत-प्रवेश 


श्री अभयसिंह परेरा 


ह्‌ लोगोने १५ अप्रेल सन्‌ १६३६ को काठमाणडूसे 
तिब्त्रतके लिए प्रस्थान करना निश्चित किया 
था। रास्तेके लिए कुछ खाने-पीनेके सामानका 
प्रबन्ध किया । श्रीयुत राइलजीने अपने तिन्त्रती 
मित्रोंकी उपहार देनेके लिए साबुन, किशमिश आदि 
चीज खरीदी | Aaa दवाओऑका उपयोग होता 
ही नहीं | साथमें कुछ जरूरी दवाएं भी रख ला | 
fsa जानेके लिए मौसम भी अनुकूल था | 
हिमालयके ania at भी साफ हो गये थे | सामान 
टोनेके लिए जीलम्‌ तक्के लिए तीन कुली भी ठीक 
कर लिये थे | यह ते हुआ था कि १५ अप्रैलको बड़े 
सवेरेसे कुलियोको असबाब्रके साथ खाना कर दिया 
जाय और हम लोग मोटरपर 'शाखु” तक जाकर, जो 
काठमाणडूसे आठ मील दूर है, कुलियोंसे मिल जायें 3 
फिर वहाँसे पैदल यात्रा शुरू हो | १५ अप्रैलको सवेरे 
कुली आये । उन्होने असबाब नीचे उतारकर रखा और 
राहुलजीने उनकी बेसिर- 


यह हुआ कि कुली असनान छोड़कर चल दिये iS 
“प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः?--यात्राके शुरू 


ही यह fan उपस्थित हुआ | यात्राके ख़त्म होने तक. ये, जो उनके समान विद्वान ओर वि 
न-जाने क्या-क्या विज्नसामने आयेंगे | शकुन तो अच्छा . र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee aa G १६ 
“ओर काँचके ऊपर लाल भर महे 
क्रीमती बेलःबुटे बनवाकर अपना धन ay i 
है aE आइसेनवेने शान्तिपूरवक कहा । 
“लोग कहते हैं . कि वह धनहीन नहीं है pod. 
यह उत्तर देकर लेडी आइसेनवे लोट पड़ी + . | 


st 
a 


fag स्वाभाविक ही था । | 


x टामस हार्डीकी एक कहानी । 


न था, क्योंकि इतनी लम्बी और कठिन यात्राके शि 
काठमाण्डूमें एकाएक कुली मिलना टेढ़ी खीर है। झो 
यात्रा-प्रोप्राममें गड़बड़ी होती दीख पड़ी। श्री स 
धर्ममान के मकले भाई श्री साहु ज्ञानवान उस पा 
आड़े आये | उन्होने बहुत दोड़-धूप करके चार कुकी | 
को ठीक किया | ये कुली भोट ( तिब्बत ) से क 
MER नमक लेकर आये थे और अब वापत गी! 
घरको जा रहे थे । उनका घर काठमाणडस तीन हि 
रास्तेपर था। चार कुलियोंमे से दो तो छोटी अ 
लड़के ही थे | BA राहुलजीसे कहा ई तझ 
बोम लादकर VEST चढ़ना असम्भव है| ‘| 

राहुलजी बीले--““डरो नहीँ, ये लोग पहाड़ी | 
अभी तुमने पहाड़ियोंको देखा नहीं |” 

खैर, कुलियोंको खाना किया । दी 
एक भारी बोमको दो feet बाँका ल | 


१२ बजे हम लोगोंने अपने ATANA alg 
हुत EIAs A 
ग राजुर 6 | 


aaa] 


हेमराज शर्मासे विदा लेनेके लि : 
महोदय हम लोगोंकी भोट-यात्रामें ब a 


Sve 


OQ) 8 SSSI S "= कक कक किकयीकिीिओ 
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| 
} 
। 
| 
| 
; 


जून, १६३७ | 


aleg सफल हो 2? 
| D हाथ फर्लोसे भर दिये । हमने भी सिर झुकाकर 
ली और शाखुको रवाना हुए । 


4 कौ 


| शश किये 


HS 


न्य ज्ञ 
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es a le ge — 


चौतरा--एक नेपाली घर 


Real प्रकट करते हुए हमें बहुत उत्साहवर्धक उप- 
ऐश दिये और अन्तमें कहा--“हमारे नेपालका 
रू! है कि जबर कोई व्यक्ति किसी बड़े कामके लिए 
CA करता है, तो चलते समय उसके हाथ फलोंसे भर 
पे जाते हैं, जिसका अभिप्राय यह होता है कि उसका 
यह कहकर गुरुजीने हम 


i राखु काठमाण्डु उपत्यकामें बसा हुआ एक विशाल 
है। यहाँ प्राचीन कलाका अभास देनेवाले स्थान 
| शाखु 'ब्रजवराही? देवीके मन्दिरके लिए 


| a 
षास काफी प्रसिद्ध है । यह मन्दिर aad बाई 


' एक मीलकी दूरीपर एक पहाड़पर है। मोटरकी 
यहाँपर आकर खत्म हो जाती है। आगे 
: चढाई ओर पैदलका रास्ता है । आध धमे 

Ma Aaa gig पहुँच गये। पहलें 
केये हुए प्रोग्रामके अनुसार आज सामनेकां 


दरवाज़ा, जिसके भीतरसे रास्ता जाता है 


पहाड़ पार करके रात बितानेका निश्वय किया गया था; 
लेकिन हमारे कुली वक्तपर न पहुँच सके । वे हमें रास्तेमें 
mga तीन मील दूर इस तरफ मिले थे। उनके 
आनेपर इतनी देर हो gal थी क्रि संध्या तक पहाड़ 
पार कर सकता असम्मव था | लिहाज्ञा उस दिन शाखु 
ही में रात बिताई | 

दूसरे दिन बहुत सवेरे ही हम लोग चल पड़े | 
राजगुरु हेमराजजीने हम लोगोके लिए दो टांगन धोड़ोंका 
प्रबन्ध भी कर दिया था | में और राहुलजी घोड़ोंपर 
सवार हो लिये ; लेकिन अधिक दे! तक हम लोगोंको 
सवारीपर चलना नसीब न हो सका । कोई मील-भर 
बाद ही पहाड़ आ गया | पहाड़ क्या था सेकड़ों फीट 
ऊँची एक सीधी खड़ी दीवार-सी थी.। हम लोग चढ़ने 


लगे | पहाड़की चोटीपर पहुँचनेके बाद उतरा शुरू 
* किया। उत्तराव सहल atl elash करीब एक 


दूकान मिली । वहाँ हम लोगोसे भोजन किया और 
aat विश्रामकें बाद फिर Acta शुरू किया । मागे 
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एक तिब्बती रमणी 


उतरता जाता था | काफ़ी देर तक चलनेके बाद हम 
लोग एक नदीके तटपर पहुँचे । नदीके उस ओर 
चार-पाँच घर भी दीख पड़े । बड़े वेगसे बहनेवाली 
यह नदी कोसीकी शाखाओंमें से एक है । पार करनेके 
लिए नदीके आरपार एक बड़ा लक्कड़ पड़ा था | बड़ी 
मुश्किलसे घोड़ोंको नदीके पार किया | दूसरे तटपर 
फिर पहाड़ मिला। पहाड़की ललेटीमें हम लोगोंने 
कुछ देर तक कुलियोंका इन्तज्ञार किया | आजकी 
रात बसनेके लिए सवेरे जत्र कुलियोंसे पूछा था, तो 
उन्होंने इस पहाड़की चोटीपर नवलपुर ABA अच्छा 
बताया था | ३॥ बजे हम दोर्नोने पहाड्पर चढ़ना 
शुरू कर दिया | चढ़ाई बहुत सख्त थी | घोड़ोंका 
देम फल रहा था ओर वे हर सो-सो क्रदमपर रुक जाते 

` थे॥ इस तरह दो-ढाई घंटे बड़े परिश्रमसे चढ़कर हम 
` लोग नवलपुर बाज्ञार पहुँच गये | हम लोग तो धोड़ोंपर 


थे, इसलिए पहुँच गये ; परन्तु भारी बोमेसे लदे हुए ' 


कुलियोंका उसी रात नवलपुर पहुँच सकना कठिन जान 
पड़ने लगा | हम लोग उनकी राहू देखने लगे | 
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एक तिब्बती. मा-बेटी 


७ बज गया । हमारा खाने-पीने, Agafa] 
सब सामान कुलियोके पास था । नवलपुर बान्ञार | 
चनेके सिवा और कोई चीज़ मयस्सर न हुई | धोड | 
साथ दो साईस मी थे । सोचा कि उन्हे ततिं |; 
तलाशमें भेजें ; लेकिन उन्होंने जानेसे इनक १ |. 
दिया | थकावटके मारे हम लोगेंकी, जो बरड | 
सवार थे, बुरी हालत थी, अतः उन साईसेकी है | 
तो और भी अबतर होनी ही चाहिए | यही a 
हम लोगोंने भी उनपर ज्ञोर नहीं डाला। इसी ७ | 
मुसाफिरने आकर बताया कि हमारे कुलियोंने i 4 
एक मील ऊपर ही रातके लिए बसेरा कर लि. 

अब करें तो क्या ! खाने-पीनेकी ती ७... 
बात नहीं, एक वक्त बिना खाये ही र 
लेकिन ओढ़ने-बिलानेकी समस्या कठिन T A 
ठंड लगनेसे अगर बीमार पड़ गये, तो सारा 
फिस्स हो जायगा । मेरे मनमें इसी तरह 
धुड्दोड़-सी मची थी ; लेकिन कोई S 
आता था। आखिर यह सोचकर किं 
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ना | कोसी नदीपर जंज़ीरोंका पुल 

र| र 

ie | क पढ़े सो सह प कह रहीम यह देह ; gall वह आया। हम लोगोंकी मुसीबत सुनकर 

gal, ती ही पर पड़त हैं, शीत, घाम अरु मेह ।” उसे तरस आया । उसने खाना तैयार करानेको कहा; | 


|" भी उठ खड़ा हुआ |. दूध तलाशा, मगर न मिला । लेकिन हम लोर्गोने मना कर दिया । इसपर वह एक 


k q 


a, ® z Sy ` ~ ` 
3 AÀ कुछ दाना डलवाया और दोड़-धूप मोटा कम्बल दे गया, जिससे सदीसे तो रक्षा हो गई ; 
[OR उनके लिए कुछ पयाल और बाँसकी पत्तियाँ मगर खटमल और पिस्सुओके मारे नींद न आ सकी | 


ES SS कि है... one m N न 


हातत 

मिल of 

क | गई | सवेरे ७ बजे कुली आये और रातमें नआ 
1 ; 'इलजी अपने कपड़ोंसे किसी तरह रात बिता भी सकनेके कारण उन्न पेश करने लगे । खैर, हम लोगोंने 
[६१ | 


? पर मेरे तनपर एक सूती कोट-पाजामेके जो-कुछ मिल सका, et डाला ओर एक साईंसको 


Nin, | 
है| i a ga Tal इधर ज्यों-ज्यों रात बढ़ रही कुलियोंके साथ रवाना करके यात्रा शुरू की | कई s 
“Te र R सर्दी बढ़ती जाती थी ; और ज्यों-ज्यों मीलका उतार एक निर्भारिणीके पास जाकर ख़त्म । 
a SI जाती थी, त्यों-त्यों मैं कमरेके कोनेमें पड़ा हुआ | गमी काफी थी और प्यास भी ज्ञोरसे लग | 

4 


i | पडता थ्‌ गी में न न 
alta ae Tl राहुलजीने कहा--'लेट जाओ, रही थी । हमें ओर हमारे जानवरोंकों बार-बार पानी 
| गी |? 


HOA 


म लेकिन एक तरफ़ भूख और सदी पीना पड़ता था। इतनी उँचाईपर ऐसी गर्मी और 
म्न + म अकेली नींद । इन दो-दो दानवोंके ज्ञमीनमें ऐसी geal अस्वाभाविक जान पड़ी । किसी 
बस चलना कठिनथा। ११ बजे AMAN यहाँ हरा-भरा जंगल था ; लेकिन अब खेतीके 
SE दूकानदारको हमारी विपत्तिका हाल मालूम लिए जंगल काट डाला गया है, अतः गोरीपति नग्न 
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रूपमें दीख पड़ते हैं । ढाई घंटेकी चढ़ाईके बाद हम 
लोग चौतरा बाज्ञारमें पहुँच गये । अभी ३॥ ही बजा 
था ; परन्तु कुलियोके पहुँचनेमें देर थी, इसलिए यहाँ 
रुक जाना अच्छा था | 
दो घेटेके बाद कुली भी आ पहुँचे । दो कुली 
लड़कोंमें से एककी नाकसे नकसीर फूट रही थी -- 
गर्मीके मोरे। वे सब बहुत थके हुए थे। इधर 
हमारे बड़े साईसको भी हल्का बुखार आ गया | हम 
लोगोंने एक नेवारके घर अड्डा जमाया । खा-पीकर 
बरामदेमें सो रहे । आधी रातको हलकी बारिश होने 
लगी, अतः बरामदेसे उठकर हम लोग कोठेमें जा लेटे ; 
लेकिन उसी कंठेमें कुछ बकरीके बच्चे भी बन्द थे | 
उनकी खुग्खुराहटने नींद न आने दी | 
दूसरे दिन सुबह साईसकी हालत अच्छी न थी | 
उसे आगे ले जाना खतरनाक जान पड़ा, इसलिए उसे 
यही छोड़ दिया । सोौमाग्यसे यहाँ “तातपानी? तकके 
लिए एक कुली मिल गया Aau इस इलाक़ेकी 
एक अच्छी बस्ती समझा जाता है। वह पहाड्के 
fared बसा है । कुल बीस-बाईस मकान होंगे | 
चारों तरफ़ खेत थे, फिर भी बस्ती खुशहाल नहीँ 
दीखती थी | ८ बजे चोतरासे चलकर दोपहर तक 
हम लोग “जलवीर? पहुँच गये | 
जलवीर बाज़ार एक पहाड़ी नदीके दोनों किनारोपर 
नसा है | नदीके इस ओर चार-पाँच दूकानें और 
मकान हैं और उस ओर दस बारह) नदी पार 
करनेके लिए एक लोहेका पुल भी हे | यहाँ थोड़ी 
देर विश्राम करके हम फिर रवाना हुए । आगे फिर 
चढाव था | शाखुसे नीलम ( तिव्बतमें ) तकका 
सारा माग चढ़ाव-उतारका है। घंटों मेहनत करके 
चढ़ों, फिर उतरो, फिर चढ़ो-कुछ वैसा. ही जान 
पड़ता था, जेसे पालतू बन्दरके लिए लोग लट्ठा गाड़ 
देते हैं, जिसपर उसका सारा समय चढ़ते-उतरते ही 
बीतता है | 
अब फिर बारिश होने लगी | 


थोड़ी देर तक 
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१९९४ 
हम एक मकानमें रुके रहे और किर चल | | | 


बजे “पपरा? में पहुँचे ओर वहीं रात न. | 


गये | एक पुराने तिमंज़िले मकानको दूसरी मति l 
डेरा जमाया । इस मकानमें एक बहरी बुदियाके ta | a 
ओर कोई न था । बुढ़िया तिमंजिलेपर पी ह | a 
थी, बाकी सारा मकान यात्रियेंकि लिए aera | at 
काम देता था। मकानकी सुन्दर खपरेल मर उदो | उः 
बढ़िया सजावट इस बातकी खबर देती थी कि उले g 
मालिकोने कभी अच्छा AAT भी देखा था | प्रान | दो 
कालमें भारत और भोट ( तिब्बत ) के बीच आवश | af 
दो रास्तोसे हुआ करता था--एक केरोनकी राह ak] हुए 
ओर दूसरे जीलमकी राह। लेकिन जेसेजपे दोगे | जा 
देशोंका सम्बन्ध कम होता गया, AAAA व्यापार भी | जम 
कम हो गया ओर दोनों Ueda आमद-रफ्त भौ क्म | वसे 
होती गई । इसके बाद जब कलिमपोंग होकर हासा | पाए 
रास्ता मालूम हुआ, तबसे पब्लिक उसी रासते | कर 


इस्तेमाल करने लगी । लिहाज्ञा केरोन ओर जीले | पङ 


होती | p 

दूसरे दिन बड़े सवेरे ही कूच किया । n | 
चढ़ाई चढ़ना था । काउमांडूसे तातपानी त प | ai 
पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, जिनमें से चार w 
उनके चार दो जरा कठिनाइंसे पार होतै है ३ 


दमे से दो and और VI 
यहाँ कहीँ-करहीपर सड़क अपेक्षाकृत नई À 
पड़ी | सनू १६२६-३० 1 aS] हे! 
सरकारोंके बीच तनातनी बहुत बढ़ गई ie | 
होनेकी नौबत पहुँच गई थी; Prd a 
रुक गया । उन्हीं दिनोमें geal yi 
नेपाल-सरकारको इस पुरानी सड़क 
पड़ा था । 


S 


| ह्ललोगोने पेनलोकोटमें पहुँचकर 
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३४ | जून, १९३७] 2285 अक, ६३१ 
~ ora a a tla la “ता Ot टी टा तरी 
३| कुछ आगे चढनेपर हिमाच्छादित हि 5 जाए cae a ae p a 
का | तके दशीन होने लगे | €॥ बजे | à 
| i 
fy | .भोजन बनाया । खा-पीकर और । 
ed | काफ़ी विश्राम करके फिर चढ़ाई शुरू 
amy | at और १ बजे हम लोग ठीक दर्रेंके 


उपर जा पहुँचे । दर्रा aaa भरा 
हुआ एक सुहावना स्थान था । यहाँ 
दो थमड घर भी हैं। कुछ देर 
कुलियोंकी प्रतीक्षा करके फिर रवाना 
हुए और चार मील दूर एक गाँवमें 
जाकर गड्ड। जमाया | गाँवमें कुल 
जगा १०-१५ मकान थे; किन्तु वे 
वसे ही दीख पड़े, जेसे काठमांडूके 
पासकी akada | बहुत तलाश 
कनेपर रात बितानेके लिए एक 
wala निचला बरामद मिला, जो 
बहुत दिनोसे मु्गिर्योका वास-स्थान 
मना हुआ था। देखनेसे जान 
पडता था कि मकान पहले किसी 
१ परिवारका रहा होगा ; परन्तु 
उसमें आजकल एक बृदध-बद्वाके सिवा 
मेर कोई न था । वृद्ध हमारे पास 
गतिथ्य-सत्कार प्रकट करनेके लिए | :; MTR 
yee । उनके चेहरे और बातचीतसे = [sk SS 
 अन्तःकरणकी पीड़ा ओर 

| o प्रकट हो रहा था। कुछ 
` | तरकारी पानेके लिए कोशिश . 
il ३ Seal न मिली । हमारा चावल भी खत्म रास्तेसे जानेसे पहाड़की चढ़ाई-उतराईसे बच सकते हैं ; 
TES x r यहाँ चावल खरीदकर अपनी थलियाँ. लेकिन एक तो यह रास्ता aea है, दूसरे इस रास्तेकी 

ह. | ह पगडणडी aah al इतनी तंग है कि उसपर घोड़ेपर 
a) तपन zi नेपालकी सरहदपर हे । यहाँसे जाना खतरेसे खाली नहीं है । हमारे कुली एक दिन 

| अको लिए दो रास्ते हैं ; एक geen पहलेसे इसी पगडण्डीसे चलनेको कह रहे थे; आज : 
| दूसरा पहाड़की तलेटीसे होकर । तलेटीवाले फिर उन्होंने तकरार की । उनकी ज़िदको मानकर 
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ऊपर--तिब्वती प्रदेशका एक दृश्य 
नीचे--तिब्बतम यात्राका ढंग ; 


Mm. 


SS 


६३२ 


चलना हमारे लिए नामुमकिन था, इसलिए सुबह हम 
पहाड़की राह ही खाना हुए। दो घंटे तक रास्ता 
सहल था, फिर चढाव मिला, उसके बाद उतार | 
& बजे एक पहाड़ी मरनेपर जा पहुँचे । यह स्थान 
बड़ा सुन्दर था । चारों ओर तीन पहाड़ोंसे घिरा हुआ 
At aaa भरा हुआ यहाँ एक निकुंज-सा दीख पड़ता 
था । बीचमें बहती हुई निर्भरणी इसकी खूबसूरतीकों 
चार चाँद लगाती थी | अभी तक सूर्यको किरणें 
यहाँ न पहुँच पाई थी । यहीँ रुककर हमने भोजन 
ओर विश्राम किया और फिर चल पड़े । अबकी जो 
चढ़ाई मिली, वह बहुत थकानवाली थी | पहाड़पर 
कुछ नेवार-परिवार खेती करते थे। पहाड़ पत्थरका 
न होकर मिट्टीका था ओर जगह-जगह gaat मिट्टीका 
ढेर गिरकर धराशायी हो रहा था। तीन dal 
मेहनतके बाद पहाड़की चोटीपर पहुँचे। यहाँ 
तीन-चार मकार्नोका खिलती नामका एक छोटा गाँव है | 
गाँवके सामने दुर्गाका एक मन्दिर है। मन्दिरके 
सामने एक शिलास्तम्भ है, जिसे कर्नल गंगा बहादुर 
नामक किसी फौजी अफसरने अर्पित किया था । स्तम्भके 
ऊपर एक पीतलका शेर स्थापित है और निचले भागमें 
देवीकी स्तुतिमें एक संस्कृत स्तोत्र खुदा है। पहले 
नेपाल-सरकारका चुंगीघर भी यहाँ था ; परन्तु आजकल 
वह तातपानीमें है । खिलतीसे आगे बढ़नेपर कुछ 
ओर ही नज्ञारा बदल गया । जगह-जगह afaa 
चटाइयोंसे छाई हुई गोशालाएँ दोखने लगीं | 

राहुलजीने कहा--““अब आगे दू त 
वगोरा बराबर मिलता जायगा |? ह 

दूधको तलाशमें मैं कई गोशालाओंमें गया ; 
लेकिन उनमें चोकसीके लिए $8 कुत्तोंके सिवा कोई 
आदमी am न आया | यहाँ शर्बा जातिवालोंकी 
बस्ती है, जिनकी मुख्य जीविका पशुपालन दे 2) 
लोग अपने पशुओंको चरानेके लिए दूरदूर तक ले 
जाते हैं और कमी-कमी हफ्तों तक थानपर वापस नहीं 
लाते, जंगलमें ही बने रहते हैं। जानवरोंके दूधसे 
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ou Se 2 | असाह, X 
चरानेवाले अपनी भूख-प्यासकी समस्या हलवा | 
El यहींसे तिब्बती वोद्भधर्मकी मलक भी ने 
लगी । सर्वैसाधारणकी आपदा-विपदा als कि || 
जगह-जगह ANA नदियोंमें “माणियाँ? लगा w हे | 
जो पानीकी धारसे अपने-आप घुमा करती हूं | स | 
भी जगह-जगह माणियाँ स्थापित हैं, राही क | 
माणियोंको दाहनी तरफ घुमाकर स्वयं बाई ओरसे निरा | 
करते हैं | उनका विश्वास है कि ऐसा करनेसे मई | 
रक्ता होती है । इन माणियोंके भीतर बुद्धके अनेर | 
चित्र भी होते हैं, जो तिब्बती कलाके सजीव नमूने हे | 
सकते हें | एक गाँवमें एक सुन्दर ale मन्दि 
भी मिला । | 
saua सहल था । हरे जंगलोंके बीच पहाड़. | 
faa चहचहाहट सुनते हुए हम लोग बढ़तेजढ़ते | > 
एक नदीके तटपर पहुँचे । नदी दो पहाड़के बीच- | 
कुचली हुई-सी- कलकल नाद करती हुईं भागी जा ही | 
थी । नदीके बग्रलमें कुछ ऊपरवी तरफ भनाणा | 
एक गोदाम भी dia पड़ा । युद्ध या दुमिक्षके समब मे | | 


था । पुलकी aed तरफ लोहेकी जंजञीरोकी (म | 
पुराना पुल भी दीख पड़ा | बाई ओर एक E Jù 
चल रही थी । सूर्यास्तमें देर न थी । सामने | 
लोगोंका एक गाँव दीखता था । हॅम लोगेे elt लान 
रात काटनेका निश्चय किया ; लेकिन हमारे कु 


ली थर्ड | 


जातिके थे, ओर वे अपनी बिरादरीवालोकी be | 
ठहराना चाहते थे। लिहाज्ञा इस गाँवसे ए" | 
आगे बढ़कर एक थमङ घरमें विश्राम लिया। aa l | 
नाम दुझा है | gak सामने एक TAR | 
अन इसका कोई महत्व नहीं। किसी ज्ञमानेम ज ५ 
चीनियोंका आधिप्र था ate दीनी 3 ai 
सरहदपर Heuer करती थी, उसे A 
अपनी रन्षाके लिए यह gene 344 É 
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तिब्बत-प्रदेश 


ee 
तेते | Aaa आगे तिब्बतमें जगह-जगहपर क्विले बने 
ie | देष पड़ते हैं। सन १९१२ में चीनमें प्रजातन्त्र 
हि! | नवित होनेके पहले तक चीनी फौज इन क्िलोंमें रहा 
हैं, | (तो थी। दो पहाड़ोंके बीच एक दरवाज़ा बना है | 
| (हुक इसी दरवाज्ञेके भीतरसे होकर गुज्ञरती है। 
शे | came इस ढेगसे बनवाया गया है कि उसके ऊपरसे 
केला | agat सीधी मार इस दरवाज्ञेपर पड़े और ज़रूरत 
गप पर दरवाज़ेसे गुजरनेवाले आसानीसे उड़ाये जा सकें | 
w जिस मकानके बरामदेमें ठहरे थे, वह चारों ओरसे 
न है | के तेलके टीनसे घिरा था । उसीमें सुगियों और 
mR साथ रात गुज्ञारी | बड़े सवेरे ही कूच किया | 
| कुठ दूर साधारण चढ़ाव मिला, फिर उतार | आखिरकार 
झ लोग भटकोशी नदीपर जा पहुँचे | इस यात्रामें हमारे 
| Teal Wea भी टूट गई थीं। यहाँ जीन सीनेके 
| Rg geu मिल गया यहाँ हम लोगोंने कुछ 
१ आराम किया । यहाँसे तातपानी सिर्फ एक घंटेकी 
| पर है। रास्ता नदोके किनारे-किनरे पहाड़की 
। Ra होकर जाता है । तातपानीमें नेपाल-सरकारका 
[OIR ( कस्टम हाउस ) और डाकखाना भी है। 
| बजे हम लोग तातपानी जा पहुँचे । 
पक गर्म पानीके सोते हैं, इसी कारण 
a | ठ तातपानी ( तप्तपानी ) पड़ा है | हम 
wl lin MAS स्नानके लिए चल दिये | इन 
di lee पानीमें eama अंश भी है, जिससे इसमें 
1 aa खुजली आदि अनेक्र रोग भी दूर होते 
18 दे रोग भी दूर हे 


RN 


TR EE! 


हैं। स्नानके बाद अपने लोगोने fassa पेट-पूज। 
की | हमारे मेजबान ag manà दो गिलास छाज 
ओर कुछ साग भी प्रदान 'किया | यहाँ हमें एक 
कुलीका adaa करना था, क्योकि चौतरासे जो 
कुली किया था, वह यहीं तकके लिए थे | आजकल 
नमकका मौसम था, इसलिए मुसाफिरोकी कमी नहीं 
थी। व्यापारी नेपालसे अनाज लादकर जीलम ले 
जाते थे, ओर उसके बदलेमें जीलमसे नमक ला रहे 
थे। फिर भी हमें कोशिश करनेपर भी कुली न मिल 
सका । कस्टम हाउसके अफसर वृद्ध ब्राह्मण सजनसे 
हमने कुलीके लिए कहा । उन्होंने भी कोशिश की ; 
किन्तु सफलता न मिली । अन्तमें उस भलेमानसने 
अपना नौकर जीलम तकके लिए हमारे साथ कर दिया | 
१॥ बजे तातपानीसे रवाना हुए | एक मील चलनेके 
बाद ही नेपालका सिवाना आ गया । यहाँ खुदारी 
नामक स्थानमें नेपाल-सरकारका एक सरहदी दफ्तर है, 
जहाँ कुछ नेपाली सैनिक रहते हैं मोर दोनों तरफसे 
आने-जानेवालेके नाम-पते वगैरह लिखे जाते हैं | 
यहाँ थोड़ी देर सुस्ताकर फिर एक मील रास्ता तै 
करनेपर पुनः भटकोशी नदी मिली | बस, यही नदी भोट 
( तिब्बत ) को नेपालसे जुदा करती है | नदीके 
उसपार तिब्बती इलाका है। एक लकड़ीके पुलको 
पार करके--सात दिनके कठिन परिश्रमके बाद--२१ 


अप्रेलको तीन बजे हम लोगोंने भोट भूमिमें पदार्पण | 


किया | i 


a | हि क्र NS 
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सातवाँ 


रोपियन महायुद्धके समय । 

O इज्ञेणडके एक प्राइवेट अस्पतालमें ३६ घायल 
व्यक्ति पड़े थे । वे युद्धमें इतने सख्त घायल इए थे कि 
उनके अच्छे होनेकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी वे 
अस्पतालमे पड़े हुए बहुत Fa ओर साहसके साथ, 
क्रदम-क़्दमपर यमराजे लोहा लेकर, मोतकी घड्या 
भिन रहे थे । अस्पतालके अधिकारियोंने प्रिन्स आफ 
वेल्स ( भूतपूर्व सम्राट एडवर्ड अष्टम ) से परार्थता की कि 
वे किसी दिन आकर इन घायलॉको देखनेकी कृपा करें | 
प्रिन्स. एक दिन नियत करके अस्पताल देखने पहुंचे | 

आम तौरपर जैसा होता है, अधिकारियोने उन्हे 
तमाम घायलोकी, चारपाइयोंके . आसपास घुमाया-फिराया, 
और फिर कृतज्ञता प्रकट करते इए उन्हें विदा करनेके 
लिए दरवाज्ञेकी ओर ले चले; लेकिन प्रिन्स सहसा 
रुक गये, उन्होने मुँह फेरकर कहा--“मुमसे तो 
बतलाया गया था कि आपके यहाँ ३६ घायल हैं ; 
लेकिन मैने तो कुल २६ ही देखे |”? 

अधिकारियोने बतलाया--“बाक़ी सात आदमी 
बहुत बुरी तरह क्षत-विन्षत हो गये हैं, इसलिए esta 
उनके पास जाना मुनासिब न होगा |? 

“मेरा खयाल करके आप मुनासिब नहीं TAMA, 
या उनका खयाल करके !?? 

Casal ही खयाल करके"? 

“तब तो मैं इन साते आदभियोंको ज़रूर देखूँगा 1? 

अस्पतालवाले प्रिन्सको एक दूसरे वाडमें ले गये, 


"जहाँ वे लेटे हुए थे । प्रिन्स हर चारपाईँके पास जा-जाकर 


खडे हुए, घायलोसे बात की और उनका उत्साह बढ़ाया | 
वापस लोटते वक्त दरवाज्ञेपर पहुँचकर वे फिर रुक गये | 

“लेकिन यह तो छे ही हैं। सातवाँ कहाँ है !?? 
इन्होंने भाग्रहके साथ पूछा | 


ns 
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व्यक्ति 


“सातवाँ आदमी इतनी भयानक रीति o 
हुआ है कि कोई उसे देख नहीं सकता | आँखे अ | . 
हो गया है, कानसे बहरा | अंग-अंग इतने तवि 
हो गये हैं कि अब आदमीकी समानता भी बाक़ी ag 
हे । वह एक अलग कमरेमें अकेला पड़ा है, जहाँ । 
वह इस ज़िन्दगीमें तो उठकर बाहर निकल की 
सकता ।?? | 
“तब तो सुमे उसे ज्ञरूर देखना चाहिए ।”_ | 
प्रिन्सने कहा । Ey 
“नहीं, हुजूर ! बेहतर है कि आप उसे न देखे | 
आपको वह न देख सकता है, न सुन सकता है) बाप | 
उसका कोई उपकार नहीं कर सकते, ओर उसका य | 
ही बहुत भयंकर है ।?? । 
“कुछ भी हो, मैं उसे देखूँगा।” E 
अस्पतालका एक कर्मचारी उन्हें एक AR कोल | 
ले गया, जिसमें मौतकी मनहूसियत छाई हुई थी | परस. 
दृढ़तापूवंक चारपाईकी तरफ बढे, उनका नेहरा सपे 
पड़ गया । चारपाईके समीप सिर a हु वे | 
व्यक्तिको देख रहे थे, जो न उनको देख सकती ॥ ; । 
सुन सकता था,--भरी जवानीके उस भभ a | 
देख रहे थे, जो युद्धको चर्म विभीषिकाकी ही. | 


रूप था । so 
प्रिन्स एकाएक BR और उन्होंने है f 
— À कमी आदमी था--आहिस्तासे मु है 


it Rel 
ऐसा जान पड़ा, मानो कमरा : किसी ९१ 
पवित्रताकी आभासे दीप्त हो गया हो "रै 


ž A ग 
[ इन्हीं प्रिन्स आफ वेल्सको इग्ले डके दक्षया विया i 


उतारकर देश-निकाला दे दिया है! त”) > 
कर आधर 


| 
i 


| 
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लन्दनके विश्र-थम-सम्मेलनर्मे सम्मेलनके सभापति जार्ज लेन्सबरी वक्‍तृता दे रहे हैं 


esd 
Ss 


गब FBT dmn eras arg HRD Hee ari dwt रहा J 


— 
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| तिये कि 
| Teta भाषाश्रोर्मे भेद हो जाना स्वाभाविक दौ है। 
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-मैथिल ग्राम्य गीतं 


श्री रामइक्रबाल सिंह राकेश? 


A 


) | थिला प्राकृतिक सौन्दर्यसे परिपूर्ण प्रान्त है । इसकी 


लावग्यमयी मंजुल मूर्ति, मधुरिमासे भरी हुई सरस 
ताँ a उन्मादिनी भावनाएँ किसके हृदयको नहीं गुदगुदा 
देती ! यहाँके वसन्तकालीन gaat समय, बाँसोंके झुरमुरमें 
विपी गिलहरियोंकि प्रेमालाप, सुरंजित सुन्दर पुष्प, सुचित्रित 
पक्षी और कोमल alee स्पन्दन अपने इर्द-गिर्द एक 
HORI रहस्यमय आकर्षण पैदा कर देते हें । कहीं उदे- 
करे बादलोंकी आँख मिचोनी, कहीं भहर-मदर करती हुई 
बलखाती नदियोंकी भ्रठखेलियाँ, कहीं धानसे हरे-भरे लहलहाते 
aiia क्यारियाँ--मतलव यह कि यहाँकी ज़मीनका चप्पा- 
पणा तथा आसमानका गोशा-गोशा काव्यक्ी सुरभिसे सुरभित 
ही रहा हे और संगीतकी निर्मल निर्मारिणी सदा अविराम 
गतिसे ‘earner करती हुई दौड़ रही है । 
यहाँको भाषा मैथिली है, जो देवनागरी-लिपिसे बिलकुल 
पिन है, और उसमें अधिकतर वैंगला-लिपिका आभास en 
शेता है। यद्यपि यह एक अदभुत, सरल, रसपूर्ण रौर 
Ree भाषा है, तो भी यह सर्वसाधारणे प्रचलित नहीं 
है। कारण, यहाँ अनेक जातियाँ ale उपजातियाँ हैं, जैसे-- 
ARU, क्षत्री, कलवार, धानुक, कुमी, गोप, तेली, कुम्हार, लोहार, 
भर, gma इत्यादि। इनमें मैथिली तो सिँ मैथिल 
नोक ही भाषा है और बाळी सबोंद़ी ठेठ देहाती । इस 
3 देहाती में भी मुज़फफ़रपुर, दरभंगा, भागलपुर म्रादि ज़िलोंकी 
तने ही भेद हो जाते हैं, इस कारण यहाँके ग्राम्य 


= ” ग्राम-गीतोंके निम्न-लिखित प्रकार हो सकते हैं :-- 
जेरिन-ये प्रश्‍नोत्तरके रूपमे गाये जाये जानेवाले गीत हैं। 
ग चकेवा--इसका वर्णन गे क्रिया गया है । 

AS दशहेरेके अवसःपर गाये जाते हैं । art 
तके CE दर्जनसे ऊपर मेथिल देवियाँ दो-तीन awh 
ae भोर उनकी पैदियोंमें मीने-भीने छेद बनाकर 
™ दीपक जला देती. हैं और उनको सिरपर लेकर 
मती हुई अपने टोलों-सुद्त्रोंकी -गलियोंमै गाती चलती 


। इनमें वितोदमय पदोंका भी ्राभास मिलता हे । 
90—6 
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विरहा--इनमे वेदना और कहणाका प्राधान्य हे, श्र 
भवभूतिके “एको रसः कहणमेव” का जीवित-जाग्रत 
aaa किया गया हे। कभी-कभी लय-प्रधान गीत भारी 
वोभोको उठाने, पुलोंको बाधने, खेतोंको जोतने और 
ज़मीनकी तहमें दूर-दूर तक गये हुए लम्वे-लम्वे खम्भोंको 
उखाडने आदि कठिन कामोंके करनेके समय जोश 
उभाड़नेके लिए भिन्न-भिन्न aatit गाये जाते हैं । 
इनके सिवाय धोवी-थो विन-सम्बन्धी सवाल-जबाब अत्यन्त 
सरस ale साहित्यिक होते हें। | 

सहाना-आनन्द र मंगलमय mata परिपूर्ण ये गीत 
वेटेके विवाहके श्रवसरपर गाये जाते हैं। इन्हें केवल 
feat दी गाती हैं । क 

सोहर--ये आशा.ओर उल्लास-भरे गीत कवित्वके जीते- 
जागते चित्र हैं। ये किसी शुभ लम्नमें, saad, 
बेटेके यज्ञोपवीत-संस्कारके अबसरपर गाये जाते हैं । 

बारहपासा--ये करुणरस-प्रधान गीत पावस-ऋतु्मे गाये 
जाते हें - खासकर श्रावण मासमें वियोगाकुल रमणियाँ 
डाल-डालपर fede डालकर काली-काली उमड़ती 
मेधावलियोंके स्वरमें स्वर मिलाकर इन्हें गाती और भूलती 
हें। ये अपनी स्वाभाविकता ae सरलताके लिए 
मशहूर हैं । 

नचारी-ये वेटीके विवाहमें गाये जानेवाले गीत हैं ॥ इन 
गीतोंमें लयकी प्रधानता होती हे ' भर शिव-पार्नेती- 
सम्बन्धी प्रशंसात्मक पंक्तियाँ पाई जाती हैं । 

प्रभाती--इनमें मःनव-हृदयके कोमले भावोंके चित्रण और 
त्राह्म-मुहूतके आश्वासन मिलते हैं। ये सादगी ओर 
सुषमासे ओतप्रोत गीत wb चोथे प्रहरमे गाये जाते 
हें । इनका वर्णन HAH जलके माफिक साफ, भाषा संजी 

. हुई सादी, बात सीधी और श्रामफहम होती है । 

इनमें yg, गणेश, शिव, राम भर कृष्णकी बन्दना भी 

गाई गई है । इन्हे केवल पुरुष ही गाते हैं । 

होली--इसमें वसन्तकी मस्ती, दीवानी जवानीकी प्रेममथी 

अभिव्यंजना भोर उत्मादिनी भांवनाओंका सुकुमार alee} 
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६३८ 
पाया जाता है A फागुन महीनेमें डफ, भाल और 
aight बजाकर गाये नाते हैं । | 

चैतावर--इन गीतोंके विषय प्रेम हैं। होलीके बाद चेत 
महीनेर्गे इनकी वारी आती हे । इनके छोटे-छोटे 
परिचित शब्दोंमें गज़वका माधुर्य भरा हुआ हे । साथ 
ही इनके भावोंकी छलकती हुई रसमयता हृदयको संत्र- 
मुग्ध-सा बना देती है । 

लोरिकानी--ये गीत कथात्मक हैं 
जाते हैं । 

देवास- हिन्दू देवी-देवताओं-सम्बन्धी इन गीतोंमें भक्ति- 
भावोंकी भागीरथी उमड़ चली दे । ये दशहरेके दिनोंमे 
प्रतिवर्ष रात्रिमें गाये जाते हैं । 


आर रात्रिम गाये 


फुटकर 

उपयुक्त गीतोंके अलावा कुछ फुटकर गीत भी गाये जाते 
हैं, जैसे :-- 
ताजिया--इन्हे मुतलमान लोग मुहरमके दिनोंमें गाते हें । 
कुंवर बूजभान-ये कथात्मक हैं ale रात्रिमें गाये जाते हैं । 
जाँताके गीत--हर महीने और ऋतुमें चक्की पीसनेके 

समय इन्हें मेथिल देवियाँ गाया करती हैं । 
योदनाके गीत--देवियोंके ग्रंगोंपर गोदना गोदते समय 

इन्हें गोदपारनी गाया करती हैं । 

दरहक़ीक़त इन अशिक्षितोंकी कविताएँ भी इनके जिगरकी 
उपज हैं, जो आँखके आँसुश्रोंकी तरह aaa ही छलक पढ़ी 
हैं। यही वजह हे कि आज पाठकोंका ध्यान बेग्रख्तियार 
उनकी ओर खिंच जाता हे तथा उनकी माधुरीपर चित्तक्ी 
तितली चिपक्रकर रह जाती हे । - कुछ अवतरण लीजिए। 

जट alt जटिन+के विवाहका ज़िक्र छिड़ा है । दोनोंके 
हृदयम एक दूसरेके प्रति प्रेम श्र उमंग हे । दोनों प्रणय- 
gat faa चाहते हें ; लेकिन जट एक ऐसी प्रेमिकाकी 
खोजमें है, जो प्राचीन आर्य ललनांग्रोंकी तरह बुरी और भली 


% 'जट-जरिन? एक देहाती wae नाटके दो पात्र पात्री 
ži यह आश्‍विन ओर कार्तिकके महीनेमें मिथिलाके अधिकांश 
NY खेला जाता है । इसमें केवल स्त्रिया. ही भाग लेती हैं ; 
लेकिन कभी-कभी छोटे-छोटे बच्चे भी शरीक कर लिये जाते हैं । 
बच्चे “जट? का अभिनय करते है और बच्चियां 'जटिन? बनती हैं | 
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सभी वातोंम उसका अनुकरण करे। उसे उद तथ 
प्रेमिका पसन्द नहीं, इसलिए वह विवाहकी कठिनाओओं 
qatar अपनी भावी प्रेमिका जटिनके सामने पेश करता है 
“नवदी पड़तऊ गे जटिन 
चवही पड़तळ गे ! PE 
जइसे नवतइ धानक शीशवा, 
aga aaa गे |?” 
--'ऐ afa, विवाह QAR तुमको नव star em, may | 
aq बन जाना पडेगा । जिस तरह घानकी वाल फलनेप भु 
जाती दै, ठीक उसी तरह तुम्हें भी झुक जाना पड़ेगा ॥ 
किन्तु जटिनको seat शर्त पसन्द नहीं, क्योंकि 
वचपनसे ही पिताके यहाँ स्वतन्त्र वायुमंडलमें पलानेके काण 
वह काफी wees ओर गर्बीली हो गई हे । ग्रभी उस 
बचपनका भोलापन दूर नहीं हुआ दै । उसके दिमाग शरश | 
अपनी सखी-संहेलियोंकी अठ्खेलियाँ और धमाचोकड़ी घर विय 
हुई हैं । किसीके सामने gen चलनेका कभी उपे मोग 
ही नहीं मिला। तभी तो वह कह रही दै | 
“नहिंए नवबऊ रे जटवां, 
नहिंए नवबऊ रे | 
- aga दुलारी बेटी, 
ऐठिए चलबऊ रे !” 
-_'ऐ जट, में अपने पिताकी लाडली बेटी ऐ क ही 
बाबूके दुलारी वेटीःमें कितना उल्लास दे कितनी कोम 
जट जवाब देता दै-- 
«ad पढ़तक गे Sen, 


+ 


i 
es 


बगी | 
तता है| | 


ad पड़तऊ गे | 
जइसे नवतइ केरक aaa, | 
वइसे नववे गे!” - aa! 


(ऐ जटिन, तुमको weal ही I, gr उदी ६ 
जिस तरह केलेके ate फलनेपर झुक जाते 
विवाहे वाद तुम्हें भी भुक जाना पगा । 

जटिन कहती हे-- 
“नहिंए .नवबऊ 
afeg नवब् - 
जइसे चलतइ बासरके ig p 
नचलबऊ न क 


x seal, 
RI 


7 , १६३७ ] 


| a जट, में कभी नहीं मुकँंगी, कभी नहीं भुकूँगी । जिस 


तह बाँसकी कोंपल सीधी, ऊपरकी आर बढ़ती है, उसी 


| ag में भी सीधी निर्भीक होकर saat ।? 


जट कहता है-- 
t “नवही पढ़तऊ गे जटिन, 
i नवही पड़तळ गे! 
जइसे नवतई कौनिक शिशवा, 
वइसे aa गे!” 


—q जटिन, तुमको झुकना ही पड़ेगा, भुना ही पड़ेगा। 
जिप तरह कोनीके (एक प्रकारका नाज, जो फलनेपर भुक जाता 
है) शीश झुक जाते हैं; टीक उसी तरह तुम्हें भी भुक 
जाना पड़ेगा ।? 
aka जवाब देती हे-- 
“नहिंए नवबऊ रे sear, 
नहिंए नवबऊ रे | 
जइसे रहतइ पोखरक पानी, 
वइसे रहबऊ रे ! 
~ ऐजट, में कमी नहीं भुक्ूँगी। जिस तरह पोखरेका 
गगौ गम्भीर ओर स्थिर रहता दै, उसी प्रकार में भी हढ़ और 


i गभीर रहूँगी Y 


निम्न-लिखित गीतमें जट और aka दोनों दाम्पत्य- 
मे बंध चुके हें--एक दूसरेसे हिलमिल गये हैं। जटिन 


| "पषण पहननेको लालायित है, इसलिए वह अपनी इच्छा 
१ ऐके सामने पेश करती है-- 


जटा रे | जटिनीके गँगवा भइले खाली, मँगटीकवा तू हूँ 


== å ख So 
| एशे रे ११ अर्थात्‌--'ऐ जट, तुम्हारी प्रियतमा जटिनका 


fi 
R T हो गया हे । तुम माँगटीका कब ला दोगे ?” 
४. हता हे--“जटिन गे। सोनरा हऊ तोहरो san 


Maha 
= त पेन्हाइए देतऊ गे |?  श्र्थात--'भयि जिन, 


| देगा । उम्हारा दोस्त हे ही, वह माँगटीका तो पहना 


जिन ; 

७ क रे | जडिनीके Sear भइले 
o ena तू हुँ कब लइबे रे !” झर्थात--'ऐ जट, 
ह प्यारी जडिनकी कमर खाली हो गई हे । तुम साड़ी 


AETI 


|, 
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जट जवाव देता है--“जटिन गे | बजजवा हऊ तोहंरो 
RAR सड़ीग्रवा त पेन्हाइए देतऊ गे |! अर्थात्‌--“भ्यि 
जटिन | बजाज तो तुम्हारा यार है ही, फिर साड़ी तो वह 
पहना ही देगा ।! र 
निम्न-लिखित गीत भी 'जट-जटिनःसे ही सम्बन्ध रखता 
है। जटिनकी फिजूलखर्चीके कारण जट दिवालिया 
हो गया हे । यहाँ तक कि उसके सिरकी टोपी, हाथीके हदे 
र हाथके रुमाल तक बिक गये हें, इसलिए जीविकाका 
कोई अन्य उपाय न देख जट नौकरी करनेके लिए परदेश 
जानेको मादा हे । “जट” कहता दै--- 
“हाथीपर के होदा Seanad जटिन, 
नेचबश्रो लेगे 5 जटिन 
अब जटा जाइछुऊ विदेश ।” 
—ah जटिन, - तुमने अपनी फिजूलखर्चीके कारण हाथी के 
पीठका हौदा विकवा दिया, eel पीठका हौदा विकवा 
दिया । aa तुम्हारा प्रीतम जट विदेश जा रहा है 7? 
afa, जिसकी यदि कोई कामना हे. तो प्रेमकी और जो 
आर्थिक संकटकी ad तपकर भी अपने प्राण-प्रीतमका 
वियोग-दुःख सहनेमे सर्वथा. असमर्थं दे, जवाब देती हे -- 
“Mea उत्तम बनवा देब हे जटा, 
बनवा देब हे ' जटा, 
अब जटा, मति जाऊ बिदेश ।? 
-- मेरे प्रीतम | में उससे भी उम्दा होदा बनवा दूँगी, उससे 
भी उम्दा होदा बनवा दूँगी । ग्ब तुम विदेश मत ora ।? 
जट कहता है - 
“ हाथके रूमलवा बेचबश्रोलेगे जटिन, 
वेचबश्रोलेगे जटिन, च 
अब जटा sigan विदेश ।”? 
—afy भेरी लाइली जटिन, तुमने मेरे हाथका रूमाल भी 
बिकवा दिया, हाथका रूमाल भी बिकवा. दिया | अब. 


तुम्हारा प्राण जट विदेश जा रहा है |? 


afa जवाब देती है-- ; 
“झोडूसे उत्तम हम सी' देव हे जटा, 

हम सी देब हे जरा, | 
wa जटा मति जाऊ विदेश ।? 


र ; kal 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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UR प्रीतम ! में उससे भी उम्दा रूमाल सी दूँगी । उससे 
भी उम्दा रूमाल तैयांर कर. दूँगी; लेकिन तुम विदेश 
मत STAY ।? 
x x x 
मिथिलामें इस प्रकारके बहुतसे गीत गाये जाते हैं, जो 
बड़े सुन्दर और ललित होते हैं। 'जट-जटिन'की तरह 
यहाँ 'सामा-चकेवाःका गीत भी प्रसिद्ध हैं। यह कोई 
निर्थक गीत नहीं, बल्कि इसकी लय, भाव-ब्येजना और 
भावोंकी afer vated है। यह कार्तिकके महीने 
चाँदनीमें 'सामा-चकेवा?की मृतिका-निर्मित मूर्तिग्रोंको सामने 
रखकर गाया जाता हे। इस AA वन-लतिकाग्रों-सी 
सुकुमार ग्रामीण बालिकाग्रोंकी कोमलताका अंकन किया गया 
है, जो फूल लोढ़नेके लिए फुलवाड़ीको चली हैं ale कुछ वहाँ 
पहले ही से फूल चुन रही हें। वहाँका दृश्य रमणीय है । 
दोपहरकी चिलचिलाती हुई धूप हे । दरख्तांके डाल-डालपर 
रेशमी भूले पढ़ गये हैं । सुमनोद्यान मोलश्रो भोर चमेलीकी 
सोंधी-सोंधी सुगन्धिसे महक रहा हे । बुलबुलोंक़री चहक, 
कोयलोंकी कूक ओर मत्त मयूरोंके नृत्यसे प्रकृति संगीतमय 
हो उठी हे । ऐसे ग्रवसरपर ग्रामीण बालिका वहाँ पहुँचती 
हैं, और वहाँ एक दूसरी भ्रपरिचित वालिकाको फूल चुनते 
देखकर आपसे प्रश्‍न करती हैं-- 
“कध्रोन भट्टझाके इदो घती फुलवड़िया हे, 
कि aaa बहिनी लोढ़ेलीं चमेली फूल हे 2” 
-- यह घनी फुलवाड़ी किसकी हे श्रोर यह कौन बहन चमेलीका 
फूल चुन रही है १? 
दूसरी बालिका जवाब देती है-- 
“मोहन agate इहो बाड़ी-फुलवाड़ी हे, 
क्रि चम्पा बहिनी तोढ़ेली चमेली फूल हे ।” 
“यह मोहन भाईको फुलवाडी है ऑर यह चम्पा वहन 
चमेलीका फूल चुन रही है ।? 
एक तीसरी कहती है-- 


“gan लोढ़इते बहिनिश्रा मोरा घामल हे, 
कि घामिए Fag सिरके सेनुखा हे! 
कि घामिए गेलई नयनके कजरवा हे। 
gaar ले ले देछड़ल Bales से मोहन 


n Public भाडे, Gurukul Kangri colecti ये ह ae 


MEE | IRR, १२३४. 
कि ag हे बहिनी ए हो जुड़ी Shem हे 
कि पनिया ले ले दऊड़ल अबथिन से कनिया भजनी 
क्रि पिऊ हे ननद, इहो शीतल पनिया हे | 
कनिया भऊनीके केसिया चँवर सन हे, 
किएही केश गूँथवों चमेली फूल हे!” । 
--'फूल चुनते-चुनते मेरी यह सुकुमार बहन पसीनेसे त हे 
गई हे । उसके माथेकी सिन्दूर-विन्दी ओर आँखोंका सनेहम 
काला काजल भी पसीज ( पिघल ) गया है। ओर at | 
सुकुमार बहनको उमससे व्याकुल देखकर यह मोहन भाई am | - 
लेकर दौड़े आ रहे हैं और उसे छाँहर्म आराम mA 
रहे हैं। गौर अपनी ननदक्रो पिलानेके लिए यह ara 
शीतल पानी लेकर कनिया भौजी दोड़ी आ रही हें। उके 
श्वेत बाल चँवरके-से हें । में उसमें चमेलीका फूल ad 
एक विनोद-रसका फुहारा लीजिए । यह गीत एक बहन | . 
उदगार हे, जिसने अपने भाई और भोजाईँकी तारीफक्ा पु | 


बाँधा हे और चुगलखोर तथा उसकी धर्मपल्नीकी मखौत झाई | 


‘thee 


हे । मैथिल बालिकाएँ चुगलखोरोंका बड़ा मखौल उडती है) J~a 
इनका मखौल उड़ानेका ढंग भी आकर्षक होता हे। ददश | र 
प्रथा सोलह-सोलह ग्रामीण बालिकाग्रोंकी टोलिया दोस | the 
बर जाती हैं। बादमे एक yet बालिका दुसरे प्‌ | 
वालिक्राओंसे प्रश्‍न करती हैं | गौ 
“हमर agar कइसे आवे!” i” 
( हमारा भाई किस प्रकार वे १) A 


दूसरे मुंडकी वालिकाएँ जवाब देती दें 
in age हँसइत आवे 
पानसे दाँत रँगइत ala ; 
रूमालसे ğa पोंछइत आवे ; 
aha केश arsed आवे । aaa 
refine बैठकर सुसकराता. हुआ आवे, पाते 

हुआ आवे, रूमालसे सुँहको साफ करता ही 
कंधीसे बालको सँवारता हुआ mA V ४ 
प्रश्न--“'हमर भउजी. aga आवें £ ) 

( हमारी भौजाई किस प्रकार अ 
उत्तः-“पालदीमे बइठ॑ हंसइत शी - 
सेनुरसे माँग wed भात 


क 


: | बन, १६१७ ] 


— 
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वन्त म कः 
धालकीर्ग बैठकर edt हुई आवे, सिररमें सिन्दूर लगाती उसी प्रकार भाई ASR चढ़ा हुआ हे; जैसा केलेका थम्भ 


r gà और दर्पणसे चेहरा देखती हुई ावे।” 
प्रशश-- चुंगला भंडुआ कइसे मरावे १? 
( चुगला agar किस प्रकार आवे १ 
6 उत्त--गदद्ापर बइठ कनइत MÀ, 
कोइलासे दाँत रंगइत aa; 
कम्बलसे मुँह daga आवे, 
que केश aiaga आवे ।” 
RIR बैठकर रोता हुआ आवि, कोयलासे दाँतोंको रँगता 
a रवे, कम्बलमे सुंहको aaa हुआ आवे र उस्तरेसे 
ama Heater हुआ आवे ।? 
प्रश्‍न--“चुंगला बहू कइसे आवे ६? 
(ओर चुंगलाकी स्त्री किस तरह are १ ) 
. उत्त--“खटुली aga भँडई कनइत MA, 
कोइलासे माँग aga an, 
aia He plea wa” 


१ 


| टोली ( पालकीकी तरह एक काठकी भद्दी सवारी ) पर 
| र रोती हुई ona, कोयलासे मुँहको काला करती हुई आवे 
[awa सिरको फोड़ती हुई आवे । 


x x x 
नेपी-तुली उपमाका नज़ारा देखिये । निम्न-लिखित गीत 


3 ॥ 'सामा-चकेवा/से ही सम्बन्ध रखता है, जिसमें एक बहनने 
। EE भाईके तन्दुरुस्त और उसके लौह-गठित शरीरका बखान 


| भा हे 
“agaa नदिया सेमार, 
तइसन भइभा WAIN; 
जइसन EF थम्भ, 
तइसन NETH जाँघ; 
जइसन धोबिग्राके पाट, 
aaa agah पीठ; o, 
जइसन am बिरीछ,. 
'तइसन भडंग्रा-हाथके लाठी; . 
-जइसन  जरले TT 


TIA चुगला-हाथके aay? 


Ry 
भकार तदियोंके वक्षस्थलपर शेवाल का जाता है 
(८-0. In Pu 


होता है, वैसी ही भाईकी जाँव है ; जैसा धोवियोंके कपड़ा 
साफ करनेका लकड़ीका मजबूत पाट होता है, वैसी ही भाईकी 
पीठ हे; जैसा चन्दनका दरख्त होता हैं, वैसी हो उसके 
भाईके हाथकी लाठी है ah जैसी प्रध-जली जराठी होती है 

चेसी ही चुगलेके हाथकी काली लाठी है !? 

o उपमाएँ वे ही हैं, जो ग्राम या ग्रामके आसपास दीख पढ़ती 
हैं। इसमे किसी प्रकारकी टीम-टाम या तड़क-भड़क नहीं । 
x x x 

निस्न-लिखित गीतमें प्रेमिका अपने प्रीतमसे आग्रह कर 
रद a= 
R नजर दुनु gfe बलमु दुपहरिया गँवालिऊ हो, 
चार महीना पिया जाड़ा पढ़तु हैं, थर-थर काँपे कलेजवा, 
बलमु दुवहरिग्रा गँवालिऊ हो | तेरे नजर ago 
चार महीना पिया गरमी पढ़तु-हैं, ठोपे-ठोपे चुए पसीना, 
बलमु जरा बेनिया डोलादिऊ हो । तेरे नजर gge 
चार महीना पिया बरसा ag हैं, ठोपे-ठोपे चुए मन्दिरवा, 
बलमु जरा बंगला gales हो। तेरे नजर go” 
-- मेरे प्रीतम! ज़रा में तुम्हारी दोनों आँखोंकी शीतलः 
छाँहमें चिलचिलाती हुई दोपहरी तो बिता लूँ। ऐ मेरे 
प्रियतम ! चार महीने तो कड़ाकेका जाड़ा पड़ता है और मेरा 
कंलेजा थरथर काँपता है, इसलिए, तुम्हारी: दोनों आँखोंकी 
शीतल stat ज़रा दोपहरी. तो बिता लूँ। ऐ मेरे प्रीतम | 
चार महीने तो भीषण गमी पढ़ती है और मेरे शरीरसे बूँद- 
बूँद पसीना टपकता हे, इसलिए ज़रा पंखा तो झल दो। ऐ 
मेरे प्रीतम | तुम्हारे युगल नग्रनोंकी कोमल gi ज़रा 
दोपहरी तो बिता Hi चार महीने तो पावस-ऋतु रहती दै भोर 
मेरी यह घासःफूसकी झोपड़ी टपःटप ga लगती है, इसलिए 
ऐ मेरे प्रीतम | एक बंगला तो बनवा दो। ऐ मेरे प्रीतम ! 
तुम्हारी दोनों नज़रोंकी शीतल sted ज़रा दोपहरी तो 
बिता लूँ? + 
निम्न-लिखित गीतकी प्रेमिका गर्मीकी भूख आर प्यासके 
कारण बेचेन है ; पर इच्छा होनेपर भी वह अपने पतिके पूव 
भोजन या जलपान करना भारतीय संस्कृतिके विरुद्ध सममती 


। उसके इस प्रेमाधिक्यकी बानंगी देखिये-- 
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“सोनेके झारी गंगाजल पानी, 
पिऊ पिया पानी पिलाओो जल्दीसे ; 
मोर दिल व्याकुल भई गरमीसे । 
सोनेके थालीर्मे जेग्रोना परोसल, 
Say पिया भोजना, जेंवाश्रो जल्दीसे ; 
मोर दिल व्याकुल भई गरमीसे । 
amà चुनि-चुनि बिडिया लगएलो, 
चाभो पिया, चभावो जल्दीसे ; 
मोको दिल व्याकुल भई गरमीसे । 
फूलोंकी डालीसे सेजिश्रा सजएलो, 
aay पिया सेजिया, सुलाओ जल्दीसे ; 
मोको दिल व्याकुल भई गरमीसे |'” 
--'मेरा दिल mià व्याकुल हो गथा हे। एऐ मेरे 
प्रीठम ! सोनेके get गंगाका पानी है। इसे पीझो और 
मुझे भी fal) सोनेकी थालीमें भोजन परोसे हैं। ऐ 
मेरे प्रीतम | इसे खाश्नो और मुझे भी faa. लोंगोसे 
बिंध-बिंधकर मेंने पानकी खिह्लियाँ लगाई हैं । ऐ मेरे प्रीतम | 
इन्हें खा्रो ग्रौर मुके भी खिलाओ । ऐ मेरे प्रीतम | फूलोंकी 
डालीसे Ha सेज सँवारी दै। इसपर सोग्रो और मुझे भी 
Baa । मेरा दिल गमीसे व्याकुल हो रहा है ।? 
निमन-लिखित 'सोहर” गीत पुत्रके यज्ञोपवीत-संस्कारके 
FAR गाया जाता हे । यह सुरुचिपूर्ण रचना पुरानी शेलीका 
एक लोकप्रिय सजीव उदाहरण है -- 
“aaa शाहीके ऊँची चोपड़िया कि हारे ata 
grata | 
ललना रे कश्नोने बाबूके प्रेम-सुल्दरिया 
लोटन-पोटन कह रे | a 
करिशुनदयाल शाहीके ऊँची रे चौपड़िया कि हारे बाँसे 
छाय्रोल रे | 
ललना रे अवध बाबूके प्रेम-सुन्दरिया कि 
लोटन-पोटन करु रे | 
ललना रे थान दिन सूतलन पिया कर लागी 
बॅहिया सिरहना धरी, रे ललना आजु पिया 
सुतलन मुँह फेरी कि कइसे नगाइब रे | 
कि मोरे सिर वेदन रे | 


असाढ़, Rey 
रन यी 


एतना परन पिया जनि करु हे, पिया 

दऊड़ी-दऊड़ी आएव मोरा सेजिया परन 

war नाहिए रहत हे |? 
“यह बाँसों ओर पत्तियोंसे सजाया हुमा किस शाहा 
बँगला दै ! और हे सखी, यह किस वावूका प्रेम मन 
ज़रा लोट-पोट कर लूँ । उसकी सखी जवाब देती है 
बाँसों और हरी-हरी पत्तियोंसे बनाया हुआ Rigo 
शाहीका सुन्दर बँगला दै और यह वध बावूका प्रेम 
है ; जी चाहे तो लोट-पोट कर लो !! बह फिर कहती है-- 
“हे मेरी सखी, ओर रोज़ तो मेरा मौजी प्रीतम अपने he 
नीचे मेरी बाँका गलतकिया रखकर सोते थे, लेकिन प्रात 
मुँह फेरकर सोये हैं । में कैसे जगाऊँ ? मुझसे उस तह छा 
बदलकर सोनेक्रा कारण अपने सिरकी पीड़ा बतलाते हैं पर मे 
प्रीतम मुझसे इस तरहकी प्रतिज्ञा न करें। उनकी प्रतिज्ञा की. 
रहेगी । वह तो मेरी इस प्रेम-सेजपर दोड-दोडकर येग ay | 

पूर्वमे पौ फटती है, तालाबमें कमलिनी खिलती है al 
चिड़ियाँ धीरे-धीरे खुशीका सन्देश देती हैं efaa 
गीतमें एक रमणी अपने प्रीतमसे, जो ग्रभी गाढ़ी निद्रा | 
wld ले रहा दै, पर्देकी जटिलता ale लोकलाजकें ब | | 
रायनागारसे उठ जानेका अनुरोध कर रही दै 

“भोर भइले हे पिया, भिनुसरवा भइले हे, 

पिया उठु न पलैंगिया aa कोइलिया बोले न | 

उठवे करबऊ गे धनी, उठवे करबऊ गे, 

देही न मुरेठवा हम कलकतवा जइबऊ गे। 

कलकतवा जइबा हे पिया, कलकतवा SRAT है, 

हम बाबाके बुलबाइएक नहिहरवा जईबई cal 

नहिहरवा जइबे गे धनी, नहिहरवा aga गे, 

जेतना लागलबा सपरा, तेतना धइए देही T 

धइए aad) हे पिया, धराइए जबश्रो हें 

agaa गाइली बाबा-घरसे तइसन TTS age 

बनाइए देवळ गे धनी, बनाइए देबऊ गे, 

हम अंगूरके शरबतवा पिलाइए देवळ गे । 

हम मोतीचूरके agar खिलाइए देब p 

नहिंए aaag हे पिया, हम तहिंएं > है, w 

जुइसन इली बाबा-घरसे, तइसन तहि pas 
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. जा Ge मी 
कालिमा फट गई । उजेला छा गया ओर कोयल भी विश्वास दै कि जब जलपात्र छलकने लगेगा, तो afia मिट 

तल यक म ग्र 5 J a 
कमे लगी, इसलिए ऐ मेरे प्रीतम | अब पलंग छोड़ो ak जायगा और वर्षा होगी । उस समय उसकी हमजोलियाँ 
रो / उसका प्रीतम, जिसके जीवनका आधासे अधिक भाग निम्न-लिखित गीत गाती हैं: 


गाह | रोकी गुलामीमें ही बीता ओर जो शर्मकी जंज्रीरमें वँधकर “'हाली-हुलु बरसू इनर देवता 
T ह फुके क्षणिक आरामको नष्ट नहीं करना चाहता, उसकी पानी विनु पढ़इछड भ्रकाले a राम । टेक० 
-% | बतसि समला उठता हे र क्रोधित होकर फिर नौकरी करने चौर सूखल, चाँचर सूखल, 
दया | इते जानेको आमादा हो जाता है । निम्न-लिखित पंत्तियाँ सूखि fag agar जिराते हो राम | 
नि | आके उदगार हैं ~ भेरी प्रियतमे | में तो जाडँगा ही ak राँड़ बभनि्मा हरवा sagas, 
है-- | छ जाऊँगा ही ; पर पहले मेरा Re तोला दो। F फरवा sgh, अड़िया लगइछड हो राम | 
सिके । इतके जाऊँगा । उसकी प्रियतमा कहती है--ऐ मेरे प्रीतम | हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
आज़ | बदि तुम मेरी वातोंसे नाराज होकर कलकते जाग्रोगे तो जाग्रो ; पानी बिनु पडइछड भ्रकाले हो राम ! J 
हस में भी अपने पिताको बुलाकर अपने नेहर चली जाऊँगी v धोविश्राके अरंगनामें गादर-गुदर पनिया, 
पमे | सडा पति जवाब देता है--'मेरी प्रियतमे ! यदि तुम May नहाये सब बभना हो राम | 
rad’ | गह जाती हो तो जाम्ो ; पर तुम्हारी शादीमें मेरे जितने थोतिया staat, जनेउग्ना सोंटल, 
av | ये तगे हैं, सब रख दो ।” उसकी पत्नी कहती हे--मेरे रची-रची तिलक चढ़ावे हो राम | 
a | प्म | में तो वे रुपये रख ही जाऊँगी, अथवा रखवा दो हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
क्षि | हौ; पर में यहाँ जेसी अपने पिताके घरसे आई थी, तुम पानी fig पड़इळुइ अ्रकाले हो राम । 
fal | गद वैसा ही बना दो उसका पति जवाब देता दै-- जनमाके AAG कल्ह-मल्ह करइळुइ, 
कषण | मे प्रियतमे | में तो ged मोतीचूरकी मिठाई खिलाकर और मालिक सब वेढियो न Maggs हो राम ! 
| "का शरबत पिलाकर ठीक वैसी वना दूँगा । उसी प्रकारकी . गाँवके पटवरिया भूठे-मूठे लिखइकड, 
| भादी दूंगा ; पर तुम्हारी शादीमें मेरे जितने रुपये लगे हैं सरले खेसारी बन तौलइठड हो राम । 
| mat P अन्ते उसकी प्रियतमा कहती द्वै--'ऐ मेरे प्रीतम | हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
| कि कक कभी नहीं sat । में यहाँ जैसी पानी fag पड़इछुइ अकाले हो राम 1” 
क, हे घर आई थी, फिर वेसी कभी नहीं वन - हे इन्द्र देवता | रिमभि वरसो, क्योंकि पानीके 
| बिना दुभिक्ष पढ़ रहा है । = 
i. D लिखे गीतमें ज़र्मींदारोंकी निर्दयता, उनके कारिल्दोंकी Ra मेदान सूख गये । नदी-नाले ओर तालाब 
R g an 
i Es = त्राह्मणोंकी पवित्रता, मज़दूरोंकी बेवसी महमूमिसे दीखने लगे श्रौर मेर भाईके हरी फसलसे भरनेवाले 
| के चीत्कारके सजीव चित्र खींचे गये हैं। यह खेत भी ऊपर हो गये । यहाँ तक कि विधवा ब्राह्मणी भी 


| पि J3 > 
| 1 मिथिलामें वैशाख AK जेठ महीनेर्मे, जब कभी पानी नहीं. हल जोतने लगी; लेकिन पानीके बिना ज़मीनक्रे पत्थर-सी कड़ी 


(R at > 
| "भोर दुभिक्षदी सम्भावना dad है, चांदनी रातमें दो जानेके कारण फाल उछल-उछलकर MRNA लग 


| 'पि जञा ` A š प न न 
if BS । इसे केवल बालिकाएँ गाती हैं, और इसमें , कहीं-कहीं मेंढ़कको पकड़कर उसकी आंखोंमें काजल और उसके 
m mA स्तुति की जाती हे । जिस रातमें स्तुति माथेपर सिन्दूर-निन्दी कर दी जाती है । फिर वे गीत गाती हुई 
ती हे, उसके सुबहमें एक छोटी-सी बच्ची उपवास करती ANE उस Ngaa आोखलीमें रखकर आ हिस्ता-ग्राहिस्ता चोट 
पहुँचाती हैं । जब वह RP, 'टरे-टों? की आवाज लगाने लगता 


| ia qi fy a य 
ok ह रात्रिमें ओखलीपर बैठकर ale दाहने ह्ाथर्मे एक है, तो वे सममती हैं कि अब वर्षा होगी । लेखक 


Way हू = 
ने लेकर इन्द्रका ध्यान करती है, क्योंकि उनका यह करता पूण प्रथा बन्द होनी चाहिए । --सम्पादक 
3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar hae 
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जाता हे । हे इन्द्र देवता | झपझप वरसो, अव पानीके बिना 
दुर्भिक्ष पढ़ रहा है । 

सिफ घोबीके आँगनमें ही कुछ गदला और मेला पानी 
( जिसको उसने बड़ी मेढनतसे मर-पचकर कपड़ा धोनेके लिए 
इधर-उधरसे इकट्ठा किया है ) रह गया हे । उसी गद्ले 
maha जलमे ब्राह्मण स्नान कर रहे हैं भोर उसी मेले पानीसे 
वे धोती कचारते, जनेऊ सोंटते a ae चन्दन करते 
हें । हे इन्द्र देवता | रिमभिम बरसो, अब पानीके विना 
दुर्भिक्ष पढ़ रहा दै । 

मज़दूरोंके छोटे-छोटे बच्चे भूखसे आकुल दो रहे हैं ; 


- मध्ययुग-काव्य ओर श्रीकृष्ण 
दूसरा पक्ष 
श्री लक्ष्मीनारायण 'भारतीय? 


चाय श्री रामचन्द्र शुक्लने अपने 'हिन्दी- 
साहित्यके इतिहास? में हिन्दी-साहित्यको चार 
miele विभक्त किया हे। मध्यकाल gale ओर 
उत्तराद्धमें विभाजित है | उत्तर-मध्यकाल “रीतिकाल? 
और पर्यायसे “श्रंगारकाल? के नामसे सम्पोधित है | 
WARM लेकर दोनों कालोंमें रचनाएँ हुई हैं, तथापि 
दोनोंमिं बहुत अन्तर है । रीतिकालमें जो रचनाएँ हुई 
हें, उनके विषयर्मे हम यहाँ विचार करेंगे | 
जहाँ परवे-मध्यकालमें भक्ति ओर शुद्ध प्रेमकी व्यंजना 
हुई, वहाँ उत्तर-मध्यकालमें तत्कालीन नृपतियोंकी 
विलासमयी चेष्टाओंकी ak अपनी वःसनामयी प्रवृत्तिकी 
परितृत्तिके लिए कृष्ण ओर गोपियोंकी आड्में हिन्दीके 
कविर्योने कलुषित प्रेमकी अत्यधिक sgan काँ | 
राजाऑसे पुरस्कार पानेकी होड़में कवितामृत fada 
किया गया | वेवाहिक जीवनकी agah कारण कवियोंको 


- मनमानी रचनाएँ RAR लिए मोक्रा न था ; परकीया 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


डे Fats, tky 1 
लेकिन उनके मालिक अपनी सतियो को Qa नहीं खोलते रे 
श्रौर गाँवके पटवारी भी भूठ-सुठ यरीबोंके सिर at i 
लादकर शरन्येर कर रहे हैं ओर मज़दूरोंकी मजदूरी waa 
खेसारी तोल रहे हें ॥ हे इन्द्र देवता | आप 
अब पानीके बिना दुर्भिक्ष पढ़ रहा है ।? : 
ये हें मिथिलाके रहन-सहन, आचार-विचार तथा ap, 
रिवाजोंपर प्रकाश डालनेवाले कुछ गीत । किस ERIEN 
निष्काम कर्मके ज्वलन्त eea राजर्षि जनकडी ala 
न्यायसूत्रोंके स्चयिता महर्षि गोतमकी मिथिलाके ak जाम 
जानकीकी जन्मभूमि मिथिलाके । और आज («५०५७ 


बो, 


आदिकी रचनाएँ स्वतन्त्र रूपसे दोषी होती हैं गा. 
कृष्ण और गोपियाँ ही उनको ऐसे आधार मिल गो i 
जिनके कारण वे निरंकुश हो गये | इश्वर 
नाम दिया गया ; परन्तु यह स्पष्ट है कि वर if 
गलत था | उधर संस्कृतकी पतनावस्था थी र 
उसमें रीति-गरन्थोके सम्प्रदाय बन चुके थे, अतः हे | 
आधार हमारे हिन्दी-कविर्योको प्राप्त था | ae { 
बाद लक्षण-प्रन्थोंका निर्माण होता है । ४) = i 
समय काव्य-शात्रपर उतना ध्यान नही ae 
रीतिकालके कवियोंने इसके लिए कमर क A 
अलंकारोंकी भरमार-सी हो गई | कुठे pr : | 
छोड़कर शुद्ध प्रेमकी व्येजना किंसीमें नहीं s itt 
आना किग्सफोर्डने कहा है--1 is eel शं 
is the centripetal power GG » ay 
प्रेम ही जीवनकी केन्द्रीन्मुध शि 
पू, रकत भी दै । 


, Haridwar 
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Pr कोई नहीं बच सकता है | मानव-जीवनको 
हस करनेवाली यही एक ऐसी वस्तु है, जिससे मनुष्य 
ह लोकके साधारण मार्वोसे एकदम ऊँचा उठ जाता है | 
खा प्रेम जीवनकी आन्तरिक अनुभूति है, जिसके 
गधारपर वह सब-कुछ सहनेको तैयार होता है । इसका 
तत त्यागमें जाकर होता है। भोग-लालसासे यह 
a परे हे । gaa अथवा कलुषित वासनाका 
एट जहाँ इसको मिला, वहीं यह अपने उच्च आदशसे 
head लग जाता है । 

साहित्यमें प्रेमको सदा स्थान मिला है ओर मिलता 
अपने उच्च आदशको लेकर प्रेम जहाँ भी 
प्रापण करता है, वहीं वह एक स्वर्गीय आनन्दका मधुर 
सस प्रसूत कर देता है । हमारे साहित्यमें जहाँ इस उच्च 


| aga निबाह मीरा, रसखान, रसलीन आदिकी 
| Wiar द्वारा हुआ है, वहीं वह श्रृगारी कवियों द्वारा 
| कलुषित रूपमें प्रत्यक्ष हुआ है, ओर वह हुआ है 


(aE प्रेमको लेकर | राधा-कृष्णके प्रेमकी आङ्में 


स श्रंगारी कवियोंने अपनी कलुषित वासनाओंका जिस 


रये 


, | फार पोषण किया है, उससे श्रृंगारका वास्तविक महत्त्व 
Wag कलंकित हो गया है। 
| से श्रेष्ठ माना गया है । उसकी व्याप्ति सर्वकालमें 
| कैसी-न-किसी रूपमें वर्तमान रहती है । सच्ची श्रृंगार- 
| "मना द्वारा मनुष्यकी मनोवृत्तियाँ क्रमी कलंकित और 
| नामय नहीं हो सकती ; परन्तु जहाँ उसमें अश्डीलता 


AUT सब 


मै व्यभिचारी वृत्तिका समावेश हुआ, वहीं साहित्य 


ही Be उठता है । हमारे साहित्यका रीतिकाल इसका 


| के परिचायक हैं। रीतिकालके कवियोंकी रचनाएँ 


| षग 
| “गया है कि उनमें उनकी उस वासनाका पुट पाया 


› कोमल, मधुर होनेपर भी उनका महत्त्व इसलिए 


भ 


| "ति है, जो सन्ने परमके ठीक विपरीत हे । इन कवियोंका 


| OR 
| प Sea या आश्रय दाताओंकी प्रशंसाका ही ध्यान था | 


रीरि 


"| ‘ ९तिकालके अधिकांश ग्रन्थ अपने आश्रयदाताओंकी 


4 NS लिए बनाये गये माने जाते हैं। यह कहनेकी 
agar 


नहीं. कि वीर-पूजाकी भावना जहाँ 


BT 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पूर्णत: लोप हो जाती. है और केवल acgara ही 
प्राबल्य रहता है, वहाँ सत्साहित्यकी आशा करना 
अपने-आपको धोखा देना है। कवियोंकी निन्दनीय 
वासनाके संरक्षक राजा-महाराजा थे ही। कवि लोग 
यदि चाहते, तो लाल अथवा भूषण भी हो सकते 
थे; पर जनताकी रुचिका उन्हें कोई प्रयोजन न था | 
नायक-नायिका-मेद, दूति-कर्म, नख-शिख-वणेन इत्यादियें 
ही वे इतने उलमे रहे कि उन्हे सर्वसाधारणकी रुचिका 
खयाल ही केसे रह सकता था ।' 

हिन्दू-समाजमें राम और कृष्णको भगवान-स्वरूप 
माना जाता है | गोस्वामीजीने रामको लेकर “मानस?की 
रचना की ओर “सत्यं शिवं सुन्दर? की उच्च स्थापना भी 
की | लोकपत्ष ही गोस्वामीजीकी मुख्य अभिव्यक्ति है | 
राममें जितने अंशमें लोकपक्ष वतमान था, उससे 
बढ़कर कृष्णमें वर्तमान था । गीता-जैसी तत्त्वज्ञानी 
रचनाका सूजन कृष्णसे ही माना जाता है । कुष्ण-भक्त 
कवि यदि चाहते, तो कृष्णका Mage भी उतने ही 
सुन्दरतम ढंगसे, अपनी सतश्वृगार-भावनाको AISA 
रखते हुए भी उपस्थित कर सकते थे ; लेकिन वहाँ तो 
दूसरी ही बात थी। नितम्ब और कुर्चोकी उपमा 
ढूँढ़नेसे उन्हें Fea कहाँ ! 

“भारतवषमें श्रीकृष्णके व्यक्तित्वको लेकर लोकोत्तर 
काव्य-रसकी अखण्ड मन्दाकिनी प्रवाहित है |?” यह 
ठीक है ; पर साथ-साथ यह भी नहीं भुलाया जा सकता 
कि श्रीकृष्णके व्यक्तित्वको ही संकुचित दृष्टिमें लेकर 
श्रृगार-रसके नामपर अश्लीलता ओर वासनाके 
नरकका परिपोषण भी हुआ है, ओर उसने “तीनों 
लोकोंको ही नहीं, वरन इनके भी परे यदि कोई 
चैतन्यताके धाम हैं तो उनको भी पुनीत” करनेके बजाय 
कलंकित करनेकी चेष्टा की है। “मात्र वीर-पूजाकी 
भावना काव्यके यह Alea नहीं दिखला सकती |?” 
इस कथनसे हम सहमत हैं ; पर इसके मानी यह नहीं 
हैं कि श्रुगारको हम इतना वीभत्स बना दें 4 
उससे मानव-समाजकी कुप्रदृत्तियोंको उत्तेजना मिल्ले। > 


TE 


i 


4 


| 


ae 
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साहित्यमें प्रेमके नामपर भोग-विलास और कलुषित 
दृष्टि स्पष्टूपसे व्यंजित हुई है । रास्तेकी छेड़-छाड़, 
स्त्रैण-विचार और भाव-भंगी किस बातको लक्षित करती 
है ! शारीरिक आकर्षण अनेक ढंगोंसे उत्पन्न करनेका 
उद्देश्य भी कहीं जन वा साहित्य-हित हो सकता हे! 
कुटनी दूतियों द्वारा बहती नदी पाँय पखारि लेरी? 
उद्‌गार निकालना किस मनोवृत्तिका दिग्दर्शक है! 
अपवाद-स्वरूप शुद्ध भावोंकी व्यंजना यद्यपि किसी-किसीने 
की है, तथापि अधिकांश रचनाएँ उपयुक्त श्रेणीकी ही हैं | 
रीतिकालको श्वंगारकाल ही नहीं, यदि “काम-प्रणयनकाल? 
कहा जाय, तो हमारी रायमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी | 

कविताकी दृष्टिसे रीतिकाल कैसा है, यह भी ज्ञरा 
देख ले । यद्यपि यह ठीक है कि इस कालकी कवितासे 
साहित्यकी एक प्रकारकी प्रगति हुई है ; परन्तु वह अमर 
नहीं मानी जा सकती | आचार्य भरतने श्रुंगारकी जो 
परिभाषा लिखी है,--“यत्किचिलोके शुचि मेध्यमुज्वलं 
दशनीयं वा तच्छुंगारेंगोपमीयते?--इसपर तो उक्त 


नायिका-भेद्‌ 
राजाश्रय मिलनेकी देरी, राजाजीको सब प्रकारकी नायिकाओंके रसास्वाद्नका आनन्द चखानेके लिए कविजीको देरी नहीं। 
१० वकी अश्ञात-यौवनासे लेकर ५० वर्षकी प्रौढ़ा तकके सह््मसे सूक्ष्म भेद बतलाकर और उनके हाव, भाव, विषा | 
सारी दिनचर्या वर्णन करके ही कविजन सन्तोष नहीं करते थे । दुराचारमें सुकरता होनेके लिए दूती केसी 
माछिन, नाइन, थोबिन इत्यादिमें से इस कामके लिए कौन सबसे अधिक प्रवीण होती हैं ; इन बातोंका भी वें निर्णय क 
नायकके सहायक विट और चेटक आदिका भी वर्णन करनेसे वे नहीं चूकते थे । इस प्रकारकी पुस्तकों अथवा 
बनना अभी बन्द नहीं, वे बराबर बनती जाती हैं ।***- "इस प्रकारकी पुस्तकोंमें लिखा क्या रहता है ? लिखा रहता 
( परख्री ) और वेऱ्याओंको चेष्टा और उनके कलुषित कृत्योंके लक्षण और उदाहरण, परकीयाके अन्तर्गत अविवाहित bi 
पापांचरणकी कथा !! genä पतिवुद्धि रखनेवाली कुलटा खियोके निलेज और निरगल प्रलाप !!! और भी अ 
रहती हैं। विरह-निवेदन करने अथवा परसर मेल करा BAS लिए दूतों और दूतियोंकी योजनाका वर्णन 
वेस्याओंको बाजारमें बिठलाकर उनके द्वारा हजारोंके हृदय-हरण किये जानेकी कथा रहती है । परकीयाओंके दारा? 
बच्चेकी जैसी कूजितके मिष, पुोके आहानकी कहानी रहती है । कहीँ कोई नायिका अँधेरेसे यसुनाके किनारे * “ata | 
है ; कहीं कोई चाँदनीमें चांदनी ही के रंगको साड़ी पहनकर घरसे निकल, किसी लता-मण्डपमें बैठी हुई शा व 
कर रही है ; कहीं कोई अपनी सासको अन्धी और अपने पतिको बिदेश गया बतलाकर द्वारपर आये हुए प 


रचनाएँ तनिक भी कसी नहीं जा सकतीं | = 


जो महान उददेश है, उसकी पूर्ति इस काम्ये ह 
नहीं हो सकती | मान लिया जाय कि ap ही | 


्रन्थोंकी रचना नहीं होती, तो क्या di-a 
साहित्यको प्रगति रुक जाती? कदापि ay | * 
किसी-न-किसी रूपमें वह अवश्य होती| तत ग 
कहना--'छाय जाती जडता, विलाय जाते कवि सब, 
जरि जातो रस ओ? रसिक कहा गावत! 

कहाँ तक युक्तिसंगत है ! 
जो साहित्य हमारी मा-चहनेंके सम्मुख पढ़ने लायक | 
नहीं हे, उस साहित्यकी उपादेयता भी कैसे मानी ग 
सकती हे! आधुनिक युगकी कसोटीपर तो यह कसी ही 
नहीं जा सकेगी । वतेमान समयमे उसके अध्ययन- | 
अध्यापनकी और संरच्तणकी क्या आवश्यकता है, झ | 
समममें नहीं आता । प्राचीनका संरक्षण तभी स्तुत्य माग | 
जा सकता है, जन कि उससे कुछ लाम हो; TH 
प्रकारके कूड़ा-करकटकी रक्षा करनेका क्या प्रयोजन ६ ! 


होनी चाहिए | 
रते qi | ५ 
कवितार्थोग |). 
है पायी | 


an | 
रहता है। | 


ph र | 
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~ भारत-भारती' के गायकसे भेंट 

द श्री काका कालेलकर 

i — e 

-F ares ja ल हिन्दी-भाषाके बहुत करुपना-वीर गुप्तजीने भारतीय प्राचीन वैभव, वर्षमान 
न| | „ जड़े घेरेके अन्दर सर्वश्रेष्ठ कविका पद प्रात अधःपतन ओर भविष्यकालीन उज्वल आशाका उद्बोधन 
p | बता कोई मामूली काम नहीं | श्री मेथिलीशरणजीने करानेवाला यह भब्य काव्य लिखा था । इस राष्ट्रीय 
सवर मक लिहाज्ञसे अभी-अभी ‘ary प्रवेश किया है। काव्यके लिए “भव्य? विशेषण अत्यन्त उपयुक्त है | 


३ | हौ Gata गत वषे उनका “सुवर्ण-महोत्सव? जगह- 
आह ga घूमधामसे मनाया ओर उनके HANA उनका 
परमान करनेके लिए एक “मेंथिलीमान? ग्रन्थ तेयार 
काकर हाल ही में, काशीमें, महात्मा गांधीके हार्थो 
अक्षो समपित किया है । १६१०-११ सालसे इस 
प्रतिभावान कविने अपनी काव्य-रचनाका आरम्भ किया 
और १९१३ में प्रकाशित उसकी 'भारत-भारती'ने-- 
| जिसका सुन्दर मंगलाचरण “मानस-भवनमें आर्यजन 
| Real उतारे आरती, भगवान भारतवर्षमें गूँजे हमारी 
|माती'की सफल सतरोके आरम्मसे ही हुआ था-- 
॥ एक उनका नाम सारे हिन्दुस्तानर्मे मशहूर 
॥ दिया | 
| भारत-भारती” लिखकर श्री मेथिलीशरण गुप्तने 
, |® ही क्षणमें भारतीय जनताके हृदयमें - इृढ़तापूर्वक 
| गो. आसन जमा लिया | बंग-भंग-आन्दोलनके 
[Mare दूसरे छोर तक जो जागृतिकी लहर 
| ty nè थी और लोगोंके दिलोंमें आर्य-संस्कृतिके 
KE अभिमान, आदर ओर आत्म-विश्वास पैदा हो 
4 कि उसे व्यक्त करनेवाला कोई समर्थ कवि इस 
1. ' अपन्न होना ही चाहिए था । भारतीय संस्कृतिका 
| a तरह आकलन करेगा, आजके समाजमें जो 
| गो ओर भविष्यके चित्रको अत्यन्त उज्वल रूपमें 
टिके सामने खड़ा करेगा, कृतज्ञ जनता-हृदय 
a | sie ad ाष्ट्रकविके रूपें स्वागत करेगा | 
a a हिन्द-स्वगज्य? .लिखकर जिस तरह 
|, तीय संस्कृतिकी कल्पना और स्वराज्य-प्राप्तिकी 
से शब्दोंमें लोगोंके आगे रखी, उसी तरह 


| 
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“हम कोन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे भ्रभी ; 
आगो विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी 1 
इस तरह कहकर कवि अपने साथ पाठकोको 
भारतीय संस्कृतिका सिंहावलोकन करानेके लिए ले 
चलता है। उन्नीसर्वी सदीके मन्त तक जो-कुछ खोज 
हुईं थी, इतिहास लिखा जा चुक्रा था और भारतवर्षकी 
श्रेष्ठता सिद्ध की जा चुकी थी, उन सनका उपयोग कर 
कविने अपना अतीत खंड सजाया । 
स्वाभिमानको सबसे ऊँची चोटीपर पहुँचनेके बाद 
वतेमानकी ओर देखते ही कविका हृदय भर आया | वह 
कह उठा 
“जिस लेखनीने हे लिखा उत्कर्ष भारतवर्षका ; 
लिखने चली अब हाल वह उसके अमित झपकर्षका । 
जो कोकिला नन्दन विपिनमें प्रेमसे गाती रही; 
दावामि-दग्धारण्यमं रोने चली है wa बही |” 
कविका “वतमान खंड? करुण-विलापका- अखंड 
स्रोत है । वह अपने सहयोगी कवि-बन्धुओंको लक्ष्यकर 
कहता है -- . 
.. “क॒वि-क्स कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ; 
` वह वीर-रस भी स्मरसमररमे हो गयां परिणत यहाँ ।”? 
“श्लील ग्रन्थोंसे हमारा शील चौपट हो रहा ।”? 
और अन्तर्मे उनको लक्ष्यकर गुप्तनी कहते हैं-- 
“करते at Rete और कब तक shat 
कच-कुच-कटाक्षांपर अहो Ha तो न जीतेजी मरो! दी 
है बन चुका शुचि भशुचि ग्रब तो कुरुचिको छोड़ो भला; . ज 
अब तो दया करके सुरुचिका तुम न यों घोंटो : क 


—_———— ee 
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“केवल मनोरंजन न कविका कमे होना चाहिए 

“घेर्यच्युतोंको Ba कवि ही मिलाना जानते ; 
वे ही नितान्त पराजितोंको जय दिलाना जानते /? 

“रत जातिको कवि ही जिलाते रस-सुधाके योगसे ; 
पर मारते हो तुम हमें उलटे विषयके रोगसे ।” 

“संसारमै कविता अनेकों क्रान्तियाँ हैं कर चुकी ; 
मुरफे मनोंमें वेगकी विुत्प्रभाएँ भर चुकी ।” 

और मन्तमें भक्ति-नम्र होकर कवि ईश्वरसे प्राथना 
करता है-- 

“इस देशको हे दीनबन्धो | भाप फिर अपनाइये ; 
भगवान भारतवर्षफो फिर पुण्यभूमि बनाइये । 
सीतापते | सीतापते | यह पाप भार निहारिये ; 
mada होकर धर्मका निज राज्य फिर फेलाइये ।”” 
यों देखनेसे तो “भारत-भारती? काव्य न होकर 

भारतवर्षकी सांस्कृतिक दुन्दुभि है । मेथिलीशरणजीके 
पहले हिन्दी-कविता अधिकांश ब्रजमाषामें ही लिखी 
जाती थी। लोगोंकी ऐसी धारणा थी कि आधुनिक 
हिन्दी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, केवल गद्यके ही 
कामकी है । गुप्तजीने यह सिद्ध करके हमें बता दिया 
कि आधुनिक खड़ी बोली काव्य-रचनाके अति अनुकूल, 
ओजस्विनी और रसवती है। नई शैलीके आदि- 
कविका सम्मान प्राप्त करना और एक युग (बारह बरस) 
बाद उसी शैलीके सर्वश्रेष्ठ कविका पद पाकर उस 
कीतिको चिरस्थायी बना देना कोई मामूली बात नहीं 
है। 'भारत-भारती”के बाद गुप्तनीने लगभग १६-१७ 
सुन्दर काब्य लिखे हैं | 
लोकप्रिय है। “सिद्धाज” लिखकर उन्होंने 
मध्यकालीन भारतीय राजपूत वीरके चरित्रको बड़ी ही 
उत्तम रीतिसे चित्रित किया है। 'यशोधरा” लिखकर 
उन्होंने बोद्धयुगको अपनी गीतांजलि अर्पण की है; 
परन्तु कविकी विशेष कीति तो 'साकेत? और द्वापर? 
द्वारा ही फैली है । “साकेत? नवीन तजसे लिखी हुई 


OOOO 


» 
l 


_ TAINA । उसकी भाषा अत्यन्त सरल ओर वेगवती | 


So 
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कविका भाषापर अच्छा अधिकार me ओर उसे gy || 
भावोंकी विपुल सम्पत्ति Ae saa i | 
तरह यशोधराको आगे लाकर खड़ा किया है, उसी h 
aA वाल्मीकि रामायणमें उपेक्षिता afta) | 
ध्यानमें रखकर उसके चित्रको अपनी सहज साल गीर र 
शैलीमें बहुत ही आकर्षक बना दिया है | a 

केकेंयीकी काली करतूत देखकर कोपाविष्ट ल्मा i 
जिस तरह “आज मेरा धर्म राजद्रोह? कहकर Maa | है 
करते हुए धरतीको कम्पित कर देते हैं, उती तह | ह 


कविके सीधे-सादे शब्दोंमें भी कैसी ग्रज्ञबकी शक्ति मी | उ 
हुई है, इसका परिचय नीचे लिखी चार पंक्तियों | 1 
सुनिये-- ग 
E मि 
“तात राज्य नहीं किसीका बित्त | र 
> र 
वह उन्हींके सौछ्य-शान्ति-निमितत; र 
स्वबलि देते हैं उसे जो पात्र 3 
नियत शासक लोक - सेवक मात्र ।” T 
लक्ष्मण कैकेयीको ARIAL कहते हैं-- a 
“हा ! अराजक भाव जो था पाप, मि 
कर दिया है पुण्य तुमने ग्राप। र्‌ 
À s / बर 
राजपंद ही क्यों न wa हट जाय ! 
| भा 
लोभ-मदका मूल ही कट लाय ड 
कर सके कोई न दर्प न दम्भ, 
सब जगतर्मे हो नया प्रारम्भ! | 
विगत हों नरपति रदे नरमात | 
और जो जिस कार्यके हौँ पी | शुर 
वे रह उसपर समान नियुर्फ a शी 
सब जियें ज्यों एक ही au | 3 
ताज्ञी ब | ® 
“द्वापर? गुप्तजीकी बिलकुल ला il à 
S T fF | 
इममे श्रीकृष्ण, राधा, यशोदा, नारद ह हुं द्वी] | ष 
| 1 
उग्रसेन, अक्रूर, कुब्जा, उद्भव आदि १ पदी कह | पॉ 
विचार कहलवाकर कविने नीलमप९ Sart N 


दी है | द्वापर का पाठ करते समध 
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३ | Jesus the son of man’ नामक एक सुन्दर रचना 


fy | याद आ गईं | 
। त बनारसमें अमी थोड़े दिन पहले इस कविका जो 


लो | प्रान सम्मान हुआ था, उस समारोहमें सम्मिलित 
ह | होनेका सौभाग्य मिलनेपर उनसे चार-पाँच प्रश्न 
एछनेका अच्छा मोक्का मेरे हाथ लग गया । गुप्तजी 
री गृहस्थ हैं । श्रीरामकी उपासना जिसका कुलधर्म 
हो, उसका गृहस्थाश्रम सुन्दर रीतिसे सम्पन्न तो होना 
hay | ही चाहिए | एक बार चिरगाँव आकर मिल जानेका 
के भी | उतका और उनके प्रिय बन्धु सियारामशरणजीका बहुत 
येर | guar न्योता होनेपर भी मैं अब तक उनके यहाँ नहीँ 
mel देखू, वह शुभ दिन ओर gael मुझे कब 
' मिलती है । पिछली बार काशीमें ही मैंने उन्हें पकड़ 
लिया और उनके आगे अपने सवाल पेश कर 
दिये | इस आये-कविमें कविके जीवन-कमेके बहुत 
उन्नत भाव होनेपर भी अपने लिए उसमें रत्ती-भर भी 
गवे नहीं है । रायक्ृष्णदासजी-जैसे कला-रसिक और 
साहित्य-सेवी amda जिसने अपना अभिन्न-हृदय 
मित्र--जिगरी दोस्त--बनाया, मुंशी अजमेरीजी-जैसे 
'जपूत मुसलमान कवि ओर भाषा-कोविदको अपना भाई 
बनाया और सियारामशरण-जैसे सहोदर बन्धुको जिसने 
अपने समान ही कवि और कहानी-लेखक बनाया 
उसकी अपनी काव्योपासना किस तरह की है 
| MARS लिए मैं सहज ही उनसे प्रश्‍न कर बैठा | 
प्रभ--आपको कविता लिखनेकी प्रेरणा कैसे हुई ! 
मैथिलीशरण--कविता भी एक मादक वस्तु है | 
| ऐरूशुरूमें मैंने सहज विनोदवश या कौतूहलकी दृष्टिसे 
è कविता-लेखन प्रारम्भ किया था; लेकिन मुझे; उसने 


fat! | TA अधीन कर लिया । मेरे पिताजी अपने 
„il - नेकी लक्ष्यकर स्तुति-स्तोत्ररूप कविता बनाया करते 
पे नेक मे भी उर्न्हीको तरह स्तुति या गुण-गान 
TEN इच्छा उत्पन्न हुई | वही इच्छा प्रेरणामें 
गति Tel गई और उसकी परिणति हुई आत्म- 


नें -- आत्म समर्पणमें | 
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इस तगहके स्वल्प उत्तरसे मेरे मनको समाधान नहीं 
हुआ। मैंने पूछा--कविताके ज्षेत्रमें आपको जो 
असाधारण सफलता मिली है, उसका कारण में जानना 
चाहता हूँ । 

उत्तर---प्रत्येक कवि अपने भार्वोको कवितामें 
व्यक्त करता है । मैंने अपनी कवितामें जो भाव प्रकट 
किये हैं, उनके प्रति पाठकोंकी जो सहानुभूति है, मुमे 
तो ऐसा लगता है, वही मेरी थोड़ी-बहुत सफलताका 
कारण है | 

कविने सारा श्रेय अपने पाठकोंको दिया है। 
उसकी विनम्रतासे यही समझना चाहिए कि कवि अपने 
समाज और वतमान पीढ़ीकी आकांक्ताओंका सच्चा 
प्रतिनिधि है, इसी लिए उसे इतनी सफलता हासिल हुई है | 

इसके बाद मैंने दूसरा पहलू लेकर सवाल किया-- 
जीवनकी कौन कौनसी घटनाओंका आपकी काव्य'वृत्तिर | 
विशेष रूपसे प्रभाव पड़ा है ! q 

मैं सोच रहा था कि इस प्रश्‍नके sat गुप्तजी 
अपनी आत्म-कथाका कुछ अंश ज़रूर छेड़ दें ; लेकिन 
वे फिलासफीमें उतर पड़े ओर बोले--विशेषतः जो 
घटनाएँ जीवनके लिए बाधक हैं, उन्हींका ज्यादा प्रभाव 
मेरे ऊपर पड़ा है | साधक घटनाएँ--अनुकूल या 
पोषक घटनाएँ--जीवनको विश्रान्ति देती हैं । staat 
क्रान्ति तो हमेशा बाधक घटनाओं द्वारा हुआ करती है | 

ऐसा प्रतीत होता है कि कविको पाडव-जननी | 
कुन्ती देवीका "बिपद: सन्तु नः शश्वत्‌? यह वचन कु 
अत्यन्त प्यारा है। कविके पूर्वाचाय कोन हैं, ae 
जाननेके लिए मैंने पूछा--आपने किन-किन ga 
कवियोंका अध्ययन किया है, अथवा शुरू शुरूमे आपने 
किसका अनुसरण किया ? 

उत्तर--कइयेंका। लेकिन उनका अध्ययन न कहकर 
बाँचना कहना चाहिए। उनमें मुख्य तो तुलसीदास 
और कालिदास हैं। तुलसीके चरणोॉमें में aga 
मस्तक रखता हूँ 


हूँ ओर कालिदासको अपने मस्तकपर 
धारण करता हूँ। 
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बहुत थोड़े शब्दोंमें उत्तर देकर अपना ममे प्रकट 
करनेकी कविकी खूनी देखकर सुमे बड़ी खुशी हुई | 
कविताकी शेलीके सम्बन्धमें पूछा--मापसे पहले भी 
किसीने खड़ी बोलीमें कविता की है ! 

उत्तर--मैंने बहुत ही कम लोगोंकी कविता बाँची 
है। पूज्य द्विवेदीजी ( “सरस्वती? के यशस्वी सम्पःदक 
पंडित महावीप्रसाद द्विवेदी ) उनमें मुख्य हैं । पंडित 
श्रीधर पाठकको, मेरी रायमें, ब्रजभाषामें ही सफलता 
मिली है । 

जब मैं सिन्ध-देदराबादके जेलमें था, तब गुप्तजीने 
अपने 'साकेत? की एक प्रति मुझे भेजी थी । हमारे 
जेलके आवरणमें एक सींगटूटा हिरन था। उसे स्वच्छन्द 
विचरते देख-देखकर मैंने 'साकेत? का अथसे इति तक 
` पाठ कर डाला था | उसकी याद आते ही मैंने गुप्तजीसे 

पूछा--आपने अपने “साकेत? में उमिलाको जो स्थान 
दिया है, उसका कारण रवि बाबूका “HEA उपेक्षिता? 
नामक बँगला निबन्ध तो नहीं है ! 
उत्तर- हाँ, हमारे कुलमें सीतारामकी उपासना 
होनेके कारण में रामचरितपर तो कुछ लिखनेवाला था 
ही, ओर उसमें उमिललाकी चर्चा भी अवश्य आ जाती | 
ऐसा होते हुए भी “साकेत? में उसे जो स्थान मिला है, 
उसका आधार तो गुरुदेवका वह लेख ही है | (शान्ति- 
निकेतनमें सब लोग रवीन्द्रनाथको गुरुदेव कहते हैं । ) 
मूल लेख मैंने नहीं पढ़ा, ओर उस ज़मानेमें मैं उसे पढ़ 
भी नहीं सकता था । पूज्य RIANA उस लेखके 
आधारपर अपनी “सरस्वती? में एक लेख लिखा था | 
मैंने उसे ही पढ़ा था । 

Tesla उसके बाद चाहे जितनी सर्वोत्कृष्ट कविता 
क्यों न लिखी हो, फिर भी लोग उन्हे “मारत-भारती? के 
रचयिताके रूपमे ही पहचानते हैं। मैंने एक मतेबा 
गांधीजीसे कहा था कि दक्षिण-अफ्रिकासे हिन्दुस्तानमें 
आकर आपने 'हिन्द-स्वराज्य? लिखा है, क्या अब इतने 


> वर्षोकें अनुभवके बाद आप फिर नये ढंगसे “Rec 


ठीक ऐसा ही एक प्रश्‍न मैंने 
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भैयाजीसे किया ( चिरगाँवके कुठुम्ब-परिवारमें ty 
ह शै 
इसी नामसे पुकारे जाते हैं )-- अगर आज आप फि र 
“मारत-मारती? लिखने aS, तो उसमें कोन-कोनसी ; 3 
बातें आ जायँगी 2 र 
उत्तर--ठीक तो तभी कहा जा सकता है, ऊ. 
उसे लिखने ag; परन्तु यह बात तो निश्चित हैक | ह 
उसका वर्तमान स्वरूप नहीं ग्हेगा। एक Iy N 
देकर अपनी बातको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ | 
“मारत-भारती? में मैंने महात्मा ईसाके सम्बन्ध एक 
जगह प्रकार लिखा है -- 
था हिन्दुओंका शिष्य ईसा यह पता भी हे चला; 
ईसाइयोंका धर्म बहुधा ata- साँचेमें care 
इसके उपरान्त बहुत Rai बाद अपने “हिन्दू” काब्य 
मैंने यही बात इस तरह अंकित की है-- 


मान्य 


“इता महापुरुष हे 

क्षमामूर्ति ब्रतवीर वदान्य 

धर्म - विषयमे वही सुपात्र 

हे इस भारतका ही छात्र ! 
इसके बाद फिर जन. ईसाके सम्त्रन्धमें लिखनेकी मुमे 
प्रेरणा हुई, तब मुझे यों लिखना ही ठीक लगा- | 

“धन्य-घन्य हम जितके कारण 

लिया आप प्रभुने अवतार ; 

किन्तु त्रिवार धन्य वे, जिनको 


उदार ।! 
q zeal 


दिया एक प्रियपुत्र 

इसाके सम्बन्धमें हमारे अधिकां 
अभिप्राय क्या गुप्तजीके जैसा ही नहीं बना है ' al 
हम ईसाई जीवन, कथन और बलिदानको उसके हर | 
प्रचलित aaa अलहदा ही देख सकते cal हो aft | 
बतलाया हुआ मेयाजीका महात्मा ईसा ह 
विकास ही gA ठीक अचा | agit | 
मेरी मुलाक्रात यहीं खतम होनेवा P 

कुछ BBA ढेगके प्रश्‍न मेरे दिमागमे gå | 
मैंने पूछा--आप इस युगकें प्रतिनिधि” q 


ल्ली थी; 


T.. १६३७ ] 


कट ý 


जाते हँ | अपनी किन-किन कवितार्ओमें आपने इस 
का सन्देश दिया है ! 2 
उत्तर--मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि किसी 
भी युगकी कविता करते समय मैं अपने युगको भूला 
मही हैं, चाहे वह द्वापर युग हो यात्रेता। जब मैं 
किसी ऐश्वर्यशाली प्रदेशमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करता 
Q मेरी मति Bae यही कहती है कि 
में सुनती हूँ वह दूर देश है सपना; 
तुम उसे देख, घर भूल न जाना अपना ।? 
प्रश्‍न--कविता खड़ी बोलीमें ही होनी चाहिए या 
ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनोंमें ? 
उत्त--मेरी समममें, ब्रजभाषामें भी जब 
कविताका प्रारम्भ हुआ होगा, तब उसकी gadi भाषाके 
बौर उसके सम्बन्धरमें ऐसी ही खींचतानका सवाल 
आकर खड़ा हुआ होगा । लौकिक और वैदिक 


संत्कृतके बारेमें भी यही समस्या उठी होगी | परन्तु 
आज भी तो संस्कृतर्मे कविता होती ही है। फिर मैं 


कैसे कहूँ कि कविता ब्रजभाषामें न हो। मैं स्वयं 
ANR रचना बड़े प्रेम ओर चावसे पढ़ता हूँ । मैंने 
९ ही रचना अपनी टूटी-फ़ूटी ब्रजमाघामें लिखी है, 


| ak वह भी ब्रजभाषाको लक्ष्य करके लिखी गई है | 
उका कुछ अंश आपको सुनाता हूँ 


अजभाषे, हों भूल सकत कबहुँ नहिं dat; 
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सारत-भारती? के गायकसे भेंट 


ake 


mat पालन भयो याहि जुग़में है, तातें, 

याते याकी छिपी a बातें at yp 
अन्तमें उठते-उठते हमने अपना वही एक पुराना 
सवाल गुप्तनीसे किया, ओर वह इसलिए कि उनके 
कार्व्योमें मार्य-संस्कृतिका अभिमान लबालब भरा हुआ 
है | प्रश्‍न भाषाकी शुद्धिके बारेमें था हिन्दी-भाषामे 


से प्रचलित ( आमफ़हम ) अरबी-फ़ारसी शब्दोंका भी. 


बहिष्कार ( बॉयकॉट ) करनेवाला एक दल इस देशमें 
मोजूद है । इस सम्बन्धमें आपका कया अभिप्राय है! 

उत्त --जो विदेशी शब्द हमारी wed घुल] 
मिलकर एकजीव हो गये हैं, उनको “बिदा? कर देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । उनके पर्यायवाची शब्दोंको 
भी इस्तेमाल करनेकी हमें स्वतन्त्रता तो है ही । लेकिन 
जब कोई “कलम? जैसे आसान शब्दको भी फ़ारसी 
उच्चारण 'क्रलम? कहनेमें अपना गौरव सममता है, 
त मुभे शर्म मालूम होती है । हिन्दी-उद मिलाकर 
हमें तीसरी ही भाषाका निर्माण नहीं करना है | हिन्दीके 
सामने केवल उर्दूका ही प्रश्न नहीं है । बंग, कलिंग, 
aug, महाराष्ट्र आदि अन्य प्रान्तोंकी भ।षाओंको भी 
तो हमें अपने ध्यानमें रखना चाहिए | सरल संस्कृतकी 
सहायतासे ही हिन्दी इन भाषाओंके निकट पहुँच 
सकती है | 

मेरे खयालसे अब उपयुक्त अवसर आ गया है, 


{ SSA 


तेरी महि. रि गे 
ही गौर संधुरिमा गो मोक जब कि हम महाराष्ट्रियोको अपने यहाँके साहित्यिक क 
रस - गोरसकी धार वही है जाके ऊपर ; टे ah ke 
जनमी है तूं सुकृतसालिनी ऐसी भूप । ale भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तेंके बड़े-बड़े कवियों. i 
माखन-मिसरी पाय पली है बढ़भागिन तू: ओर साहित्यिकोंको अतिथि-रूपमें आह्वान करने और ४ 
eat है सहज सुरीली सुररागिन तू) उनका उचित स्वागत-सत्कार करनेकी प्रथा जल्दी ही ४ 
तेने केसे सरस-सलोने मन्थ लिखाये; शुरू कर देनी चाहिए । जो लोग राष्ट्वाणी हिन्दीका | 
` = z J . 
“म-भक्तिके हाव-भाव सब हमें दिखाये। अभ्यास करना चाहते हैं, अगर वे श्री मेथिलीशरणकी `| 
"अब हा | वह समय कबहुँको बीत गयो है ; कवितासे ही प्रारम्भ करें, तो इसमें उन्हें काफ़ी सफलता : 
a भंडार इमारो रीत गयो है। मिलेगी । हम महाराष्ट्रियोंको “भारत-भारती)की सहल 
मनसो हाय सवे परतन्त्र बने हैं; हिन्दी समम लेना कोई मुश्किल नहीं है | 
जने मनुज बन गये, मनुज जढ़तन्त्र बने हैं । — | 
भो यह तेरी बहिन “खड़ी? है तेरे भागे; * भा० सा० परिषदकी महाराष्ट्र-शाखाके मासिक मुखपत्र मराठी Fe 
M मागे टॅ “विइंगम'के गत भंकमें प्रकाशित लेखके आधारपर । Sh ues et 

Wet गासीस और na हमका माँगें। अरनु०- हक ण ह 
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भरणोन्मुखी 
स्वर्गीय कौशलेन्द्र राठौर 

रहना समोद सहना न शोक ताप तथा 

प्रेम रत्न है इसे न भूलके भी खोना तुम ; 
टूटने न देना निज मानस-मुकुल मंजु 

विरह-दशामें सदा साहस सँँजोना तुम | 
mare सुखे मैं मरती ह प्रेमवन, | 

मेरी यादकर कभी खिन्न मत होना तुम ; 
लीजिए प्रणाम गुरुजन सामने हैं हाय | 

लाज धुल जायगी न मेरे लिए रोना तुम । 


मरणोन्मुखीके प्रति 
श्री 'करणेश? 
बन्द कर स्वासको हताश करती हो फिर 
' आश करती हो सर्वनाशका न होना तुम ; 
सोना चाहती हो Gad क्या सोचकर हाय 
छीनके सदाको प्रिये दूसरेका सोना तुम | 
शोकलिप्त होकर वित्तित्त हो रहे हैं अब 
सिखला रही हो हमें साहस सँजोनां तुम ; 
जीवनका बाँध तोड़नेको उमड़े हैं तब 
ata बाँघती हो लोचनेंमें-'मत रोना तुम ।? 
bos ol 
गाज रही गाज गिरनेको लाजपर आज 
सिखला रही हो तब लाजका न धोना तुम; 
गुरुजन ही क्‍या जन-जन जानते हैं प्रेम 
दम्पतिको सम्पति ही चाहती डुबोना तुम | 
जीते-जी न छोड़ना पतिब्रतको सावधान ! | 
पहले सुलाके प्रेमधन फिर सोना तुम ; 
सुरपुरमे भी मुझे वास करनेको प्रिये 


` निज उरपुर ही में देना एक कोना तुम ie 


>> 


s =| - है 
SS, a श्र 
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घर कर-कर जिन आँखोंमें बसी थीं तुम | 
क्या विदा तुम्हारी उन्हे चाहिए न जलता) | 
चिर-संगिनी ये पुतली क्या चुपचाप हाय = | | 
देख कठपुतली-सी पुतलीका छल 
छलक निहारती थीं, पलक न मारती थौं |. 
पलके लिए भी सुन पार्त कहीं चलना; . 
आज जब आँखें आप विकल निकलनेको 
करती मना हो तत्र अरुका निकलना | 


(2 

aaa सुना है 'करुणेश? यहाँ रोना मना. 
aaa विचारे मन मारे हैं डे हण) | 

जगसे विरक्त हो गये हैं अनुरक्त नैन | 
सकल विराग अनुरागसे परे SU 4 

रोते नहीं घोते निज बदन अपावन E 
पावनका aa एक चितमें R 5) | 

सजल रहेंगे अंत तंक मरनेकें बद | 
oo देनेको तिलांजलि हैं. अंजलि भे ४) 


Petes 


किचित भी चिन्तित न होना तुम मेरे लिए गा 
- बतला रही हो वही पथ i ra 

छोड़ती मुके तो जाओ-जाओ छोड़ जाओ én a | 
» रहते बनेगा तो अकेले poe | 

आश इस जीवनंकी ` जा रही तुम्हा" साथ ati] 
जैसे होगा दुःख ये दुस सी | 
विरह-ज्यथाको किन्तु प्रकट करूँगा “ a | ald 
एक दिन माकर तुम्हीसे ग 


spas: wr mr > 
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कम्बोडियाके JA 


ऊपर---गरुड़ नृत्य : नीचे--किन्नरियोंका अभिवादन नृत्य 


स्ट 


ऊपर--कम्बो डियाकी राजधानीमें भिन्नुओंकी = 
NY नीचे--कम्बोडियाका एक मोटरी पुस्तकालय, जो देश-सरमें घूमकर धार्मिक पुस्तकें पहुँचाता हे 
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St मनते थे, 
S ग नेके लिए खडे हो जाते हें । मैं उनकी इन तीन 
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<A की 


पेरिसं 


यूरोप-याचा . 


श्री संत्यनारांयण सिंहं, ddao डी० 


रोपकी भूमिपर पाँव रखे अभी कुछ ही महीने व्यतीत 
७ हुए थे, पर ऐसा मालूम पड़ता था, मानो ज्ञमाना 
पुरू गय गया हो । कहाँ भारत, कलकत्ता और यहाँकी 
ater और कहाँ फ्रांस, पेरिस और वहाँकी सर्दी ! 

मार्सलमें मुझे अपनानेवाले जिप्सी ही मिले | 
ब्रानाबदोशोके दोस्त खानाबदोश ही हो सकते थे | 
feel छोगोंके साथ कई महीने रहा ga असेमें 


` उनके रहन-सहन, हाव-भाव आदिसे बहुत-कुछ परिचित 


हो गया | इतनी ही खैरियत हुई कि मैं पूरा-का-पूरा 
जिप्सी नहीं बन गया । दूसरा और कोई समाज सुभे 


| अमनानेके लिए राज्ञी न था, इसलिए वाध्य होकर सुके 


उनकी संगतिमें रहना पड़ा | फ्रांसके आम लोग मुझे 
wad ही माननेके लिए तैयार न थे। उनमें से 
इछ आदमी केवल उन्हे हो भारतवासी माननेके लिए 
अत थे, जो सोनेसे लदकर Mads बैठ बाहर निकलें, जो 
UR साफ़ा बाँधे, जिसके बीचमें एक हीरा Gar हो और 
गो सदा अपनेको आलसियोंका सरदार होना सिद्ध करते 
Wl कुछ दूसरे केवल जादूकी हिकमत दिखलानेवालेको 
॥ हिन्दुस्तानी समझते थे। कुछ ऐसे भी लोग 
! जो भारतवासिर्योको बाध-भालुओ-जैसा जीव 
जो किसीको देखते ही उसका मुँह नोच 


में से किसी एकमें भी रखा जाने लायक नहीं 


| | „ इसलिए उन्हें मेरा जिप्सी होना ही अधिक यथार्थ 


KET 


Co 
जजन 


` जिप्सी भी खुले हृदयसे मुझे अपनानेके लिए राज्ञी 
| ' है बात भी नहीं थी । उनके समाजमें केवल वीर 


| की ही कदर होती थी, ओर वीर वैसे ही लोग | 
जाते थे, जो किसीसे पेसा ठग. लेनेमें अथवा | 


भौ साइकिल चुरा लानेमें समर्थ हो । मैं 
2—8 


इन कलाओंमें निपुणे ने at, इसलिए वें मेरी गिनती 
‘mage में किया करते थें । पेड़से जलानेकी लकड़ी 
तोड़ लाना घोडेको दाना देना, उन्हें जोतना, मुगिर्योको 
दाना देना आदि काम मैंने अपने लिए ले रखे 
थे। ऐसे काम मुझे पसन्द न थे ; पर दूसरा और 
कोई चारा हो न था | अकेले मार्सलसे पेरिस तककी 
चार सो मील लम्बी यात्रा करना और वह भी वैसे 
अनजान देशमें, जहाँकी मैं भाषा भी नहीं जानता था, 
हँसी-खेल न था | । F 
पचासों स्थार्नोपर पड़ाव डालते ओर उठाते हुए 
तीन महीने बाद हम लोगोंका काफला पेरिस पहुंचा | 
अब सर्दोका मोसम निकट आता जा रहा था, और मेरे 
शरीरपर गरम कपड़े नहीं थे। जिप्सी चार-चार पाँच- 
पाँच आदमी एक रजाईके नीचे सोकर अपना काम 
चला लेते थे ; पर मुमसे इस प्रकार सोया ही नहीं जा 
सकता था | पेरिस पहुँचते ही मैं अपने लिए काम ढूँढने 
निकला । बहुतेरे दरवाज़े खटखटाये ; पर हताश ही 
होना पड़ा । जिप्टियों-जेसी पोशाक और हाव-भाव 
होनेके कारण मुझे लोग चोरी करनेके लिए आया 
हुआ समते ओर काम देनेकी कोन कहे, अपने 
दरवाज्ञेपर अधिक देर तक खड़े भी नहीं रहने देते थे | 
मुझे जिप्मियोसे छिपाकर काम ढूँढने निकलना पड़ता 
था, क्योकि यदि उन्हे इसका पता लग जाता, ततो वे 
मेरी जानके भूखे हो जाते। उन्हे कहीं काम करने 
अथवा कोई रोज्ञगार करनेमें अपना अपमान दीखता 
हे । अन्तमें अपने पायजामेकी सिलाईकर, थोड़ा शिष्ट 


बनकर, में पेरिसके उस हल्केको छोड़कर, जहाँ जिप्सी | 


टिका करते हैं, दूसरे इलाकेमें जा पहुँचा | वहाँ सुके एक 


रेस्तराँमें अस्थायी aa मिल गया । उसी समयसे 
जीवनका सिलसिला एक दूसरे प्रकारका हो pi, ~ 
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शाल सारत 


LR K 
नवम्बरका महीना समाप्त हो चला था । MR 
दृष्टि जाती थी, उधर ही परथिवी Be फाहींके समान नई 
गिरी हुईं स्नो (बर्फ़) से ढकी हुई दिखलाई देती थी | 
लोगों तथा सवारी गाडियोंके दिन-भर चलते-फिरते 
रहनेके कारण सड़क तथा उसके किंनरिके रास्तोंपर की 
ag कीचड-जेसी दीखने लगी थी । हवामें alg भरी 
थी और अधिक चलह-पहल रहनेवाले स्थान भी उजडे 

हुए-से दीखते थे । 

अभी रातके केवल ग्यारह ही बज पाये होंगे ; पर 
पेरिसकी मुख्य सड़क बिलकुल सुनसान हो रही थी। 
कुछ सप्ताह पहले जिस सड़कपर डेढ-दो बजे 
रात तक लोगोंकी ऐसी चहल-पहल रहा करती थी कि 
neal चलना कठिन होता था, वहाँ आज इनेगिने 
लोग ही चलते दिखाई दे रहे थे। सारी रात विहारके 
Maa मोजी लोग शहरके रातफे अझ - काफ़े 
और रेस्तराँमें जा इकट्ठें हुए थे मर शराब तथा 
gana साथ-ही-साथ नाच और नग्न-सोन्दयकी 
बहार ले रहे थे | रात्रिके इन जमघट-घर्रोर्मे फॉक्सटॉट, 
aim, बाल्चर तथा अन्यान्य नार्चोके लिए जो बाजे 
बज रहे थे, उनकी आवाज्ञ बाहर सड़क तक भलीभाँति 
सुनाई दे रही थी | इन बाजोका सुरीला राग अगर 
सर्दीकी रूखी हवाका रुख बदल देनेक प्रयत्न न करता, 
तो वहाँपर ऐसा सन्नाटा छाया होता कि उन 

सड़कोंको पेरिसकी agh मानना कठिन हो जाता | 
बीच पेरिसमें ही Bas नामका एक नैश- 
विहार है । यों तो पेरिसमें उससे बढे-चढे ओर 
dară प्रसिद्धि-प्राप्त कई दूसरे स्थान भी हैं, फिर भी 
‘Anew al एक निजी विशेषता है। उसके मुख्य 
दरवाज्ञेपर दोनों ओर जो तछ्तियाँ लगी रहती हैं, 
उनपर लिखा रहता है-- अनमोल अलौकिक अप्मराओ- 


चलनेवालोंका ध्यान आसानीसे अपनी ओर आमल | g 
कर सकें और उस घरकी आमदनी बढ़ायें। रे | मी 
उस स्थानपर अफ्रिकाका एक असली इन्शी खडा ह | af 
करता था ; पर कुछ AIG में उसी कामपर नियुक्त क्ष | दा 
लिया गया था । मेरा रूप-रंग ना asa ai 


विभिन्न होनेपर भी उस स्थान-विशेषकी परि | तो 
अनुसार लोग मुझे नेगर ( हब्शी ) के नामसे षा 
करते थे। मेरा काम शामके सात बजेसे लेका तीन | बर 
बजे सवेरे तक TAHA सामने खड़ा रहना था। ' aR 
ARA Mach गरम कमरोंकी तो बात ही दूर ही, | हि 
उसके बरामर्दो तकमें प्रवेश करनेकी मेरे लिए मनाही थी। | उप 
आज बाहर सर्दी थी ओर ठंडी हवा चल ए | भीत 
शी | मैं अपनी तिपाई दरवाज्ेके भीतर” डाल बह | 
ही सड़ककी ओर देख रहा था | सड़कपर आने-जातेवाहे | था, 
लोग बहुत ही कम थे। उस स्थाने ह | ह्मा 
गुजरनेवालोमें केवल कईएक विचित्र पोशाक पह | 
लड़कियाँ थीं। स्नो पड़ती रहनेपर मी उन लड़कि | 
शरीरपर ओवरकोट नहीं था । वे नीचे मलमल | हई. 
महीन कपड़ोंसे बनी पोशाक पहने थीं, जो उप ग | 
कोट डाले रहनेपर भी कई स्थानोंपर खुली REN jm 
खासकर गलेके नीचे और छातीके उप all | a 


थी oct | 
fae | 
तो बिलकुल नंगा-सा ही था | यदि उतम से व g 
खस्गोशकी खालका उपयोग भी किया 2५ 1 
faa al, * . 


प्रकार कि. उसे केवल गलेमें लपेट Ba 
इस बातका पूरा ध्यान रखा था कि छातीका न पे 
खुला तथा बाहरसे दिखलाई देता wall ४ 5 
लाल रंगसे तथा चेहरे पाउडरसे इस परती 
वे हाड़-मांसकी नहीं, बल्कि पउ तथा ९ ४ 
बनी दीखती थीं। उनकी भो sega g i 


थ्री! 
और वहाँ केवल एक काली लकीर-सी 4 


ala; कम-से-कम कीमत / इसके अलावा प्राकृतिक पपनियाँ उखड़ी इई a 
DO « उसकी एक दूसरी विशेषता भी है । मुख्य दरवाज्ञेके लम्बी-लम्जी कृत्रिम लगी थीं | उत i 


(maah स्थानपर अकसर यूरोपमें बिरले पाये एड़ियाँ बेतरह ऊँची थी और चले 


i 
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न 


T- ae 


w | किलनेवाली "टिकःटिक?को _ आवाज्ञ बड़ी दूर तक 
ify | gag देती थी । वे केवल सौ-दो-सो गज्ञके फासलेके 

भीतर ही बार-बार चक्कर लगाया करती | यदि उनके 
ह्वा | an कोई आदमी उन्हे दिखलाई देता, तो वे 
janan “शो विडो?की ओर देखने लगती | सर्दीके 
खुल | कण जज उनके पाँव ठिठुरने लगते, तो वे एक विशेष 


Y aie उन्हें पटकने लगती | 
पका उन्ही लड़कियोंमें से एक 'टोकाडेरो/के दरवाज्ञेपर 
(तीन | आ खड़ी हुई । यूरोपके इज्ञामोंकी दूकार्नोपर रखी 


धा RAX युवा लड़कियोंकी जो adaa आकृति 
दिलाई जाती है, उस लड़कीकी शक्न भी agaga 
उसके ही समान थी | मेरे सामने आकर एक बार 
| भीतर झाँकते हुए उसने कहा--'आ:'**आज तू वहाँ 
बहे | azar है! पहले तो तुझे देखा ही नहीं। सममा 
| 1, तू बीमार पड़ गया है। हे हे हे हे सर्दी 
| ह्मा रही है ?? 
मैंने हँकार-सूचक सर हिलाया | 
SST इतनेमें ही ! अभी तो सर्दी शुरू ही 
हहे | अगर अभीसे तेरा यह हाल है, तो फिर 
Wath महीनेमें क्या होगा R पास तो ओवरकोट 
| ॥ है, फिर भी ऐसा सिकुड़कर बैठा है ! मैं तो बिना 
| भके ही स्नोमें खड़ी हैँ |? 
|, तुमे ओवरकोटकी क्या ज्ञरूरत ! तेरे भीतर तो 
| ही भट्टी जला करती है !? 
| eee Sead तो कहा। मुमसे सभी 
| छते हें | मेरे यहाँसे समी सन्तुष्ट होकर लोटते 
afl; । जो एक बार आता है, मेरा घर सारी ज़िन्दगी 
| भूलता |? 
| a कते समय sea ही अबत ene अपे 
| A भाग हिला रही थी । इसी समय उसकी 
fay तको पपनी एक सेकेण्डके लिए इतनी फु्तीसे 
riti कि मैं अवाक्‌ रह गया | फिर हँसते हुए उसने 
| शेन यहां बेठे जेठे दाँत क्यों कटकटा रहे हो ! मेरे 


{tay 


| पलो ; जेनेटके यहाँ सत्रका ema 
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वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि 
एक बार उसकी दृष्टि सड़कपर दोड़ी और वह क्रदम 
आगे बढ़ाती हुई चली गई | उधरसे वर्दी-पेटी लगाये 
गरत लगाता हुआ एक सिपाही निकला | जिस सड़कपर 
लड़कियाँ टहल रही थीं, उधर बिना देखे ही वह 
चोराहेपरसे दूसरी ओर निकल गया। जेनेट फिर 
मेरे पास आकर कहने लगी -- मालूम नहीं, इस age 
जमदूतको किस पागल कुत्तेने काट खाया है कि ऐसे 
मौसममें भी गश्त लगाने निकला है !? 

“आज उसपर ऐसी नाराज़गी क्यों! अभी परसो 
ही तो तुम उससे मीठी-मीठी प्यारकी बातें कर रहीं थीं ।? 

“वह जहन्नुपमें जाये । उस शैतानने मुझे कम 
नहीं सताया है । परसो बुलवार-द-मेदलिन तक मुके 
सर्दीसे ठिठुरते हुए जाना पड़ा, तब जाकर उससे पिण्ड 
छूटा । शेतानने मेरी दुर्दशा कर डाली | मालूम नहीं, 
हमें सता लेनेमें ही इन जञलादोको क्या मिल जाता है ?? 

दरवाज्ञेके भीतरसे किसीके निकलनेकी आवाज्ञ 
आई | वह वहाँसे टल गई | भीतरसे कोई निकला 
नहीं | में अपने स्थानपर ही बेठा रहा | बाहर स्नो 
गिर रही थी । रास्तेपर कीचड़के स्थानपर जमी हुई 
स्नो दिखलाई दे रही थी । जेनेट फिर मेरे सामने आ 


_ U 


खड़ी हुई । इस बार उसने अपने कोटके कालरसे 
कान ढक लिये थे। मैंने उसे टोकते हुए पूछा-- | 
“आज कोई हाथ नहीँ आया !? ‘ 
“मन बड़ा उदास हे ; सदी लग रही है |? 
(फिर घर eal नहीं जाती !? ; 
“तरे लिए रुकी हूँ ।?--उसने हँसकर कहा | i 
“मेरे लिए !? 
“मुझे घर तक पहुँचा दे !? 
“नहीं |? 
वह थोड़ी अपमानित हुई-सी दिखल्लाई पड़ी | 
अपना वह भाव छिपाते हुए उसने कहा --'मोसम केसा 
रूखा है ! मन बिलकुल उचाट हो गया है। अब E- 
घर जाती हूँ। फिर कल। विदा । so 
|. बह 


fks 
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अपने-आप ये शब्द दुहराती-तिहराती वह आगे 
चली गई । में अपने स्थानपर बेठा रहा | 
चारों ओर वही उदासी छाई हुई थी | 


foes] 
क्रिसमसके दिन आये और चले भी गये | हर 
सालकी भाँति,स साल भी पेरिसने यह त्योहार अपनी 
शानके अनुसार ही मनाया | सड़कें कई दिनों तक 
सजी-सजाई रही । शामके समय दीपावलीकी भाँति 
सारा पेरिस नगर कई दिनों तक जगमगाता रहा | 
आमोद-प्रमोदके स्थान MNS ठसाठस भरे रहे | बन्नेसे 
लेकर बूढ़ों तक सभी नर-नारियोंने अपने भोग-विल्लासमें 
कोई कोर-कसर नहीं रखी । उन्होंने सालका सारा दुःख 
भुला दिया और जहाँ तक बन पड़ा, आगेके लिए 
ga बटोरकर अपने भीतर भर लिया | 
हाँ, मेरे लिए ये दिन कोई विशेष महत्त्वके न थे । 
यदि सच कह। जाय, तो वास्तविक बात यह थी कि में 
इन त्योहारोंके RAN सदा यह मनाता रहता था कि 
ज्यो-त्यों करके ये दिन शीघ्र-से-शीघ्र टल जाये | मेरा इस 
प्रकारका रुख रहनेका मुख्य कारण यह था कि इन दिनं 
मुझे ‘Anise’ के सामने शामके छे बजेसे लेकर 
सबेरके पाँच बजे तक--जब तक मौज करनेवाले 
अतिथि अपने-अपने घर नहीं लौट जाते--बेंठे रहना 
पड़ता था। 
जब नये वर्षका त्योहार समाप्त हो गया, तब सुके 
अपना सर हल्का दीखने लगा | जिस समय में 
Sars से ach लिए चला, उस समय भी रास्तोंपर 
वत्तियाँ जल रही थीं ; पर रास्ता चलनेवाले नहीके ही 
बराबर थे। साँमिशेलके चोमुहानेसे अपने घरकी 
ओर मुड़ना ही चाहता था कि मुझे एक ओर कुछ 
लोगोंका उहाका सुनाई पड़ा। उनके पास 
|. पहुँचनेपर मैंने देखा कि बीचमें एक युवती पड़ी 
| ` है; जिसकी कमरमें feat पहननेवाला amet रेशमका 


| (atta ओर ऊपर वैसे हो रेशमसे बना हुआ एक जम्पर 
EE 
न J 


N 
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चिपका है । उसके शरीरके दूसरे कपड़े क . 
ऊपरका कोट पास ही फेंका हुआ है | 4 


` É Al 

लड़की या तो पागल रही होगी, अथवा से | अ 

मिरगीकी बीमारी होगी | यदि ऐसा न होता, ते. | a 
X ) 

भला इस सर्दामें, जब स्नो पड़ रही थी ओर हो र 


चल रही थी, वह सड़कपर आकर क्यों लेटती.! जे 
भी हो, लड़की अद्ध बेहोशीकी अवस्थामें दौखती # | x 
ओर जो लोग उसे घेरकर खड़े थे, उनके लिए एक 
तमाशेकी वस्तु हो गई थी। एकने कहा--'नी 
लड़कियोंको देखनेके लिए थियेटर तथा सिनेमा आदि 
जाकर पेसे खच करनेकी क्या आवश्यकता है ! यहाँ 
तो grad ही देखा जा सकता है |? 
यह सुनकर सभी लोग हँस पड़े | इसी बातसे | 
प्रोत्साहित होकर एकने अपनी छड़ीसे उस asa | 
कमरके रेशमी जाँघियेकी भी हटा देना चाहा; प 
(सिपाही आय।?, “सिपाही आया? की आवाज्ञ सुनकर वह | 
रुक गया | भीड़के एक आदमीने उस लड़कीकी हा | 
पकड़कर उसे उठाना चाहा; पर लड़की बेहोश | 
हालतमें थी, उठ न सकी । फिर वह आदमी “अपने | 
कियेका मज़ा चख? कहता हुआ बहाँसे चलता Fal! | 
जिस समय Ñ उस स्थानपर पहुँचा, एक भदश 
कह रहा था--'जो भी हो, पुलिस बुलाई al | 
चाहिए, नहीं तो यह लड़की सर्दीमें दिह al | 
मर जायगी |? 
तुस्त ही उसे उत्तर मिला--“मर जायगी, तो | 
जाने दो न ! उसे ऐन सड़कपर आकर ऐसे gi | 
लेट जानेके लिए किसने कहा था Y ack | 
“और आज इतने बड़े त्योहारके दित 
समयमें पुलिसकी ही खोज कहाँपर कौ a मे दो | | 
एकने हँसते हुए कहा--इसे EE | 
लोगोंका एक बार नंगी स्त्री देखनेका ae । | 
जाय !? . 
मैंने बिना कुछ कहे-सुने लड़कीका 
ऊपर उठाया और अपने सहारे उस , 


| 
ब्य 


| भरना !? 


मैंने उसे धक्का देते हुए 
यह भले आदमीका काम नहीं !? 


O SSS 
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तया | वाध्य किया | लड़की बेहोशीको हालतमें कुछ क़दम तुमे हमारे देशकी लड़कियोंसे क्या मतलब ? हम 
आगे बढ़ी ; पर उसके पाँव क्लाबूमें न थे। वह जो चाहें, उसके साथ करेंगे। जा, तू अपना 
से | aga भार न सम्हाल सकनेके कारण फिर ज़मीनपर रास्ता ले |? 
तेः | शिर पड़ी। लोग ठहाका मारकर हुँसने लगे | इतना कहकर वह मेरी ओर लपकना चाहता था ; 
हयौ | एने चेहरेपर से बाल हटाकर उसका चेहरा देखते हुए पर मुझे गम्भीर और अपने स्थानपर अटल देख वह्‌ 
जो | कहा हिखो न, जवान लड़की है ; पर शरम रत्ती- रुक गया | मैंने उसकी बातका कुछ उत्तर नहीं दिया | 
Ay | aed नहीं |” जहाँपर वे लोग खड़े थे, उसके पास ही एक घरे 
एक लड़ेकीको इस प्रकारसे चलानेका प्रयत्न करना भीतर स्नोपर फिसलनेवाली बच्चोकी एक छोटी-सी 
ah | marl ati खुले बदन पड़े रहनेके कारण गाड़ी खड़ी थी | उसी गाड़ीको लाकर मैंने va बेहोश 
Ra | अके हाथ-पाँव काठ-जेसे अकड़ गये थे। उसे लड़कीको लादा। लड़की अपने-आप वुछ गुनगुना 
यहाँ | केर लादकर घर तक ले जाना भी मेरे लिए रही थी; पर बिना उसकी ओर ध्यान दिये ही में गाड़ी 
अभव था। मैंने लोगोंकी आर देखते खींचकर आगे ले चला] जो आदमी अभी कुछ मिनट 
तसे | हुए कहा-- इसके लिए गाड़ीका प्रत्रन्ध करना पहले मुझसे झगड़ना चाहता था, वह भी गाड़ीके 
वौके | चाहिए |? ।थ-ही-साथ दो-चार क़दम लपका आर बोला-- 
प मेरे मुंहसे विभिन्न रूपमें अपनी ज्ञान सुनकर “बेशरम औरत !? इतना कहकर युवतीके मुँहपर थूकते 
(वह | कई आदमियोंकी दृष्टि मेरी ओर फिरी | एकने कहा-- हुए उसने बिदा दी । दूसरे लोग ठहाका मारकर 
हाय | (मे क्या पड़ी है ! उसे अगर अपनी जानकी फिक्र हँसने लगे | 
क्षी | होगी, तो खुद ही उठकर घर चली जायगी |? 
पे | एक दूसरेने कहा --'अगर उसे दुनियाको अपना [eae 
[| | वना नंगा रूप न दिखलाना होता, तो यहाँ उन दिनों मैं रूए-दू-सें-ज्ञाकके एक पॅचतल्ले 
al | ER आकर यह लेटती ही क्यों !? मकानमें सबसे ऊपरकी छतवाली कोठरीमें रहा करता 
जाती | अभी यह शरावके नशेमें है ।?--मैंने धीमी था। कोठी छोटी थी ; पर सुविधाकी लगभग सभी 
यह | ञे कहा | चीज़ें उसमें मोजूद थीं। कोठरीका तीन-चौथाई 
2 | a a E बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो फिर भाग चारपाईने घेर रखा था | 3 प्रवेश करनेके REIRE] 
r | > है !? i z पास एक छोटी-सी मेज्ञ और एक छोटी कुर्सी पड़ी 
a र अगर पिया भी, तो चुपचाप घर बैठे रहना रहती थी | दीवारोंमें कील गड़ी थीं, जिनके सहारे बड़ी 
न | न था कि यहाँपर लेटकर अपनी फज्ञीहत लापरवाहीसे कपड़े लटका दिये जाते थे | 


सवेरेके आठ बज चुके थे ; पर सदीके मौसममें 
जैसा पेरिसमें रहा करता है, उस समय तक अन्धकार 
छाया हुआ था। मेज्ञपरके ऊपर दीवालगीर जल रहा | 
था। उसी मेज्ञके सहारे मैं अपनी दाहनी कुहती टेके, 
सरका भार हाथपर दिये, चारपाईँपर लेटी उस लड़कीकी 


a ` जदमीको मेरे शब्द बुरे लगे । उसने डॉटते ओर एकटक देख रहा था। लड़की काठके समान <A 
UA तू बड़ा भला आदमी बना है! अकड़ी हुई खाटपर पड़ी थी मेरे लिए किए) सफ़ेद १ > 
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चमड़ेवाली लड़कीको उतने निकटसे निहारनेका यह 
सबसे पहलाही अवसर था । 

पिछली संध्याको उसने अपने होठ लाल रंगसे रँगे 
थे, वे अब फौके हो चले थे; पर बाहर स्नोमें 
पड़े रहनेके कारण गालोपर जो लाली आ गईं थी, वह 
अब तक दूर नहीं हुई थी। यदि मुमसे पहले किसीने 
कहा होता कि लड़कियेंके गाल स्वाभाविक ही इस 
प्रकार लाल हो जाया करते हैं, तो शायद मैं कभी 
उस बातपर विश्वास न करता | उसके हाथ गालके 
नीचे दबे थे, फिर भी पतली उँगलियाँ और उनके लम्बे 
तिकोने कटे नाखून स्पष्ट दिखलाई देते थे । हाथका 
चमड़ा दूधकी तरह सफेद था। सुझे यह कुछ 
अजीब-सा दिखलाई देता था। मैं बहुत देर तक 
एकटक उसकी ओर देखता रहा | वह alee ही दाँत 
कटकटाने लगी । मैंने सोचा, शायद उसे सर्दी लग 
रही है ; दीवारको कीलेपर लटका एक कोट उतारा 
ओर उसके ऊपर डाल दिया । 'शैतान--तुमे शेतान 
ले जाय? कहती हुई वह जाग पडी | चारों तग्फ 
कमेरेमें ही दृष्टि दोड़ाकर उसने पूछा--“आखिर मैं 
हूँ कहाँ पर !? 

“मेरी कोठरीमें |? 

“तू मुमे यहाँ क्यों ले आया !? 

में चुप रहा | एक mN खाटसे नीचे कूदकर 
उसने लेम्प बुझा दिया । अब उसे ध्यान आया कि 
वह केवल AIS नीचे पहनी जानेवाली पोशाकमें 


कीचड़में सनी ही नहीं, बल्कि स्थान-स्थानपर फट भी 
गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कोट उसे 
ओढ़ देनेका प्रयत्न किसा था, वही मैंने फिरसे उसकी 
ओर बढ़ा दिया | 

उसने हँसते हुए कहा-- मेरे लिए तेरे पास पेसे 
ही नहीं !? 
wo gma उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही उसने 
(टे बोवरकोट उतारकर पहन लिया और दरवाज्ञा 


z 


६६० गजे 


हे । उसने यह भी देखा कि उसकी वह पोशाक केवल - 
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सारत [ Eo १६६४ 
i ox, Se aes >>... - 


` ज i A Pe 
खोलकर बाहर जाने लगी ; पर सीढ़ियों तक हुक 
पहले ही रुककर उसने ORT कहा--'दिनमें ges, 


: i थ॒ 
केले चलने सुके भय लगता है। Rae |. 
मुझे पहुँचा दो न !? a 
५॥ हूं 

शर 
ri भा [ ] SUA g 
'ट्रोकाडेरो'में मुझे रात भर जागना पड़ता॥ | f 


इसीलिए घर लोटकर मैं दिन-भर सोया करता | “हभ | ब 
जानेके एक घंटा पहले उसी रेस्तराँमे कास कानेवाते | पे 
एक क्लार्कके घर जाता और फ्रेंच सीखता। ha जे 
समय ओर लोगोंके घृमने-फिरने, मित्रोंसे हिलने-मिलने, 


आमोद-प्रमे द्‌ करने, सिनेमा-नाटक आदि देखनेका समय | मु 
होता, उस समय मुझे अपने कामपर रहना पढ़ता, 
इसीलिए मेरी तबीयत थोड़ी उदास-सी रहती | | प 
संध्या समय teas सामने नेठनेपर नित्य सुमे | ले 
एक ही प्रकारका चित्र दिखलाई देता। न्या | a 
देश और नई परिस्थिति होनेके कारण वे दृश्यमुमे | म 
बहुत-कुछ चित्रपट-से दीखते | जिनके Jae पाउ | कैः 
न मड़ता हो, वैसी औरतें आँखेके सामनेसे बहुत षी! | (1 
गुजरती । जो-कुछ भी मेरी आँखेंके सामनेसे TAC | 
उसे मैं agih समाजका ऊपरी चित्र माननेके लि | म 
वाध्य होता | मेरी इच्छा उसके भीतर पुसत. | 
देखनेकी होती ; पर उसके लिए कुठ सण ie हि 
प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता थी | aA 
जितने दृश्य आँखोंके सामने देखता, उनमें ही, | द 
बुरा लगता कुछ ओरतोंका मतवाला हीरक सइ ल 
आना । वैसी दूसरी औरतों और जेनेटके “3 E. 
ae fide नही dea) फिर गो न 


Al 
विशेषता थी । उसका रंग-ढंग बहुत कुछ बहिरी | 
था। कभी वह छात्रा, कभी सभ्य परिवारकी | 
कभी दूकानदारिन, कभी किसी बड़े को 
लड़कीके रूपमे संजकर सड़कपर आती | Fg | ह" 
बात तो यह थी कि जो लोग उसे पहचान a | 

उसकी वेष-भूषाके अनुसार उसकी कदर ear | 


में जेनेटसे अपना परिचय बनाये रखना चाहता 
था। इसका एक विशेष कारण था | उसके जेसी ओरतोंको 
qah नीचेकी दुनिया'से पूरी-धूरी वाकफियत रहा 
करती है, ओर वे कभी-कभी बड़े कामकी सिद्ध होती 


ह । में उस समय तक पेरिसमें निश्चिन्त नथा। 


atk एक पासपोर्टकी आवशयकता थी, क्योकि उसके 


बला पुलिस मुझे बहुत हैरान किया करती ओर 
बाए्जार नोटिस दिया करती कि अमुक महीनेमें ak 
पेरिस छोड़ देना पड़ेगा। इस बातकी चर्चा मैंने 
जेनेटसे की, ओर उसने वादा भी किया कि वह मेरे 
लिए पासपोटेका gaa कर देगी ; पर उसके लिए 
मुझे कुछ खर्चे करना पड़ेगा | 

एक दिन यह कहकर कि उसने मेरे लिए 
पासपोटका प्रबन्ध कर रखा है, वह सुभे अपने घर 
ले गई, ओर एक भारतीय विद्यार्थीका पासपोर्ट दिया | 
यह पासपोर्ट उसे केसे हाथ लगा, वह कहाँसे उसे ले 
माई आदि बातेंका उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, 
केवल इतना ही कहा कि उसके लिए मुझे पाँच सो फ्रॅंक 


| ( लगभग सो रुपये ) देने पड़ेंगे । 


प्रत्येक महीने जिस दिन मुझे; तनख्वाह मिलती, 
मै स्वयं ही उसके घर जाता और कुछ रुपये बेबाक कर 
भाता | जिस महीने ये रुपये बेच्राक कर दिये गये, 
उतने कहा --ऋण-परिशोधके उपलक्षमें में एक दिन 


| IR आमन्त्रित करूँगी ।? 


| बुलाया | 


वास्तवर्मे उसने एक दिन मुझे अपने घर 
उस दिन वह नशेमें चूर थी ; पर मेरी 


| 
| पातिरदारीके लिए उसने. कहा--'सनसे पहले थोड़ी 
| alg} पी जाय |? 


“उसने आलमारीसे सुनहले चमकते हए कागाज्में 


| Wal हुईं wes) गर्दनवाली एक शरात्रकी बोतल तथा 


HR i) ~ 

| (शके छोटे गिलास निकालकर मेज़पर रखे और 
राराबसे भरते हुए कहा--'बाहर केसी ठंडक है ! 
| t SEE बरमानेके लिए aÀ आवश्यक 
ह ` र्‌ 


इन या मोजेलकी बनी शराब या शेम्पेन मुझे 
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है 


अच्छी नहीं लगती | बिभर तो में छूती तक नहीं | 
हाँ, लिकर चाहे जितना उडेलो, मैं पी जाऊँगी p 
पर सबसे अच्छी ब्रांडी है। aae 

उसने एक बारमें ही अपना गिलास खाली कर 
दिया | थोड़ी ad अधिक नशा चढ़ जानेपर उसने 
मुझे कुछ वैसी बातें बतलाई, जिनकी चर्चा वह मेरे 
सामने कभी भी नहीं उठने देती थी। बातचीतका 
प्रसंग मेरे पासपोटसे आरम्भ हुआ | उसकी कहानी 
संक्षेपमें यह थी--किसी सड़कके किनारे उसे कोई 
भारतीय विद्यार्थी मिला | फिर दोनों साथ-साथ 
एक होटलमें गये ओर खूब शराब पी | बहुत 
देश तक काफ़ी हँसी-खेल हो जानेपर जेनेटने अपना 
“मेहनताना? माँगा। विद्यार्थीने gar दिया कि 
वह रक्कम भी उसने शराबमें ही खचे कर दो | दोनों 
MISA लगे | जेनेट उस विद्यार्थीके ठगे हुए कोटके 
पाकेटसे उसको चीजें निकाल-निकालकर फेंकने लगी | 


- अन्तर्मे वह उसका पासपोर्ट, जिसमें कुछ नोट 


भी दूसरे Frat साथ थे, लेती हुई वहाँसे 
चलती बनी | 

इस कहानीने ही उसे और भी कुछ बातोंकी याद 
दिला दी, जिसके कारण वह अपने स्वभावके विपरीत 
बहुत गम्भीर बन गई, ओर उसी सिलसिल्लेमें 
कहने लगी--तुम सममते होगे कि मैं नशेमें मस्त 
रहनेके लिए बांडी पीती हूँ ; पर बात बेसी नहीं है। में 
इसे इसलिए पीती हूँ कि इसके पीनेपर मेरे भीतर सबसे 
प्रबल आकांक्षा यह उठती है कि मैं मनुष्य-समाजको 
अपने अन्तःकरणसे घृणा करूँ ; किसी आद्‌मीके हक्तमें 
जो भी घुरा-से-बुरा कार्य हो सकता हो, वह कर डालूँ | 
ओर वह भी ऐसा कार्य नहीं कि जिससे उसे 
केवल थोड़ी ही तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, बल्कि इस 
प्रकारकी कि उसका रोऑ-रोआँ ज़हरीले-से-जहरीले 
विषसे भर जाय ; उसके जीवनके प्रत्येक क्षणमें यह 
विष उसके हृदयको जलाता रहे, उसके शरीरके रोम- 
रोमको, उसके हृदयके प्रत्येक कणको बराबर पेरता रहे. 


७. ळे 


E ६२ 
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विषेला बनाता रहे और उसे मामिक-से-मामिक पीड़ा 
पहुँचाता रहे ।? 
अन्तिम शब्द कहते-कहते वह दाँत पीसने लगी | 
उसी उन्मादमें सामनेका गिलास उसने फिरसे 
खाली कर दिया और आगे कहने लगी--*हमें 
मनुष्योसे इस प्रकार घृणा करनेका, उन्हें पीड़ा 
पहुँचानेका, उनसे प्रतिशोध लेनेका अधिकार है । 
अगर मेरा नस चले, तो में सारे मनुष्य-समाजको ही 
शेतानके घर भेज दूँ। उन्हें मार्मिक पीड़। पहुँचाते 
रहनेका मैने प्रण कर लिया हे ; शायद इसीलिए मैं 
जिन्दा भी एँ । अगर में आदमिर्याको जिन्दा जलते 
हुए देखू, तो भी मेरे भीतर उनके लिए दयाका 
adama तक न आयेगा । नहीं, नहीं, व्यथाके मारे 
उनका चिल्लाना सुनकर में gah, ठहाके लगाउँगी, 
अट्टहास करूँगी |? 
वह पागलोकी भाँति ठहाका मारकर हँसने लगी | 
साथ ही उसकी आँखे आँसुओसे तर दीखने लगीं। 
उसने उन्हें छिपानेका प्रयत्न नहीं किया | जल्दी-जल्दी 
अपने सामनेका गिलास दो बार ओर भरा और उसे 
इस प्रकार गलेके नीचे उतार लिया, मानो उसके जीवित 
रहनेकी वही एकमात्र प्रिय ओषधि हो। फिर उसने 
देखा कि बोतलमें बहुत थोड़ी शराब बाकी बच गही 
है, उसे भी उसने पी लिया और खाली बोतल सोफेके 
नीचे लुढ़का दी । aaah लुढ़कते ही शीशेके 
चूर-चूर होनेकी आवाज़ आई | वह सम्हलकर बेठ गई 
और कहने लगी-- कुछ दिन पहले जब में डाकटरके 
यहाँ गई थी, तो उसने कहा कि मेरा फेफड़ा शरानसे 
बिलकुल खोखला हो चुका है | उसने एक दवा भी 
दी थी ; पर मैंने उसे रास्तेकी नालीमें फेंक दिया और 
घर लौटकर फेफड़ेके खोखलेपनको दूर करनेके लिए 
पुनः उसे ६० डिग्री तेज़ ब्रांडीसे तर कर लिया | अब 
डाक्टर कहा करते हैं कि मेरे जीनेकी बिलकुल ही 


दव भाशा नहीं |? 


= „ _ वह और कुछ कहना चाहती थी; पर मैंने 


“र 


J ह 
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x = toa | 
कहा-- आखिर तुम्हें इसकी आदत कैसे ह्ला) | 


z X a 

सने मेरे प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया | : - 
मेरा प्रश्‍न टालना चाहती थी, इसीलिए उसने TA 4 
'ज्ञरा जाकर एक फ्रैंककी सिगरेट तो खरीद लाबो । i 


Shai उसने मेरे सामने पटक दिया । मुझे उ 
हुकूमत अच्छी नहीं लगी, फिर भी में सूट लागे | पु 
चला गया। मेरे लोटनेपर उसने सिगरेट ले हिंग | ह 
ओर सर-दर्देका बहानाकर मुझे विदाकर दिया. | ल्ला 


Ei 
Lonel 
उस दिनके बाद जेनेटसे ओर कई बार मुलाक़ात | पा 
हुई ; पर अपने निजके जीवन-सम्बन्धी प्रश्‍नोके छिड़ते | ah 


ही वह बातचीतका रुख बदल दिया करती। क | 
अपना पिछला इतिहास छिपाये रखना चाहती थी, |. 
इसलिए मैंने भी उसे जाननेकी उत्कण्ठा नहीं दिललाई। | 

एक दिन शामको सर्दी लग जानेके काण मै 


अपने कामपर नहीं गया । मेग सारा शरीर द का | हो 
रहा था | अभी दरवाज्ञा बन्दकर और दीवाण | बा 
बुझाकर सोनेकी तैयारी कर ही रहा था कि एकरी | ae 
सीढ़ीपर किसीके ऊपर आनेकी आहट सुनाई दी। १ | कि 
पहचान गया । जेनेट थी । उस दिन उसने; त! | कि 
क्यों, अपने जीवनका qu इतिहास खोलकर मुके बही | पा 
दिया । मैंने सममा, शायद वह शराबके वेगे रही | | 
पर उसके मैंददसे नदबूका नामोनिशान तक ने थीं। 3 

उसने स्वयं ही चर्चा छेड़ी-- मेरा इतिहास तुग ) 4 
आज मैं तुम्हें खोलकर सुनाऊँगी | यदि ठग च | fy 
लिए तैयार नहीं, तो ईट, दीवारों ओर पत्यरकी जो 
सुनाऊँगी | बात आजसे पाँच वर्ष पहलेकी दै। | ऐप 


समय मेरी मा ज्ञिन्दा थी और मेरी छोटी ~ ie | 
साथ ही रहा करती थी। पिता re adh 
कारखानेमें काम करते थे। उनके मरने 


लोगोंका गुज्ञारा चलना मुश्किल हो गया । ama 
बहन थी, इसलिए बूढ़ी मा और छोटी १. १0 मो 


आँखेंकि सामने yal मरते देखना ममे ग 
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i en a ie Ba st 


to 


E- SAAR 
|} | gar पहले मैंने कपडेके कारखानेमें काम पानेकी नहीं रह गया था । मैं दूसरोकी बन चुकी थी | दुसरे 
% तेरी चेष्टा की ; पर असफल रही | फिर पेरिस आई । अब मुझे जिस रूपमें देखना चाहते, सुभे . वेसा ही | 
1- | agit धके खानेके बाद, ज्ञुधा-ज्वालाको ओर अधिक बनना पड़ता था | | 
| त सम्हाल सकनेके कारण, मैंने एक 'नैश-विहार? में काम “शायद तुमने मनुष्योका वह “स्वग? नहीं देखा है | / 
ag) | काला स्वीकार किया । यदि तुम वहाँ पहुँचनेके पहले कुरूप-से-कुरूप, बूढ़े-से-बूढ़ा पुरुष वहाँपर जाता हैं 
aa | मुझसे परिचित होते, तो तुमने मुझे किसी दूसरे ही ओर सुन्दरियाँ उसे अपने “प्यार? से वंचित नहीं रखती 
हिं। | हमे देखा होता ओर उस समय तुम मेरे आजके इस हें कुरूप बुड़े कमरेमें जाकर एक स्थानपर बेठ जाते हैं, 

हछरूपको देखनेका अनुमान तक न कर पाते। हम उनके पाससे होकर निकलती हैं.। हमें कमरके 

` असमय में कुछ दूसरी ही थी ।?? BUH भाग ढके रखनेकी मालिककी ओरसे मुमानियत' 

इतना कहकर जेनेटने एक लम्बी साँस ली, जिससे रहती है, ओर दूसरे भाग भी वेसे ही ढके होने चाहिए कि. 

कात | मालूम हुआ कि उसके भीतर कोई वेदना छिपी इई है, हमारे शरीरका पूरा-पूरा गठन दिखलाईँ' देता रहे और 
ae | बौर वह उस वेदनाके प्रति बिलकुल उदासीन है | वह पुरुष अपने इच्छानुस्तार चुनाव कर सक | फिर वह जो 
व| भागे कहने लगी--“ल्लुधाकी ज्वालासे पीडित हो मुझे कोई भी हो और चाहे वह जिस रोगसे भी पीड़ित क्यों 
| थी, | पहले ही दिन अपनी लज्जा और शर्म धोकर पी लेनी न हो, यदि उसने हमें चुन लिया, तो हमें उसके पास. 
al | पढ़ी। तुम मेरी आजकी यह चाल-ढाल देखकर कहते जाना ही पड़ता है ओर उसके इच्छानुसार हँसना तथा 
nt] होगे कि मेरा चाल-चलन कभी अच्छा रहा ही नहीं उसके प्रति प्यार प्रकट करना पड़ता है |. . - 
का | होगा; पर किसी भी कुरूप-से-कुरूप सोलहवर्षीया “यही है पुरुषोका स्वग! उन्हें “स्वगीय? आनन्द 
णी! | बालिकासे पूछ देखो, उसे पहले-पहल अपना यौवन पहुँचानेके लिए हमें कितना सहन करना पड़ता है. | 
afi | वेचना कितना अखरता हे । वह उसे बेचनेके पहले उस विहार-गृहर्मे इस प्रकारके कितने लोग आया करते 
[4] कितना रोती है। और सबसे बुरी बात तो यह होती है हैं, जिन्हें केवल उतनेसे ही सन्तोष नहीं होता | वे 
माह | कि उसका अन्तःकरण उसे इतना कोसता है कि उसका हमें नशेमें ज़मीनपर लोटता हुआ तथा बेचेनीके मारे 
बर | पागल न हो जाना ही आश्चयकी बात है । अंटसंट बकता हुआ देखना चाहते हें । उन्हे इसीमें 
।॥; | “Amaai जिस दिन मैंने प्रवेश किया, आनन्द आता है ! 
| | ऐसी दिनसे मैंने एक दूसरे ही संसारमें पाँव रखा । “अन्‌ ज़रा आमद्नीका हाल सुनो । . अपना 
AÀ! | लोग इस संसारको नरक कहा करते हैं ; पर इसके उतना “प्यार? सारी रात उड़ेलते रहने ओर सबकुछ 
न | बिना उनका काम चलता भी नहीं | वे इस स्थानपर बर्दाश्त करते रहनेके बाद जब. मैं घर लोटतो, तो 
। कै | जितना समय बिताते हैं, उसे अपने जीवनकी सबसे मालिकसे मुके केवल उतना ही द्रव्य मिलता, जिलनेमें 
ॐ | OR घड़ियोंमें गिनते हैं ; पर हम लोगोपर कैसी मैं अपनी कोठरीका किराया चुकता कर पाती तथा दूसरे 
i | तती है, यह हम ही जानती हैं । दिन शाम तक खानेका खच चला सकती | . . 
at | “पहले दिन शीशेमें अपना बदला “हुआ “चेहरा ८पुरुषेकि 'स्वर्ग?ने सुमे शराबसे खोखला कर 
gë देखकर चीख मारकर रोनेकी मेरी इच्छा हुई ; पर फिर दिया। अभी बीस वर्की ही उम्रमें सत्तर वषकी बुढ़ियोंको 
ya] खयाल आया कि सत्र बहुत देर हो चुकी है, मब पीछे तरह खाँसने लगी हँ.! यदि ऐसा न होता, तो:पुरुषेकि 
a | ऐना असम्भव हो चुका है । अपने-आपको भूखके ad नींव ही 'केसे कायम रह सकती थी ११? z 
a 4 ais बेच चुकी थी ; अपने ही शरीरपर मेरा अधिकार. .. इतना कह वह रूखी हँसी हँसने लगी | वह ही.” j 
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जीवनके प्रति कितनी हताश हो चुकी है, यह उसको 
galt स्पष्ट दिखलाई देने लगा । उपर्युक्त बातें कहते 
समय उसका कलेजा रो रहा था, यह उसके चेहरेसे 
जान लेना कठिन नहीं था ; पर वह इसे प्रकट नहीं 
होने देना चाहती थी | वह स्वयं ही आगे कहती गई-- 
“तुम्हार जेसे सीघे-सादे लोग हमारे संसारसे परिचित 
नहीं | तुम मनुष्योंको एक दूसरी ही दृष्टिसे देखा करते 
हो ; पर हमें किसी भी मनुष्यके चेहरेमें भयावनेपनके 
सिवा ओर कुछ दिखलाई ही नहीं देता । वे जितने ही 
भयावने होते हैं, हम उनके उतने ही निकट जाती हैं ; 
वे जितने ही कुरूप होते हैं, हम उनकी सुन्दरताकी 
उतनी ही सराहना करती हैं ; वे जितने ही मूर्ख होते 
हैं, हम उनके गु्णोका उतना ही बखान करती हैं | 
इसी प्रकार तो हम अपनेको बेच पानेमें समथ होती हैं | 
मुझे सड़कपर अपना चेहरा दिखलानेमें शरम आती 
है, इसीलिए मुख्य चोराहापर जाकर खड़ी होती हूँ । 
वहाँ जिन पुरुषोंका भद्दा-कुरूप चेहरा देखकर मुझे 
भय लगता है, उनके ही पास हँसती हुई जाती हूँ । वे 
अपने glad मेरा हाथ लेकर मेरे घर आते हैं । उनके 
नालीसे भी अधिक गन्दे तथा बदबूदार होंठ जब 
मुझे चूमनेके लिए आगे आते हैं, तो में भी अपने होंठ 
आगे बढ़ा देती हूँ ओर हुँसती हूँ | 

“हाँ, उस समय मेरे eat जो आग जलती 
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ही बारमें सभी पुरुषोंको जहन्नुम भेज दूँ ऐ 
वह दाँत पीसती हुईं चारपाईपर लेट गई। भै 


उसके चेहरेकी ओर एक टक देख रहा था। k | 
खोलनेपर उसने कहा--“'क्या देखते हो ! संसार इसी, 


‘ca’, Be’, “स्वगे?का नाम दिया करता है | इसके हि 
हमें शरीरका टुकड़ा-ठुकड़ा बेच देना पड़ता है; देवा 
इतना हो नहीं, वह इतना सस्ता बना दिया जहा 
है कि जिसके पास दो aa हों, वही हमें जि 
स्वरूपमें चाहे देख सकता है। में हूँ खिलोनेकी बलु 
भर मनुष्योंने उसका दाम लगा रखा है--यदि रक्त-मांसे 
सहित लो तो दो रुपये और यदि कागजपर तो दो पेले । 
आज भी यदि इस शहग्के अनेक भागोंमें जाओगे, तो 


देखोगे कि व्यवसायियोंने लेटरबक्सके समाने कई बंस 


लगा रखे हैं, जिनमें दो घेले डालनेपर तुम मेरा तरह 
तरहके वेषमें स्वरूप देख सकोगे | उसका नाम मेरे 


चित्रसे पेसे कमानेवालोने दे रखा है--म्म सोन्या | 
'फूलती जवानी?, “रातका श्रंगार?, “प्रातःकालका AT | 
इत्यादि | मेरी कीमत भी बाज्ञारमें ओर दूसरी वस्तुओं | 


की ही भाँति लगाई जाती है | 


“और इतना सब होनेपर भी हमें हर समय हु | | 


TTY) 


इना पड़ता है ! हाहा” हा” 


ऐसा दीखने लगा, मानो वह स्वयं सुके RT | 


करने जा रही हो ; पर नहीं, उसने मेरे दोनों ह 


रहती दै, तुम उसका अनुमान भी नहीं कर पाओगे । पकड़कर मुके पुनः बैठ! दिया ओर गम्भीर हष | 
जिस समय वे मेरी ओर घुमे एक खिलौनेके रूपमें - एक कहने लगी नहीँ, तुम सुन्दर हो, सुमसे द gly 
वसी चीज़के रूपमें देखते हैं, जिसे उन्होंने एक संध्याके मैं नीच पापिनी हूँ P a 
लिए खरीद लिया हो, तो सुफे ठीक वैसा ही प्रतीत होता मैं अवाकू-सा बना रहा | HAE स्वयं चि 

हे, जैसे में मधुमकिसर्योके छम बेठा दी गई हैँ | जिस कहने लगी--'देखा, यही मेरी कहानी है, यही < 
समय वे मुझे आलिंगन करनेके लिए आगे बढ़ते हैं, उस संसार है !? | | 
समय इच्छा होती है कि यदि मेरे हाथमें एक लम्बा BU मैं काँपने-सा लगा । ज्ञमीतकी भोर देहो ई, 
होता, तो # उसे उनकी छातीके आरपार कर देती | जेन कहा--'मुफे भय लग रहा है! |, al | 
पर gm अपना वह भीतरी स्वरूप दिखलानेका अवसर जेनेट पहलेकी ही भाँति ठद्दाका मारकर aa ro 


ही नहीं मिलता । अंगर वैसा अवसर मिले, तो एक 


ओर साथ हो उसके गाल भी आँसुओसे तर 


PL 


os 
EL 
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श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द! 


बाल अनाजकी हरी-भरी लहराती, 


तेरे उरमें रस-सिन्धु एक उमड़ातीं ; 


» फिर वे क्रमशः औरोंके घर जाती हैं, 


तेरी झोळी सूनी ही है रह जाती । 


> तेरे पुरखोंके स्वेद्‌ - कणोंसे जिसका 

कण-कण युग-युगसे सिंचित होता आया ; 
वह भूमि अपरिचित निष्कियकी “अपनी” है, 

तू मर-मिटकर भी उसके लिए qa । 
जीवित - समाधि - से यन्त्रागारोंमें तू 

है अथक, देत्य-से यन्त्रोंपर, श्रम करता ; 
लगते पहाड़ - से तेरे उत्पादनके, 

जिनसे विस्तृत भंडार “विभव? का भरता । 


पर हे. अभाग्यका राज्य कुटीमें तेरी, 
दुख-देन्य- अटल हैं, अक्षय सूनापन है ; 
संघषे भरणसे प्रतिपछ करनेवाली-- 
भूखी-नंगी “मानवता? का कन्दन है। 
जगके शोषणको “अर्थच आकुल हे, 
विज्ञान और पशु-बल उसके अनुचर हैं ; 
ामनाज्योंके विस्तार नियत साधन हैं, 
जो तेरे शोणितकी बलिपर निर्भर हैं। 


ज्य और पराजय औरोंको मिळती है, 

तेरी क्रिस्मतमें कर मरना निश्चित है ; 
पे. निरपराध, विद्वेषहीन afeqg है, 

तेरे जीवनका मोल 'एक इंगित? है। 


णि कभी कृषक भंडार भरे औरोंके, , 
बन श्रमिक कभी औरोंका लाभ बढ़ाया ; 
भौरोंके हित सैनिक बन बहुत लड़ा तू, 
अपने हित मानव बनने कभी न पाया । 


विज्ञान और साहित्य उच्च हैं तुमसे, 

हैं कला और संस्कृति अलभ्यतम सपने ; 
“दर्शन! के दर्शन तुझे सदा दुर्लभ हैं, 

तेरे केवल दारिद्रय, दैन्य, दुख “अपने” । 


विज्ञान सिखाया भी तुझको, तो कितना ?-- 

तू सूक यंत्र-चालक बन जावे, इतना ! 
तू कला और साहित्य जानता उतना, 

“वैभव? के गुण गा सके जानकर जितना | 


तेरी संस्क्रती--शोषणको, आघातोंको 
नतमस्तक होकर मौन-भावसे सहना ; 
तेरा ‘aia है-दोष भाग्यको देना, 


Sal इच्छा समझ AVA रहना | 


तेरे ही श्रमसे निमित - प्रासादोंमें 
तेरे शोषणकी गूढ़ मन्त्रणा होती; 
इस कठिन काये (!) से थक 'विलासकी महिमा -< 
नूपुर-मंकारोपर है सुध-बुध खोती । 


पर we, wae या A, 

तू जब थककर हो चूर . कुटीमें आता ; 
रोगी fra, भूखी गृहिणीका मुख सूखा-- 

तेरे उरमें तीखे शर-सा चुभ जाता। 


तेरे शोषणसे संचय जब बढ़ जाता, 
जब अधिक मूल्य उसका न 'कृपणत्ता' पाती; 


` तू क्षुघा-अभ्निमें तिलळ-तिल जलता रहता, 


पर निष्ठुर बन वह राशि नष्ट की जाती । 
कितने अरमानोंको ले वे शि बढ़ते, 

जिनके पथपर & निधियाँ पलक बिछाती ; 
gas बोलॉपर ai निछावर होता, 

सुसकानोंपर मणियाँ छरनेको andi । 
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६६६ विशाल भारत [ E- w 
aana 717४४ य न्या 
जिनके यौवनमें सपनोंके साधन हैं, पर तू अपनेको जान, आत्म-रक्षक बन, 5 
जिनकी रजनीमें मधुका आयोजन है ; अपने ही बलको त्राण समक ले अपना ; 
सुखके, सुविधाके नन्दनवनमें जिनकी ओ महाप्राण, उठ आत्म-ग्लानिके ऊपर, र्‌ 
सजिता प्रियाका नित्य-नवीन मिलन है ; मत देख जीणे युगकी संस्कृतिका सपना । ड 
त्रे अपने sad जीवन मधुर बिताते, सुन giant पीड़ित, नवजीवन-वाणी, _ ङ 
अनुपम रसके अगणित अबसर हैं पाते ; जय-ध्वनि नवयुगको दिशा-दिशामें छाई ,,. ai 
बनते उनपर इतिहास, काव्य प्रतिदिन हँ, जिस बन्धनको तू अक्षय समझ रहा था, ” त 
चित्रोंके वे “ आदरे ? बनाये जाते। उसके विनाशकी मंगल - वेला आई। | 
उन सबके. जीवनमें आते. agè क्षण, है मानवताकी मुक्ति, मुक्तिमें तेरी, ii 
| पर तेरा नीरस श्रम ही से नाता है; तेरे बन्धनमें है इस जगका बन्धन; | है. 
| हैं. जन्म-मरणके बोच एक-सी घड़ियाँ, है 'विश्व-शान्तिः पाखंड कुटिल राष्ट्रोंका, प्र 
| | जो . नरक-यातना-सी भोगे जाता है। जब तक तेरा शोषण 'वेभव' का पोषण । ना 
x x x x el x ब्य 
बन मानवताकी नींव छिपा तू नीचे, सिंहासन - तळ कितनी पलकोंने चुसे, | 
इससे कहलाया नीरस, कठिन, भसुन्द्र ; मुकुटोंका जगमें कितना हुआ समाद्र; | ` 
पर निर्बल, जर्जर क्षण-भर भी मत बन तू, खडगाके आगे विनत हुए सिरं कितने, i a 
यह जग-जीवनका भवन तुमीपर निर्भर ! कोषौपर कितने प्राण बिके हँस-हंसकर ! 
जो करते कठिन प्रहार शक्तिपर तेरी, पर तू वंचित ही रहा, उपेक्षित, पीड़ित, ह 
जो तुझे खोखला करते रहते प्रतिक्षण ; सबकी पंद-रज बन रहना ठुमको भाया; | T 
वे नहीं जानते आत्म-नाश उनका भी- | उठ, बंलिदानोंके मौन, आज युग-युगेकी- 3 
तेरे विनाशमें छिपा हुआ है भीषण । संचित श्रद्धा ले कवि तेरे घर आया । | 3 
|; 
E 
| एस 
| सा 
Š 
बीर पुरष वही हे, जो कि अटल रूपसे ढटा रहता दे । ग्रादमियोंमें जो बड़ा अन्तर दै, वह यह हैं कि ए i la 
ue , N 
अपने ऐसे सिद्धान्तों तथा कर्तव्येसि बेधा हुआ है, जिनपर तुम विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो an © al | भ 


हृ 
जो इस प्रकारके किसी भी सिद्धान्तसे Aer gai नहीं होता । और चंकि उस आदमीमें कोई नैतिकता नहीं दै al : 
सिद्धान्तपर चलनेवाला आदमी नहीं है, इसलिए उसपर कोई भगेसा नहीं किया जा सकता !? 
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रादाबादका एक मुसलमान नाई अपने भाग्यके प्रभावसे, 
) साथ ही अपनी बुद्धिमानीसे भी, बहुत नीचे स्तरसे 
| इचा उठा ओर बकिंघम पेलेसमें मेहमान तक रहा | 
geal मुलायम अंगुलियाँ लाड किचनर ओर aga 
aa सुप्रसिद्ध अंगरेज्ञोंकी खोपड़ियों ओर कपोर्लोपर ही 
नहीं, मडामाल्य भारत-सम्राट्‌ पंचम जाज और संसारके 
रहाविशिष्ट मनस्वी एडवर्ड BAR शुभ मुखके स्पर्शका 
भी सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हैं। जितना उसको 
अंगुलियोमें जादू है, उससे कहीं अधिक Waray मिठ!स 
है--मिठास ही नहीं, सामयिक वार्ताशूरत्व, नाइयोंका 
प्रधान गुण, इस लम्बे छरेरे और प्राचीन पोशिशके 
ağ बहुत बड़ी मात्रामें हे | वह जानता है, किस 
व्यक्तिसे किस ढंगकी बात करनी चाहिए ओर कहाँ चुप 
eal बुद्धिमानी है | लाड कज्ञन जेसे प्रतिभाशाली 
Raa उसने अपनी बातचीतकी योम्यताकी दाद पाई 
| है | लाडसिह तो उसे उच्चकोटिका नाई माननेके साथ 
बहुत ही हृदयग्राही कथा कहनेवाला मानते थे। 
. कोई ४० वर्षकी आयुर्मे उसने अपनी योग्यताके 
RRA गवनेमेंट आफ़ इंडियाके शाही महलमें प्रवेश 
पाया और फिर इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि जिस 
बड़े मेहमानने एक बार हबीबुल।से हजामत बनवा ली, 
दुबारा आनेपर उसने उसकी याद की। कोई तो 
| उसके फनपर इतने we हो जाते थे कि महीनों नित्य 
| दिनमें दो बार काम लेनेपर भी तृप्त न होते थे । 
| मान्य सम्राट पंचम जांजके भारतव्में पंधोरनेपर 
| Seer बराबर सेवामें नियुक्त रहा | aaa कृपा 
| अपर इतना अधिक हुई कि वे उसे लौटती बार इंग्लेणंड 


| x ले गये, और क़रीब एक वर्ष तक उसने संसारके 
| N बड़े राजघरानेमें आतिथ्य ग्रहण किया | 


महामान्य एडवडे अष्टम जब प्रिस alm वेल्सके 
मे भारतवर्षमें पधारे थे, उस समय भी हबीबुल्ला 
| भ सेवामें नियुक्त रहा और कैम्पके बड़े-बड़े 
` | RA प्रशंसा प्राप्त की | 
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हबीबुछा रायल बाबर 


श्री ज्वालादत्त शर्मा 


“और हर आदमीके साथ उसके स्वरूपके अनुसार 
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` इस समय हबीबुल्ला ७२ वर्षकी आयुको पार कर 
गया है, किन्तु वह बूढ़ा नहीं हुआ है | गर्दन उठाकर 
चलता है, हाथमें वही हृल्कापन है, राशेका नाम नहीं, 
ज़बानकी वही ताकत कि बात करनेका सदा नया ढंग 


; 


बातचीत--इन सबका कारण उसका सादा जीवन है | 
उसने कभी शरान नहीँ पी वह बहुत थोड़ा खाना खाता 
है और खुश रहता है । हबीबुला अपनी यादगार खद 
है ओर प्राचीनताका पूरा भक्त है । धनका अधिक संग्रह 
हो जानेके कारण अपने पेशेसे उसे उदासीनता हो गई है; ' 
किन्तु मोसम अच्छा हो, तो फिर हनीबुलाको वाइसरीगल | 

Tae चक्कर लगानेका ओर राजा-महाराजाओंसे 
वसलयाबी करनेका आज भी अच्छा शोक़ है । दिल्लीके 


शाही क्रिस्सागोकी तरह हबीबुला भी अपना सानी 
नहीं छोड़ेगा और उसके जाननेवाले बहुत दिनों तक 
उसे याद रखेंगे । अब वह किसी अच्छे काममें 
अपनी सम्पत्तिका उपयोग करना चाहता है । 


s 


| 
r 


EE a T T 


जा" जो न कर दिखाये, वह थोड़ा है । जो चीज़ें अन्य 

देशोंसे रुपयोंके मूत्यपर आती हे, उन्हं जापानवाळे TAH 
qed बेचते हैं। उसपर भी मज़ा यह है कि अन्य देशोंके 
मुकाबरेमें जापानी मालपर अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है । 
जनताका zara है कि जापानी चीज़ें टिकाऊ नहीं होतीं, इसीलिए 
उन्हें नहीं लेना चाहिए; फिर भी जापानी मालका आयात 
दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है । यदि आप ध्यानपूर्वक देखें, 
तो जान पड़ेगा कि जापानवाले अन्य विदेशियोंकी तरह अपनी 
वस्तुआका लम्बा-चौड़ा विज्ञापन नहीं करते ; फिर भौ देशमें 
करोड़ोंका जापानी माळ देखते-देखते खप जाता है। आप 
एक रुपयेको चीज़ AI लाकर अपने किसी मित्रसे कहिये-- 
देखो, जापानवालोने दो आनेमें केसी अच्छी चीज़ तैयार की 
है ; जापानवालोंकी धाकके कारण उसे यह कहनेका साहस 
ही न होगा कि इस चीज़का दाम इतना कम न होना चाहिए । 
उसे सहसा विश्वास हो जायगा कि वह जापानी ही है । 

ARGH जापानी सोटरके सम्बन्धमें एक विचित्र प्रकारकी गप 

उठ खड़ी हुईं और उसकी चर्चा लगभग साल-भर तक रही। 
लोगोंका कहना था कि जापातवालांने नई मोटरें बनाई हैं, जो 
जल्दी ही भारत आयेंगी । जापानी मोटरॉंका नाम सुनते a 
लोगोंको विश्वास हो गया कि अन्य चीज़ोंकी भाँति वे भी कम 
मूत्यमें ही बिकगी । उनका दाम चार-पाँच सौ होगा । दूसरी गप 
यह थी कि जापानवालोंने ऐसी मोटर बनाई हैं, जो स्प्रिगसे चलती 
हैं । एक बार स्प्रिंग भर देनेसे वह पचास मीलकी यात्रा बड़े मज़ेमें 
कर लेती है । उसमें पेट्रोल वयेरहकी बिलकुल आवश्यकता 
नहीं होती । हर पचास मीलपर उसकी स्प्रिंग भरनी पढ़ती 
है। तीसरी गप इससे भी आगे बढ़ी हुईं यह थी कि मोटरमें 
दो feat होंगी-- एकसे मोटर चलेगी और जब मोटर चलेगी, 
तो दूसरी स्म्रिंगमें चाभी ळा जायगी। इस प्रकार वे 
बारी-बारीसे काम करती रहेंगी। 
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-जापानमें सोटरका व्यवसाय 


श्री धर्मचन्द सरावगी ह. 


इस समाचारकी कुछ दिन प्रतीक्षा करके ध्‌ af 
सुननेमें आया कि ऐसी मोटरें जापानसे आई थीं; पर हा far 
सरकारन उन्हें यहां . उतरने नहीं दिया, इसी कारण बे वाण व 
जापान भेज दी गई हैं । आरत-सरकारके आपत्ति करनेका करण | 
यह बताया जाता था कि इन मोटरोंके आनेसे पेटील्का ई 
एकदस कम हो जायगा, जिससे सरकारको ॥2) प्रति dead. 
जो ड्यूटी मिलती है, वह न मिल सकेगी । दूसरे वर्तमा 
जो मोटर बेंचनेवाली कम्पनियाँ हैं, उनकी बिक्री भी कम पढ़ 
जायगी, जिससे सरकारको कस्टम ड्यूटी और इनकम टेका 
नुकसान होगा । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गाढ़ियोंकी सपत 
घटनेसे इंग्लेण्डमें बेकारीका प्रश्न उठ खड़ा होगा। उपयुक्त | 


बातोंके साथ-ही-साथ यह बात wt aad आई क्रि तेल 
कम्पनियों और मोटर कम्पनियोंने अपनी रक्षाके लिए Tas 
गाड़ियोंको भारतमें न आने देनेकी प्रार्थना की है । ये बा 


अनेक बार कई ज़िम्मेदार व्यक्तियोंके मुँह तकसे भी सुनी ग। | 4 
एक वार हमने एक जापानी कम्पनीके सुसद्दीसे पूछा, तो उ | a i 
भले आदसीने उत्तर दिया कि जापानी गाड़ियाँ आई तो हँ; प | i A 
कस्टमवालोंके साथ ड्यूटीका झमेला पड़ा है । गाढा क | a 
तक जेटीमें हॅ. । उसके कुछ दिनों बाद एक दिन हाइ a | गाढ 


एक जापानी कम्पनीके आफिसके सामने एक छोटी Datst | ; 
नामक मोटरकार देखी । लोगोंकी वहाँ भीड़ लगी थी। | 
एसेम्बलीमें सरकारकी ओरसे प्रतिवाद किया ग्या! || 
यह जान पड़ कि इन गप्पोंमें कुछ तथ्य है। हाँ, इस बात | 
विश्वास नहीं होता था कि एक मोटर किस प्रकार खगे चर | 
सकती है, इसलिए एक दिन अपने एक इंजीनियर 
सम्बन्धमें हमने बात छेड़ी । वे ठद्दाका AH हने 


कहा 
उन्होंने पूरे मसलेको एक वाक्यमें ही तय करते हु 
for nothing 


तो णि 


A 


“You cannot get anything 


( संसारमें बिना कुछ खर्चे किये कुछ नहीं मिळता | ) 


T. न, १६२ ] 


तनी बढ़ी गाड़ी केवल िंप्रगके सहारे कसे चल सकती है ? 
zat भी मज़ा यह कि स्प्रिगको घुमानेके लिए किसी विशेष 
RA आवश्यकता न होगी ! कि गाड़ी 
rand चले ; पर उन स्प्रगोमें चाभी देनेके लिए जगह-जगह 


इतना तो सम्भव 
रवर स्टेशनोंकी ज़रूरत होगी । वे पावर स्टेशन आजकलके 
पेट्रोल स्टेशनका काम करेंगे। पर समभमें नहीं आता कि 
हारे यहाँ इन फ़िजूलकी गप्पोंकों उड़ानेवाला कौन व्यक्ति है ?” 

कुछ महीनों पहले “The Japan Commercial 
Guidance नामक एक मासिक पत्र हाथ ami उसमें 
‘Japan’s Automobile Industry of to-day’— 
| शोक एक लेख देखा । उस लेखने तो जापानका सारा कच्चा 

fel खोल दिया । 


पाठकोंकी जानकारीके लिए उसका 
| अयोगी अंश यहाँ sga किया जाता है :-- 

| जापानमें इस समय लगभग २०,००० M प्रतिवर्ष 
| अती हैं, उनमें अधिकतर मोटरें अमेरिकनों द्वारा सहाई होती 
U भि० फोर्ड और जनरल मोटर कम्पनीवालोंने अमेरिकासे 
मान मेगाकर यहाँ जोड़ देनेका कारखाना खोल रखा है । 
कह इन AH जापानी घुजे भी व्यवहार किये जाते हैं । इन 
| ऐं कारखानोंमें प्रतिवर्ष १७,५०० मोटरे बनती हैं । बाकी 
Meo Wat जापानी कारखानोंमें बनती हैं। जापानमें 


| निर्माणका उद्योग सर्वप्रथम सन्‌ १९२८ में प्रारम्भ हुआ 
| और सन्‌ १९२९ तक वहाँ ४३७ मोटरें बनी थीं, जिनमें 
| पिकतर aat, ट्रक और टेक्सी थीं। सरकार भी इस 
Wer सहायता पहुंचानेके लिए इन्हें खरीदती थी; पर इस 
| fe Rİ २५०० गाड़ियाँ बनने लगी हैं 1 
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as 


१२॥ प्रतिशत 


२५,०० मोटर जापानी 
पड़ती हैं । 

जापानमें सात वड़े-बढ़े कारखाने हैं, जो मोटर बनाते हैं ; 
पर इनमें तीन ऐसे हैं, जो मोटर बनानेकी ओर ही अधिक ध्यान 
देते हैं। बाक़ी चार कारखाने औज़ार, मेशीनरी आदि बनाते 
हैं, साथ ही मोटरें भी बनाते हैं । सन्‌ १९३ 
बननेवालो गाड़ियोंकी संख्या इस प्रकार थी :-- 
फोर्ड ( याकोहामा ) } 


aga हिसाबसें 


४ में जापानमें 


जेनरल मोटर ( ओसाका ) कि 
ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री ( टोकियो ) १,००० 
वीसन ऑटोमोबाइल (ओसाका, याकोहामा ) २६० 
कोऱ्वासको रोलिंग स्टाक ( कोने ) १५० 
मोस सुवीसी होमी इण्डस्ट्री (कोबे) | १५० 
टोकियो गेस इलेक्ट्रिक ( टोकियो ) ५५० 
जापान रोलिंग स्टाक ( ठोकियो ) ९० 
अन्य कारखाने २०० 


सरकारने देशके इस उद्योगके संरक्षणके लिए जो नियम 
बना रखे हैं, वे इस प्रकार हैं :-- l 

( १ ) जापानी गाड़ियाँ वे ही समको जायंगी, जो जापानके 
उन कारखानोंमें बनेंगी और जिनको सरकारने जापानी गाहियोके 
बनानेका लाइसेन्स दिया है । 

( २ ) जापानी गाड़ियाँ वे ही समकी जायेगी, जो केवल 
जापानके बने हुए पुरजोंसे ही तेयार होंगी 1 

( ३ ) जापानी गाड़ियोंके निर्माणमें यदि किसी tet 


| सेन्‌ जापानी कारखानोंमें बनी गाड़ियाँ वस्तुकी आवश्यकता है, जो देशमें नहँ बनती हो, तो वह 
E `` YRS सरकारसे आज्ञा लेकर मेगवानी पड़ेगी । 
| ; i Pe ( ४ ) जो कोई कम्पनी इन नियमांका पालन न करेगी, 
१९३२ A उसका BRIA मंसूख हो जायगा । 
| 1९२३ Ce उपयुक्त नियमोंके कारण ही देशमे बननेवाली गाड़ियोंकी 
॥ Sie २५७० संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है। हम साथ ही एक 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - A 


प्रकारके आँकड़ और देते हैं, 
जापानमें मोटरांका र 
अन्ये देशकी भाँति यहाँके लोग भी मोटरांका व्यवहार अधिक Me... । 
करने लगे । यह हम माननेके लिए तैयार हैं कि अमेरिका- Rae E a | 
वालोंके सामने 
नगण्य है; | 
पर्याप्त दै | इस समय संसारके अन्य देशोंकी तरह जापानमें भी छोटी 


जूत १९३३ १२७०७ _३०२२ ४७४ १६२०५ कम लगता है । इस कामका बीड़ा लीसन. ऑटोमोबाइल 
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Se es — 
: जिनसे पता लगेगा कि अगस्त १९३० ५८६९० २९७४४ १६६२ ९-0 


१९३१ ६३९१७ ३२९२६ २२३२ २९०७५ 


६3० 


-प्रति-दिन किस प्रकार बढ़ा । 2 
व्यवहार faa प्रति x र र १९ ३२ ६ ६ Qo ६ 3 ४५ ३ १ २९ त २९५ | 


यहाँ उपयोगमें आनेवाली गाड़ियोंकी ' संख्या 


२३ से १९३४ तक ` om 
पर. फिर भी इतने छोटे-से देशके लिए यह संख्या 


उन्नति प्रतिशत ५९० १४०० ५८० 


. पेटोळसे चळनेवाली गाड़ियोंकी संख्या :-- गाड़ियोंकी माँग बढ़ रही है, क्योंकि इन गाड़ियोंकी ate 
कार और बस za स्पेशल कार्स योग  शाहरमें घूमनेके लिए पर्याप्त होती है । साथ ही खच बहुत 


१९२४ १७९३९ ५३९४ ६६८ २४००१ कम्पनीने उठाया है। और Dotson नामकी गडि बताई 
१९२७ २१००२ ८१६२ १०५१ ३०२१५. Tl यह गाड़ी अन्य छोटी अमेरिकन गाड़ीसे किसी गी 
१९२६ २६८५६ -१०६१९ १२१८ ३८६९३ कम नहीं। इसमेंकी एक गाड़ी कलकत्तमें नमूनेके बतौर आई 
१९२७ ३४०७४ १४१७९ १४२८ ४९६७८ हुई चल रही है । पर जब. जापानवाले, अपने देशकी ही | 
१९२८ ४२०१५ १७८७१ १८२५ ६१७११ माँगको पूरा नहीं कर सकते, तो दूसरे देशोंको - भेजनेकी बात 
१५२९ ५८४११५ २५२१८ २१३८ ८१४७१ अभी दूर है। 2 


meee aet 


क्र 
wy मेरे आत्मा, ज्यों-ज्यों शीप्रतासे व्यतीत होनेवाली ओतुएँ गुजरती हैं, त्यों-त्यों तू. भपने लिए दढ भवन निर्माण की. 


तू अपने पहले संकुचित निवास-स्थानको त्याग दे ale अपने लिए पहलेसे अच्छा नवीन मन्दिर बना | उस a न्द 


समय तक निवास कर जव तक कि तू श्रन्तर्मे पूर्ण स्वतन्त्र न हो जाय, मुक्त न हो जाय ।” ` ड 
। __गरौलिबर डब्ल्यू दी 


4 ae A e ae | 
“ad जीतो और शान्तिको प्राप्त करो । बुद्धिमत्ता Haat शान्तिके साथ रहती दे । ग्रात्म-संयमी ग्रादम aaa 


रा ९ 
सुखक्रो जानते हैं । इसलिए तुम सावधान, निर्भय, विश्वासी, सन्तोषी at पवित्र बनो॥ सचे च्याच 1 


qal 
समुद्रकी गहराई थर प्रेम तथा बुद्धिमत्ताकी बड़ी ऊँचाइयोंको भापो |” ogee age 
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में बुनाईका स्कूल, 


id 


fear प्रान्त 


ड्ले 


कालिया प्रान्त 


>. 
a 


बूढ़ी दादी मोज़ ga रही दे--ड 


( देखिये पष्ठ ८६६ ) 


í 
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esa 
`  संस्कृत-साहित्यमें क्या हे ? 

[ का्ी-विद्यापीठकी त्रैमासिक पत्रिका विद्यापीठ” भाग 
४ अंक २-३ में शात्राचाय do हजारीप्रसाद RAAF एक 
महत्वपूर्ण निबन्ध छपा है, जिसका शीर्षक है--“संस्कृत- 
साहित्यमें क्या है ?” लेख अत्यन्त उपयोगी और पठनीय है । 
पठकोंसे हमारा अनुरोध है कि उस लेखको वे अवश्य पढ़ें । 
रहा उस लेखके अनेक अंश उद्धृत किये जाते हँ । — ae ] 

संस्कृतमें लिखे हुए ग्रन्थ 

सन्‌ १४० में. एलफिन्स्टन नामक यूरोपियन पंडितने 
हिसार लगाकर देखा था कि संस्कृत-साहित्यमें जितने ग्रन्थ 
विद्यमान हैं, उनकी संख्या मीक और लेटिनमें लिखे हुए ग्रन्थोंकी 
मिली हुई संझ्यासे कहीं अधिक है । मगर उस समय. तक 
Wat बहुत कम ग्रन्थ पाये गये थे । इसका अनुमान इसीसे 
किया जा सकता है कि सन्‌ १८३० में फ्रोडरिश जैसे 
पाहिय़ान्वेषीको केवल साइ तीन सौ संस्कृत-ग्रन्थॉका पता था, 
और सन्‌ १८५२ में वेवरने अपने संस्कृत-साहित्यके _इतिहासमें 
भिन ग्रन्थोंकी चर्चा की थी, उन सबको संख्या ५०० के ही 
ANT थी । बादमें वेवरकी संग्रहीत पुस्तकोंकी संख्या १६०० 
री गई थो । यदि १८४० में हो एलफिन्स्टनकी बात ठीक थी 


g तो आज तो कहना ही क्या है। सन १८९१ में थियोडोर 


भाफ़स्टने 'केडलॉगस केटळागोरम” नामकी सूची तेयार की। 
| भष उस समय तकके पाये गये समस्त संस्कृत-प्रम्थोका नाम 
T इसमें वणित ग्रन्थोंकी संख्या ३२ Sih आसपास थी । 
और सन्‌ १९१ ६ में महामहोपाध्यायः do हरभ्रसाद्‌ शास्त्रीने, 
भन नेपालसे बहुत-सो अज्ञात पुस्तकोंकों प्रकाशमें ले आनेका 
मि परापत है, ४० हज़ारसे उपर संस्कृत-ग्रन्थोंकी चर्चा की थी। 

१ गह संख्या इससे भो कहीं ज्यादा है । 

- इत ग्रन्थोंका वर्गीकरण 
विन्टरनित्सने लिखा हैः कि “लिटरेचर (साहित्य) शब्द 
MR पक अर्थमें जो-कुछ भी सूचित कर सकता. है; वह सब 
ह वतमान है। धामिक और ऐहिकताऱमरक (सेक्यूलर) 
° महाकाव्य, लिरिक, ` नाटकीय और. नीति-सम्बन्धोः 
84—10 


कविता, वर्णनात्मक, अलंकृत और वैज्ञानिक गय, सव-कुछ इसमें 
भरा पढ़ा है । साधारणतः निम्न-लिखित कई अंशॉमें विभक्त 
कर लेनेपर इस साहित्यकी चर्चा सुगम होगी :-- 

(9) वेदिक साहित्य । (२) वेदाइ-साहित्य, जिसमें शिक्षा, 
कल्म, निरुक्त, व्याकरण, छन्दःशात्र और ज्योतिष सम्मिलित हैं। 
(३) पुराण और इतिहास । (४) धर्मशास्त्र, aima और 
कामशास्त्र | (५) दर्शन । (६) संस्कृतका बौद्ध साहित्य । 
(उ) आयुर्वेद और अन्य उपवेद्‌ । (=) अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, 
चम्पू और कहानियाँ ।, (९) नाटक और काम्यके विवेचनात्मक 
अन्थ। (१०) संकीर्णं काव्य, धर्म और दर्शनपर टीका । 
(११) निबंध। (१२) तंत्र-ग्रंथं और भक्ति-साहित्य । 
(१३) पस्थरो और ताम्रपत्रोंका साहित्य । 

वेदिक साहित्य 
( १००० ई० पू० तक ) 

चारों वेदोंके नाम सर्वे-विदित हैं । इनमें सामवेद और 
यजुर्वेदका ज्यादा सम्बन्ध तो यज्ञोंसे ही हे; लेकिन ऋगेद और 
अथवेवेद नाना दष्टियोंसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । ऋग्वेदकी 
meat कब बनी थीं, इस विषयमें नाना सुनियोंके नाना मत हैं ; 
पर इतना निर्विवाद है कि सन्‌ ३० से ढेढ़ हज़ार वष पहले ये 
ma ad चुकी थीं। इनकी भांषा एक-सी नहीं है, 
कहीं-कहीं उसमें अत्यन्त प्राचीनताके चिह्न हैं और कहीं-कहीं 
अपेक्षाकृत कम प्राचीनताके । - कुछ पंडितोंकी रायमें सामवेद 
और अथवंवेदके अनेक मंत्र ऋग्वेदसे भी -बहुत पुराने हैं । 
अथवेवेदमें ऐसे बहुत तरहके लोक-प्रचलित टोटकोंका संग्रह हे; 
जो आश्चर्यजनक रूपमें जमनी और पोलण्डमें. प्रचलित. प्राचीन 
युगके टोटकोंसे मिल जाते हँ । वेदोंके जो भाष्य इस समय 
मिलते हैं, वे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं । -सायण और मध्वके 
प्रसिद्ध भाष्य चौदहवीं सदीमें लिखे गये थे ।. बंगालमें प्रचलित 
नगुद्भाष्य १० वीं सदीकी रचना है । . आलोचनात्मक दृश्सि 
देखनेवाले पंडितोंने बताया है कि ये भाष्य अपेक्षाकृत. आधुनिक 
पंरंपराओंपर आश्रित हैं, इसीलिए कभी मेन्त्रोंके यथार्थ भावको 
नहीं बताते । फिर भो, जैसा कि मेक्समूलरने कहा: है, यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि सायणका भाष्य अन्धेकी लकड़ी है । 
यूरोपियन पंडितोंके सख्रयलसे इन प्राचीन: मन्त्रोंके समकनेके 
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अनेक द्वार उद्घाटित हुए हैं । जेन्दावेस्ताके पाये जानेके बादसे 
इस अध्ययनको और भी बल मिला है । इसके अतिरिक्त 
असीरिया, faa और वेबिलोनियामें आविष्कृत प्राचीन 
भग्नावशेषों, पौराणिक कथाओं तथा अन्यान्य बातोंने इस 
दिशामें बड़ी सहायता पहुँचाई है । 

वैदिक साहित्यको पंडितोंने तीन भागोंमें विभक्त किया 
हे । मूल संहिता, जिसकी चर्चा उपर हो चुकी है, त्राह्मण और 
उपनिषद्‌ । ब्राह्मण गदामें लिखे गये हैं, और इनमें कर्मकाण्डको 
ही प्रधानता है ।"'' masts अन्तमें दार्शनिक अध्यायाँके 
रूपमे आरण्यक और उपनिषद हैं । इनमें आध्यात्मिक बातोंका 
बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है । भारतवर्षके सभी दार्शनिक 
सम्प्रदाय ( बौद्धों और जेनाको छोड़कर ) इन उपनिषदोंमें ही 
अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 


वेदाङ्ग-साहित्य 
(३० Jo १०००-४०० $o तक) 

वेदिक साहित्य काफी बड़ा हो चुका था । उसकी वैज्ञानिक 
छान-बीन भी आरम्भ हो गई थी । वेदाङ्ग-युगमें इन्हीं प्रयलोंका 
संग्रह हुआ। उन दिनों पढ़ने-पढ़ानेके लिए कण्ठस्थ करना 
निहायत ज़रूरी था, इसीलिए इस युगमें सूत्ररूपसे बातें लिखी 
गई wal शताब्दीसे लेकर आज तक इन सूत्रोंको आश्रय 
करके एक विशाळ साहित्यका निर्माण हुआ है । वादकी बनी 
स्मृतियो, टीकाओं, भाष्यों और निबन्धोंमें इस साहित्यका प्रचुर 
प्रसार हुआ है । eat जो प्रधानतः धर्मसूत्र तथा अंशतः 
श्रौत और vaii आधारपर लिखी गई थो, कुछ तो बहुत 

पुरानी हैं और कुछ बहुत नई । 
व्याकरणके सबसे प्रसिद्ध आवार्य पाणिनिक्रा समय निश्चित 
रुप्से Fo Tat चौथी रातान्दीसे पहले था। इनकी लिखी 
अशध्यायीकी महिमा इस देशामें अत्र भी प्रतिष्ठित है । कहते हैं 
क्रि संसारमें इतना परिपूर्ण व्याकरण अब तक नहों लिखा गया । 
अंष्राथ्यायीमें २८६२ सूत्र हैं, इनर कात्यायनक्रा शोधन और 
परिवद्धेन सम्वन्थी वातिक हैं । सूत्र और वातिक्रोकी मिली हुई 
संख्या ५१०० से भी ऊपर है । इन दोनोंपर पतज्ञलिने लगभग 
१५० ई० go में अपना प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा apy 
पाणिनिके बाद उन्हींकी शेली और प्रतिपादित अथोके सम्बन्धरमें 
कडे अन्य व्याकरण लिखे गये थे। इनमें से प्रसिद्ध थे हैं -- 
(१) कलाप (द्वितीय शताब्दी ), (२) चन्द्र ( पष्ठ शताब्दी ), 
(३) संक्षिप्त सार ( नवमः शताब्दी ), (४) सारस्वत ( एकादश 


सन्‌ 
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dia Siti उपलब्ध होता है । उत्तर-भारतमें उसका ए | 


कि ढ़, १९९३ 


शताब्दी ), (५) सुग्धबोध ( १३ वीं 7 शताब्दी ) Ga बाद 
(se शताब्दी), (°) हेमचळ Creat ह | 
(८) जितेन्द्र ( caf शताब्दी ) । आजकल पाणिनिके समर 
सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ भट्टोजिदोक्षितकी सिद्धान्त कौमुद है। ži 
छन्दःशासत्रका सबसे प्राचीन ग्रंथ fine Bay है। 
वेदांगोंमें ज्योतिष एक महत्त्वपूर्णे विषय है। वेदांगज्योत 
नामक लगघ सुनिका प्रणीत ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। झु 
दो रूप हैं, ऋग्वेदका वेदांग और यजुर्वेदका वेदांग । कैन 
बहुत थोड़ा अन्तर है । इनमें सब मिलाकर ४५ ae हैं। | 
आर्यभट, लह, वराह, ब्रह्मगुप्त gare और ewe | भौर 
गणित ज्योतिषक्रो अभिनव समृद्धिसे ससद्ध किया था। अखन , मः 


आधुनिक कालमें भो संस्कृतमें ज्योतिषके ग्रन्थ बराबर ee | जाने 

जाते रहे हैं । जाति 

आज 

पुराण इतिहास T 

( Zo Yo ६००--४०० Zo तक ) | मघा 

पुराण और इतिहासका अधिकांश अनुष्टुभ्‌ छन्दसे fea | a 

गया है । कहते हैं कि महाभारत और रामायण सन्‌ eae | छर 

लगभग पाँच सौ वर्ष पहले लिखे गये थे। महाभात | र 

परम्परा-समागत इतिहासोंका संग्रह था और रामायण Tee | बही 
प्राप्त काव्य या एपिक था । लेकिन इन दोनों ai हम | 

जिस eat आज पाते हैं, बह उतना पुराना नहीं है। w | गसि 

समयपर इनमें परिवर्तन होता रहा है । महाभारत प्रभात | F 


तसर 
शताब्दीगे र | 
agaa | 


है, दक्षिण-भारतमें दूसरा और मलाबारमें तीसरा । 
महाभारत, विद्वानोंकी रायमें, ३० gaat दूसरी शता? 
हो गया था। उत्तर और दक्षिणके महाभारत »_ 
प्रक्षेप है । रामायण भी पूर्वी मारतमें एक तरही O [| 
भारतमें दूसरी तरहका और पश्चिमी भारतमें तीसरी पर | 

पुराणोंकी संख्या इस देशमें कितनी है, यह बर्त के 
है। साधारणतः १८ महापुराण और इतने ही eo i 
प्रधानता है, फिर भी पुराण नामसे प्रचलित aiia if 
भी ऊपर है । पुराण कत्र बने थे, यह कहना बड 3 
सभी पुराण एक ही समयमें नहीं बने । पंजिटर 
वैज्ञानिक विवेचक माने जाते हैं, कुछ guial 
pai माननेमें नहीं हिचक्रते।' ड 
Ho Ho हरप्रसाद Wala यह. कहना के 

३० की पांचवी शताब्दीमें पुराण तैयार 


foal | 
सवीसे | 


भारत 


TÀ | 


aE गसिक कहते थे। 


| | कर इनके दर्शन और तर्क शास्त्रे ग्रन्थ बहुत उच्चकोटिके 
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aa भी उनमें प्रक्षेप होता रहा है। इन FW भारतोय 
रमत, इतिहास और साधनाके अध्ययनकी प्रचुर सामग्री भरी 
ae! पौराणिक साहित्य बहुत बड़ा और मूत्यवान्‌ साहित्य 
है। जैनोंके भी बहुतसे पुराण लिखे गये, जो अधिकांशरममें 
ब्राह्मणोंके पुराणोंकी प्रतिद्दन्द्वितामें उन्होकी नकलपर हें । 
A द्शन 
(/सन्‌ ३० २०० से ८०० Zo तक ) 
भारतीय दशनोंके सूलमें वेद और उपनिषदू हैं। जैन 
और बौद्ध ata भी जो अपनेको वैदिक सम्प्रदा:का प्रतिद्वन्द्व 
` समते हैं, इनसे प्रभावित हुए थे । हाळ होमें विश्वास किया 
जने लगा है कि अध्यात्मवादका मूल उत्स भारतवर्षकी आर्येतर 
जातियाँ थीं। जो हो, इसमें सन्देह नहीँ कि जिस wl 
| अज हम भारतीय दरीनको पाते हैं, उसकी प्रेरणा वेदोंसे प्राप्त 
| 8a दर्शन छः माने जाते हैं, यद्यपि चौदहवीं शताब्दीमें 
| मघाचायेने १६ दर्शनोंका उल्लेख किया था। छः सुख्य 
के नाम इस प्रकार हैं-सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
प्र मीमांसा और उत्तर मीमांसा ( वेदान्त )। ये दर्शन 
| Wet लिखे गये थे, और इनको सममभनेके लिए भाष्योंकी 
बढ़ी wer थी । 
इन आस्तिक दर्शनोंके सिवा ऐसे दर्शन भी हैं, जिन्हें 
ये दर्शन न dt a ही विश्वास 
छते थे और न आत्मामें ही । चार्वाक इनमें बहुत प्रसिद्ध 
है| Ki इनके ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपसे लुप्त हो गये हैं । इसके 
| er दर्शनका विशाल साहित्य है । जैन न्याय भारतीय 
॥ नेमिं अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस दर्शनकी 
| आम Gee दूसरोसे छठी शताब्दी तक लिखी गई. थीं । 


संस्कृतका बोद्ध साहित्य 
| ( सन्‌ २०० Zo—Coo Fo ) 
| e और 
द आचायोंने संस्कृतमें और भी बहुतसे ग्रन्थ लिखे । 


] 


| _ दुभग्यिवश बौद्धधर्मके इस देशमें लोप होनेके साथ ही 


अ रने अन्थोका भी लोप हो गया। अब तक इस मतके 


छ अन्थ उपलब्ध हुए हैं, ठे मध्य एशिया, तिब्बत और 
ie पाये गये हैं। तिब्त्रती चीनी आदि भाषाओंमें इन 
शो अनुवाद विद्यमान हैं। Fo म० पंडित विधुशेखर 
AT अनुवादोंके आधारपर कई मूल अरन्थांका उद्धार 


चयन 


AAAI AAAI 
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A < i 
क्या el इधर हालमें ही सुना है कि महापंडित राहुल 
सांकृत्यायनने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तिब्बतमें पाये हैं । 


आयुवद और अन्य उपवेद्‌ 


` चारो वेदोंके चार उपदेव हैं। इनका नाम है आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और शित्पवेद या विश्वकर्म-शास्त्र । चौथा 
उपवेद किसी-किसीके मतसे तन्त्र है । चरक और सुश्रतकी 
संहिताओंके बाद सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वाग्भटका IRETI 
हे । इन तोनोंको आयुर्वेद व्रहतत्रयी कहते हैं। बादमें इस 
शास्त्रपर असंख्य ग्रन्थ लिखे और अब तक लिखे जा रहे हैं । 
इन adit से कईका तिब्बती अनुवाद सुरक्षित है, जो मूल 
संस्कृतमें खो गये माने जाते हैं। आधुनिक कालमें म० म० 
गणनाथ सेनका sea शारीरम्‌? आयुर्वेदिक साहित्यका एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहानियाँ 


सन्‌ ईसवीके आरम्भ तक संस्कृतमें कविता या तो धामिक 
उददेश्यसे लिखी जाती थी या आध्यात्मिक उद्देश्यसे । ( विण्टर- 
नित्सका ख्याल है कि बहुत प्राचीन युगमें ऐसी कविता भी 
ज़रूर लिखी जाती थी, जिसका cer केवल स्स-सृष्टि था। 
नल-दमयन्तीका उपाख्यान एक ऐसा ही काव्य है, जो बादमें 
महाभारतमें अन्तर्भुक्त हो गग्ना । ) पर बादमें बात ऐसी नहीं 
रही । सन्‌ ईसवीके' आसपास कविता केवल रस-सश्कि 
उद्दश्यसे लिखी जाने लगी, और इस क्षेत्रमें संस्कृतके कवियोंने 
कमाल किया । कालिदासके अमर काव्य रस-जगतकी अनमोल 
सम्पत्ति हैं। aad माघ, भारवि और श्रीहषकी मनोहारिणी 
रचनाओंने संस्कृत-साहित्यको अधिक समृद्ध किया है । सेकड़ों 
कवियोंके प्रबन्ध काव्यां और उद्भट रचनाओंसे संस्कृतका 
साहित्य बेजोड़ हो गया है । 

पद्यमय काव्यके साथ ही गद्यमय काव्यका भी संस्कृतमें 
विकास होने लगा था । इतना कलामय और “रिद्मिक' गद्य 
संसारको और किसी भाषाने नहीं पैदा किया । वसुबन्धुकी 
वासवदत्ता और बाणभट्टकी कादम्बरी अपने ढंगकी अनोखी 


रचनाएँ हैं। गय और पदके मिलाये हुए रूपमें एक और . 


तरहकी रचना भी संस्क्ृत-साहित्यको एक विशेषता है । इसे 
चम्पू कहते हैं। गद्यका एक दूसरा रूप पंचतन्त्र आदि 
कहानियोंके रूपमें पाया जाता ft वेनिफीने पहले-पहल 
पंचतन्त्रकी कहानियोंका अनुवाद करके यूरोपियन कहानियाँसे 
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तुलना की। उन्हें इस निष्कर्षपर पहुँचना पड़ा कि संसारको 
कहानियांका मूल भारतवर्ष ही है। वस्तुतः पंचतन्त्रकी 
कहानियोंने संसारकी सारी भाषाओंके साहित्यको आश्चयेजनक 
ead प्रभावित किया है। पंचतन्त्रका माहात्म्य सारे संसारमें 
प्रतिष्ठित हो गया है । वेनिफोके प्रयलसे एक नये aT ही 
जन्म हुआ, जिसे कहानियोंकी आलोचनाका तुलनात्मक साहित्य 
कहा जाता है। gA लगभग दो हज़ार वर्ष पहले पशाची 
प्राकृतमें बृहत्कथा नामक कथाका ग्रन्थ लिखा था। यह सूल 
ग्रन्थ खो गया है; पर उसके संस्कत रूपान्तर, जिनमें कथा 
सरित्सागर, वृहत्कथा-मंजरी, तरृ्कथा-छोकसंग्रह आदि मुख्य हैं, 
पाये जाते हैं । इन कहानियोंका आश्रय करके संस्कृतमें अनेक 
कथा-ग्रन्थ लिखे गये हैँ । 
नाटक भी संस्कृतके कवियोंकी अपनी विशेषता है । ये ग्रीक 
नाटकोंके अनुकरण नहीं हैं । प्रो० सिलवाँ लेवीने कहा है कि 
भारतीय प्रतिभाने एक नई चीज़को पैदा किया है, जिसे सूत्र रुपमें 
“रस? कहा जा सकता है । अर्थात्‌ भारतीय नाटककार अभिहित 
नहीं करता, व्यंग्य करता है । झादकका मृच्छकटिक यूरोपियन 
दृष्टिसे भी एक सफल नाटक है। इसकी रचना सन्‌ इसवीकी 
तीसरी शताब्दीमें हुई थी ॥*““'मध्य-एशियासे कुछ बौद्ध 
नाटकोंका भी उद्धार हुआ है । फिर कालिदासके नाटक हैं, 
जिनमें से एक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ सम्पूर्ण जगतका हृद्य-हार 
बन सका है । भवभूतिका उत्तरचरित भी समान रूपसे समारत 
हुआ हे । श्रीहषेकी रल्लावली भारतीय आलोचकोंकी टेकनिककी 
eed सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । मुदराराक्षस और वेणी-संहार 
अपने-अपने ढंगकी अनोखी रचनाएँ हैं । 


नाटक और काव्यके विवेचनात्मक ग्रन्थ 

नाटक और नाट्यकला सम्बन्धी आलोचना इस देरागें बहुत 

पुरानी है । कुछ पंडितोंकी wit यह वेदोंसे भी बहुत 
पुरानी हे । सन्‌ ईसवीके बहुत पूर्व अनेक नाव्य-सूत्र स्चे जा 
चुके थे। इनमें केवल नाटकोंका ही विवेचन नहीं था, रस, 
अलंकार, संगीत, अभिनय आदि काव्य-सम्बन्धी सभी विषयोंका 
समावेश था ।** "वामन, FAF, राजशेखर आदि अनेक आचायौने 
अपने-अपने विशेष काव्य-सिद्धान्तके प्रतिपादनात्मक अलंकार 
ग्रन्थ लिखे। अन्तमें आनन्दवर्धनने अपने AAN 
अत्यन्त विद्रत्ताके साथ इस बातका प्रतिपादन क्रिया कि ध्वनि 
ही काव्यक्री आत्मा है । रस सर्वोत्तम ध्वनि है। आनन्द- 
वर्धनके मतको सर्वाधिक वल. अभिनवगुप्त-जेसे प्रतिभाशाली 
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टीकाकारसे मिला। फिर नाना सिद्धान्तोंपर गम्भीर fe क. . 
करके मम्मटने दैसाकी दसवीं शताब्दीमें काव्य-प्रकाश हिस | e 
जो इस विषयका सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता है । मम्मे बाद 3 
उल्लेख-योग्य आचार्य साहित्यदर्पेणकार विश्वनाथ और win, 


. तं 
धरकार जगन्नाथ हुए । पंडितराज जगन्नाथ स्वयं अच्छे ah | ७ 
थे । उनके विषयमें कहा जा सकता है कि वे aaa 
सबसे बड़े कवि और कवियोंमें सबसे बढ़े आलोचक थे । 
| क... fa 
संकीणेकाव्य, धर्मे और दर्शनपर टीकाएँ- है 
( ८० ०---१४०० Zo ) म 


काव्यके अपकषे कालमें भी संस्क्रत-साहित्यमें अछ | सं 


कविताकी कमी न थी ; पर इन कविताओंमें ज़्यादातर am | म 
वाक्य-विन्यास और द्रबारीपन आ गया था। इस कामें | खु 
कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि लिखे गये। जग | ए 
aaa कई उल्लेख-योग्य ऐतिहासिक प्रबन्ध लिखे। प्‌ | भे 
इस युगकी सबसे बड़ी विशेषता है धर्मशाख्नोंकी टीकाएँ। बे | १ 
टीकाएँ कभी-कभी विराट. मौलिक wa हुआ करती थीं। | अ 
टीकापन इनमें नाममात्रको ही रहता था। भाष्यकारोंकी भाँति | उर 
ये टीकाकार भी असाधारण प्रतिभाशाली पंडित थे। wee | 7 
साहित्यका अधिकांश पांडित्य इन टीकाकारोंके ही ह | ai 
रक्षित हुआ है । 
निबन्ध e | 
राजा भोज एक तरहसे अन्तिम हिन्दू संरक्षक थे, नि | सह 
केवल विद्वानोंको आश्रय ही नहीं दिया, नये fate अव | भी 
Rai इन्होंने ज्योतिष, तन्त्र और wit हि | प 
बादमें मुसलमानी शासनके प्रभावसे मौलिक seal बदि = भर 
गड । इसी समय बढ़े निबन्ध लिखे गये, जिर झर, | भौ 
प्रमाणिक ग्रन्थोंके मतोंकी आलोचना करके शास्रीय यवी भाप 
निर्देश होता था । š 
__ तंत्र-ंथ और भक्तिसाहिल eal af 
Ho Ho do हरप्रसाद शास्त्रीका विश्वास ei t 


; = थ 
सातवीं शतान्दीमें भारतमें आये । उसी समत ह went | 
प्रादुर्भाव था, और इनके प्रधान अचायों, IY अह | 
इसके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ लिखे थे। rege कते 
पंडित हैं, जो इस मतमें सन्देह करते हैं ga net 
कि अज्ञात कालसे यह मत इस देशे बत cant aa 
aia श्री वुडरफके aera ; 


fad, 


| 


द | 
sa re 


A ११९२७ ] 


ne 
ह्यापित हुई थी, जिसने तंत्रके अनेक प्राचीन ग्रन्थोंको प्रकाशित 
किया है । date सम्बन्धमें अभी विशेष कार्य नहीं हुआ है ; 
ata Gast तंत्रकी पुस्तकें विभिन्न पुसतकाल्योंमें सुरक्षित हैं । 
तंत्रॉका बनना उन्नीसवीं सदी तक जारी रहा है । 
° पत्थरों और ताम्रपत्रोंका साहित्य 
संस्कृतत-साहित्यका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तकोंके बाहर 
शिळाओ, परवेतपष्ठों, मन्दिरों और ताम्रपत्रोंपर बिखरा हुआ 
हे। सबसे पुरानी लिपियाँ ईसवी सनसे भी पुरानी हैं । इन्हें 
हाराज अशोकने लिखवाया था; परन्तु ये पालीमें Ži 
aaa लिपियाँ इसके वाद मिलती हैं । इन Bate 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुसन्धान हुए हैं । महाक्षत्रप रुद्रदामनका 
wan हुआ गिरनारका शिलालेख ( १५० ३० ) TIRAR 
एक उत्तम नमूना है । इसमें अलंकारोंका उपयोग ही नहीं है, 
अठंकारशास्रका उल्लेख भी है । जब तक यूरोपियन पंडितोंने 
इधर ध्यान नहीं दिया था, साहित्यका यह अंग उपेक्षित और 
अज्ञात पड़ा हुआ था । पर आज, यद्यपि ये अब भी सम्पूर्णतः 
उद्धृत नहा हुए हैं, कोई भी संस्कृतका पंडित इनको जाने बिना 
अपनेको पूर्ण नहीँ समझ सकता । इन विशाळ लेखोंका संग्रह 


| AR जिल्दोंमें हुआ है और होता जा रहा है । 


फुटकर विषय 
संस्कृत-साहित्यक्रे अनेक अंगोंपर इस प्रबन्धमें कुछ भौ 
नहीं कहा गया हे । इसमें शित्पशात्र है, वास्तु-विज्ञान है, 


| कीड़ा-परक ग्रन्थ हैं, नाचने और गानेकी विद्या है, पशुओं और 


पक्षियोंके खभाव और पालन-पोषण विद्या है, सामुद्रिक are है, 
अरबी और फारसी विद्याओका अनुवाद है, व्यवहार-शास्त्र हैं, 


| Wa हें और सबके ऊपर सुभाषितोंका अतुलनीय 


भण्डार है । अनेक विषयोंपर ग्रन्थ प्त हो गये हैं, कचित्‌ 
कदाचित्‌ ये मिलते रहते हैं और प्रकाशित भी किये जाते हैं 


` रे अधिकांश विषयोंके ग्रन्थ नाम-शेष रह गये हैं और उनका 


अन्यान्य ग्रन्थोंके उद्धरणोंसे मिला करता है । इसके 
अतिरिक्त पाली, प्राकृत और अपभ्रशका समूचा साहित्य किसो 
गे किसी रूपभे संस्कृतको आश्रय करके गठित हुआ था | 
अन्तिम बात 
A जिस भाषाके ग्रन्थोको संख्या, अधिकांश नष्ट हो जानेपर 
° आधे लाखसे ऊपर चली गई है--और इन अन्थोमें से 
नने ऐसे हैं, जो दस हज़ार या उससे भो अधिक, कभी लाख 
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लाख, Bate बने हँ--जिस भाषाके साहित्यकी रचना कमसे 
कम ५ हज़ार वासे अविच्छिन्न भावसे हो रही है, जिस 
भाषाके ग्रन्थांकी रचना, पठन, पाठन और चिन्तनमें भारतवर्षके 
हज़ारों सर्वोत्तम मस्तिष्क सेकड़ों पुरत तक लगे रहे हैं और 
आज भी बीसियों देशोंके सेकड़ों मनीषी जिस भाषाकी ओरसे 
नवीन प्रकाश पानेके लिए आखें बिछाये हुए हैं, उस भाषाके 
साहित्यका परिचय थोड़से प्रष्ठांम॑ देना असम्भव है । संक्षेपमें 
इतना ही कहा जा सकता है कि हज़ारों वर्गमीलमें विस्तृत 
करोड़ोंकी वासभूमि इस महादेशकी हज़ारों वषेकी निरन्तन 
साधनाका सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषामें संचित हे । संस्कृत-भाषा 
संसारकी अद्वितीय महिमा-शालिती भाषा है । 


+ह ज्ञारी प्रसाद द्विवेदी 


एक आवश्यक प्रश्न 

चाहे जिस पहळूसे देखा जाय, भारतमें वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
नहीं हे । खेद तो इसका है कि जब तक दरिद्र लोग दुःख 
पाते हैँ, तब तक प्रभावशाली सजनगणका ध्यान उस तरफ 
आकर्षित नहीं होता। यह समक लिया जाता है कि वे ही 
कष्ट पाते हँ, जो उसके योग्य होते हैं। धनीके लिए तो सभी 
द्रिद्र बदमाश हैं और सदा बन्दी रहनेके योग्य हैं, जब तक वे 
बिना शिकायत अपने स्वामीकी सेवा नहीं करते, या भोजन न 
रहमेसे चुपचाप मर नहीं जाते। जब प्रभावशाली वगौके ही 
लोग अपनी som ऐसी कारवाइयाँ करने लगे, जिससे 
अधिकारियोंसे संघर्षे हो गया और उनके साथ साधारण 
आदमियोंकी ही तरह बर्ताव होने लगा, तब उनके वर्गवालोंको 
भी ठेस पहुँची और उन्हें यह विचार होने लगा कि अनर्थ हो 
रहा है। पर शासनके सिद्धान्तमें कोई अन्तर नहीं पड़ा, 
केवल व्यक्तित्वमें अन्तर पड़ा । इस विषयपर पहुँचते ही हमें 
एक और आपत्तिपर विचार करना पड़ता है, जिसे वे लोग 
उपस्थित करते हैं, जो इस समय वैयक्तिक खतन्त्रताके 
आन्दोलनको पसन्द नहीं करते । उनका यह कहना है कि उम्र 
राजनीति हमें कम्यूनवाद्‌ अर्थात्‌ रूसके साम्यवादकी ओर छे जा 
रही है, और Aas जनताको बचाना बहुत आवश्यक 


ह्वै । कम्यूनवाद्‌ जनताकेः [लिए इतना खतरनाक क्यों समझा _ 


जाता है, यह मेरी बुद्धिमें नहीं)आया, यदि “जनता! का अर्थ यह 
नहीं है कि जिस गरोहके हाथमें इस समय अधिकार-शक्ति और 
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धन-शक्ति है, वही 'जनता' है। इसपर दो प्रश्‍न उठते हैं-- 
(१) जो लोग किसी प्रकारसे इस समय अधिकारके स्थानपर 
पहुँच गये हैं, क्या उन्हें ही सदाके लिए उस स्थानपर रखना 
संघटित समाजका प्रथम कर्तव्य है? और (२) जो पेशे इस 
समय क्रानूनी समझे जाते हैं, वे ही सदाके लिए समझे जायेंगे 
और दूसरे सभी पेशे वर्ज्य रहेंगे ? पहले तो जिस प्रकारसे 
आजके अधिकारी अपने पदपर पहुँचे हैं, उसकी यदि समीक्षा- 
परीक्षा की जाय, तो वह बहुत सत्यता, ईमानदारी और 
औचित्यका मार्ग नहीं माना जायगा। साथ ही क्या यह कहना 
ठीक होगा कि सामयिक अधिकारःप्राप्त लोग और उन्हींके 
उत्तराधिकारियोंके हाथमें सदाफे लिए शासन-शक्ति रहनी चाहिए 

और उनके स्थानमें दूसरोंको बैठाना गहित कम्यूनवाद है ? 
इस समय हम उस आद्मीको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जो 
कानून अथवा व्यापारके पेशोंमें अपने मस्तिष्कका दुरुपयोग 
कर बड़ी धन-राशि एकत्र कर लेता है। क्या यह सम्भव नहीं 
है कि एक दिन समाज यह विचार करे कि अर्ड-रात्रिको ऊँची 
दीवारोंके पार जाकर कुछ पड़ी हुईं चीज़ोंको ले लेना अधिक 
साहस और प्रशंसाका काम है, बनिस्बत इसके कि कोई अदालतों 
और व्यापार-केन्द्रोंमे अपने दिमागका अनुचित प्रयोगकर 
दिनके समय आरामसे बैठे हुए, दूसरोंके मान, स्वतन्त्रता, धन 
और अन्य ईप्सित पदाथौको छूटे ? कुछ लोग ऐसा आज भी 
विचार करते हें । सम्भव है, आगे चलकर बहुतसे लोग ऐसा 
विचार करने लगें । तब उन लोगांको कैसा लगेगा, जो आज 
अधिकारके स्थानोंपर हैं, यदि वे जेलॉमें ढँप दिये जाये या 
| अन्य प्रकारसें सताये जाये ? जिनको हालत आज अच्छी नहीं 
है, वे यदि उन्नति करना चाहें, तो कौन-सा पाप कर रहे हैं ? 
जो लोग आजके प्रचलित पेशोमें अपने उद्रपोषणके वास्ते 
काफी अवसर नहीं पाते, या प्रकृत्या उन्हें पसन्द नहीं करते, 
तो बे क्यों न दूसरे पेशोंकी तलाश करें ? इसमें क्या 
अनौचित्य है क्रि कुछ लोग ऐसा विचार at करि इस समयके 
i आधार पापमय है और संसारमें जितने लोग 
दा हा, उन सबसे उपयुक्त शारीरिक अथवा मानसिक काम 
उनके लिए उपयुक्त दाम और आरामका प्रबन्ध किया 

। इस छनेमें y$ 
ia eee 
दाके लिए उन्हीं थोड़े लोगोंका 
अनन्याधिकार सममा जाय जो इस समय किसी प्रकारसे श्रेष्ठ 
पद्को प्राप्त कर सके हैँ ? 


श्रीप्रकाश 
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- घनिष्ठ करके वह गायक गीतकी राह मुक्त कर दे रहा है। 
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न ग ma | | 

साहस आर स्वाधीनता | f 
सानव-समाज ह, इति नहीं है । पशु-समाज, Time 
वनस्पति-समाज भी है । यही क्यों, सूर्य-नभ-म़ह-तारा मंद क्य 
भी है । यह सभी कुछ है, और सभी कुछकी ओर हमें बढ़ना d Ñi 
मानव-समाजको स्वीकार करनेके लिए क्या शेष रकत ar | al 
करना होगा ? अथवा कि प्रकृतिमें तन्मयता परके नि मः 
मलुष्य-सम्पक्रेसे भागना पड़ेगा ? दोनों बात गल हँ ag 
सम्मुखता है। हम उधर मुँह रखें अवश्य, ate | © 
इन्सान है, जो परिश्रममें चूर-चूर हो रहा है, देहे दुला है 
और दूसरोंके समस्त अनाद्रका वोझ उठाये मुका हुआ । 5 
चल रहा है । हम उधर देखें, जहाँ पुरुषको इसलिए कुला | 
जाता है कि दानव मोटा रहे । पीड़ित मानव-समाजकी ओर 
हम sya रहें, अपने सुखका आत्म-विसजेन करें, उनकी 
वेदनामें साभा बटायें। यह सब तो हम करें ही, करेगे ही। 
अन्यथा हमारे लिए सुक्ति कहाँ है; पर ध्यान रहे, मातव- 
समाजपर जगतका खात्मा नहीं है। उनसे आगे होकर भी 
सत्य है । वहाँ भी मलुष्यकी गति है, वहाँ भी मतुथकर 
पहुँचना है । और इस जगहपर आकर में कहुँ क्रि अरे, जो 
चाँद-तारोंके गीत गाता है, उसे क्या वह गीत नहीं गाने दोगे! 
उन गीतोंमें संसारके गर्भसे ली गई वेदनाको अपने मनके साथ 


उसको क्या प्रस्तावसे और क्रानूनसे रोकोगे ? रोको, पर यह 
शुभ नहीं है। अरे, उस कविको कया कहोगे, जो आसमान 
शून्य-दिगम्त्रर देखता है, कुछ क्षण उसमें लीन रहता हे भोर 
उसी लीनताके परिणाममें सब वैभवका बोक अपने सिरे उतर 
कर स्वयं निरीह बन जाता है और मस्तीके गीत गाता है! 
कहे राजनीतिक उसे पागल, पर वह लोकहितेषी है । उस 


प्रयोजन हिसाबकी बहीमें न आये ; पर प्रयोजन उसमें है, 


वह महान्‌ है। zs ने 

ज्ञान जाननेमें नहीं, वैसा बननेमें है। Knowing” | 
becoming असली जानना पाना है । और M 2 || तेत 
तन्मय हो जाना है। हम मनुष्य-समाजकी सी सेवा 


सच्चा मनुष्य बनकर कर सकते हैँ । ढ 
जानेसे बड़ी सत्यता क्या है ? कवि स्वयं ए a 
सम्पदासे विहोन होता है । वह स्वेच्छापूरवक स 
होता है । स्नेहसे वह भीगा है, और अपनी नस 


हे। जब वह ऐसा है, तब उसके आगे 


4 , १६३७ | 
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atn विचारिये 


रसात क्या है? वह सब उसके लिए तमाशा है। उस 
किसे तुम क्या चाहते हो ? क्या उससे सुधार चाहते हो ? 
क्या उससे प्रचार चाहते हो ? अरे, क्यों चाहते हो कि 
fram मनमें फ़कीरी समाई है, वह कुनबेदार बना रहकर वस 
४मिक Wat भलाई चाहनेवाला साहित्य लिखे ? श्रमिक और 
मज़दूर वर्गको TAH द्वारा, WAH द्वारा, प्रस्तावके द्वारा नहीं 
जाना जायगा ; प्रेमके द्वारा उसे जानना होगा और प्रेमके द्वारा 
पता होगा AN जव हम यह करने बढ़ेंगे, तो देखेंगे कि 
हों उन्हीं-जैसा, बल्कि उनसे भी निरीह स्वयं बन जाना है । 
फिर हमें कहाँ फुरसत रहेगी कि हम बहुत वाते करें ? अरे, 


। भे फ़क्रीरकी wand और इकतारा क्यों छोनते हो ? अगर 


ह नदोके तीरपर सामे मुटपटेनें अकेला बैठा कोई गीत गा 
A A ~ 

रहा हे, तो उसे गाने दो, छेड़ो मत । उसके इस गीतसे 

किसी मज़दूरका, किसी चरबाहेका बुरा न होगा। होगा तो 

कुछ भला ही हो जायगा । उसको उस निर्जनतासे उखाड़कर 


कोलाहळाकुल भोड़में बलात्‌ बिठानेसे मत समभो कि तुमः 


किसका भला कर रहे हो | 

व्यक्तिको वेदनाक़ी दुनिया पाने दो और पाकर उसे ब्यक्त 
करने दो, जिससे कि लोगोंके छोटे-छोटे दिल FB मुक्ति पाये 
और प्रेमसे भरकर वे अनन्त शूऱ्यको ओर उठें । 


ped -जञेनेन्द्रकुमार 


- तनिक विचारिये तो 


श्रीराम शमा 


न्तिकारी विचार--कम-से-कम नत्रीन विचार, जो 
रूढ़ियोपर डायनापाइटकी भाँति आक्रमण करते हैं, 
बहोर ओर कटु आलोचनाके प्रेरक होते हैं ; पर कोरी 


akin आधारित विचार-दुगको गिरानेके लिए 
| भीन गृह-निर्माणकी खातिर साफ़गोईकी आवश्यकता 


होती है । राजनीति, समाज-शास्त्र ओर शिल्प-कलामें 


| पह'बात भी नितान्त ठीक हे कि जो लोग डायनामाइटमें 
| भाग लगाते हैं, रूढ़ियोंकी चद्टानोको उड़ाते हैं, वे 
| निर्माणकर्ता नही होते। कूड़ा-करकटों और चट्टानोंको 
* ऐेडाता कोई है और उनके स्थानमें परिस्थितिके अनुसार 
| See सदन कोई दूसरा ही बनाता है। राजनीतिमें 


रोनोका समन्वय सम्भव है | 


| ; विशाल भारत? के पिछले मंकोंमें मैंने दो छोटे 
7.8 


| 

| ® 

|`! और दूसरा था “बन्दर्रोकी समस्या? | दोनों 
| 


लिखे । एक तो था “ear गोबध रोका जा सकता 


| पोको लेकर लोगोंमें काफ़ी उत्तेजना-सी फैल गई | 
कोने ज्ञबानी बातें al; बहुतोने पत्र भेजे; 


* सुना है, एकआध पत्रने उन लेखोंकी चर्चा अपने 


में मी की । इन पंक्तियोके लेखकने तो “भारत? 


ओर “प्रताप? में उन लेखोंको उद्घ्रत ही देखा है | 
पटनेकी “बिजली? ने हास्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक कोई 
लेख “बन्दरोंकी समस्या’ पर लिखा है; पर वह पढ्नेको 
नहीँ मिला, इसलिए उसपर विचार ही नहीं किया 
जा सकता ; पर कुछ पत्र इतने महत्त्वपूर्ण हैं--इतनी 
सचाई, ईमानदारी ओर नेकनीयतीसे लिखे गये हैं कि 
उनपर विचार करना आवश्यक है । मैंने उन लेखोंपर 
ओर मूल प्रश्‍नपर फिर विचार किया ; पर अपनी 
राय बदलनेके लिए कोई भी कारण नहीं दिखाई पड़ता | 
उन लेखोंको मैंने संयत-म।षामें लिखा था और लिखनेमें 
इस बातका खयाल रखा था कि किसीके कोमल हृदयपर 
चोट न लगे, यद्यपि दिमाग्पर चोट मारनेकी कोशिश 
अवश्य की गईं थी | फिर उन साधारण Vala कोन-से 
क्रान्तिक्रारी विचार छिपे हैं ! वे खुली छुरियाँ तो हैं 
नहीं, जो कल्लेजोंपर फिरती हैं। हाँ, दिमागके कूड़ा- 
करकटको बुहारनेकी चेष्टा तो कोई ऐसी बुरी बात नर्ही | 


हाँ, तो एक महाशय लिखते हैं-- मैंने एक लेख . 
“विशाल भारत? जनवरी सन्‌ १६३७ Fo पृष्ठ ३६ पर | 


“क्या गोबध रोका जा सकता है? पढ़ा | में उसे उचित 
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कि भारतमें गोबध रोका न जा सके; परन्तु ऐसे शब्दोंका 
प्रकाश एक ऋषि-सन्तान ब्राह्मण-वंशधारीके कलमसे 
नहीं निकलना ( होना! ) चाहिए । क्या संसारमें जितने 
सत्य हैं, उनका कहना या लिखना आवश्यक हे ! ऐसा 
नहीं है | बहुतसे सत्य हैं, जिनको हम ज्ञबानपर नहीं त्रा 
सकते | बहुतसे सत्य हैं, जो आवश्यकताके समय ही 
कहने पड़ते हैं । तत्र फिर इस सत्यकी ऐसी कोई 
वास्तविक आवश्यकता नहीं मालूम होती कि वह 
प्रकाशित किया ही जाय। फिर मैं तो इसको स्पष्ट 
सत्य भी माननेको तैयार नहीं हुँ । भारतकी अजीब 
अवस्था दै | यदि भारतवर्षमें (अ) मसजिदोके सामने 
नाजेका बजाना रोका जा सकता . है और (ब) बाईस 
करोड़ मूर्ख और मूढ़ अत्याचारी हिन्दुओके निवासपर भी 
स्वराज्यका स्वप्न देखा जा सकता है, तो में जोरसे 
कहता हूँ कि भारतमें गोबध भी रोका जा सकता है ; 
परन्तु कन ! जन्र उसके अनुयायी तदनुकूल आचरण 
स्वीकार करें | यदि नहीं, तो चुप रहना ही उचित है । 
“आप स्वयं लिखते हैं--'पहला मुख्य कारण 
गोबधका है गोरोंकी खुराक ओर दूसरा है देशकी 
गरीबी |? तब स्पष्ट है कि यदि गोमांस खानेवाले गोरे 
ओर भारतकी गरीबी? # तब स्पष्ट हे कि यदि गोमांस 
खानेवाले गोरे ओर भारतकी गरीबी दूर होनेके उद्योगका 
काम ही इसकी पूतिका उद्योग है, ओर उसके साथ ही 
यह भी पूरा होगा | इनमें कोन-सा सम्भव है ओर 
कौन-सा असम्भव, यह विचार साधारण नहीं है ।?? 
“क्या TA रोका जा सकता हे? शीर्षक लेखका 
अभिप्राय तो इस कठोर सत्यको प्रकट करना था कि 
जब तक लोग चमड़ेका बढ़ता प्रचार कम न करेंगे, गरीबी 
दूर न को जायगी, तत्र तक गोवंशकी उन्नति न होगी, 
दूध देनेवाली गार्योका कटना बन्द न होगा और तत्र तक 
गोत्रध नहीं रोका जा सकता । हाँ, यह बात प्रत्येक 


a गोबधका एक AR मुख्य कारण है चमंडेका अधिक प्रयोग, इस 
वातपर भी उस लेखमें प्रकाश डाला गया है। --लेखक 


नहीं समझता | कारण यह है कि चाहे यह सत्य ही हो सत्यका कहना या लिखना आवश्यक नहँ | 


“a | y: १२६४ 


Me 
E eae बहते 
सत्य हैं, जो जुबानपर नहीं ला सकते. झे जञ 


दलीलपर आपत्ति नहीं है; पर गोबधका प्रश्‍न फ 
सत्य है, जिसपर हमें बोलना मी चाहिए गोर लिहा 
भी चाहिए, और वह इसलिए कि गोबध रोका 
सके । हम लोग अन्ध-भक्तिमें गायके प्रति बहुत जम 
ढाते हैं। हम दो-चार ऐसे गोमत्तोंको जानते है, जे 
गोपाष्टमी मनाते हैं, गायकी पूजा करते हैं ओर तीते 
गोभक्त हैं ; पर बाजीकरण ओर ताक़तके लिए साँझ 
dent और बछड़ोके दिम।गाके aaa विलायती 
ओषधियोंमें खा जाते हैं । मसजिदों और मन्दिरे 
सामने चाहे बाजा बजना न रोका जा सके ; पर हमा 


विश्वास है कि गोबध क्रानूनन रोका जा सकता है | | 
दूध देनेवाले जानवरोंका कटना तो क्रानूनन रोका ही | 
रही यह ब्रात कि गरीबी और गोषके । 


जा सकता है | 
Aaah लिए भी maa होता है, सो सोलहो भाता 
ठीक है। गोबधके अनेक कारणोंमें देहातकी गरीबी 


भी है, ओर यह कठोर सत्य है कि ग्ररीत्रीके दू | 
हुए ब्िना-ओर कारणोंके दूर होनेपर भीगी | 


रोका नहीं जा सकता । इस बातपर हमने मूल लेखं 
काफ़ी प्रकाश डाला है । 

अन रही यह बात कि भारतवर्षकी गरीबी षे 
दूर हो, उसके लिए हमारा गोल उत्तर है कि Pl 
स्वराज्यके गरीबी दूर नहीं हो सकती | गरीबी रोगै 


वाह्य उपचार भले ही हो जाय--थाम-थूम मले है / | 


जाय--पर बिना स्वराज्यके ada) नहीं जायगी, * 
जा सकती । वह तो परतन्त्रताके संग सती होगी 
तो फिर 'न नो मन तेल होगा न राधा ना 
नाचे, चाहे न नाचें। वे उछलन्कूर भी के / 
उनका “लहाछेह? नृत्य तभी होगा, T नौ म 
होगा--परतन्त्रता दूर होगी । स्मरा 
agia होना कोरा स्वप्न नहीं 


स्वतन्त्रता हसती, थिरकती, युद्ध मेरी बज! 
व addi, , युद्ध a १ qe है 


यादि 
मापी 


निनाद कर रही है| तनिक गोरसे देखी | 
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त्ञानगुणसागर”के वंशर्जोके विषयमें हमने जो-कुछ 
कहा था--तर्कपरणी और न्यायपूर्ण बातें लिखी थीं-- 
gant भिन्न-भिन्न प्रकारके मत हैं । एक साहित्य-सेवी 
aga कहा-- “आज यदि Cao शंकरजी होते तो आपके 
केकी दाद देते | उनका कहना था कि एक बन्दरके 
्राणेका एण्य सौ गार्योके दान देनेके समान है ।?? 

“बन्द्रेके विषयमें स्व० “शंकर'जीकी राय सुनकर 
हारी श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ़ गईं, और वह 
झलिए कि स्व० 'शंकर?जी कोरे चोटीके कवि, पंडित 


a aq ही नहीं थे, वरन्‌ देशकी परिस्थितिको 


सममनेवाले सुलभे हुए व्यक्ति थे, जिनके हृदयमें 


math लिए स्थान था | 


राँचीसे एक कवि मित्र लिखते हें--““बन्द्रोकी 
समस्याप आखिर आपने लिख ही डाला । उस लेखने 
आपके कुछ प्रशंसकोंको sat डाल दिया है। वे 
आपको हिंसावादी ओर feat विश्वास रखनेवाले 


| पकने लगे हैं ।?? 


पवनसुतके कुटुम्बियोंका में आभारी हूँ कि उन्होने 


| भे प्रशंसकोंकी आँखें तो खोल दी । मैं इतना ae 
| "ह हूँ, जो अपने-आपको इस योग्य समझूँ कि लोग मुममें 


श्रद्धा और भक्ति रखे । मैं हिंसावादी हुँ या अहिंसावादी, 
१ह बात अप्रासंगिक है; पर तनिक मेरे दोस्त खेती करके 


| देले ओर वानर-क्रीड़ाके क्षेत्र बना दें अपने खेतोंको | 


श्री खेतानजीने. इस विषयमें एक पत्र “विशाल 


५ "रत? सम्पादकको लिखा है, और सम्पादक महोदयने 


| ऐसे हमारे पास भेज दिया है। खेतानजी लिखते है: 


“श्रद्धेय पंडितजी, 

इस महीनेके “विशाल भारत?की संख्यामें श्रीयुत 
भीम शर्मा द्वारा लिखित aada समस्या” शीर्षक 
स पढ़कर मुझे! गहरी वेदना पहुँची । शर्मा महोदय 


1 Na किसानोंकी ame द्रवित प्रतीत हैं ; पर धूते 


TONG द्वारा किये जानेवाले नाशको रोकनेके लिए वे 


À अन्य मानवतापूर्ण उपाय बता सकते थे | शर्माजीके 


85—11 
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पांडित्यका आदर करते हुए में यह बात कहनेका 
साहस : करता हूँ कि ऐसी रचनाओंको आपके प्रतिष्ठित 
पत्रमें स्थान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे पाठकोंकी 
कल्पनाशक्ति दूषित होती है । इस सम्बन्धमें आपके 


विचारोंके प्रकटीकरणके लिए प्राथना है । आज्ञाकारी-- 


गीनूलाल खेतान |?” 

खेतानजी इन पंक्तियोंके लेखकके पांडित्यका आदर 

न करें, क्‍योंकि उसमें पांडित्यका खाना खाली है | 
हाँ, इस बातको हम स्वीकार करते हैं कि उस लेखसे 
खेतानजीकी कोमल भावनाओंको ठेस लगी है ; पर 
क्या किया जाय ! इस गुलाम देशसे ऐसी अनेक 
रूढ़ियाँ उठानी हैं, जिनके मूलोच्छेद करनेमें हमें 
अपने प्रियजनोके कोपका भाजन बनना पड़ेगा । रही 
मानवतापूणी उपार्योकी बात, सो उस लेखमें 
हमने प्रत्येक पाठके प्रार्थना की है कि कोई 
हमें मारनेके अतिरिक्त अन्य कोई ढंग बताये | 
जब तक हमें कोई सुगम ओर सरल उपाय बतानेको 
तैयार नहीं है, हम अपनी इस बातपर जमे रहेंगे कि 
किसानोंका उद्धार बन्दरोंसे तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक कि वे मारे न we इस विषयमे हम 
महात्माजीको भी लिख रहे हैं। खेतानजीसे हमारा 
कहना है कि वे थोड़ी देरके लिए अपने-आपको किसान 
समम ल, मज्ञलूम किसानोंकी कोटिमें अपनेको रखं | 
भावनाओंके हम क्रायल हें । अहिसामें हमारा 
विश्वास है ; पर हमें जीवन-युद्ध भी करना पड़ता है। 
और फिर कोई आगे बढ़कर बानर-मुक्तिकी तरकीब 
बताये ; हमारी समस्याकी पूति करे। रही यह 
बात कि ऐसी रचनाको “विशाल भारत? जेसे 
प्रतिष्ठित cat स्थान नहीं मिलना चाहिए, उसके 
लिए हमारा कहना है कि महत्त्वपूर्ण समस्याओंपर कोई 
रचना न लेना सम्पादकीय शिष्टाचारके विरुद्ध बात है | 
और फिर 'विशाल भारत”पर 'ज्ञानगुनसागर” के 
कुटुम्जियोंके भक्तों और शत्रुओंका समान अधिकार है | 
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गर आधुनिक सभ्यताका एक चिह है । भारतवर्षमें 
भी लगातार नगरोंकी संख्या बढ़ रही 
हैं। नगरोंकी संख्यामें वृद्धि होनेके साथ ही उनमें 
मनुष्योंका निवास भी असाधारण तौरपर बढ़ रहा है। 
यह भी गनीमत है कि विज्ञानकी उन्नतिके साथ-साथ 
नगरोंकी अवस्था सुधारनेकी ओर भी उचित ध्यान दिया 
जा रहा है | अतएव इस देशमें भी छोटे-बड़े नगरोमें 
आवश्यक परिवतेनों द्वारा उन्हें उन्नत और आदर्श 
बनानेकी कोशिश कौ जाने लगी है। लम्बी-चोड़ी 
पक्की सड़कें बन रही हैं, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ और 
आकाशचुम्बी भवन तैयार हो रहे हैं, स्कूल और 
कालेज खुल रहे हैं, अस्पताल और डिस्पेन्सरियाँ 
स्थापित हो रही हैं, पानी ओर प्रकाशका अच्छा 
प्रबन्ध किया जा रहा है और विश्राम तथा भ्रमण आदिके 
लिए अनेक उद्यान और पार्क भी बनाये जा रहे हैं | 
यह सब ठीक और उचित होते हुए भी ऐसा ही है, 
जैसे किसी चिरकालके ह्लुधा-पीड़ित व्यक्तिको सुन्दर 
वनों और बहुमूल्य आभूषणोंसे सज्ञाकर बढ़िया सेलून 
गाड़ीमें समुद्र-तटपर ठंडी वायु और रमणीक दृश्योका 
आनन्द उठानेके लिए ले जाया जाय | 
आज भारतवषेके नगरोंकी अवस्था भी प्राय: ऐसी 
ही हो रही है | मनुष्य-जीवनकी बाहरी आवश्यकताओंकी 
तिके लिए तो भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ; परन्तु 
मोजन-जैसी वस्तु, जो जीवनका मुख्य अवलम्ब है, 
सबकी दृष्टिसे एक प्रकारे ओमल हो गई है। सच 
यह है कि आज हम लोग अपना स्वास्थ्य, शक्ति और 
आयु गँवाकर ऊपरी सजधज और तड़क-भड़कपर ही 
फूले नहीं समाते। हमरे शरीर उन रंग-बिरंगे gala 
तरह हो गये हैं, जिनमें सुगन्धि नाममात्रको भी नहीं 
होती और जिनकी पंखुरियाँ हाथ लगाते ही मड़ने 
लगती हैं | ६ 
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“हमारे नगरोंमें दूधकी समस्या 
श्री एम० पी० केदार, आई० डी० डी० 


भारतव्षमें प्रतिवर्ष मरनेवाले assay ग 
हमारी आँखें खोल देनेके लिए पर्यात्त होनी चाहि । 
इंग्लेगड, डेन्मार्क और जापानकी अपेक्षा यहाँ प्रतिशत 
gga बच्चे मरते हैं । स्वीडेन और नारकी भत्ता 
तीन गुने, ive और यूनाइटेड स्टेट्सकी आना 
पाँच गुने ओर न्यूज्ञीलेणडकी अपेक्षा नो गुने ae 
मृत्यु होती है ! यदि हम संसारके सब देशों a 
उपयोगकी तरफ ध्यान दें, तो भारतवर्षमें सबसे अधिक 
बाल-मृत्यु होनेका एक कारण हमारी समममें मा जाता 
है। नीचे मुख्य-मुख्य देशॉमे प्रति मनुष्य पीछे 
साल-भरमें जितना दूध खच होता है, उसके आकडे | 
दिये जाते हैं :-- 


णा 


फिनलेण्ड त्य गैलत 
स्विटज्ञरलेर्ड ७०-४ 
स्वीडेन gas 
नारवे ५६:० 
अमेरिका ५५-३ 
कैनेडा ५१-० 
चेकोस्लोवाकिया ३५:८ 
arza gwo 
नीदरलेण्ड ४२:७ 
्यूज्ञी लेणड ३७४ 
आस्ट्रेलिया ३७१ 
इग्लेड ३०:८ 
जमेनी २७३ 
फ्रांस RUSO 
डेन्मार्क RR 
भारतवर्ष. gu 


इस अवसरपर Yo पी० हेल्थ डि 
अधिकारी कनेल मेक टेगटके शब्द 46 म 


न | 
आते & || 


(Gag दाइयोंकी फौज खड़ी करनेकी थी || 
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oo 1 लए 
दूध प्रदान करनेके लिए दूधको सस्ता बनाना ही 
sail मृत्यु-संख्याको कम करनेका सच्चा उपाय है ।?? 
हव्दनके चीफ मेडिकल आफिसर सर जाज न्यूटनका 
भी कथन है-- सर्वसाधारणका स्वास्थ्य राष्ट्रकी बहुमूल्य 
पत्ति है, और इसे बनाये रखनेके लिए हमारी सबसे 
बढ़ी वर्तमान आवश्यकता है अधिक दूध |” मैं 
ana हुँ... भारतवर्षमें यह आवश्यकता ओर भी 
अविक हैं।._ 

यह तो प्रकट ही है कि इस देशके निवासी अपने 
घास्थ्य, बल और पराक्रमके लिए मांस, अंडे और 
गलीकी अपेक्षा दूध और दूधके पदारथौपर ही निर्भर 


एते हैं ; परन्तु अवस्था यह है कि यहाँ पर, विशेषकर 


amt fare करनेवालोंको, न तो पर्याप्त मात्रामें 


| ह और न शुद्ध रूपमें ही यह जीवन-सामग्री उपलब्ध 


ती है | बम्बई-जेसे धनाढ्य नगरमें प्रति मनुष्य 
हि प्रतिदिन सात तोले दृधका अनुमान किया जाता 
| है। बंगाल-प्रान्तके कृषि-विभागके डाइरेक्टर मिस्टर 
कुड भी यही औसत कलकत्तेक लिए लगाते हें | 
mkt दस तोलेका औसत बैठता है। परन्तु 
थान रहे, पंजाबी लोग भारतवर्षे अन्य सब प्रान्तोंके 


[az 
R 


E | Ke $ देता 
| ga व्यवहार--विशेषकर नगरः निवासियों 


(Raa अपेक्षा दूधका अधिक उपयोग करनेवाले 
| ने जाते हैं | 

| इसकी तुलनामें azat प्रति मनुष्य प्रतिदिन 
पीस ak न्यूयाकमें पचास aa दूधका उपयोग 


Ja है। लाहौर नगरमें सन्‌ १९३० में कुल बारह 


मन रोज्ञाना दूधके खचेका अनुमान लगाया गया 
| › परन्तु लन्दनमें प्रतिदिन अस्सी-नब्बे हज्ञार मन 
पक्षी खपत होती है। यह परिमाण भी दिनोंदिन 


।क्‍ 
| 
| 


| 
| "र बढ़ रहा है। न्यूयाकेमें गत बीस aid 


| पुष्य पीछे दूधका रोजाना ख़चे पहलेसे दुगुना 
भारतवर्षके सम्बन्धमें इस प्रकारके कोई 
उपलब्ध नहीं हैं ; परन्तु प्रत्यक्ष रूपसे जो 
है, उससे तो यही अनुमान होता है कि 
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णद IO 
दिन-ब-दिन कम ही हो रहा है | बम्बई भर कलकत्तेमें 
एक सेर दूधका मूल्य छसे आठ आने तक देना पड़ता 
है; परन्तु लन्दन और न्यूयार्क जैसे संसारके सर्वश्रेष् 
नगरोमें तीन-चार आनेमें ही सेर-भर दूध मिल जाता है | 
भारतवर्षके नगरोमें जिस प्रकारका दूध मिलता है, ` 
वह और भी चिन्ताजनक है । बम्बई कारपोरेशनके 
डाक्टर जोशीने gah १४०० नमूनोंका परीक्षण करके 
देखा है । उन नमूरनोमें अस्सी प्रतिशतमें पानीकी 
मिलावट थी और नब्बे प्रतिशतमें अस्वच्छताके कारण 
Hay भरे पड़े थे | qual इस कमी ओर खराबीका 
परिणाम यह हो रहा है कि बम्बईमें पेदा होनेवाले 
बर्चोमें से आधे तो पैदा होनेके एक ash भीतर ही 
कालके गालमें चले जाते हैं, और आधे जो बचते हैं, 
वे बिलकुल निस्तेज, शक्तिहीन ओर रोगी बने रहते हैं | 
यही दशा न्यूनाधिक रूपमें सभी नगरोंकी है । दूधकी 
कमी ओर खराबीका प्रभाव केवल बच्चों तक ही सीमित 
रहता हो, सो बात नहीं । इस tut औसतन आयु. 
कठिनतासे २४ वर्ष रह गईं है, जो संसारके अन्य सब 
देशोंसे कम है | इंग्लेणडमें औसतन आयु ४५ वर्ष है | 
भारतवर्षमें मृत्यु-संख्या ४० प्रतिशतके लगभग है ; 
परन्तु इंग्लेरडमें केवल १४ प्रतिशत ही हे । सर जान 
वुडरफ़ने अपनी एक AİN एक बार लाडे चेम्सफोडेको 
मारतवर्षमे waa पीड़ित रोगियोके बोरेमे लिखा था कि 
सन १६०२मे इस रोगके शिकार ३८,४३५ व्यक्ति थे | 
सन्‌ १६१६ में उनकी संख्या १,००,१६२ तक पहुँच 
गई, अर्थात्‌ दो सो प्रतिशतकी बृद्धि हई । एक क्षय ही 
नहीं, इस देशके नगर और प्राम और भी बहुत-सी. 
विकट बीमारियोंके घर बने हुए हैं | 
नगरोंमें न तो शुद्ध वायु मिलती है और a 
स्वास्थ्य स्थिर रखनेके अन्य साधन ही उपलब्ध होतेः 
Slo जो लोग नगरोंके पुराने तंग हिस्सोमें निवास 
करते हैं, उन्हें तो सूर्यकी किरणों तकसे भी लाम 
उठानेका पर्याप्त अवसर नहीं मिलता । ऐसी अवस्थामें 
उत्तम भोजनके ऊपर ही उनके स्वास्थ्य और जीवनका 


AAA 
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जा दारामदार है। और उसका भी यह हाल है कि 
दूध-जैसे प्रकृतिके सर्वोत्तम खाद्य-पदार्थसे वे प्रायः वंचित 
रहते हैं । नगर-निवासिर्योको ग्राममें रहनेवार्लोकी अपेक्षा 
वैसे भी अधिकतर मस्तिष्क-सम्बन्धी अथवा हल्के 
` शारीरिक कार्मोको करना पड़ता है, इसलिए भी 
उनके लिए दूध-जैसे पोष्टिक परन्तु शीघ्र पचनेवाले 
सात्विक भोजनकी अधिक आवश्यकता है | 

संसारमें जिन बड़े-बड़े देशोमें दूधका पर्याप्त और 
उचित प्रबन्ध विद्यमान है, वहाँ बहुत-सी खराबियोंका 
अभाव देखनेमें आता है। सर्वसाधारणका स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है, उनके शरीर सुदृढ़ और बलवान 
होते हैं, उन्हें रोग कम सताते हैं, मृत्यु-संख्या घट 
जाती है ओर बालक-बालिका तथा स्त्री-पुरुष सभीका 
जीवन आनन्द ओर सुखसे व्यतीत होता है। निस्सन्देह्‌ 
अच्छे नागरिक बनानेमें दूधका काफी हाथ है। इन 
सब बातोको ध्यानमें रखनेसे भारतवर्षके नगरोंमें दूधकी 
समस्याका हल होना नितान्त आवश्यक है | 

आजकल जो थोड़ा-बहुत दूध यहाँके ane 
निवासियोके व्यवहारमें आता है, वह तीन प्रकारका 
होता है। एक तो कुछ लोग अपने घरोंमें गाय-भेंस 
रखकर अपनी देख-रेखमें इसे प्राप्त करते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस अवस्थामें पशुको साफ़-सुथरा 
रखने, अच्छा चारा-दाना देने और स्वच्छ बतेनोंमें 
दूध निकालनेकी ओर मालिक भलीभाँति ध्यान रख 
सकता है ; परन्तु नगरोंकी बढ़ती हुई जनसंख्या और 
स्थानामावके कारण अब दिन-प्रति-दिन निजी पशुओंका 
रखना कठिन होता जा रहा है। नगरकी रहायश 
इतनी महुँगी होती जा रही है कि मलुष्योंका भी 
समुचित रूपसे निर्वाह नहीं हो पाता | सफ़ाई आदिकी 
दृष्टिसे भी नगरोंमें पशुओंका रखना वांछुनीय नहीं | 

दूसरे प्रकारका दूध नगरोंमें रहनेवाले घोसी, गूजर 
और अन्य जातिके दूध वेचनेवालोंके यहाँसे मिलता है। 
इस, दूधमें केवल एक ही गुण समझना चाहिए, और वह 
यह कि प्रातः-सायं दोनों समय यह दूध ताज्ञा मिल 


जाता है । परन्तु स्थानकी तंगी और पशुको स 
भोजन न मिलनेसे यह दूध न तो पीनेमें स्वाह 
है ओर न तो इसके सेवनसे पूरा लाभ हो पहुँचता है। 
अशिक्षा और निधनताके कारण समी जति 


दूघवाले पशुओंका स्थान, दूधके ada ओर स्ना | 


रहन-सहन बहुत गन्दा रखते हैं । पशुन दूध प्रात 
करनेके लिए ऐसी-ऐसी अमानुषिक क्रियाएँ।भी की जाती 
हैं कि यदि पीनेवाले अपनी आँखों उन्हे देख हें, ते 
कभी दूध पीनेका नाम न लें। इसके अतिरिक्त फ्‌ 
दूध चाहे अपनी आँखेंके सामने ही क्यों न ae 


~ Q els Fil fart be 


जाय, फिर भी इसमें ग्वाले कुछ-न-कुछ मिलावट a 
ही देते हैं | 

तीसरे प्रकारका दूध वह है, जो आसपासमे 
male नगरोंमें आता है । यह दूध शुद्ध बायु गो 
सूर्यके खुले प्रकाशमें रहनेवाले पशुओंका होनेके काण 


नगरके पशुओंके दूधकी अपेक्षा अवश्य ही स्वास्थ्य | 


होता है; परन्तु math लोग न तो aa 
सफ़ाईका ध्यान रखते हैं ओर न अपने पशु 
सफ़ाईका ही । दूसरे वे निर्धन और अशिव हेत । 
हें, जिससे उनमें न तो पशुओंको मच्छ च | 


देनेकी सामथ्य होती हे और न. वे अपने aada 
ही साफ़सुथरा रखने ओर दूधको नगर तक & | 


अवस्थामें पहुँचानेकी ही कोशिश करते हैं | 


ऐसे दूधमें मिलावटका तो कुछ कहना ही न| 


नामें परीक्षा करके देखा गया कि जो दूध 4 
आता है, उसमें दससे लेकर साठ प्रतिशत 

पानीकी मिलावट रहती है--और पानी 
मेला जैसा ग्रामोमें उपलब्ध होता हैं) 
जाता है। इससे स्वास्थ्यकी ह 
दूषित हुए बिना नर्ही. रहता । ` ईसी || 
दूधमें madak दूधमें मेड-बकरियोका a p at | 
रहता है। यही नहीं कि gad ग्राम-निवा a i 


दूध 


मिलावट कर देनेपर ही बस हो जीती ९१. तो| 


दूध जब नगरोंमें हलवाइयेंके यहाँ पड! 2 


| 


भी गन्दी A | | 


ea | 
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| आधुनिक enh नगरोंमें दूधकी समस्याके दो ही - 
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उत्ता | उनकी दयापर निर्भर है कि वे अपने ग्राहकोके लिए ga दृष्टिगोचर होते हैं ; प्रथम तो यह कि नगरोंसे दूर 
dy | उसमें alt कितने प्रतिशत मिलावटकी कृपा करें! बड़े-बड़े डेरी फा्मौकी स्थापना की जाय जहाँ खुली 
है) | Hak पानी मिले दूधको गायका कहकर बेचना तो एक हवामें उत्तम चारा-दाना खिलाकर अच्छी नस्लके 
मेके | आम बात है । पशुर्ओसे दूध प्राप्त करके नगरोंमें लाया जाय | दूसरे 
T ` आजकल मलाई-मक्खन निकालनेवाली मेशीनोने प्रामेंमें उत्पन होनेवाले दूधको एकत्रकर वैज्ञानिक ढंगपर 
र | gË मिलावट करनेमें ओर भी सहायता दी है । शुद्ध रूपमें नगर-निवासियोको सप्लाई किया जाय | 
जाती |. अब्‌ शायद ही कोई ग्राम ऐसा रह गया हो, जहाँ यह दोनों ही साधन आज संसारके बड़े-बड़े नगरोमें f 
तो | दूध उत्पन होता हो और यह मेशीन न हो।  मक्खन- व्यवहारमें लाये जाते हैं । यूरोप और अमेरिका | 
a| मलाई निकला हुआ दूध रंग-रूपमें बिलकुल शुद्ध ऐसे बहुतसे डेरी फार्म हैं, जहाँ हज़ारों पशु दूधके लिए 
हया । दूषको तरह ही होता है, इसलिए इसकी मिलावटकी पाले जाते हैं । लन्दन और न्यूयार्क-जैसे नगरोंमें 
क | पहचान कर सकना भी सहज नहीं होता। मेरा तो सौ-सौ ak दो-दो सौ मीलसे दूध, शुद्ध और स्वच्छ 
अनुमान है कि नगरोमें जितना दूध बाहरसे आता हे, रूपें, लाया जाता है । यह सब-कुछ इस देशमें भी 
सके | उसमें तीन-चौथाई नहीं, तो आधा अवश्य मेशीर्नो द्वारा हो सकता है ; परन्तु इसके लिए आवश्यकता है 
ak | मलाई निकाला हुआ होता है | सस्ती चाट, दहीरूखोवा कि सरकार, म्यूनिसिपल कमेटियाँ और सर्वसाधारण 
काण | आदि इसी प्रकारके दूधसे ही बनते हैं। बड़े-बड़े अपने-अपने उत्तरदायित्वको अनुभव करें । 
र £ Tara चाय आदि 
a m आदिके लिए भी प्राय: सबसे पहले जब तक सरकार दूध, मक्खन, घी 
i ge आदि वस्तुर्ओोमें मिलावटकी पूरी रोक-थाम हु करने ओर 
al SA तीर्नो ही प्रकारके eli कुछ-न-कुछ डेर फारमिंगके काममें विशेष सुविधाएँ पहुँचानेके लिए 
al iat विद्यमान हैं। ये खराबियाँ, इस सम्बन्धमें तैयार न होगी, तब तक इस सम्बन्धमें कार्यरूपेण कुछ 
क़ | Ta न होनेके कारण, दिन-ब-दिन ak भी भी हो सकना कठिन है | : सभी देशोर्मे दूध आदिके 
a इती जाती है । प्रथम तो दूधकी उत्पत्ति ही घन्धेके संचालनके लिए बोर्ड बने हुए हैं । इस कार्यको 
| पे कम होती है। उसपर जो थोड़ी-बहुत होती भी एक प्रकारसे राष्ट्रीय व्यवसाय (National industry) 
| ४ उसका यह हाल है। इसका जो दुष्परिणाम हो सममा जाता है। अभी हाल ही में प्रेट-त्रिटेनमें 
क | 'श हे, वह सहजमें ही हमारी सममर्मे आ जायगा, Reorganisation Commission for milk नामक 
: l हम aan वर्तमान ओसत आयु, शारीरिक विशेष कमीशनने प्रस्ताव किया है कि सस्ते दामोंमें 
a | a sed ओर काम करनेकी सामर्थ्यका आजसे दूध बेचनेमें कृषकोंका घाटा पूरा करनेके लिए पचास 
ala सो वषे पहलेके अपने पर्वजोकी आयु, बल, लाख पौण्डकी सहायता दी जाय | इधर भारतवपेमें 
pa ओर क्रियाशीलतासे मिलान करें | वास्तवमें भी नवीन वायसराय लाई लिनलिथगोके आगमनसे इस 
a 7 ih) हल करना एक राष्ट्रीय प्रश्‍न है। ओर कुछ-कुछ ध्यान आकषित होने लगा है; परन्तु 
al | न ह अभेरिकाके डाक्टर सेमुअल क्रम्बाइनका कांयरूपमें अभी तक कुछ विशेष सामने नहीं आया | 
o S प्रत्येक देशके राष्ट्रीय भोजनका अधिकतर भारतीय सरकार जब अन्य कलाओं और व्यापार 
| भमान इसीसे होता है कि उसमें gaat परिमाण आदिको उन्नत करनेके लिए अनेक प्रकारसे सहायता 


देती है, तब कोई कारण नहीं कि दूधके व्यवसायको 
qe अपनी संरक्षतामें Fal न ले | Sa 
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दूसरा उत्तरदायित्व कारपोरेशनों और म्यूनिसिपेलियोंका 
है। नगरोंमें सर्वताधारणके स्वास्थ्य और आरामकी 
यही संस्थाएँ रक्षक सममी जाती हैं, इसलिए इनका 
कर्तव्य हे कि दूधकी समस्या, जिसके ऊपर जनताके 
स्वास्थ्य और सुखका आधार हे, हल करनेमें सब 
तरहसे सहायक हो । मिलावटको समूल नष्ट करने 
और स्वच्छता आदिके नियमोंका पालन करानेके 
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विशेषतया शिक्षितवर्गको उचित | 


[ असाठ़, १९६७ 


मि ब 
वे आधुनिक डेरी फारमिगके काम और गा 


प्रबन्धनो अपने हाथमें लें। इससे जहाँ उनकी 


बेकारीका प्रश्‍न हल होगा, वहाँ नगरोंमें शुद्ध ओर . | 


स्वच्छ दूधकी कठिनाई भी दूर होगी। यह सचमुच 
अंधेर हैं कि मारतवर्ष-जेसा कृषि-प्रधान और, गोमफ 


देश अपने दूधकी सप्लाईके लिए भी विदेशोपर नि . 


लिए उन्हें दृढ होकर काम करनेकी आवश्यकता हे। रहने लगा। सन १६३५ में ही चोदह लाखोरुपपेके | क 
आधुनिक ent नगरोंसे बाहर स्थापित डेरी फार्मोको दूधके पदार्थ ओर पचास लाख रुपयेका जमा हुमा दूध | ४ 
उन्हें उत्साहित करना चाहिए। AÈ आनेवाले यूरोप आदिसे आकर इस देशमें खचे हुम । छ । ह 
दूधपर भी विशेष निरीक्षण रहना उचित है | सब ओर इससे भी aga अधिक परिमाणमें हमारा देश | उ 
क स्यि इम दूध, मक्खन-जैसे अमृत पदार्थ उत्पन्न करनेमे सई | | 
दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब तक स्वेसाधारण इसके र S 
महत्त att हलकी आवश्यकताको अनुभवका सरकार दी सकता है | कया यह आशा की जाय कि भारतवषर्म | हह 
और कमेटियोपर दवान नहीं डालेंगे, तब तक उनके नगरोंकी दूधकी समस्याको RATA हल RA | ताः 
द्वारा कुछ भी होनेकी आशा केवल दुराशामात्र हे-- कोशिश की जायगी ! 
i, 
भाद 
है 
Pea 
शान 
ale 
R= 
१ Ri, 
ह । 
l Ñs 
| 
1 | 
| 
| भने 
| 
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| -HAI कटाक्ष 


शी | श्री quae - 


र. “तुके मूर्खोके फ़ैसले सुनने पढ़ेंगे--वेवकूफ़ोंके कटाक्ष 
रचे | पहने पढ़ेंगे /--पुश्किन 
गड हे रूसके महान गायक ! तुम सदा सच्ची बात ही 
क बहते थे; और इस बार भी तुमने सत्य ही कहा | 
a | भला, कोन ऐसा होगा, जिसपर मूर्खौने आक्षेप न 
R किये हो, ओर असंस्कृत जनताने जिसका मज़ाक न 
I | उड़ाया हो? 
य ऐसी परिस्थितिमें आदमीको क्या करना चाहिए ! 
सहन करना ही सर्वोत्तम उपाय है, और यदि किसीमें 
ही. | समर्थय है, तो वह उससे घृणा कर सकता है | 
लेकिन कभी-कभी ऐसे मर्मभेदी कटाक्ष मी होते 
| ह जो अन्तस्तलको ही विदीण कर देते Eee 
भादमीने यथाशक्ति कार्य किया है, भरपूर परिश्रम किया 
| है, प्रेम और इमानदारीसे अपने कतेव्यका पालन किया 
एष फिर भी ईमानदार हृदय उससे नफ़रत करते हैं, 
| शानदार चेहरे उसके नामपर क्रोधसे जलने लगते हैं | 
ak ईमानदार युवक उससे चिल्ला-चिल्लाकर कहते 
Mang चले जाइये, हमें आपसे कोई मतलब 
|, हमें आपकी या आपके कार्यकी कोई ज़रूरत 


ay 


PAL ang हमारे घरको अपवित्र करते हैं। आप 
| शे जानते नहीं, पहचानते नहों, सममते नहीँ । आप 


4, ऐसी हालतमें ag व्यक्ति क्या करे ! उसका फश 

री है कि वह अपने काममें निरन्तर लगा रहे । उसे 
| पकम न तो कोई कैफियत देनी चाहिए ओर न 
, | , ® न्याययुक्त फैसलेकी प्रतीक्षा ही करनी चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar z : 


बहुत दिन पहलेकी बात है। कोई यात्री कांसे 
हमारे देशमें पहले-पहल आलू लाया था | उस वक्त 
कितने ही किसान उसपर सख्त नाराज्ञ हुए । उन्होंने 
उस आदमीको Ga कोसा, उसके हार्थोसे आलू छीन 
लिये ओर उन्हें कीचड़में Saar पानसे कुचल 
डाला ! 
आज आलू उन्हीं गरीब किसानोंका नित्यप्रतिका 
आाहार--रोटीके स्थानापन्न-बन गये हें | किसान 
लोग आलू खाते हैं, पर वे अपने उस परोपकारी 
यात्रीका नाम भी भूल गये हैं ! ऐसा ही हुआ करता 
है । एवमस्तु । ओर उस यात्रीके ama उन लोगोंको 
क्या मतलब ! वह अञ्ञातनाम यात्री उन्हें भूखसे 
बचाता तो है | 
हम लोगोंको भी ऐसा मानसिक asa देना 
चाहिए, जो वास्तवमें. सात्विक हो | 
अवश्य हो वह जनता, . जिसे आप प्रेम करते हैं, 
इसके बदलेमें आपपर sea, अन्याययुक्त आक्षेप 
amet gÀ भी सहन करना चाहिए | 
यूनानकें एक नेताने अपने देशवासियोसे कहा 
था--““तुम भले ही मुझे पीठो ; पर मेरी बात तो 
सुन लो 17?! Fi | 
उसी प्रकार जनतासे हमें भी यही कहना चाहिए--- 
“मले ही आप हमारी ताड़ना करें ; पर सात्विक, 
मानसिक भोजन करके आप स्वस्थ तो हो !? | 


फरवरी, १८७८ ] `` आल Ges e a + 
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श्रीराम 


g aati अनगिनती वोल्ट्स बिजली है; पर 
यदि आपका घर उससे सम्बन्धित नहीं, अथवा 
'सम्जन्धित तार जल गये हैं, या घरमें लगी बिजलीमें 
बल्ब नहीं लगे, तो फिर आपके घरमें प्रकाश नहीं । 
आपके पास रेडियो सेट हो सकता है ; पर बिजलीके 
अभावमें, बैटरी न होनेपर, आपको ब्राडकास्टिंग 
स्टेशनोंकी खबरे नहीं मिल सकती ; पर रेडियोंके 
स्विचसे लगाते ही गाने, खबरें और व्यापार-भाव 
बोलनेवालेकी ध्वनिमें सुनाई पड़ने लगते हैं। 
यदि आपका रेडियो छोटा हैं, तो दूरकी ख़बरें वह 
नहीं दे सकता--उसमें उन समाचारोंके ग्रहण करनेको 
शक्ति नहीं । वैसे वे ख़बरें. आपके चारों ओर 
ब्योमाकाशमें तरंगोंकी भाँति बह रही हैं । 
लेखकके दिलोदिमाग भी रेडियोके सेट हैं। 
शडियोके सेटमें धरा ही क्या है! पर वह इस प्रकार 
बना है कि बिजलीसे सम्बन्धित होते ही आकाशमें 
तरंगित समाचारोंको ग्रहण कर लेता है । लेखक भी 
अपने दिलोदिम।ग द्वारा. विश्वमें फैली हई विभूतिको 
बटोर लेता है | आकाशके साफ़ होनेपर समाचार 
खूब साफ़ सुनाई पड़ते हैं--ठीक इसी प्रकार 
किसी लेखककी मानसिक atan लेंस जितना ही 
साफ़ होता है, उसके दिमागमें उतने ही बढ़िया 
विचार आते हैं | हमारे चारों ओर विभूतियाँ बिखरी 
पड़ी हैं; पर हममें से बहुत कमको वे 'ग्राह् 
होती हैं । हमारे रेडियोमें या तो ग्राह्य शक्ति नहीँ, या 
फिर विचारशीलताकी बिजलीका अभाव है । | 
. कितनोंने लोगोंको मरते न देखा था; पर 
aiana सिद्धान्त गोतम gah मनके रेडियोमें ही 
आया। सेब गिरते थे; पर न्यूट्नके रेडियोने ही आक्षण 
शक्तिके सिद्धान्तको पकड़ पाया। अहिंसात्मक युद्धकी 
गुत्थी सुलमी तो महात्मा गांधीके मस्तिष्कके रेडियोमें | 


. उपमाएँ और कल्पना हमारे चारों ओरं चक्कर काट 
है र हौ $ f रे a l 
113 हे करते त, १९९१०60, ते मोको बचाने .. 
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-मानवी रेडियो 


शर्मा 


पेठनेके लिए लालायित हो रही हैं ; पर बह a4 
सफ़ाई नहीं, वे. प्रवेश कैसे करें ! भाषा ओर भाव 
दोनोंका ही अभाव है । a 
तुलसी, सूर, कालिदास, गेटे और खोलना! 
ठाकुरकी कलम इतनी पेनी ओर कारगर क्यो है! 
कया वे कोई खास अथवा नई बात. कहते कै! कोई 
नई बात तो नहीं कहते; पर वायुमंहलमे 
प्रवाहित विचारों और भावनाओंको अपने दिलोदिमागके | 
रेडियोसे वे इस प्रकार ग्रहण करते हैं ओर व्यक्त तेह 
कि वह विश्वकी एक चीज्ञ होती है । लेखन-कलां 
केवल दो ही बातें मुख्य हैं ; क्या कहा गया है ओ 
कैसे कहा गया है--बस, इन दो. arate आप किसी 
रचनाका विश्लेषण कर सकते हैं । वैसे तो सभी कहते. 
और लिखते हैं ; पर कहने-कहने और लिखने-लिएनेम | 
भेद है। अनेक लेखक अपने दृष्टिकोण अथवा ge 
बांहनीय अथवा आवश्यक बातको छोड़ देते हँ | | 
कौन जाने अभी आकाशे क्या-क्या नहीं प्रहि, 
हो रहा ! सम्मवतः द्रौपदीका विलाप, भगवान हरणी | 
महाभारतके समयका उपदेश और ईसाके अत्ति श 
उन्हींके शब्दोमें अब भी सुनाई पड़ने लगे | हो | - 
मालूम वे शब्द वायुमंडलमें नही पूर a ie 
संजयने महाभारतके युद्धका वर्णन बिना देखे ही | | 
भीतरी आँखसे देखकर guan ST 
यदि हम TOAST छोड़ दे,--ओर यह र 
हमारे सामाजिक, राजनीतिक और धामिक्क ` : 
ज़रूरतसे ज्यादा प्रवेश कर गया है, 
कौन-कौन-सी विभूतियाँ हमारे हाथ ली ते हः 
लकड़ीके रेडियोके बगैर ही हॅम मा 
ले सकें। आवश्यकता इस बातमी ति 
दिलोदिमागके रेडियोको ठीक से N 
ओर दूरकी ख़बरें प्रहण करने श बा 5 
दलबन्दी ओर फ़जूलकी बकवास 


— 


नागे बौ 
al d 


ग 


ollection, Haridwar 


E (Co-operative movement) का जन्म 
gar हुआ था । उसके जन्मकी तारीख भी निश्चित 
| हसे मालूस दै । अवसे ९४ वर्ष पहले, २१ दिसम्बर सन्‌ 
१८४४ को, इस आग्दोलनको विधिवत साकार रूप मिला था । 
a fea HPI एक छोटे कस्बे रोशडेल (Rochdale )मे 
| पलालेन बुननेव्एले २८ जुलाहोंने मिलकर सहकारी सिद्धान्त 
ए एक दूकान खोली थी । 


यद्यपि Res तथा यूरोपके कुछ अन्य AMT कुछ 
| हह्लोगी समितियाँ इससे कई वर्ष पहलेसे ही कार्य कर रही 
पी, फिर भी सहकारी ग्रान्दोलनका जन्म रोशडेलकी इस 
(aR ही माना जाता है । कारण यह है कि इन जुलाहोंने 
| | नी दूकानके संचालनके लिए जो नियम बना रखे थे, वे इतने 
| आवहारिक ओर माकूल थे कि वे उनकी दूकानके लिए ही 
अगोगी सिद्ध नहीं हुए, वरन समय पाकर सारे संसारने उन्हे 
नाया, ओर वे सहयोगी समितियोंके संचालनके मौलिक 
Harald माने जाने लगे । यह नियम सात थे, जिनमें से 


| dla प्रधान हे 82 


स्‌ 
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स्वी डेनमें सहयोग-य्रान्दोलन 
श्री लद्ष्मीश्‍वरसिंह तथा रू ओलगा ara 
d qe लोग जानते होंगे कि सहकारी समितियोंके 


(१) न उधार लियों जाय और न दिया जाय। 
(२) मुनाफा हिस्सेके अनुसार न बाँटा जाय, बल्कि जो 


सदस्य जितना अधिक माल खरीदे, उसे उतना भ्रधिक | 


मुनाफा मिले । 


(३) प्रत्येक सदस्यको एक ही वोट देनेका अधिकार हो 
तथा पुरुषों और स्त्रियोंका अधिकार समान हो | 

स्वीडेनके सहयोगी-आन्दोलनकी नींव भी रोशडेलके इन्हीं 
नियमोंपर अवलम्बित है। सन्‌ १८९९ में स्वीडेनकी ३० 
मौजूदा समितियोंने आपसमें मिलकर एक सहयोगी ऐसोसियेशन 
बनाया, और तभीसे स्वीडेनके Consumers’ Co-operative 
आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ । 

सन्‌ १६०४ में इस ऐसोसियेशनने अपने सदस्योंको माल 
वेचना शुरू किया । उस समय yo समितियाँ थीं और 
साल-भरमें उन्होंने ३,००,००० क्रोनका माल वेचा था Ae 
४,००० क्रोनका मुनाफा किया था। i 
समितियोंकी संख्या बढ़कर ६५० हो. गई, मालकी विक्री 
३४,२०,००,००० करोन रौर फायदेकी रकम १,६४,००,००० 
क्रोन जा पहुँची | ( १ रुपया = १३ क्रोन ) 


ग समितिकी इमारतर्ग शिशुश 


TST ection, Haridwar 


DUR Flere oe 


सन्‌ १६३३ में - `` 
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विशाल ara 


इस समय इन समितियोंके सदर्स्यांकी संख्या ५,३४,००० 
व्यक्ति हे । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने परिवारका प्रतिनिधि 
हे, भ्रतः यदि ्रौसतभे प्रत्येक परिवारमे चार प्राणी मान 
लिये TH, तो स्वीडेनमें २०,००,००० से ग्रधिक लोग इस 
सहयोग-आन्दोलनके सदस्य कहे जा सकते हैं, जो देशकी 
समूची श्राबादीका एकतिहाई होता है । 

इस सफल परिणामका एक कारण यह भी है कि सहयोगी 
समितियोंने अनेको सब प्रकारके राजनेतिक at धार्मिक 
भेदोंसे एकदम परे रखा है, जिसका फल यह हुआ कि देशकी 
mad सभी वर्गा ae ढंगोंके लोग अपनी संख्याके 
अनुपातमें उसमें शामिल हो सके । 

पहले तो ऐसोसियेशन माल खरीदकर अपने सदस्योंके 
हाथ बेचा करता था । बादर्मे मालको रौर भी सस्ते दामोंमें 
वेचनेके लिए उसने स्वयं माल बनाना शुरू fear. इस 
समय स्वीडेनके सहयोगी ऐसोसियेशनके पास बाईस कारखाने 


हैं, जिनमें नाज पीसने और रोटी बनानेके कारखाने, शक्कर ह 
मिल; स्वर केक्टरी, BRERA Saat Be éurukul Kang? Haridwar क्रोन a 


सहयोग-समितिकी इमारतके किंडर गार्डन स्कूलर्मे दोपहरको बच्चे AWA कर रहे ह 


यह बात विशेष महत्वकी दै कि स्वीडेनके इस ae | 
maa देशकी ही नहीं, बल्कि ग्रन्य कई देशोंकी कट 
सत्व और संचालन भी अपने साथ सम्बद्ध कर हि 4 
्वीडेनके सहयोगी आम्दोलनने नावे, डेनमारक, फि k 
एस्टोनियाके अपने पढ़ोसियोंको भी आमन्तित m Ho 
होमकी लूमा फैक्टरी, जो बिजलीके बल्ब बनाती we ‘i 
सम्मिलित सम्पत्ति हे । इस प्रकार खर्ची कमी करें E. 
प्रतिवर्ष ५० लाख क्रोन बचा लेता है। स्वीडेन, है | 
और फिमलेएडी भनेक स्थानीय समिति वि) A 
Andelsforbund (उत्तरीय सहयोगी e योक) 
की सदस्य हैं, जो विदेशोंसे माल गँगाता है गार + a 
सबसे बढ़े sends (विदेशोसि माल मैंगागेव 

सहयोगी-आन्दोलनका अपना ee i 
जिसके १२१५००२ सदस्य है E 
क्रोन जमा कर रखे हे । दो बीमा arate न 
अन्तर्गत चलती है । 3 
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द्वारा बनवाई हुई ANRIA रहनेकी दो इमारते 
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शाँलं भारते 


| चुकानेम दिये थे, र उनके फंड ६,६०)००,००० कोन थे । 


अपने समस्त सदर्स्योके सम्पकर्मे रहनेके लिए. सहयोग- , 


आन्दोलन एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करता हे, जिसका 
. प्रचार ४,६५,००० प्रतियाँ हें । सहयोगी प्रिटिंग प्रेसने 
आर्थिक विषयों र सहयोग-ग्रान्दोलनपर अनेक पुस्तके 
प्रकाशिते की हैं। सन्‌ १६३३ में इन पुस्तकोंकी. बिक्री 
३,७७,००० क्रोनकी हुई थी । 
स्टाकहोमके समीप साल्ट्सजोबदेनमे एक सहयोगी: स्कूल 
है, जो आन्दोलनके विभिन्न सद्स्योंको सहयोग-आन्दोलनपर 
शिक्षा देता दै । प्रतिवर्ष एक aad afte लोग साप्ताहिक 
AAA ओर कई हज़ार आदमी दो दिनके Hat शामिल 
होते हें । इसके सिवा पत्रव्यवहार द्वारा भी इस. विषयकी 
शिक्षा देनेके कोस बनाये ग्ये हें, ' ', 
' किले ३० वषमे स्वीडेनमें सहंयोग-आन्दोलनसे काफी 
, फायदा हुआ है । सहयोगी सुमितिय़ोंने रोज़मर्राकी ज़रूरतकी 


> चीज बनाकर तथा ATR aay, In RR ओर विस Gurukul Kangri cae 


=. 


सहयोगी समितिकी इमारतका धोबीखाना 


उन्नति की । समितियोंकी प्रतियोगिताके कारण ast! | पा 
यही बात हुई -यानी अच्छे किस्मका माल सस्ते द | कि 
` मिलने लगा। इससे देशको काफी लाभ et! १ मि ता 
श्रेणीके लोग afte परिमाणमें खाने-पीनेकी चीज A र 
खरीदने लगे, बल्कि पेसे बचाकर दूसरी चीजे खरीद | a 
समर्थ हुए, जिंससे देशके 'उद्योग-धन्थोंकी उन्नति हर lis 
साम्पत्तिक उन्नतिके साथ-साथ एक बड़ा फायदा यह | 
लोगोंको सुलमे हुए ढंगपर र्थिक विषयोपर विचार ॥ 
शिक्षा मिली । 
नई सभ्ग्रतामें कल-कारखानोंकी af सायत हे 1 
आबादी और संख्यामें काफी बुद्धि हुई । ३१ ee ad] भो 
सभी as शहरोंमें मकानक्ी समस्या 
$— Ayn करखाने्मे काम धते 
स्वीडेनर्मे इस. समस्य़ाको हेल करनेके जो: | स 


कुछ आभास यहाँ दिया जाता हे। 
कृषिः 


णी 


| 
| 
| 
A 
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साथ-साथ स्वीडेनकी सरकार और जनताने यह महसूस किया 
कि मकानोंकी समस्या हल करना बहुत ज़रूरी हे । उन्हें यह 
मालूम हो गया कि निम्न श्रौर गरीब श्रेणियोंमें फेली हुई 
सामाजिक बुराइयों--जैसे शराबखोरी, दुराचार ग्रादि--तथा 
तैपेदिक-जैसी बीमारियोंको दूर करनेके लिए साफ-सुथरे और 
सस्ते मकानोंका होना बहुत आवश्यक है। सन्‌ १८८६ ही से 
स्ीडेनने कानून बनाकर कम Utara ग्रहस्थोंको अपने निजी 
मकान बनानेमें सहायता देना शुरू कर दिया था। इस प्रकार 
स्वीडेनमें "निजी घर! का एक आन्दोलन शुरू हुआ। सन्‌ 
Wey मे सरकारने एक करोड़ क्रोन क़ देना मंजूर किया । 
रस रकमसे अपना निजी घर बनानेके इच्छुक लोगोंको कम सूद 
शौर सुविधाजनक शर्तोंपर कज दिया जाता था। यह कार्य 
SF संस्था्रोंके द्वारा होता था, जो दो प्रकारकी थीं-- एक 
Thy रौर देहाती, दूसरी प्राइवेट सस्था अथवा कम्पनियाँ। 
` ऐरकार इंन संस्था्रोंको बड़ी-बड़ी wt दे देती थी ale 
4 tent उसे सदस्योंको वितरण करतीं और नये मकार्नोके 


एक छोटे फ्लैटका फर्नीचर और अराइशका सामान, जो भाढेंदारी के फर्नीचरकी दूकानसे लिया गया हे 


बनने और प्रबन्ध आदिकी देखभाल करती थीं। सरकारकी 
इस सहायतासे देहातोंमें बहुतसे फार्म ओर ओद्योगिक केन्द्रं में 
बहुतसे घर बने । “अपने घर का यह आन्दोलन केवल सरकारी 
सहायतापर निर्भर था । सरकारको उद्देश्य यह था कि देहातको 
छोड-छोइकर शहरोंको जानेवालों लोगोंकी संख्या घटे 
तथा देश छोड़कर विदेशोंमें जाकर बसनेवालोंमें भी कमी हो । 

कम वित्तवाले लोगोंको मकानोंकी सुबिधा देनेमें प्राइवेट 
लोगोंमे प्रयत्नोंने, जो सरकारसे बिलकुल स्वतन्त्र थे, काकी काम 
किया हे । मकानोंकी समस्या हल aad म्यूनिसिपेलिटियोंने 
काफी उदारतापूणी काम किया है । उन्होंने मकान बनानेके लिए 
ज़मीन और धन सुविधाजनक wate दिया है। इसी उपायसे 
स्टाकहोमके समीप मजदूरोंके कई आदी कस्बेबस गये हैं। 
बननेवाले मकानकी ज़मानतपर शहरने कम सूद और सुलभ 
किशतोंपर लोगोंको उदारतासे उधार दिया | 

“अपने av आन्दोलन केवल यही नहीं हुआ कि लोगोंके 
पास अपने निजी मकान हो गये, बल्कि भोयोगिक केन्द्रों 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सरकार और जनता दोनों ही जान गई है कि 
किराये और गन्दे मकानोंसे जनसाधारणके स्वास्थ्य gh 
आर्थिक स्थितिपर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनय चो 
मालका सफलता प्राप्त कर लेनेपर सहयोगी aii ||, 
मझानोंकी समस्याको भी उठाया हे। शहोम aac) © 
समस्या कहीं ज्यादा कठिन हे । शहरोंमें इतनी 


A 
TR 


: ,ज़मीन नही | 
दे कि हर आदमी अपना अलग मकान बना सके । समू | i 
यूरोपके शहरोंमें फ्लैट या A प्रथा हे । a aa | ती 
एक-एक तहा या Gee अंश भाडे लेकर रहते-है। सहयोगी | प 
समितियोंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाकर कम भाडेप दे रहो i 
हैं। स्वीडेन आनेवाला कोई भी यात्री इन gata | 5 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । कम आयबाले होग | हो 
इन मकानों में रहते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सस्तेमें सब तहे |. 1 
आधुनिक सुभीते प्राप्त होते हें । प्रत्येक इमारतमे एक धोब्री- | मह 
खाना होता है, जिसमें gaat मेशीनोंसे कपड़े get हैं। | हू 
इमारतमें 'भाड़ेदारोंके फर्नीचरदी दूकान? होती है, | ए! 
जिससे फर्नीचर: ग्रासानीसे मिल जाता हे । यह फर्नीचर भी | अः 
खास तोरपर इस ढंगका बना होता है, जो कम-से-कम जाह l kij 
an घेरे शरोर ज्यादासे ज्यादा कारामद हो । हर इमासरमे छ | भा 
। शिशु-पाठशाला होती है, जिसमें मज़दूर माताएँ कामपर बति) | हु! 
श्री लचषमीश्वर सिंह समय अपने बच्चोंको छोड़ जाती हैं । यहाँ बहुत छोटे वोग | न 
मजदूरोंका एक सुव्यवस्थित aR सुःरेंखल समाज बन ग्या । देखब hci ह bs , र 
कारण यह दे कि इन मकानोंमें रहन-सहनके कुछ ऐसे सुविधा, ह कल E S 
जनक नियम रख दिये गये हैं, जिनसे लोगोंमें अपने-आप सहयोगी समितियोंकि- इस कार्ये स्वीडेनके fedi 
झुञ्यवल्था उत्पन्न हो जाती है। स्वीडेनमें इस प्रकारके बसे वालोंके मकानोंदी समस्या ही हल नहीं हुई, बल्कि इसे a ` 
a nel वास्तवर्मे देखने लायक हैं । अनेक बढ़े कारखानोंने स्वास्थ्य, सफाई, शित्ता-सम्बन्धी तथा सामाजिक अवल || वि 
भी अपने मजदूरोंके रहनेके लिए विशेष व्यवस्था कर रखी | भी काफी इमाए हुआ है । rei 
“अधिकतया पुस्तकावलोकनके द्वारा ही हम seas हदवा ले आदमियोंकि सत्संगका नन्द उठाते हैं. ओर से श्‌ 


eos सब आदमियोंकी पहुंचर्मे हैं । उत्तम-उत्तम पुस्तकोसे हमें बढ़े-बढ़ें महात्माश्रॉके उपदेश बिना किसी प 
5 दं a विचार बड़ी अच्छी तरह मालूम होते हैं । इन पुस्तकोंके द्वारा हममें नये जीवनका संचार हो जाता | के 
a i mi sae परमात्माको धन्यवाद देना चाहिए । बास्तवर्मे पुस्तकें तो प्राचीन कालके स्वर्गीय महा! 7 i 
ज़ हे, ऑर इन ne sir ee 
aaa है T प्राचीन कालके आध्यात्मिक जीवनके मालिक बन जाते हैं। जो आदमी ee शरद ae J 
"त ह, उन सबकी मानव-जातिके उत्कके तथा श्रेष्ठ महात्माग्रोके आध्यात्मिक सत्संगकी प्राप्ति हो जात ६ 
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a नहीं | 


| + दरभंगाके विशाल alt विलक्षण 
पुस्तकालयमें सबसे दर्शनीय वस्तु मेथिल-कोकिल 
हाकत विद्यापति ठाकुरकी अपने हाथसे तालपत्रपर 
तीन" जिल्दोमें लिखी हुई श्रीमदूभागवतको समूची 
पुस्तक हि... इस पुस्तकका महत्त्व मिथिला और 
dk लिए अनिवचनीय हे | इसके एक-एक 
aaa मिथिलाकी प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति जागृत 
हो उठती है । महाकवि केवल मिथिलाके ही नहीं, 
बल्कि उत्तर - भारतवर्षकी भाषाओंके शायद प्रथम 
महाकवि थे। संस्कृत और मैथिली भाषामें इनके रचे 
हुए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं ; परन्तु विद्यापतिकी 
ख्याति उनके श्रुति-मधुर और मनोहर Pal ऊपर 
अवलम्त्रित हे। जब तक विद्वत्समाज ललित 


गीतोंका प्रेमी रहेगा, तब तक उनके ये गीत लोकोत्तर 


आनन्दकी सृष्टि करते रहेंगे। विद्यापतिका अपने 
हाथका लिखा हुआ कोई भी अन्य ग्रन्थ उपलब्ध 
मागवतकी यही एक पुस्तक उनके अपने 
हाथकी लिखी हुई है, जो माग्यवश दरभंगा राजकोय 


| पुस्तकालयमें सुरक्षित दशामें रखी हुईं है | 


जो विद्वान्‌ इस पुस्तकालयको aah लिए आते 
, उनकी यही उत्कण्ठा रहती हे कि महाकवि 


॥ विद्यापति ठाकुरकी हस्तलिंपि देखें ओर अपना जीवन 


सफल करें | यदि कोई प्रमुख और विशिष्ट व्यक्ति 
पुस्तकालयमें पधारनेकी कृपा करते हैं, तो बड़े प्रेम 
ओर उत्साहसे यह ग्रन्थ उनको दिखलाया जाता है | 
ARF gaah कारण रस्सीके संघर्षसे पुस्तकको 
थोड़ा-बहृत अभिघात पहुँचा ही करता है। यही 


' कारण है कि तीनों जिल्दोंके आदि. और अन्तवाले 


स्के चारों कोने क्षीण होते जा रहे हैं। सब 
Wala वह स्थल देखनेकी विशेष उत्कणठा रहती है, 
जहाँ महाकविने अपना नाम पुस्तकके अन्तमें लिपिबद्ध 


हे या नहीं | 
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किया है। खासकर विदेशी विद्वानांको इस बातका सन्देह 
बना रहता है कि यह पुस्तक विद्यापतिकी, लिखी हु 
इसीलिए अन्तिमवाले. पृष्ठको, fiat 
विद्यापतिने अपना नाम लिख रखा है, और भी अभिघात 
पहुँचा है. ओर दिनोंदिन पहुँचता जा र्हा है। परन्तु 
आश्चयं और साथ-ही-साथ अनन्द उस समय होता हे, 
जब ग््रन्थके अन्तमें 'ल० Fo ३०६ श्रावण शुदि 
१५ कुजे राज-बनौली ग्रामे श्री विद्यपते लिपिरियम्‌? 
सुबोध ओर gue अवस्थामें पढ़नेको मिलता है | 
उस समय हृदय-सागरमें आनन्दकी उत्ताल तरंगे उठने 
लगती हें | mrt gin 

अन्तिम पंक्तिसे यह; स्पष्टतया प्रमाणित होता 
हे कि पुस्तककी समाति ल० सं० Rok श्रावण परूणिमा 
मंगलवारको हुई थी | * यह संवत्‌ चान्द्रमासके अनुसार 
चलता हे, और इसका आरम्भ १११६ FSN माना 
गया हे। इस प्रकार गणना करनेसे प्रन्थकी समाप्तिका 
समय स्थूलरूपसे १४२४ $o होता हे | अतएव यह प्रन्थ 
५१२ वर्षसे भी उपरका लिखा हुआ प्रमाणित होता 
हे । इस पुस्तकालयमें इतने दिनोंका ओर कोई दूसरा 
प्रस्थ नहीँ हे। अन्य जगहोंमें भी इतनी पुरानी पुस्तक 
शायद ही मिले । इतना होते हुए भी पुस्तक प्रायः सब 
जगह सुपाठ्य और बोधगम्य है। अक्षर पुष्ट और 
समान हैं । deat सभी सीधी हैं। अशुद्धि तो 
प्रायः कहीं भी नहीं है। छूटे इए पद या अक्षर 
पंक्तियेके नीचे-ऊपर सुविधानुसार फिरसे लिखे गये 
हें । अन्षर कहीं भी कटे नहीं हैं। अक्षर विशुद्ध 
तिरहृताके ( मिथिलाक्षर ) हें । सभी ae अपूर्व 
साम्य है । हाँ, यह ज़रूर है कि अक्षरोंकी काटछाँटमें 
थोड़ी-बहुत विभिन्नता है । . स्याही कहीं-कहीं मन्द 
होती जा रही है । , फिर भी अवस्थाको देखते हुए 
सभी अक्षर आसानीसे पढ़े जा सकते हैं। एक 
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विदेशी विद्वानने तो अन्षरोंकी पुष्टता ओर समानता, 
पक्तियोंकी विलक्षण सरलता ओर सर्वोपरि सम्पूर्ण 
l प्रन्को साधारण शुद्धता देखकर आश्चर्य प्रकट 
i करते हुए कहा था कि हो-न-हो, महाकविने इसको 
पाण्डुलिपि पहले तेयार करके इस प्रन्थ-रत्नको दुबारा 
साफ (Fair) करके तालपत्रपर लिखा है | 
` इतने दिर्नोका प्राचीन लेख कम महत्त्वकी वस्तु 
नहीं ; परन्तु उसकी महत्ता ओर उपादेयता उस 
समय और भी बढ़ जाती है, जब उसके द्वारा इस 
भ्रमका सदाके लिए निराकरण हो जाता हे कि विद्यापति 
बंगाली थे। बहुत दिनों तक बंगालका विद्वत्समाज 
इसी भ्रममें रहा कि विद्यापति बंगाली ही थे । मेथिल 
समाजकी ओरसे इसके प्रतिवादमें कुछ भी नहीं कहा 
गया । इसका श्रेय ओर यश उन निरपेक्ष और 
सहृदय बंगाली विद्वानोंको है, जिन्होंने तीन प्रबल 
प्रमाणोके आधारपर इस विवादका सदाके लिए अन्त 
कर दिया | श्रीएद्वागवतकी इसी. पुस्तकको देखकर, 
महाराज शिवसिंह द्वारा प्रदत्त विसपी गाँवके तांम्रपत्रको 
पढ़कर ओर मेथिल ब्राह्मणोकी 'पंजी?की छान-बीनकर 
वे इस निष्कषपर पहुँचे कि महाकवि वस्तुतः मेथिल 
थे। जिस माषामें उन्होने अपने अमर गीतोंकी 
Taal को है, वह प्राचीन मेथिली भाषाके सिवा अन्य 
भाषा नहीं हो सकती । वस्तुतः इससे और बड़ा 
प्रमाण कौन-सा हो सकता है कि महाकविका स्वहस्त 
लिखित ग्रन्थ मिथिलाकी अति प्राचीन लिपि “तिरहुता”मे 
है! महाकविकी स्मृतिको सदाके लिए जागृत रखनेमें 
सबसे बड़ा ओर सुन्दर साधन यही ग्रन्थ है | 
पुस्तकके लेखकी समाप्ति राजबनोली गाँवमें 
^ ल०सं० ३०६ में हुई | कुछ लोग इस ३०६ को 
' ३४६ और ३८९ पढ़ते हैं । इसका कारण यह है 
कि स्याहीकी मन्दताके कारण और तालपत्रका निचला 
अंश क्षीण हो जानेके कारण शून्य (०) का आकार 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता ; परन्तु पुस्तकका इतिहास 
यह साफ तोरसे बतलाता है कि यह संवत ३०९ के 


æ . 


— a a a a aa aaa 


अलावा और दूसरा संवत्‌ नहीं हो सकत 

यह सर्वोको मालूम है कि विद्यापति ठाकुर a | 
शिवसिहके समवयस्क थे । राज्ये प्रधान पंडित A 
थे ही ओर थे प्रधान सभासद और राजाके अन्तर | 
मित्र | समवयस्क होनेके कारण राजमहिषी लतम 
ठकुराइनका विद्यापति ठाकुरके ऊपर प्रगाढ स्नेह था | 
राजदम्पतिके मनोविनोदार्थ महाकवि ag भूत गौति- 


काव्योंको सृष्टि किया करते थे । गीतोंकी gha | तेज 
यह बात साफ जाहिर होती है । महाकविने aa | अत 
एक विलक्षण गीतमें, जिसकी aap नामक भाषा ! तत्र 
उनकी gan सृष्टि है, महाराज देवसिहकी मृत्यु भ | हो. 
महाराज शिवसिहके राज्यारोहणके समयका उल्लेल यो | हो 
किया है-- | वात 
र ? aft 
अनल रन्ध्र कर लक्खण णरबइ, | 

सक age कर अगिनि ससी। 
aa कारि छुटि जेठा मिलिश्रो, e 
वार वेहप्पइ, जाउ लसी। | Ft 
देवसिंहजी पुहुमी fia, > te 
सतवले गंगा मिलित कलेवर, ण्य 
देवसिंह gg चलिग्रो | पि 
सिंहासन . fafie azai VR 
sa वैरस विसरि गयो ।” | न्त 
ef 


इससे स्पष्ट होता है कि महाराज देवसिंहने ल० सं 4 | 
२९३ चेत्र कृष्ण ज्येष्ठा नक्षत्र मिलित षष्टी वृहस्पति. | 
वारको इस प्रथिवीकों छोड़ा और उसी दिन ¢ | 

शिवसिंह सिंहासनासीन हुए । इस Seal a 4 ie 
चार महीने बाद श्रावण शुक्ल वृहस्पॅतिवारको मह 
शिवसिहने अपने अनन्य मित्र महाकवि fea 
“अभिनव जयदेव? gaa विभूषित करते 2 उ 


महाराज शिवसिह अधिकः 
नहीं भोग सके । जो महाराज दूर 
रणचातुरीका सिक्का जमाकर TST at 
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भूत कर चुके थे, वे ही थोड़े fale बाद यवन- 
ताके द्वारा हीनप्रम हो गये। मिथिला-पुरातत्त्वके 
विशेषज्ञ कविप्रवर चन्दा झा लिखते हैं कि महाराज 
| शिवसिह केवल ३ वर्षे € महीने तक राजसुख भोग 
मा सके थे। ल° do २६६-२६७ के gaga 
ii | पहीनेके आसपास यवर्नोकी एक विशाल सेना महाराजके 
ति. | एज्यकें ऊपर चढ़ आई | ईश्वरके अंशावतार परम 
A | तेजस्वी महराजको भविष्यतका आभास मिल गया | 
पने |. अतएव अपनी प्रियतमा विदुषी लखिमाको अपने अनन्य 
पत्र विद्यापतिके हार्थोमें सोंप स्वयं gah लिए रवाना 
हे गये । मिथिलाका सोभाग्य-सूर्य ge gait अस्त 
हो गया | विजयश्री यवर्नोके हाथ रही | पराजयकी 
वार्ता सुनकर महाकवि स्वामिपल्ली और सुहत्पत्नी 
| erat साथ लेकर राजधानी गजरथपुरको छोड़ 
| aaa ओर भाग खड़े हुए और नेपालके सप्तरी 
| पगनाके दोनवार राजा giak शरणापन्न हुए । 
| हीं राजा पुरादिसको महाकविने अपनी “लिखनावली? 
तापित की है । राजा guke महाराजा शिवसिहके 
JR से थे । जनकपुरके समीप राजवनौली गाँवमें 
| गादित्यके आश्रयमें वे राजमहिषीके साथ रहने लगे | 
| डी तत्परतासे उन्होंने महाराजका अनुसन्धान कराया ; 
| "तु कहीं पता नहीं चला । युद्र-भूमिमें उनका शव भी 
| मिला । उन्होंने राजबनौली गाँवमें १२ वर्षकी दीधे 
WE महाराजकी प्रत्याशामें बिताई | राजमहिषी 
पमाने १२ वर्ष पूरे होनेपर शास्त्रानुसार कुशपुत्र- 


ह |" होनेके बाद विद्यापति निश्चिन्त हुए | 


y 


इसी बारह 


i 4 अवधिके भीतर" राजत्रनौली गाँवमें As 
वी. | विने सारी भागवतकी पोथी लिख डाली, इसलिए 


पे Ño ३०६ श्रावणी qik Ra इसकी समाप्ति 
l स्वाभाविक है | 
X ARE शिवसिहके जीवनका इस .प्रकार दुःखद 
हे आकस्मिक सन्त होनेसे महाकविके हृदयको केसी 
१ईची होगी, इसका अनुमान प्रत्येक सहृदय व्यक्ति . 
87—13 


[Oae करके स्वयं सती हो गई। महारानीके | 
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कर सकता है। बाल्यावस्थासे ही जिसके साथ 
खेल-कूदकर सयाने हुए, अन्त तक जिसकी कृपादृष्टि 
भछुरण रही ओर जिसकी सोहार्द-भावना लोकोत्तर थी, 
उसी जीवन-सखाका कहाँ कोई पता नहीं! और 


महाराजके विश्वासके विषयमें क्या कहा जाय | इसी _ 


age विश्वासके परिणाम-स्वरूप उन्होने अन्तिम 
Sea समय अपनी प्रियतमा लखिमा तकको 
न्यासरूपमें विद्यापतिके हवाले कर दिया, और स्वयं 
मृत्युका आलिंगन करनेके लिए रण-त्तेत्रमें चले गये | 
महाकविके जीवनके gak दिन वे थे, जब वे 
अपने अमर गीतोंकी रचनाकर कत्थक “जयंत?को पढ़ाते 
ओर वह दरबारमें उनका गान करता । महाराजा सुनते 
ओर सांथ ही सुनता सारा दरबार । स्वयं विदुषी 
लखिमा गानके समय उपस्थित रहती । सारे सभासद 
पदलालित्य और भावगाम्भीर्यके ऊपर मुग्ध होकर कविकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते | महाकविके वे दिन सचमुच बड़े 
भाग्यके थे, जब राजदम्पतिकी फरमाइशपर वे उनपर 
अपनी प्रतिमाके फूल बखे!ते थे । समी कुछ था ; परन्तु 
एक शिवसिहके बिना सारा संसार सूना था। कहाँ 


गजरथपुरका राजप्रासाद और कहाँ राजबनौलीकी पणेकुटी ! ` 


अभागिनी विधवा लखिमाका भार वहन करना कविके 
लिए असह्य हो रहा था । अन्नदाता महाराज शिवसिहका 
अन्तिम अनुरोध eat काँटेकी तरह guar था | 
ऐसी विषम परिस्थितिमें यदि विद्यापति ठाकुर-जैसे 
मनस्वी व्यक्तिके हृदयमें वैराग्यका उदय न होता, 
तो कब होता । महाकविके हृदयमें अनुताप होता कि 
राधा ओर कृष्णे प्रेमके aad हमने श्रंगारिक 
कविताकी सृष्टिको हे--राधाकुड्णके प्रेमका यथार्थ 
चित्रण-नहीं किया । वस्तुतः हमने शिवसिह ओर 


लखिमाके प्रेम वैचित्र्या ही गान किया है। इसी. 
छद्मकारिताकी सजा शायद हमें भुगतनी पड़ रही है ।. 
पश्चात्त।पकी इस न बुभझनेवाली aha वे दिन-रात. 
जला करते थे । प्रतीत होता है, अपने इसी पाप-पंकके. 
प्रक्षालनाथ उन्होंने भागवतकी इस पुस्तकको लिखा |. 
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यदि इच्छा करते, तो क्या “भूपरिक्रमा? के समान किसी 
अन्य पुराणकी रचना नहीं कर सकते थे ! अथवा 
कीर्िलताकी तरह 'देसिल नयना? में क्या नूतन काव्यको 
o सृष्टि नहीं कर डालते! अथवा मैथिली भाषाको 
नवीन गीतमालाओंमें अभिनव ओर मनोहर फूर्लोको 
नहीं गूँथ पाते! परन्तु नहीं, gael उमंग 
परिस्थिति-संभूत वैराग्य-मावसे सदाके लिए पराभूत हो 
गई थी | महाकविके हृदयमें वह उत्साह, भावोल्लास 
और उमंग अब कहाँसे आ सकती थी ? वेराग्यकी 
अवस्थामे--मानसिक उथल-पुयलके वातावरणमें 
महाकविके लिए अन्य Heal रचना करना जब 
असम्भव हो गया, तब कुष्ग-कोतनके उद्देश्यसे प्रेरित 
होकर भागवतकी इस geama लिखना आरम्भ 
किया ओर १२ वर्षमें लिखकर समाप्त कर डाला | 
इस दीधेकालीन अवधिने कविके जीवनमें एक 
महान परिवर्तन कर दिया । आर्य-संस्कृतिके Viia 
जनकके देशमें उत्पन्न विद्यापति ठाकुर भी कमयोगी थे | 
वेराग्यमें भी कमें त्याग उन्हें इट नहीँ था | अतएव 
विदुषी लखिमाके परोक्ष होनेपर जत्र जीवनमें कोई 
सरसता या सार्थकता नहीं रही, फिर भी कर्मका संन्यास 
नहीं किया | लौटकर देशमें आये | दरबारमें भी गये, 
परन्तु कविशेखरके रूपमें नहीं |. विद्यापतिका 
कविशेखर-रूप शिवसिहके साथ ही तिरोहित हो गया 
था | अब महारानी विश्वासदेवी और महाराजा 
धीरसिहके दरभारमें हम विद्यापति ठाकुरको धर्माध्यक्ष 
आर नेवन्धिकके स्वरूपमें पाते हें | अब उनकी 
रचनाओंका विषय काव्य ओर पुराण, नीति और 
इतिहास नहीं था, प्रत्युत कर्मकाण्ड ओर धर्मशात्र था | 
“शेवसवस्वसार?, “गंगाबाक्यावली?, 'दानवाक्यावली? 
ओर (दुर्गामक्तितरंगिणी' आदि पुस्तकें उनके इसी 
समयकी रचनाएँ हैं । महाकविका बनाया हुआ इस 
समयका एक भी ऐसा गीत नहीं मिलता, जिसकी भनितामें 
महारानी विश्वासदेवी ओर महाराजा धीरसिहके नाम 
आये हो | इसलिए भ।गवतकी यह पुस्तक महाकविके 
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जीवनके उस समयकी कृति है, जिस समय उनके जीवभ 
महान आन्दोलन हो रहा था। यह सम से | 
जीवनका परिवतेन-काल था । यह वह समय था, a 
'कविशेखर ओर अभिनव जयदेव? का अन्त a | ति 
“धर्माध्यक्ष नेबन्धिक विद्यापति? का प्रादुर्भाव हो ह्वा कु 
था। इसीलिए हमने प्रारम्भमें ही कहा है कि | प 
मागवतकी इस पुस्तकके अन्षर-अनच्तारसे fea) | मने 
प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति जागृत होती है |, al 
बड़े सोमाग्यकी बात है कि ऐसा अपूव ग्रन्थ झ 
लोगोंको उपलब्ध है ओर ऐसी जगह रखा हुआ ' दू 
है, जहाँ प्रण उद्योगसे चिरकाल तक सुरक्षित रह सकेगा। | पन 
अंगरेजोंके यहाँ जो स्थान शेक्सपियरका है, fier | भौर 
और बंगालमें वही स्थान विद्यापतिका है। यदि | गे! 
आज एक कागज्ञका टुकड़ा शेक्सपियरके हाथका लिए fia 
हुआ मिल जाय ओर यह प्रमाणित हो जाय कि वह सी 
अमर कविका लिखा हुआ है, तो विलायतमें वह ए Fa 
महान आन्दोलनका कारण बन जायगा। Aneel | 
भाषा-भाषी जनता उस छोटे-से टुकड़ेके लिए लाखों w 
तक देनेको उद्यत हो जायगी । Arata प बी 
सौ वर्ष पहले होनेवाले महाकविका लिखा gal भी | 
वृहदाकार ग्रन्थ उपलब्ध है | यह हमारे सौभाग्यको वात. 
है । पुस्तकका जीणी-कलेवर होना स्वाभाविक ही) 
विज्ञानके वतमान युगमें पुस्तकको सुरक्षित cat aa | 
उपाय सम्भव हैं, वे सभी कामके लाये गये हैं | 
मिथिलाधीशको इस बातका गौ(व है कि 1 र | 
आश्रित इस महाकविकी कृति greta gear ak 
है। विश्वास है, चिरकाल तक द i 
पुस्तकालयमें यह पुस्तक एक दर्शनीय वस्तु 


मकर ही इ 


रि S १ न 
# हाल ही में लहेरियासरायसे “भारतीय 


A vs दित्यः | 
मासिक पत्रिका निकली है । यह पत्रिका ae SAA | पुर 
संचालित होती है । इसी पलिकाके माचेके अं बिर्ल| 


sgal दे 
एम० vo, कान्यतीभै,का “महाकवि विद्यापति ke wae परश 
भागवत? शीपेक लेख प्रकाशित हुआ €॥ agal a ah 
राजकीय पुस्तकालयके लाईब्ररियनर्हे । ६ 5 


अनुवाद हे । -ाले० 


a "पे उसका दरवाज्ञा सभी 


बिलायतमें भारतीय सिविल सविसके प्रवेशाथी 
पहले भारतीय सिविल सर्विसमें नोकरी पानेके 
लिए केवल विलायतमें परीक्षा देनेका बन्दोबस्त था | 


J कुछ वषौसे विलायत और इस देश--दोनो ही स्थानोंमें 


परीक्षा ली. जाती है । इसके सिवा पिछले सालसे 
aeaa ( नामज़दगीके ) द्वारा भी विलायतमें कुछ 
रोको इस नोकरीमें भर्ती करनेकी व्यवस्था हुई है | 

लन्दनको परीक्षाके लिए सन्‌ १६३४ में ८३ 


। बूरोपियनों ओर २५१ भारतीयोंने दरखास्त दी थी। 
| सन (६३६ में परीक्षाथियोंकी संख्या १४५ यूरोपियन 


ब्र २४८ भारतीय थी ; किन्तु इस वर्ष सन १६३७ 


| में प्रवेशाथियो में ३२२ यूरोपियन और १४६ भारतीय 


विद्यार्थी हें | भारतीय परीक्षाधियोकी संख्यामें क्रमिक 


| हैस होनेका कारण यह है कि इस समय परीक्षामें जो 
विद्यार्थी उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, सिविल सरविसके सारे 


R sin नहीं दिये जायँगे-डन walt कुछ 
गेकरियाँ मनोनीत अंगरेज़ छोकड़ोंको दी जायँगी, 
सकि अंगरेजञ छोकड़े खुली प्रतियोगितामें मोटे हिसाबसे 


[miin अपेक्षा अधिक पारदर्शिता नहीं दिखला 
[TA थे। इस बार जो ३२२ यूरोपियन युवक 


पिविल सर्विसके पद-प्रार्थी हुए हैं, उनमें से ce युवक 


| पल परीक्षाके ज्ञोरपर सिविल सविसमें प्रवेश चाहते 


| १०० युवक परीक्षा तो देना चाहते हैं ; पर 
गय ही वे मनोनीत भी होना चाहते हैं । ara १३३ 


| ग्री केवल मनोनयनके अनुप्रहपर नौकरी चाहते हँ । 
| से दीख पड़ता है कि अंगरेज्ञ पद-प्राथियोंमें जिनमें 
| fe ष है, उनकी संख्या कम है ; जो अनुग्रह चाहते 
{Stal संख्या कहीं ज्यादा है | 


| ऐसलमानोंका कांग्रेसमें भाग न लेनेका कारण 
सेन्‌ १८८५ में जब कांग्रेसकी स्थापना हुई, उस 

धर्मों तथा सभी श्रेणियोके 

THR लिए समान भावसे खुला है। कांग्रेसमें 
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कभी भी कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ, जो 
किसी धर्म-सम्प्रदायके लिए असुविधाजनक हो | फिर 
भी मुसलमानेंने अपनी कुल जनसंख्याके अनुपातमें 
कांग्रेसमें यथेष्ट संख्यामें भाग नहीं लिया | इसके नाना 
कारण हैं। उनके अनेक नेताओंने निजी सुविधाके 
लिए और कहाँ-कहाँ साम्प्रदायिक स्वार्थ-सिद्धिके लिए 
सुमलमारनोको कांग्रेसमें योग देनेसे अलग रखा है | 
गवनेमेंटने मुसलमानोंपर विशेष अनुग्रह दिखलाकर उन्हें 
अलग रखा है, क्योंकि हिन्दू-मुसलमानोंकी स्वाधीनता 
प्राप्त करनेकी सम्मिलित चेष्टा ब्रिटेनके ene अवांछनीय 
है। अनेक मुसलमान नेता एवं बहुतेरे अंगरेज्ञ 
सुसलमानोके मनमें Realy प्रति अविश्वास बढ़ानेकी 
चेष्टा करते आते हें । मुसलमानोंमें शिक्षाका विस्तार 
कम हुआ है | इसी प्रकार और भी कोई-कोई कारण 
दिखाया जा सकता है । हालमें कुछ दिनसे मुसलमान 
जनताको कांग्रेसका लक्ष्य ओर कार्य-प्रणाली बतलाकर 
उनमें से कुछ व्यक्तियोंकों कांग्रेसका सदस्य बनानेकी 
चेष्टा हो रही है। इसे मि० fam, मौलाना 
शोक्रतअली, सर मुहम्मद याकून आदि मुसलमान नेता 
लोग अनिष्ट सममते हैं ओर असन्तुष्ट हो रहे हैं । 
सर मुहम्मद याकूब विलायतके प्रसिद्ध दैनिक पत्र 
Hager गाजियनमें एक चिट्टी प्रकाशित करके कहते 
हैं कि कांग्रेस-नेतागण जो-कुछ भी कहें, कांग्रेसके प्रति 
सुसलमानोंके मनके मार्वोमें कुछ भी परिवर्तत नहीं हुआ 
है, हालाँकि छानत्र-श्रेणीके कुछ भावप्रवण सरल चित्त 
युवक मुसलमान, दुनियाका तजरुबा न होनेके कारण, 
स्वाधीनताकी उन्मत्त धारणाके प्रभावसे कांग्रेसकी ओर 
आकषित हुए हैं। उसके बाद सर मुहम्मद याकूबने 
वहारे | | 
“Since the advent of Mr. Gandhi the con- 
gress has become saturated with Hindu culture, 
Hindu civilisation and Hindu sentiments. In 


the present circumstances the Moslems will 
find it difficult to sign the Congress creed, 
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but we are prepared to co-operate and colla- 
borate on terms of equality with any politi- 
cal organisation in the country which aims 
at the elevation of our status to that of equal 
_ partner in the British Commonwealth of 
nations by constitutional means.” — Reuter 


qah कार्यक्षेत्रमें महात्मा गांधीके आविर्भावके 
बादसे कांग्रेस हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता तथा हिन्दू- 
भाव-धारासे शराबोर हो गई है । वर्तमान अवस्थामें 
मुसलमानोंका कांग्रेसके मत-समूहको ग्रहण करना कठिन 
है; लेकिन देशकी जो कोई भी राजनैतिक संस्था 
वैधानिक साधनेके द्वारा हमें ब्रिटिश कामनवेल्थमें 
समान साभीदारके पदपर पहुँचानेका लक्ष रखती है, 
हम उसके साथ बराबरीकी शर्तौपर सहयोग और 
सहकार करनेको तैयार हैं ।?? 
सर मुहम्मद याकूब चाहे जो कहें ; पर सच्ची बात 
तो यह है कि महात्माजीके कांग्रेस-नेता बननेके बादसे 
ही sitet मुसलमान-प्रेम बढ़ा है। मुसलमानोंको 
खुश करनेके लिए कांग्रेस-नेताओंकी अत्यधिक चेष्टाके 
कारण ही हिन्दू - महासभाके किसी - किसी नेताने 
काग्रेसको हिन्दू - विरोधी तक कहा हे | हम इस 
अभियोगको सत्य नहीँ समते ; किन्तु यह सच है कि 
मुसलमानोंको खुश करनेके लिए FAIA जनसत्तात्मक 
और राष्ट्रीय नीतिके विपरीत आचरण करके साम्प्रदायिक 
बँटवारेके सम्बन्धमें “ago? ओर “अ-वर्जन'-जेसा 
सिद्धान्त प्रकट किया है । 
गांधी - प्रभावित और गांधी - चालित कांप्रेसमें 
मुसलमान भाग नहीं ले सकते, इसके लिए सर मुहम्मद 
याकूब इस समय जो कारण नतलाते हैं, वे सत्य नहीं 
हैं ; लेकिन उन्हें थोड़ी देरके लिए सत्य मानकर हम 
पूछते हैं कि कांग्रेसमें गांधीजीके आविर्भावके पहले 
मुसलमानोंने उसमें क्यों भाग नहीं लिया था ! बहुत 
थोड़ी संख्यामें ही क्यों वे उसमें शामिल इए थे ! इस 
समय सर याकूबके कथनानुसार मुसलमान जिस ढंगके 
राजनैतिक cat माग ले सकते हैं, भारतका लिबरल 
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फेडरेशन टीक उसी प्रकारका है। उसमें स 


घमे-सम्प्रदायोके लोग भाग ले सकते हैं, और स 
मुसलमानोंको अथवा अन्य किसी भी र्ल 
हिन्दुओकी अपेक्षा अथवा किसी अन्य धके लोगो 
अपेक्षा Rae नहीं माना जाता-सभीको बरा aly 
समनागरिक समझकर समान अधिकार दिया जाता है। 
( कांग्रेसमें भी सभी धमाके लोगोंकी मर्यादा नो! 
अधिकार समान हैं | ) ऐसी हालतमें,४मुसलमानेने | 
नेशनल लिबरल फेडेरेशनमें क्यों भाग नहीं लिया! प 

असली बात यह है कि सर मुहम्मद यावूझी | ' 
तरह मुसलमान नेता अपने ऊपर और अपने समके | । 
ऊपर सरकारका अनुग्रह बनाये रखना चाहते हैं, | | 
इसीलिए वे इस प्रकारके किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन या 
राष्ट्रीय प्रचेष्टाके साथ शामिल होना नहीं चाहते, जिसका 


gi 


लक्ष्य भारतमें अंगरेज्ञ नोकरशाहीकी क्षमताका हम | 1 
और भारतवर्षके ऊपर ब्रिटेनके प्रभुत्वका हवास करनाहे। | ९ 
श्री रामानत्द ae | ` 

व् 

F र 

लेखक हो तो ऐसा || ` 

सबसे पहला सवाल, जो किसी लेखकके व्य | = 

पूछा जाना चाहिए, वह यह है कि उसके जीवें | = 
सिद्धान्त क्या हैं और उनपर चलनेके लिए वह बहा | उ 
प्रयत्नशील है । यदि वह मनसा-वाचा-क्मणा 4 | 8 
सिद्धान्तोंपर अटल नहीं है, तो उसकी लेखी | वि 
कहाँसें आ सकता है ? काठकी हाँड़ी एक वीर dee & 
ल सकती | f 


सकती है, दम्भ अधिक दिन नहीं च 


ad | 
संसारमें ऐसे लेखक भी पाये जाते हैं जो अपनी | 


j| 
| 
| 
| 
| 


gal dl | 
हथेलीपर लिये घूमते हैं; सिद्धान्तोकें लिए र. 4 | ५ 
जिनके जीवनका aga होता है। SA | 9 
लेखकने कुछ महीने पहले वीर गति ह अटी. ह 
क्‌ an फॉक्स । राल्फ a 
उसका नाम था राल्फ फॉक a ate | व 


अभी चालीस वर्षकी ही थी । ca and á| 
विश्वविद्यालयमें शिक्षा पाई थी, al 


१४ | जून, १९३७] 

X _ =e 

aq | इतिहास’में आनसैकी परीक्षा फर्स्ट क्लासमें पास की 
aay | थी। रूसके गुह-युद्व्के बाद जब क्वेकर लोगोंने 
को | वहाँके अकाल-पीड़ितोंको रत्ताके लिए अपना मिशन 
ie) | ` भेजा, तो राल्फ फॉक्सने उस मिशनके साथ रूसकी 
बो यात्रा की | वहाँ पहुँचकर फॉक्स समाजवादी पार्टीमें 
।है। | सम्मिलित हो गये, रशियन भाषा सीखी ओर FA- 
मौ! | एऐंजिल्स-लेनिन इन्स्टीव्ूटमें दो वर्ष तक अध्ययन करते 
नेने | रहे। 'तोवियट रूसके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें उन्होंने 
| ga परिश्रमण किया । खास ake उन्होंने पूर्वीय 
क जातियों तथा ओपनिवेशिक प्रश्नोंका अध्ययन किया | 
दे | स्वदेश यानी इंगलैण्ड लोटकर उन्होंने मन्नदूरोंके 
| हैं, | संगठन-कार्यको अपने हाथमें लिया, ओर समाजवादी 
नया | दलके वे एक मुख्य कार्यकर्ता बन गये | इस दलकी 
जसका | ओरसे डेली वर्कर? नामक जो पत्र निकलता है, उसमें 
। हम | फॉक्स लेख लिखने at) फॉक्स ग्रन्थकार भी 
ral | उचकोटिके थे, और अपने जीवनके पाँच-छे वर्षमें 
oa | उन्होंने निम्न-लिखित प्रन्थ लिखे थे-(१) इंग्लेंगडमें 


“aq ( दो भाग ), (२) लेनिन, (३) ब्रिटिश 
साम्र।ज्यवादकी ओपनिवेशिक नीति, (8) समिष्टवाद, (५) 
चंगेज्ञ खां और (६) फ्रान्सका लोकप्रिय मोर्चा | फॉक्समें 


mal | अपनेको उच्च जातीय सममनेकी प्रवत्तिका, जो अधिकांश 
ले | ise पाईं जाती है, बिलकुल अभाव था, और 
रळ | उनका दृष्टिकोण सर्वथा अन्तर्गष्ट्रीय था । वे माक्सके 
अप | इस वाक्यको सर्वाशमें सत्य मानते थे--“'जो usg 


किसी अन्य राष्ट्रपर अत्याचार करता है, वह कभी 
स्वतन्त्र नहीं कहला सकता |? और फॉक्सका यह दढ 


विना ब्रिटेनमें साम्यवादकी स्थापना हो ही नहीं सकती | 

जब स्पेनपर फेसिस्ट लोगोंने आक्रमण करना 
| भारम्भ किया, तब राल्फ फॉक्स भला कैसे रुक सकते 
थे) वे तुरन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय सेनामें भर्ती हो गये 
| भोर वहाँ बड़ी बहादुरीके साथ लड़ते रहे । अन्तमें 
|, पपर चे मारे भी गये | उनकी बहाढुरीके बरेमें उनके 
| भोजी अफसःने, जिनके अधीन वे काम कर रहे थे, लिखा 


> 
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है-- राल्फ फॉक्स एक अत्यन्त बहादुर आदमी थे, और 
सुख्यतया उनके आदर्शको देखकर हम लोगोंमें हिम्मत 
आई ओर हम दुश्मनोंकों रोकने तथा अपने आदमियोंकी 
रक्षा करनेमें समर्थ हो सके यह बात मैं बतौर 
शिष्टाचारके नहीं कह रहा हँ--जैसा कि मृत मनुष्योंकी 
प्रशंसा करनेका fast है, बल्कि मैं एक फौजी 
अफसरको दृष्टिसे कह रहा हूँ कि राल्फ फॉक्स वास्तवमें 


एक बहादुर आदमी थे |? | 


अपनी अन्तिम पुस्तक The Novel and the 
People ( Lawrence and Wishart, London, 
मूल्य ५ शिलिंग ) में स्पेनके युद्धका ज़िक्र करते हुए 
उन्होंने लिखा था--“'सवाल हो सकता है कि 
मैंने राजनेतिक प्रश्‍नपर इतने विस्तारपूर्वक क्‍यों 
लिखा है ! इस सवालका जवाब यह हे कि इस 
प्रशनके उचित रीतिसे हल होनेपर हमारे कला- 
सम्बन्धी प्रश्नका हल निर्भर है। हमारे भाग्यका 
आज फैसला हो रहा दै । यह हमारे लिए सोभाग्यकी 
बात है कि हम लोग इतिहासके एक ऐसे अवसरपर 
पैदा हुए हैं, जो हममें से प्रत्येकसे इस बातका तकाज्ञा 
करता है कि वह व्यक्तिगत तोरपर अपने कतेब्यका 
फैसला करे । हेमलेटको इस बातका पल्ुतावा था कि 
उसके जीवनमें ऐसा gaia मोका आया, जब . 
कि उसे अपने लिए faa करना आवश्यक हो गया, 
ओर हम लोगोंके मनमें भी यह इच्छा हो सकती है कि 
अधिक शान्तिपूर्ण समयमे हमें निर्णय करना होता, तो 
अच्छा होता । पर फैसला तो हमें करना ही पड़ेगा | 
उससे हम बच नहीं सकते । कविवर वडसवर्थने लिखा. 
था-- एक आध्यात्मिक कुटुम्न है, जो हम जी वितोंको ओर 
युगयुगान्तरके स्वर्गीय वीरा, सत्पुरुषो तथा बुद्विमानोंको ' 
एक सूत्रमें बाँधता है । हम इस कुटुम्नसे बहिष्कृत 
होना कदापि सहन नहीं कर सकते |? वईसवर्थकी | 
नात बिलकुल ठीक थी | हम लोग अलग खड़े-खड़े देख 
नहीं सकते | कार्यक्षेत्रमें भाग लेनेसे ही हम अपनी 
कल्पनाशक्तिको बढ़ा सकते हैं ओर इस प्रकार उन 
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- तेजस्वी भावनाओंके प्रति, जो हमारे हृदयमें विद्यमान हैं, 
हम अपनेको सत्य सिद्ध कर सकते हैं |” 
उपर्युक्त वाकयोंका प्रत्येक शब्द फॉक्सके हृदयसे 
निकला था और रणभूमिमे अन्याय तथा अत्याचारके 
विरुद्ध लड़ते हुए अपनेको बलिदान करके उन्होंने यह 
सिद्ध कर दिखाया कि लेखक किसे कहते हैं | यदि 
हमार देशमें दस बीस लेखक भी इस प्रकारके हों, तो वे 
हमारे साहित्यका उद्गार कर सकते हैं | 
राल्फ फॉक्स समाजवादी विचारोके थे, पर उनके 
उज्ज्वल दृष्टान्तका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक 
लेखक समाजवादी विचारोंको ग्रहण करके ही अपने- 
आपको सत्य सिद्ध कर सकता है | उदाहरणके लिए 
यदि कोई गांधीवादी सत्याग्रह - संग्राममे शान्तिधूवेक 
भाग लेते हुए अपने प्राण देता है, तो वह भी उसी 
प्रकार पूज्य है । स्वगीय शहीद गणेशशंकरजीका महान 
दृष्टान्त हमारे सामने है | 


राल्फ फॉक्सको स्वर्गीय हुए अभी तीन-चार महीने 
भी न हुए होंगे कि उनकी स्मृतिमें एक Memorial 
Volume ( संस्मरणात्मक ग्रन्थ ), जिसमें उनके ग्रन्थों 
ओर लेखेंसे उद्धरण भी दिये गये हैं, निकल गया है, और 
वह २॥ शिल्िगमें मिल सकता है। हमारे यहाँ गणेशजीको 
स्वगेवासी हुए अब ७५ महीने हो चुके हैं, पर इस 
Wen कोई चीज़ हम आज तक प्रकाशित नहीं 
कर सके ! 


क्या ही अच्छा हो, यदि कोई साधन-सम्पन्न व्यक्ति 


राल्फ फॉक्सके इस संस्मरणात्मक ग्रन्थकी ६ प्रतियाँ . 


खरीदकर इन महातुभार्वोको भेंट कर दे--(१) श्री 
बालकृष्ण शर्मा नवीन, (२) श्री माखनलाल चतुर्वेदी, 
(३) श्री श्रीराम शर्मा, (४) श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, 
(५) श्री पुरुषोत्तम दास टंडन | खेदके साथ यह्‌ 
स्वीकार करना पड़ेगा कि एक प्रतिका अधिकारी इन 
पंक्तियोंका लेखक'मी'है pas 
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हमारे संग्रहालय 

| अभी ae दिन हम महापंडित श्री alee 
सांकृत्यायनकी AÀ यूरोप-यात्रार नामक पुस्तक T 
रहे थे | आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी बोडलियन 
लाइनेरीका ज़िक्र करते हुए राहुलजीने लिखा है :.. 
अव दस उतरकर बोड्लियन लाईब्रेरीमे गये, जो पास ही 

में, उत्तर तरफ हे । बाहरसे देखनेमे नहीं मालूम होता' कि 
यह वही विश्व-विख्यात पुस्तकागार हे । guy aaa 
ऐतिहासिक महत्त्वकी रक्षाके लिए अधिकारियोंने भरसक कोई 
परिवर्तन नहीं किया हे । वैसे जगह सभी बहुत ही साफ हैं। 
MAG ऊपर चढ़कर पहले हम उस AV गये, जहाँ पुराने 
ग्रन्थकारों और प्रतिष्ठित पुरुषोंके हस्तलेख, कितने ही हस्तलिखित 
ग्रन्थ तथा चित्र प्रदर्शित किये गये थे। हस्तलेखोंमें एक 
aaz पंचम जाजके हाथका भी है। इसे उन्होंने ५ या ६ 
वर्षकी ग्रवस्थामे लिखा था। पुराने ग्रन्थकारोंके हस्तलेखेंको 
देखकर हमारे मनमें खयाल उठने लगा कि हम हिन्दी-भाषा- 
भाषियोंको mi कितना आगे चलना है ! हमारे यहाँ हिन्दू 


विश्वविद्यालय, नागरी-प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाश्रोको गह 


काम अपने हाथमे लेना चाहिए । यदि बहुत पुराने नहीं, तो 
उन्नीसवीं सदीके sash भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, 
स्वामी दयानन्दसे लेकर पंडित बालकृष्ण az, RAAM 
qo पद्मसिंह शर्मा आदि सैकड़ों दिवंगत और वर्तमान fet 
साहित्य-सेवियोंके हस्तलेख तो जमा किये जा सकते ral 
राजनीतिक और धार्मिक नेताग्रोंके भी हस्तलेख 
सम्मिलित किये जा सकते हें । याद रहे, समकालीन 7 
अचिरपूर्वकालीन पुरुषोंके हस्तलेखोंको संग्रह करना घुण ul 
पीछे वह दुष्प्राप्य हो जाते हैं। कोशिश HAR Aaa 
सौ वर्षके पुराने महापुछ्षोंके भी कितने ही हस्तलेख, a 
मूल प्रतिके wait नहीं, तो फोटोके स्पर्म प्राप्त हो सर्प 
हमारे यहाँ इस आवश्यक प्रश्नकी ओर * 
देनेवालोंकी संख्या अत्यल्प है । 
कार्य इस दिशामें हुआ है, वह काशी 
सभा द्वारा ही हुआ है। हिन्दी-साहित्य-त- 
भी अपना संग्रहालय बनवाया है | 
है, पर उस मन्दिरमें अभी प्राणप्रतिष्ठा होत 


ओर इसके लिए सुयोग्य साहित्यिक पुजा 


जो थोड़ा | 
agente aa | 


बड़ा सुन्दर १. | 
1 बाकी न E 
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AR 
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आवश्यकता है । श्रीमान पुरुषोत्तमदासजी टण्डन तथा क्यों नहीं बन जाता ?? इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही 


उनके साथियोंने जितना कार्य अब तक किया है, उसके 
लिए उनकी प्रशंसा करना हमारा कतव्य है ; पर अभी 
agaga करना शेष है। आशा है कि हम लोग 


C अपने संग्रहालयको भरा-पूरा बनानेके लिए तन-मन-धनसे 


gaa करेंगे | संग्रहालयके लिए प्रान्तीय कमेटियाँ 
क्रायम किये बिना यह काम आगे नहीं चल सकता | 
हमारे अने. साधन-सम्पन्न नवयुवक व्यर्थके शोक्कोमे 
सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हैं ; पर इस महत्त्वपूर्ण 
कार्यको अपनानेकी ओर उनकी रुचि ही नहीं है। 
जगह-जगहके स्टास्प इकट्ठे करनेके बजाय यदि वे 
तंग्रहालयके लिये उपयोगी मसाला इकट्ठा करें, तो उनके 


समय तथा शक्तिका भी सदुपयोग हो जाय और हमारी 


भाषाको भी लाभ हो | 

सम्मेलनके संग्रहालयके मंत्री तथा अन्य 
अधिकारियोंका ada है कि वे जनताको इस प्रकारका 
आश्वासन दे कि हमने अपने संग्रहालयमें चीजको 


ga रखनेका पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लिया है | 
| मब तक लोहेकी अलमारियोंका तथा अन्य आवश्यक 


फर्नीचरका इन्तज्ञाम नहीं होता, तब तक कोई समदार 
अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएँ संग्रहालयको नहीँ भेज 
सकता | इस बातकी भी गारंटी होनी चाहिए कि ये 
W अनधिकारियो द्वारा उड़ाई न जा ak | 
पंप्रहालयके लिए Raua चिन्ता करनेवाले आदमीके 


A भमावमें यह मन्दिर ईट-पत्थरका समूह ही बना 


| ऐगा | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका यह संग्रहालय महात्म'जी 


| हरा खोला हुमा है | कभी-कभी निराशाकी भावनाके 
| n मनमें आता है कि महात्माजीको लिख भेजें-- 
| भाप मन्दिर तो खोल देते हैं ; पर देवताकी प्राण- 
§ Wer तथा योग्य पुजारीका प्रत्रन्ध नहीँ करते |” पर 
| पा काम महात्माजीके सिर डाल देनेसे तो काम नहीं 


` पेण सकता | 


किसीने कहा है-“Be the man 
OU Seekest.” “जिसकी तू तलाशमें है, वह खुद ही 


है कि हम महात्माजी अथवां अन्य किसीको दोष देनेके ` 


बजाय स्वयं ही संग्रह-योग्य वस्तुओंका इकट्ठा करना 
प्रारम्भ कर दें ओर उन्हें किसी संप्रहालयको, जिसपर 
हमारा विश्वास हो, दान कर दें | 


— 


स्वर्गीय डा० सरडरलेरडकी सहृदयता आर 
स्वाधीनता-प्रेम 

इंडियन सोशल रिफार्मरके सम्पादक श्रीयुत के० 
नटराजन अपनी सुपुत्री श्री” कामकोटिके साथ सन्‌ 
१९३३ में अमेरिकाकी यात्रापर गये थे ओर वहाँसे 
लौटकर आपने ‘Our Trip to America? नामक एक 
पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तकमें आपने डाक्टर 
सण्डरलेणडके निवास-स्थानकी यात्राका भी वर्णन किया 
है। डाक्टर सरडरलेरड उस समय ६३ वर्षके थे; 
पर उनकी काम करनेकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी हुई 
थी । मिस्टर नटराजन तथा उनकी लड़कीका स्वागत 
करनेके लिए वे स्टेशनपर हाज्िर हुए थे ओर उनके 
साथ गर्मीके वक्तमें मोटरपर ६० मील दूर किसको 
पर्वतकी यात्रापर भी गये थे ! वहाँ पहुँचनेपर चाय- 
पार्टी हई । उस वक्त किसीने कहा--“कामकोटि 
( मि० नटराजनकी पुत्री ) सत्याग्रह - संग्राममें दो बार 
जेल हो आई हैं |?” यह सुनते ही डाक्टर सणडरलेयडने, 
जो कामकोटिसे कुछ दूरपर बेठे हुए थे, उसके सम्मानार्थ 
अपना टोप उतार लिया और अपना हाथ बढ़ाते हुए 


कृहा—Let me have the privilege of shaking 


you by the 1॥0॥10.?-- मुझे अपने साथ हाथ 
मिल्लानेका सौभाग्य प्रदान कीजिए |? | 

यह सुनते ही कामकोटि गदगद हो गई, और वे 
सिर्फ इतना कह सर्को-- “मेरे जीवनका यह क्षण 
अत्यन्त महत्त्वप्रण है |?” मिस्टर नटराजन सण्डरलैणडकी 
इस विनम्रतासे इतने प्रभावित हुए कि उनके gad कोई 
शब्द ही न निकला । 
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डाक्टर सणडरलेणडकी जीवनचरितकी आवश्यकता 
मि० नटराजनने अपनी पुस्तकमें लिखा है:-- 
““चाय-पाटीके बाद जो मीटिंग हुईं, उसका विषय 
था “विविध घमौकी. मित्रता? | डाक्टर सण्डरलेण्डनें भी 
इस Hind दो-चार वाक्य कहे थे, जिनमें उन्होंने 
अमेरिकन जनतासे सिफारिश की थी कि वे भारतके दो 
पत्र खास AA पढ़ें, एक तो 'माडने रिव्यू? ओर दूसरा 
(इंडियन सोशल RRAV | डाक्टर सण्डरलेणडने कहा 
था कि ये दोनों पत्र भारतीय जनताकी सम्मतिको 
गम्भीरतापूवेक प्रकट करते हैं । दो घंटेके बाद डाक्टर 
सण्डरलेणड अपने घरको वापस चले गये | अब इस 
बातकी सम्भावना बहुत कम है कि हम लोग इस 
जीवनमें मिल सकेंगे। जो थोड़ेसे घंटे उनके साथ 
बितानेका सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, उनसे मुभे बड़ी 
cafe मिली । उन लोगोंकी संख्या अत्यल्प ही होगी, 
जिनके हृदथमें हिन्दुस्तानके प्रति इतनी हमददी हो और 


` जिरहोंने हमारी मातृभूमिके लिए इतना कार्य किया हो। 


यह देखकर कि ६३ वर्षी उम्रमें भी वे इतना श्रम कर 
सकते हैं, मुझे बहुत उत्साह मिला। उनका यह 
उत्साहप्रद दृष्टान्त हममें से उन लोगोंके लिए, जो यह कह 
कर कि अज तो हम वृद्ध हो चले, अपने कर्तव्य और 
जिम्मेदारियोंसे च्युत होते हैं, खासी फटकार है | अनेक 
aad हम अपनी अमेरिका-यात्राकी सर्वोत्तम घटना 
ड.क्टर सण्डरलेणडके दशनको ही सममते हैं |”? 
क्या ही अच्छा हो, यदि डाक्टर सण्डग्लेणडका एक 
जीवन-चरित, जिसके अन्तमे श्रीयुत रामानन्द चट्टोपाध्याय, 
Ño नटराजन तथा अन्य सजनेंके संस्मरण भी हों, 
प्रकाशित किया जाय | जिस महापुरुषने west रुपये 
भारतके हितके लिए व्यय किये ; यही नहीं, अपने 
जीवनका एक उत्तम अंश भारतीय स्वाधीनताके लिए 
खर्च किया, क्य। हम भारतीय उनके लिए इतना भी नहीं 
कर्‌ सकते ! क्या इममें इतनी भी कृतज्ञता नहीं रही ! 
` श्री हरि जी० गोविलसे, जो इस समय अमेरिकामें al 


ह, हमारा अनुरोध है कि वे डाक्टर areak 
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जीवन-चरितके लिए मसाला इकट्ठा ET inc 
उनसे भलौमाँति परिचित थे। सरडरलेरडकी एक 
वर्षगाँठपर ( शायद वह अस्सीरवी वर्षगाँठ थी ) = 
गोविलजीने अन्य भारतीयोके साथ उन्हें भोज देना 
चाहा, तो उन्होंने मज्ञाकमें कहा--“जनाब मैं बाप ' 
भोजमें afta नहीं सम्मिलित होनेका | मालूम होता है, 
आप मुझे जल्दी ही निकम्मा बना देना चाहते हं | 
अभी मेरी उम्र ही क्या है ! कुल अस्सी ak a 
तो मैं कितने ही वर्ष काम करना चाहता हूँ। ये 
भोज तो जीवनसे विश्राम लेनेवाले आदमियोंक्रो दिये 
जाते हैं, ओर में विश्राम चाहता नहीं |?” 

दो-ढाई साल पहले जब हमने 'माडने ख्यूके 
सम्पादक श्री रामानन्दजी चड्टोपाध्यायसे बातचीतके 
सिलसिलेमें पूछा -- आप इतनी उम्नमें इतना अधिक श्रम 
कैसे कर सकते हैं ??? तो उन्होंने उत्तर दिया-- काम 
तो करते हैं डाक्टर सण्डगलैणड, जो ६० वर्षकी अप्र 
इतने सजीव बने हुए हैं ; उनके मुकाबले हम कय 
काम कर सकते हैं ।?? 
डाक्टर सणड'लैयडके जीवन-चरितसे कम-सै-क 


एक लाभ तो यह होगा कि हम लोगों, जो es 
वर्षकी sat अपनेको वृद्ध समकने लगते हैं, अप 


अकर्मण्यतापर कुछ लज्जा आवेगी । निस्सन्देह हम 
प्रमादरूपी भयंकर रोगको दूर करनेके लिए यह जीवः 
चरित रामवाण औषधिका काम करेगा | यदि TEGEL 
मसाला इकट्ठा कर दें, तो जीवन-चरित लिखना ated | 
होगा, और ऐसी पुस्तकके लिए प्रकाशक भी कोर । 
कोई निकल ही आयगा | ; 


>अ्धिवेशन 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनका शिमला | 
aan | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अगले 
तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और उस्के € 
चुनावका प्रश्‍न भी शीघ्र ही जनताके सर्छ a 
है। अभी हालमें शिमलाकी जो चिड z 
छपी हैं, उनमें दो नाम उपस्थित किये गये है! 
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जी | कविवर मेथिलीशरणजी युत्तका और दूसरा श्रीमान 
a | बरछा-नरेशका | परिस्थितिके देखते हुए हम पहले 
a | anal समर्थन करते हें | कई सालसे ऐसा होता 
ना | आया है कि साहित्य-सम्मेलनके सभापतिके चुनावके 
के `^ समय राजनेतिक अथवा आथिक दृष्टिकोणको महत्त्व 
है, | दिया गया है ओर साहित्यिक दृष्टिकोणकी उपेक्षा की गई 
i है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साहित्य-प्रेमी 
भी | ओर साहित्यू-सेवी aadh मनमें यह धारणा उत्पन्न 
ये | हो गई है कि सम्मेलन हिन्दी-प्रचार-विभागके सुक्राबलेमें 
ये ) पाहित्य-विभागको नगण्य सममता है । इस धारणाको 
दूए करनेकी जरूरत है | लोग इस बातको भूल जाते 
के | हैं कि राष्ट्रभाषा होनेके साथ-ही-साथ हिन्दी प्रान्तीय 
के | भाषा भी है, उसके निजके साहित्यिक प्रश्न हैं, और 
प्न | उन प्रश्नोपर वे लोग ही अपनी सम्मति अधिकारपूर्ण 
।म | भासे प्रकट कर सकते हैं, जिन्होंने. वर्षों तक निरन्तर 
म॑ | पहित्यकी साधना की हो। यह कार्य नरेशों ओर 
य | शेके बूतेका नहीं है, और सरस्वतीके मन्दिरमें उनकी 
| पेज्ञीशन वैसी ही है, जैसी नरेन्द्र-मणडल अथवा 
A | थापारी-संघमें लेखकों तथा कवियोंकी । इन कारणोंसे 
१५ | यही मुनासिब समते हैं कि केवल खास-खास 
नी | Sagi छ्लोड़कर--और ये दस फी-सदीसे अधिक 
it | होंगे--साहित्य - सम्मेलनका सभापतित्त्व किसी 
a । पहित्य साधकको ही दिया जाना चाहिए । इस वर्षे 
बी | तिर कविवर गुप्तजी ही सर्वश्रेष्ठ सभापति होंगे । दर असल stb 
lp £ पद उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था | गुप्तजी 
त a संस्कृतिके एक उज्ज्वलतम दृष्टान्त हैं। भारतीयता 
|. कूट-कूटकर भरी है, और यद्यपि उनका स्वाभाविक 
| ae an ओर ही हे, तथापि उनमें वह संकीणता 
| ` ९, जो प्रायः कट्टर धर्मावलम्त्ि्यामें पाई नाती है | 
क्षी | । जहाँ वे ईसाके विषयमें कह सकते हैं-- 
की | “aaea हम जिनके कारण 
a | लिया आप प्रभुने अवतार ; 
| किन्तु त्रिवार धन्य वे, जिनको 


दिया एक ` प्रिय-पुत्र उदार |” 
88—14 
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वहाँ वे भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंकी टक्करको भी भारतीय 


संस्क्ृतिके लिए अन्तमें लाभदायक ही मानते हैं-- 


“देना पड़ा और देना होगा हमें आगे जो, 
क्या कुछ मिलेगा नहीं बदलेमें उसके ! 
संजीवनी शुक्र की है उग्र अुरोमें भी, 
ओर मय जैसी मंजु-शिल्पकला. उनमें | 
आया अलंक्तेन्द्र यहाँ, वीर पुरु हारा भी, 
रहते हुए भी पुरुषार्थ, देव-योगसे | 
किन्तु अन्तर्मे क्या हुआ ? चन्द्रोदय अपना 
मूतिमन्त नव्य यश । नाता जुड़ा उनसे, 
ज्ञान, कम ओर कला-कोशल थे जिनमें ; 
सब भर पाया नहीं अन्तमें क्या हमने ! 
होंगे युग-पुरुष स्वयं ही युगऱयुगमें। 
देना पड़े मूल्य हमें चाहे जितना बड़ा, 
हम यवर्नोसे भी ठगाये नहीं जायँगे | 
आर्य भूमि अन्तमें रहेगी आये-भूमि ही ; ` 
आकर मिलेंगी यहीं संस्कृतियाँ सबकी ; 
होगा एक विश्व-तीथ भारत ही भूमिका ।?? 
“सिद्धराज? . 
इस अवसरपर हमें स्व० मुंशी अजमेरीजीकी याद 
आती है । कविवर गुप्तनी ओर मुंशी अजमेरीजीकी 
जोड़ी हिन्दी-संसारमें अनोखी थी । क्या ही अच्छा 
यदि शिमलामें साहित्य-सम्मेलनके अवसरपर 
हिन्दी-जनता इन दोनों व्यक्तियोंके दशन करती, साहित्य 
और संगीत संगममें पुण्य स्नान करती और अपनी 
आँखोंसे उस उदारतापूणे एकताको देखती, जो सम्प्रदाय, 
धर्म अथवा जाति-विशेषसे ऊपर उठकर सर्वैथा स्वतन्त्र 
वायुमेडलमें ही पाई जाती है ! 
हमें इस बातका खेंद है कि सम्मेलन अपनी 
साहित्यिकता खोता जा रहा है, और इस दोषको दूर 
करनेके खयालसे ही हम WA साथ कविवर गुप्तजीके 
सभापतित्वका समर्थन करते हैं । 
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वशाल भांरतँ 


Em हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

दिल्लीके "हिन्दुस्तान? में यह पढ़कर हर्ष हुआ कि 
यक्तप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अत्र पुनजीवित 
होनेवाला है, ओर इस निश्चयके लिए हम श्री कमलादेवी 

` चौधरी तथा मेरठके अन्य साहित्य-प्रेमियोंके लिए कृतज्ञ 
हैं। aaa कितने asia युक्तप्रान्तीय सम्मेलन 
नहीं हुआ, जन कि बिहार तथा पंजाबके अधिवेशन 
अनेक बार हो चुके हैं । पिछली बार जब बेगूसरायमें 
बिहार प्रान्तीय सम्मेलन होनेवाला था, तज हमने 
“योगी? के १६ अक्टूबर १६३६ के sat एक लेख 
लिखा था। उसके मुख्य अंश हम यहाँ उदधृत 
करते हैं-- 

“यदि सम्मेलनको सफल बनाना है, तो 
कार्यकर्ताओंको तुरन्त ही जुट जाना चाहिए | पाठकोंको 
यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि अत्र साहित्य- 
सम्मेलनोंका उद्देश्य केवल Demonstration या तीन- 
चार दिनको gaara नहीं रहा | अधिवेशनके पूर्व 
प्रान्तर्मे जो आन्दोलन हो ओर उसके पश्चात्‌ जो 
रचनात्मक काय हो, उसीसे सम्मेलनकी सफलता या 
असफलताका निर्णय किया जाना चाहिए | दुर्भाग्यकी 
बात है कि हमारी साहित्यिक संस्थाओंके स्थायी 
कार्यालय इस विषयमें उतनी कार्यशीलता प्रकट नहीं 
करते जितनी कि उन्हें करनी चाहिए | ऐन वक्तपर 
चलनेसे कार्यकी व्यवस्था ठोक तोएपर नहीं हो सकेगी | 

साहित्य-सम्मेलनके साथ अन्य कोई उत्सव होने 
चाहिए या नहीं ! कवि-सम्मेलन तो उसका एक 
आवश्यक अंग ही बन गया है, ओर उसे छोड़ा नहाँ 
जा सकता । जनताका उससे काफ़ी मनोरंजन होता 
है, ओर साहित्यिक उत्सवोंमें से यदि हम मनोरंजनको 


निकाल डालेंगे, तो वे शुष्क वाद-विवाद-सभःका रूप - 


धारण कर लेंगे। हाँ, कवि-सम्मेलनेंका नियन्त्रण 

ज़रूर होना चाहिए । इसके विषयमें कुछ नियम बन 

जाने चाहिए, जिनका पालन अवश्य किया जाय । 
कवि-सम्मेलनके सिवा पुस्तकालय-सम्मेलन और 
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[ असाह, tery 
अध्यापक-सम्मेलन भी किये जा सकते हैं । छर. | 7 
सम्मेलन करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि “ee r 
रस्म-सी अदा हो जाती है, काम कुछ होता-जाता ही 
अध्यांपक-सम्मेलन अवश्य एक आवश्यक चीज हॅ 


बन सकती हे । हिन्दी-पाठशालाओंके' aen 
साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता है, š 
क्योंकि Seah द्वारा हम अपना सन्देश साधारण नता | 
तक पहुँचा सकते हैं । र, 
साहित्य-सम्मेलनकी परीक्षाओंको लोकप्रिय बनाने | 
आर इस प्रकार जनताके सांस्कृतिक धरातलको ठेचा | 
करनेमें भी ये अध्यापक लोग बहुत उपयोगी सिद हो | ger 
सकते हैं । स्वयं अध्यापकोके लिए भी यह लाभदायक | 
होगा कि वे अपने meat तथा अन्य प्रान्ते | बोर 
साहित्यिक कार्यकर्ताओके निकटतर संसगेमें आबे। | बह 
पुस्तकालय-सम्मेलनकी उपयोगिताके विषये Fa Ei 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । | गे 
इन उत्सवोके साथ-साथ यात्राका भी प्रबन्ध हन | 
चाहिए। किसी सुन्दर प्राकृतिक या. aE | 
स्थानकी यात्रा की जा सकती हैं। यथासमभव | 
यात्रा पैदल की जानी चाहिए, जिससे पारस्परिक मेत || उ 
जोलके अवसर और भी अधिक मिलें । हाँ) ग ae 
स्थान बहुत दूर हो, तब बात दूसरी है । तीन दिन तेज 
अधिवेशनके लिए रखे जाने चाहिए, एक यात्राके हि | 
ओर एक आसपासके स्थानेर्मे भाषण eel a 
करानेके लिए | 
सम्मेलनको क : 
जानी चाहिए | अभी तक हमारे उत्सव 
ही ठीक ढंगसे प्रकाशित नहीं होती, इसलिए =" aa के 
तक, जिन्हें उन जलसोमें सम्मिलित होने ` णि 
पराप्त नहीँ होता, उत्सवोंका WIE © के | 
पहुँचता हे । gA रिपोर्टके साथ F fr 
संस्मरण भी galt छपने चाहिए ।” se att Ma, 
“योगी? वाले इस लेखपर, AA 


afat 
लिखा गया था, हमें बिहारके एक Fara 


daaa रिपोर्ट ठीक तौ! बी शारी 
की को 


| 
त्त ¢ 


nn 


aoa है । मेरठके साहित्य - प्रेमियेंसि - हमें ऐसी 
agent नहीं है, इसीलिए हमें अपने प्रस्तावोंको 
हानेका साहस हुआ हे । समभापतित्वके लिए हम 
ग्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन? का नाम उपस्थित करते 
हैं। उनसे बढ़कर सजीव, जिन्दादिल और सुलमा 
| हुआ साहित्यिक मिलना मुश्किल है | 

oad 

चले चलो 

आजसे कई सो वर्ष पहले महात्मा कबीरदासने 
| बहा धा-- 
“संसकीरत हे कूप-जल भाषा नहता नीर |? 
| बो! यह कहनेके बाद उन्होंने इस बातका इन्तज्ञार 
गह किया कि “पवित्र भाषा? के पक्षपाती पंडित लोग 
| कया कहँगे और अपने शब्द सीधी-सादी भाषामें कहते 
[RI अभिमानी पंडितोने तब भी उनका विरोध 
। कया था-- 
` “संस्कृति पंडित कहै, बहुत करे अभिमान ; 
भाषा जानि तरक करे, ते नर मूढ़ अजान |” 
` | उन मूढ़ अजान पंडितोंका नाम आज कोई नहीं 
6 |अनता ओर कबीरकी वाणी अमर हो गई है | 
माषाके विषयमें जो वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ 
१, उसको अन्त करनेका एक ही तरीक़ा है कि जिन्हें 
| कहना है, वे अपने मनकी बात सीधे-सादे 
मिं कहते चलें, आलोचकोंकी cate न करें | 
शारी भाषा बहते हुए नीरको तरह होनी चाहिए | 
॥षा-शुद्धिका यह आन्दोलन निरर्थक है, लगो है। 
| विषयमे दो महाराष्ट्रीय विद्वानोके परस्परविरोधी 
| i यहाँ szga करना अप्रासंगिक न होगा | 
| ae? को सन्देश भेजते हुए श्रीयुत 
र ॥, ७ दामोदर सावररजीने लिखा था 
| अभ्युदयः हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके कार्यको 
५ पुरस्कार करे ! और पियन, अरबी, अंगरेज़ी 
गीय शब्दोंके रोगसे उसको मुक्त करे! जो शब्द 


“पकड़ने पाय | 
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हमारी भाषामें नहीं, व संस्कृतसे नहीं बन सकता, व 
जो वस्तु परकीय देशेसि हमारे देशमें आई ओर जिसका 
वह परकीय नाम सुव्यवहाय है, ऐसे-कुछ अत्यावश्यक 
शब्द परकौय होंगे, तो भी भाषामें मिला लेनेमें हानि 
नहीं। जैसे--बूट, कोट, गुलाब, पुलाव, खुर्ची, 
क्रिकेट ; परन्तु मुसम्मात, वालिद, gala, कबूल, 
हरगिज्ञ, क्रोमी, फ़ादर, एलेक्शन ऐसे परकीय 
अनावश्यक शब्दोंको चुन-चुनके बाहर कर देना 
चाहिए | इन शब्दोसे अपने तदर्थक स्वकीय शब्द 
लुप्त होते चलते हैं, और एक भय सबसे बड़ा यह है 
कि जिस समय मुसलमान उर्दूको ही USA बनानेका 
प्रबल संगठन कर रहे हैं, उस समय हम यदि उतने ही 
बलसे हिन्दीको परकीय शब्दोंसे अकलंकित रखनेकी 
संगठित प्रतिक्रिया न करेंगे, तो इस खींचातानीमें हिन्दी 
हारेगी--उदूमय होकर जीती रहेगी भी, तो उसको जीना 
नहीं बोलते ! “शुद्ध हिन्दी ही हिन्दुओंकी राष्ट्रभाषा 
हो सकती है |? अरबी-पशियन ग्रसित हिन्दुस्तानी 
लखनऊकी बोली हो सकेगी ; परन्तु गुजरात, महाराष्ट्र 5 
बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रान्तादिक हिन्दूमय प्रान्तोंकी 
ऐसी उदूमय हिन्दी राष्ट्रभाषा कभी न बन सकेगी !?? ` 
अब इनकी तुलना कीजिए आचार्य काका साहब 
कालेलकरके निम्न-लिख्ति वाक्योंसे, जो उन्होंने 
भारतीय साहित्य-पुस्तकमालाकी प्रथम पुस्तिका में लिखे 
हैं--“देशकी तमाम प्रान्तीय भाषाओंमें उर्दू या 
अरबी-फारसीके शब्द कम-बढ़ तादादमें पाये जाते हैं । 
जहाँ-जहाँ 'भाषा-शुद्धि'के गलत खयालसे ऐसे 
weal निकाल बाहर करनेका आन्दोलन हो रहा 
है, वहाँ हम अपनी ओरसे भरसक यह कोशिश कर रहे. 
हैं कि यह “शब्द नहिष्कारका आन्दोलन? जड़ न. 
इन प्रान्तीय HINAN नहुतसे शब्द 
तो ऐसे समान अर्थवांची हैं, जो हिन्दीमें भी उसी अर्थमें 


+ भारतीय साहित्य परिषद और भाषाका प्रशन मूल्य ६) 
माना । मिलनेका पता-भारतीय' साहित्य-परिषद कार्यालय, 
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प्रयुक्त होते हैं । इस तरह जो शब्द जिन भाषाओंमें 
एक-से हैं, उन्हीके सहारे अगर हम कुछ लिखें, तो सब 
प्रान्तके लोग उस मज़मूनको बड़ी आसानीसे समझ 
aaa | इस तरह हमें इस एक आसान रास्तेसे सत्र 
प्रान्तोंके लोगोंको राष्टू-माषाकी ओर खींचना है । जहाँ 
एक दफ़ा इस भाषाकी रचना, उसके व्याकरण और 
सर्वसामान्य शब्दोंके साथ परिचय हुआ कि अपना 
काम आधा सफल हुआ हमें समझना चाहिए। फिर 
तो उत्तर-हिन्दुस्तानके प्रभावशाली लेखकाने जिन-जिन 
शैलियोंका विकास किया है, उन समी शैलियोंसे 
परिचय कराना हमारा कतेव्य होगा । 
आज हिन्दुस्तानमें भारतीय संस्कृतिके-- हिन्दुस्तानी 


तमददुनके--जितने भी पहलू मौजूद हैं, उन सबसे हमें े 


अपनेको परिचित रखना है । जिन-जिन भाषाओंका 
प्रभाव आज तक इस राष्टू-भाषापर पड़ा है, और आगे 
भी पड्नेवाला है, उन सबके साथ भी अपना मेल-जोल 
बढ़ाना हमारा कर्तव्य है । 

इस काममें हमें मददगार बहुत कम मिलेंगे, यह 
हम अच्छी तरह जानते हैं । जो लोग प्रान्त-परस्त 
हैं, फ़िरका-पूजक हैं या फिर दलबन्दीके दल-दलमें 
he हुए हैं, जिनमें कट्टर तंगदिली है, ऐसे लोग तो 
इसका विरोध करेंगे ही ; लेकिन जो उदार विचारोंके 
हैं, क्रोमियतके उपासक हैं ; पर जिनको बात-बातपर 
शुबहा-सन्देह करनेकी आदत-सी पड़ गई है, वे भी 
अपनी आदतसे लाचार होकर कुछ-न-कुछ da 
निकालते ही रहेंगे। ओर हम भी अपनी अपूर्णताके 
कारण, साथ ही आलस्यवश बहुत-सी गलतियाँ कर 
aay । इतना होते हुए भी अपने “घुव-तारे? पर 
नज़र गड़ाकर सबकी सेवा HAR लिए और मनमें 
किसीके भी बहिष्कार--बायकाट--का इरादा न रखकर 
सब प्रान्तोंको, वहाँके साहित्यको और समाज-सेवकोंको 
एक-दूसरेके समीप लानेकी हमारी कोशिश होगी | अगर 
दिल हमारा साफ़ है ओर हमारी कोशिश पाक है, और 


हिन्दुस्तानके भविष्यको युट हाक रीप Borih झा HE cH on उससे सगे a बढ़ने 
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A N So 
काम सफलताकी और तेज HAA बढ़ायगा भोर we | 


नज़रसे देखनेवाले Bea aaa करेंगे कि हम सचमुच ; 
उनकी भी कुछ खिदमत करना चाहते थे |? f 
कहनेकी ज़रूरत नहीं कि हम काका साहे | स 
विचारोसे सोलह आने सहमत हैं । श्रीमान्‌ साबरी ह्‌ 
तथा उनके उन संगी-साथियोके साथ हमारी हादिक | प॑ 
सहानुभूति है, जो भाषाके प्रवाहको रोकनेके weg | तु 
उद्योगमें लगे हुए हैं । प्राचीनकालमें रना केन्यूटने |. के 
भी समुद्रकी लहरोंको रोकनेका ऐसा ही मनोरंजक प्रयत | बे 
किया था। 
कक ते 
भाषाके विषयमें हमारा मुख्य लक्ष्य ज 
भाषा लिखते समय हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा | सं 
चाहिए, इस बारेमे बहुत-कुछ भ्रम फैला हुमा है। | जें 
कितने ही आदमियोका यह विचार है कि महाराट्र || T 
बंगाल गुजरात इत्यादि प्रान्तोंके निवासि | न 
सुभीतेका खयाल करके हमें संस्कृत शब्दोंका अधिकारिक | > 
व्यवहार करना चाहिए । यह दृष्टिकोण ही ग़लत el | है 
मुख्य ध्येय यह नहीं है कि काका साहब कालेक, | कः 
डाक्टर सुनीतिकुमार चटजी अथवा श्री कन्हैयालाल | R 
मुशी हमारी भाषाको समझ सँकें, बल्कि RAT | a 
भाषी प्रान्तोंकी साधारण जनता तक अपने खयाल | 4 
sat Seat पहुँचना ही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए | E 
इस बातको आजसे तीन वर्ष पहले श्री m i E 
सिंहने बड़ी gaa साथ सममाया था। ४ | a 
शब्द ये हैं-- ' 
uga शब्द इस समय हिन्दीमे अट” “3 | न 
रहे हैं। साहित्य-सेवी अपनी cael उ ail a 
बचाते हैं--गद्य हो या पद्य, उन्हें औरोंकी ae | 
बैठने देना अत्यन्त अनुचित सममते हैं | 1a al 
ब्द हं, स्थात कुलीन हैं, कठ दै? ७ (ब लर 
आनेवाले हैं, फिर भी यह शेली-सी हो रही है|, as 
कुठ खास लोगेंके बोल-चाल तकही | 


| जून १६३७ ] 


OA 


| उनका दोष ! वंही जो दूसरे क्षेत्रोमें अस्पृश्य मानी 
च । जानेवाली जातियोंका है ! हिन्दी ऐसी होनी चाहिए, 
| जिसमें शब्दोंके प्रति हमारा व्यवहार किसी प्रकारकी 
संकीणताका समर्थक न हो | आसन-प्रदान करते समय 
हम किसीसे यह न पूछें कि तुम्हें पहले कहीं टाइपोंकी 
पंक्तिमें जगह मिल चुकी है या नहीं, बल्कि यह कि 
तुम्हारी विशेषता या व्यंजन क्या है, तुम्हारा स्वास्थ्य 
| . कैसा है,'स्वाभिमानी तो हो ओर सिर ऊँचा करके तो 
बेठ सकते हो Teves 
हिन्दी इस देशकी राष्टू-भाषा होनी चाहिए, . इससे 
तो हम सभी सहमत होंगे | पर अगर साथ यह कहा 
जाय कि उस पदकी प्रात्तिके लिए इसका अधिकाधिक 
संस्कृत होना आवश्यक हे, तो यह बात आपत्तिजनक 
जँचेगी । डर तो इस बातका हे कि सबके लिए ग्राह्य 
बननेकी gat कहीं ऐसा न हो क्रि हिन्दी न घरकी रहे, 
न घाट को | feed प्रचारकी cba भी यह 
. आवश्यक है कि वह बाहर निकलनेसे पहले अपने 
हाथ-पाँव काफ़ी मज़बूत बना ले। जिसके फेफड़े 
| कमजोर हैं, वह साँस लेनेके कृत्रिम साधनेके भरोसे, 
हिमालयकी चोटियोंकी चढ़ाईमें, कितना ऊपर जा सकता 
- | है! हिन्दीको चाहिए कि वह अपनी इस दिग्विजय 
| यात्रासे पहले अपने-आपको खुब साधन-सम्पन्न बना ले, 
अपने तरकशको तीखे तीरोसे भर ले; नहीँ तो संस्कृतकी 
Heal ओढ़कर भी या यों aa कि उस ज़िरह- 
| FIRE अपनी शारीरिक दुबेलताको ढककर भी 
| % कहीं कामयाब न होगी । यह जहाँकी है, वहींके 
पानीसे इसको जड़को सींचिये, फिर देखिये कि इसमें 


| केसे फूल-फल लगते हैं और कहाँ-कहाँसे उनकी माँग 
| आती हे | 


-- हरिजन-सेवक”, ३१ ग्रगस्त १६३४ 
| दरअसल हमारी भाषाको न संस्कृतकी ओढनीको 
7 अरूरत है ओर न अरबी, फारसीके सूथनेकी । उसे इन 
i YSIS अपना दामन, जहाँ तक हो सके, बचाना चाहिए। 
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मुसलमानोंको नेक सलाह 

सर वजीर हसनने मंसूरीमें एक व्याख्यान देते हुए 
सुसलमानांको सलाह देते हुए कहा है-- 

“मैंने पिछले १५ वर्षमें सरकारके साथ यथाशक्ति 
देशकी भरसक सेवा की है। मैंने नौकरीसे विश्रान्तिके 
उपरान्त सबसे पहला सार्वजनिक भाषण कानपुरमें दिया 
था ओर दूसरा यह है। देशने अपने मन और 
आत्माको स्वाधीनताके लिए जुमा एखा है | हिन्दुओं, 
मुसलमानों और ईसाइयोंमें से ऐसा कोई भी हृदय नहीं, 
जो आज्ञादीके लिए जोरोंसे न घड़क रहा हो । भारत 
अरसेसे विदेशियों द्वारा शासित है | अब भारतीय 
अपने देशके शासन-विधानका निर्माण स्वयं चाहते हैं । 
कोई भी स्वाभिमानी पुरुष इस बन्धन--गुलामीको अधिक 
नहीं सह सकता | कांग्रेस महासभा अ-प्रहर स्वाधीनताके 
लिए लड़ रही है । हम सबको इस कांग्रेसमें शामिल 
होकर आज्ादीकी- लड़ाईको बल देना चाहिए। कुछ 
सुसलमानोमें यह कुशंका घर कर गई है कि कांग्रेस तो । 
केवल हिन्दुरओकी संस्था है, में तो उनके भयोंको समझ 
भी नहीं पाता |. कांग्रेसके भूतपूव सभापतियोंकी 
नामावली देखिये। जस्टिस तय्यबजी, मौलाना | 
अब्दुलकलाम आज्ञाद, डाक्टर Mo Yo अन्सारी, 
मौलाना महम्मद अली आदि मुसलमान कांप्रेसकी गद्दीपप | 
बैठ चुके हैं | गत चुनावमें कांग्रेसने न केवल स्वतन्त्र, । 
बल्कि हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदिकी साम्प्रदायिक 
संस्थाकी ओरसे खड़े होनेवाले उमीदवारोंका विरोध किया 
और जबर्दस्त विजय प्राप्त की। ये सब बातें बता 
रही हैं कि कांग्रेस जाति ओर धर्मके भेद-भावसे दूर रहकर 
सम्पूण भारतके लिए लड़ी थी। ये हैं वे कारण 
जो किसी भी स्वाभिमानी मुसलमानको कांप्रेससे अलग 
नहीं रख सकते । 


मुसलमानोंकी मागें सि 

कांग्रेसमें शामिल होनेके पहले कुछ खास मागें 
रखना मुसलमानोंके लिए शर्मकी बात है। में इस 
नीतिको उन चोरोंकी नीति कहता हूँ, जो चोरी करनेके x 
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पहले ही मालकी हिस्सा-रसदीका फैसला करने लगते 
हैं। (हँसी) हमें बनियेका-सा सौदा न करना 
` चाहिए | वह विजय किस कामकी, जिसके लिए हम लड़े 
नहीं। मुसलमानोंको चाहिए कि पहले वे आज्ञादीकी 
जंगमें हिस्सा बटावें, बादमें अपने दावे रखें। फिर 
कांग्रेस तो यह घोषणा भी कर चुकी है कि तमाम 
अल्पमतोके अधिकार कांग्रेसके हाथों सुरक्षित रहेंगे, 
इसलिए इसके बारेमें कोई शक न होना चाहिए | 
अन्तमें मैं युवर्कोसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। 
देशका भविष्य भारतके युवकोंपर निभर हे । बूढ़े-पुराने 
agha जमाना लद चुका | अत्र समय आ चुका 
है कि नवयुवक आगे बढ़ें ओर सब भार अपने कन्धोंपर 
लेकर बुजुगौको मुक्त कर दें | 
नवीन विधान 
यद्यपि गवनेमेंट आफ इंडिया ऐक्टको कुछ लोग 
gag गाय बताते हैं, लेकिन में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि इससे एक बूँद दूधकी भी आप आशा 
न करें | आप बे-दूध गायको दुहुने जाइये, केवल लात 
ही पाइयेगा | नवीन विधान भी हमारे साथ यही कर 
रहा है । आप सब कांग्रेसमें शामिल हों और उसे पूर्ण 
स्वाधीनता लानेके लिए ज्ञबदेस्त शक्तिशाली संगठन 
बना दें |”? [ दैनिक “हिन्दुस्तान? ] 
सर वज्ञीर हसन साहबकी सलाहका हम समर्थन 
करते हैं, ओर मुसलमानोसे शिफारिस करते हैं कि वे 
तअस्लुवको छोड़कर ठंडे RAA एक बार वज़ीर हसन 
साहबकी बातोंपर गोर करें | 


— 


PE nia निरथंक हिसा 


* सहयोगी “आज? में “किताबी कीड़ा? के ama 
कोई सजन बड़े पतेकी बातें लिखा करते हैं। अभी 

„ पिछले किसी अंकमें उन्होने लिखा है-- 
| “इग्लेणडमें ५० लाख एकड़ भूमि शिकारके लिए 
सुरक्षित है। इसमें लोमड़ियाँ रखी जाती हैं। 
शिकारके समय उनको बाहर निकालकर बिल ढक दिये 
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जाते हैं ओर उनपर कुत्ते छोड़ दिये जाते हें। बे जा 
प्राण लेकर मागती हैं ओर कुत्ते दौड़ दोड़कर उन्‍हें | 
aaa हैं | घोड़ोंपर चढ़े इए स्त्री-पुरुष तमाशा देखकर | 
प्रसन्न होते हैं | ` इन शिकारी JÄR बड़ा घन खर्च . 
किया जाता हे | साल-भरमें एक TAIT ३०,०००” ` 
रुपये तक उड़ जाते हैं। एक दिनके शिकारमें केवल 


| स्‌ 

एक लोमड़ीका इस तरह बध AN लिए wow | ड 
६०० रुपये तक खर्च हो जाते हें । AAN महीन | ब 
और मुलायम रोएँवाली खालके कोट पहनने और गल्लेमें | a 
उनका गुलूबन्द डालनेका शोक होता हे । इसके लिए | भं 
प्राय: ऊढबिलाव (ब॑.बर) की खाल काममें लाई जाती | प 
है। एक कोटमें चार-पाँच ge लग जाती हैं। | भः 
गोली या किसी अस्त्रके प्रहारसे खाल बिगड़ जाती | ख 
है । इसलिए जालमें फँसाकर इनको एक टॉगसे लटका | सः 
देते हैं। उसी दशामें तड़प-तड़पकर उनकी जीवन-लीला | जी 
समाप्त होती है ओर मेमोंका शौक पूरा होता दै। | ही 
एक दूसरे जानवर (Raa) की रीढूकी गुरिया- | z 
गुरिया तोड़कर जिन्दा खाल खींची जाती है ।” | नह 
यह तो हुईं विलायतकी बात । अज हिनुस्तानकी | al 

भी हाल सुन लीजिए-- । तं 
“एक अंगरेज्ञ शिकारी लिखता है कि HOR | : 
राज्यमें सन्‌ १६२४ के एक feat ४,०८२ बतर्खोका | < 


शिकार किया गया | सन्‌ १६२६ में जब वायस 
बीकानेर गये, तब दो दिनमें १०,६७७ पक्षी मोरे गये | = 
केवल एक शिकारीने ad १० बजे तक 5” | 
पक्षियोंका शिकार करके अपनी निशानेबाजीका परिचय 
दिया | उन्हीं दिनों काइमीरमें ७ शिकारियोने ।| 
भरमें २,११३ पक्षियोंको बन्दूकका निशाना त 
राज्योंमें जब बड़े-बड़े अफसर या विदेशी रईस पड | 
हैं, तत्र तरह-तरहके उपायोंसे शिकारके लिर पदा. | 
एकत्र किये जाते हैं । मरुस्थलमें रहनेवाली 9 àl 


gl पीनेके स्थान एक दिन पहलेसे वी | दि 
जाते हैं, जत्र वे खोले जाते हैं, तब प्यार ह गोती | 3 
३ चिड़ियाँ बेतहाशा टूटती हैं | तमी Sa 


oe 


S 


| 
| 


ad es | 


} 

पना | ac atk वार होते हैं । अमुक राज्यमें अमुक 
उन्हे | साहबने इतने पक्षियोंसे अपना झोला भरा, इतने 
वकर | हिरनोंको मारा, ऐसे समाचार प्रायः पत्रोमें पढ्नेको 
खर्चे, |, मिलते रहते हैं । विदेशियोंके इस शोकको प्रा करना 
oo | हमारे देशी नरेश उनका सबसे अच्छा आतिथ्य सत्कारः 
वल | सममते हैं | इसमें वे स्वयं भी उनकी नकल करते हैं | 
"से । अभी दो ही तीन वर्षकी बात है कि ५०० चीतोके 
हीन | बधकी संख्या पूरी RAN एक राजाके राज्यमें उनकी 


आज्ञासे बड़ा उत्सव मनाया गया था | मृगया-प्रेम पहले 
। भी राजाओंमें था ; पर क्या इस तरह निर्थक पशु- 
पत्षियोंका संहार होता था ofian पशु केवल पेट 
मरनेके लिए शिकार करता है, जंगली मनुष्यको भी 
खानेके लिए मांस ओर पहननेके लिए खाल मिल जांनेसे 
| सन्तोष हो जाता है ; परन्तु आजकलके सभ्य समाजको 
AAR tele बध करने और उन्हें यातना देनेमें 
| ही आनन्द आता है ! जिनका मांसके बिना काम नहीं 
चल सकता, जिनके देवता निना बलि पाये सन्तुष्ट 
नहीं होते, उनके लिए पशुबध समममें आ सकता है; 
पर केवल मनोविनोदके लिए मूक पशु-पक्षियोंका संहार 
इस युगकी ही विलक्षणता है | पशु-पक्षी देशकी शोभा 
है; पर उनका विनाश कितनी तेज्ञीसे हो रहा है 1” 


i + 

| 
नका | 

| 


yy 


तपुर | 
का | 
रायः | ` लाडे स्नेलकी. बहूक . 

ये।| लाड eat, जो. साम्राज्य पार्लामेन्टरी 
03 | ऐसोसियेशनक्े सभापति हैं, हालमें लन्दनके रेडियो 
am) स्टेशनसे “साम्राज्यका उत्तरदायित्व, विषयपर एक 
gafen दिया था । लाडे Aa इंग्लैण्डके मज्ञदूर 
या। | ऐलके हैं । उन्होंने इस व्याख्यानमें ब्रिटिश साम्राज्यका 
चते | उणगान करते हुए कहा कि पहले उनका दल ( मज़दूर 


qa 


| ऐल ) साम्राज्यवादको अधीन जातियोंका शोषण 
यके | मकर साम्राज्यकी बड़ी आलोचना किया करता था ; 
दिये | फिम्तु अब अवस्था बदल गई है । उन्होंने कहा कि 
हाती | ARa साम्राज्यवादकी तीन अवस्थाएँ हुई | पहली 
ती | घरांनी ओपनिवेशिक अवस्था थी, जो ( अमेरिकाकी 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय विचार 


सफल क्रान्तिपर ) सन्‌ १७७६ में समाप्त हो गई | 
उसके बादके ब्रिटिश समुद्री शक्तिके जोरपर साम्राज्यमें 
राज्य विस्तार, आर्थिक शोषण और शासनके विकासका 
युग रहा, जो गतमहायुद्धकी समाप्ति तक चलता रहा | 
इस युगके बाद मौजूदा अवस्था आई और ऐसे कानूनों 
ओर संस्थाओंका युग जाया, जिसमें हम लोग आज 
सन्तोषपूरवक रह रहे हैं | 

“हम लोगों? से यदि लाड स्नेलका तात्पर्य सिर्फ 
इंग्लेरडके निवासियेंसे है, तब तो हमें कुछ नहीं कहना ; 
परन्तु यदि “हम लोगों? का अर्थ ब्रिटिश साम्रज्यके 
समूचे निवासिर्योसे है, तो हम कहेंगे कि लाड महोदय 
या तो मूर्खोके स्वरगमें रहते हैं, या जान-वूमकर 
ग्रलतबयानी करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यके अधीन जो 
जातियाँ हैं, जरा उनके दिलसे पूछा जाय कि वे कहाँ तक | 
ब्रिटिश साम्राज्यसे सन्तुष्ट हैं | ब्रिटिश साम्राज्यकी 
समूची आबादी ४७॥ करोड़ है, जिसमेंसे ३३ करोड़ 
यानी डर के लगभग भारतवर्ष ale बर्मामें बसती है । 
कम-से-कम भारतकी अधिकांश जनता ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी मोजूदा नीलिसे सन्तुष्ट नहीं है | 

आगे चलकर we महोदय कहते हैं--०ब्रिटिश 
मज़दूर-दलने साम्राज्यवादके इस नये रूपका नई 
फिलासफीसे सामना किया | उसे यह मानना पड़ा कि 


` गर्म ( काले ) देशोपर गोरोंका राजनैतिक आधिपत्य 


इतनी दूर तक अग्रेसर हो चुका है कि. अब पीछे 


“लोटनेकी सम्भावना नहीं रही । लेकिन यदि इंग्लैग्ड 


अपने अधीन देशोंको त्याग' नहीं सकता, तो वह 
उन्हें इस ene विकसित कर azar है, जिससे उनके 
मूल निवासिर्योकी उन्नति हो, वे सम्पन्न हों और 
उत्तरोत्तर स्वतन्त्रता ओर स्वायत्त शासनके योग्य बनें | 
“इस महान - उत्तरदायित्वपूणी कार्यमें मज्ञदूरदल 
ईमानदारीसे सहयोग करेगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि 
नवीन ब्रिटिश: साम्र।ज्यका ध्येय राजनेतिक आधिपत्य या 
ana जातिकी श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं है और न 
केवल गोरोंको फायदा पहुँचाना ही है, Mt z 


ह 


$ १ Q a e : आ 4 L 


उसका ध्येय साम्राज्यकी समस्त बिखरी हुई जातिर्योको 
समान सामीदारके रूपमें संसारको सबसे इस महान 
राजनेतिक संस्थाकी सुविधाएँ, अवसर और उत्तरदायित्व 
प्रदान करना है |?” Š 
काश कि लाड महोदयकी इस कल्पनार्मे सत्य 
होता। यदि ऐसा होता, तो वास्तवमें आज ब्रिटिश 
साम्राज्य एक आदश साम्राज्य होता। ब्रिटिश 
साप्राज्यके किसी भी भागके ग्रेर-गोरे नागरिकोंको 
देखनेसे यह साफ ज्ञाहिर हो जायगा कि लाई महोदयकी 
कथा चन्द्रकान्ताकी कह्ानियोंसे ज्यादा तथ्य नहीं 
रखती। सात्राज्यके सभी नागरिकोको बराबरीका 
साझेदार समझना ओर समान सुविधाएँ ओर अवसर 
देना सत्यसे उतना ही परे है, जितना घरतीसे ध्रुवतारा | 
आज ब्रिटिश asad हर जगह गोरोका बोलबाला 
हे । दक्तिण-मफ्रिक्का, आस्टेलिया, न्यूज्ञीलेण्ड, केनाडा 
आदिमे कोई भी गोरा जा सकता है, बस सकता है | 
जमन और आस्ट्ियन, जो महायुद्धमें लन्दनपर गोले 
नरसाकर अंगरेज्ञ ओरतो ओर बच्चों तकको कालके Het 
mad थे, वहाँ जा सकते हैं; परन्तु ब्रिटिश 
साम्राज्यके इन सब प्रधान भार्गोमें साम्राज्यके एशियाई 
साम्र।ज्यकी ई आबादीका प्रवेश निषेध है । फिर सभी 
उपनिवेशोमें गोरोके लिए एक कानून है, कालोंके लिए 
दूसरा | बहुत-सी जगह तो साम्राज्यके काले नागरिकोंको 
सड़कों aan चलनेकी मुमानियत है | यदि लाड 
महोदय एक बार इंग्लण्डके. अधीनस्थ देशोंकी यात्रा 
करके गोर-गोरे नागरिकोंको देखे, तो उनकी आँखें खुल 
जायँगी और यदि सचे होंगे, तो भविष्यमें तरह-तरहकी 
लनतरानी न उड़ायेंगे | 


— 


- स्वर्गीय मुंशी अज्ञमेरीजी 
अकस्मात्‌ मुंशी अजमेरीजीके स्वर्गवासका समाचार 
पढ़कर हृदयको बड़ी वेदना हुई । मुंशीजीकी हमपर 
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भारती [ असाह, १३९४ 
EN या... & 
अत्यन्त कृपा थी, ओर यद्यपि साहित्यिक आन्दोलने 
मतभेद होनेपर कमी-कमी हमें ऐसे लेख भी प्रकाशित 
करने पड़े थे, जिन्हें dasha निहायत नापसन्द्‌ः 
किया था ; पर उनका हृदय उदार था ओर उन. 
मतभेदके लिए cate सहनशीलता थी। स्नेह. | 
सम्बन्धकों वे इन मतभेदोंसे कहीं ऊँचे दर्जेकी चीज | 
सममते थे | पिछले फरवरी तथा माचे महीनेमें'ही | 
टीकमगढ्में कई दिन उनके सत्संगका सौभाग्य हमें | | 
प्राप्त हुआ था। उनका वह सुसकराता हुआ चेहा, / | 
वे विनोदमयी बातें, वे गुदगुदा देनेवाले aaa, वह. 
संगीतमय स्वर-माधुयै और उनकी वह भव्य मृति अब | | 
भी आँखोंके सामने हे, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि बे | 
मानो अभी कहीसे निकलकर सरल ब्रजमाषामें 5रनेवाले | 
BH मह्या ! जि का, अटपटी बातें लिख गए ही !। | | 
हम तो तियाए सामने ही मौजूद हैं । चलो रेन देउ !! | 


| 
| 
| 
| 
| 


मुंशोजीकी अनेक बातें याद आ रही हैं ; पए उन्हें 
किसी अगले sia लिखेंगे । इस समय हम मुंशीजी 
परिवारके साथ हार्दिक समवेदना प्रकट mA 
श्रीमान ओरछा-नरेशसे हमारा विनीत प्रार्थना है कि पै | 
मुंशीजीके सुपुत्र श्री पज्ञालालको राजकविका समा 
प्रदान करें । agac पन्नालालजी po योग्य ५ 
और मवि्यमें उनसे हमारे साहित्यकी लौ होतेव | 


आशा है | E $182 S y \ 
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